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शारीर्छा मुख्य आधार भस्िपजरपर है. इसरीसे शगीरका रा 
कार दढता गममशक्ति उन्न हेपीरै इसदीपर सम्पूर्ण कार्यकाव्य- 
वहार निर्भरेरे शरीरमे पूणं अधिसरव्मा डाकृटरौ मतसे इस मरका- 

रै लोपदीमे< वरम ९४ के उपर १,करब एमे २५,२२मे ९ 
पासूमे २९, सम्पूणेहाथमे ६४, सथ पाधभे ६२ इसतरह सव † 
मिलकर २० है दात ९९ शरीर प्रथिक कानमे तीन तीन छवी श्र | | 
सिरे सथमिककर २३८ रेषीरै रर < श्रयुमडलास्थियेमि- ।| 
ठकर २९६ दै । 
रौर ययक मतसे # 
चारे हाथ पामि १७ दधया त्रोरधडमे ११७ तथा ग्रीषासे ( 


ऊपर ६३ हङ्वियारै पसे सव मिरकर ०० होगीरहै. दे 1 
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घन्यवाद्‌ । 
~+ >> <~ 


हमारे आयुवैदिक शाखम्‌ चरक दी एक रसा अनुपम यन्य है कि 
निसकी परद्ा आयुदेदके तचज्ञाता खक्तकण्ट हो करते । जित महर्षि पतन्ञ 
हके व्याकरणमहाभाष्य तथा योगदशुनको विचारते समय ङराय्द्चदवि £ 
प्रतिभास्षम्पन्न भी विदान्‌ उन्द वदथवाक्‌ समस्तं लिनकी कपास मनुष्योकी 
बाणी सैस्क्रत होकर अपरन्दकि दोषसि बचतीहै उन्दी मदि पतश्चकिने 
मवुर््योकी नीरोगताके श्ये आधुकेदशाख्चको शिरमणि यह चरकसंहिता 
बनाै चरकं हिताके उद्धारकरनेवाङे वही ( पतञ्चलि दी ) चरक दै. इसमे 
। यदी प्रसिद्ध श्रीक-८ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मरं शरीरस्य च कय 
केन । अपाकः प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राज्ञीरानत्तोऽस्मि ) प्रमाण 
ै। जो ऊुछभी हो इस ग्रन्थं वह उत्तान गम्भीर आश्य गौर चिकित्तामे £ 
वैयकी वाद्धे यि उत्तम हो तो एक योगे कितने ही योग नवीन कपत कमि (4 
लेना इत्या मरौकिंक वात रिखीहुरं ६ । 


समयातुदरु अन ईप्तकी दिन्दी टीकाकी बडी अवर्यकता रोग रे । 
एक आवृत्ति यदह पण्डितीमीदरचन्द्रजीकी बनाई दरं रीकापहित छषपनचुकी ६ 
अवकी वार पटियालाराज्यान्तगेत ठकसाल्यामनिवासी आयुर्ेदोद्धारकं 
। वेद्यपञ्चानन पण्डित रामप्रसादजी वद्यापाभ्याय द्वारा प्रसादनीनांमकं सरल 
हिन्दीभापामे टकरा बनवाईं है आनन्द्की बातदै, कि इत रीकार्मे उक्त 
वे्यजीने अतिकटिन स्थलापर भी एेसी शरट्टीका वनाद कि रोग विना परिश्रम 
इस म्रन्थका अभिप्राय समज्च जा्येगे । 


इस सर्वोपकारक कायै करनेके लिये हम वैयजीको अनेक धन्यवाद दतं 
ओर आशा करतेहै किं ओर मी उत्तम उत्तम यन्थोकी भाषार्सक्षा बन 
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आयुकेदके प्रचार करनं आप भाग टियाकरगे ।. 


पपपाममयत सन 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
(“श्रीवेटटेर'' स्टीम्‌ यन्व्रारयाध्यक्ष-पम्बर. 


ऋत क क्नु कम क तक नन कन कक न्‌ क सर्य 


[६ 


(५ 


भूमिका । 





भायुदोपदेशेषु विधेयः परमादरः । 

माधुर्ेदके उपदेर्शोको परम माद्र्मे धारण करना चाहिये । यह्‌ क्यो ! इसटियै 
कि, यद धर्म, अर्थे, काम जर मोक्ष इन चार परुषार्योकी साधारभूत मनुष्यकी 
आरोग्यताकी पाप्ति ओर आघुकी रक्षाके छ्य ई। नौर. “हिताहितं खं 
दुःखमायुस्तस्य दिताहितम्‌ । मानश्च त्र यत्रोक्तमायुद्‌ः स उच्यते ॥” अथात्र 
नित शाघ्मे ायुसंर्वधीं दित अवस्था, अहित भवस्था, सुखी अवस्था, इःखी . 
अवस्था, आरु, आाद्ुका हवित ओर अहित तथा घायुका' परिमाण यथायथे- 
रूपमे करै हो उसे आयुर्ेद कहते । मदात्मा धन्वन्तरिजीनि सुश्रुते कराह कि, 
“एकोत्तरं मृल्युद्रातमयर्वाणः प्रचक्षते । तत्रेकः कालसंज्ञस्त॒ शेषास्त्वागन्तवः स्प॒ताः॥"” 
जर्थात्‌-अगरवपेदके जाननेवाठे “१०१ सत्यु दर्तः षा करैः उनमेषे जो 
अषदयम्भावी समयोचित एक सत्यु दै उसको काटमत्यु क्ते शेष सो सल्यु- 
मको आगन्तुक, ( अकारस्य) कहते । उन १०० मृ्यु्जोपे वचनेके लि दी 
आयुरेदके उपदेशोको परम आद्रसे धारण करना चाये क्योकि, यह आयुर्वेददी 
धादि चतुर्विध पुरुषार्थका साधनभूत आयुका रक्षक है ! ॥ 

यह आयुर्वेद प्रथम ज्ह्माके दृद्यमे आविभूह इमा, द्याने दक्ष प्रनापतिक 
पठाया, दक्षते अशिनीङ्कपारोनि पठा, अश्िनीङ्परारोने इत्द्रको पाया) इन्द्रे 
यते भद्रान ( आयुर्वेदो ) रये ओर सागोपंग ऋषियोको सुनाया । भौर 
इसी जायुरेदको म्पि अनरेयजीने इन्द्रे भवनमे जाकर संपूणैररते इन्द्रस पडा 
कविर इन महासा आग्रेयजीने आत्रेयसंरितानामक एचास जार छो कोरे एक सीदता 
बनाकर अपिश आदि अपने छः शिर्ण्योको पाया} फिर इन्‌ छः ओं लिष्णोनि भगवान. 
अत्रियजीते आयुरवेदको पठकर अपने २ नामपे छः संहितार्ये बनाई उन्‌ सर्वोपि 
अशरिवेशक्रत संहिता अत्युत्तम मानी गई, इस सीहिताकी ऋषिं योर देवताअओनि भी 
मुसा की । यह संपूर्ण संदिताय आज करु चप माण सी दोग दै, 
& [इनके तिवाय राल्यशालास्य तेने भगवान्‌ धृनय॑तरिजीकी संदिरा अल्छुत्तम , 
मानी गईं । भगवान्‌ घन्वतर्निनि सुश्रत आदि अने शिष्यो सल्यशाङास्य 
मधान जो सघुरवैदका उपदेश भिया उत्तको महता नामानन संय किया, दद 
यंय "पुश्रेतसंहिता? नामसे प्रख्यात ओर अत्तिउत्तम तथा कल्पदालास्प विक्षता 


८४) भूमिका । 


अति श्रे्ठतम मानागया । सीर वृवाग्मह्‌ वाम्भटरभादि ओर संदिताय भी चरक 
ओर सुश्चतत पीछे बनी 

चरक भगवान्‌को रेष भगवानूका अवतार कदाजाताहै इन्दनि आत्मिक मर दूर्‌ 
करनेके लिये “योग दश्चन', वाणीका मर दूरकरनेके ययि व्याकरण "“जष्टाघ्यायी 


क ० क 


प्र्‌ “महाभाष्य. ओर याशीरिक मलो दूर्करनेके टिये यह 'चरकर्सहिता"नाई । 


अचिेदक्रत संिताको द महीपं चरकजीने विधिवत्‌ सस्कारकर जो विष्‌ 
यत्थैत बेदृष्े उनको संक्षिप्त आर्‌ जो अत्य॑त सूक्ष्म थे उनको किचित्‌ बढाकंर 
ओर बिना कथन किय विषयोको सम्मित कर यहं अद्वितीय) अनुपम “चरकरस- 
हिता? येय बनाया । विकित्ताम इसके समान अन्य कोई ग्य आयुवैदके ज्ञाता 
` ओंकी दृशि माननीय न हां 1 इस प्रथमे १७ अध्याय चिकित्सास्थानके, 
कलप ओर सिद्धिस्थान महात्मा दृदवल्ने अमिवेशय मादि संहिताभोमंसे संग्रहकरं 
प्रिरायेहै इसलिय कोर एेसी शंका मी करते कि, यह्‌ संपूर्णं संहिता महर्षिं चरक- 
म्रणीत नदी दं । परन्तु ङछ भी रो यह्‌ चरकसंहिता चिकित्सा शास्म अद्वितीय ह 
इसीटिये कहा दै कि “यदिहास्ति तदेवास्ति यन्नेहास्ति न तत्कचिच्‌" । अर्थात्‌ जो 
विषय इस संदितमे लिखि दै वही ओर तंते भी मिटसकताहै परन्तु जो इसमे 
नही दैवहकरीमी नही । यद्यपि मावभिश्र आदिकेनि फिरग आदि एक याक्‌ 
विषयका विशेषरूपे लिखकर यह माना दै कि, यह नवीन रोग हमने दी अपने 
गन्थमे ल्खिांदे ओर फिरगियेके संसगेसत यह फिरंग रोग उत्प हमा परन्तू 
चरकसंहितामे एेपे अनेक विषय पुष्मरूपसे के ग्यंहँ जिनको देदा व कारके, 
भेदसे विधक्तकर स्थूटरूपसे यदि हिखाजाय तो ““भावम्रकार' जसे पचासो अन्य 
तैयार करनेपर भी संपूण विषय नदी चिखि जा सकते । इसट्यि काकि 
““एकसिमन्नपि यस्येह शासे टन्ास्पदा मतिः । स शाक्नमन्यदप्यायु युक्ति ज्ञात्वा 
` रबुध्यते ॥ अर्थात्‌ लिसकी मति इस एकी शाखको यथोचित रीत्तिसे जानग्ै 
वह इस तत्रकी युक्तियाको जानसेनेपे ऊन्य शाखोको भी सीर जानसकतहि, तात्पर्य 
यहं किं, जिसको यह चरकसंहिता यथोत रीतिसे आत्तीह - वह अन्य रासकं 
इस चरक्की युक्तिरयो द्वारा सीघ्र जानरेताै। “इदमखिलमधीत्य सम्यगर्थानविमर्भात 
यो विमछः प्रयागनित्यः स मयुनद्ुखजीवितप्रदानाद्धवति धति-स्पति-बुद्धि-धमं- 
चद्धः।॥ अथात्‌-जी मनुष्य इस संपूण संहिताको यथोचित्त पकर इसके विष- 
योको भरे पकार समञ्च चिकित्सका प्रयोग करतार बह मरुष्योकौ सुख ओर 
जीवनके दमेवाखा रैनिते धृति, स्स्ति, इद्धि ओर धर्मम सवसे वडा मानानाताहै # 

यस्य द्वादश सादक्ती हदि तिष्टति सदिता ) 


भूमिका । (९) 


सो्त्नः स ॒विचारन्ञधिकित्साङ्गखस्च सः। 

रोगास्तेषां विक्षित्सार्च स किमथ न दुध्यने ॥ 
अथौत्रू-पह बारह हजार ्ोकात्मक संहिता जिसके हृदयम स्थित द वह अ्थकां 
जाननेवाडा संपूण कैयकीय विषयोको समञ्नेवाला विचारवान्‌ ओर चिकित्सामं 
शट होति रेरे कौन रोग ओर उनकी चिकित्पारये ह जिनको इस संदिताका 
जाननेवाङा परैव न समक्षताहो । परन्तु शोक दै कि आज इम चरकमेदिताके पठने 
पटानेवाङे ओर आयुरवेदीय ज्ञानके समञ्चने तथा समद्धनेवाखका प्रायः जमाव ही सा 

होगयहि निसमसे इस समय आयुवैदकी अत्यत अवनत दना हं । 


यद्यपि आजकट सुनने आताहै कि आयुरेदकी उन्नति होने लगि कही आयु 
वेद्पिदापीर, क वैय महासभा, कदी नये ठगकी शिक्षा, करी आगोग्यभवन्‌ - 
ओर कहीं आयुवेदीय मरौषधारुय सोखेगयेद । को कय तो खास 
धन्वन्ताभ्सि ही गुप्तप्रयोग सीखभायेहे, किपी किंताने वनस्पति्योका. अद्वितीय 
उद्धार ही करमाय है परन्तु क्या इन सव वार्तोसे आयुर्यैदकी उन्नति होनिका कोड 
ठैग दिखा पडतहिं { विचारते देखिये तो उन्नतिवाजंनि इम जीण णै आयुवेदको 
सर्वथा नष्ट करनेकादी सूत्रपात कद्रय । अव सम्भव द कि आयुर्वेदके जाननेवाटौ 
, को भी किसी आरहुनफे अन्दर वन्द्‌ होना पडेगा । यह सय अूरदर्भी उन्नतिबाजोक 
शठे चरकी विज्ञापनोका फर नही तो ओर क्या ट? अव आप षिचाम्से देखिये कि 
जओषधा्ख्यो ओर विज्ञापनों दारा आयुकेदकी कितनी उच्चति इर । यद्यपि 
सषवाटय भी आयुवैद्कं अग दै ायुर्ेद॒विद्यापीर्से भी वहत छ छाम प्च 
सकता मौर वैय महापमायें भी आयुेदको उचत यवस्थामे ला सकती दह परन्तु 
कव { जब किं जायुवदके मेमसे आकषित हो, जव आयुर्वेदे एनरुद्राग्ं साथैक्ो 
त्याग द । जव आयुर्वदकं महचकरो जान, आयुर्वेदके गौखको समञ्च, भूतपूव आयु 
देद्रकी उन्नत अवस्थाको यादकर ओर पूषन मदरिर्योद्धी परोपकारितापर ध्यान ठे 
भरेमभेरे हदयसे पेदटौकिक ओर पाररोकिक उन्नत्तिका आधार आयर्वदको दी 
मानने रगे । 
इस कोट संदेह नदी कि जव आयुदकी उननतिके लिय ऋषिक समान 
दिमाख्य भीर देवरोकर्मे जानेकी मावर्यकता नं । क्योकि यहं आयुर्वेद भण्डार 
उस जीणं शीण दशमे भी किसी अंगम अपणं न टै । निरूदण, अदुषापन, ( गुदं 
द्वारा पिचकारि्योका करना ) आदि कास्तकभ, उत्तरवाभ्त ( मूतरप्ागक कंथीट- 
आदि प्रवेशयकर्‌ मूत्राय भोर उसके मागंको दोपरदित करना ) दिगवसिति ( श्मी- 
रकी नसमं क्ष्म पिचकारी द्वारा ओषधं पटुचाना ) अके मरे काटना, पथरी 


(६) भूमिका । 


निकारना ओर कषारकप आदि यह सव आयुदके चिकितपाका अनुकरण करके दी 
आन उन्नतदील श्भरानमे डकटरी विद्याकी उन्नतिं हो रही है । इस इतनी उन्नत 
सवस्था भी बहुतरी शस्यर्चिकितसा इण्डियन सर्जरी करीजाती दै । आंख बनाना 
भारतके सामान्य वर्घोका मनुकरण है । आयुतरैदके शल्यशालाक्य जाननेवाठनि 
जो २ काय किये उनको अभी उन्नतरीट विकित्पकनि खमे भी नदीं देखा, 
होगा । जते आश्वनीङ्कमासका दक्षका कराटुआ शिर र्गदिना, ब्रह्माका मस्तक जो- 
डना, भोजका मस्तक चीरकर कपारके भीतरसे जीषोका निकारना आदि अनेक. 
मकारकी क्रियाय कैसी पिचिच थी । परन्तु समय भगवान्रके देरफेरसे आम वह सव' 
कहानी मात्र रदर्गई । जिसको अनुफरण मनते वह डाक्ट?ी विद्या अब शल्यक्रि- 
यामे इतनी उन्नत हतीजाती दै किं विचारे आयुरवदामिमानी उनकी वातत्तक न्दी 
समञ्ञ सकते । हा! सभय भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते! परिवत्तन शीर जगते एसी 
कौनपी वस्तु है जिसको समय भगवानने अपने सपर न दिया ही । आज जिप्तको 
राजा महायजा ऋषि ओर देवता भी महान्‌ सत्कारे रखते हा करु उक्षीकी भोर 
देखकर तच्छ प्राणी भी बडी पणासे नाक चटाने रगत ! आज निप्तका स्ञण्डा 
आकाशम फदरातदै काटचक्रसे कल वई मवियामेट होकर मानो कमी था दी नक 
हेषा भर्वात होनेरुगतदि । कार भगवानकी विचित्र महिमा ३। निसं आयुषैदको 
` ऋऋ्षिगण देवलोके कये निप आयुकैदको ब्रह्मते भराप्त-न दोनेके रोषे भैरवः 
जलकर मरनेखगेये नि प्त आयुकेदको ऋषियेनिं दिमारयकी चोटिर्योपर पहुच 
अनेकं मयासि प्राप्तकर . निःस्ार्थेभावते जगतुके हितके लिये मचार कियायां 
आज उन्शै ऋपिर्योकी संतान श्रे विज्ञापनों द्वारा ठगीकर उप्त आयुेदको 
लाञ्छित्‌ करना सुख्य उन्नति माननेरगी । । 
यह कभी नही कहा जासकता कि, सव संसार दी एकसा होतार, अव भी वहु- 
तेरे ग्रोम्य पुरूष परोपकारी सद्धैय ओर आयुर्वेदकी मदिमाको जानमेवारे दँ जिनकी 
कृपास्े भरंगजेवी जमानेके महाआाधातसे बचेहुए प्रथ इस उन्नतक्षीर श्रीभारत- 
सरकारके श्म राज्ये बडी आसानीते छपछपकर मराप्त होनेठमे दै । 
परन्तु सेदका विषय है किःओर सव विदार्ओोकी उन्नति होतेहए भी आयुरदकी 
रक्षा व जीणोद्धारका कोई परवेध अभी तक नहीं दीखता। उचित मरवंध नरह 
"होनेके अनेक कारणो सवसे वडेभ्वार्‌ कारण, मिनके विना आयुर्वेद अपने 
` -चमत्कारकी गजेना नहीं करसकता । वह चार्‌ कारण यह ईै-एजाओंकी जरसे 
आयुवदीय स्वीग रिक्षाका कोई वन्ध न होना९। आयुरदके निप अंगके जो ज्ञाता 
दै उनका स्वच्छ हृदयस्रे आयुवदुको प्रचार न करना २। आयुैदीय , दिक्षाकेः 


भूमिका । (७) 


योग्य मतुरण्योका सीखनेमे यत्न न करना ३1 आयुदीय ओपधिसपरह आदि 
नियम न रखकर दुकार्नोकी प्रानी गरी, संडी ओषधि्योसे चिकित्सा करना ४। 
यदि आयुवैदीय शिक्षाक यथोचित प्रबन्ध दोजाय तो फिर भी आयुर्वेद उती उन्नत 
जवस्थामें पटुच सकता । उन्नतिके छिये ङछ बादरसे ङानेकी आवर्यकता नरी। 
उन्दी पुराने ऋषिमणीत संदितार्ओकी स्वौग विक्षाका प्रबन्ध होजाय तो सम्‌ 
कुछ होप्तकतदि । । 

चरक, सुश्त आदि भन्योति रसा कौन विषय वचा है जो स्थूल वा सृष्मरूपतै 
इनके भीतर न भराहो । 


विचारशीर मदाश्थगण, जरा विचार केर कि, पटक आप्त वैद्य किंसप्रकारे 
` ओषधोको सिद्ध करतेथे ओर निदान्नानपूर्वक कैषी उत्तम. रीतिते ओषधप्रयोग 
करतेथे जिसे वे पीयूषपाणि कदे जातेये ओर रोगी निस्पन्देह नीरोग होततेथे । 
परन्तु आनकटकेः बहुतसे चिकित्सकनामधारी महाशय तो इन सव आयु 
- दीय क्रियार्जको छोडकर आरस्यत्रस्त हौ यप्ृतसागर भाषा पदपदाकर अण्ट्‌- 
सण्ट संस्कृत असंस्कृत मते से गोख्यं बना अपनेको रसमैय-देकय होति 
एता माननेरगे । 
ञ एते वैय देषी रस गोषि्योको पास रख रोगीको देखकर निदान कहने ओर 
सेगातुतार विकिर करनेकी कठिनतासे निरन्तर बचे रहते ओर इसी कारण 
इनकी योग्यताकी पोर भी नदी खुहनेपाती परन्तु इनकी कृपासे आयुैदीय 
अपी क्रिया नष्ट होकर आगेक्रो मायः निरू होतीजातीरै भीर इनकी उन गोलि- 
(१ खनित क्या होताहै इते तो खानवा या उनके परिारकेरोगया इर 
जाने । | 

बहुतसे ठोर्गोको चरक, सुश्चुत आदि मर्थोका रदस्य जानने ओर इनके 
अनुसार क्रिया कनका उत्साह भी होता तो यह बिषारे “चरक जैसे सवं 
युक्तिसम्पत् व्रन्थको किसे पटे १ । यदपि ईस प्र॑थकी, भोजद्त्ति ओर वाचस 
तिकी दीका संपूण नदीं मिर्ती तथापि च्करपाणिङ्कत संस्कृतटीका तथा 
गंगाधर श्ठीकृत संस्करतटीका ( पुरानी ) संपूण भिरतीरै । निपतते इस अन्थकी 
ययतासे विद्वान्‌ छोगोको छाम उटाना कठिन नदौ परन्तु केवढ भाषामात्र.नन- 
नेवालोको “चरका” भाव जाननेके लिय भाषाटीकाको छोड ओर कोई उपाय 
` नहीं । यद्यपि एक दौ दीकाएं हिन्दी माषार्मे पदिक भी छपद्ुकी दहै परन्तु वे बहु- 
ती जगह मन्यके मर्मको अच्छी तरह न समक्लानेके कारण आयुर्द्‌ रसि्कोको 
आदरणीय न इहं इसलिये यह पुस्त (“श्रीवेङ्कटेश्वर "स्दीम्‌ प्रस स्वखाधिकारी 


(< ) भूमिका। 


श्रीमान्‌ सेठ खेमराज शरीकरप्णदासजीने संवत्‌ १९६६ म दिन्दीभाषामे मूखाुसार 
- सरह उत्तम टीका वनानिके यि शुक्ष दिया । इस उटसारूके वीचर्मे ययापि अनेकः 
भरकार' आध्यात्मिक, माधिभौतिक भौर आविैषिकं आपत्तियाके असामयिक 
आक्रमरणोते जभिभूत हीनेके कारण इस ग्रंयकी टीक्रायनानेके चयि सुञ्चे यथेष्ट 
भवकादा न मिटसका, तथापि ईस रीका अपनी मति गतिक अनुसार निरास 
होके कठिनते कठिन भारक सर्वसाधारणके समश्चने योग्य करनेमे इदि नहीकीै, 
जर यथास्य जौषधनिमौणक्रियायं इत तौर लिखी गई दै किः फिर किसीते 
कू पूठनेकी आवश्यकता नहीं ! रीघ्रतावदा यदि करीं कुछ हटि रहमईं दो तो प 
नन क्षमाकर सके पचित करगेजिसते द्री वार छषनेमे १६ टक हजार । 

ओर प० हरिदत्त ्म्मां शाखीलीने इसका शोधन करते समय, शीध्रताके फारण 
पुनक्त, वक्योमिं कर्मणि कर्तरि भ्रयौःगवेद आदिको इरुस्त कर दमारी वडी 
भारी सहायताकी दै शस ल्य उन्हे अनेकशः धन्यवाद दै । 

इस भरसादनीनापक भाषाटीका सहित चरक संहिताको "तदीयं पस्तु गोविन्द्‌ 
तुभ्यमेव समितम्‌" क तोर श्रीमान सेट खेमराज श्रीकृप्णदास अध्यक्ष ^ श्रीवे- 
इटेःवर'' स्टीम्‌ परेत बम्ब को सोधिकार सहित सादर जपणं कतां ओर को 
महाशय इसके छापने जादिका सासन करनी तौ दाभके वदरे हानि उठानी पडगी, 


वव. भवदीय लश्ुसेवक-- 
ग्न छह १० सोपवार. रामप्रसाद वेदयोपाध्याय. 
संवत्‌ १९६८ ; टकसाल-( स्थासतत पियाडा ) 


ध्रश्रीः॥ 


अथ चरकसंहिता- 
विषयाऽनुक्रमणिको । 





वायुके गुण शौर शमनोपाय 
पित्तके गण ओर शमनोपाय  - 
कफके गुण शीर शमनोपाय 
विकित्साका साधारणः निर्देश 
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अन्यायक्ा उपसदार ७७ ॥ 
षदिरिचनशताश्ित्तीय अध्याय । 

भध्यायके विष्य , . 

छःसौ विच्वनके योग 


कषाय आदि कल्पना 

जीवनीय छ, कपाय 

वलादिकारक्‌ चार कषाय ० 
तृ्तिनाश्चक छ कषाय 

प्तन्यवद्धंक चार्‌ कपाय 

जेदादि उपयोगी सात कपाय , 


छदिनियर््णादि तीव कप्राय , 
पुरीष सप्रहणीय आदि पांच कषाय 
 कास्तादिह्र्‌ पाच कषाय , , 


दादादिनारक पाच कषाय 
शोणितास्थापनादि पाच कषाय 

पाचसोौ कषार्योका निर्देश ,., 
ज्ीवनीयगणके दश्च द्रन्य , . 
युदृणीयगणके द्रु द्व्य + 
रेखनीयगणके द्द द्र्य... 
भेदनीयगणके दश द्रव्य 
सधानीयगणकते दश्च द्रव्य 
दीपनीयगणकरे द्द द्रव्य 4 
वरकार्‌क द द्रव्य 4 
नणदोधक्र दश्च द्रन्य 
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,__ विषय, 

कण्ठरोधक, स्वरकारक ददा द्रभ्य 
हदयकरो प्रिय ( ह्य ) दश द्रव्य 
तृिनाशक ८ रुचिकारक ›) दश द्रव्य 
अर्दानाश्चक दशा द्रव्य 

कुष्ठनाराक दराद्न्य 


स्रजटीनाशक दकादरभ्य 
कृमिनाशक दशब्रम्य 

विषनाशक दरद्रन्य 4 
स्तन्यवद्धक दशद्रम्य ५ 


स्तनोके दृध शद्ध करनेयाठे द्र प्रष्य 
वीर्यत्पादक दश दन्य 4 
वीथशोघकं दश द्रन्य (५ 
केद्येपयोगी दश्च न्य ४ 
स्वेदजनकं दद पन्य ४६३ 
वमनकारण दश्च द्रन्य व 
चिरेवनकारक ददा श्य ... 
सस्यापन योग्य दज्ञ द्रव्य 

अरुवासन योग्य दश्षद्रन्य ,.. 


शिरीविसेवनीय दशद्न्य ५ 
वृमननाजफ़ दख द्रव्य ७०० 
तृषानारक द द्रव्य , 


दिचकीनाशक दश द्रव्य 
मलरोधक्र दश द्रव्य 
मलशोधक दस द्रव्य 

मत्र रोधक दश द्र्य 


सूत्र शोधकं भोर मूत्र रेचक दश द्रव्य 
कासर देशा द्रन्य ८ 
श्वासदर द कन्य श 
श्नोनादाक दश द्रन्य 
उवरनाक दद्य द्र्य ४ 
श्रमनाद्राक दश द्रव्य ह 
दाटनाशक दरा द्रन्य द 
सीतनारक दस द्रव्य 4 


उददैनाशक दश द्रव्य 
अगमदे ( अगडाई ) नारक द छ्य 


दखताशक् दद द्रव्य च 
रफस्धप्क दश्च द्र्य ५१ 
पौडानादके दश्च द्र्य ध 


धष्कर 





नषे 
, 


४६ 


१1, 


// 


६. 


29 
४५ 
>) 


५, 


ज 
४६ 
9) 


10, 


9१ 


४८. 
१३ 


१ 








विषयाऽनुक्रमणिका 1 (११९) 
विषय पष्क, विषय पृष्टा 
, संशवास्यपक पद्श हन्य १ ४८ | उरणं ओर शरीरमे तैक्पे लम ६५ 
सतानस्यापन ददा द्रव्य... ४९ | पाम तेरटैलगानेके गुण 
वयस्थापन दष्च दन्य 0 2 | उद्रत्तन भार क्नानकरे फठ ६६ 
पचसौक्पाय ,. ,, ५१ | स्वच्छवेघ्न परिधानके फल + 
कषाय वेयकी प्रदासा  . , ,, > [ छगन्धिपुष्पोका धारण + 
। मानाभ्रितीय रतनयुक्ते भूपण धारणं केका फट ४ 
॥ त्रितीय अघ्याय। गौचान्तमें पादग्क्चालन ६५ 


भत्राविचार १ 

भोजन करनेपर दुवारा भोजनक निपध ,. 
मे खने योग्य पदार्थ 

सेवन योग्य पदार्थ 

अजन लगाना 

दिने तीक्ष्ण अजनका निषेध 
_ भजनपे ट्टिप्रसादे 

अजने दन्य 

शिरोविरेचनमें धूम .. र § 
भन्य रोगोमें धूमप्रयोम  ., 

धूमपानके काल ,,, 3 


॥ 


धूमपानसे कण्टादिकी शद्ध . . 
असमय ` धूमपानके उपद्रव... 
उपद्रव शान्तिके उपाय $ 


धूमपानके.अनधिकारी = ,.. 
धूमपानकरे अयोग्यरौग „^. ¢ 
विष रोगेमिं विशेष स्थानो धूमपान 
नचा प्रमाण 

धूमपान ठीक न होना भ 
भिक धूमपानके दोप  ... 
धूमपानके अयोग्य देशकाल 

नेस्यके गुण 

नस्यकरनेयोग्य तैल तथा प्रमाण 
भणुतेलकी विधि तया उसके गुण 
दयोपमय दन्तधावने, = 
दन्तधावनके गुण +, 
खवणैदिकी जिम्मा ५ 
जिहठाकी स्वच्छतासे लम „.. 
(न्तधावनके शरेष्ठ दक्ष ध 
ख्वगादि मुखम स्खनेके लभ... 
ठलगण्डूपका फल „+ = ५८ 
किरम तैलमदेनके गृण 


2 


॥ 


# ३ ३ 
॥ श 
1, 


न 


५ 


पप 
16 


६, 


उाढी सूचके बाोको स्वच्छ र्खनेका फल 
सूते धारण करनेके फ 

छत्र ओर दण्डधारणका फल 

शरीररकाटेत्ति धर्मपूर्वक दै 

योग्यायोग्य विचार 


& तस्याशितीय अष्याय । 


मात्रा र ्तुकेभसुकूल भोजनसे लाम . 

चूुदरारा वषैकी अद्ककल्पना ,., 

सू्ौदिकोका कतरत उपदेश . 

वखहरणमे सूर्यकी कारणता .... 

दक्निणायनमें रसति लभ 

हेमन्त वायुका पाचकत्व 

शीतकोलमें स्रणादि जर मासका सेवन 

हेमन्त गोरसादि सेव्य 

हल्के भन्नपानादिका त्याग 

देमन्त भौर दिदठिरके कार्य 

वसन्तम्‌ वमनादिक्र्मं धारणीय द्रव्य तथा 
भोज्य पदार्थं । 

्रपपके गुण तथा उसमें सेवनीय पदूर्थ 

वधोर्मे जटठराभ्िका दुरवलदोना .... 

पवेनका कोप 

वर्षामि स्यागने योभय कम 

वर्षामि रहुनेके नियमं 

नि योग्य जल तथा हसोदक 

ओकसात्म्य 

सात्म्यका लक्षण ,. 


०9 


13 


६८ 


29 


७. न वेगान्धारणीय अध्याय । 


रोकनेका निदैव 

भूतरके वेगो रोकनेसे रोग 

मुत्र स्कनेपर उपाय 

मलरोकनेमे रोग . (3 





(१२) यरकर्श्ला- 
यिषय रक मिय पृष्टा 
मसावरोघफी चित्रिता ६ ७५ { मनका विष्य . „, स्प 
वीयर वेगको रोकनेमे उपद्रव .. > |प्रदति स्र रखनेक्रेदेतु . “९ 
अथोगायुके रोकनेमे उपद्रव ओर उसके सं्तर्योका कणन ... इ +» 
उपाय 4 ४ ...  % | अक्तन्येका वणेन ४ ४ ९ 
८मन सेकनेते रोग ओर उनके उपाय ,. " {भोजन करलेके नियम = . ५६ 
छक रोकनेके उपद्रव ओर उपाय ८० | गध्ययन कालके नियम ९८ 
उकारके रोकनेमें उपद्रव. | अम्य नियम .. „~ + 
जभाईके रोकनेमे उपद्रव ,.. , > | विष उपयोगी नियम ..` ९९ 
श्चधा रोकनेके उपद्रव ८ ४ ‰* | हृदनादिके नियम , ८ ४ 
प्यास रोकनेसे उपद्रव (6 „. ८१ { भच्यायका सक्षि वर्णन . . ८. = 
भ रोवनेने उदन नैर उपय =” [९ युक चदुष्पाद्‌ नामक अध्याय। 
निद्रा रोके उपद्रव जीर उपाय = ` ” | बि्िके चार्‌ पादं .. १०१ 
श्वास रोकने उपद्रव ओर उपाय = ~ =» | विकार ओर स्वाम्भ्या ल्ण. . ० 
वेगि कदि नरोके . › : विक््सारक्षण ध > 
घारण करने योम्य वेग ... ~~ <ये प्रवके चार युण 7! 9 
पुष्यके खभ “." ग =) "1 द्वि गुण चह ५ 
व्यायामके लाम्‌ . “ द "” (सेवके चार गुण ,. . 5 
मत्य॑त क ४ * < [नेगीके चार गुण .. ध . ~ग 
जक्तिके वार कोटे काय न करे -" मोल गुणा धरैयकरी प्रथानता ˆ १०३ 
हितादित विचार करे चिकिरमाके चार अगमि वैयको सु्यता .. ” 
वातापिकरी समतता विषमता ... ८४ |स धद्य रक्षण .. ध 94 
शरीग्गत चछिद्राक्रा वणेन , . ऊुतिमन वैका कम =. श 
| क ध ४ त वरद्रको प्राणदातृत्व .., & ४ % 
मे नतत + ॥ गजयोग्य चिकित्पकके लक्षण ,. ५ 
विषमवरततिनि रेष .. . > (यका कतन्य्कम ,  ,.. , १०५ 
दोष द्र करनेका समय „^ = % [वैके षड्गुण , , 1 , 
आगन्तु रोगोका कारण ४ ४ ८६ वेदी वुत्ति =.“ 1 % 
र: रोगी शाति ४ सुखदाता वेद्यक लक्षण 9 ८४: 2 
सेषन करने योग्य धद्य = “” = ~“ सोपोमि चनेका उपाय „~ + 
-सोजन आदिमे नियम व 2 वया उपदेश्च , . ५ ६ 
अध्यायका उपसंहार ४ 1 वव र 3 0) 


< इच्द्रिपोपकरणीय अध्याय । 


~ इन्दरयोका वणेन तथा मनकी अनेकता ,.. ८९ 
इन्धि्योके साम, प्न्य जौर अधिष्ठान  ... ९० 


५ 
श्न 


> 


इन्दियेकि विषयादि 
सध्यात्मिक प्रन्ययण 
इन्दि्योमे विदोपत्ता ... 
-इन्दरयैके विपरीत दोतेका कारण 


रमै 
७०4 


स्प 


हि) 


अध्याया सक्षिप्त विवरण ... 4 


१०. महाचतुष्पाद्‌ अध्याय । 


सीषधसे भारोग्य खम  ,,८ ५. १०७ 
| उक्तचिषयमें मेन्नेयका प्रतिवाद्‌ ~ ,,„ 
ट्न्त ,.. त भ + १५८ 
उक्त विषयमे जात्रेयका खण्डने 2 , ~ 
... ११५ 


ध्रेवक्ी अमूत चिकित्सा ... - 








विषय 


भसाष्यरोगक्ै चिकित्साका फर 


साभ्यासाभ्य रोगके भेद 
सा्यके अन्य भेद 
उखसाप्यके ठक्षण 
क्च्छसाष्यक्रे छक्षण 


द्विदोषज तथा कष्टसाध्य व्याधिक्रे लक्षण . 


वेयको रिक्षा ४ 
अध्यायक्रा सक्षिप्त वर्णन 


११ तिस्रैषणीय सव्याय । 


एषणा्ओका निदा 
एषणार्भोका वणन 
धनको इच्छ 
धन्रपतिके उपाय 
परलोककी इच्छ 
प्रह्यक्षके नाच 
जन्मकारणपर विवाद 
स्वभावमादियके मतक्रा खडनं 
प्र निमौण वादियोका खडन 
यद्च्छावदिियोक्रा विषय 
सत्‌ असतकी परीक्षा 

प्न तेथा उनका उपद्र 
अक्षका लक्षण 

अनुमानका लधण 

युक्तिका रक्षण 

आप्तागसक्ा लक्षण ओर फलं 
अत्यक्षका फल 

भनुमानका फल 

युफ्किसे एुनजन्मकी सिद्धि 
परलोकैषणामें करचव्य उमे 
उपस्तम्मादि त्रिक 
उपस्तम्भोको वणैन 

तीन प्रकारका वल 

तीन आयतनोका वणन 
खब्दातियोगादिका वर्णन 
गन्धत्तियोगादि वणन 
रसातियोगादिक्रा वर्णन 
स्पसति योगादिका वर्णन 
स्पदीनिन्द्ियकी सर्वन्यापकरता 
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॥ 1 
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पृष्ठा विष्य पष्राक 
५ अयननेका वर्णेन , १२७ 
१११ [ वार्णीकरे मिथ्यायोगका वणेन + 
, >` | मनस्त मिथ्यायोग (4 
2 | शारीरिक मिध्यायागम ५. 
2 | कर्मके भिथ्यायीगका सक्षिप्त वर्णेन १२८ 
११२ | कालातिवागादिकरा वर्णन ४ 
११३ | रोगेक्रि कारण १ 
>> | तीन प्रकारके रोग १२९ 
दितकन्तष्य 4 
रोगो तीच मार्ग ४ + १३० 
४ व्िमार्मज रोगोकरे नाम % 
„, | काखालुभारी रोग १३१ 
मघ्यमागोनुसारी रोग ५ र 
111 | कोषठाुसारी रेग॒ 2 
तीन प्रकारके वैय. , + 
११६ | भिषकरढश्रचरके रक्षण 
११४ | सिद्धसापित वैयकरे लक्षण १३२ 
११८ | रै गुणयुष्तके लक्षण ?" 
1 >, 
(नि आओषाधेयकि भद १ 
५ शारीरक रोगोम अव भद . . % 
# ^ [ वालकरोको भश्ानताका फल १३६ 
„ [रोगीका कततेम्य 9 „. १३४५ 
^ ६ अध्यायका उपसहर्‌ ६ ४ 
„ » | १२. बात्तकलाकलीय अध्याय) 
„ १२१ [ वायुकरे विपयम छषरिथोका प्रश्न १३५ 
,„ `” | साद्त्यायनङकसका, मत्त र 
„„ १२९ | मरद्ाजका मत १३६ 
. . १२३ | वादह्ःकका मत र 
„, 2 | वडिरा धामारेनक्ा मत #; 
१२४ | वार्योषिदका मत ~~ १३७ 
* | वानुके भेद ओर करम #॥ 
%> | पितवा कं १३८ 
१२५ | वाह्यत्रायुके क्म १३९ 
>> | कुपितवराह्य वायुकरे कम॑ र 
१२६ | वायुके साधारण वर्म १४० 
> | मारीचिका प्रश्न र 
>> | पित्त जन्माकरा वणन ~ १.४१, 


दारीरमें सोमक प्रधानना 7० 








सयुक्त अभिका तीज्तव ~ 





अथ्यायका संक्षिप्त वर्णन ... 


( १४) चरकसंहिता- 
विषय ए्ष्टाक् ~ | बिपय, एक. 
पकक सिद्धान्त ~ = “~ “^ १ अजीणे स्नेहपाने उपाय, „~ ५ 
सष्यायकरा सदिषप्त वणेन ~ “- "” [स्नेदघ्मकरे रप्र . ~ . १५५ 
१२३. स्नेहाध्याय । रपम वररेवन विशि „~ ^ 
अमिवेशकरा प्रद ज - .. १४६ | स्न मिखनेयोग्य यूप ओर यूषफेद्रन्य ., १५६ 
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द्युकमासके गुण ,,. ४ 
खरणशके मासका गुण 
चिडियक्रे मासक्रा गुण ए 
गीदडके सासक्रा गुण 
रोहमछ्लीके माप्तका गुण  - 
टयुएके मासका गुण 


गीमासका गुण 

महिपमाक्षका गुण , ६ 

अण्डक्रिगुण ,.. 

मामी उत्कृष्टता 1 
शाकेवम । 

मकोधके शाकका गुण क 

राजक्षवकके गुण , , ४ 

कालदाक्करे गुण . ५ 

नवागेरौके गुण व 

पोहके शञाकका गुण 

चकाई स्ञाक , ४ 

मण्टूकपण्यादि शाकेके गुण . . 

सूप्यक्चाकेकि गुण 


शार्कोकी साधारण विधि ८ 
विदार्कन्दके गुण. . ति 
फलवम्‌ | 
दाखके गुण 
खलूरके गुण ,.. 
फलु फालसा ओर महुभकरे गुण 
सआवद्के गुण, ४ 
ताल नास्विलके गुण 
भन्ये गुण 
के फलके गुण ... ४ 
पके आस्कके गुण ... ४ 
यलेवतके गुण „^. ६ 
खेम्भारीतुद्‌ ., 8 
के गुण ४६2 ००५ 


९ 


११ 


विषय. 
३२९ | वित्वके-गुण 4 
भामकेगुण ५ 
जासुनके गुण 
वेरेगुण \ . ॥ 


३२२ 


गगेरौ करील विम्ब ओर्‌ तोदनके गुण 


खिरनी, पनस, केला चिरैजी 
लबलीके गुण 
कदम्बादिके गुण 
गोदीफल अदिक्र युण ४ 
आवलेका गुण 
वहडेके गुण 
अनारका गुण 
बृ्ताम्लके गुण 
अमल्पेत तथा विजारेके गुण , 
तारगीके युग 
वादामादिकिगुण .. 
पियाक्करे गुण 
अकरोरकरे गुण 
कञेके गुण ४ 
पित्तपापडाक्रा गुण 
भिखवेकी गुर्छके गुण 
[2 ४.७ 

ह्1रतवग । 
अद्रख -सोककरे गुण... .. 
जभारीके गुण ..- 
मूीके गुण इ 
तुल्सीके गुण ,.. 6 
अजव्रायन आदकिकिंगुण ... 
गण्डीराद्करि गुण .. = 
भूप्तृणकरे गण 


धनिये आदिके गुण ह 

गाजरके गुण ६ 

प्याजके गुण त (2 

लहसनके गुण . . 
द 

मद्यत्रम्‌ } 


सुरा गुण ध १ 
मदिराके ग॒ण ५ 
जगल्म्यक्रा गुण...“ ... 
सरिरकेगुण ६ 


4 


2१ 
२४६ 
, 
29 


9१ 





तक्रपिण्डिक्राकेयुग 


































पियाल तेकर यण ६ 


क ह 
विपयाऽतुक्रमणिका । ( १९1 
विषय, -धृष्ठाक त्रिपय पर्क 
[१ श 
उकेरामयके गुण . ३४८ इक्षुदगे । 
पकषैरसक्रे गुण ५ ४ रस .,„ २५७ 
द्ीतरसिक्का गुण . ५ ” |रपोडा, गन्ना तथा गुडरे गुण ५ 
गंडक गरुण र 2 | मत्स्थपिण्डकादिके गुण ५ „ ३५८ 
खरासवके गुण ,, ,. *” | गुडशर्कराके गुण ,,, $, अद. ~ 
धातक्यासुवके गुण. .  (* . ३४९ | मधुराकराक्रे युण 3 ध. 
मघे गुण * ( `” | शददके मद्‌ 9 ~ 3 
जो, भेह आदिक्ामय॒ " { राददके रसम "क. 
सावीर आर तुषोदक्करे गुण . १ | शटद्के गुण ४ ~ ४ 
अम्खकराजिकके गुण ना „+ *” |मघुकेगण 2 ४ + 
नपीन जर पुराने मदक गुण ३५० । मधुरे योगवादिल ~ ===  ,०= ३६० 
€ 
जवम । कूतान्रवगे \ 
दिव्यजलकौ षड्गुणप्व = ‹ . „, » |सजमण्डके गुण ., ४. 
पात्रभेदे जलभेद्‌ ् ., ३५१ भातकरे गुण ४ ः .* ३६१ 
रेन्रजख्करा गुण 4 ., "” [कतमा गुण ,, 6 = 
दहिमाल्यकी नदियेकिं गुण २५२ | इताङ्ृतयूषके लक्षण $ .. ३६२ 
सलयचलकी नदिवाका युण . =+ ॐ [ब्धुकेचुण = ८, इः ~ 
पश्चिमी मोर्‌ वदनेवार्टा नदियोका गुण . ३५३ | शाखिधान्यका सत्त -. ध 4 
अन्यनदियोका जल „, *» | जौकी रोरियोक्रागुण न 3 
दूुपादि जले गुण ५ » | जौकी घार्नीके गुण... ७८ + - 
वर्जित जल रः „ ” | विरूढधानकरे गुण ४ ५4 
द्ग्धवभे । फलादि स्तक गुण $ 4 3 
वेशवार गुण १ 7, 
जओदृघके गुण {६ ०» ३५४ र 
» |-रगहुके पराके गुण . 
मैसके दूध गुम .. $ ^^ ५ 
ऊर्न दूघका ११ पाकरके गुण ५ ७७ (१ १६४ 
उर्मकि दूधका गुण ४ ध 
पोर „ | रसाकके गुण .. ४ प; 
आकि दूघका गुण ... 
पानक्करे युण ,,. 44४ ४ ~ 
वर्रीके दधका गुण ५ १९ हग 
ह - गग ६ 
भेह तथा हस्तिनीक्े दूघक्रा गुण + ¬, = ~ ९ 4१ 
ष = , [ भाम ओर्‌ आवलेका अवेद .-- भ 
स्री दूघका गुण . ॥ ॐ 
४ सुक्तके रुण ४ 4 न, 
ददी गुण 1 शिण न + 
नपि हाक्रौका गुण 
द्दरीक्ा ध भ 3१ || एण्टक्ाका गु ॥ (बि) 2 क्छ) ६ कक 
सन्दकददीके गुण 3 ३५६ उह्एरयागवमः। 
तरक गुण ~ ” | तेरे गुण 9 ० १44९ 
नवनीतके गुण „. > | तलकर उक्छृ्टतामें टटन्त॒ .-. ५ - 
धतक्रागुण "” | एरण्डतल्करे गुण „+ „~ = 
पुरन पृतक्रागुग क „ ”” | सरसे तरर गुण स 3 ५ 


(२०) 





विषय, ृषठांक विषय पृष्ठं 
अलीके तक्रा गुण क ५ ३६७ रकदोषज रोग॒ = * ३८२- 
कपू तेलक गुण .. „^“ ” | मांसदोषजरोग = “~ "~ 
फलके तैलका गुण ४ ,, » | अस्थिदोषज रोग , ० * ३८ 
मना जौर वसे गुण „~ .. ° | मला दोषज रोग ^ ¢ 
सेठ गुण ध ,.. | छुक्रदोषज रोग ४ ४, 9 
पापल्फरेगुण . , ५ ३६८ | इपित दोषेकि कम +; 
मरके गुण ध (4 ... "| रजरोरगोकी चिकित्सा ५२ „ ३८४. 
दगकेगुण ., प ” | मांसजदोर्पोकी चिकि  .. .-- 
सधानमकदे गुण ॥ › | मजाञचक्रदोषोकी चिर्वित्सा .. .. ३०५ 
सचलनासके गुण .. त ,  "” | अध्यायक्रा उपदार . ३८८ 
विढ्नमक्केगुग ... . . "| २९ दशप्नाणायतनीय अधराय । 
उद्धिदनमकके गुण . = * ~ ३६९ | भराणस्यान तथा प्राणाभिसर ... „ ३८९ 
समुदरादि रणकरे गुण = „ * (विवोकैमेद्‌ = = ७ 
जवासारके गुण ^ ^ “^ » | अग्तवेशषका प्रन ५, “^ ~+ 
कषारकगुण _ - ^ „~ » | संहरयके लक्षण „~ „+ ..„ ३९० 
जीरा भौर धनिकः शण, ~ ' | रोगाभिसरकेलक्षण.. „~ ~“ ३९३ 
( = ५५ | „~ ३७० | अ्यायकी प्रत्त .- ०, , १ 
गण 
भषण , ^ “: - ३५१| ३० अधेदशमूलीय अध्याय । 
चितफल हि | ह *“ ,, | हदयाधीन अमावयव १ ८ --24६ 
अनुपानका वर्णन " "“ „, |महामूलादि नामका कारण ^" + 
दूषका अनुपान... । । । ३५२ शो ५ = म 
अनुपानके कम॑" ,., . महाफलकी निरक्त ध ६ + 
जल्पानकानिपेध ... „~ , ९५१ | आदु्ेदवितकरे र्षण ८२ 9 -9६ 
चरादि परीक्षा ,. , ०७ प्श्रकरा उत्तर ८ . 0 
दारीरावयव छ । ^, ` | ठक्षणसे आयुका क्ञान 5 ..+ ४०५ 
स्तभावकरा णेन. ,, ३५५ 1 व 
1 गुर ल्छुल . - आयुदके आठ अग तथा उनसे धर्म्राक्ति ४०४ 
* * ३७७ | मदुर्वेद्से अथप्राप्ि ₹ ५ 
८ गविविधाशितपीतीय अध्याय । | सालिषयक जट प्र् , ४०५ 
दितिकर मार्‌े क॑ ॥ „, | आयुर्ेदके पर्यीयवाचीशब्द ... =, 
पारपक्व आहारकेभेद  ,,, ` | स्थानके नाम . -„ „~~ ४ 
असादाल्य रके गुण ध 1 ५. 
छगनिवेनका शरक क नाम . " 


सात्रेयजीक्रा उत्तर. +~ न ॐ 
रसदोषसे उन्न रोग „~ 





चकसंहिता- 


मेर्देलिक अष्यायोफैनाम .,. 
उपकल्पना विषयक अन्यायोके नाम 
रोगाष्यायकि नाम ... ५ (५६ 





विषयानुक्रमणिका } 
गा 







(२१) 





विषय पृष्ठौक. पिष, ५ पष्क 
-योजनाचतुष्कं अष्यायेकि नाम ४० अतिकुपिता कम - ४२१ 
-अमनपान चतुष्क अस्या पोके नाम ४०८ | वातज्वरे ङ्ग वा अगविषेषोभै वेदनाविगोष ८२२ 
तैयगुणागुण विषयक अत्यायोके नाम ॥ ? | पित्तकोपक्रा कारण ,„. धि = ४२६ 
पूस्थानके अष्यायोक सधिष्त वर्णेन = ‰ प्रकृपितपित्त कमै . . . * ८ 
निदानस्यानके भ्या्थोका नाम ४०९ | पित्तजतरगफे लक्षण ~ == ^" 2. 
पिमानस्मानकरे सष्यायोक नाम्‌ „ ˆ » | कफ प्रकपक्र ऋण ~" * ॥ 
शारीरस्यानकरे अघ्यायोका नाम ”» | प्रपि कफ करम ५५) 
इन्धियस्यानके अष्यायोंका नाम " | कप़ज्वन्के क्षण ५ ॥ 
चिकित्सिस्थानके अष्यायोका नाम ४१० | द्वद्जादिञ्वरङे निदान = ^ ६. 
कलमस्थानके अभ्या्योका नाम , , ४११ | हन््नादिज्वरोके व्क्षण॒ = _ ^“ ह. + 
घिदधिस्थानके भष्यार्योका नाम .. » | आगन्तुज्यरक कारण व्‌ उम दोपौतवत्त # 
््नकाकक्षण ,, ४१२ | ज्वरणे एर्त्व ओर पूर्वरूप ,.+ = ~ ४२७ 
उत्तरका लक्षण , | उवरकं पूे कर्तन्य कमै ४२९ 
„ तन्न्रादिकी निदक्ति त ‰ | ज्वरे ृतपान ५ + 
सूत्रस्थानकी निरुकि 2 १४१५ घतको उत्करष्टत्व * ००९ = ४३५ 
इति सूत्रस्यानकी अजुक्रमगिका । अध्यायका उपसदार ००५  ् 
नि २. रक्तपित्तनिदान । 
अथ नदूानस्थान । रक्तीपत्ता कारण ४ ४३१ 
१. ञ्वरनिद्‌ान । रक्त दूपित्त होनेका मरण ... „ ४३२ 
निदानङे पयौयवाची शब्द्‌ ४१७ | रक्तपित्ते पूर्वरूप र ५३३ 
निदानके तीन मेद, ४ » | रक्तपिन्तॐ उपद्र + 
- - व्याधियोके भद्‌ »» | रक्तपित्तके मामं... थ + 
भ्याधिके पयाय शब्द्‌ दी "2 | रक्तपित्तक घाघ्यासाध्यत्व ,,, .., ४३४ 
रोग फी उपलभ्ीके बिपय " | रक्तपित्तकी उत्ति आदि ,, ५ 
निदानका लक्षण ,. +. ४१८ | ससृषटदेर्पोफी चिकित्सा  ,,, ४३५ 
पूरूपङे लक्षण , > | साष्यरोगको असाघ्य होने कारण ४३२६ 
छिद्धके लक्षण .. ध 9 | असाभ्यके विशेष छक्षण  ,.* 0. + 
उपरायके लक्षण ,.. 0 ? | रक्तपित्तम्‌ कतैग्यता ६ ~ ४३७ 
सपराप्िके पयाय ,. इ > | अल्यायका उपस्ार ह (६ 
घमरापिके भेद ^^ ४१९ ग॒ल्मनिदान । 
सेख्या संपर्के लक्षण „ल ., » | ग्॒मोभभेद ५ "4 
श्ाघान्य संभ्रात्िके लक्षण ,.. '› | अभिनतरेशका प्रद्न ,,* म ४ ++ 
विधि मपरे रक्षण ' | भ्नेयजीका उत्तर क) 22 
क ८ ” | वातदुपिित दोनेका कारेण ,.. ४. ~° 
८ न % * * क प्रकुपित वातमे गुल्म उत्पत्ति ४३९ 
य र ~ चतगुत्म्म उपृ्रव ,* ५० 
4 $ ४२१ | चायुपिस प्रकोपका कारण ० ४० 
वायुकपक्रा ऋण. * * | वित्तप्रकोपसे गुत्म ... ध ०० ४४१ 


(२३) चरकसंहिता- 
त क 










विपय पष्क विपय, प्रष्ाक. 
कके प्रकुपित होनेका कारण „ मजञ्जोम्कि क . ध .. ४५६ 
रूषित कफस सुल्मकी उत्पत्ति. „^ ४४२ | दस्िमेदीका र० .. ०, 4 
निचयगुत्मका चणैन 9 ` | मह्ुमहीकाक० . ., 2 
रक्तगुल्म | ,., ४४३ | त्रिदोपजन्य प्रमे पूप ,. + ५५४ 
रक्तगुत्मकी उत्पत्तिके कारण , ... ^ |प्रमेदके उपद्रव ~ 
गुत्ममे रूप ६ ५ „ ४४८४ | सान्य प्रमेदोकी चिकि्साविधि 5. ~ 
अध्यायका उपसहार ध ४४५ | अ यायक्रा उपसंहार = +. ४५८ 
+= 
४. रसेहनिदान। ९. कुष्टनिदान । 

भरमेहोकी सख्या , ध „ ४८६ | गष्रेसात्तिका करण । ~~ ४५९ 
ममेदनिदान भेद , ४ ४४७ | बु्टमेद ~ ४६० 
देषदूष्यका वर्णन ... ४४८ | मात प्रसरे कुष्ट ४ # 
अकरुपित्त कफ क । कृष्ट ॐ भद आर उ्पत्तिके कारण । । 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ चरक्खंदित्‌ा । 
भाषाटीकासदिता 


पय ञः 
धं सुचस्थान ॐ 


प्रथम्‌ अध्याय्‌ ३... 
मंगलाचरण । 
यत्सेवया जडधियोऽपि हि तां पिष्टं 
गच्छन्ति यान विबुधा अभमितप्रयासेः ॥ 
तां वै प्रसादसुमुखी गिरिराजकन्यां 
सवस्य चास्य जननीं हृदि भावयामि ॥ १॥ 
अथादीशप्रणीतायाः संहितायाः प्रसादनी ॥ 
रामप्रसादवेयेन भाषा वे क्रियते मया ॥ २॥ 
दीदूम-जाकी सेवा जडहु नरः लभर प्रातिष्टाजोय। ~ 
अतिप्रयास करि करि शद्ध, पायसरकै नहि सोय ॥ १॥ 
सो प्रसन्र्ख गिरिखुता, जो सव जगकी माय । 
कारज रामभ्रसादके, हौ वहु सदा सहाय ॥ २॥ 
चरकरचित या म्रथकी) माषा लिखों बनाय ।~ | 
रामभ्रसाद्‌ भसादनी) जे। सके मन भाय ॥.२॥ 
अथातो दीधंजीदितमध्यायं व्याख्यास्याम _हतिह स्माह 
भगवानात्रेयः ॥ =  _ † 
अगमान्‌ मानय कलन गे कि सुच हम -दीैलीवितीय -ध्यीयका , विस्तापक 
कथन करते क्यो कि संसारमे-धमं, अथै> कामः; ओरमोक्ष, इन चारं ुस्पार्थोकी 
आरापिकं व्यि ही सपरपोकी -मत्ति, होते. इन सव पुरुषार्थो साधनके रिप 


दीेजीवनकौ आवश्यकता दै बृह दीर्येनीवन अरोगिता (तदुरस्ती).रनेषर होसक्तीर 


अरगितां रखनेके ठिये ही आुदकी प्रवर्ति ह ईसि अरोगिताको ख्य रसते- 
इए-कथम दीर्पनीवितीय अध्यायकाःकयन करते ¶:१ 


(२) चरकरसंहिता-भा० री०। 
आदरवेदावतरणक्रम । 
दीधेजीवितमन्विच्छन्भरद्राजरपागमत्‌ । 
इन्द्रमुयतपावुद्भाशशरण्यममरे्रम्‌ ॥ १ ॥ 

पर्वं कारे वर्तमान समयकी समान किसीवातको जाननेके टिये सहसे पराणि्योशा 
मराण्‌ रपण कृरनेकी आवक्यकृता नहीं होतीथी । उस समय महात्मा तपस्वी अपने 
तप ओर योग वरते मूत भकिष्यत्रूको जानक उसका उचित उपाय अपने तरवे 
जानरुतेथे भिर रह काये निसरीतिसे सिद हौनेवाटा हो पह प्रयल करस्थे । क्तो 
वरी इसमे रिता रै कि दीवैनीवनकी इच्छा करते हृए तपोवरशाटी महात्म 
भष्रानजी देवताभत्के पति ईद्रको इत काय सिष्धिके योग्य समङ्घकर उन 
पास गये ॥ १॥ 

अहमणाहियथाप्रोक्तमायुवद्रजापतिः ।. जयाहनिखिखेनादा- 

वश्िनोतुपुनस्ततः ॥ २ ॥ अदिवभ्यांभगवाज्छकरःप्रतिपेदे 

दिकेवलम्‌ क 

दिकेवलम्‌। छषिधोक्तोभरद्राजः तस्माच्छकमुपागमत्‌॥ ३४ 

कयाकि पहरेपहल अहानि तंपूणरूपते आयुवेद दक्षमनापतिके पपत कथन किया- 
शा । पिर मजापतिते अधिनीकुमारेनि कमपूवक संपणं रहण कियो । अभिनीडमा- 
रार कष ईने है पा इसि ऋपियोके कहनेते महीप भण्धान हके 
पाप गये \२॥३॥ 

विम आयर्वेदका प्रयोजन । 

्तायदारोगाःपरादुभताः्रीरिणाम्‌ । उपवासतपःपाट- 

४४ ७ 
महमच्यनतायुषाम्‌ ॥ ४ ॥ तदाभूतेष्वनुकरोरपुरस्छल 
महषयः । समेत्ाशुप्यकस्माणः पव हिमवततामे ॥ ५॥ 
मसर भानका इद्रे पास जाक आयुरेदके जाननेका कारण यह था कि 

जन मनुष्य उपवास, तप, पठनपाठन, असच, त्रत, आयु, इनके नष्ट केवाछे 
भगवा यु कषये कि इनमे विप्र डारुनैवठे रोग युगट हए । तव पुण्यकमौ महात्मा 
ऋ माणिर्ोषर द्या करके हिप पते एक दर पाश इक हए ॥ ५॥५॥ 
1 षियोका कतित हो विचार करना । 
शरवसिषटःकदयपो भृगुः । आत्रेयोगौतमः 
तस्यः पुलस्त्योनारदोऽसितः ॥ ६॥ अगस्स्योवामदेवश्चमा- 


सूचरस्थान-अ० १. (३) 


कैण्डेयाद्षखायनो । पारीक्षिद्धिशषुरात्रेयो -भरदाजःकपिष्ठलः 

॥ ७ ॥ - विद्वामित्रादवरथ्योचभार्भवदच्यवनोऽभिजित्‌ \ 

भाग्यैःाण्डिल्यकौप्डिन्यौवाक्षिर्दवटगाटवो ॥ ८ ॥ साड 

स्योवैजवापिश्चकुरिकोनादरायणः । वडिङःकररमाचकाप्य- 

कार्यायनाबुभो ॥ ९॥ कांकायनेकेकरषोधोस्योमारीचिका 

यपौ । चकराक्षोहिरण्याक्षो रौ गाक्षिः पेगिरेक्च ॥ १० ॥ 

शोनकःशाकुनेयश्चमेत्ेयो भेमतायनिः । वैखानसावाललि- 

ल्यास्तथाचान्येमहषेयः । ११॥ 

जो ऋषि हिमाल्यके एके्पाश्मे इकटे हए ये उनके नाम टिखते दै अंगिरा, 
जमदि, वरिष्ठ, कार्य, शगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुरस्त्य, नारद्‌, असितः 
जगस्त्य, बामदेव, माकेण्डेय, आश्वलायनः परिक्षित्‌, मिश्च, अत्रि, भरदान्‌, कप" 
सर, विश्वामित्र, अश्वरथ्य, भार्गव, च्यवन, अमिनित्‌, गर्ग, शांडिल्य कौडिन्यः 
वक्षि, देव, गाव, सांकृत्य, पैजवापि, शिक, बादरायण, वडिश, सरलोमा, 
काष्य, कात्यायन्‌, कांकायन, कैकेय, घोम्य, मरीचि, कर्यप, शकरा हिरण्या" 
रोगाक्षि, गि, शोनक, शङनेय, भेत्रेय, मेमतायनि, वैखान, वालखिल्य, तथा 
अन्य महर्पिरोग आनकर इकठे हुए ॥ £ ॥ ७ ॥ ८ ९ ॥ १० ॥ ११॥ 

- बह्मज्ञानस्यनिधयोदमस्यनियमस्यच । तपसतिजसादीसाहू- 
यमानाइवाश्नयः ॥ १२ ॥ सुखोपविष्टास्तेतत्रपुण्या्ङ्करिमा- 
कथाम्‌ । धर्म्माथकाभमोक्षाणामारोग्यंमूलमु तमस्‌ ॥ १३ ॥ 
रोगास्तस्यापहन्तारःशेयसाजीवितस्यच । प्रादुभ्रेतोमनुष्या- 
णामन्तरायोमहानयम्‌ ॥ १४ ॥ 
सव महात्मा ब्रहमके जाननेम ओर द्वियो - दमन करने्म तथा  नियमोके 

पारनेमे समुद्र ये, तप ओर तेनके प्रभावसे हवन करनेसे मरज्वट्ति अधिके समान 
भकारमान होरहे ये । यई सव महात्मा सुखपू्वक वैणेहृट उस द्विमाख्यकफे रिख 
स यह्‌ एवित कथा कहने ठ्गे-कि धमे, अथै, काम) मोक्ष, इनका 1 मू 
आरोग्यता शह अथात्‌ आरोग्यता रट्नेषर ही धमि चतुर्वि पुरुपा्थैकी ब्रा 


५४) नचरकसंहिता-मा० टी०1 


होसकती ३। सो संग (बीमारियां ) इस आसेग्यतकर हरटेनेवाे ह भतेग्यता 
न रह्नेसे जीवन जौर कल्याण ( सुख ) भी नष्ट ही होनातहि ! इस व्यि 
यह्‌ मनुर््योके ल्य महा अंत्तराय ( भारी विन्न ) आन उपस्थित 
इञा है 1 १२॥ १३ ॥ १४॥ 
उपायका निन्य । 
कःस्यात्तेषारमोपायडप्युक्वाध्यानमास्थिताः । अथतेशरणं 
राक्रेददशुध्यौनचश्चेषा ॥ १५॥ सवक्षयतिश्मोपायंयथावद- 
मरप्र्ुः । कःसहखाक्षभवनगच्छेसषुराचीपतिम्‌ ॥ १६॥ 
सो अव इन रोगोकं शंत कएनेका क्या उपाय करना चाहिये इसके जाननक 
लिय सव ऋषियोने ध्यान स्माया, इसके अर्त उन ऋषि्योने इस विद्रे वचा" 
नेका यल के पास जानते पराप्त होगा यह अपनी समाधिम ध्यान करके . 
जान छया । पिर नेत्र खोरकर सव आपसमं कहने रो कि इन रोगाकी शति 
का ठीक २ उपाय हमको देवतामोके पत्ति ईद वतलर्विगे, पतु उन शचीपति इदरके 
भवनम इस उपायको सीखने कौन जवेगा ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
अहमथंनियुज्येयमेत्रेतिप्रथमंवचः । 
भरदाजोऽववीत्तस्मादषिभिःसनियोजितः ॥ १७ ॥ 
क इस आन्दोलनको सुनकर भरदरानजीनि सवते पटे कहा वि यह काम सुञञे 
जाय भे इस कायेको करंगा इसलिये सव ऋषियोने इनदहीको नियुक्त किया किं 
अपदही नाये ॥ १७ ॥ 
भरद्वाजका इट्रमवनमें जाना) 
सरकभवनग्वासुरषिगणमध्यमम्‌ । ददश्चेवलहन्तारदीप्य- 
मानमिवानटम्‌ ॥ १८ ॥ सोऽभिगम्यजयाशीर्भिरभिनन्यसु- 
रेश्वरम्‌ । प्रोबाचभगवान्धीमानूषीणांवाक्यमुत्तमम्‌ ॥ १९४ 
॥ ऋषियोषे बिदा होकर भेश्टाज इन््रके स्थानम ( स्वरगमे ) पवि व्हा जाकर्‌ 
` देवषिगणोके मध्यमे सिदासनपर प्रदीप्त अभ्निके समान तेनस्वी इन््रको देखा 
फिर इष्धिमान्‌ भगवान मग्दाजने ह्रे पात जाकर आगरीवोदादिमे मसन कर ऋषिः 
` योक उततम वाक्योको कथन किया ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


सतरस्थान-अ० ९. (५) 


उ्याधयोहिससत्पन्नाःसव्वैप्राणिभयंकराः । तद्राहिमेरसोपायं 

यथावदसरपभो ॥ २० ४ तस्मेभोवाचभगवानायर्वेददातक- 

तुः । पदैरल्पैमेतिबुद्धाविपुखा परमषये ॥ २३ ॥ 

किः हे उवेस ! प्रथ्वीमं सपण मदुष्योको दुः देनराडे स्सयंकर रोग उत्य्न होगे 
फं करकः उन रागक शातिकारक उपायका कयन क्माजस्‌ } यह्‌ सुनकर भगवा 
ङन््रने भगद्वाजजीको विषुर्डद्दाटी जानकर संपमं दी आयुर्वदं गाखका उपदेश 


उर्व्या २८०१२९॥ 
ञआायुर्वेदक्छ स्वरूप तथा भरद्वाजक्छ इद्र दे उसे भरास्तकरना 1 


हेतुरिगोषधक्ञानेस्स्थातुरपरायणम्‌ 1 तिस्र चतपुण्यवु- 
वधेयंपितामहः ॥ २२ ॥ सोऽनन्तपारंतेस्कन्धमायवैदमहा- 
मतिः ! वथावदविरास्सर्ववुबुधेतन्मनासुनिः ॥ २२1 तेनायुर- 
मितङेमेभरद्राजःसुखान्वितः ! खषिभ्योऽनधिकन्तखरशं- 
साऽनवरोषयन्‌ ॥ २७१ 
निष शाखम्‌ हेतु अर्यात्‌ तोगके उत्पच्च करनेवाला कारण जौर रोगयोधक चिद 
तया जोषधन्नान हेनेका भरीप्रकार वणेन है ! आरं आरोग्य ( तन्दुरुस्त ) तया 
रोगस परम उपयागा ह ! सप्तम उत. एतच क्फ यह्‌ तन्‌ म्रघान्‌ सच्‌ रेस 
इर्‌ सनातन पलत्रे जादा प्ले पतामह जाना जयात्‌ इसका आविभीव 
पहले अल्याके च्यम हुजा 1 सो इस अनन्तपार आयुरैडको “जिसमे निर्वह, निदान, 
चित्ता. जया वात. पित्त, कफ, यह सीन स्कंध्‌ जयत्‌ कंधे है ` महामति भदा- 
जीने चित्त ख्गाकर थोडे ही कार्म संपूणूपसे जनलिया ! फर्‌ इस्‌ आयुवेदकै 
तापसे भरदाजनी दीयौयु जर खखको अप हुए 1 जोर यह शाख कमपूर्वक ऋषि- 
योको पद्ादिया ॥ २२ ॥२३।॥२४॥ ध 
भरद्राजसे ऋषियोका आय्॒वेदका महण करना । 
- षयश्चभरद्वाजानंग्हस्तप्रजाहितम्‌ } दीधसायुशिकीषन्तो 
वेदंवधेनमायुषः ॥ २५ सहषयस्तेदडरय॑थावज्ज्ञाचचक्षषा! 
-सामान्वञ्चविरेषञ्चगुणान्द्रव्याणिकस्मच ॥ २६ ॥ समवा- 
यंचतञ्ज्ञात्वातन्त्रोक्तविधिमास्थिताः ! रेभिरेपरमंदास्मजी- - 
वितचापिनिर्गदम्‌ ॥ २७ ॥ 


(६) नचरकसंहिता-भा० टी० । 
ऋषियोनि भी दीर्घायु होनेकी इच्छा करतेहए प्रजाके हित्तके ट्य इस आयुवद्रंक 
दारको भरीभांति ग्रहण किया ! फिर इस राखके ज्ञानरूपी नेबद्रारो ऋषियोनि 
सामान्यतासे ओर अधिकतासे द्रव्योके गुण व, खरूपं तथा प्रयोग आदि कमे, या 
वस्तिकर्म आदि कमंको अरीप्रकार जाना । फिर इन सबके क्षम स्थू समवायको 
तथा निस्तपकार पंच भूरसि आरभ हो शारीरक व प्रव्यकि सक्ष अंोद्रारा चयापचय 
कोप यामन होति इन सवको नानकर आयुदक्त विधिका अनुसरण करतेहुएु परम- 
आनद ओर सोगरहित जीवनक मप्र किया ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 
पुनर्बसुका छः शिष्योको आुरवेद्‌ उपदेश । 
अथमत्रीपरःपुण्यमायुवदं पुनवसुः । शिष्येभ्योदत्तवान्षद्भ्यः 
सर्वभूतानुकम्पया ॥स्अभ्निवेशश्वभेलश्चजतृकर्णैःपराशरः । 
हारीतशक्षारपाणिश्चजग्रहुस्तन्मुनेवचः ॥ २९ ॥ बुद्धेविरोष- 
 स्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं मुनेः । तन्त्रप्णेतप्रथममभिवेश्षे 
यतोऽभवत्‌ ॥३० ॥ अतोभेखादयश्चद्ुःस्वस्वंतन्वकरतानिच 
आआवयामासुरातरेयंसषिर्सधंसुमेधसः ॥ ३९ ॥ | 
इततके 1 पुनर्वसुजीने संपूरणं प्राणिर्योपर्‌ कृपा करके यह्‌ पवित्र 
, आयुर्वेद ६ रि्याको पठाया ओर १ अग्निवेश २ भे ३ जतूकणे ४ परागर ५हारीब . 
६ क्षारषाणी इन छहौं रिष्यनि भी खनिके कंदे आयु्वेदको यहण किया । यद्यपि 
महर्षिं आत्रेय ( पनर्वसु ) जीके उपदेशम छ भेद न था वह सवकेष्यि एकपाही था 
परत इन छः रिष्योमं अभ्रिवेश सवमं अधिकं बुद्धिवाठे ये दसदिये प्रथम ततर (थ) 
कर्ता अग्निवेश दी हृए फिर भट आदि पांचोने भी अपने २ नामस संरितायं 
बनाकर ऋषियोपं विराजमान आत्रेयजीको ८ अपने गुरु पनवैसुको ). 
सुनाई ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अभिवेशदि छः संहिताओंमे ऋषियों की अलमति । 
शरुतवासूत्रणमथानाशषयःपुण्यकर्मणाम्‌ ! यथावत्सूतितमि 
तिप्रहष्टास्तेऽनुमेनिरे ॥ ३२ ॥ सषैएवाञ्स्तुवेस्तांश्वसर्वभ्रत- 
हितेषिणः ! सवभूतेष्वनुकोरादप्युचेरघुवन्समम्‌ ॥ २३ ४ - 
तपुण्यंशुशरवुः रण्ड. दिविदेवर्षयः स्थिताः । सामराःपरमर्षीः 
णाश्रुस्वामुम॒दिरेपरम्‌ ॥ ३४ ॥ अहोसाध्वितिघोषश्चटोकां 


सूत्रस्थान-अ० १. (७) 


। द्वीनन्ववादयत्‌ । नभसिरिनग्धगम्भीरोहर्षाद्ुतैरुदीरितः ॥ 
9 ३५॥ शिवोवायुव्वैवोस््वाभाभिरन्मीरितादिशः । निपे- 
तुःसजसाशरेवदिव्याःकूसुमड्ष्टयः ॥ ३६ ॥ 


इनकी वनादईैहुर संदिताओंको सुनकर संपूण अ गरसन्न इए ओर मनमे कटने 
ठट्गे कि बहुत अच्छे प्रकारे सूर्भोका कम रखकर भर्थोको बनाय, फिर संपूण 
सष्टिके “ हितैषी वद्‌ रपि इनकी रतु करके कहनेटगे कि आपने सब प्राणिरयोपर 
दया कीरि आपको धन्य रै । ऋषि्यकी कीड्दं इस पवित्र आनैदध्वनिको सुनकर 
स्वगे देवता अत्यंत मरसन्न हए ओर बहुत अच्छा हमा २ यह प्रमसे कहाहआ शब्द 
तीनों छोकोमे उत्तम गञ्ञार कतां हमा आकाद्घसे प्रतिराब्द देनेकगा । उस समय्‌ 
कृत्थाणकारी मेद सुगंध पवित्र वायु चलनेरगा ओर सव दिशा प्रकाशमय हो सोभा 
द्नैलगीं देवरोकसे जरते भीगेहुए सुधित ददिव्यपुष्पोकी बृष्टि रोनेरुगी ॥ ३२ ॥ 
1 ३३1 ३४ ३५ ॥ ३६ ॥ 

अथाभिवेशप्मुखानृविविशुज्ञानदेवताः। बुद्धिःसिद्धिःस्छृति- 

मैधाधृतिःकीत्तिः्षमादयः ॥ ३७ ॥ तानिचानुमतान्येषां 

तन्त्राणिपरमविभिः । भावायभूतसद्वानां प्रतिष्ठं भुषिर- 

भिरे ५ २८॥ 

इसके अनेतर इस पुण्य ककं फलसे अग्निवेश मादे छदां यंयकतीभके शरीरम 
बुद्धि, सिद्धि स्मृति, मेधा, धृति, कीति, क्षमा, द्या, यह्‌ ्ञानदेवता मविष्ट हर्‌ 
अर्यात्‌ यह सव उत्तम गुण उनमे निवास करनेरगे 1 ओर ऋृषियोसे सम्मान पाणएहुए 
दृनके यथ संपूण मदुप्योके कल्याणकारक रीतेहुए॒ पृथिवीम प्रतिष्ठाके 
ग्रप्र हए ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

आय॒र्वेदका लक्षण ) 
हिताहितसुखदुःखमायुस्तस्यदिताहितम््‌ । 
मानश्तचयत्राक्तमायुव्वैदःसउच्यते ॥ ३९ ॥ 

अब प्रथम आयुवेद शब्दकी निरुक्ति कहते । निस शाखे आयुके दित८ अच्छी) 
मवस्था, अरित ( खराव ) अवस्था, सुखयुक्त अवस्या, दुःखयुक्तं अवस्था आयु आर 
आयुका दित, अदित, तथा आयुका परिमाण कथन कियाहञा हे या थो किये 
निततके दाग यह सब जानानाय उसको आयुर्वेदे कहते ॥ ३९ ॥ 


(८) नचरकसंहिता-भा० टी० 
आके नाम) 


टरारीरेन्द्रियसच्वाकमसयागोधारेजीषितम्‌ । 
नित्यगश्चानवन्धश्च पय्यायेरायुरुच्यते ॥ ९० ॥ 


शर्यीर, इंद्रि, मन, आत्मा, इनके संयोगको आगु कतै । उसीको धारी 
लीषिति, नित्यग, ओर अबुध भी कहते यह आयुके पयौयवाचक उद्‌ ई ४४०॥ 


ायर्वेदका मद्व । 
तस्यायुषःपुण्यतमोवेदोवेदविदांमतः । 
वक्ष्यतेयन्मनुष्याणांखोकयोरुमयोर्हितः ॥ ४१ ॥ 


पैदके जाननेवारनि उस आयु वेदको जथर इस आयुर्वेद ( वैक ) शासको 
प्रमोत्तम माना, यद मनुष्ये चियि इस खोकम ओर परटोकमं परमरितकारी दै ! 
सो उताका यहा वेणन करत ॥ ४१ ॥ 


बृद्धिद्टासके कारण ब सामान्य ओर बिरेषके लक्षण । 
सव्वदासन्बभावानांतामान्यंवृद्धिकारणम्‌ । 
हासहेतुरविशोषश्चपरवृत्तिरभयस्यतु ॥ ४२ ॥ 
सामान्यमेकत्वकरंविरोषस्तुपुथक्तवङ्प्‌ । 
तुल्याथताहिसामान्यंविरोषस्तविपस्थयः ॥ ४३ ॥ 
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द्रव्य गुण कर्मा की समानता उनकी वृद्धि करनेमं कारण होती नेसे चिकने पदा- 
यके सेवनसे उसीके समान चिकने सभाववारी मेदकी वृद्धि होती हे । जोर रोका- 
तर अवस्थाम शोकयुक्त वात सुननेते सोकबुद्धि होती है सर्दकिं मौसममं उसीके खभा- 
वाली शीतल पवन चरनेसे शीतकी बृद्धि होती दै 1 आ घटोम्‌ समान गुणवाठे 
दो घट जर मिरदेनेसे घरटोकी संख्याने ब्रद्धि होती है, ातपरकृतिषाटेको बवातकारक 
समानयुणबाढे पदार्थे वातवृद्धि होती है । इी भकार प्रन्यादिकांङी असमा- 
` नता घरानका कारण है, जसे-मेदसे अप्तमान युणवाला रुक्षपदा्थं मेदको घराने 
( दाम ) का कारण होतार । शोकातुर चित्तम आन॑ददायक बातक्े आनेसे शोक 
केम हीताहं ईस प्रकार द्रव्य गुण काको समानतासे प्रवृत्ति्रद्धि ओर अपमान्‌- 
ताति म्रव्रत्तिहासकां कारण होती है । यहां सामान्यका अथं एकत्व करेवाटा 


जानना ! भीर्‌ पिद्नेषका अथं अख्ग २ करनेवाटा जानना 1 तुस्यार्थ॑ता जपे मेदे 


०५ = 


सूवरस्थान-अ० १, (९) 
स्नेह त्य अथे करति उसको सामान्य कते जर विपर्थय अर्थात्‌ उर्टे अर्थके 
करनेवारेको विशेष करते ह ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

आयर्वेदका अधिकार । 
सत्वमात्मादारीरथत्रयमेतधिदण्डवत्‌ । खोकरितष्टतिसंयोगा- 
त्त्र्वयप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४४ ॥ सपुमांश्चेतनंतचतच्वाधिकरणं 
स्पृतम्‌ । वेदस्यास्यतदर्थहिविदोऽयंसस्प्रकारितः ॥ ४५ ॥ 
मन्‌ शरीर आत्मा इन तीनोका तीन्‌ दंडोकी समान परस्पर संवेध ६ै.इन तीर्नोकि 
संबंधको व्यक रामे पुरुष कहानाताहै ओर संपूण संसार इन तीनेकि संबधे क्च 
३ । इत वैयक शास्म इन तीर्नाके संवंधरूप पुरुषको दी पुमान्‌, चेतन ओर 
आयुवैदका अधिकरण मानते है । ओर इस पुरुषके स्थि ही इस ॒आयुर्ेदका भरकाश॒ 
कियागयि ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
द्विविध द्रव्य । 
खादीन्यारमामनःकालोदिराश्द्रउयसंमरहः 1 
सेन्द्रियं चेतनद्र््यनिरिन्ियमचेतनम्‌ ॥ ४६॥ 
जकार, वायु, _ अगमि, जट, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, इन सवक 
दव्य कहते ६ । इनमे भी ईद्रयवारछोको चेतन ओर्‌ दैद्रियरदितको अचेतन कहते । 
तुष्य पञ पक्षी आदि दद्रियवारोको चेतन ओर दृक्षादि जड़ पदार्थोको अचेतन 
करते ह ॥ ४६ ॥ 
गण कर्मं । 
© ५ स 
साथागुवादयोवुदेः भयलान्ताःपराद्यः । 
गुणाक्ताःप्रयत्नादिकस्मतेष्विदसुच्यते ॥ ४७॥ 
शब्द्‌, स्पशे, ध, रसः रूप, ( यह अर्थं अर्थात्‌ इद्वियोके विष्य केनत) अर 
रश, रीत) उष्ण, लिग्ध, रक्ष, म॑द्‌, तीण, स्थिर, सर, मदु, कठिन) विदाद्‌, 
प्पच्छट, खर, मसण, स्थूर, सद्म सद्र द्रव॒ यह वीप द्रन्यके गुणहै । इद्धि, 
इच्छा, देष, सुख, दुःख, प्रयत्न, पर, अपर, युक्ति, संख्या; संयोग, विभाग्‌, 


पृथक्त्व, परिमाण, संस्कारः अभ्यास यह सव गुण कहाते ह ओर प्रयत्न चेष्टा आदि 
कमं क जाते ह ॥ ४७ ॥ 


(१०) चरकसंदिता-भा० टी० । . 
समवाय । ` 
लमवायो्रथग्भावोद्रग्यादीनांगुणेर्मतः 1 
सनित्योयत्रहिदरव्यनतव्ानियतागुणाः ॥ ४८ ॥ 
द्रव्य ओौर उनके गण आसम अलग नीं होते द्रव्य ओर गुणका नित्य संवंधु 
है उस नित्य सेवेधको समवाय संवंथ कहते है जहां दन्य रहते ह उनम गुणभीः 
नियत रहते ६ ॥ ४८ ॥ 
समवायिकारण । 
यत्राधिताःकर्मगुणाःकारणंसमवायियत्‌ । 
तद्द्व्यंसमवायी तु निश्वष्टःकारणेगुणः ॥ ४९ ॥ 
निक्षमे यण कम॑ भिच्हुए रहते हौ ओर जो गुण कका समवायि हो उसको 
रव्य कहते है । जो द्रव्यमे समवाय ओर व्यापार रदित हमा कारण हो 
उसको गुण कहत है ॥ ४९ ॥ 
| कमेलश्चण । 
संयोगेचवियोगेचकारणद्रव्यमाध्रितम्‌ । 
करव्यस्यक्रियाकर्मकर्मनान्यदपेक्षते ॥ ५० ॥ 
जो दरव्यके संयोग जर वियोगमं कारणं ओर दरन्यके आश्रय है उनको क 
कहते कतव्थकी जो क्रिया है उसीको कमं कहतेहं श्सके सिवाय कर्म किसी ओरका 
- नाम नरी, यदपि वैयकशाखमं कमं॑श्ब्दसे वमन विरेचन आई लियेजतिै भर 
यहं अन्य प्रकरण है परेतु इस जगह सामान्यतासे कर्मशब्दका अर्थं किया ! 
तात्पयं यह हैजो करते समय उस करन्यकी अपेक्षासे क्रिथा आरभ कीजातीरै उसको 
कमं कहते यह क्षण वेद्यकोपयोगी पचकर्मं जदिमें भी घरक परन्त वेकं 


(द 


कर्मलब्दकी शक्ति अनेक स्थामं पंचकरम॑से दी सेवे रसती ॥ ५० ॥ 
वेद्यकका भयोजन । 
इत्युक्तकारणंकायधातुसाम्यमेहोच्यते। 
धातुसाम्यक्रियाचोक्तातन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इतप्रकार यहां पर सामान्यताते कायं कारणका कथन करदिया अव रस रक्त 
जादि धातुओकी साम्थावस्था ओर उनकी सम्यावस्थामें रखनेका करम कहाजायमा 
क्योकि इस राख्का मयोजन ही धातुंकी साम्पता ( आरोग्यता ) काहे ॥ ९१} 


सूत्रस्थान-अण० ९. (९१४ 


व्याधियोंके हे ओर आश्रय । 
कारबुद्धीन्द्रियार्थानांयोगोमिथ्यानचातिच \ 
दयाभ्रयाणांन्याधीनांतरिविधोहेतुसंयहः ॥ ५२ ॥ 
दारीरंसत्त्वसं्ञंचव्याधीनामाश्रयोमतः। 


तथासुखानायागस्तुस॒खानाकारणरमः ॥ ३ ॥ 


काल, ञुद्धि, इद्विय, विषय इनका मिथ्या योग अयोग जर अतिथोग यह तीन्‌, 
प्रकारका व्यापार होना दी शारीरक तथा मानिक व्याधियोका कारण है । शरीर 
ओर मन य€ दोनों शै रोगोके अधिष्ठान रै अथात्‌ रोग शरीरम ओर मनमें दी 
होति । ओर काठ, बुद्धि, इद्रियोके विषय, इनका उचित योग रहनेसे रेग न होकर 
सुख भप्त दीताहै ॥ ९२ ॥ ५३ ॥ 


आत्माका टश्चषण। 
निर्विकारःपरस्त्वात्मासत्वभूतगुणेन्दरियैः । 
चेतनेकारणंनित्योद्रष्टापदयतिहिकरियाः ॥ ५४ ए 


आत्मा निषिकार है, पर है ओरं मन, भूतगण ओर इदरियं इनके चैतन्ये कारण 
ह, नित्य दै, दरष्टा ३, सव क्रियाओको दैखतार ॥ ९४ ॥ 


रोगेके कारण । 
वायुःपित्तंकफश्चोक्तःशारीरोदोषसंग्रहः । 
मानस्पुनरुदिषटोरजश्चतमएवच ॥ ५५ ॥ 
बात्त) पित्त, कफ, यद्‌ तीन शारीरक दोष दँ । रजोगुण ओर तमोगुण मानसिक 
दोष है 1 अथौत्‌ वात, पित्त, कफ़ यह्‌ विगडकर शरीरमभे रोग करतेहै मौर रन, तम्‌, 
मनम रगकरनेषारे दं ॥ ५५ ॥ 
दोषोका प्रशमन ) 
परशाम्यत्योषधै*पुवोद्रव्ययुक्तिव्यपाश्चयेः 1 
मानसोन्ञानविन्ञानधेयस्परतिसमाधिभिः ॥ ५६ ॥ 


दारीरक रोग द्रव्यो युक्तिसौसे सम्बन्ध रखनेवाडे ओपर्घो दरा शात दैतिरै 
ओर मानामक रोग ज्ञान, विज्ञान, वैय, समायि आदिसे शात हेतेहं ॥ ५६ ॥ 


(१२ ) ` चरकसटिता-भा० टी०। 


क वायुके गुण ओर शमनका उपाय । 
[ + क. [+ 
रक्षःरीतोखघुःसक्ष्मश्वटीऽथविषद्ःखरः । 
[$ णे 0.५. * 
विपरीतगुणेद्रव्येमौरतःसंप्रास्यति ॥ ५७ ॥ 
तीनों दोपे मयम वायुका स्वभाव टिखतेहं । वायु रक्ष . शीतट्, रघु सूम, 
` चंचलः, पिदाद्‌, खर, होता । इसके विणीत छिग्धं, उष्ण, आदि शुणावाठे द्रव्यते 


दातिको राप होति ॥ ५७ ॥ ॥ 
पित्तक्षे गृण आर शमनो पाय । 


सनहमुष्णंतीक्ष्णचद्रवमम्रंसरकट्‌ । 
विपरीतगुणेःपित्तदरव्येरद्युभरशषाम्यति ॥ ५८॥ 
पित्त-केहयुक्, उष्ण, तीर्ण, पतला, खदा, साक _ ओर कटुसखभाववाठा दै । 
अफे विपरीत रुक्ष, शीतादिगुणवले द्रव्यो से शंत होति ॥ ५८ ॥ 
कफके गुण आर शमन उपाय । 
[+ [क [प 
गुरुदीतमूदुलिग्धमधुरस्थिरपिच्छिाः । 
। चछेष्मणःश्रशमंयास्तिविपरीतगुणेगुणाः ॥ ५९ ॥ 
कफ -भारी, सीतल, सहु, चिकना, मधुर स्थिर, पिच्छिटस्भावारा दै बीर ' 
अपनेपे विपरीत हके, उष्ण, चरपरे, रुक्ष गणेषारे द्रव्यो सात होति ॥ ९९ ॥ , 
। चिकित्ताक्षा साधारण निदेश । 
विपरीतगुणेदेरामात्राकालोपपादितेः। 
भेषनेर्विनिवततेन्तेविकाराःसाधरुसंमताः ॥ ६० ॥ 
साधननतताध्यानांग्याधीनामुपदिश्यते । 
भयश्चातोयथाद्रव्यंगुणकमंप्रवक्ष्यते ॥ ६१ ॥ 
कारण जर्‌ कारणपे उत्पच्रहूरं व्याधिते विपरीत यणवि द्र््योको देश काट 
जर मात्रा विचारक उपयोग कलते साध्य व्याधिर्योकी शांति दीदे 1 परंतु जो 
संपूण रक्ष्ोम असाध्य रोग है उनकी यांति नह हती । फिर भी दरव्यम ण 
, तथा करमको कथन करते ॥ ६०॥ ६१॥ 
रसस्वरूपनिदर्शन | 
` रसनार्थीरसस्तस्यद्रव्यमापःक्षितिस्तथा । 
. निवृत्तोचविशेषेचपरत्ययाःखादयचयः ॥ ६२ ॥ 


सूचस्थान-अ० ? ( १३) 


रसक्रा स्वाद्‌ जीभद्रारा होति क्योकि रस, रसना ( जीभ ) ईद्रियका विषये 1 
' उस रसका कारण पृथ्वी जीर नर श मनिगयेै । वैसे तो उस रसम कमी ओर अधि- 


तीनोको च + 


कता पहुचानेमं जाकादा, अमि; वायु, इन तीरनौको भी कारण मानां ॥ ६२ ॥ 
रसोकी संख्या ओर नाभ । 


स्वादुरम्ोऽथलवणोकटुकस्तिक्त एवच 1 
कषायश्चेतिषट्कोऽयंरसानांसंयदःस्मृतः ॥ ६३ ॥ 
मीठा, खह्म, नमरकीनः; चपर, कडवा, कषेला. यह्‌ छः रस है ॥ ६३ ॥ 
रसोका का । 
स्वाद्रम्खखवणावायंकषायस्वादतिक्तकाः 
जयन्तिपित्तश्छेष्माणकषायकट तिक्तकः ॥ ६४ ॥ 
इनमें मीढ, खघ, नमकीन, यह तीन रस वाधको शात करते । क्षेटा; 
मीटा, कडवा, यह्‌ तीन रस पित्तको शात करते । कमषैटा, च॑रा, कडवा; 
यह तीन कफको शांत करते ॥ ६४ ॥ 
द्रभ्यके तीन प्रकार 
किञ्िदोषपररानकि्िद्धातुप्रदृषणम्‌ । 
स्वस्थद्ृत्तोहितंकियिद्भव्यंत्रिविधसुच्यते ॥ ६५ १ 
कोर द्रव्य दोषोको भमन करनवाटा होति कोई द्रश्य रसे है जो प्त रक्त आदि 
ातुको दूषित कलँ । कोई एसे र जो स्वस्थ अवस्थाकी रक्षा रसते । इसप्रकार 
द्रव्य तीन प्रकारके होते ॥ ६५ ॥ 


जाद्धमादिभेदसे फिर तीनप्रकार 1 
तद्पुनलिविधत्तेयजाङ्कमोद्धिदपा्थिवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
फिर वह द्रव्य जंगम, ओद्धिद्‌, पाथिव, इन मेदौसे तीन प्रकारके दै ॥ ६६ ॥ 
जाद्गमबणेन । 

मधूनिगोरसाःपित्तेवसामलासृगामिषम्‌ । तिपमूत्रचमेरेतोऽ; 

स्थि्रायुरङ्गखरानखाः । जद्गमेभ्यःप्रयुज्यन्तेकेशारोमानि- 

रोचना; ॥ ६७ ॥ 

उनमे- रद्‌, दृध, पित्त चरवी, मना, रक्त, मांस, मर, मूत्र, च्म, वीयं, हयाः 
स्नायु, सीग, नख, सुर, केदया, छोम, रोचन यह जंगम द्रव्य मानेजातिहं ।॥ 8७ 


{ १४) नचरकसंहितः-भा० टी०। 


पार्थिवद्रन्यव्णेन । 
सवर्णससलाःपथलोहाःससिकतासुधा । मनःशिलाठेमणयो- 
खवणमैरिकाथने ॥ ६८ ॥ भोममोषधमुदिष्टमोद्धिदन्तुचतु- 
विधम्‌ । वनस्पतिवींरुधश्च वानस्पत्यस्तथोपधिः ॥ ६९ ॥ 
फठैर्वनस्पतिःपष्पेवानस्पत्यःफटेरपि। ओषध्यःफटपाकान्ताः 
परतानैर्वीरधःस्मरताः ॥ ७० ॥ 


सोना, ची, तोवा, शीशा, रंगा, छोहा ओर इनके मर, सिकता, ( वा ) 
चुना, मरनसिर, हरितार, हीरा आदि मणिर्य, रवण, अजन, गेरू, यह सव एार्थिव ,. 
द्रव्य करद ! ओद्धिद्‌ द्रव्य ४ प्रकारके ह ेसे-पनस्पति, वीरुध, वानस्पत्य, भोपथौ 
इनमे जिनमे केवर फर ही सर्ग उनको वनस्पत्ति कते द जिनमे एक फट दोनां छग 
उनको वानस्पत्य कते द । जो फल पकने पर सूखजावं उनको ओषधी कहते ट । जो 
भेटत द उनको वीरुध (वेर ) करते है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ £ 


ओद्धिन ओर मूलिनी वणन । 
सखतष्टुसारनियांसनाडस्वरसपदवाः । क्षाराशक्षीरंफरुपष्प- 
सस्मतेखानिकण्टकाः ॥ ७१ ॥ पन्रणिराक्राभकन्दश्वप्रोहा- 
श्चोद्धिदोगणः । मृदिन्यःषोडोकोनाःफलिन्योविपरी 
तकाः ॥ ७२ १ 


जडः त्वचा, सार, गद्‌, नाडी, रस, कोपर, खार, दूध, फर) एष्य, भस्म) तेल 
काटे, पत्र, शुंग, कंद, अंङ्र, यह सव ओद्धिदद्रव्यफि रहण किये जति द । इनमें 
सोह १६ प्रकारकी जोपधिय की जड दी छीजाती ह । उन्नी म्रकारकी फटप्रधान 
आआनीजाती ई । वाकी स्फ फर पूर मू तक्‌ रस आदे उपयोगम्‌ 
` ऊतिर्‌ ॥ ७१॥४७२॥ 


महा्ेदादिवर्णन । 
महासेहाश्चचसारःपचेवलबणानिच । अश्ौम॒घ्राणिसंस्याता- 
स्यष्टावेवपयांसिच ॥ ७३ ॥ दोधनाथाश्चषट्वक्षाःपुनवसुनि- 
दिताः । यषएताल्वेत्तिसंयोक्तंदिकारेषुसवेदपित्‌ ॥ ७४ ॥ 
;१ विदतिःस्पृताः शयपिपाटः । 


सूच्रस्थान-अ० १. ( १५) 


चार महासेहं । पंच खण । आठ मूत्र ओर आठ प्रकारके ही इधं 
करे ह । ओर वमन विरेचन आदिं संयोधन कायैके दयि पन्वसुनीनि ६ 
अकारर वृक्ष के ह जो इन सवका विकारो, विधिवत्‌ उपयोग करना जानता बह 
- जायुदका जाननेवाङा मानाजनातहि ॥ ७२ ॥ ७४ ॥ 

कर्दैनीय द्रन्य-तथा शिरे विरेचक । 
हस्तिदन्तीहेमवतीदयामानत्रिहृदधोगडा ¦ सपरादेतनामाच 
प्रलकूश्रेणीगवाक्ष्यापि ॥ ७५ ॥ ज्योतिष्मतीचनिम्बीचश्रण- 
पुष्पीविषाणिका । अजगन्धाद्गवन्तीचक्षीरिणीचा्रषोडरी ॥ 

४ क ॥ शणपुष्पीचविस्बीचचछदैनेहैमवत्यपि । उवेताज्यो- ` 

ज्याशीषंविरेचने ॥ ७७ ५ एकादनावरिः- 

छटायाःप्रयोज्यास्ताविरेचने. ¦! इत्युक्तानामकर्मभ्यांग्रिन्य 
फटिनाशश्रण ॥ ५७८ ॥ 

व क्रमसे उपर करेदरए दरव्थाका वर्णन करते दहं । नागद॑ंती, वच, काटी निशोथ, 
खाल निङ्ोथः विधाया, सातल, सफेद्‌ अपराजिता वा सफेद्‌ कच, दती, ईदायण, 
माटकांय॒नी, कंूरी, शणषएष्पी, घंटाखा ( छन्ना ) विषाणिका (मेजर्सिगी या 
ञतेकी ) अनगधाः द्रव॑ती (छोरी दैत ) दूध यह १६ द्रव्य सलग्रधान ई अर्थात 
जहां इनका कोर अजग न काही तो मूर दी ठेना चाहिये क्योकि इनके मूलमे री 
अधिक गुणहै । इनमे शणषएुष्पी, कंदरी, वच, यह तीनो वमन करानेके - काम्‌ 
रीनाती ह । शेता भौर मारकागुनी शिरोविरेचने पयुक्तं की जाती हैँ । ओर 


चाकी एकादश ओषथियां विरेचन करानेमे काम आती ह । यह तो १६ मूरप्रधान 
कृश अव फटग्रधानोको सुनो ॥ ७९ ॥ ७६.॥ ७७॥ ७८ ॥ 


वमन ओर आस्थापन करनेवाले फल । 
शखिन्यथविडङ्गानित्रपुषंमदनानिच । आनूपं स्थर जंचेवङ्ी- 
तकेद्िविधस्म्रतपर ॥ ७९ ॥ प्रशीर्पाचोदकी््याच प्रस्यक्ए- 
ष्पातथाभय। ।! अन्तकोररपुष्पीचहस्तिप्याश्चश एरदम्‌ ॥ 
॥ ८० ॥ कम्विद्टकारगधयोःफरंयककुटजस्यच । धामा. 
वमयेक्ष्वाकुजीभतछृतवेषनम्‌ ॥ ८१ ॥ मदर्नकृटजयैं वच्रपएषं- 


(१६) चरकसंहिता-भा० टी०। 
हस्तिपणिनी । एतानिवमनेचैवयो्यान्यास्थापनेषु च ॥८२॥ 


9 कपत 


द्श्चयान्यवशचिष्टानितान्युक्तानिषिरेचने 1 नामकम्मभिरक्ता- 
- निफलान्येकोनर्विंशतिः ॥ ८३ ॥ 


रंखपुप्पी, बायविडंग, पुष ( सीरा ), मैनफट, अनूषन ओर जलज, युरहटीः 
धामागैव ( अपामार्गं या कटुतुम्बी ), इश्वाङ़ ( कड तोर ), जीमूत ओर कृतयेधन 
{ यह दोनों भी तोरके भेद है ) कजा, ठताकरंन, चिरचिटा, इरड, अंतःकोरर- 
पुष्पी) ( नीटिनी ) हस्तिपणीक्रि फट, (मोरट या छार एडका फर ), कमला; 

अमट्तात, ओर ईद्रनौ यह उन्नीस फलग्रधान है । इनमेते कड तोरई कड धया; 
कडु तवी, कुत वेधन ( यह भी तरका दी भेद है ) मेनफर, ईद्रनो, खीरा, दस्ति 
पणी, यह नव द्रव्य बमन ओर आस्थापनमे काम आते र । प्रत्यक्पुष्पी ( चिरचिरा ) 
नस्य ओर वमनं प्रयुक्त कीनाती दहै । वाकी द फरम्रधान द्रव्य विरेचनमें पयुक्त 
कि जति है! इस प्रकार एटप्रथान १९ ओषधियोके नाम अर कर्मको कथन 
किया है॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१1 ८२ ॥ ८३ ॥ 
चारभकारके सेह । 

स्पिस्तेटंवसामञ्जाखेहोटषश्चतर्विधः । पानाभ्यञ्जनवस्त्यथं 

नस्याथचवयागतः ॥ ८2 ॥ सहनाज।(वनावल्यावणापचयव- 

धनाः । खेहादयेतेषविदहितावातपिचकपफापहाः ॥ ८५ ॥ 

घी, ते, चरवी, मजा, यह चार्‌ मरफारके चेह देखनेमे अति र । यह प्रायः पीनेमः 
मालिरा करने्म, वस्तिकमेमे, ओर नस्य मरयुक्त कियेजाते है । यह चतुर्विध -सेह, 
सहन, मीवन, वणैकारक ओर ववर्धंक ह तरथा वात, पित्त, कफ, इन तीनो दोर्पोको 
द्र कमते ह ॥ ८४ ॥ ८९ ।॥ 
लवण्पचक 1 

सोवच॑टंसेन्धवथविडमौद्धिदमेषच । सामद्रेणसहंतानिपश्च- 

स्युरुवणीानिच ॥ ८६ ॥ सखिग्धान्युष्णानितीक्ष्णानिदीपनीय- 


0 


तमानिच । आखेषना्थयुज्यन्तेसेहस्वेदविधोतथा ॥ ८७ ५ 
अधाभागोद्धभगेषुनिरूदेष्वनुवासंने । अभ्यस्चनेभोजना्ें 
, रिरसश्चविरेचने ॥ ९८॥ रात्रकेस्मणिवस्त्यथमन्ननोच्छायने- ` 


र अ ~ 


षुच | अजीणानहियोर्वातिगुल्मेशरे तथोदरे ॥ ८९ ॥ 


सूचस्थान-अ०.१. (९१७ 9 


संचर, सथा, विड, उद्धिद्‌ (खारी ), सास्र यहु पांच अकारके नमक होतेह 
यह्‌ चिकन, गर्म, तीण, अत्यंत धावक होते है ओर टेप, सेह, सेद्‌ आदि 
कर्मे शरीरके नीचे उपरके भागम युक्त कियेजाते ह तथा निरूदण) अनुवासन, 
अभ्यंग, भोजन, श्विरोविरेचवन, रखकर, वर्ती, अजन, उत्सादन, अनीणै, 
अफरा, वादी; गोरा, श्रू, ओर उदररोग इनमे इनका प्रयोग किया .. 
जाता र ॥ ८९ ॥ 

मूत्राष्टक तथा उपयोग । 
उक्तानिलवणान्युद्धमत्राण्यष्टोनिवोधमे । सुख्यानियानिद्यषटा- 
निसर्वाण्यात्रेयशासने ॥ ९० ॥ 


उपर सव लवणोका कथन करदुके ह यव आट मकारे मूत्ोका वर्णन सुनो, जो 
जट प्रकारके मधान \॥ ९०॥ 


अविमूत्रमजामूर्रंगोमूत्र॑माहिषंतशथा । हरितमूत्रमथोष्रस्यह- 
यस्यचखरस्यच ॥ ९१ ॥ उष्णन्तीक्ष्णमथोलिग्धंकटुकंर्व- 

- णान्वितम्‌। मूघ्रसुत्सादनेयुक्तं युक्तमाटेपनेषुच ॥ ९२ ॥ 
युक्तमास्थापनेयकतमूत्र्ापिदिरेषचने । स्वेदेष्वपिचतयुक्तमा- 
नाहेषुगदेषुच ॥ ९२ ॥ उदरेष्वथचारीस्सुगुटमकुटकिरासिषु) 
तदयुक्तसुपनाहेषुपरिषेकेतथेवच ॥ ९४ ॥ दीपनीयंविष्चचकरि- 
मिधचोपदिर्यते। पांडुरोगोपसृष्टानामुत्तमंशमंचोच्यते॥९५॥ 
ऋछेष्माणंशमयेसीतंमारतानुरोमयेत्‌ । करवैसित्तमधोभाग- 
भित्यस्मिन्गुणसंयहः ॥ ९६ ॥ सामान्येनमयोक्ततुपुथकूत्वेन 
म्रवक्ष्यते ॥ ९७॥ 

भेदका मूर, वकरीका मून्न, गोमूत्र, भसका मूत्र, हथिनीका सूत्र, उंटनीका म्न, 
घोडेका मूत्र, गधेका सूर, यह आठ मून्ह । यह-गमं, तीक्ष्ण, चिक्ने, कटु, ओर 
 नमकीन दै । इन पूरघोका उत्सादन ठेप,आस्थापन, विरेचन, सेदन, अफारा, उदरसेग, ` 
अश्च, गरम, कुष्ट, किरात, उपनाह ( पुडुषिपत), परिषेक, इनमें प्रयोग किय नाति - 
तथा अग्निको दीपन करति ओर विष तथा कृमि्योको नष्ट करति । इन मूतरोका 


अयोग सव किपमके पाण्डुरोगं परम उत्तम मानि । इनके पिमे कफ शन्त 
1 


( १८ ) न्चरकसंहित-भा० दी ० । 


होता । वायुका अनुलोमन दोताहै ओर वाहमा पित्त नीचे भमन कर्‌ निकल 
जाति । यह सामान्यताते मूर्वाके रक्षण केथनं कियद । अव विरषतासे श्रेदणं 
करो ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९२ ॥ ९४ ॥ ९९ ॥ ९६॥ ९७ ॥ 
मेषादिमूत्रकै गुण । 
अविमूत्रसतिक्तस्यात्‌ लिग्धंपित्ताविरोधिच॥आजंकषायमधुरं 
` पथ्यंदोषाननिहन्तिच । रव्यंसमधुरंकिथिदोषदक्रिमिङ्कुए- 
नुत्‌ ॥ ९८ ॥ कण्डूरंशमयेत्यीतंसम्यगदोषोदरेहितम्‌। अर्प 
रोफोदरघन्तुसक्षारंमाहिषंसरम्‌ ॥ ९९ ४ हस्तिकंलवणंमर्रं 
हितन्तुक्रिमिकुषशिनाम्‌ । प्रशस्तंब्विणसूत्रविषण्छेष्मामयारै- 
साम ॥ १०० ॥ सतिक्तदवासकासघमश्ेवंचोष्रम॒च्यते । 
वाजिनांति्तकटुकंकरुष्टनणतिषापहम्‌ ॥ १०९ ॥ खरमूत्रमपः 
स्म रोन्मादथहविनाशनम्‌ \ इतीहोक्तानिमूत्राणियथासाम- - 
्येयोगतः ॥ १०२ ॥ 


मेडका भू्-कडञा, चिकना, गमे तथा पित्तको पित न करेवाडा होसे ! 
वकसीका मूत्र-क्येा, मीखा, पथ्य, ओर चिदोपनारक दै । गोमूत्र, क्पेला, मीरा, 
छ कुछ दोर्षोको नषटकरनेवारा, कृमि तथा कु्टको नष्ट कर्ता, खाजनाशक, जर्‌ 
पौयाहूजा उदरके सव विकारोको शांत करति । भ॑सका भू्र-अरै, शोथ ओर 
उद्रसो्गोको नष्ट करतार तथा खारा जीर द्स्तावर ३ । रस्तीका भूप्च-नमकीन है 
जीर कृमि, ष्ट ओर मर मूके अपरोधुको नष्ट करति, तथा विपविकार्‌, कफ 
ओर अरीवाछंकौ दिति है । उसका मूर-कटुतायुक्तः श्वापकासनाराक, ओर 
सरीमित्‌ है । घोडेका मूत्र-कडवा दै, परा है, ओर कुष्ठ, घाव विप्‌, इनको न 
करतार । गधेका मूत्र-मिरगी, उन्माद, ग्रहदोष, इनको नष्ट करतारै । इसप्रकार 
कमपूवक मूके ण कयन करदे ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १००॥ १०९१॥ १०२ ॥ 


भेदी बकरी गाप अष्दिके दधोका वर्णन । 
अततक्षीराणिवक्षयन्तेकसैचैागणाश्चये ¦ अविक्षीरमजाक्षीरं 
गोक्षीरंमाहिषंचयत्‌ ॥ १०३ ॥ उद्रणामथनागीनां वडवायाः 
खिास्तथा । प्रायशोमघुरंशिर्धंरीतेस्तन्यंपयःसपरतम्‌॥१०७ 


स्रस्थान-अ० १. (१९) 
प्रीणनवंहणव्रष्यंमेध्यंबल्यंमनस्करम्‌ । जीवनीयश्महर्ा- 
सकासनिवर्हणम्‌ ॥ १०५ ॥ इन्तिश्ोणितपित्तथसन्धानंषि- 
हतक्यच । सर्मप्राणभ्रतांसास्म्यंदामनरेधनेतथा ॥ १०६ ॥ 
तृष्णाघ्चदीपनीयंचधेक्षीणक्षतेषुच । पाण्डुरोगेऽम्लपित्त्चरो- 
बेगुल्मेतथोदरे ॥१०७॥ अतीसारञ्वरेद हि यथोचरिधीयते॥ 
योनिश्चकध्रदोकेषुमूतरष्वप्रसरेषुच ॥ १०८ ॥ पुरीषेथथितेपथ्यं 
वातपित्तविकारिणाम्‌ । नस्याङेपावगाहेषुवमनास्थापनेषुच ॥ 

॥ १०९ ॥ िरेचनेखेहनेचपयःसर्वत्रयुज्यते । यथाक्रम॑क्षीर- 
गुणानेकैकस्यपएथवप्रथक्‌ ॥ ११० ॥ अन्नपानादिकेऽष्यायेभ्रयो 


दक््यास्यदषतः ॥ १११॥ 
अव दु्धोका ओर उनके गुण कर्म का कथन्‌ करते । मेड, वकरी, गो, भस 
` ईैटनी, हथनी, घोडी, सरी,इन आके दध-मीटे, चिकन, शीतर, स्तनोमे दूध बढाने- 
वाठ, पाटनकता, मांसवद्क, वीयैजनक, बुद्धि, वल, मनको ताकत देनेवाटे, जीवन- 
कर्ता, श्रमहता, श्ासकासनाराक, रक्तपित्तके हरनवाटे, संधानकतां ८ टूट स्थानको 
जोडनेवले ), रंप्रण प्राणिर्योको सात्म्य, दोर्षौको शमन ओर शोधन करनेवे 
तषानाराक, दीपनीय ईह ओर क्षतक्षीणमें जत्यंत पथ्य हँ तथा पाण्डुरोग, अग्ख्पित्त, 
गरोप, युरम, उद्ररोग, अतिसार, ज्वर, दाह, सूजन, योनिदोषः) ुक्रदपि, मूत्ररोेगं 
मटकी गांठसी वंघना, इनमे पथ्यं ह ओर बात पित्तके रोगियोको हितकत है)इनका 
म्रयोग नस्य, टेप, अवगाहन) वमन, आस्थापन, विरेचन; स्नेहन इन कर्मोमं किया 
जाताहै । इसप्रकार सामान्यतासे दोक गुणोका वर्णन करदियाह । आगे अनपा- 
नादिषणेनाध्यायमें सवके गुणोका अरग २ वर्णन कियाजायगा ॥ १०३-१११ ॥ 
, बहैडा आर श्ह्रके दूधके शण । 
वे ् © 

अथापरत्रयादृक्षाः प्रथम्येफमृिमिः स्त॒लकष्दिसन्तकास्ते 

षामिदकस्मपृथक्पुथक्‌ ॥ वमनेऽमन्तकंवियात्‌स्तुदीक्षीरं 

विरेचने ॥ ११२१ 

अव फलग्रधान्‌ व मूटप्रधान वृक्षि अन्य तीन वृक्षो का दणैन कर्तेद । वह यहं 
है १ थोहर, २ आक, ३ अदपम॑तक (कोविदार ) इनमे अदमतक वमन कराने, 
योहरका दूध रेचन कराने ॥ ११२ ॥ 


(२०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अर्कक्षीरके खण । 
¢ _ (= => 6 [> अभकाक 
क्षीरमक॑स्यविक्ञेयंवभने सविरेचने ॥ ११३ ५ 
आकका दृध, विरेचन, भौर वमन प्रयुक्त किया जाताहि ॥ ११२३ ॥ 
विरेचनीय वृक्ष । 
इमांछ्रीनपरानघ्क्षानार्यषाहि वस्त्वचः । पतिकः कृष्णग्‌- 
न्धाचतिषछकश्च तथातरूः । विरेचनेप्रयोक्तभ्यःपूतिकस्तिष्टक- 
स्तथा ॥ ११९ ॥ छृष्णगन्धापरीसपेशोधेष्वशस्स॒ चोच्यते ! 
द दरुविद्रधिगण्डेषुकुषेष्वप्यरुजीघुच ॥ ११५ ॥ 
निनकी तचा प्रयुक्त कीजाती दै इन तीन वृक्षोका अर कथन कियाद । वह यह 
है पूतिकरन, २ सुदोमना, ३ पठानीरोध्‌ । इनमे पूरतिकरंन सोर टोध॒विरेचनः 
कषे प्रयुक्त करने चादिे 1 ओर सु्षेनना-विसप, शोय ओर अर्थ रोगोमे मयुक्त 
-कियाजातदि ॥ ११४ \ ११५॥ 
षटूकार्‌ ब्रक्ष शण कथन । 
षड्धृक्षाञ्छोधनानेतानपिवियाद्विचक्षणः । इद्युक्ताःफर 
मूखि्यःसलेहश्चरूबणादिच ॥ ११६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ प्रैयको उवित दै कि थोहर, ओक, अरर्मतक, पूतिकरन, सुरहाजना, 
लोध, इन छः वरर्भोको द्र, विद्रधि, गल्गंड, कुष्ट, अलजी, ( अनीणरोगका मेद्‌ 
ओर पादरोग ) ओर संशोधन कर्मे प्रयुक्त करे ॥ ११६ ॥ 
वृक्षका किसरकिसभकार का उपयोग होता ! 
मर्धक्षीराणिदक्षाश्चषव्येदशःपयस्छचः॥ ११७ ॥ 
इसप्रकार १९ फरपरधान द्रन्य १६ मूर्प्रधान, ८ लेह्‌, ९ छवण, < मूत्र, ८ 
दूष, आर्‌ लिनकि दूध व त्वचाका वर्णन कियाद वह ६ वृक्ष इन सवका वर्णन किया 
जा चुका ॥ ११७ ॥ 
गडरिये आदि्योसि ओंषधिका ज्ञान 
ओषधीनामरूपाभ्यांजानतेद्यजपावने 1 
अबिपाश्चेवगोपाश्चयेचान्येवनवासिनः ॥ ११८ ॥ 
अव ओपधियोके जाननेकी विधि टिखते है कर वकरी, भेड ओर गौ्ओके चराने- 
वाले जर नमे रहने ओर विचरवारोमे वनीपयि्योके नाम जीर रूप जानना 
चाहिये ॥ ११८ ॥ 


सृचस्थान-अ० १. (२९) 


आओषधियोंके ्ञानकी कटिनता । 
ननामज्ञानमात्रेणरूपज्ञानेनवापुनः । 
ओषधीनां परंभ्रासिकश्चिद्ेदि मरति ॥ ११९ 
क्योकि कोई भी मवुष्य संपरणं ओषधि्योकि नाम ओर रूपौको नहीं जान- 
सकता कोई २ पुरुष से होगे जो वहूुतसी ओषयि्योको जानते ह पतु उन्म 
उसीको आओषधियोके तखका जाननेवाला कहना चादिये जो उनके नाम रूप ओर 
प्रयोग कसनेकी विधि जानता हो \ ११९ ॥ 
ॐरौषधी जाननेबा्टिकी भशंसा। 
योगन्नस्तस्यरूपन्ञस्तासां तरवविदुच्यते । 
किंपुनर्थोविजारीयादोषधीःसवैदाभिषक्‌ ॥ ९२० ॥ 


जो वैद्य ओपयिर्योका नाम रूप प्रयोग ओर किस २ कारम कौन २ 
ओषधि कैप २ संपादन कर उपका केसे २ रयोग करना यह विधि जानता उसका 
तो कहना ही क्या है अथौत्‌ उसको धन्य ई ॥ १२० ॥ 


सर्वोत्तम वेय । 
रूषन्तासान्तुयोवियादेशकारोपपादितम्‌ । पुरुषपुरुषवीक्ष्यस 
विन्ञेयोभिषक्तमः ॥ १२१ ॥ 


हरेक मनुष्यको देख देख कर शा्विधिमे जो उसके अनुदक हो वह जौषध देना 
चादयि ॥ १२९॥ । 


विनजानी ओषध विषस्य ! 

यथाविषयथाशखयथाभिरशनिर्थथा । तथोषघमविन्ञातषिज्ञा- 
तमसतयथा ॥ १९२ ॥ ओषधंह्यनभिज्ञातंनामरूपगुणेखि- 
भिः । विजञातंवापिदुयुतयुिवादयनभेषजम्‌ । योगादपिविषं 
तीक्ष्णसुत्तमंभेषजंभवेत्‌ ॥ १२३ ॥ भेषजंवापिदुयु्त तीष्णं 
सम्पयतेविषम्‌ । तस्मान्नभिषजायुक्तयुक्तिबादयेनभेषजम्‌ ॥ 
॥ ९२४॥ धीमताकेिदादेयंजीवितारोग्यकांक्षिणा । दुय्या- 
` ज्िपतितोमूर्धिसशेषवासवाश्चेनिः ॥ १२५ ४ 


(२२) नचरकसंहिता-भा० टी०। 


क्योकि विना जानी ओषधक्षा मयोग कियाहूभा जसे विष, रख, अभिः 
वदयत मलम्यकर मारडाल्ते र रेते अन्थंकारक रोतार 1 विचारकर जानीहुई 
ओषधी अमूतके समान एुणको करती दै । जो ओषध नाम, रूपः गुण इन ताना 
“ लानीहूईं नही अथवा जानीहूई हनेपर भी अयुचित रीतिसे मर्ुक्त कीगईं हो वह 
जीपी महाजनथको करती है 1 इसीमकार अच्छीतरह जानकर प्रयोगमं रायाहयां 
विष भी उत्तम ओषवीके गुणको करति । ओर उत्तम ओषधी अनुचित विधिसे. 
नेसे बिषकी समान मारडाठती है । इसटिये वैर्योको उचित है कि विना युक्तित 
कभी ओष्धीका प्रयोग न करे ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२९ ॥ 
श्खंवैयके ओषधका निषेध । 
सशेषमातुरंकुय्यन्खन्नमतमोषधम्‌ । दुःखितायदयानाय 
श्रदधानायरोगिणे ॥ १२६ ॥ योभेषजमविज्ञायभ्ान्ञमा- 
नीप्रवच्छति . 1 तस्याथश्रतयुदृतस्यदुरमतेस््यक्तधम॑णः ॥ 
॥ १२७ ॥ नरोनरकपातीस्यात्तस्यसम्भाषणादपि । वरमा 
शीविषविषंकथितंताश्रमेववा ॥ १२८ ॥ पीतमत्यभिसन्तता 
भक्षितादाप्ययोगुडाः । नतु्चुतवतावेदविश्रताद्रणागतात्‌ 
॥ १२९ ॥ शहीतमद्धपानवावित्तंवातेगपीडतात्‌ । भिषकूबु- 
भूषुमतिमानतः स्याहुणसम्पदि ॥ १३० ॥ परंप्रयतनमातिष्ठे- 
सप्राणद्‌ःस्या्यथान्रृणामर्‌ । तदेवयुक्तभेषञ्यंयदारोग्यायक- 
स्पते ॥ १२१ ॥ सचेवभिषजांश्रेष्ठोरगेभ्योयःप्रमोचयेत्‌ । 
सम्यक्‌श्रयोगंसवैषंसिद्धिराख्यातिकम्मणाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
` िद्धिरास्यातिसर्वैशचगुणेयुक्तभिषक्तमम्‌ इति ॥ ३३३ ॥ 
तत्र शोकाः । आयुर्वेदागमोहेतुरागमस्यप्रवत्तेनम्‌ ! सूत्रणं 
साम्यनुज्ञानमायुवदस्यनिणैयः ॥ १३९ ॥ सम्पुर्णकारणंञेयं 
आयुरवेदश्रयोजनम्र्‌ । हेतवश्चेवदोषाश्चभेषजसंयहेणच ॥ 
॥ १३५ ॥ रसाःसप्रस्ययद्रभ्याल्चिविधोद्रग्यसंयहः ! 
मूखिन्यश्चफलिम्यश्च स्नेहाश्चलवणानिच ॥ १३६ ॥ 


सृतचस्थान-अ० १. -( २३ ) 


मूतक्षीराणिवरक्षाश्चषल्येक्षीरत्वगाश्रयाः । कमाणिचेषां सर्वेषां 

योगयोगगुणागुणाः ॥ १२७ ॥ वैयापवादोयत्रस्थाःसर्वेचमि- 

षजांगुणाः । स्वैमेतस्समाख्यातंपूर्वेऽध्यायेमहषिणा ॥ १३८ ॥ 
इति दीर्जीविताध्यायः ॥ १ ॥ 


जीवन ओर आरोग्यताङी इच्छाबारेको कभी अयोग्यरीतिसे ओषध सेवन न्‌ 
करना चाहिय । यदि ईदरोकसे वज गिरकर मनुष्यके दिरमे रगे वह अच्छा है 
क्योकि उससे भी शायद भनुष्य जीपित रहसकता हे, परतु अन्न (मूर्खं ) की दीं 
ओषधी उस व्रते भी अधिक दुरीण करती है अर्थात्‌ मारही डरती है! जो वैय 
^ इःखते व्याङ्ुक शय्यापर पडे श्रद्धा रोगीको विनाजानी ओषधी देदेतादै उस धम॑- 
रहित, पापी, नरकगामी सृत्युके दूतसे बोकनेमे भी मनुष्य नरकमामी दोनाता दै। 
सांपविष धीटेना अच्छा है, सल कियाहुमा तषाहुञा ताम्र भी पीना अच्छा दै. 
पतु पासंडते विद्वान वैयकासा रूप धारणकर शरणागत , रोगि्योको 
श्रममे डालकर उनसे अन्न" पान, धन आदि ठेना कदापि उचित नही । इसलिये 
य होनेकी इ्च्छाबाटा बुद्धिमाव्‌ मनुष्य पठे जो २ वैचयोके गुण करट ( अगि 
लिखे ) उनको अपनेभ उत्पन्न करे फिर मतुष्योके प्राणोकी रक्षाके छियि सदैव यतन- 
वान्‌ रै क्योकि वैच मटुष्योके माणौका देनेवाला होता । ओधषी वही उत्तम 
होतीहै जो रोगसे छडाकर आरोग्य बनावे । ओर जो रोगोते छुडादे उसीको उत्तम 
शरै कलते । संपूरणं कर्माका विधिवत्‌ प्रयोग कियाहुभा संपूण शृणोम युक्त वेको 
पिद्धि ओर ख्यातिको देतादि ॥ १२६-१३३ ॥ 
अव इत अध्यायका उपसंहार कहते इस अध्याय्भं आयुर्दका आगमन, ओर 
उसके आनेका कारण, आयुर्वेदकी प्रबरातते, अभ्रिवेशादिकोका संहिताएं बनाना, 
आघुर्दका निर्णय, संपूण कारण श्रौर कायै,आयुरवैदका मयोलन, दतु, दोष, संक्षेपे 
ओपषधप्रह्‌ कथन, छःरस, द्रब्य, तीन मकारका द्रव्यसंयह, फलप्रधान, मूटमधान द्रव्य, 
स्नेह, रवण, मूत्ाष्टक, दूधवर्ग, छः वृक्ष जिनके र ओर छिलके काम अति । 
इन सवके कमं तथा योग, अयोग, गुण, अगुण, वेयके दौष ओर भैयकी सिद्धि 
ख्यत्तिका प्रकार यदह सव इस प्रथमराध्यायमे वणैन कियाहै ॥ १३५-१३८ ॥ 
इति श्रीमदार्षैचरकप्रणीतायुवेदीयसदिताया पटियाराराज्यांतर्मतटकसारनिवासि- 
वेयपंचानन प° रामप्रतादवेचोपाव्यायविसचितप्रसादन्साख्यभाषाटीकाया 
दीघजीबितीयो नाम प्रधमोष्यायः ॥ १ ॥ 





(२४) चरकसंहिता-भा० टी° । 


द्वितीयोऽध्यायः 





प्रतिन्ञावर्णन । 
अथातोऽपालार्मतण्डुरीयमभ्यायं उ्याख्यास्याम 
इतिह स्माहसगबानात्रेयः । 

भगवान्‌ अघ्रेय नौ रे कि अव हम अषमारगतण्डुटीय नामक दूसरे अघ्या~ 

यका कथन्‌ करते ह ॥ १॥ 
शिरीसेग नाशकः ओषधि । 

अपामार्भस्यवीजानिपिप्यङीरमरिचानिच । विडद्घान्यथरिघर- 

णित्तषेषपास्तुभ्बुरूणिच ॥ १ ॥ अजाजीचाजगन्धाच्च्षीलन्ये- 

खांहुरेणकास्‌ । एथ्वीकांसुरली शेतांङुठेरकफणिलको ॥ २ ॥ 

हिरीषवीजंरश्चुनंहरिद्ेखवणदयप्‌ \ उयोतिष्त्तीनागरश्चवि- 

यानृशद्धविरेचने ॥ ३ ॥ गौरवेरिरसःगटेपीनसेऽद्धीवभेवके । 

दिम न 

क्रिभिव्यधोअपस्मार्राणनारोप्रसोहने ॥ ४ ॥ 

अपामा के वीज, पीपर, काटीमिर्च, वायविदंग, सुहंजेके बीन, सेपसातुवस, 
काटा जीरा, अनभोद, पट्‌, इलायची, रेणुका, वदी इरायची, तुरपीके वीजः, 
सफेद कोयलकेः बीज, छोरी तुलसीके बीज, सिरसके वीजः रुद्न, दोनां हल- 
दिये सथा अद्‌ संचर नमक मालकागुनीके वीज, सूट, इन सथ ओपयिर्योको 
हिरोविरेचनमे देवे । मस्तकके भारीपन, सिरकी पीडमि, पीन रोगर्भे, आधाशी- 
रीम्‌, मस्तकके कूमियमि, अपस्मारं, गैथ लेनेकरी शक्तिके जति रहनरमे, वेीशीर्मः 
इतने रोगे प्रयोग करे ॥ १।॥२॥३॥२॥ 

वान्तिकारक् आषधियां । 

मदनमभुकेनिम्बजीमूतङृतवेधनम्‌ । पिष्प्टीकुटजेक्ष्वाकू- 

ण्येखाधासागंगाणिच ॥ ५! उपस्थितेश्टेष्मपित्तेव्याधावामा- 

रायाश्रये । वमनार्भघ्युञ्जीतभिषरदेहमदूषयन्‌ ॥ ६ ॥ 
| मनप, मुेटी, वीम,जीमूत ( कड्षी तोरईका भेद ), कृतवेधन (तोर ), पीपर, 
ददरनो; कटुरंबी, वडी इरायची, कडवी तोरईं इन जपधियोको आमाश्चयमे स्थित 


सू वस्थान-अ० २. (२५ ) 


१ 


पित्त कफकी व्यायिरयोमे निस प्रकार देद टूधित न हौ उस प्रकार वमन करानेकं 
चये प्रयुक्त करे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
विरेचकछ द्रव्य । 

तरिघ्रतांचिपफरीदन्तीनीलिनींसस्रखावचाम्‌ । कम्पिल्वकगवा- 

क्षीचक्षीरिणीमुदकीटिकाम्‌ ॥ ७ ॥ पीटुन्यारग्वधंदराक्षाद्रवः 

न्तीनिचखानिच । पक्ारायगतेदोषेविरेका्थपरयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

निशोत, हरड, बेडा, आमठा, दती, नीटिनी, सपाः वच, कमीटा, ईद्रायण, 
इरी दूधली, करवा, पीट, अमरुतास, सुनका, छोरीद॑ती, निचुल (हिरु ) 
इन सवको पक्ता स्थित दोष निकाट्नेको विरेचनके लिये प्रभुक्त करे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

उदावतादिमें देनेयोग्य ओषधि । । 
पाटला्ाभिमन्थाश्चविल्वंर्योनाकमेवच । कारेमय्यशाङूप- 
^ णीनि [न [ ५ > तीमेर } 

णींचपुश्षिपणींनिदिग्धिकाम्‌ ॥ ९ ॥ वलां चदं ष्ट तीमेरण्डं 

सपुनर्नवम्‌ । यवान्‌कुटुस्थान्‌कोखानिगुदचीं मदनानि च॥१०। 

पलारकन्नणचेवखेहा्वखषणानि च । उदाव्तविबन्धेवुयुज्याः 

दास्थापनेसद्‌ ॥ ९९ ॥ 

पाठ, अरणी, वेरगिर, सोनापाठा, धमार वृक्ष, शारपर्णी, पूष्ठपर्णी, कटेटी, 
-खरटी, गोखरू, वडीकटेखी, एरंड, पुननैवा, यव, कटथी वेर, गिलोय, मेनफर, 
पलास, रोदिसदरण, जर चतुःह, पंचखण, इनको-उदावर्त, स मूत्र का अवरोध 
तथा आस्थापन, वस्तीकमं आदिमं प्रयुक्त करे ॥ ९॥ १०॥ ११॥ 

वातनाशक पांचक्मिकः संग्रह्‌ । 

च ६. ^ 
अतएवोषधगतातसंकरप्यसनुवासनम्‌। मारुतघमितिघोक्तः 
संरहःपाथकमिकः ॥ १२॥ तान्यपस्थितदोषाणांखेदसेदो- 
पपादनैः ! पश्चकमांणिङु बीतिमात्राकारोविचारयन्‌ ॥ १३॥ 
मात्राकालाश्नयायुक्ति सिद्धियुक्तौप्रतिष्ठिता । तिष्ठत्युपरियुक्तिः 
कोदरव्यन्ञानवतांसदा ॥ १४ ॥ 
ओर यही उपरोक्त द्रव्य अनुषरा्नवस्तिमे भी प्रयुक्त किये जति । तथा यही द्रव्य 

वातनाराक होनेसे पचकर्मामिं प्रयुक्त कियेजाते ह । निन मनुर्योके शरीरोमेसे दोष 


न 


निकाटना हौ उनको पदछे द्वेहन स्वेदनं कराकर फिर माता जर काठका विचार 


(२६) चरकसंहिता-भा० टी ° । 
रखते हए वमन, विरेवन, नस्य, निरूदण, अघुवासन" यह पेचक करावे 
सौषधीकी माता यौर समयका विचार युक्तिके अधीन दै नौ बुद्धिमान्‌ धैय यु्ि- 
दारा विचारकर काम करना उसीको सिद्धिकी. मि 9 ३॥ 
ओषधी जाननेवारे वेमे युक्तिक्म जानेवाला क्य सदा र 
रहतारै ॥ १२॥ १३॥ १४॥ 
यवागुशण । 
अतङतगप्रवक्षयामियवागृररंविधोषधाः। विविधानांविकारा- 
णातित्साभ्यानांनिद्त्तये ॥ १५ ॥ पिप्पलीपिप्परीमूलचन्यचि 
त्रकनागरेः । यवागृदीपनीयास्याच्छरटधीचोपसाधिता ॥१६॥ 
अव अनेकं प्रकारकी ओषधियासे सिद्ध कीहईं यवागर्जाका वर्णन जो रोग यवा- 
गरूदरारा शति हते हं उन रोोकी शंतिकै लिये कसते द । पीपल; पपार च्य, 
चित्रक, सौर, इन पचसे सिद्ध कीरं यवामू अग्रिको दीपन करती ओग उद्र 
ग्रूठको नष्ट करती र ॥ १९ ॥ १६॥ 
दधिच्थविद्वचाद्गेधतक दाडिमसाधिता । 
पाचनीमाहणीययासवातेपाचमूलिका ॥ १७ ॥ 
के, विल्व, चूका, तक्र (षे इई दही }, अनारदाना, इनते सिद्ध कीहुई यवागू 
पाचन ओर्‌ संयाही है । रघुपते सिष्ट॒ की यवागू पातातिसारमं 
(हितकारक दं ॥ १७ ॥ । 
शारपर्णीवलाविस्वैःपुक्षिपण्यौ चसाधिता । 
दाडिमाम्ाहितापेयापित्तरखेष्मातिसारिणाप्‌ ॥ १८ ॥ 
साटिपर्णी, खरटी, विलवगिर, पृष्प्णी, इनसे सिद्ध कीं यवाग्रू खद 
अनारसे सुद करे हूर यवागू पित्त कपके अतिसारे दितिकारक दै \\ १८ ॥ 
पयस्यरद्धादकेखागेहीवेरोखखनागरेः 
पेयारक्तातिसारघीधरक्षिपण्याचसाधिता ॥ १९ ॥ 
वकरकि दूधमे दधसे आथा जर मिलाकर उसमे शुगंधवारा,. नीरोफरः सट पृष्ठ 
पणी, इनसे सिद्ध कीट पेया रक्तातिसार नष्ट करती है ॥ १९ 1 
दद्यातूसातिपिषपियासामसाम्टांसनागराम्‌ । 
दवदष्रकण्टकारीभ्वामूत्रकृच्टरेसफाणिताम्‌ ॥ २०॥ 


सूचस्थान-अ० २. (२७ )} 


अनारके रसे खटी कीरं ओर अतीस तथा सोस्ते सिद्ध कीहुईं पेया आमाति- 
साख देना चादिये । गोखरू ओर क्टेरीपे सिदध कीरं पेयामे फाणित भमिखाकर 
मत्रकृच्छकी शांतिके टियि दैवे ॥ २० ॥ 
विउद्गपिष्परीमूखरिथुभिमंरिचेनच । 
तक्रसिद्धायवागूःस्याक्किमिघीससुवर्चिका ॥ २९१ ॥ 
वायविडग, पीपलाग्रू, सुहांजना, काटी मिर्च, ओर तक्र इनसे सिद्ध कीहुई पेयामे 
संचर नमकं मिखाकर षीनेसे पेटके कृमि नष्ट होते ह ॥ २९॥ 
मृदरीकाश्चारिवाखजपिष्पटीमधुनागरेः 
पिपासाघीविषघ्ीचसोमराजीविपाचिता॥ २२॥ 
सुनक, सारिवा, धानोकी खीर, पीप, सोढ इने सिद्ध कीहृदं पेया रदं 
भिराकर पनेसे प्यासको शांत करती ३ ! वावचीसे सिद्ध कीरं पेया विषविका- 
रको शांत करती है ॥ २२॥ 
सिद्धावराहनियहेयवागूर्बृहणीमता 1 
= ५ 
गवेधुकानांमष्टानांकषणीयासमाक्षिकां ॥ २३ ॥ 
वाराहीकैदते सिद्ध कीहईं पेया देहको पृष्ट करती है । गवेधुका ८ ऋषि 
योका अन्न ) को भूनकर उसकी पेयाको ठाकर राहद्‌ राकर पीनेसे स्थूरुता 
नष्ट होती है ॥ २३॥ 
सपिप्मतीबहुतिराखलेहनीखनणान्विता । 
कृरामखकनियृहेदयामाका्नाविरूक्षणी ॥ २४ ॥ 


, धृत ओर वहूतसे तिर्छोकी सिद्ध कीहुरं पेया ख्वण युक्त कर पीनेसे शरीर चिकना 
होतार । ङुसा गौर आमलोंसे सिद्ध ॒कीहुई श्यामाकके चावर्सोकी पेया शरीरके 
रूखा करती ह ॥ २४ ॥ 
दशमूीश्ताकासदिका-ासकफापहा । 
यमकेमदिरासिद्धाप कारयसरुजापहा ॥ २५ ॥ 
द्शमूलसे सिद्ध कीहूई यवागू-खासी, हिचकी, श्वास, ओर कफको नाश॒- 


- करती दै । घत, ते, मय इनके साथ सिद्ध कीट यवाग्‌ पक्रारायके सव रोरगोको 
नष्ट करती है ॥ २५ ॥ । 


{ २८) नवरकसंहिता-भा० टी ° । 


दाकेमदैस्तिटेमीषेःसिद्धावचोंनिरस्यति । 
जम्ब्वाञ्नास्थिदधित्थाग्खबित्वैःसांयाहिकीमता ॥ २६ ॥ 
फलपत्रकि शाक, मासं तिल, उडद, इनत सिद्ध इदं यवागर मलको निकाट्ती दै ! 
जासन, आमकी गुष्टी, कैथकता गुदा, कांजी, वेकगिर इनसे सिद्ध यवर संयादी 
{ दस्तरोकनेवाटी › होती है ॥ २६ ॥ 
क्षारचित्रकाहिड्ग्वस्खवेतसेभेदनीमता । ~ 
अभयापिप्परीखरदि शेत्रीतानुरोमनी ॥ २७१ 
खार (जाखर ), चीता, श्॑ग, अम्ख्वेत इनसे बनाई हई यवाग भेदिनी 
,{ दृस्तावर ) होती है । हरड, शषठामूल, सट इनसे सिद्ध यवागर वाधको अवरो 
सन करती दै ॥ २७ ॥ 


तच्छसिद्धायवामूःस्यादघूतवयापत्तिनाशिनी । 
तेख्यापदिश्चस्ताततक्रपिप्याकसाष्धेता ॥ २८॥ - 
तक्र ( म्य ) से सिद्ध कीदृ यधाग्‌ अधिक घृत खनिसे पेदाहुए विकारको शति 
करती है । रेमे ही तिरोकी खर सौर छाछते सिद्ध यवागर तेटके खनेते हुए विका- 
रोकी शांति करती है ॥ २८ ॥ 
गन्यमांसरसेःसाय्छारिषमञ्वरनारिनी । 
कण्ठव्यायवानायलकषेपिष्पस्यामलकेःधिती ॥ २९॥ 
हरिणके मांसरसके ओर गोडग्धसे सिद्ध ओर अनारदानेसे खटी की यवाग्‌ विष्‌" 
प्ञ्वरको नष्ट करती है । धृत, तेर, पीपर ओर अंविरोके साथ सिद्ध जैर्वोकी यवाग्र 
कंर्के रोगों हितकारी हे॥२९॥ ` < 
ताभ्रचडरसेसिद्धारेतोमागैरुजापहा । 
समाषविदलादृष्याधृतक्षीरोपसलाधिता ॥ ३० ॥ 
युभैक मांससे सिद पेया वी्थमागेके रोगोको शात करती है । उडदकी दार, 
घी) अरं दूधकी पेया वीयैको उत्पन्न करती है ॥ ३० ॥ 
उपोदिकादधिभ्यान्तुसिद्धासदविनाशिनी ॥ 
क्षहन्यादपामारमक्षीरगोधारसेभिता ॥ ३१ ॥ 
पोका शाक ओर दीम सिद्ध यवाग्‌ उन्मत्तताको नष्ट कतीह । अपामागके 


-वील, दूध जौर गोधाह्टीके रस अश्वा गोधाके मोसके रसते सिद्ध यवाग्‌ श्वधाको 
नष्ट करती ह॥ ३१॥ 


सूचस्थान-ॐ० ३. ( २९ > 


द्वितीयाध्याय विषय वणन । 
तत्रश्छोकाः ॥ अष्टाविरतिरि्येतायवाग्वःपरिकीतिताः \ 
पञथकर्माणिचाधिव्यपोक्तोभेषञ्ज्यसंयहः ॥ ३२ ॥ पूवभूखफ- 
नहेतोरुक्तय + भ © हेतोस्तरं [+ 
लन्ञानहेतोरुक्तंयदोषधम्‌ । पञकमाश्रयन्नानहेतास्तत्की- 
{त्ितिपएनः ॥ ३३ ॥ 
इत प्रकार इस अध्याये अघल प्रकारकी यवागुका जर प॑ंचकर्मके आश्र-- 
यीभूत ओषधिर्योका कथन किय । जो परे मरुफल्के ज्ञानार्थं कहे प॑ंच- 
कर्ममे आश्रय होनेके कारण वे यहां फिर कहैगये र ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
वैेद्यका ठक्षण। 
स्परतिमानूयुक्तिहेतुन्ञोजितात्माप्रतिपत्तिमान्‌ । 
भिषगौषधसंयोगैः चिकित्सांकरतैमहति ॥ २४ ॥ 
इति भेषजचुष्केऽपामागेतण्डुरीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
स्मतिमान्‌ नि्तद्विय, ओषध ओर रोग तथा युक्तिको जाननेवाटा वैय अषि 
योक संयोगते चिकित्सा करे ॥ ३४ ॥ । 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीताधुरवेदसदिताया पटियाखाराज्यान्तगतटकसाकनिवासिषैय- 
पश्चाननप °रामप्रसादवैयोपाध्याय्तप्रसादन्यास्यरीकायामपामाग- 
तण्डुठीयो, नाम द्वितीयोध्यायः ॥ २ ॥ 





तृतीयोऽध्यायः । 
अथातथारम्वधीयसष्यायवक्ष्यासः 
इति हस्माह भगवानात्रेयः ! 


अव हम आरणवधीयं अध्यायकी व्याख्या करेगे एसा अगान्‌ आत्रेय 
कहने खगे ॥ १॥ 
कुष्ठ किलास आदिषर ङेप । 


आरग्वधःसेडगजःकरज्ञोवासागुदचीमदनंहरिदे । श्रयाह 

सुराहःखदिरोधवश्चनिम्बोविडद्धकरवीरकस्द्‌ ॥ १ ॥ गन्थि- 
न्रे क 

अभोजोलश्युनःरिरीषः सरोमशोगुग्गुकृष्णगन्पे । फणि- 


(३० गः, < चरकसंदिता-भा० दी०। 


ज्छ्रकोवस्सकसत्तपणेोपीटनिकुष्टस॒मनःप्रवाखः ॥ २ ¶ 

दचाहरेण़लिष्रतानिकरुम्भोमछातकंगेरिकमन्ननंच \ मनः- 

शिरठेखहधमणएछाकासीसमुस्ताञ्जनरोधसजः ॥ ३ ॥ 

हदयद्रूयेविहिताःषडेते गोपित्तपीताःपुनरेषपिष्टाः । सिद्धाः 

प्रेस्षपतेखयुक्तादच्णपदेहामिषजाप्रयोलज्याः ॥ ४\ कुष्ठा 

निच्रच्छराणिनवं किरासंसुरेन्दङतकिटिमसदद । भगन्दरा- 

कस्यपचीसपामांदन्युः्पयुक्तास्त्वचिरानराणाम्‌ ॥ ५॥ 

१ अम्टतास, पनवाड, करन, अद्सा, गिकोय, मेनफठ, दोन हरदी, २ सरल- 
यक्ष, देवदार, सैरसार, सुस्तक, नीम, वायविडंग, कनेरकी छार, ३ गचखिवने, 
भोनप्र, छहसन, सिरसके बीन, जटामांसी, मूग, सुजना ४ वनतुरसी, सतेना 
पीट (अशरोटविशेष › कूट, चमेरी, ९ वच, रेणुका, निशत, दंती, भिरपि, भेर, 
रसत या सुमा । ६ मनसिर, इरितार, घरका धूमसा, इलायची, कपीस, मोये 
यञ्ुनकी छार, रोध, गक, यह जि २ ज्छोकर्मे 8 गण करैं । इनमेमे किरी 
दकः गणक चरूर्णको मौके धृतम मिराकर खव घोटे फिर ससक तेटम मि तो 
यह्‌ उत्तम मरेप तेयार हौ । इस यकार वनाया हमा कपी एकं गणका भ्रेष 
देको अर्यतत योजनीय टै । इसके ठेपते मचुर्योके कष्टसाध्य इए, नवीन किरा 
इष ईद्रखप्त, किटिभ, ददु, भगंदरः, अङ, अपची, नटी यद्‌ सव रीघ्र नष्ट होते ॥ 
॥ १५२॥३५॥४॥६५॥ 

दूसरा ठेप। 

{५ 9 ७ 6 शछमन्पे दास्‌ [९ ९4 
दुषठंहरिव्रस॒रसंपटोलनिस्बाधगन्धेसुरदासशेथ्ु । ससषपतु- 
श्बुरुधान्यवन्यंचण्डांसचृणीनिसमानिकरुयात्‌ ॥ ६ ॥ तेरतक्र- 
युक्तेःप्रथमंश्षरीरतेखाक्तमुद्रतयितुंयतेत । तथास्यकण्डुःपिड- 
कासकोटाः कुष्टानिशोफाश्चशसव्रजन्ति \॥\ ७ ॥ 

, दृटः दोनी हरदी, त॒टसी, परोखपत्र, नीम, असतगंष, देवदर, सभाजन, सरसो, 
शंस, घनिया, केवरीयुस्तक, च॑डा ( गरैनेका भेदं ), इन सवक चरूणेको छाछ ओर 
सपाकं तेरे घीटकर शरीर पर माटिद करनेसे खनरी, फुनसिये, चकते, ऊष, 
खनन्‌ यहं सव नष्ट होति ह ॥\ & ॥ ७ ॥ 


सूचस्थान-अ० ३. {२३१} 


कुष्टारतासह्वकटंकटेरीकारशीराकाम्पि्धकरोधमुर्ताः। सोग- 

न्धिकंसज॑रसोविडद्नंमनःशिखाखेकरवीरकल्क्‌ ॥ ८ ॥ 

केलाक्तगात्रस्यकृतानिचर्णान्येतानिददादवनच्रणना्थम्‌ । ददुः 

सकण्डुः किटिमानिपामाविच्चिकाचेवतथेतिरस्तिम्‌॥ ९॥ 

रू, गिरोय, तत्थ, दोनो हल्दी, कीस, कमीका, नागरमोथे, कोथ, धृक, 
राट, बायविडंग, मनस्तिछ, हापिता, कनेरी छाल, इन सवके श्ूणेको सकि 
तेकमं पकाकर देहपर मरनेते, दाद्‌, खाज, किरिभःपामा, विचर्चिका यह सब नष्ट 
हीते ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

कुष्ठसरोगपर लेप । 

मनःशिकलेस(रिवानितेरमाकस्पयःकु्ठहरःभ्रदेहः । तुयं 

विडद्वमरिचानिकुंखोधथतद्त्समनःदिटंस्यात्‌ ॥ १० ॥ 

रसाञ्जनंसप्रपन्नाडवीजंयुक्तःकपितथस्यरसेनरेपः। करज्ञवीजे- ` 

उगजंसकुष्ठगोमून्रपिष्टश्चप रःपदेहः ॥ ११ ॥ 

मनसि, हाश्ताल, कारीमिचै, तेर, आकका दूष, इन सवक एकजीव कंर्‌ कए ` 
करते स्रीरपरका कुष्ट नष्ट होत । एमे दी बिग, मिचँ दर, ठोष्‌ मनसिकः, 
इन्‌ सवो वरावर छे बरणीकर तेरके योगते ठे करनेसे ङ दूर ताह ॥ १० ॥ 
रसौत, पनवाडके वीज, इनको कैथके रसम मिटा रेपकनेमे ङ्ट दर्‌ दोपि । 
अथवा-करलुषेके वीज, पनवाडके बीज, कूट, इनको गोमूक्रमै पीसकर टेप करनेसे 
४ नष्ट होता ॥ १९ ॥ 

सेह्रिदधे ४ [+ ज 
उभेहरिदरेकुटजस्यवीजंकरञ्जवीजं सुमनःप्रवाखान्‌ । 
सवर्चसचव्यांहयमारक्चचरेपतिरक्षारयुतविदध्यात्‌ ॥ १२॥ 

अथवा-दोनौ हल्दी, - इद्र, करके वील, चमेकीकी कपर, कनेरकी 
छर ओर उसके भीतशका सार, तिर्छोका खार इन सवका रेष ङ्क नष्ट 
करतार ॥ १२ ॥ 

मनःरशिखाखष्ुटजास्कु्ट ;ससोमरापसेडगजःकरनज्ञः । भ- 

न्धिश्च भोर्जःकरवीरमूखंचूर्णानिसाध्यानितुषोदकेन ॥ ६२ ५ 

पलारनिर्दाहरपेनचापिकपोदतान्याढकसम्मितेन । दर्वीपर- 

खेपप्रवदन्तिरेपमेतत्परकु्टनिषूदनाय ॥ १४ ॥ 


(३२९) न्वरकसदिता-भा० टी°} 


अथवा-मनसिल, कूट, कुडाकी छाल, जटामांसी, पनवाडके वीज, करेलुवेके 
बीज, भौनपत्रकी मार, कनेरकी जडकी छठ, इन सको एक २ कर्षं लेकर एक 
आढक तुर्ेकि पानी ओर एक आटक टठाकके खार मिटे जलम पकावे जव मादी 
-हौकर कड्छीसे टिपरने रो तो इसको उतारलेवे इसके छेपसे अवद्य दी ङु नारको 
प्न होतहि ॥ १२॥१४॥ ए) 
पणीनिपिष्ठाचतुरंगुखस्वतकेणपणान्यथकाकमाच्याः । 
तेटाक्तमात्रस्यनरस्यकु्ठान्ुदरसेयेव्वहनच्छदेश्च ॥ १५ ॥ 
आरग्बधंके प्च, मक्के पत्र इनको छम घोटकर अथवा कनेरके पत्रोको 
तटं पकाकषर शरीरपर मलनेसे ङ दूर होतार ॥ १५ ॥ 
वात्तजन्यरोगोपर्‌ लेप ! 
कोटंकुरत्थाःसुरदारसाखरासाषातसीतेलटफरानिकुष्टम्‌ 1 
वचाशताहायवचू्णमभ्छमुप्णानिवातामविनाप्रदेहः ॥ १६१ 
वेर, रथी, देवदार. उडद, अरसी, तिर, सरसो, सुह, राई, एरंडवीन, कूर, 
वच, सफ, जौ, इनके वचृणैको कांजीमे धोटकर वाययुके रोगीके इीरपर 
छेष करे ॥ १६ ॥ 
आनुपमरस्यामिषवेषरिरष्णेःप्दे हःपवनापहुःस्वात्‌ । 
खेरेश्वतुभिदशमूटमिभरर्मन्धोषयेरवानिलजित्पदेहः ॥ १७ ॥ 
जश्युक्त भूमिम रहनेवाठे जवोका तथा मरछुलीका मांस, हीग, मिचै अद्र, 
जीरा, हरदी, धनियां इनको योरकर गमं करके केप करनेसे वायुका रोग राति 
होतहि । अथवा चतुःसमं दशमूरका चूण, ओर गेषद्र््योको मिराकर गमं रपस 
वायुकी उग्रपीडा शांत दोतीरं \॥ १७ ॥ 
तक्रणयुक्तेयवचृणंसुष्णसक्चारमातिञ्जठरेनिहन्यात्‌ 1 
कुषठंशताह्ंसवचथवानांचूणसतेखाम्छमुषन्तिवाते ५ १८ ॥ 
छाछमे योक चूर्णं ओर जवाखार मिराकर गमं करके पेटपर लेप करनेसे पेदकीः 
यीडा नष्ट होतीरै । कूट, सौफ, वच, य्वोका चूर्णं तेर, कांजी इनको पकाकर गर्भं २ 
छेष करनेसे वायुकी पीडा शत होते ॥ १८॥ । 
उदरपीडापर रेप । 
उभेशताहेमधुकंमधूकंबलांपियार्कसेर्कञच्च । - 
धृतपिवारीश्सितोपराच्कुयौसप्रदेहंपवनेसरक्ते ॥ १९ ॥ 


सूत्रस्थान-ञ० ३. (३३) 


संया, सफ, सेठी, खटी, महुवा, चिरोजी; कमर्‌, धत, विदारीकद, भिसरी, 
इनको भिराकर्‌ कियाहूया छेष बातरक्तको शांत करति ॥ १९ ॥ 
रक्तवाततपर लेप) 
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रालांगुड्चीमधुकंवलेदेसजीवकंस्भकस्पयश्च 1 
घ॒तञ्चसिद्धमधुशोषयुक्तरक्तानिराततिष्रणुदेसदेहः ॥ २०॥ 

रास्ना, गिलोय. सुरटी. खरटी, गंगेरण. जीवक, ऋषभक, इन, ओषधियकि ` 
चरणणसे चारणुना धी ओर १६ गुना दूध भिलाकर पृतपाकृवियिसे घृत सिद्ध ,करे इस 
घृतम शहद मिङाकर टेप कसनैसे वातरक्तको अंति करतादै ॥ २० ॥ 
रिरःपीडा प्र लेप । 
ह कि न ® 
वातेसरक्तसधृतःप्रदेहोगोधूमच्रणछगीपयश्च ॥ २१ ॥ 
अथवा घी.गेहूका चूण, वकरीका दूष इनको पकाकर रेप करना भी वातर्तमे 
दित र ॥२१॥ 
नतोद ४4 १. > ककन सुजा वि क [9 
त्पलचन्दनकृष्ठयुक्तरिरोरुजायासघृतःश्रदेहः  भरपोण्डरी- 
केसुरदारकुंय्टयाहमेखाकमखोत्पेच ,।! शिरोरजायांसधु- 
तःप्रदेहोरोहैरकापद्यकचरकेश्च । २२ ॥ 
तम्‌, कपर, च॑दन' कूट, इनके वचृणेको घृतसे ठे करे तो मस्तकषीडा ज्ञात 
होती । अथवा पेडयारा, देवदारु, कूट, सुैठी, इलायची, कमर, नीलीफर, इनको 
पीसकर्‌ धृत भिटाकर्‌ टेप कनेसे मस्तकषीडा शत दोतीै। अथवा अगर, एरकयास, 
पद्मा, गखिवन इनको जल्पे पीस छेष करनेसे मस्तकपीडा शान्त होतीरै ॥ २२ ॥ 
पाश्चेपीडा परलेप। ` 
गालाहरिद्ेनरदंशताहेदरैदेवदारूणिसितोपरा् | 
जीवन्तिमूरुसघृतंसतेरुमाटेपनपारव॑रुजापुकोष्णम्‌ ॥ २३ ॥ 
रास्ना, ददी, दारुदल्दी, खस, सफ, सोया, देवदारु भिसरी, नीती की ज 
दनक धृत ओर तेरे मिरकर थोडा गर्म रेप कियाहुजा प्वाडेके शूरको नष्ट 
कन्ति ॥ २३ ॥ ४ 
. दाह्‌निवारक देष 1 
रवारपन्मोत्पलवेत्रतुद्गपपोण्डरीकाण्यम्रणारखोधम्‌ । 
्ियगुकाटीयकचन्दनानिनिवांपणःस्यात्सधूृततःप्रदेहः ॥ २४ ॥ 


॥: 


( ३४) नचरकसंहिता-भा० टी° 


पानीकी काई, कमरगह्, नीलोफर" वेत, तुंग, पडरिया, कमटकी डंडी, पठानी 
ठोद्‌, गोदनीके एर, कारीयक, ( कारी अगर ) चदन, इनकी घृतयुक्तं कर टेप 
करनसे दाह दर हति ॥ २४ ॥_ ध. 
सितारुतवेतसपद्यकानियष्टयाहमेन्द्रीनखिनानिदूर्वा ! 
यवासमुलकुशकारयोश्चनिवांपणःस्यालकरमेरकाच ॥ २५ 
सपद दून, वेतसपजतु, पञ्चाख, सुरी, ईद्यण, मलग, हवा, जवासेकी जड, 
छशा, कंसिकी जड, नरके परेरेङी जड, इम सवकौ जरसे पीस रेप करनैसे दाहं 
टूर होति ॥ २५ ॥ ॥ । 
रिषघ्र लेप्‌। 
रटे र 9 क 1 
यमेखागुरुणीसकु्चण्डानतंखश्सुरदारुराला । 
दीतंनिहन्यादचिरास्पदेहोविषंरिरीषस्तु सिन्धुवारः ॥ २६ ४ 
भूर्छिमीला, इखायची, अगर, कूठ, गदिवन, तगर, दारचीनी देषदारू, रास्ना, 
इनका रेप सीतताको रीर नष्ट करति । रते शै सम्भार ओर सिरसका रेप विषुको 
शीघ्र नष्ट कदत ५२६ ॥ 
देदडमैधनाशक लेप । ॥ 
नि किप दोषसं 
रिरीषखामजकदेमरोधैस्त्कग्दोषरसंखेदहरःप्रघषंः । 
पत्रास्बुरोध्राभयचन्वनानिशरीरदो्गन्भ्यहरःपरदेहः ॥ २७ ॥ 
सिरस, खस, नागकेरर, खोध्‌, इनके चरूणैका उवटना मरने तचाका दोप जोर 
पक्ीना नष्ट हेति । तेजपत्र, नेत्रवारा, पठानी रोध्‌, खस, चंदन इन सवको पष- 
कर ठेप कलेस देहकी दुगेन्धि नष्ट होती ॥ २७॥ 
उक्त अध्यायमे ३२ चृूणाके लेप । 
तत्र ररक: इहात्रिजःरसिद्धतमानुवा चद्वा्चिशतंसिद्धमहर्षि- 
कि न्व्वि धीयेजमतो क. 
पूज्यः । चणपरदेहान्विविधासयत्रानारग्वः हिताः 
थेमू ॥ २८ ॥` 
इति मेषजतुष्फेआरग्वधीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस मकार इस आरग्धीय्‌ अध्यायमे सिद्ध जर महापियेकि पूज्य आत्रेय भग्‌- 


वानले अनेक रोगोको नष्ट करदारे ३२ प्रकारक रर्णोकि मरेपोका कथन जगतत 
हितां किया ॥ २८॥ 


इति श्रीमहषिचरकप्रणीततहितायां पटियाखाराव्यातमैतटकसाटनिवासिवियपंचानन पं०राम. 
परसादवैवोपाघ्यायङृतप्रसादन्वाद्यमापाटीकायामारवधीयो नान तृतीयोष्याय. ॥ २॥ 





सू्रस्थान-अ० ४. ( ३५} 
चतुर्थोऽध्यायः । 


न द तव 
अथातःषड्विरेचनशताभितीयमध्यायं - व्यास्यास्याम 
इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
अव हम षड्विरेचनरताश्रितीय अध्यायका कथन करेगे रेप्ा भगवान्‌ अत्रेय्‌ 
वकृहूनेरगे । 
अध्यायभरके विषय । 
इहखदुषड्विरेचनरातानिभवन्ति । षद्ूविरेचनाश्नयाः। पश्च 
कृषायदातानि । पञ्चकषाययोनयः 1 पञ्चविधंकषायकल्पनम्‌ । 
. पञ्ाशन्महाकषायाइतिसंप्रहः ॥ १ ॥ 
इस थम ६०० योग विरेचनके दै । उन छः सो विरेचनींको £ स्थानोमे आश्र- 
यीमूत माना ओर ५०० क्राथ तथा ९ कराथोके कारण पंचपरकारकी कार्थोकी 
ऊरपना, पचास ९० महाकपाय, यह संग्रह इस अष्यायमे वर्णन किया ॥ १॥ , 
षट़ूविरेचनरातानीतियडुक्तंतदिहसंय्रहेणोदाह लरिस्तरेणक- 
ङपोपनिषदिऽ्याख्यास्यामः ॥ २॥ 
जो ६०० विरेचन इस अध्याये क इनके संक्षेपसे यहां कहकर अगि कलप्‌- 
स्थानम विरोषतासे वर्णन करगे ॥ २॥ 
जलादिके योग । 
अचयक्लिर्योगरतभ्रणीतपफरेष्वेकोनचतवारिरज्जीसृतकेषु यो- 
भाः ५ पञ्चचल्वारिरादिक्ष्वकुषुधामार्गवः । वष्टिधाभवरति 
योगयुक्तः ॥ ३॥ कुटजस्सखश्टादरधायोगमेतिषृतवेधनंषष्टि- 
धाभवतियोगयुक्तम्र । दयामात्रिटरयोगशतंप्रणीतेदश्यापरे- 
चाज्भवन्तियोगाः ॥ ४ ॥ चतुरंगुखोद्यादशधायोगमेतिरोधं 
पधोषोडशयोगयुक्तम्‌ ¦ महाब्रक्षोभवतिर्विरातियोगयुक्तः 
सकोनचत्वारिशरसत्तराशखिन्योर्योगाः ॥ ५ ॥ अ्ाचतवा- 
दाद न्तीद्रवन्योरितिषड्विरेचनदतानि ॥ ६१ 


(३६) -चरकसंहिता-भा० दी०। 


इनमे १३३ विरेचन ्नैनफ़रके योगसे हेव । ३९ योग जंगरी तोके संयोगे 
४९ कडवी तुम्बीके संयोगे । ६० ग्रकारके धामार्गव ( अपामागं ) के योगसे । 
१८ प्रकारके कुटजके योगे \ ६० प्रकारके कतमेन ( कडवी तोरी ) के योगसे ! 
११० प्रकारके दक्षिणी निशोथ ( काटी निशोथ ) के योगसे । १२ प्रकार्‌ अमटता- 
सके योगसे । १६ प्रकारके ठोघकरे योगसे । २० प्रकार योदह्रके योगे \ ३९ सात 
ओर शंखिनीके योगसे । ४८ प्रकार दती ओर द्रव॑तीके योगसे 1 इसप्रकार सवं 
मिलाकर ६०० प्रकारके विरेचनके योग हेति ॥\ ३।४१॥९॥६॥ 
षडुविरेचनाश्रयाः क्षीरमूरलक्पत्रपुष्पफलानीति ॥७॥ 
विरेचनकै छः आश्रय ई जैते-दूध, मूल, छार, पतर, फूट, । इन छह दारा ही 
विस्चन दते ॥ ७ ॥ £ 
कषायाकी संज्ञा रत कल्क आदि । 
पञ्चकषाययोनयङ्ाति मधुरकषायोऽम्खकषायःकटुकषायस्तिक्त- 
कषायःकषायकषायश्चेतितन्तरेसंज्ञा ॥ ८ ॥ 
मधुरकपाय, अम्टकपायकटुकपाय, तिक्तकपाय,कपायकपाय यह पांच मकारे 
दाश्म कपाययोनी मानी दै या पते किये कि जिन द्रव्यते कथाय ( काय )' 
वनति उनको कषाययोनि अथात्र कषायका कारण्‌ कहते ह व्ह द्रन्य मधुरादि 
पांच रसोके आश्रयीभूत होनेसे कपाययोनि ९ मरकारकी दै ॥ ८ ॥ 
पश्चविधकषायकस्पनमिति) तथयथा। स्वरसःकर्फःश्ुतःशीतः 
फाण्टःकषायडति ॥ ९ ॥ “यन्त्रप्रपीडनादद्र्या द्रसःस्वरसः 
उच्यते । यिण्डरसपिष्टानांतत्कस्कंपरिकीरितम्‌ ॥ १० ॥ 
वहोतुक्षथितंद्रव्य॑श्रतमाहुशचिकित्सकाः 1 द्रव्यादापोस्थिता- 
ततोयेतेत्पुननिंरिसंस्थितात्‌ ॥ ११॥ कषायोयोऽभिनियातिस- 
दीतःसमुदाहतः  क्षिप्तोष्णेतोयेमृदितं तस्फाण्टपरिकी- 
तितम्‌" ॥ १२॥ तेषां यथापूर्ववलाधिक्यम्‌ । अत्तःकषायक- 
स्पनाग्याध्यातुरखापेक्षिणीनखेवंखद्ुसर्वाणिसकेत्रोपयोगी- 
निभवन्ति । पञ्चारन्महाकषायाईतियदुक्ततदनुव्यास्या- 
स्यामः ॥ १३॥ 


| सघ्रस्थान-अ० ४९. ( ३७ ) 


. षते ही कपायोकी करप्ना भी पाच 1 जैसे स्वरस, कर्क, शरत, शीत, 
जर फांट, यह पांच कषाय ह । यंत्र आदिसे ओषधको दवाकर जो उसमेसे रस 
निकटे उसको खरस कहते । जो व गीखा ही पीसकर चटनीकी समान 
गोटातसा वना टिया जायं उसको कल्क कते ह । जो द्रव्य पानी डरकर आगपर ` 
'पकायाजाय उक्तको श्रत ( काथ, काढा ) कते । द्रव्य (जोपधि) को थोडा 
करूटर शीतर पानीमे साकार भिगोदेवे ओर राज्रीभर पडा रहनेदे फिर ॒प्रातःकार 
मरकर छाने इसको शीत ( सीतकषाय, दहिम ) कहते है । द्रव्ये चूणैको ग्म 
नटे डालकर मसले फिर छानख्ेवे इसको फार कहते ह ॥ ९ ॥ १०॥ ११ ।१२॥ 
इने शायसे दिम, हिमसे काथ, काथसे कर्कर, कर्कसे स्वरसमे अभिक 
रुण होता । यह काथ विना विचारे सवत्र ही उपयुक्त नदी किये जति । रोग ओर 
रोगीका वटाव विचारकर जो जहां उपयोगी दो उसीका वर्तव करना चाहिये 1 
अव॒ जो पचास महाकषाय कद्‌ आये है उनकी व्याख्या करते ह ॥ १३ ॥ 

| जीवनीयादि ६ कषायवगे । 
तद्यथा ! जीवनीयोबृंहणीथोरेखनीयोभेदनीयःसन्धानीयोदी- 
पनीयइतिषट्कःकषायवरगेः ॥ १९ ॥ 
वह सव इसम्रकार जीवनीय, ( जीवनके वदानि वारे ) ब्रहणीय ( मासिको प्ट 
करनेवारे ) ठेखनीय ८ मरको उखाडकर निकारनेवाटे ) भेद्नीय्‌ ( मरको फाड़- 
नेवारे ) संधानीय ( टृेदुएको जोडनेवारे) दीपनीय ( जटरारको चेतन्य करनेवाठे ) 
इसप्रकार यह 8; कषायका वर्गं हूजा ॥ १९॥ 
बलकारकादि ४ कषाय । 
वृल्योबण्यैःकण्टोहव्यःइत्तिचतुष्कःकषायवमेः ॥ १५ ॥ 
वरकारक, वणेकर्ता, कंञ्च ( स्वररोधक ), हय ( हदयको हितकारी ) यह चार 
प्रकारका कषायवर्म है ॥ १९ ॥ | 
व त॒तिनाशकादि ६ कषाय०। 
[* ज ५ [+ अनप टः 
तृपिघोऽशघःकुष्ट्रःकण्डूत्रः मिघ्रोविषघ्रडतिषट्कः कषाय 
वेः ॥ १६ 
त्प्तिनाशक {( रुचिकारक ) अ्ना॒कः कु्नाशचकः कडू ( खाज ›) नाशक, कमि 
नाशक, विनाशक, यह्‌ छः प्रकारके काय टै ॥ १६ ॥ 


(३८ ) चरकस॑दिता-भा० टी० । 


छातीके दध बहानेवाले जाद 2 कषाय० । 
स्तन्यजननःस्तन्यश्योधनःशकजननःशकरोधनईइतिचतुष्कः 
कषाथवगःः; ॥ १७६ 
स्तन्य ( स्तनो दथ ) जनकः स्तन्य दौधक, शयुक्रंजनकः यक्रसाधक, यह चार्‌ 


प्रकारके काथ है ॥ १७ ॥ 
सछ्लेहकै उपयोगी आदि ७ कषाय० । 


लेदोपगःस्वेदोपगोवमनोषगोविरेचनोपगआस्थापनोपगीःनु- 
वासनोपगःश्चिरोविरेचनोपगइततिसक्तकःकषायवमः ॥ १८ ॥ 
लेदकर्मोपयोगी. सेदोपयोगी, वमनोपयोगी, विरेचनोपयोगी, आस्यापनोपयोगी, 
अदुवासनोपयोगी, दिरोषिर्वनोपयोगी, यह सात प्रकारके काथर १८ ॥ 
छदि निग्रहण आदि ३ कषाय०। 
छर्विनिप्रहणस्तष्णानिथहणोरिक्ानियहणडतित्रिकःकषाय- 
वभः ॥ १९ ॥ | 
छदिनिग्रहण ( छर्दिको रौकनेवारे ), प्यासको रौकनेवारे, हिचकी रोकनेवाट यह 
तीन प्रकारके कषाय हैँ \\ १९ ॥ 
पुरीषसंग्रहणीय ५ कषाय० । 
पुरोषसमहणीोयःपुरीषविरजनीयोमुत्रसंग्रहणीयोमून्रविरेजनीं 
योमूत्रविरचनीय इतिषश्चकःकषायवगं; ॥ २० ॥ 
मटक ांधनेवाठे, मको शुद्ध करेवारे, अधिक मूत्रको रोकनेवारे, प्रत्रको 
शुद्ध करनेवारे, पत्रको टनेवारे 1 यह पाच कषार्योका वं है ॥ २० ॥ 
। कासहरभदि ५ कषाय० । 
कसिहुरः श्वासहर तथिहुरञ्वरहुरःश्रसहस्टातपच्चकःकवायः- 
वमः ॥ २१॥ 
सांसीको हरेवा, चासको हरेवा, सुजनको हरनेवाठा, ज्वरको हरनेवाटा, 
श्रमको दरवार, यह्‌ पाच प्रकारका कषायवर्म है ॥ २१॥ 
दाहभशमनञआदि ५ कषाय०। 
वाहुष्रदमनःरपतप्ररमनरउददप्रशसनाऽङ्पदपरामन दरब 
रमन इातपश्चकःकषायवमः ॥ २२ ॥ 


हि 


सचस्थान-अ० ४. ( ३९ ) 


दादको शमन करता, शीतको शंत करनेवाला, उददैरोगको शांत करनेवारा 
अंगमदं ( अंगडाई ) को शात करनेवाटा, शूको शंतकरनेवाटा यह पांच प्रकारका 
करर्थोका वर्मं हे २२॥ 
शोणितास्थापन आदि «^ कषाय० । 
नोवेदनास्था [3 + 
इोणितास्थापनोवेदनास्थापनःसंज्ञास्थापनःप्रजास्थापनोवयः 
स्थापनहतिपश्चकःकषायवर्गः । इतिपश्वारान्महाकषायाः ॥२२॥ 
रक्तको स्थापन करनेवाला, पीडाको दटानैवार बुद्धिको ठदहरानेषाटा, संता- 
_ नकारक, आयुवद्धंक, यह पाचप्रकारका कषाय है । इपप्रकार पचास महाकषाय 
होते ॥ २३॥ 

५०० कषाय । 
महताश्चकषायाणांखक्षणोदाहरणार्धव्यास्याताभवन्ति। तेषा 
मेकेकस्मिनूमहाकषयेदददश्चावयविकान्‌कषायाननुव्याख्या- 
स्यामः \ चान्येवपञथ्चकषायशतानिभवन्ति ॥ २४ ॥ 

उपर करै पचास ५० कपायोके लक्षण उदाहरणके दिये कर । र उन्मेष 
एक २ के दश २अँ्गोका वर्णन करते । प्ररी सब मिरुकर पांच सौ हते ॥ २४॥ 
जीवनीख १० द्रव्य । 
तयथा । जीवकषेभकौमेदामहामेदाकाकोटीक्षीरकाकोलीसु- 
दमाषपणींजीवन्तीमधुकमितिदशेमानिजीवनीयानिभव- 
न्ति॥२५॥ 
नेते-जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा. काकोी, क्षीरकाकोरी, सुद्वपर्णी 
माषपर्णी, जीवती, सुखुहटी, यह दञ्च ओपधियोका जीवनीय गण है ॥ २५ ॥ 
दहणीय १० द्र्य । । 
क्षीरिणीराजक्षवकव ाकाकोरीश्चीरकाकोरीवाव्यायनीभद्रौ- ` 
[‰ ९ निचहणीया [+ ध 
दनीभारद्वाजीपयस्यगप्यंगन्धाइतिदशेमानिष्ेहणीयानि भव- 
न्ति॥ २६॥ 


क्षीरबिदारी, राजक्षवक ८ दधिया ), स्रटी, काकोटी, क्षीरकाकोली, सफदं 
खरटी, सहदे, वनकपास, विदारीकंद, विधायरा, यह दर ओषध वृंहणीय 
_ गणदहँ॥ २६॥ 


(४०) नवरकरसहिता-भा० टी०। 


. छेखनीय १० द्व्य । 
सुस्तकुष्टहरिदादारुहरिद्धावचातिविषाकटुरोहिणीचिचकचिरः 
बिस्वेहैममलयडइतिदसेमानिरेलनीयानिभवनित ॥ २७ ॥ 
नागरमोथा, कूट, हट्दी, दारहर्दी, वच, अतीम, टकी, चित्रक, करन, सफेद्‌ 


वच, यह्‌ छेखनीय दरक ई \ २७ ॥ 
भेदनाय १० द्रव्य । 


सुवहार्कोस्वृकाथिुखीचिन्ाचित्रकचिरविस्वरखिनीरकुरा- 
दनीस्वणक्चीरिण्यइतिदरोमानिभे दनीयानि भवन्ति ॥ २८ ॥ 


निशोत, आकः, एरंड, भरे, दती, चित्रक, केना, शंखिनी ( गृखचीन } 
टकी, सर्ण्षीरी ( सत्यानासी ) यह दर्‌ ओषधी भेदन कर्नेवारी हँ ॥ २८ ॥ 
सन्धानीय १० द्र्य । 


सधुकमधुपर्णपृक्षिपरणयम्बष्ठकीसमङ्गमोचरसधातकीखोधर्रि- 
यंगुकटफलानीतिदश्ेमानिसंधानीयानि भवन्ति ॥ २९ ॥ 
मुरही, गिोय, पृष्टपणीं, पारठा, वाराह्करं ता, मोचरस, धवि एर, टोधः 


प्रियंगु, कायफर, यद्‌ दद जौषय्‌ संवानीय ( जोडनेवारी ) ह ( करीं सधारणीय 
पाट टै जिप्तका अथं मल्को धारणकरनेवारी होसकतहि ) ॥ २९ ॥ 
दपा १० द्रव्य, 
पिप्पलीपिप्पलीम्‌खचन्यचिच्रकथङ्षेराम्टवेतवसमरिवाजमो- 
दामछ्छतकास्थिर्हिगनियासाइतिददोमानिदीपनीयानिभवः 
[न्त ॥ ३० ॥ 
[ (र श 
इातिषट्ककषपायवगः 
पापल, पीपरामूर, चन्य, चित्रक, सोठ, अम्ट्वेत, पिच, अजवायन, भाविकं 
मीगी, दीग, यह दश्‌ जौपध अधिकौ दीपन करनेवाटी है यह ६ कषार्योका 
वर्ग है ॥ ३० ॥ 
बलकारक १० द्रव्य । 
एेन्द्रीषभ्यतिरसर्यप्रोक्तापयस्थ-घरंषास्थिरारोहिणीवला- 
तिवखाइतिदशेमानिवल्यानि भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


सूच्रस्थान-अ० ४. : (५?) 


इद्रायण, कोच, सतावर, विधायर, बिदारीकंद्‌, अपर्गघ, शरपरणी, कुटकी 

चरा, अतिवला, यह दश वर्दायक जौषध दै ॥ ३१ ॥ 
वर्णशोधक १० द्रव्य । 

चन्दनतुङ्कपद्यकोदीरमधुकमलिष्टाश्ारिवापयस्यास्तिताखता 

इति दरोमानिवण्यानिभवन्ति ॥ ३२ ॥ 

चंदन, तंग, नागकैरार, पद्मकाष्ठ, खस, मुठी, मजी, सारिवा, क्षीरका- 
कोरी, सफेद्‌ दूष, यह ददा जपध वणेकारक ( देहका रंग सुधारक ) द ॥ ३२ ॥ 

” उत्तम कण्ठ करनेवाले १० द्रव्य । 

रवि (44 कैर © * [9९ (१ 
रारिवेक्षुमखमधुकपिप्परीद्ाक्षाविद्‌ रीकेट्यहंसपदीब्रहतीक- 
पटकारिकइतिदरोमानिकण्टधानिमवन्ति \ ३३ ॥ 
सारि, इषठुभूट, सुेदी, पीपल, सनका, पिदाशकंद्‌, कायफ़ट, छाज्ैती, वडी 

~ कटेखी, करेरी, यह दश्च ओषध कटको शुद्ध करती रै ॥ ३३ ॥ 
हन्ये हितकारद १० द्रव्य । 
आगम्राम्रातकनिङुचकरमरद्रक्षाम्खाम्टवेतसकुवटवदरकाडि- 
ममातुटुङ्धानीतिदशेमानिहय्यानिभवन्ति ॥ ३९ ॥ इति 
चतुष्कःकषायवमेः । 
आम, अंबाडा, बहर, कर्रोदा, इमी, अम्ट्वेत,करमी वेर, ज॑गरी वेर, दाडिमः 
वेजोरा, यह दश्च दृदयको परिय ह ॥ यह चार कषायोका वर्ग दमा ॥ ३४ ॥ 
तप्िनाशक १० द्रव्य । 
नागरचित्रकचलव्यविडङ्कमूवागुड्‌वीवचसुस्तपिप्परीपटाख- 
नीतिदरोमानितपिघ्रानिभवन्ति ॥ ३५ ॥ । 
सट, चीता, चव्य, विडंग, मूष, गिलोय, वच, मोथे, पीप, पटोल, यह दश 
आपप्‌ तृतिनारक ( रुचिकारक ) हँ ॥ ३५ ॥ 
अर्शोनाशक १० द्र्य । 

[>९ 
कुटजविल्वचिच्रकनागरापिविषाभयाधन्वयश्कदारुहारदराव- 
चाचव्यानीतिदरोमानिअश्रो्रानिभवन्ति ॥ ३६ ॥ 
कुडा, बेर, चीता, सट, इखायची, हरड, जवापा, दारुहट्दी, वच, च्य, यह्‌ 

दश॒ ओषध ठमिनाश्क रह ॥ ३६ ॥ - 


(४२) चरकसंहिता-भा० टी०। 

कुष्ठनाशक्‌ १० दत्य । 
खदियभयामखकहरिदारुष्करसक्षपणीरग्वधकरवीरविडद्नना- 
तिभवालाईइतिदश्चेमानिकुषटघ्रानिमवन्ति ॥ ३७ ॥ । 
सैरसार, हरड, आमरे, हरदी, भटे, सप्तपणं, अम्ररतास, कनेर, विग, चने 

छीकी कोपर, यह दश्च ओषध्‌ कुष्ठनाश्क ह ॥ २३७ ॥ 
खजनाशक्छ १० द्रव्य 
(का १, 

चन्दननखदकरतमालनक्तमारनिम्बकुटजसषपमधुकदारुहारे- 

दरासुश्तानीतिदेमानिकण्ड्प्रानि भवन्ति ॥ ३८1 
रक्तचंदन, खस, अमल्ताष, केना, निव, कडा, ससो, सेठी, दारुदट्दी, 

नागरमोथा, यह दरक खाजनारक है ।॥ ३८ ॥ 
करुमिनाशक १० द्रव्य । 

(+ 0 अ ~ € न (0 [0 ५4 
अक्षीवमरिचगण्डीरकेवृकविडद्गनिगुण्डीफिणही शरवषटाद्रषप- 
-णिकाञाखुप्णिकाइतिव्शेमानिकृमिन्नानिभवन्ति ॥ २९ ॥ 
सुहानना, भिचैगंडीर ( समव्शाक ), केडुक ( केमुकवृक्ष ); विडंग, संभारः 

कटभी ( मालकांगुनी या कटभीरत्ता ), गोखरू, बृषपर्णी, आस्ुपर्णी, यह्‌ ददाक 
कृमिनाश्चक टै ॥ ३९ ॥ 
| विषनाशक १० द्र्य । 

(भजा १, भ, [नज , १ न्दः शिरी (५ षति 
हरिदामाञच्टासुवहासृक्ष्मेखापलिन्वीचन्दनकनकरिरीषसि- 
न्धुवारदछेष्मातकाईंतिदशेमानिविषश्चानिभवन्ति \ ४० ॥ 
इतिषटुकःककायवर्मः । 
हल्दी, मंजीठ, रास्ना, इटायची छोरी; सारि, चंदन, निमटीका फर, 

कसः संभा, किसोडे, यह द्राक विषनाराक रे । यह & कषार्योका वं है॥४०\ 

ठ स्तनोभें दूधको बटानेवारे १० द्रव्य । 
वीरणशारोषष्टकेक्षुवालिकादभेकुमृकागुन्देर्कटकन्चणमू- 

. छानीतिदरेमानिस्तन्यजननानिभवन्ति ॥ ४१॥ 
खम, शारिधान्य, पषिकिधान.इक्ुवालिका ( वडी किस्मकी डाम ). दै, डला, 


कासः गुद्रष, ठेर, उत्कट ( वरू ), कत्तण॒रोदिसत्रण ) यह दरक स्तनीमें दृध 
उत्पन्न करनेबाछा ३ ॥ ४१॥ । 


सूत्रस्थान-अ० ४. (उरे) 


दुग्धशेधक १० द्रव्य . 
पाठामहौषधसुरदास्सुस्तमूर्वागुड्‌ वीवस्सकफरुकिराततिक्तक- 
टरेहिणीरशारिवाइतिदकेमानिस्तन्यदोघनानि भवन्ति ॥९२॥ 
पाठा, सो, देवदार, मोथा, मूर्वा, गिरोय, ईरो, चिरायता, कुटकी, सारिवा? 

यह्‌ द्भक स्तनो द्धको शद्ध करति ॥ ४२ ॥ 
वीयेत्पत्नकरनेवाले १० द्रव्य । 
जीवकषभककाकोलीक्षीरकाकोटीसुदपणींमाषपणीमेदाव्क्षर- 
` हाजटिखाकुिङ्गाइतिदशेमानिश्ुक्जननानिभवन्ति ॥ ४२॥ 
जीवक, ऋषभक, काकोटी, क्षीरकाकोली, युद्धप्णी, माषपर्णी, मेदा, वंदा, 
जटामांसी, कुर्ग ( काकडासिगी > यह दाक शुक्रको पेदाकसरतहि \\ ५३ \ 
वीर्यशोधक १० द्रव्य 
कुषटैलवाटुककटुफरसमुद्रफेणकदम्ननिर्यासिक्षकाण्डेषिवक्ुर- 
कवसुकोशीराणीतिदरेमानिश्चुक्रशोधनानिभवन्ति ॥ ४९ ॥ 
इति चतुष्कः कषायवर्भः । 
कूट, एरबाडक, कायफरु, ससुद्रफेन, कदैवका गद्‌, ईंख, कांप, तालमखाने, 
अगस्तियाके एर, खस, यह दशक शुक्रको इद्ध॒करताहै । यह चार कषार्योका 
वर्गे है॥४४॥ 
स्मेह उपयोगी १० द्रव्य 1 
खुद्रीकामधुकमधुपणीमेदाविदारीकाकोटीक्षीरकाकोरीजीवकः- 
जीवन्वीशारपण्यंतिदरोमानिखेहोपयो गानिभवन्ति ॥४५॥ 
मुनक्षा, सेठी, गिखोय, मेदा, विदारीकंद्‌, काकोटी, क्षीरकाकोटी जीवकः 
जीवंती, शारपफरी, यद दशक स्नेहकर्भमे उपयोगी रै ॥ ४९ ॥ 

, पसीना उत्पन्न करनेवाले १० द्रव्य । 
साभाञ्ननकेरण्डाकड्श्चीरपुन्नवायवतिरकरल्थमाषबदराणी- 
तिदशेमानिस्वेदोपगानिभवन्ति ॥ ४६ ॥ 

सुहानना, आक, एरंड, सफेद पुननंवा. रार पुननैवा, जा, तिट, रथी, उडद 
बेर, यह्‌ दशक पसीना देनेमे उपयोगी रै ॥ ४६ ॥ छ 


{४९ ) चर्कसंद्िता-भा० य° । 
वमनकारक १० द्रव्य । 
सधुमधुककोविदारकवौदारणोपविदुखषिम्बीरणपुष्पीसदपु- 
ष्पीभरलकूपुप्यइति दशेमानिवमनोपगानिभवन्ति ॥ ४७ ॥ 
शहद, सुरैटी, खाल कचनार, सफेद कचनार, कर्व नटबेत, कंटूरी, शणपुष्पी, 
आक, अपामार्ग, यह दाक वभनकरानेभे उपयोगी है ॥ ४७ ॥ 
विरेचन भ्रवत्तंक १० द्रव्य \ 
्राक्षाकाद्मय्य॑परूपकामयामरुकषिमीतककुवरवदरकरन्दु- 
वीटनीतिदेमानिविर्चनोपमानिभवन्ति ॥ ४८ ॥ 
दाख, कंभारी, फाटमा, दरड आमरे, वड, वड विग, वेर, शटीवेर्‌, पीटूफट, यद्‌ 
दराक विरेचने उपयोगी टै ॥ ४८ ॥ 
मलवन्धक्‌ १० द्रव्य। 
निदृदित्वपिप्पलीकुष्टसष॑पव चावर्सकफङशतपुष्पासधुकमदः- 
नफखानीतिदक्षेमान्यास्थापनीयोपगानि भवन्ति ॥ ४९॥ 
नित, बिस्व, पीपर, क्ट, सर्सा, व्च, ईद्रजों, सोफ, सुखैठी, भेनफल्‌, यह 
दरक आस्थापन वस्तीमें उपयोगी हे ॥ ४९ ॥ 
खगन्धिकारक १० द्रव्य! 
रालासुरवारुषिर्वमदनरतपुष्पाव्श्चीरपुननवा शद्रातनिमन्ध्‌- 
इयोणाकाईतिदशेमानिअनुवासनोपगानिभवन्ति ॥ ५० ॥ 
राक्ता, देवदारु, विस्व, मेनफट, सौफ, सफेद पुनर्नवा काल पुन्नैवा, गोखरः 
-अरणी, सोनापाश, यह दरक अनुवासन वस्तीमे उपयोगी है ॥ ९० ॥ 
| शिसेकिरेवनीय १० दव्य । 
ञ्योतिष्मतीक्षवकमरि चपिप्परीविडद्रशिघरुस्षेपापामागेतप्डु- 
रश्ेतामहाश्चेताहृतिदशेमानिरिरोषिरेचनोपगानिभवन्ति।५१॥ 
इति सप्तकः कषायवमैः ॥ 
मारकांगुनी, नकलिकनी, मिस्च, पीपर, वायवम्‌, सु्हाजना, सरसो, अपा- 
माके बीज, सफेद कोयल, वड कोयटका वृक्ष, यहं दश्चक शिरोविरेचनमें उपयोगी 
है । इसप्रकार सात कषार्योका वर्म र ॥ ९१ ॥ 


सूचस्थान-अ० ४. ( ४५ ) 


वमन्‌ विनाशक १० द्र्य । 


जम्ब्बाम्रपलवमातुदुह्धम्छबदरदाडिमयवयकोरीरसह्टाजा 
इति दशेमानिखदिनिहाणिभवन्ति ॥ ५२ ॥ 
जामनके पत्र,मामके पत्र, विजौरा, खद्रा वेर, दाडिम, जव, सुरैठी, खस, सोररकी 
म्री ( गोपीचंदन), लाजा ८ धानकी खीर ), यह दरक बमन रोक 
नेवारा है ॥ ५२ ॥ । 
ठ्पानिम्रहुकर १०द्रब्य्‌। , 
नागरघन्वयवासकसुस्तपप्पटकचन्दन किराततिक्तकगुड्ची- 
हीवेरधान्यकपरोखानीतिदशेमानित्रष्णानिमहाणिभवन्ति पद्‌ 
सट, जवासा, नागरमोथा. पापडा, चंदन, चिरायता, गिलोय, खस, धनिया 
 प्रटोरपत्र, यह्‌ द ओषधं प्यासको रोकती द ॥ ५३ ॥ 
रिचकी निवारक १० द्रव्य । 
दरदीपुष्करमृलवदरवीजकण्टकारिकावहतीदक्षरुहाभयापि 
प्परीदुरारखभाकुरीरश्रङ्कयइतिदरोमानिदिक्षानियहाणिभवः- 
न्ति ॥१९॥ 
इति निकःकषायवमैः । 
कच्चूर, पोहकरमूल. बरकी मीगी, कटेली, बडी कटेली, आकारबेक, हरड, पीपर. 
लवासा, काकडासिगी. यह दश्च ओषध हिचकीको हटाती हैँ । यह तीन कषायोका 
वरहे ॥ ९४ ॥ 
मलरोधक्‌ १० द्रव्य । 
प्रियर्वेनन्ताश्रस्थिकटूवङ्गलेध्मोचरससमङ्गधातकीपुष्पप- 
€ # क  ॥ हि 9 ४4 
द्यापद्यकेराराणोतिदरोमानिपुरीषसम्रहणानिभवन्ति ॥ ५५॥ 
मियेरु, साख, आमकी यु्डी, सोनापाटा, छोध, मोचरस, समेगा, धिके फूल, 
भागी, कमल्की केदार, यह दृश ओषध्‌ मको वांधती ह ॥ ५९ ॥ 
पुरीष शोधकः १० द्रव्य । 
(9 कव 
जम्बुराछकीत्वक्कच्छुरामधूकशाल्मरीश्नीवेष्ठकमृष्टसत्पयस्यो- 
त्पतिरकणाइतिदज्ञेमानिपुरीषविरजनीयानिभवन्ति ॥५६॥ 


८ द) चरकरसंहिना-भा० टी०। 


जामनकी छठ, छक्र वृक्कौ छार, जवापा, सुरद, तेमल्की छाल, सरलका 
गाई, सुनीहूरं भिही, क्षीरकाकोरी, कमर, तिरु, यह दशक मको ञुद्॒ करने- 
वाला है ॥ ५६ ॥ 
॥ सचे सोधक्छ १० द्रव्य । 


दः 


जलग्व्वाम्ठक्षवटकपीतनोइमस्बरा-घस्थभतसतकारसन्तकसोम- 

वल्ाइतिदरोमानिसूत्रसंय्हणानि भवन्ति ॥ ५५ ॥ 

नामन, आम, पाकर; वड, बाडा, गर पापट क्ष) (टाव, अर्मतकः 
८ कोविदार ), सैर यह दद्च ओषध्‌ अधिकमू्चको रोकनेवाढी है ॥ ९७ ॥ 

मूब्रशौधक् तथा सूच विद्चनीय १० द्रव्य । 

क्षादनी शदंषवसुकोशीरपाषाणसेदद म॑डुशकशागुन्दर(त्क- 

टसखानीति दशेमानिसृ्रविरेचनीयानिम यन्ति ॥ ५८ ॥ 

वंदा, गोखुरूः वेक { अगस्तिया बरक्ष ); इृट्टुट, पापाणमेद, दम, छर, कि, 
गुदर, वरू, यह्‌ दश ओंषय्‌ मूत्र छनेवारी ईह ॥ ५८ ॥ 

पदोत्पखनाटिनकुमंदसोगन्धिकपुण्डीकरतपव्रसधकभथियं- 

गुधातकीपुष्पाणीतिदशेसानिम॒त्रविरजनीयानि भवन्ति ५९ 

इति पथकः कषायवसैः । 

कपट, नीक, नटिनिकभल, मुद्‌ ८ मब्ृछ ), सोगंथिक कपट, पडरीक 
कपट, गुराव, मुरी, ट प्रियंगु, धिके एर, यह ठस ओषधी मू्रको शद्ध 
रमेवारी है! यह्‌ पांच प्रकारका कषायवर्म है ॥ ५९ ॥ 

खासहारक ९० द्रव्य । 

दराक्षाभयासरुकपिप्पीडुराखमाश्चङ्गीकण्टकारकाल्श्चिपु- 

ननवातामरुर्यहतिद्दो मानिकासहराणिभवन्ति ॥ ६० ॥ 

दाख, हरड, आपटा, पीपर, जवासा, ककडसिगी, कटेरी, सफेद पुनर्भवा 
छार पुननवा, भूमियामरख,यदह्‌ दरक खां सीको नष्टकरनरली ओषधियोका है।।६०॥ 

श्रासहर १० द्रन्य | 
राटीपुष्करमूखस्ट्वतसेखाहिर्वगुरुचुरसातासलकोजीवन्ती 


चण्डाटातेदरसनश्वासहुराणमवास्त ॥ ६१ ५ 
कूर, पोहकरण्र, अभरख्वेत, छोरी इलायची, हींग, अगर, तुरुसी, भूमिमा- 
खा, जीवती, गरोना, यह द्र जौषधी श्वासो हरनेवारी ट ॥ ६१५॥ 


, सूतरस्थान-अ० ४. (४७) 


शोधहारक १० द्रन्य । 

[२ ९ क. (१ ९ 
प्राटलाभिमन्धबिर्वदयोणाककारमय्थंकण्टकारिकाबहतीशा- 
ठपणीक्षिप्णीगोक्चषरकाईइतिदशेमानिरोथहराणिभवस्ति ॥६२॥ 
पाटा, अरणी, वेट, सोनापाटा, केभारी, क्टेरी, बडी 'कटेरी, शार्पर्णी, 

युदिनपर्णी, गोखशू, यह्‌ दृश ओषधि सूजनको हरनेवारी है ॥ ६२ ॥ 
ज्वरनाशक १० द्रव्य । 
द्ारिवाशकैरापाठामभिष्ठाद्राक्षापीटपरूषकाभयामलकविभी- 
तकानीतिदशेमानिञ्वरहयणिभवन्ति ॥ ६३ ॥ 
साशा, शकर { तजवीन, ओर शीरखीस्त या खांड ), पाठा! मंनीट, सनका 
"पीट, फारक्ता, हरड, आमटे, वेड, यदह दश॒ ओषध उरनाशक दह ॥ ६३ ॥ 
ू श्रमनाशकः १० द्रव्य । 
दाक्षाखज्रपियाखबदरदाडिमभस्गुपरूषकेक्षयवयष्िकाईति. 
वश्चेमानिश्रमहराणिभवन्ति ॥ ६४ ॥ इति पञ्चकः कषायवरम 
दाख, खजर, चिरौजी, बेर, अनार, मूर, फाटपता^ह्व, जो, सादीके चावल 
यह दश ओौषयि श्रमको हरती है । यह पांचप्रकारका कषायवरं है ॥ ६४ ॥ 
दार्‌नाशक १० द्रव्य । 
खाजाचन्दनकादमय्यंफरुमधुकराकंरानीरोत्पलोश्चीरशारि 
वागुडूचीहीवेराणीतिदशोमानिदाहपरशमनानि भवन्ति ॥६५॥ 
-धानकी खीर, च॑द्न, केषारी, मुरेठी, भिसरी, नीलोफर, खस, सारिवा, गिरय, 
नै्रवारा, यह दश॒ ओषध दाहको शंत करती ॥ ६५ ॥ 
शातभ्रशामक्त १० द्रव्य । ति 
तगरागरुषान्यकश्ह्गषेरभरतीककचाकण्टकारिकाभिमन्थर्यो- 
णाकपिप्पल्यहविदशेसादिश्चीतप्रश्पनानिभवन्ति ॥ ६६ ॥ 


सतगर, अगर, घनियां, सट, अजवायन, वच, करेरी, अरणी, श्योनाक; पीपल्ः 
-यह दश ओषध शीतको हर्नेवाली र ॥ ६६ ॥ 


दरदशामक १० द्रव्य । 
तिन्डुकपियाखवव्रखदिरकदरसपपणादवकणाज्खंनासनारिमे- 
दातिदरोमान्युदवैषररामनानिमवन्ति ॥ ६७ ॥ 


(४८) नवरकसाडता-भाण० टीं० 


तिॐ( कद्‌ ) चिरौजीः केर, सरसारःः सफद्‌ कत्था, सप्तवण, साखवृष्षं 

अद्नवृश्च, विनेसार, अरिमेद यह द॒ ओषध उददेको शांत करती ह \ ६७ 

अंगमर्दनाशक १० द्र्य । 

, विदारिगन्धापश्चिपणीौबरहतीकण्टकारिकेरण्डकाकोखीचन्दनो- 
सीरटामधकानीतिदरोमान्यद्नसर्द॑प्रदरमनानिभवन्ति [६ 
दाद्पर्णी, परष्टपर्णी, वडी करटी, छोरी कटेली; एरडको जड, काकाठी; चंदन; 

उदि, दटायची, सुदेटी, यह दद ओपध्‌ चगमदैको रोकं ।॥ ६८ ॥ । 

द्रटनाशक १० द्रत्य। 
पिप्पलीपिप्पलीमूखचलव्यचि्रकगरङ्खवेरमरिचाजमोदाजगन्धा- 
जाजीगण्डीराणीतिद्रोमानिश्युटप्रदमनानिभवन्ति ॥ ६९ 7 
इति पञ्चकःकषायवर्गः 
पीपल, पीपलामृर, चध्य, चित्रक. सोट, मिर्च, अजवायन, अजमोद, जीरा. 
गंदग-यह्‌ दृश जौषध शटको शात करती । यह पंचप्रकारका कपायवगं हुजा।॥ ६९; 
रुधिरस्थापक १० द्रव्य । 
मधुमधुकरूधिरमोचरसमूकतपाङलोधगेरिकथियंगुराकंरखा- 
जाइतिदरेमानिशोणितस्थापनानिमवन्ति ॥७०॥ ` 
दद्द, मुटेटी संधिर्‌ { रक्तचंदन या केदार ), मोचरस मदहीका टीकया. 
लोध. गरू, परिययुः मिश्री, खाना ( खीट ) यदह दर ओषध रुथिरकी स्यापन 
कर्त्री है ॥ ७० ॥ ` 
पीडानिवारक १० द्रव्य। 
लाटकटूरएलकदम्वपदयकतुद्धमाचरसरिपरीष्वजुरेरावादुका- 
द्रोकाईतिदशेमानिवेदनास्थापनानिमवन्ति ॥ ७१ ॥ 
ज्ञाट, कायफट, कदेव, पद्मकाष्ट, नागकेशर, मौचरस, सिरस, वेत, एटबाटुक, 
अदरक, यह्‌ दश्च जपधियोका वं पीडा नष्ट करतां ॥ ७१ ॥ 


सत्तास्थापक १० द्रव्य) 
हिगुकैटय्यारिमेदवचाजीरकवयःस्थागोरोमीजटिलापटंकषा- 
म (न हष र 9 (> [० 
रोकरोहिण्यद्रतिदश्चमानिसंज्ञास्थापनानिभवन्ति ॥ ५७२ ॥ 


सूतचरस्थान-अ० ° (४९) 


हग, कैट ( वक्षायन ), अरिमेद ८( दुर्गधिवाखा सैर ) वच, भरथिपर्ण 
ओह्यी, जरामांसी, छड, गगर, टकी, यह द ओषध संत्नास्थापक ( वेहेक्षी 
दूरकलेवाठे ) द ॥ ७२ ॥ 
` सत्तानस्थापन १० द्रव्य) 


ेनदरीत्राह्मीश्ततवीय्यौसहस्रवीय्यामोघाव्यथारिवारिषटावाव्य 
पुष्पीविदवक्लनकान्ताईतिदरेमानिध्रजास्थापनानिभवन्ति७ 
तेदरी ( इकायची या ईद्रायण ), जल्ली, दरवा, सफेद, पाडर, आमल, हर 
ङ्टकी, खरटी, प्रिय, यह दर ओषध प्रजास्थापक द ॥ ७३ ॥ 
वयस्थापन १० द्व्य \ 

अमृताभयाधागरीसुक्ताश्चताजीवन्स्यत्तिरसामण्डुकपर्णीस्थिरा 
पुनर्नवाइति दशमानिवयस्थापनानिभवन्ति ॥ ७४ ॥ इति 
पञ्चकःकषायवर्गः । 


गिलोय. हरडे, ओवा, र्ना, सफेद कोयल, जीवती , शतावर, मजी, शादि 
पर्णी, पुनर्नवा, यह दृश ओषध्‌ मवस्था ( आयु ) को स्थापन करते दँ । यह पांच 
कपायोका वं है ॥ ७४ ॥ 


इति पञ्चकषायशतान्यभिसमस्यपथाशन्महाकषायाःमहतः. 
कषायाणां टक्षणोदाहरणाथन्याख्याताभवेन्ति ॥ ७५ ॥ 
नहिविस्तरस्यप्रमाणमस्तिनचाप्यतिसंक्षेपोऽस्पवुद्धीनांसाम- 
थ्यौयोपकल्पतेतस्मादनतिसंक्षेपेणानतिविस्तरेणचोदिष्टाः । 
एतावन्तोद्यत्पवुद्धीनां व्यवहारायबुद्धिमताच्स्वालक्षण्यातु- 
मानयक्तिकुश्लानामनुक्ताथन्ञानायेति ॥ ७६ ॥ 


इसप्रकार यह पांच सौ महाकषाय ओर इनके रक्षण उदाहरणके लिये कदिये 

हं । क्योकि यदि इनका विस्तार करनेलगँ तो अप्रमाण वढनार्थेगे । ओर अत्यंत 

संक्षेपे कटनेसे अरपबुद्धिवारे समञ्चन असमर्थं होगि । इसलिये न अति पिस्तारसे 

ओर्‌ न अति संक्ेपसे इन कपार्योका वणेन करदियदि । इतना कहना दी 

अस्पद्धार्छोको व्यवहारके छ्य उत्तम र जर उुद्धिमान्‌. तो लक्षण, अनुमान्‌ धुक्ति 
द्वारा जो विषय कहनेसे रट्गया उसको भी समञ्च सरवेगे ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ 
४ 1 


(५० ) चरकसंदिता-भ० टी ° । 


एवं वादिनंभगवन्तमात्रेयमश्निवेशउवाच । नेतानिभगवन्‌प- 
कषायदातानिपूर््यन्ते । तानितानिष्येवाद्गानिरसंवन्तेतेषु - 
तेषुमहाकषायेभ्विति ॥ ७७ ॥ तुषाचभग वानात्रेयः । नेत- 
देवं वुद्धिमताद्रष्टन्यमसिवेश ! एकोऽपिहयनेकांसन्ञारभतेका- 
स्ान्तराणिङ्कव्बत्‌ । तयथापुरुपोनहूनांकम्नेणांकरणेसमथौ 
४ ५ 
भवति । स यद्यर्मैकरोतितस्यतस्यकमणः कन्तृकरणका्यै- 
संपरयुक्तंतततहयौणंनामविरोषपरासोति । तद्रदोषधद्रग्यमपिदरट 
ठयमू \ यदिचेकमेवकिचिदुद्रव्यमासादयामस्तथागुणयुक्तय- 
तव्वंकर्मणां 9 १ ६ दिच्छे 1 
त्सव्व॑कम॑णांकरणेषतमथस्यात्‌कस्ततोऽन्यदिच्छेटुपधारपितु- 
सुपदेष्ंबाशिष्येभ्यङ्ति ॥ ७८ ॥ 
इसप्रकार कहतेहुए अतरेयभगवानसे अगरिविश कहनेरगे न भगवन ! यह पांचसौ 
कषाय परर नदं होतकते क्योकि ९ अंग ौर क्षायो भी ह । नसे सुरैटी 
कई जगह कायम गिनी नाच! ओर लग्‌ २ एक २ अंगसे ९०० कषाय पूरणं 
करने है किर भृरेठीके कषायको किन सियानाय!ऽसीके अनेक नगह अनस गणना 
भी पूरी नही हौती॥७अयह परश्च सुनकर भगवान्‌ आत्रेय कहनेरगे कि है अपिवच ! 
बुद्धि मा्नोको इस प्रकार कहना उचित नही र्योकि एक वस्तु भी जल्गरकारयोके करनेसे 
अनेकषज्ञाको माप होती हैजेसे एक ही पुरुप अनेक कार्मोको अरगरकरनेकी साम- 
थ्य रखता । फिर पह निष २ सभय निर २ कामको करहि उप २ समय उसी २ 
काको कएेवाडा होनेसे उसी २ गौण नामको मापन होता ! उसीपरकार ओषध्‌ 
भी अलग २ कायं करते अल्ग २ ना्मोको माप्त होती । यदि -एक ही द्रव्य सव 
कर्मर गुणकतौ प्राप्त होजाय ओर उसीते सव कायं तिद्ध होसे तो फिर जर 
द्र्व्योका अपने रिष्योको उपदे करना ही बरथा है ! ( सो इन ५० द्रकोमं एक २ 
कषायमे अंगमभूत होनेसे मधुयष्टी जदिको कृटना री था इन दर्शो २ को ही कषायल 
हे। एक २ दश्‌ २ हनेसे ५०० संज्ञा हग ) ॥ ७८ ॥ 


कषाय ञओर उनके कारण क पाच भकारकी कल्पना । 
तत्र श्छोकाः \ यतोयावन्तियेद्वयेविरेचनरातानिषर्‌ । उक्ता- . 
# येवेषाषडाश्चया ॥ 
निसंयहेणेहतथेवेषांषडाश्चयाः ॥ ७९॥ रसाटवणवर्जाशचक- 
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षायाइतिसंज्ञिताः । तस्मात्पञ्चविधायोनिःकषायाणासुदा- 
हता ॥ ८० ॥ तथाकल्पनमप्येवामुक्तपञ्चविधंपुनः ।महताञ्च- 
कषाथौणांप्ाशत्परि कीर्तिता ॥ ८१ ।. 
यहां अध्यायका उपहार करते शोक कृहते ६ । सक्षेपसे ६०० विरेचन संग्रहके 
दिय कर ओर उनके & आश्रय करैर । ॐ रसभ नमकको छोड पाच र्सोबारे 
कषाय होते दह इसीखियि कपषायोकी पाच अकारी योनि है । इसीप्रकार 
कपार्योकी कल्पना भी पांचमकारकौ करी दै । ओर पचास महाकपाय 
कर है ॥ ७९ ॥ ८० ॥*८१ ॥ 
| पाचसौ कषाय । 
पथचापिकषायाणारातान्युक्तानिमागशः। 
लक्षणार्थप्रमाणंहिविस्तरस्यनविद्यते ॥ ८२ ॥ | 
फिर उनको ५९०० कपार्योमे विभागसे कथन करदियदि । रक्षणार्थं , कह्ने 
विस्तारसे कथन करनेकी आवस्यकता नहीं ॥ ८२ ॥ 
न्रनाधिकताका विचार व मुख्य ५० कषाय 1 
॥ नचालमतिसंक्षेपःसामध्यांयोपकरेप्यते । 
अल्पवुद्धेरयंतस्मा्नातिसंक्षेपविस्तरः ॥ ८३ ॥ 
मन्वानांग्यवहाराथवुधानांबुद्धिवृद्धये । 
-पञ्चाराक्कोद्ययंवमेःकषायाणामदाहतः ॥ ८४ ॥ 
ओर्‌ अति सपे कटूना भी अश्पदुद्धिषारके रिय समञ्लनेभ कठिन होगा { 
इसे न अति संक्षेपे ओर न ॒विस्तारसे, साधारण मनुरण्योके व्यवहारके स्यि 
ओर बुद्धिमानोंकी बुद्धिकी चदधिके स्यि यह चसौ कपार्योका वर्गे कहा 
डे ॥ ८३ ॥ ८४॥ 
कषायत्तवे्यकी शंसा 1. 
तेषांकमैसुबादयेषुयोगमाभ्यन्तरेषुच । 
संयोगं चवियोगञ्चयोवेदसभिषग्रः ॥ ८५ ॥ 


दति भेषजचतुष्कषटविरेवनशताभितीयोनामं चतुर्थोध्यायः ॥ 


सौ जो मलुष्य इन ६०० विरेचनोंका ओर ५०० कपार्योका बह्यकरममिं ओर 
जभ्य॑तर क्म संयोग ओर वियोग भरीप्रकार जानकर उपयोग करति षी 
वैयामे श्रेष्ठ दै \ ८५ ॥ । । 
ति श्रीचसवप्रणीताचुर्वेदीयसदिताया पटियालाराज्यातगैतटकसारनिवासिवैयपद्ा- 
नन प० समप्रसादवैयोपाध्यायविरचितप्रसादन्याद्यभाषारीकाययां ` 
पद्विरेवनशताश्रितीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ | 


(५९) , व्रकसंदिता-भा० टी 1 





अथ पञ्चमोऽध्यायः । 





अथातामान्राभ्नितीयसध्यायंब्यास्यास्यामः । ` 
इतिहस्माहभगवानाप्रेयः । 

अव हुम मात्राश्रितीय अभ्यायका कथन करते । रसा भगवान्‌ आत्रेय कहनेदमो ४ 

मात्राविचार । 

माघ्रशीस्यात्‌ । आहारमात्रापुनरश्चिवलापेक्षिणी ॥ यावद 
स्यारानमरितमनुपहस्यप्रकृतियथाकारंजरांगच्छतितावदस्य 
मान्राभमाणं वेदितन्यंभवाति ॥ तत्रश्ािषष्टिकमुद्रलावकपि- 
सटेणशदारारभरम्बरादीन्याहारद्रव्याणिप्रकृतिरुषृन्यपि- 
मात्रपिक्षीणिभवन्ति ॥ तथापिषुक्लीरविकृतिमाषानूपौदक- 
पिरितादीन्याहारगवयाणिप्रङृतिगुरूण्यपिमात्रामेवापेक्षन्तेए 

` नचेवमुक्तेदरव्येगुरुखाघवमकारणं मन्यते । टघुनिहिद्रन्या- 
णिवाय्वभिररणबहुलानिभवन्ति ` प्रथिवीसोमगुणबहुखानी- 
तराणि । तस्मातस्वगुणादपिरघुन्यभिसन्धुक्षणस्वभावान्य- 
-स्पदोषाणिचोच्यन्ते अपिसोदहिप्योपयुक्तानिगुरूणिपुननांभि- 
सन्धुक्षणस्वभावान्यसामान्यादतश्चातिमात्रदीषवन्तिसोहि- 
स्योषयुक्तानिअन्यत्रन्यायामाभिवलात्‌। सेषाभ॑वत्यभिबपि- 
क्षिणीमात्रानचनापेक्षेतद्रग्यम्‌ । द्रव्यापेक्षयाचनरभागसीदि- 
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त्यमदधैसोहितयंवाुरूणामुपदिश्यते ! रधूनामपिचनातिसो- 
हित्यमसे्त्तयर्थम्‌ । मात्रावच्यशनमशितमनुपहव्यप्रकृर्ति- ` 
चल्वर्णसुखायुषायोजयस्युपयोक्तारमनुष्यमिति ॥ ९ ॥ 


सनुष्यको उचित मात्रासे भोजन करना चाद्ये । षह मात्रा अथात्‌ आहारकः 
, परिमाण मवुष्यकी जटरायिके बके आधीन दै । शी भोजन कियाहभा मनुष्यके 
स्वमावमे ऊ फक न रावि जोर शीक्‌ समयप्र पचजवि उस मरुष्यके छथि परी 
परिमित ( ठीक मात्रा ) भोजन है! शारी चावल, साठी चावल, मूग, खवा, तित्तर, 
कष्णसार, शशा, शरभ, सावर यह स्वभावे ही हल्के होते । प्रतु पिर भी मात्रासे 
आधिक सेवन करना उचित नही । इसीतरह पिष्पदाथे, खांड, गुड, आदी, दूधका 
विकार, सोमा, एडी आदि,उडद्‌, ओर अनूषसंचारी जीवोका भास यह स्वभावे 
ही शुर (भारी ) दै । यह भी जितने ठीक पचप्े उतनी मात्रासे सेवन करने चादिथि! 
यहं पर जो इन ्र्व्योकी गुरुता, षुत, कीरै वह निष्मयोजन नहीं 1 कषोकि 
नितने हृलके पदार्थं है उनम पाणु ओर अभरिका रुण अधिक रोते । इसमकार 
रुषदार्ोम पृथ्वीका यण जीर सोमरुण जथिक होतार । इसी कारणे हरे 
पदार्थं अपने गुणके सवव स्वभावत ही जगरिदीपन, जटपदोप, ओर र्षिकः रैतेद। 
ओर भारी पदाथ स्वभावे ही अभरिके म॑द्‌ करनेवारे हेते इपल्यि अधिक मात्रापे 
उपयोग किए दोपौको मव करते 1 जीर विना व्यायामं ( कपरत ) ओर 
` जठराधरिकी ताकतसे शुर ( भारी ) भोजन कना उचित नदी । तात्पये यह इआ 
किं हके पदाथ थयेच्छ पेट भरकर खाय पतु भारी पदार्थं बहुत पेट भरकर न 
खव कितु आदहारकी मातरा जटराप्रिके वल पर निर दै द्रव्यके हरुकेभारीपन पर 
नरी । अपरे सब पदार्योके खनका क्रम यह है कि नितने हके पदाथ ह उनको 
प्रीन भाग पेद भर कर खाना हित ₹ । ओर भित्ते भारी है उनको आधा पेद भर 
कर खाना हित र । ओर हर्का पदाथ भी अधिक पेट भरकर साना-जटरधिकौ 
मंद करताै 1 ठीक मानते किया भोजन प्रकृति { स्वभाव ) को नी विगाडता 
इसरिये दीक मावते कियाहृमा भोजन भयुरष्योको बर, वणे, सुख, आयु इनको 
देनेवारा होतार ॥ १॥ 


भीजन करने पर तुरत भोजन निषेध । 
मवन्तिचात्र ॥ गुरुपिष्ठमयं तस्मा्तण्डुलानपधुकानपि । 
नजातुसृक्तवानूखादेन्मा्रंखदिद्बुशक्षितः ५ २ ॥ 


(५९) चरकसंदितः-पा० टी°) 


अव यहं कतरे कि जव तक पहर कियाहजा आहार पाचन न रोरेव तब 
तक उसे डर कोई भारी पदाथ या पिषटपदायं (भेदा, पिष्ट जादि ) सीर, चार, 
चिदुवा-कदापि न खपे ! जव अन्न जीं होकर भूख ठगी दीय तवे परिमाणे 
भोजन करे ॥ २ ॥ 
` न खानेयोग्य पदाथे। 
वह्रशष्कशाकानिकश्ाूकानिविसानिच । नाभ्यस्येदोरवा- 
न्मांसंकरनेवोपयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ कूवचिकंश्चकिलाटांश्चशो- 
करंगव्यमांहिषे । मस्स्यानूदधिचमाषांश्च यवकांश्चनशीटयेत्‌॥॥ 
मंप, शुष्कशाक, शालूक ( कमटकी डी ), विम्‌, अनूपादिमांस इन सवकों 
भारी हैनेके कारण नित्य खानेका अभ्यास न करे ओर रोगादिसे सूखे लीवका 
मास न सखाय) छाम तथा जर तरहसे फराहूभा दृध,सूअरका मांसगोर्मास,(भैसका 
मास ) इनको कमी भी ग्रहण न करे । मरी, दशै, उडद, जौ, इनको नित्य खनेका 
अभ्यासन करे ॥ ३॥४॥ 


सेवन योग्य पदाथ । 
पष्िकाञश्नालिमुदरंश्सेन्धवामरकेयवाम्‌ । 
आन्तरीक्षपयःसर्पिजीङ्गटमधुचाभ्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
` तचनित्यंपरयु्चीतस्वास्थ्यंयेनानुव्तते । 
अजातानािकाराणामलुपा्तिकरथयत्‌ ॥ ६ ॥ 
सटीक चावल, शारी चवर, भग, सेधा नमक, आमे, गरु, आकादका जल, 
रषे, घी, जागिर्‌ पदारथ, सहद्‌, इनको नित्य सरायाकरे । जौ द्रव्य देहकी स्स्थाव. 
स्थाको न विगाड, ओर रोरगोको उत्पन्न न करे वह पदां खाना चार्थि ॥५॥६॥ 
अतउद्ुदारीरस्यकाय्यमभ्यञ्जनादिकम्‌ । 
स्वस्थदृत्तमभिपरेखगुणतःसंभवक्ष्यते ॥ ७ ॥ 


अबे इसके उपरांत सखस्थताकी रक्नाके ल्य अभ्यजनादि शरीरके कृत्य ओर 
उनके गुणका कयन करते ॥ ७॥ ` । 


तेव ,_ अंजन लगाना 
वारमञ्जननदयदहितमक्ष्णोःप्रयाजयेत्‌ | 

पश्चरातेऽ्टरत्रेवास्रावणा्रसान्ननम्‌ ५८ ॥ 
क १ आएिपमिति पाडन्तरम्‌ । 


1# 
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सफेद सुम शुद्धतापूर्वक बनाया हमा नित्यमरति दोनो नेतरो डालना नेत्राको 
दितकारी ३। ओर पंचषौ या आखवी र्रीमे आंखोसे जल निकालनेके टिये रसो 
डना चाहिये ॥ ८ ॥ 
५ दिनमें तीक्ष्ण अंजन न लमा । 
नहिने्रामयतस्यविरेषाच्छेष्मतोभयम्‌ 1 दिवातन्नप्रयो- 
्रटयनेन्रयोस्तीक नक विरेकदुबेखा © (9 
उ्यनेत्रयोस्तीकष्णमञ्जनम्‌ ॥ ९ ¶ दष्टिरादिल्यं 
भराप्यसीदाति । तस्मात्खाव्यंनिशायान्तुश्ुवमञ्जनमिष्यते ॥ 
॥ १० ॥ ततःश्टेष्महरक्महितंरदेःप्रसादनम्‌ ॥ ११ ॥ 
सा करनेते मुष्यको नेत्ररोगका आंखोमे ननला अनेका भय नहीं होता । नेना 
को स्रावित करनेवाला तीक्ष्ण अंजन दिनमे नरी डाद्छना चादिये क्योकि नेका जरु 
निकरुकर निर्मल नेमिं स्थका मकारा रुगनेते दृष्टे कमजोर पडजातीदै 1 इसटिये 
जरु निकारनेवाला अजन रा्ीको री डाना चाहिये 1 ओर इसी कारणमे कफकी 


नष्ट करनेवाछा तीक्षण जनन रामे डरना नेर्बोकी ज्योतिको प्रसन्न रखता 
हे१॥९॥ १०॥ ११॥ 


अजने टष्टिनसाद्‌ । 
यथादिकणकादीनांमलिनांविविधातमनाम्‌ । धौतानानिम- 
खाशुद्धिस्तैटचेरखकचादिभिः ॥ १२ ॥ एवेनेननेषुमलानामञ्- 
नाद्च्योतनादिभिः । दषिर्निराकुखाभातिनिमरेनभसी- 
न्दुवत्‌ ॥ १३ ॥ 


जेते सुवणादे धातु तेर कपडा बा आदिक संयोगसे धुुकर स्वच्छ होजातेरै 
मै ही मदुष्योके नेत्र जनन ओर आश्चयोतन आदि कर्म॑से खच्छ हीकर्‌ नपे निर्मल 
आकाषे चंद्रमा प्रकाशमान रोति रेमे निर्म प्रकारामान नेत्र रहत ॥१२।९२१ 


अजनके दन्य । 
हरेणकांभरियंगुशपृथ्वीककिरारनखम्‌ । हीवेरंचन्दनंपत्र॑तगे- 
- छोरीरपद्मकम्‌ ॥ १९ ॥ ध्यामकंमघुकंमांसीगग्गल्वगुरुदाकं 
रम । न्यथोधोदुम्बराशत्थषठक्षलोधत्वचःुभाः ॥ १५॥ 
वन्यंस्वजरसंमुस्तशेखेयंकमरोत्पङे । भ्रवरेष्टकंशछकीचशुक- 


(५३) नवरकसंहिता-भा० टी०। 


बर्हुसमथापिचं ॥ १६ ॥ पिष्ठाटिम्पोच्छिरषिकातांवत्तियवसः 
निभाम्‌ । अगुषसामेताङुय्यादष्टागुख्माभषक्‌र्‌ ॥ १७ ॥ 
शाष्कांदिगभतिांविधमनेनापिंतांनरः । लेहाक्तामभ्िसष्ठा 
पिबेस्रायोगिकीसुखाम्‌ ॥ १८ ॥ 
रेणु, परियश, काकाजीरा, नागकिरार, नख, सुर्गघवाछा, चंदन, तेजपत्र, तज, 
इछायची, खस, पद्मा, रोहिषतण, गुटी, जटामांसी, उुग्युल, अगर, मिश्री, वड 
गर, पीपटवरकष, पक्ष, पठानीलोध, शखोचन, बडा नरसर, राक, मोथा, छारछ- 
वीला, कपल, उत्यल, सरलका गोद, छर, शकय ८ सिरस या अरंयिवणं } 
इन सवको पीसकर आट अगुरु रंत काने ( सरपतेकी सीख ) पर एक जके समान 
मोरा टेप करके अगूेकी समान मोया कणे सुखाखेपे सखनेपर उपरमते सीख 
निकारुडषि फिर इस वत्तीको धी भिगोकर एकतफंमे नामे लगदि दूसरी 
तर्फसे आग र्गद्व फिर इसके धूमको पान्‌ करे यहं धूम्र नज्छेको नष्ट करता- 
हे॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८॥ 
वसाधतमधच्छिषठेयुक्तियकतेवरोषधेः । 
चतिंमधुरकेःछखालेदिफीभूममाचरेत्‌ ॥ १९॥ 
ची, धी, मोम ओर जीवनीय द्र ओषधी इनको मिराकर इनका धरम पीवरे 
सकी सेहिक ध्रमपान काते ॥ १९ ॥ 


शिसेविरेचनमे धूम । 
- शेताज्योतिष्मतीचेवहरितारंमनः शिखा । 
~ गन्धाश्चागुरुपत्रायाधूमोमू द्ंविरेचनम्‌ ॥ २० ॥ 
सफेद कोयर, मालकागुनी, हरितार, मनसिर, अगर, पर्रजभादि गषुद्रव्य भिरा 
कर बन्ती बनावे इसका धूभां पीनेमे शिरा विरेचन होति ॥ २० ॥ 
अन्यरोगोमे धूम प्रयोग । 
गोरवंरिरसःशटंषीनसाद्धीवभेदको । कणाक्षिशूखंकासश्चहि- 
काश्वासोगलयहः ॥ २१॥ दन्तदोर्वस्यमासरावःश्रोजरघाणा- 
क्षिदोषजः । पृतिघ्राणास्यगन्धश्चदन्तशरमरीचकः ॥ २२ ॥ 
हनुमन्यायहःकण्डुःकरिमयःपाण्डुतामुखे । शछेष्मप्रसेकोवेस्व- 
- स्यगलश्ुण्ड्यपजिंहिकां ॥ २३ ॥ खाछिलयंपिज्नरखथकेशा- 


1) 
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नांपत्तनन्तथा । क्षवथुश्चातितन्द्राचवुद्धेमोंहीऽतिनिद्र ता५२.९॥ 
धूमपानासप्रशयाम्यंतिवरंमवतिचाधिकम्‌ । शिरोरहकपाखाना- 
मिन्दियाणोस्वरस्यच ॥ २५ नचवातकफात्मानोवलिनोऽप्यू- 
द्धंजघ्चजाः \ धूमवक्रकपानस्यव्याधयःस्युःरिरोगताः # २६ 
भ्रूजां पीनसे भारीपन, मस्तक पीडा, पीनस, अधोवभेदक, कानकी पीडा; नेत्रपीडा, 
खां पी, हिचकी, शास्त, गरेका रुकना, दातोकी दुवरता, रोपमागेका वंदहोना, 
कान नासिका ओर नेर्तराका वहना तथा दुगीव, देतपीडा, अरोचक, हनुप्रह, मन्या- 
स्तम, खाज, कृमि, पाड, सुखपे कफका गिरना, स्वरभग, गट्शुडी, उपजिह, 
खारित्य, वार्छोका पीरापन्‌ व गिरना, ऊकः वदरा, वेदी, अतिनिद्रा यह सवनष्ट 
रोते । ओर वार, शिर, ईष्रिय, स्वर इनका वर वहति । जो मनुष्य सुखसे ररणंको 
पीकर नासिका द्वारा निकारतदि उस मनुष्यके उध्वैजघरवोमे बात कफे वलवान्‌ 
रोग नही होते जोर शिम होनेवाी वातत कफकी व्याधिर्यं नदीं होती ॥ २१-२६ ॥ 
धमपानके काल । 
भ्रयोगपानेतस्याष्टोकालाःसम्परिकीत्तिताः । वातश्छेष्मसमु- 
च्छेशःकारेष्वेषहि रक्ष्यते ॥ २७॥ सात्वासव्त्ाससुद्िष्य- 
 क्षुचखादन्तान्‌विघष्यच । नावनाञ्चननिद्रान्तेचात्मवान्‌भूमपों 
भवत्‌ ॥ ८ ॥ तथावातिकषात्मनानभवन्त्युद्ध जलजाः | 
रोगास्तस्यतुपेयाःस्युरापानालिखरयच्रयः ४ २९ ॥ परंदिकाल- 
पायीस्यादहःकारेषुवुद्धिमान्‌ । प्रयोगेलेदिकेस्वेवे विरेच्यत्रि- 
` श्चतुःपिबेत्‌ ॥ ३० ॥ 
धृएके पीनिके आर काठ है क्योकि वात ` कफके चरान्‌ होनेके भी यरी आढ 
कार ६। खान करके, भोजन करके, वमन करके, छीके ठेकर, दतोनके पीछे, ना- 
स ठेनेके पठे, अजन करके, ओर सोकर उरके बुद्धिमान्‌ मुष्य ध्रमपान करे । इस 
अकार ध्रूमपान करनेसे उद्धैजघ्रु ( गरदैनसे उपर ) के होनेवाठे बातत ओर कफकै रोग 
कभी नदी होते ! यहं ध्रूमपानके आठ काट कहे है, इनमे एक २ समय तीन २ वार 
यूमरपान करना चाहिये । यदी धूमपानका कम है ययपि धूमपानके आठ समय क 
गये तथापि एक दिने प्रायोगिक धूम दो समय, सेहिक धूम एक वार्‌, विरेचन प्रपर 
एकदिनमे तीन चार वार पी ॥ २७-३० ॥ 
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ध्रमपानतसे कण्डादिकी खद्धि । 

4 ~ ५ ये ७ = [4 
हकण्डेन्द्रियसंशुदधिखंघुखंशिरसःङपमः ! यथोरेतानादाषाषणा 
सम्यक्पीतस्यलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
उत्तम रीतिते धूपन किया-दृदय, कंठ, इदरिय इनकी शुद्धि. करताहि ओर 

रिरे हर्कापन लातारै तथा सव दोरपौको चायमान कर यथास्थानम रक 
कर्देतादै यह अच्छे पूमपानके रक्षण है ॥ ३१ ॥ 
असमय धमपानके उपद्रव । 
वाधि््यमान्यंमूकतव॑रक्तपित्तंरिरोभ्मम्‌ । 
अकालेचातिपीतश्वधूमःु््यादुपद्रवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अकाल ध्रूमपान ओर अतिघरमपान कियाहभा-वािर्य, जडता, मूकता, रक्तपित्त 
शिएम चक्र इन रपदरवोको पैदा करति ॥ ३२ ॥ 
उपद्रवशान्तिके उपाय । 
तत्रष्ट॑र्पिषःपाननावनाञ्चनतपणमर । सेहिकंभूमजेदोषेवायुः 
पित्तातुगोयदि ॥ ३३ ॥ रीतन्तुरक्तपितेस्याच्छ्लेष्मपित्तेवि- 
उवरुक्षणम्‌ । परन्त्वतःप्वक्ष्यामिधूमोयेषां विगर्हितः ॥ ३४ ॥ 
खरपानक्त ् उपप्रवोको शंत करनेके ल्य धी पिलाना, नस्य, जजन, भर्‌ 
तपण करना हित है। यदि श्ूमपानसे वात पित्त पित हौ तौ चिकनी क्रिया करनी 
चाहिये यदि रक्तपित्त कुपित हो तो सीत क्रिया करनी ओर कफ पित्त ९. 
तो रुक्ष क्रिया करना दिति ३ । अव जिनको धूमपानं न करना वचादिये 
उनको कहते ॥ ३३ ॥ ३४॥ 

द ध्ूमपानके अनधिकारी । वि 
नविरिक्तःपिवद्रू्मनकृतेवसितकर्मणि ।! नरक्तीनविषेणा्त- 
नशोचीनचगभिणी ॥ २५ ॥ | 

, ` दस्त करायैहुए मदुष्यको धमान न करना चाहिये तथा वस्तिकमेके पीछे, रक्त 
विकारारा, विषा, शोकातुर, गभैवती स्री, यहं सव धूमपान न कर ॥ २९ \- 

धूमपानके अयोग्यरोग । ४ 

विप ~ च, 
नश्चमेनमदेनामेनपितेनप्रजागरे । नसूच्छोश्रमतुप्णासुनक्षी- 
णेनापिचक्षते ॥ ३६ ॥ नमथदुग्धेषीस्राचनस्नेदेनचमाक्षि- 


= 
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कम्‌ ! धूमनभुवस्वाद्ाचनरुक्षःदछ्ुद्धएवच ॥ ३७ ॥ नतद 
दोषितिमिरेरिरस्यभिहते न च । नरेखकेनरोदिण्यांनमेहेनम- 
दाये ॥ ३८1 एषुधूममकाटेषुमोदात्िबतियोनरः । रोगा- 
स्तस्यप्रवर्छन्तेदारुणाधूमविश्रमात्‌ ॥ ३९ ॥ 
एदं श्रमयुक्तःमय पीकरःआमाजीणेवालाःपित्तकी कुपित अवस्थामःरत्रिमे जागा- 
हमा, यह भौ ्रूमपान न करे । रसे दी मृ, श्रमः तपा, क्षतक्षीण, इनसे प्रसित 
मनुष्य, जीर मच, दूष.सेर,शहद, इनको पानकर भी ध्रूम न्‌ पीवे 1 ददी खाकररूसः 
करोधयुक्त, ताठ्कोषीः ८ जिसके सिरे चोट रगीहो, कनपटीके रोगवाढा, 
रोदिणीरोगमे, ममेह, मदात्यये, नमे मी धूमपान न करे ॥ जो मनुष्य ईन वित 
रोगे ओर अकामे मोहवश ध्रमको पान करता उप मनुष्यके धूमपानकी खरा 
बीस दारुण रोग बरृद्धिको माप्त हते दै ॥ ३५-२९ ॥ 
विष रोगोमें विशेषस्थानोति धूमपान । 
धूमयोग्यःपिवेदोषेशिरोघाणाक्षिसंश्रये घ्राणिनास्येनकण्ट- 
स्थेसुखेनघणपोवमेत्‌ ॥ ४० ॥ आस्येनधूमकवखान्पिबन्धाः 
णेननोद्मेत्‌ परतिखो . ~ मोर्हिस्याद्धिच 
मेत्‌ । मेगतोद्याुधूसोर्दिस्याद्धिचश्चुषी ५४९४ 
ऋञ्व्गचक्षस्तचेतःुपविषटखिपयेवम्‌ । पिवेच्छिेपिधायिकं 
नासयाधूममात्मवान्‌ 1 ४२ ॥ 
निसके-मस्तक, नाकं, नत्नोको वातादि दोष आक्रमण कर्वे तो धूमपानयोम्य 
वह्‌ मनुष्य नासिकाद्ारा धरूमपान करके सखरमको धूम निकार्देवे । कितु एुखदवाय 
धूम पीकर नाक्दारा न निकाले काकि मरतिरोम होकर धूम नेको विगाड 
देति, सव अंगोको नरम करके ` सुखपू्वंक वेढा हआ ध्रमपानमे मन उगाकर 
नाकका एक छिद्र वदकर दूसरे छिद्र द्वारा इउद्धिमात्‌ मयुष्य तीन वार 
्रूख्रपान कंर ॥ ४० ॥ ४१} ४२॥ 
= नेचा प्रमाण । 
तिकने 4 स्वंगुरीभिवि (त, [क द्ार्चिशद॑गु 4 क 
चतुविश्षतिकंनेत्रंस्वगुरीभिविरेचने ! रंलेहेप्रयो- 
गेऽध्यद्धैमिष्यते ॥ ४३ ॥ छलुत्रिकोषाफलितंकोखारप्य- 
प्रमाणितम्‌! बस्तिनेत्रसमद्रग्यं धूमनेतर॑परशास्यते ॥ ४४ ॥ 
दृराष्िनिर्मतःपर्च्छिन्नोनाडीतनूषतः । नेन्दियंवाधतेपूमो- 


(६० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सात्राकाटनिषेवितः ॥ ४५ ॥ यदाचोरश्चकण्ठश्वशिरश्चलधु- 
तात्रजेत्‌ । कफश्चतनु तांबप्तःसंपीतंधूममादिरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


विरेचन धूम २४ अग्र ठंवी नाली ठेना चाहिये । नेह धूम्रपानमं ३२ अगुटी 
जीर परायौगिक पानम १६ अंगुखुकी नली ठेवे धूम्रपानकी नटी मुखकी त्से 
पूर्वक सीधी होनी चाहिये इसके जोड भीतर छ रहना चादिये \ समं तीन्‌ 
टके होते ! इसकी नठीका चिद्र बेरी रुव्टीके समान होना चाहिये । निन 
द्रव्यासे वस्तीकि नेत्र वनतैहं उनसे शरूमनेत्र बनाए जाति । दुरे निकटकर्‌ खिचता 


क, क 


इभा धरम नारके जोडगेको होताहृमा वैधकर नलीकी ओर अवि एसी नटी ेनाचा- 
हिय । इसप्रकार मात्रा ओर कारके अनुसार पीया हआ पूप दद्रियोको वाधा नरी 
करता । रूम पान कते जव-छाती, कैट, मस्तक, यह हल्के मतीत होनरभे जर 
कफ पतला होकर निकलने लगे तो लानना कि ठीक धूमपान किया गया ॥०३-४६॥ 


ध्रूमपान दीक न होना। 
|>» तु ऋ, स्तिमि ४ श्च 
अविद्यद्धःस्वरोयस्यकण्टश्चसलकफोभवेत्‌ । स्तिमितोमस्तकश्चे- 
वेम पीतंधूममारिशचेत्‌ ॥ ७ ॥ ताटमूद्धीचकण्टश्चशयुष्यतेप- 
स्तप्यते । तृष्यतेमुद्यतेजन्तुर्तशचश्लवतेऽधिकप्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि ्रमपानसे स्वर शुद्ध न हो ( विगडजाय ), कंटमरं कफ़ वोटे, मस्तक भारी 
दनाय, तो समञ्ो कि धूम ठीक नही पीयागया ॥ ४७ ॥ अति धम्रपानसे-ताटु, 
म्रौ, कै, यह्‌ शखने रुगतेै जौर तपने र्गतः प्या्षसे ओर चकर अनिसे 
भीव व्यार दोनेरगताहै रोह मिसे रगत, ॥ ४८ ॥ 
अधिकष्रमपानके दौष। 
रिरशश्रमतेऽथमृच्छीचास्योपजायते । 
इन्द्ियाण्युपतप्यन्तेधूमेऽसर्थनिषेविते ॥ ४९ ॥ 
शशिसरं बहुत चद्र अलिठगततैै' मूर्छ आने लगती सव इद्रे व्याङुल दोना, 
इस प्रकारके उपद्रव होते ॥ ४९ ॥ 
धरमपानके अयोग्य देशकाल । 
वत्मेवषैएुतेखुश्काटेषुनिषुना चरेत्‌ । 
भरटशरद्सन्तेषुगत्तमेधनभस्तसे ॥ ५० ॥ 


सुत्रस्थान-अ० ९. ( ६१) 


अत्यंत ध्रमपानते यदि देके चिदसि सुषिर निकठ्नेरगे तो च्णेतेट की 
शरीरपर माछ करवि । पतु वर्षा, शरद्‌, वसंत इन ऋतुभोमे - अणुतेर न 
लगवि जीर मेघाच्छन्न आकाक्के दिन भी अणुतेर न र्गावे ॥ ५० ॥ 
नस्यके शण । । 
नस्यकस्मयधाकारंयोयथोक्तंनिषेवते । नतस्यचक्षुन॑घाणन 
पनोत्रमुपहन्यते ॥ ५१ ॥ नस्युःश्वेतानकपिराकेदाःदमभूषि 
वापुनः । नचकेशाःप्टुव्यन्तेवदधन्तेचविरोषतः ॥ ५२ १४ 
मन्यास्तम्भःशिरःशररमर्दितंहकतसयहः । पीनसाद्धौवभेदोच- 
शिरःकम्पश्चसाम्यति ॥ ५३ ॥ शिराःशिरःकपाटानां सन्धयः 
लायुकण्डराः । नावनप्रीणिताश्चास्यङभन्तेऽभ्यधिकंबलमर ॥ 
॥ ५४ ॥ सुखं्सन्नोपचितंस्वरःलिग्धःस्थिरोमहान्‌ \. सवे 
“ न्द्रियाणविमल्यंबरु भवतिचाधिकप््‌ ॥ ५५ ॥ नचास्यरोगाः 
सहसाप्रभवन्तय्धुजघुजाः। जीय्यतशचोत्तमाद्गवजरानरभते- 
बटम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो मतुष्य शाक्त रीतिसे बिधिपूषैक दीक समय नसवार ठेतदि उसके नेत्र, 
नासिका ओर कानोकी शक्ति कभी नष्ट नश्च होती । ओर केर, ादी, भख सफेद 
तथा पीठे नकष होते ओर बार बहते कभी उखडकर नही गिरते । उस मनुष्यके 
अन्यास्तेभ, रकी पीडा, अर्दितवायु, हय॒स्तंभ, पीनस, अधतसिरा, दिरका कोपना, ` 
यह सव सग शात हते । ओौर उचित नस्यके फटसे मनुष्यके मस्तक जीर कपाल-। 
की शिरा, संबि, सरयु, कई, कप्तौ वलवान्‌ होती दै खख प्रसन्न ओर शुद्ध रहता 
है। आवाज तर ओर वलवान्‌ होजाती है । सव ईय निम॑र जर अधिक बरवाली 
होती द । ओर गकेते उपर होनेवाछे रोग अपना प्रभाव नही दिखाते बुटापा आनेषर्‌ 
भी इसके वाल-सफेद्‌ नरी होते ॥ ९१ ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ ५४ ५५ ॥ ५६ ॥ 

' नस्यकरनेयोग्य तैल तथा प्रमाण । 
चन्दनागुरुणीपत्रेदाीखकूमधुकंवराम्‌ । प्रपोण्डरीकेसृक्षमे- 
लोंविडद्विस्वस्नत्यलम्‌ ॥ ५७ ॥ हीवेरमभयंवन्यंत्वङ्मस्तं 
सावां स्थिराम्‌ 1 सुराहंएक्षिपणी्जीवन्ती च शतावरीम्‌ ॥ 

॥ ५८ ॥ हरणँबरहतीग्याप्रीसुरभीपद्मकेदारम्‌ । विपाचयेच्छतः 
१ अणुतैककी विधि दसी अध्यायम भागे ठििगे , 


८ पर) चरकसंहिता-भा० टी०! 


गुणेमाहेन्द्रेविमखेऽन्मासे 0 ५९ ॥ तङद्वसगुणशषकपाय- 
सदतारयेत्‌ । तेनतेरंकषाये णदराछकखोविपाचयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
उ धास्वदरासपाकतमारणसगडप्यः । दद्ादषाणुतछस्य 
4 4 स्ीततेखस्या प ब द्ध 
नादनीयस्यसंिधिः ॥ ६२ ॥ तस्यमात्र्रयुीततेरस्याद््‌- 
क कन [० [03 क [द्‌ भ कनि, 
कटा (न्पतासर्‌ । सलग्धास्वन्नात्प्राहस्यापलचनारातचालासपष््यो 
अणुतटकी विधि दिखते द -चदन, नगर, तेजपत्र) दाददट्दी, दाल्चीनी, सुखी 
-खरेटी, पंडचारा, छोटी इखायची, वायविडंग, वेख्गिरी, कपर, नेत्रा खस. व्‌- 
सपेथा, तज, नागरमोथा, शाव, सदल्पिणी, देवद्टः पृषटप्णी, जीवती, शता- 
यर, रेणुका, बडी कटेरी, छोरी करेरी) उा्टकी, कमल्की केर, इन स योषपि 
योको ट्र सीगुने वर्कं निर्मेर जलम पक्वे जव चतुर्यावरोप रहे तो उतारकर 
छनटे फिर इसमे दग्षां दस्मा तेर सेकर उसमं तेटकी वरावर्‌ काय डादक्र्‌ पकवि 
वानी जकर ते रहनेपर एक भाग कथ फिर मिद्व इसी भकार दद्यवारमं सव 
काथ तेम जकदे परत दशवीं वार इसमं वरावरका वकरीका दृध 
डालकर पकवि तेटमात्र ओप रहनैपर छानरे इस तेख्को अणु ( सृक्ष्म) तेर - 
कहते । इसके नस्यक्री यद्‌ विपि हे, दौ तो तेर टकर पटे मस्तक्को सिग्‌ 
कगे फिर सस्तकको पक्तीना द ॥ «७-६२ 1 


दविनममाण 
उयहात्यहाचसलपाहमेतक्कम्म॑ समाचरेत्‌ 1 
निकतोष्णसमाचारोहितारीनियतेन्धियः 1 ६२ ॥ 
तीन २ दिनके ्तरमे स्ट फाटक साय इस तेटकी नवार दये इस प्रकार एक 


सपाह करेओर नस्य नके पीने टवासे वचकर्‌ रहं गर्मजट्का व्यवहार करे, पथ्य 
स्मर भित भोजन करे जितेन्द्रिय रहै ॥ ६३ ॥ 


तलक ण । 
तेटमेतच्चिदोपघ्तमिनिदियाणांवलप्रदम्‌ 1 
प्रयुञ्नानोयथाकारुयथोक्तनरतुतेगुणान्‌ ॥ ६९ ॥ 


यद तेल त्रिदोषनाररष ह ओर उन्द्रियोकी चट देता । यह उवित रीति ्षाट 
सादि विचारक सेवन क्रियाहुजा अनेक गुणोको करति ॥ ६२ ॥ 


सत्रस्थान-ञज०५. ` (६३) 


दौ समय दन्तधावन । 
-आपोधितांदौकारोकषायंकटुतिक्तकम्‌ । 
भक्षयेदन्तपवनदन्तमांसान्यवाधयन्‌ ॥ ६५ ॥ 
नित्य भ्रातः ओर सायैकार दोन समय कूचीयुक्त नमर द्तीन करे दतोन कषे 
कडए, चपर वृक्षकी होनी चाहिये । इसकी नरम चीप एक २ दातको इस प्रकार 
साफ करे जिप्तसे मसडे न छिना ॥ ६५ ॥ 
दन्तधावनके शुण 1 
निहन्तिगन्धवेरस्यंजिह्ादन्तास्यजंमरस्‌ । 
निष्करष्यरुचिम।धत्तेसयोदन्तविरोधनस्‌ ॥ ६६ ॥ 
दतीन करना खुखकी दुर्गन्धि सौर विरसनाको टूर करतौहे तथा जीभ, दात ओर 
सुखकी भरेखको दूर कःतारै ओर सुचिकौ उत्यन्न करता । दातोँको शीघ्र साफ़ 
करतारै ॥ ६६ ॥ 
सुबर्णादिकी जिभ्भी। 
सुवणेरूप्यताच्राणित्रपुरीतिमयानिच । 
जिहानिरटंखनानिस्युरतीक्ष्णान्यनृज्ञनेच ॥ ६७ ॥ 
जीभका मेर दर करनके-एुषण"चादी, तोवा रीरा पीतखइनमेते कि्ीकी निस्भी ` 


होनी चाहिये वह्‌ टेदी कछ रनरम जो जीभको न काटडारे एेसी होनी चाहिये ॥६७॥ 
जिद्ाकी स्वच्छतासे लाभ । 


जिहयापकगतंयचमरसुच्छसरोधिच । 

सौगन्ध्यं भजतेतेनतस्मानिहवांविनिरिंखेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
उप्ते नीभका भेर दूर करे ( के वृक्षकी भी मनते ) जीभका ओर उतारनेसे 
-धासको रोकनेवाका मर दूर दोकर मुख सुगंधित होतार इसलिये जौभका भल 
उतारडाखे ॥-६८ ॥ 

दन्तघावनके भ्रेष बरक् । 
करञ्जकरवीराकमालर्तीककु भासनाः 1 
सास्यन्तेदन्तपवनेयेचप्येनंविधाद्ुमाः ।॥ ६९ ॥ 
दतोन; कंजा, कनेर, आक, मारती, कोह, विनेसार तथा ओर भी युणदोषादि 

हैचारकर रमे ब्रक्षकी सीधी नरम्‌ टह्नीकी कनी चाहिये ॥ ९९ ॥ 


( ६४) ` चरकसंदिता-भाण० ठी०! 
लोगदि मुखमें रखनेके लाभ ! 
धाय्यौण्यास्येनतैश्यरुचिसोगन्धमिच्छता ¦ जातीकटुकपूगानां 
लवद्घस्यफलानिच ॥ ७० ॥ कक्रोरकफरपत्रतास्वूरस्यशुभं 
०५ 

तथा । तथाकपूरनि्यासःसृष्षनेटायाःफरानिच ॥ ७९ प 
सुखकी शुद्धि, रुचि, ओर्‌ सुर्भधिकी इच्छा करनेवाङे मलुष्यको जायफल्‌, रताः 
कर्त्री, सुपारी, ठौग, कंकोट- शुद्ध पान, कपूर, छरी इछायची इनको सुखम धारण 


कृरना चाहिये ॥ ७० ॥ ७१ ॥ त 
हन्वोर्बंस्वरवरंवदनापचयःपरः । स्यात्पररसन्नानमनेच 


रुचिरुत्तमा ॥ ७२॥ नचास्यकण्ठशोषःस्यान्नोयोःस्फुटना- 
दयम्‌ । न चदन्ताःक्षयं यान्तिदृदमूलखाभवन्तिच ॥ ७३१ 
मं तेटको धारण करकं टं करदैना ठोडीको व देति सरको वलवान्‌ 
करताहै । की पुष्टि रका परिजन जौर अन्नम परमरचिको पैदा करतार ॥७२॥ 
तथा सख भोर कैका मूखना, देठोका फटना यह कदापि नही होता । ओर दांत 
गिरते नी उनकी जडं ₹ हजारी ॥ ७३ ॥ । 
। तैलगण्डूषकां फल ! 
नशलन्तेनचाम्येनहप्यन्तेभक्षयन्तिच ! परानपिषरान्भक्ष्या- 
न्तेलगण्डूषसेवनात्‌ ॥ ५७९ ॥ 
तथा दर्तिमि पीडा, ओर स्ट पदार्थके खानेसे दति सहे नदी हेति ओौर बहुत 
कड़ी वस्तुको भी तोडसे यह सुखमे तेर धारणकरनेका फर ६ ॥ ७४ ॥! 

„ ` शशिरमे तेल म्द॑नके सण। 
निललेहाद्रशिरसःशिरःशूलंनजायते । नखालिलयंनपाित्य 
नकेशाः्रपतन्ति च ॥ ७५ ५ वलंरिरःकपाङानाविरोषेणा- 
मिवखते । टटमूटाश्चदघीशचङृष्णाःकेशाभवन्तिच ॥ ७६४ 
इन्द्िषाणिघरसीदन्तिसुखम्भवतिचामलमू । निद्रालाभःसुखं 
चस्यान्मूर्धितेलनिषेवणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
मतिदिनि मस्तके तैट डारनेप-मरतकर्पीडा, साहित्य ८ गंज )) बार्टोका 


फन वि 


स्फद्‌ होना, वालोका टूटना यह केभी नहीं होते । ओर मतक पथा कपाटे दर 
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आता । केरा चिकने, दृदमूर, टे, ओर कारे हेते ॥७५॥। ७६ ॥ तेखको श॒रीरपर ` 
मारित करना सव रद्रिय ओर त्रचाको प्रसन्न ओर नरम करति तथा निद्राको 
जौर सुखको देता ॥ ७७ ॥ = 
। , कर्णं आर शरीरम तेकसे छाभम ¦ 
नकणैरोगावातोव्याःनमन्याहनुसंयहः \ नोजेःश्चतिनबाधि- 
न्नित्यं 0 भ्‌ 
य्स्याच्नित्यंकर्णत्पणात्‌ ॥ ७८ ॥ सेहाभ्यद्नायथाङुम्भश्चम- 
लेहविमदनात्‌ । भवस्युपाङ्गादक्चश्वदढःछरसहोयथा ॥७९॥ 
तथादारीरमभ्यङ्गाषृदंसुत्वकूप्रजायते । प्ररान्तमोरुतावाधं- 
कश्षव्यायामसयरहम्‌ ॥ <० ॥ स्परौनेचाधिकोवायुःस्परौनृ- 
त्वगाशितप्‌ ) स्च्यश्चपरमोभ्य्गस्तस्मात्तंरीटयेन्नरः ॥८१४) 
नचाभिघाताभिहतंमात्रमभ्यद्घसेविनः । पिकारंभजतेऽत्यर्थ 
बलकर्मणिवाकचिद्‌ ॥ ८२ ॥ सुस्प्ोपविताद्श्चवर्वान्‌ 
प्रियदद्ैनः! भवत्यभ्यङ्गनिखयत्वान्नरोऽस्पोजरएवच ॥ ८२ ॥ 
अततिदिनि कानोमे तेर रुना वातजनित कानके रोग, मन्यास्तंभशयुस्तमभ, उचा 
सुना, ओर वहरापन इनको दूर करति .॥ ७८ ॥ चिकनाके संयोगते जैसा घडा 
मजत्ूत होतार ओर चमड़ा नरम हौताहै) तथा रथका परिया मजवृत ओर धूमनेवाला 
होतः एसे दी स्नेह मदने शरीर भी मजघ्रूत, नरम, छ@दासदनकी शक्ति वारा द्द 
होजातहि । वादी नष होकर रोग रहित होजाता, छ्‌ ओर श्रमको सहं सकता है ! 
स्रं वायुकी अधिकता दै ओर वह स्पशे त्वचाके आधीन है 1 तेलका मालि 
करना त्वचाको वटान्‌ करतार इसि माछ्सि करनेका नित्य अभ्यापत करे 
#॥ ७९॥ ८० ॥ ८१ ॥ नित्य सेद मर्दन करनेवाखेके शरीरम चोट आदि 
अप्तर नहीं कती । कही जोरका काम करनेमे इसको कष्ट नही रोता ॥ ८२ ॥ 
ओर उत्तम नरम अंगोबाला, बलवान्‌, स्बसूरत, बुढापारदित, निस स्नेहमरदनके 
यभावे होताहे॥ ८३॥  .. 

. ,. पांवमं तेल लगानेके गण! 
खरतंशुष्कतारोक्ष्यश्रमःसुक्षिश्चपादयोः। सथयएवोपशाम्यन्तिः 
पादाभ्यङ्गनिषेवणात्‌ ॥ ८४ ॥ जायतेसोद्ुमा्यश्चवरंस्थेय्यं- 
अपादयोः ) दषिःप्रसादंखमतेमारतश्चोपन्ञाम्यति ॥ ८५ 1 
॥॥ # 4 


(६६ ) न्वरकसंदिता-भा० टी०। 


नचस्यादू्धसीवाताःपादयोःस्फुटननच । नरिरालायुसद्धो- 
चःपादाभ्यद्भेनपादयोः ॥ ८६ ॥ 
ओर पेरोका-खरद्रापन, सुाप्न रूलापन, थकावट, रोका सोजाना, यह सब 
पैरोष्र तेठ मनसे शीघ्र शति होते ओर परमं सुकमारता वरः दृता यह रीति 
ह । दृष्ट परसन्न होतीहि वाथ शंत दोजाती र । ओर पादार्यंग करेवार्के धरसी 
आदि शुके रोग, पैरोका एना, धिग ओर स्नायुरभोका संकोच यह कभी 
नही हीते ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८8 ॥ । 
स्वान महाफल । 
दौगीन्ध्यगोरवतन्द्राकण्डुमखमरोचकम्‌ । स्वेद॑वीभतसतांह- 
न्तिहारीरपारेमार्ननम्‌ ॥ ८७ ॥ पतितरधष्यमायुर्य॑श्रमस्वेव - 
मखापहम्‌ । इरीरबरुसन्धानंस्र(नमोजस्करंपरप्‌ ५ ८८ ४ 
दारीरको स्पन या गीठे कपडेते अथवा उवटनसे मदेन करे तो शरीरकीं दुर्गघः 
भारीपन, तद्रा, खनटी, मेर, अरुचि, पसीना, बीभत्सता यह सव दूर हते ई ॥८७1 
स्नान करला-पयिव्रताकारकः वृष्य, आयुवद्धक, श्रमनारकः सवेदनाय॒क, मरना- 
शक, वरकारकं ओर्‌ तेजको करनेवाखा है ॥ ८८ ॥ 
स्वच्छवसपरिधानके फल । 
कास्यंयरास्यमायुष्यमलक्ष्मीघप्रह्षणम्‌ । 
श्रीमत्पारिषद॑शस्तंनिमरास्बरधारणमू \॥ ८९ ॥ 
निर वर्को धारण करनेते-शञोमा, यश॒, आयु, टमी, आनद जीर सभ्यता 
दुर्तहि तथा मरदीसा दोतीहै ॥ ८९ ॥ 
खगन्धि पुष्पका धारण । 
वृष्यसोगन्ध्यमायुष्यंकाम्ययुष्िवरप्रदम्‌ । 
सोमनस्यमलक्ष्मीघगन्धमाद्यनिषेवणम्‌ ॥ ९० ॥ 
चदन ओर सुर्गधित पूर माला धारण करना दृष्यत, सुर्गपि, आयु, संदर 
पुष्टि ओर्‌ वर को बटातहै 1 तथा अरक्ष्मीका नार करता ₹ ॥ ९० ४ 
श्त्नयुक्त भूषणधारणकरनेका फल । 
घन्यमङ्गस्यमायुष्यंश्रीनद्वयसनस्‌दनम्‌ । 
© + ७९ 4 
हषणकमस्यमाजस्यरत्नाभरणधारणम्‌ ॥ ९१४ 
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रतन, ओर आभूषण धारण करना- संपत्ति, मंगर, आयु, इनको वहातारि, 
ध॒नवानेकि दोषोकते दूर करति तथा आनद, काम्यता ओर ओनको वदता ॥९१॥ 
शौचान्तमं पादप्रक्षालन 1 


मेध्यम्पवित्रमायुष्यमरक्ष्मकारेनारनम्‌ । ` 
पादयोर्मछमा्गणांशौ चाधानममीकष्णशः ॥ ९२ ॥ 
नित्य पैरो ओर गुदा आदि मरमार्गोका घोकर शुद्ध रखना-बुद्धि, पवि- 
चर्त, आदु, इनको देति ओर अरक्ष्मी तथा कलिदुगके दोषांको दूर 
करताहि ॥ ९२ ॥ _ 


, , डाटीमूछके बालोंको स्वच्छ रखनेका फल । 
पो्टिकंटृष्यमायुष्यंश॒चिरूपविराजनम्‌ । - 
केददमश्रुनखादीनांकल्पनसंप्रसाधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


पौरकमं कराने, नख कटनिते तथा कंघी आदि केर्शोको साफ रखनेसे-ुषटि, 
व्यता, आयु, पवित्रता, ओर सद्रताकी बृद्धि हती है ॥ ९३ ॥ 


जूतेधारणरङे फल । 
चक्षष्यंस्पशंनहितंपादयोग्यसनापहम्‌ । 
वल्यंपराकमसुखंदष्यपादत्रधारणम ॥ ९४ ५ 
जूता पहनना-नेत्रो ओर स्परको दितकारी दै तथा वल, पराक्रम, सुख, 
वीरय, इनको करता ॥ ९४ ॥ 

, चछ ओर दण्ड धारणका फल । 
ईतेःप्रशमनंबल्यंगुप्त्यावरणसंकरम्‌ । घमानिररजोम्बुपरखत्र- 
धारणमुच्यते । स्वखतःसंप्रतिष्ठानं रात्रूणाखनिषेधनम्‌ । 
अवष्टम्भनमायुष्यभयघ्रदण्डधारणम्‌ १९५ ॥ ` 

छतरी धारणकरना-टीडी आदि जानवर्रोका गिरना, ओस, धूप, वायु, जर, श्रकः 
पाच आदिरकेसि रक्षा कर्रौहे ओर व देतह \ हाय डंडा स्वना-रपावि 
चूककर गिरने वचातद, घ्व भय देति, देदको सहारा देचादै, ओर आख 
तथा वल्को वढाताहै ॥ ९५ ॥ 


{ ६८ ) नचरकसंहिता-भा० टी° | 
शसीररक्नादरत्ति धमपूवंक दै 1 
नगरोनगरस्येवरथस्येवरथीसदा । 


स्वशषरीरस्यमेधावीङ्प्येस्वरहितोभवेदिति ॥ ९६ ॥ 
जेते नगस्का रक्षक नगग्की रकषाके चयि ओर्‌ रथ हाकनेवाला रथकी रक्षक 


[० 


चयि सावधान रहति रते ही बुद्धिमान्‌ मदुष्यको अपने दारीरके कत्योमे सावधानः 
रहना चादिये ।॥ ९९ ॥ 
| योग्यायोग्यविचार । 

[> त = र्ष्मा (^, 
भवतिचान्र । बृद्युपायाल्तिषवेत यस्युद्धष्माविरोधेनः 1 
क्भसध्ययनजओैवसुखमेवंसमश्चुते ॥ ९७ ॥ 

मगुष्यको उचित है कि धर्मे अविरोधी अथ धम॑ुक्तं जीविकाके उपायाको 
करे ( अथर्मसे जीवन निर्वाह न करे ) ओर ईद्रियाको तथ्‌ चिन्तदृत्तियाको शांत 
भावे रखता हा अध्ययन जदि करे दसा करनते दाना रोके सुख प्राप्न 
होति 1 ९७ ॥ ह 
= मान्राद्रः [९ 
तच्श्छकः । व्थाणिमान्राचसंध्ित्यगुरुलाघवम्‌ । 


दरव्याणांगर्हितोभ्यासोयेषायेषा्चशस्यते ॥ ९८ ॥ अञ्जनं 
भूमवरसिशचत्रिविधावत्तिकर्पना 1 धृमपानगुणाःकाखाः पान- 
मानंचयस्ययत्‌ ॥ ९९ ॥ उयापत्तिचिदहंभेषज्यंधुमायेषांविग- 
हितः पेयोयथायन्मयंचनेंयस्यचयद्िधम्‌॥१०नानस्यकर्मं- 
शुणानस्तःकार्य्ययच्यथायदा। भक्षयेदन्तपवनंयथाययदह्रुणय 
यत्‌॥। १०१ एयदर्थयानिचास्येनधा््यांणिकवटमहे 1 तेरस्यये 
गुणादष्टाशिरस्तेरगुणाश्चये ॥ १०२ ॥ कणेतेरंतथाभ्यद्क 
पादाभ्य च माजंने । खानेवाससिशचुद्धेचसोगन्ध्येरत्नधा- 
रणे११०३४ शोचसंहरणेखोम्नांपादत्रच्छत्रधारणम्‌ । गुणमात्रा- 
श्रितीयेऽस्मिन्‌ यथोक्तादण्डधारणे ॥ १०४ ॥ 
इति अभिवेशकतेतन्तरेचरकपतिरस्छतेश्लोकस्थानेमा्रा- 
भितीयोनामपश्वमोऽ्ध्यायः ५५॥ 
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अव अध्यायका उपसंहार करते । इस अध्यायम मारा, द्रव्य; ओर माताको 
रेक गुरु द्रष्य जौर हके द्रव्य, निदनीय द्रव्य, द्रन्यांका निदित अभ्यास ओर 
जिनको रुपदार्थं पच सक्ते इनका वर्णन कियाद । इपके उपरान्त कमस अजन, 
धूभवत्ती, तीन प्रकारकषी वत्तिरये, धूमपानके गुण, समय, प्रमाण, धूपपानके दोप, 
उनका यत्न, जिनको धूम न पीना चाहिये, नैते पीना, जैसे धूमपानकी नटी 
वनाना, निन चीजसि पीना यह सव वर्णन किया तथा नस्य कमक गुण, जो नस्य 
जिस प्रकार जव छेना, दुतोनकी विधि, यण, वक्षकवट, ते सुखम धारण करके 
गुण मस्तकमे तेट छ्गानेका गुण, कानमे तैल डारनेका यण, शरीरेपर तर मर्नेका 
गण) पैरमि तेर मठनेका ण, देहको उवटने या गीठे व्रसे माजनेका ण, स्नान, 
शुद्वस्रधारण, सगंधित च॑दनादिधारण) रल्नाभरणधारण, शौच, क्षौरकर्म, जूता 
पदनना, छर, देडा, इन सवको धारण करनेके गुण इस मात्राभितीय अध्यायमं वर्णन 
किये ॥ ९९॥ १०४ ॥ 

ति श्रीमहर्षिचरफरप्रणीतायुर्वेदीयसंहिताया पटियाटाराव्यातवीर्तिटकप्ताठनिवासि- 
वैयपश्चानन प० रामग्रसादमैयोपाध्यायविरचितप्रसादन्याख्यभाषाटीकाया 
मात्राश्चितीयो नाम पचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


हि 





षष्ठोऽध्यायः । 

अथातःतस्याशितीयमध्यायंव्याख्यास्यामः । इविहस्माह 

भगवानात्रेयः ॥ 

अव हम तस्याशितीय ( जो पटे भोननपंवंधी कदटचुकेै उसीके विषयमे > 
जध्यायकी व्याख्या करते । एेसा भगवान्‌ आत्रेय कहनेरगे । 

मारा ओर ऋतक अतुद्ूछ भोजनसे लाभ । 
तस्याशितीयाध्याहारादरंवणश्चवद्धैते । 
स्यतसस्म्थविदितंचेष्टाहाख्यपाश्रयम्‌ ॥ ११ 


दीक मात्रा उचित रीतिपर्‌ कियाहुजा भोजन वल ओर वणैको वदातादै प्रह 
जित ऋतम जैसा आहार ओर विरहरि श्रीश्के अयुक्क हो वेसा कना ही^ बट ओर 
यृर्णैकी बाद करते ॥ १॥ ॥ि 


(७० ) - चरकसंदिता-भा० टी०। 


ऋतद्वारा वषकी अङ्गकस्पना र, ह 
इहखलु्ंवत्सरंषद्गभरतुविभागेनवि्याततदादित्यस्योद गय. 
[र [क र क ४४ 
नमादानं चत्रीनृतूजभिश्चिरदीन्‌ माष्सान्तान्‌ भ्यवस्थतूषा- 
। दीनूपुनर्ेमन्तान्तानुदक्षिणायर्नविसगंच ॥२॥ तं 
ऋतु्ोके विमागते संवत्सर छः मागोमिं वााहूमारे। इन उर्मि सिनिर, वसंत, 
भीष्मे इन तीन ऋतुभोमे सूर्यका उत्तरायण काल है इसीको आदानकाठ कट (इस 
कापर सुं अपनी किरणो दारा रसको १ ) । ओर पौ एदे, दम॑ 
इन तीन ऋतुममे परयै दक्षिणायन होता सको विसगे काल कंहतेहै । ( इस का 
शे पसाद त्यागि थत्‌ छोडतदि ) ॥ २ ॥ . वि 
विकषगेंचपुनवोयवोनातिरुक्षाःप्रवान्तीत्रपुनरादानेसोमश्चा- 
उ्याहतवलः शिषिराभिमाभिरापूरयज्‌जगदाप्याययातिदादन- 
दतोषिसगंः सोम्यः ॥ ३॥ 
बिसगकालकी पवनं अत्यन्त रू नही होती । कितु आदानकरारकी पवन 
अत्यंत रूसी होतीदे । विसगैकालमे चन्द्रमा वलवान्‌, सुद्र. शीतल अपने प्रकाशसे 
जगतरको सुस देनेवाला होत इस कारण विसभेकाठ सौम्य होते ॥ २ ॥ 
सखोदिकोका कैतव उपदेश ) । 
आदा्ुराश्चंतावेतावकेवायूसोमश्चकारस्वभावमामं 
पारेष्दीताः कारन्तुरसदोषदेहवटनिचैततिप्रययमभूताः 
समुपदिदयन्ते ॥ ४॥ ` ४ । 
„ आदानकारु-अग्रित्लवाखा होता सौर अ्य॑त रुक्त रताद 1 आदानकालः 
आर्‌ विसगैका, तथा परयै, वायु, चंद्रमा, यह सव अपने २ काटस्भाव भौर 


गतिम डृत्हए काट, ऋतु, दोषः देह्वलः, इनको मदृत्त करनेवाले अथोत्‌ र्चनेवारे 
के जति ॥ ४ ॥ 


जलदुरणमें सूयंको कारणता । 
तत्नरविभोभिराददानोजगतः स्तेहंवायवस्तीनरुक्षा- 
शोपशोषयन्तः दिक्षिरसन्तथीप्मेषुयथाकमंरेकषयमु- 
त्पादयन्तारुक्षानुरसानूतिक्तकषायकटुकांश्वाभिव् 
यन्तो सृणांदोर्बल्यमावहम्ति ॥ ५॥ 


सच्रस्थान-अ० ६. (७१ ) 


आदानकारमे सस्यं अपनी तीक्ष्ण किरणेसि जगतके सको सीचताद । संएणं 
वायु तीतर ओर रूखा नेते चिवनाैको शोषण करतार इसमकार सुय ओर वायु 
कमसे विरिर, वसंत, गरीष्म ऋतुमोमे रुक्षताको करतेहए कुण, कपेले, ओर 
चरे रसपरधान द्रव्योको भग करते । ्सलिये आदानकाठमें रूक्षतासे मनुर्योको 
दुबल करते ॥ ५ ॥ न 

व दक्षिणायनमें रसोसे काभ । 

देमन्तेषुतुदक्षिणाभिसुखेकैकारमागेमेघवातयषाभि- 

हतप्रतापेदाशिनिचा्याहतबरेमाहेन्द्रसारेटप्ररान्तसन्तापं 

जगलयद्क्षारसाः प्रवरधन्तेऽम्छखवणमधुरायथाक्रमेतत्रव- 

सुपचीयन्तेनरणामिति ॥ ६ ॥ भवतिचात्र ॥ आदावन्तेचदों 

९ ® (५ ॥ ५ ॐ ख, ज 

वल्यंविसगौदानयोर्बणाम्‌ । मध्ये मध्यंवरन्खन्तेशे्टमयेचनि- 


ईशेत्‌ ॥ ७॥ 
वौ, शरद ओर दे्म॑त ऋतुमे सू दक्षिणमे होनेसे सके मतापको कारः मागे, 
मेष, वायु, वषा, दना रखते । तव चंद्रमाका;मताप बलवान्‌ रहति । वपोके 
जगतका संताप दबजाति इषी कारण संपूण चिकने र्सोबले प्रव्योकी सामग्री 
व॒ढतीहि 1 ओर अम्ल, खण, मधुर रप्र यथाक्रम बकर मसु्योके बलको बटातेरै६॥ 
विसगकारके प्रथम ८ वर्षात ) ओर आदान्‌कालके अंत (ग्रीष्म) भ 
मचुष्यआदिकोमे निर्वृता होती ! एसे ही आदान ओर विस्गके मध्य ५ शरदः 
चसंत › मे मध्यवर होति । ओर विसर्गके अंत ( हमत ) मे ओर आदानके आदि 
( शिरिर > मे सब मनुष्यादिकोमिं परण बर होते ॥ ७ ॥ 
हेमन्तमें वाका पाचकत्व । 
दीतिशीतानिलसपशंसरुद्धोबलिनां बरी । पक्ताभवतिहेमन्ते 
मात्रादव्यगुरक्षमः ॥ < ॥ सयदनेन्धनंयुकतंकभतेदेहजं- 
तदा \ रसंहिनस्त्यतोवायुः शीतः शीते प्रदुष्यति ॥ ९ ॥ 
छीतकालमे ॐ पवनके लगनेसे शरीरके भीतर रुककर वलवान्‌ मदुरप्योकी जठ 
राभि बरवाली होती ! इसीठ्ियि शीतकाले जठरा भारी मात्रा ओर गुरुमो- 
जनको पाचन करसकती ` 1 यदि चैतन्य नटराप्रिको ईधन ८ आहार ) न मिले 
जो वह देहके रसको पूदेतीरै । रसके सूखनेसे शरीर रूखा होजातह इसलिये रूक्षः 
गणयुक्त रीत शारीरिक वायु शीतकाले कुपित होतीरे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


(७२) चरकसंदिता-भा० टी ०1 
| शीते लदणादि रस आर मांसका सेवन करे । 
तस्मान्तषारसमयेन्लिग्धाम्छरवणान्रसान्‌ । अआदकानूपमा- 
सानामेष्यानाुपयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ विलेश्षयानांमांसानिष्रस- 
+ [र्‌ (+ 9 (= + [क 
हानांभृतानिच । भक्षयेन्सदिरांसीषुंमधुचानुपिकन्नरः।। ११ ॥ 
इपर शीतकारमे चिकने, म नमकीन. र्युक्तं पदार्थाको ओर 
लर्चारी ( मछली आदि ) अनूपसं चारी जीवोके मांस ओर प्रसद्‌ आदि विछ 
रहनवाकोके मांस, मय, सीधु, जर मघ इनको सेवन करे ॥ १०॥ ११ ॥ 

'  हेमन्तमें गोरसादि सेव्य हं । ` | 
गोरसानिक्चविक्र तीवैलतिखनवौदनम्‌। हेमन्तेऽभ्यस्यतस्तो- 
यपष्णखायुर्नहीयते ॥ १२॥ अभ्यंगोतूसादनमूर्धितेखंजेन्ता- 

[0०९ निभ ५ © [| 
कमातपम्‌ । भजेद्टुमिग्योष्णमुष्णंगभयहंतथा ॥ १३ ॥ 
शीतेस॒खंदृतंसेव्यंयानंदायनमासनम्‌ । प्रवाराजिनकोष्णेयप्र- 
वेणीकुधकास्त्रतम्‌ ॥ १९॥ गुरूष्णवासादिग्धाङ्गोगुरुणाऽगुरु 
णास्दा । शयनेप्रमदांषीनांविश्चारोपचितस्तनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
> @ 
आिद्गयाऽगुरुदिग्धाङ्गीसुप्यात्समदमन्मथः  प्रकामथनिष- 
९.५१ नंरिरि ४ र 
वेतमेथुनरिश्िरागमे ॥ १६ ॥ 
हेमैत ऋतुमे-एूव, खंड, आदि मिराई वपा, तट, नवीन अत्त, ओर्‌ गमे 
जठ लान इनका सेवन करनेसे आयु क्षीण नहे होती तथा शरीर पर मादि, 
उटना, सिरमं तेर गाना, जेताकं स्वेद, धूप, ग्मं॑घर, घ्रे वीचका कमरा, 
चारा तरफसे की हरं सवारी, रस्या, आसन, वाघम्बर, शाणीके ओर रेद्मके 
कपडे, रग वेरगे कुव, गर्भ ओर भारी वख, इनका सेवन केरे तथा गाढे अगरका 
डेपन कियाकरे ओर तीस पष्ट स्तनो वाटी अगरसे सुगंधित्‌ ठेपन कौीहृईं कामदे- 
वको भी मोदित करनैवाटी सीसे टिपटकर्‌ शयन करे ओर इच्छापूरवंक मेथुन 
क्रे ॥ १२-१६ ॥ 


हलके अन्न पानादिका व्याग । 
0 क $ 
वजयेदेज्नपानानिरघूनिवातलानिच । प्रवातंप्रमिताहारसुद- 
मन्थं हिमागमे ॥ १७ ॥ 


सूद्स्थान-अ० ६. (७३) 
शिशिर ऋतम भी हेमंतके समान क्रिया केर ! ओर्‌ हटके, रूक्ष.वातल, अन्नपान, 
वायुका वेग, अर्णाहार, जले धुरे सत्त रावत आदि सेवन न केरे ॥ १७॥ 
मन्त अतर शिरिर्के का 
हेमन्तरिरिरेतुर्येशिदिरेऽ्पंविशेषणम्‌ । रोक्ष्यमादानजशी- 
तमेषमारुतवषंजम्‌ ॥ १८ ॥ तस्माद्धेमन्तिकःसर्वैःशिरिरेवि- 
- धिरिष्यते ॥ निवातमुष्णमधिकं रिरिरेगहमाश्चयेत्‌ ॥ १९॥ 
कटुतिक्तकषायाणिवातखानिटधूनिच ¦ वजयेदन्नपानानिशि 
रिरेशीतखानिच ॥ २० ॥ हेमन्तेनिचितःश्छे्मादिनन्रदा- 
भिरीरितः । कायार्भिनाधतेरोगांस्तत्तःप्कुरुत्तेवह्ून्‌ ॥ २१ ॥ 
हमत ओर रिरिर यह दोनो ऋतु बरावर ही र किन्तु रिदिरमे आदानजन्य 
रूक्ष शीत होताहै ओर ब्रष्ट, वायु आदिसे शीत अधिक होति इतनी विरेषता 
दै ॥ १८ ॥ इसील्यि दिशिर चऋतुमे सव क्रिया हेमंतके समान दी करनी चादियं । 
विरोषत्तासे विवौत ओर गमं स्थानम रहना चाद्ये । तथा कडु कटे, तीति 
वायुके करनेवारे दरक, रीत पदार्थको त्यागदेना चादिये ॥ १९ ॥ २०॥ 
देम॑तमे शीते संचित इजा कफ वसंतऋतुमे सूर्यकी किरणोसे पिषटकर्‌ दरी 
संचारित हुभा शरीरकी अध्निको विगाडकर अनेक रोर्गोको उत्पन्न करति ॥ २१॥ 
वश्न्तमे वमनादि कमं धरणीय द्रन्य तथा भोञ्य पदाथ । 
तस्मादसन्तेकर्माणिवसनादीनिकारयेत्‌ । गर्थ॑स्लललिग्धसधुरं 
दिवास्व्यवजंयेत्‌ ॥ २२॥ उ्यायामोदरत्तन॑धूमंकवलयहम- 
स्ननम्‌। मुखास्बुनारो चविधिरीटयेकुसुमागमे ॥ २२ ॥ 
चन्दनागुरूदिग्धाङ्गायवगाधूमभोजनः ! शारभंसाशमेणेयंमा- 
्गखावकपिञ्नटम्‌ ॥ २४ ॥ भक्षयेच्निगदंसीधुपिवेन्माध्वीकमे- 
ववा ! बसन्तेनुपिनेतछीणांकामिनीनाचचयोवनम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस्ख्यि वरसतपरे वभन पिरेचनादिसे बटेहुए दोषको निकार देना चाहिये ! भारी 


खट चिक्ने, ओर मीडे पदाथं तथा दिनम सोना इनकी त्याग देवे।न्यायाम, मासि 
धुप्रपान; क्वटगप्रहण, अजन्‌, खुखीष्ण जरसं स्नान ञचादिः अगुरु चदनका छेषनं 


(७४) चरकसंहिता-भा० टी० 1 
इनका सेवन करे । तथा जव, ॐ, शवर, शशा दिरन, र्वा; तेद्‌. तीतर, इनका 
भोजन करे ओर आस्त, सीधु, अथवा माध्वीक इनको षवे \ ओर वसतु 
बगीचौं तथा खीकी जवानीका आदं टे 1 २२ ॥ २२॥ २८४ ॥ >५॥ 
म्रीप्मके शण तथा उक्षे सेवनीय पदार्थ । 
मयुखेजंगतःसारेयीष्मेपेषीयतेरविः) स्वादु तंद्रवलिग्धमन्न- 
८ + ¢ $ (4 अ ६ ६ 
` पानंतदाहितम्‌ ॥२६॥ दीतंसशकरमस्थजाङ्भछान्भगपक्षिणः। 
धृतपयःसदाल्यन्नेभजनूधीष्मेनसीदति ॥२७॥ मद्यमट्पंनवा 
पेयमधवासुवहुदकम्‌ । कवणास्छकदूष्णानिव्यायामयात्रव- 
जयेत्‌ (५ ग्होनिदरानिक्षि चन्दरंशुीत (4 £. 
येत्‌॥२८॥ दिवाशीतश्निद्रानिशिचन्दरशुरीतठे। भजेच- 

[३ ८ १ 
न्दनदिग्धाङ्गःमरवातहस्य॑मस्तके ॥ २९॥ व्यजनेःपाणिततस्परयै- 
अन्दनोककशीतेः। सेव्यमानोभजेदास्यासुक्तामणिविभषि- 
तः ५.३० ॥ काननानिचश्ीतानिजरारिकुसुमानिच 1 ्ी- 
प्मकारेनिषेवेतमेथुनाद्विरतोनरः ॥ २१॥ 

गीषु -सू्यमगवान्‌ अपनी क्िरणोसे जगते सारको षीजात दै ॥ 
आष्मतुमे-पतरे, शीतर, ओर चिकने आहारका सेवन केना चाहिये पस ही 
-शीतिर.सगंधित, मीठे नट पीने उचित है । ओर 2 मित्री मिठे मं, जंगली भदो. 
कामि, धृत दध्‌, याट चावल, इनका भोजन करनेसे मधष्य ग्मि दुःखित नी 
होता । यीणऋतुमं मद्पीना उचित नहीं यदि पीनिकी आबह्यकता भी हो तो थोडा 
म जधिक जठ मिलाकर पौवि । गर्मीमिं नपकीन, सद, चरपर, जर्‌ उष्ण पदाय 
सेवन नही करना चादिये ! दिनम शीतल स्थानम राप्रीको जह चंरमाकी किरण 
पडतो जोर हया जाती हो ठते सथानम मकानके शिर पर शीतल चंदनादि 
लगाकर शयन करे ओर्‌ शीतल चैद्नादिि सुगंपित जले भगि पेसेक्षी पवनका 
सेवन करे । तेथा मणि सक्ता आदि आभूषर्णोको प्ह्मे 1 सर छो वृक्षोके जंग, 
शीतर ल, सुधित पट इनको पे । पतु गर्मामि स्ीका सेवन न करे ॥२६-३ १) 
वषमे जठराप्रिका दुर्बल होना] 
आदानदुवैलेदेहेपक्ताभवतिदर्वलः 1 
४9 [> नि 9. श, ४४१ 
स पषस्वनिसार्दनांदूषणेवौधष्यतेषुनः ॥ ३२ ॥ 


सूचस्थान-अ० ६. (७९ ) 


आओदानकारके आकर्षणे दुरवरहुए देहम नटराभ्नि भी दुर्ैठ हौजातीरै । फिर वह 
जठरायि वर्षाकारके जर वायु आदिसे जर भी क्षीण होजाती है ॥ ३२ ॥ 
पवनका कोष । । 
भूवाष्यान्मेधनिस्यन्दात्पाकादम्लाजरस्यच । 
9 म. [8 
वषास्वभ्भिबलेक्षीणेकरुप्यन्तिपवनादयः ॥ ३३ ॥ 
वषाकारमें प्ृथ्वीकी माफ़ निकरनेसे, वपे होनिसे, जलका खट परिपाक होने 
खग्नि दुर्बर होकर वातादि दोष पित रोते है \ ३३ ॥ 

। वषौमें त्यागनेयोग्य कमं 
तस्मावसाधारणःसबव्वोविधिषैषौसुवक्ष्यते। उवमन्थंदिवास्वभ्र- 
-मवदयायंनदीजरम्‌ ॥ ३९ ॥ व्यायाममातपञ्चैवव्यवायञ्ात्न 
वजयेत्‌ 1 पानभोजनसंस्कारान्‌ प्रायशक्षोद्ान्वितान्‌भजेत्‌ ॥ 

~ ॥ ३५ ॥ व्यक्ताम्छलवणनञेहंवातवषाकुरेऽहनि । विद्येषदीते 
भोक्तव्यंवषास्वनिटशान्तये ॥ ३६ ॥ अश्चिसंरक्षणवतायवगो- 
धूमश्षारयः । पुराणाजाद्गरेमंसेर्भोज्ययुषेश्चसंस्छृतः ॥३७ 

= $ [+ [९ क 9 माहेन्द्र॑तः 

पिबेतक्षोदान्वितत्वारपंमाध्वीकानिष्टमम्बुवा । माहेन्द्र॑त- 

रीतवाकोपंसारसमेववां ॥ ३८ ॥ पघर्षोहैनस्नानगन्ध- 

मास्यपरोभवेत्‌ । रघरुशुदधाम्बरःस्थानभजेदङ्धेदिवाषि- 

कम्‌ ॥ ३९॥ 

इसल्यि पषीकारुमरे श्रिदोष नाद्चक साधारण त्रियाका सेवन करे 
वषा्रतुमे-र्वत आदि जरुके मथ, दिनम सोना, ओस, नदीका पानी, क्षरत, 
धरपमे फिरना, मेथुन, इनको त्यागदेवे । खाने पीने के पदा्थमिं-मायःश्ह्दका प्रयोग 
करना हितकारक है । भिसदिन हवा ओर वपो होनेते ठंडा होरहाहो उसदिन खट 
नमकीन) चिकन, पदाथ खाने चाष््यि । दसा करसे वर्षाकाटकी वाञुकी शति 

` होती है । जरायिकी रक्ता करेवारेको-यव, गः रान चावल, ओर जीवनके 

देनेवाले जंगरी जीवोके मासका यूष, मधुयुक्तं माध्वीक जर्‌ अरिष्ट, ओर आका- 
राका जट या गर्मकरके ढा कियाहुभा अथवा कूएका जल सेवन करना चादिय । 
दृहको भीगे वचसे धिसना, उवटन - सगाना, स्नान करना, गंध रुगाना, भाला 
पररनना, हलके ससे वच, इनको धारणकरना चाहिये ओर कीचवाठे तथा गरे 
स्थानम न रहे ॥ ३४-३९ ॥ 


< ७द॑) चर कसंहिना-गा० ठी०। 


दर्षि रहनेके नियम 1 
व्ा्रीतोचिताङ्नांतह्येवाकरदिमभिः । त्तानामाचित्तपित्तं 
अयःदारदिकम्यदि ॥ ४० ॥ तत्राच्पारमधररखघुशीतसतिक्त- 
क्म ¦ पित्तपरसनंसेव्यसाययासभरकाङ् क्षतः ॥ ९१ ॥ खवा 
नकपिञ्चटारेणा्रश्नाञ्शरमायशद्यान्‌ । रखनयवमाधूमा 
चकतेव्यानाहूधनात्यये 1४२ ॥ तिक्तस्यसपिषः पानं विरेकोरक्त 
स्रोक्षणम्‌ ! धाराधराव्ययेकायस्येमातपस्यचव्जनस्‌ ॥ ५३ ॥ 
वसांतेखमवद्यायमोदकानरूपमासषम्‌ ! श्षारदधदिवास्वन्न 
प्राग्बातश्ाघ्रवर्जयेत्‌ ॥ ४९ | 
वपौछतुके सीत संचित्त टमा पित्त-रारह्ऋलुम सूर्यकी किरणासे तपायमान 
होक पित द्योत । ऽय शरद ऋतुम-मधुर, दट्कं, गीत. कडुए, पित्तनारक, 
पदाथ श्चधकरे समय परिमाणसे खाते चादिये । ओर स्वा, नपे तीतर, दिरन, मेद्य, 
सावर, गा, इनका मांम चवट, जो, गरं इनका भोजन कना हित दै । ररद्च्छतुम 
तिक्तपदा्थके सेवन; धृतपान, विरेचन, रक्तमोक्षण इनको करे ओर्‌ पमं न फिरे। 
तथा-वमा) तेट, ओमः मछरी, अनूपतंचारी नीवोका मांमः' खार ट्टी, दिनम 
यन्‌, पकी वायु इनका सेवन्‌ न ङरे ॥ ४०-४४॥ 
पीने योरयजल तथा हंसोदकः । 

५ £ सन्तक्षनिदधिचर +^ व 9 न % नि 

(देवासय्याडसन्तप्तानदचन्द्राश्चरोतटम्‌ ।- काटेनपकाने- 

दोषमगस्त्येनाविषीट्कतम्‌ 1 ४५ ॥ इसोदकमितिख्यार्तरारदं 

ध्वेमखद्चाच । ल्लानपानावगाहषुरषस्यतेतचयथाश्रतम्‌ ।॥ ४8 1 

दारदानिचमाल्यानिवासांसिषिमलखानिच । दारत्काटेषरशस्य- 

न्तेप्रदापचन्द्ररदमयः ॥ ४७ ॥ 

सरदनऋतुमं जल-दिनमे सूैकी किरणेसि तपकर्‌ गात्रिको चद्रमाकी किरणोसे 
रीत हों कालके यभावे निदोप दौजाताे जर अगस्त्यऋपिके उदय होनेसे निर्विष 
रोजाताहं । षद ररदऋतुका नमल जङ्‌ हईसोदक कटहाजातताहै उस पवित्र जका 
स्नान, पान, अवगाहन आदिम अस्तक समान रुणका्त मानाद्‌ रारदततुम 
उत्तम शूटगमाल, खच्छवख, योर्‌ सायंकाट्की चांदनी इनका सेवन कला 
चाहिये ॥ ४९५-४७ ॥ 


सूतस्थान-अ०७. (७७7 
आंकसात्म्य । 


इप्युक्तख्रतसात्म्यंयचेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌! - 
उपरोतेयदौचिल्यादोकसार्म्येतदुच्यते ॥ ४८॥ ` 
इसमकार जिस २ ऋतुम नैसा २ आदार विदार सात्म्य ( शररिसुकृ ) रै उसका 
कथन करदिथरि ! आदार विहार का सुखकारी अभ्यास “ओकसात्य '' कटा- 
जाति ॥ ४८ ५ 
। प्षासम्यका लक्षण ! - 
दोषाणामामयाना विपरीतगुणं गुणेः । सास्म्यमिच्छन्तिसा- 
स्म्यन्ञाशवे्टितंचाद्यमेवच ॥ ४९ ॥ इति । 
जो आहार विहार दोसे ओर रोगस विपरीत गुण करनेवाला अथात रोगस 
वचाकर्‌ आरोग्य स्खनेषाला है उसको “सात्म्य ' कर्तेद । सत्म्याके जाननेवारे 
ओकपात्यको भी सात्म्य ही करतत ॥ ४९॥ 
तत्रश्छोकः । वृतावृतोनृभिःसेव्यमसेव्येयचकिथन \ तस्या- 
रितीयेनिदिण्रहूतमत्सात्म्यमेवचेति ॥ ५० ॥ 


इति भयिवेशरतेतन्नेचरकमतिसर्छतेतस्यारितीयोऽध्यायः ॥६॥ 
यहां अध्यायकी पूर्विका इटोक है कि इस तस्यारितीय अध्यायमें जो र पदार्थः 
निस २ ऋतम सेवन करने योग्य ह उन उनका वणन किया गयाहि कारणके अनु 
सार सात्म्य अथीत्‌ शरीरानुक्रल है ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमहिचसकप्रणीतायु्ैदसहिताया पटियाखाराज्यान्तरमत्तटकसारनिवासिषैय-. 
, पञ्ाननप ° रामप्र्ादक्ृतप्रसादन्याख्यभापरारीकाया तस्याशितीयो 
नाम पषोष्यायः ॥ ६ ॥ 





सप्तमोऽध्यायः । 
~ न्न 2 क्ष 
अथातो न वेगान्धारणीयमध्यायध्याख्यास्यामः। इति हस्माः 
हभगवानात्रेयः । 


अव हम “नवेगान्धारणीय '' नामके अध्यायकी व्याख्यां करते । ेसा भगवान 
आत्रेय कहनेटगे । ४ 


५ ७८ ) चरकसंदिता-भा० टी° 
, वेगोकि रोकनेका निषेध ।` । 
तेगान्धारयेदधीमाज्जातान्मूत्रपुरीषयोः । नरेतसोनवातस्यन 
दस्याःक्षवथोर्नच ॥ १॥ नोदधारस्यनज्ञम्भायानवेगान्कषुत्पिपा- 
॥ ५ 
सयोः \! नवाप्पस्यननिद्रायानश्वासस्यश्रमेणच ॥ २ ॥ 
कषेः 
एतान्धारयतोजातान्ेगानरोगाभवन्तिये। पृथक्पथकूचिकि- 
स्ता्थं तन्मेनिगदतःश्रणु ॥ ३ ॥ 

बुद्धिमान्‌ मप्यको उचित है कि-पूज, मरः रेत, अधवा, छर्दि, छी काकार, 
ज॑माई, शखः प्यास, अश्रुपात, निद्रा श्रमनन्यश्रास, ङ्नके गो कभी न रेके। 
इनके वेग रोकने मो जो रोग पेदा होतेह उनको अलग २अगे वर्णन करते सो 
म सुनो ॥ १।२॥३॥ 

सूचके वेगको रोकनेसे रोग । 
बस्तिमेहनयोः श्खंमृत्रकृच्रिरोरुज। 1. 
विरामोवडक्षणानाहःस्यादटिद्धेमृत्रनि्हे ॥ ४॥ 
मूका वेग रोकने वस्ति ओर छिगमे पीडा होतीरै । मूत्रकृच्छ, मस्तकर्मे पीडा, 
देका नेषना, परमे पीडा, ओर अफारा यह उपद्रव होते ॥ ४ ॥ $ ५ 
शू रुकनेपर उपाय । _ 
स्वेदावगाहनाभ्यद्गन्‌सर्पिषश्चावपीडकम्‌ । 
मूत्रेप्रतिहतेकु्यालनिविधंबरस्तिकर्मच ॥ ५॥ 

(यल्‌ ) मूके सकनम -पसीना देना, जरे वेदना, माछिसि करना, धृतयान 
करना, ओर निरूहण, अनुषापतन, उत्तखस्ति यह तीन प्रकारका बस्तिकम 
रना ॥९॥ 

मलरोकनेमे रोग । 
_ (9 4 ४ निसे 
पक्रारायरिरःशटवातव्चोंनिरोधनम्‌ । - 
| पिण्डिकदरष्नाप्मानं पुरीषेस्याद्विधारिते ॥ ६1 
. (४ रोकनेसे-पकारायमें ओर शिं पीडा, मधोवायु जीर विष्ठाका सुकना, 
एषडलियोमे पीडा, अफाग, यह्‌ उपद्रव होतेह ॥ ६ ॥ 


सूचस्थान-अ० ७. (७९ ) 
मलसेकनेमे विरित्सा । 


स्ेदाभ्यङ्कावगाहाश्चवर्सयोवस्तिकम्मच । हितंभ्रतिहतेवर्चं 
स्यन्नपानं भरमाथिच ॥ ७१ 


(यतन › मले सुकनेप्र-स्वेदन, मालि, गर्मनलमे वेदना, तीन प्रकारकी वर्ती 

बस्तिकर्म, ओर वायको अयुखौम करनेवाले अन्नपान, इनका सेवन करे ॥ ७ ॥ 
वीर्येके वेगके सोकनेमे उपद्रव । ~. 

मेदरदृषणयोःशूखमङ्गमदोह दिव्यथा । भवेत्प्रतिहतेशुके 

विवर्धमूजरमेवच ॥ ८ ॥ तत्राभ्यङ्गावगाहाश्चमदिराचरणा- 

युधा; शारिःपयोनिरूहाचशस्तंमेथुनसेवच ॥ ९१ 

रेत ( वर्थ ) के जयेद षेगको रोकनेसे-ल्गि ओर पोतोमे पीडा, अंगोका 
दूना, हदये व्यथा, ओर मूप्रका रुकना यह उपद्रव होतेह । (यल ) मालिश, 
अवगाहन, मयपान, सुरेका मांस, चावर, दृध, निरूहनवस्ती, मैथुन यह ॒वीर्थेके 
वेग रोक्नेके उपद्रवोको शांत करते ॥ ८ ५ ९ ॥ 


अधोवायुके रोक्नेमे उपद्रष । 
वातमून्नष्क्मीषाणांसंद्गाघ्मानङ्कमोरुजा । 
जटरेवातजाश्चान्येरोगाःस्युवातनिभरहात्‌ ॥ ‰% ॥ 


जघोवायुका वेग रोकनेसे-बात, मूत्र, मल, इनका सुकना तथ अफारा, अरस्य, 
छ, पेट ददं, ओर वायुके रोग उत्पन्न हेति ॥ १० ॥ ५ 
उपाय! 
स्नेहस्वे विधि ¢ ५ 
| दविधिस्तत्रवत्तयोभाजनानिच। 
पानानिवस्तयश्चेवश्स्तवातानुरोमनस्‌ ॥ ११॥ 
अधोवायुके वेग रोकनेकै विकारद्ंतिके ल्यि-सेहन, स्वेदन, त्रिविधवतीका 
श्रूमपान, बातका अनुलोमन करमेवाटे अन्न पान ओर वस्तिकमरं करना हित ३।११॥ 
वमन रोकनेप्ते रोग ओर उनका उपाय। ` 


कण्डूकोटाऽसरुचिव्यङ्गशोथपाण्डवामयञ्वराः। कुषटडासर्बसि- 
ादछांदानियहजागदाः ॥ १२ ॥ भुक्स्वाप्रच्छर्देनंधूमो्टंघनं 
रक्तमोक्षणस्‌ । रुक्लानपार्नव्यायामोविरेकश्चात्रदास्यते॥१३॥ 


( 


( ८० चरकसंहिता-भा० टीं°। 


वमनका परग रोकनेते-खाज, कौम पीडा, अरुचि, न्यग्‌ ( छं ), पूजन्‌, 

उवर, इष्ट, दास, विस्य यद रोग होतेह । ( यल ) वमन रोकनेसे हए रोगे 

भोजनफे पीछे वमन कराना, रूपान, च्वन, सिरामोक्षण (फस्त) रूप अन्नपानकःः 
सेवन, व्यायाम, विरेचन यह कर्मे करने हितकारी ॥ १२ ॥ १२ ॥ 


द्रीक रोकनेके उपद्रवं आर उपाय । 
मन्यास्तस्भःशिरः्युमर्दितावद्धभेदको । इन्द्रियाणाचचवौवं 
वयक्षवधोःस्याद्विषारणात्‌ ॥ १९ ॥ तत्रोद्धंजनुकेऽभ्यङ्गः 
स्वेदोधूमंसनावनः । हितंवातध्मादयघुतथात्तरभक्तिकम्‌॥॥ रः 
छीकके रोकनेमे-गरदनका अकडना, शरमं पीडा, अर्दितवायु, अधसिरा. 
` द्ियोकी दुखा यह्‌ उपद्रव दते । ( यल ) कका वेग रोकनेषे इए रोगेमे- 


मर्दनकी नाडियोपर माष करना, स्वेदन. प्र्रपान, नस्य, ओर वायुकी नार 
करनेवाटी क्रिया भोजनक पीछे धृतपान करना, यह्‌ क्रियां हित ह ॥ ९८ १५६ 


उकारके रोकनेमें उपद्रव । 
हिक्षाकासेऽरचिःकम्पोविवन्धोहदयोरसोः 
उद्वारनियहात्तत्रहिक्षायास्तुस्यमोषधम्‌।॥ १६ ॥ 
उकारका बेग रोकनेसे-हिचकी, खांसी, अरुचि,कय,हृदय आर छातीका जकडनः 
ओर भारी होना यह रक्षण होतेह ( यतन ) जो यल हिवि हेतेरं सो कर \\ ९६६ 
" > जभारहके रोक्नेमें उपद्रव। 
विनामाक्षपसङोचाः सुिःकम्पःप्रवेपनम्‌ । 
अुस्भायानय्महयत्तच्रसववातघधमणधम्‌ ॥ १७॥ 
माका वेग रोकनेते-अंगोका नवना, आक्षेपक, संकोच, तंद्रा या अगोका सोना, 
कृप, यह उपद्र होतेह ( यल ) वातनाशक क्रिया करना हित दै ॥ ९७ ॥ 
छुघा रोकनेके उपद्रव । 
कारयंदोवैस्येवेवण्यमङ्गमरदोऽरचिरभमः । 
छषुदरेगनिय्रहात्तच्रसिनिग्धोप्णटश्चभोजनम्‌ ॥ १८ ध ` 
शचधाका पग रोक्रनेमे-कृदता, दुमैरुता, विवर्णता, अगमद्‌, अदवि, भ्रम, यह 


उपद्रव हातेहं । ( यान ) इसमे उत्तम, निग; हरूके भोजन कराना हितकारकः 
दे ॥ १८ ॥ 


सोत्रस्थान-अ० ७. (८१) 


~ प्यास रोकनेमे उपद्रव 1 
कण्ठास्यर्पेषोवाधिरय्यश्रमः-घासो हदिव्यथा । 
पिपासानिय्रहात्तत्ररीतंतषणमिष्यतते ॥ १९ ॥ 

प्यासका वेग रोकनेते-कंठ ओर मुखका सखना, कानोँसे न सुनना, श्रम, शास, 


द्यम ज्यया, यह उपद्र दोतते । ( यतन ) इसमें शीतल ओर तपण ८ दूध रर्वत 
टर पिराना ) दित है ॥ १९ ॥ - 1 


जसू रोक्नेभें उपद्रव ओर उपाय) 
प्रतिद्यायोऽक्षिरोगश्चहृदरो गश्चारुचिश्रमः 1 
वाष्पनिभ्रहणात्तत्रस्वभोमद्य्रियाःकथाः ॥ २०५ 
आंघुजोंका वेग रोकनेसे प्रतिश्याय, नेजरोग, इ्रीग, अरुचि, भरम, यह उपद्रव 
हैते ( यत्न ) इसमे सोना मयपीना, मीदी वाते सुनना दिततकारक्ह ॥ २० 
निन्द्रासेकनेमे उपद्रव ओर उपाय) 
जुम्भाद्मर्दस्तन्द्राचरशिरोरोगाक्षिगोरवम्‌ । 
नि दराविधारणात्तत्रस्व्नःसवाहनानिच ॥ ९९१ ४ 
निद्राका वेग रोकनेसे-जंभाईं, अंगमरदं ( अंगडाईं ), तंद्रा, मस्तक ओर नेर्नोका 
भगी मतीत होना यद उपद्रव होति । (यत ) इसमे मानंदसे सोना, दगरको धीरे 
रवाना, या पेर्बोको हाथोमे मटना यह हित ₹ै॥ २१॥ 


श्वासरोकनेमें उपद्रव ओर उपाय । 
गुल्महद्रोगसंमोहाःश्रमनिदरवासधारणात्‌ ।! 
जायन्तेत्नविश्वामोवातघ्नाश्चक्रियाहिताः ॥ २२ ॥ 
प्रिश्रमका शास रोकनेते-गुरम, हदयमें रोग, ओर मोह सीदि । ( यल } 
विश्राम करना ओर षातनाराकं क्रिया यह सव दित दँ ॥ २२ ॥ 
वेगाको कदापि न सेके! 
वेगनिथहजारोगायएतेपारकीर््तताः 
छंस्तषामनुत्पर्तिषेगानेताज्नारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 


वेगोके रोक्नेते जो रोग होतेह उन रोगोके उत्पन्न करनेवारे वे्गोको रोकनादही 
चकि चाषिये ॥ २२॥ - 
६ 


(८२) नचरकसंदिता-भ्ा० दी°। 
धारणकरमेयोग्य वेम । 
इमांस्ुषास्यदरेगान्रहितेर्षम्रसयचेहचासाहसानामशस्तानांमनो- 
ष क 

वाक्तायकम्मणाम्‌ ॥ २४॥ रोभरोकभयक्रोधमानवेगान्‌ नि- 

धारयेत्‌  नैैनेर्यातिरागाणाममिष्यायाचबुद्धिमान्‌ ॥२५॥ 

परुषस्यातिमाज्स्यसूचकस्याचतस्यच। वाऋ्यस्याकाटयुक्तस्य 

=, 1 (0 ९० 

धारयेदेगमुस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ देहभरशृततियाकाचितूपततेपरणी- 

डया । द्ीभोगस्तेयरिंसायातस्यावेगानूविधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

इस कोक जर पररोके सुखी इच्छावाठे मतुष्यको नीचे टिसे वेको रोकना 
चाहिये, जेसे-अयोग्य रीतिपर-साहस, मनका वेग, माणीका वेग, इरीरका वेग, 
कमेका वेग, तथा लोम, शोके, भय, क्रोध, अभिमान इनके वेगोको रोकना चाहिये । 
ओर बुद्धिमानको उचित है कि निरनता, ईषया; अत्यंत राग इनको भी त्याग तवे । 
कठोर, गंदे, मिथ्या, बेप्तमय, असंगत वाक्योकं कटनेका स्वभाव यावेयभी 
रोकना उचित रै । मिप कार्ये किीको दुख दौ एेसा कार्ये कमीन के 
जर परस्ीगमन, चोरी, तथा हिसा आदि अपोग्ध कार्योको भी 
न्‌ करे ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 

पुण्यके लाभ । 

पुण्यशन्दोविपापतान्मनोवाक्ायकम्मणाम्‌ । धमो्थकामा- 

नपुरुषःसुखोमुडकेचिनोतिच ॥ २८ ॥ 

जो मनुष्य, सनं, वाणी-देहः इन कमपि निष्पाप है अर्थात्‌ मन, वाणी, देहे, 
कोई पाप नहीं करता व्‌ पवित्र धमातमा पुरुष, ध्म, अथे काम इनके सुखकर मोग- 
ताह ओर मोक्ष साधनक रिय ध्मको संचय करता ह ॥ २८॥ , 


व्यायामे लाभ। 
शरीरचेष्टायाचेषटास्थेय्या्थाबरव्धिनी । देहव्यायामसंख्याता 
सात्रयातांसमाचरेत ॥ २९॥ टाघवंकमंसाम्यस्े्यहेरास- 
हिष्टाता । दोषक्षयोऽचिचद्धिश्च व्यायामाइपजायते ॥ ३० ॥ 


निस शारीरिक चेष्टसे-शरीरी ददता सर वलट बहे उस चेष्को 
न्णायाम ( कपरत ›) कते दह । वह व्यायाम ` नितनी ररीरकी सामथ्यं हो उतना- 


सृकस्थान-अ० ७. (८३) 


ही करना चाये २९ ॥ व्यायाम करनेसे-देहमे दरकापन्‌, कामकरनेकी सामर्थ्यं 
दृटता, ओर कष्ट सदटेनेकी सामथ्यै बटती है } तीनो दोष. शांत होते र तथा जटराधि 
अल्वान्‌ होती दै ॥ ३०॥ 
अत्यन्त कसरतके उपद्रव । 
श्रमश्मःक्षयस्तृष्णारक्तपित्त्रतामकः ¦ अतिव्यायामतः 
कासोञ्वररछर्दिंश्चजायते ॥ ३१॥ व्यायासहास्यभाष्याध्व- 
ाम्यधर्मप्रजागराच्‌ \ नोचिततनपिसिवेतवुह्धिमानतिमाजया३२॥ 
अत्तिव्यायाम करैसे-थकावर, ग्छानि, क्षय, वपा, रक्तपित्त, तमक शास, खास 


ज्वर ओर वमन, देते ॥ ३१॥ बुद्धिमानको उचिते कि व्यायाम, हास्य, भाषण, 


रस्ताचरना, मेथुन, नागना इन को अधिकतासे सेषन न्‌ कर ॥ ३२ ॥ 
शक्तिके बाहर कोद कार्यं न कर 
एतनेवंविधांश्चान्यान्‌योऽतिमाच्रनिषेवते \ गजःसिंहमिवाक- 
षनसहसासविनर्‌यति ॥ २३ ॥ 
इनं उपर च्खि कार्माको नो पुरुष बहुत अधिकतासे करतादे अथवा अन्य रेह 
कामोको अधिताते करति वह पुरुप जैते सिहको सखौचनेसे हाथी नष्ट होतार देषा 
शीघ्र नट दोजातदि ॥ ३३ ॥ 
दितादितक्रा विचार करे । 
उचिताददहिताद्धीमान्क्रमरोषिरमेन्नरः । हितंक्रमेणसेवेतक्रम - 
ात्नोपदिदयते ॥ ३४ ॥ प्रक्षेपापचयेताभ्यां कमःपादांशिको 
भवेत्‌ । एकान्तरंततश्चोद्भुदवन्तरं उयन्तरंतथा ॥ ३५ ॥ 
कमेणापचितादाषाःकमेणोपचितागुणाः । सन्तोयाल्त्यपुन- 
भोवमप्रकम्याभवंतिच ॥ ३६ ५ 
जो अपीम आदि अहित पदां ह उन्दं शरीरके अवकट होने पर भी सेवन न 
करे, यदि उनको सेवनका अभ्यास हो तो क्षसे त्यागदेवे । इसी प्रकार दुग्धा 
दित पदार्थाका सेवन अनुकूल न होनेपर भी करपसे अभ्यास करे । यदं सेवनं ओर 
त्यागके कपरको दिखतिरै-जिस द्रन्यको त्यागना या ग्रहण करना चाह उसको एक- 
वार्‌ दी त्यागना या हण करता उचित नही । नि्तको त्यागना चाहे उसर्मसे 
म्रथम दिन एक अश्च ( छोरा दिस्सा ) क्मरुष्टे दौ दिनि या चाग दिनि वीचमं 


देकर एक अदा ओर कम करे, इस मकार चार चार दिनके अंतरसे एक २ अंश कम 
करते अहित षदार्थको त्यागदेवे । इसी रकार एक २ अंश बढाते हए हित पदार्थका 
अभ्यास करे रसे र जो २ अवगुण ( दोष ) दो उनको ऋरममे छोडत्ता २ त्याग. . 
द । ओर रुर्णीको करमपूरवैक अभ्यास करते २ यहण कर्वे । रसा करनेते गुण 
निश्चल हौ शरीरम निवास कस्ते ओर दोष अपना वट नरीं करसकते ॥३४-२६॥ 
वाताष्रिकी समता विषमता । 
समपित्ानिखकफाःकेचिद्धभादिमानवाः । द्यन्तेवातलः 
केचिवपित्तराः्छेषमखास्तथा ॥ २७ ॥ तेषामनातुराभपरैवात- 
लाद्यामसदातुराः । दोषानुद्रयिता दयेषादेहश्रकृतिरुच्यते॥३॥ 
विपशैतगुणस्तेषांस्वस्थदृत्तेविधिर्हितः । समसव॑रसंसास्म्यं 
समधातोशरास्यते ॥ ३९ ॥ त 
कौर पुरुष एेसे भाग्यवान होतेह निनके शरीरम मर्भे ही वात, पितत, कफः 
साम्यापस्थावाटे होते । किसीकी मरक्ृति वातकी किसीकी पित्तकी, तथा किसी- 
की कफमधान होतीरे । इन सव मनुष्योमे परे कृष्‌ ( समपरकतिके ) नीरोग 
दतर ओर वाकी तीन सदा रोमी रहते! निके शरीरमे जो दोष प्रथान रोति 
नतरवीमार उसकी ग्रकरति कही नातीरै ॥ ३७ ॥ ३८॥ निनके शरीरम वातादि 
दीष बहेहुए हँ उनके शरीरम वायुयादि दोरषौसे विपरीत गुणबाटी क्रिया हितकारक 
होती ( नेसे वातकृतिवाठेको उष्ण ओर ॒क्िग्ध्‌ तथा लवणरसयुक्त. पदार्थोका 
संनृःहित्क्रर ह ८ओरकनिसके शरीरमे वातादिक ओर धातुसाम्य हों उसके शरीरं 
तौसव^र् सात्य.(इरीराषुशकड ) दी रोति ॥ ३९ ॥ 
`, ९ शीरगृत द्रा वणेन 
ह्धःसंसंरिरसिखानिस्तेदमुलानि च । 
भरयनानिंबीध्यन्तेदुटेमीजाधिकेमंदः ॥ ४०॥ 
स॒रीरकं नीचेके भागम गदा, छग यह दो मलमार्म हीति । उपरके भागम दो - 
तेत्रःदो करान; दोशोसिकाणकं सुख यह सात मरमा् होतेह ओर इनसे अन्य 
तिस्पामपसीनाधनिक्राटनेकैःमागे हैन सवको मलमा् कहते है ! मर इष्ट होमे 
थताः थधिक-सेनेमैमव्मागोको दूषित करते ॥ ४० ॥ 
सिय एणमलन्रद्धिभादिका स्तान्‌ । 
-मरडृद्धिगुरुलेनलाविान्मसेसं्षयम्‌ । मरायनानांबुद्धधेतस 


[ 


| न्ञेसर्गा दतीचं 1 
॥ शश 


(८४ ) नचरकसंहिता-भा० टी०। 


सूच्रस्थान-ॐ० ७. (८५ ) 


यदिमलमारगं भारी हों तौ मर बहेदृए जानना ओर मरुमागोके हटकेषनसे मटका 
क्षय जानना चाहिये } अथवा यो किये कि मटमागंक्ति मरु अधिक निकटे तो 
मल बह्मा समञ्ञे जौर अत्यंत कम होनेते मठकी क्षीणता जाने ५ ४१ ॥ 

। साध्य रोगकी चिकित्सा करे । 
तानूदोषरिद्धेरादिदयग्याधीन्‌साध्यानुपाचरेत्‌ ¦ व्याधिहेतुभ- 
तिदन्दररमााकारोविचारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

वेको उचित टै कि दोषोकि बिद्रोमे रोगको समश्षकर जो साध्य रोग दह उनम 
गमे ओर रोगके कारणसे विपरीत गुणवाटी चिकित्सा मात्रा ओर कालको 
पिचारकर करे ॥ ५२॥ 

त्रिषमवृत्तिसे बतैनेमे रोग \ 
' पिषमस्वस्थदृत्तानामेतेरोगास्तथापरे ! 
जायन्तेऽनातुरस्तस्मातस्वस्थवत्तपरोभवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

जो मदुष्य खस्य अपस्यामे टी अपनी अरेग्ताकी रक्षाका यत्न नहीं स्वता 
उसको यह्‌ रोग तथा अन्यान्य रोग हैते इसि अपने खास्थ्येकी रक्षाम सदैव 
तावधान रहना चाहिये ॥ ०३ ॥ | 

दीष दूर करनेका समय \ 
माधवश्रधमेमासिनभस्यप्रथमेपुनः । 
सहस्यप्रथमेचेवहारयेदोषसचयस्‌ ॥४४॥ 
लिग्धखिन्नशरीराणामूद्धैधाधश्चबुद्धिमा्‌ । बरसितिकमंततःकु 
 ययान्नस्त.कर्मचनुद्धिमान्‌ ॥ ४५ ॥ यथाकमंयथायोगमतः- 
दपयोजयेत्‌ । रसायनानिलिद्धानिदष्ययोगांश्चकाल वित्‌ ॥ 
॥४६॥ रोगास्तथानजायन्तेषरृतिस्थेषुधातुषु \ घातवश्चाभिव- 
छन्तजराचान्त्सुपेतिच ॥ ४७ ॥ विधिरेषविकाराणामनुरप- 
तनिदरितः । निजानामितरेषान्तुथगेवोपदिश्यते ॥४८॥ 

ˆ बद्धिमाद्‌ मघु्य चैत्र, श्रावण, मार्गशीर्ष, इन पीन महीनोंम एकः २.वार शारीरको 
स्नेहन ओर स्वेदन करके वमन, विरेदन आदिते शरीरके ओर नस्य आदिसे मस्तककै 
दोष निकाले तथा वस्ति कम करे । यदि उचित समञ्षे तो नमित रक्तस्ाव करे । 
फिर यथाकम शरीरी सतता श्ीकं होनेषर नैते उचित हो पसे रसायन ओर ष्य 
योरगोको समय मादिको जाननेवाटा वैय भुक्त कर ॥ ४४॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


(८६) ,, नचरकसंहिता-भा० टी ०1 


इ भकार दोषोको दुर करनेते नीरोग मदुष्यकै सरीरमे रोग उत्पन्न नहीं होते मौर 
मरकरतिमें स्थित हई घातु बृद्धिको भप्त हीती ह तथा बुढापा 1 आत्ता।रा 
खस्थ मलुष्यकी आरोग्यताकी रक्षके छथि यह विधि कल्के । अब शारीरिक, 
भगेतुकः मानिकः, रोगेकि विषयमे अलग कथन करतें ।॥ ४८ ॥ 
आगन्तुरोगोका कारण । 
येभरतविषवाय्वभ्निसंपरहारादिसम्भवाः । नरृणामागन्तवोरोगाः 
भज्ञातेष्वपराध्यति ॥ ४९॥ ई््याशोकभयकोधमानद्रेषादय- 
श्ये । मनोविकारास्तेऽ्युक्ताःस्ेप्रज्ञापराधजाः ॥ ५० ॥ 
भूतः विष, वायुः अग्नि, प्रहार आदि उत्पन्नहुए रो्गोको आग॑तुकं रोग करते \. 
यह्‌ रोग मुण्योकी उुद्धिके दोषते हेत, अथात्‌ किसी अतावधानतापे होतेह यदि 
उ्धिमान्‌ विचारपूर्वक वघकर रे तो यह रोग नही होते । इन रोगोमें बुद्धिका दोष 
हाने इनको भङ्ञापाधन कहानातारै ॥ ४९ ॥ ओर इया, शोक, भय, रोध, मान, 
देष आदि सव मनके विकार ( मानिक रोग ) भी ददधिके दोषे ही हेत ॥ ५०॥ 
आगन्तुरोगोकी शान्ति । 
त्यागप्ज्ञापराधानामिन्द्रियोपदमःस्पृतिः । देशकालात्मवि- 
जञानसद्चत्तस्यानुवत्तनम्‌ ॥५१॥ आगन्तूनामनुरपत्तावेषमागों 
निद्रितः प्ा्ञ्रागेवतत्छुयाद्ितंवियात्तदात्मनः॥ ५२॥ 
इन रोगेमि शद्धे ङविचारोका त्याग, इन्द्रियौको वशम रखना, शाके उपदै- 
शका स्मरण, देश कार ओर आत्माका ज्ञान, अच्छ महात्माभोके सुयोग्य आचर्‌ 
णोका सेवन, यह आगंतुक रोगोके न रीनेका माम दिखाया अर्थात्‌ इन आचरणोकि 
सेवने आग॑तुक रोग हीतेदी नही । इसरिथे बुद्धिमानको आत्माके हितकायका 
मथमरसे ह सेवन करना चाहिये ॥ ५१ ॥ ५२. ॥ 
आोपदेशःपराज्ञानांपरतिपत्तिश्वकारणस्‌ । विकाराणामलुतप. 
तावुर्पनाना्रान्तये॥५द॥पापदत्तवचःसरवाःसृचकाःकछह- 
परियाः । सर्मोपहसिनोटुन्धाःपर्हधिद्विषःशटाः ॥ ५४९ ॥ 
परापवाद्रतयःपरनारीपरवेशिनः \ निषृंणास्त्यक्तधमाणःपरि- 
वस्यानराधमाः ॥ ५५ ॥ 


सू्रस्थान-अ० ७, (८७) 


` मामाणिक भद्रपुरुषोंके उपदेश ओर मा्ञपुरुषोके सिद्धांत पर चलना अआग॑तुक 
विकारौको उत्पन्न नही हौनेदेता ओर उत्पन्नहुए विकार्यकी शांति करति ॥ ५३ ॥ 
पापके आचरणवारे, पापयुक्त वाक्य कहनेवाटे, पापी मनवे, श्ूठे, दंभी, 
कलहपिय, दूसरोके चित्तोको दुःखपरद्‌ हास्य करनेवारे, अतिरोभी, पराई समृद्धिको 
देखकर जरनेवारे, राट, परह निदामे रत रहने बे, परखीगामी, निदैयी, धमेसे 

“ विहीन एसे अधम मलुर्ण्योका संग कभी नरी कना चादधयि ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

। सेवनकरनेयोग्य पुरूष । | 
बुद्धिवियावयःशीरधेर्यस्द्रतिसमाधिभिः । चद्धोपसेषिनो 
उद्धाःस्वभावज्ञागतभ्यथाः ॥ ५६ ॥ सुमुखासवैभूतार्नाप्रश्ष- 
न्ताश्ंसितन्रताः 1. सेव्याःसन्मागेवक्तारःुण्यश्चवणद्‌- 
सना; ॥ ५७ ॥ 
जो मनुष्ष बुद्धि, षिद्या, अवस्था, शीरता, चैर, स्पछरति, समाधि, इन गुणि युक्त 

हो तथा वृद्ध पुरुपकी सेवा कियाहुजा हो ओर स्वयं भी योग्य या वृद्ध हो, जिसको 

दुनियाके हाल मालूम हःजिसके चित्तमे ईष्यां ओर विकार त सँ, उत्तम, सत्य, मठि 
वाक्य बोल्नेवाला रो, जो सवसे शातिपूर्वके वर्तीववारा हो, ओर, जिनका शुद्ध 
भाचार हो तथा अच्छे मागैका उपदेश करनेवाङा हो जिका दन पुण्यकारक रो, 
एसे भद्रपुरुषका संग अव्य करना चाहिये ॥ ९६ ॥ ५७ ॥ 
भोजन आदिमं नियम। 

आहाराचारचेष्टाञुसुखार्थीम्रेस्यचेहच । परप्रयलमातिषटद्बु- 

द्धिमान हितसेवने ॥ ५८ 1 ननक्तंदधिभुञ्नीतनचाप्यघृतद- 

कैरम्‌ 1 नासुद्भसुपनाक्षोद्॑नोष्णंनामरूकेविना ॥ ५९ ॥ 

अलक्ष्मीदोषयुक्तवा्नक्तन्तुदधिवजितम्‌ । श्छेष्मणस्यात्स- 

सपिष्कंदधिमारतसूदनम्‌ ॥ ६० ॥ 

बुद्धिमान्‌ मयुष्य इस ठोक ओर पर्‌ रोककर सुखकी इच्छा करताहुभा हितकारक 
आदार विहारका यलनसे सेवन करतार ॥ ९८ ॥ रान्निके समय द्री न खि । 
इसी भकार घी खांडके विना अथवा मूग या आमङेके यूष विना या शादतके विना 
मिरायि दरी न खाप ओर गम करके भी दही न खाय रतरिमे द्री खानेसे रक्षमीका 
नास होतार इसु दिथे रात्रिको दही नहीं साना चाहिये । धीयुक्त ददी कफ़को 
करति ओर वायुको हरतदं जीर पि्वको ऊपित नरौ करता, तथा भजनको 
पचात ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


(८८ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


नचसन्धुक्षयेयित्तमाहारथतिपाचयेत्‌ । राकरासंयुतंदथाज्- 

प्णादाहनिवास्णम्‌ ॥ ६१ ॥ सद्रपेनसयुक्तवय्याद्रक्तानिल्‌- 

पहम्‌ । सुरसथाद्पदोषशक्षोदरयुक्तभवेदाधे ॥ ६२ ॥ उरण्‌ 

पित्तसछदेषानूपाचीधुक्तन्तुनिर्दरेत्‌ । अवरासूकूपत्तवीस्प- 

कुष्टपण्ड़ासयश्रमान्‌ ॥ ६३ ॥ प्राप्तुयाकामराचार्याविधि 

हित्वादधिग्रियति ॥ ६९ ॥ = 

खांड मिकाकर ददी खानेसे दाह ओर ठा शात होतेह । मूगके भूपकं साथ द्द 
खानेसे बाथ शंत होतार । दत मिरी ददी सुस्वाद ीतीहै ओर उसमे कंफका दीष 
क्षीण नात! गर्दी रक्तपित्तको करती । आमरेके यूषे त्रिदोपको हर्ती # 
॥ ६१।॥ ६२ ॥ जो मुष्य विना विपे दहीका सेवन करता उको व्र) 
रक्तपित्त विपैः इष्ट पड़, भ्रम, कामला, आदिं रोग उत्पन्न हीते ॥ ६२ ॥ ६४॥ 

अध्यायका उपसंहार । 
अत्र ्टोकाः ॥ 

वेगवेगससुत्थाश्चरोयास्तेपाचभेषजम्‌ । येषविगाविधास्याश्च 

सक्थयद्धिताहितम्‌॥ उचितेचाहितेषञ्यसेग्येचानुवितेकमः ! 

यथप्रहृतिचाहारोमखायनगदोवधम्‌ ॥ ६५ ॥ भविष्यतामनु. 

भर, क नि १ 

तत्तोरोगाणामोषध्चयत्‌ । वज्यीःसेव्याश्चपुरुषाधीमतात्मसु- 

साधना ॥ ६६ ॥ विधिनादितेग्यचयेनयस्मात्तदा्रिजः । 

चतेगानृघारणेऽ्याये सवमेवाइदन्मुनिरिति ॥ ६७ ॥ 

दति अथिवेशरतेतन्त्रेचरफपतिरंस्ते न देगानषारणीयोध्यायः ॥ 
अव अध्यायका उपसंहार करतें । इस अध्याय वेग रोकनेका निपेध्‌, ओर वेगोके 
रीकनैमे पेदाहृए रोग, एवं उनश्री चिक्सा रोक्नेयोग वेग ओर मूपुप्यक खयि दित 
तथा अदित, उचित जभ्यास्‌ करना ओर्‌ असुचितका त्यागना ओर उनका कर्‌, 
वातादि ग्रकृतिके आहार्‌, मेक मागे, रोगोक्ी ओषधी, भिपतते रोग ही न ४ 
ठेसा क्प मगरहृए रोगोक्री ओषध्‌, आत्मुसखकी इच्छादठि इद्धिम चरको सवनीय 
आर त्याज्य कमे, विधि दीका सेवन्‌, इन सव वातोंको भगवान्‌ पुनर्वसुनीने इस 
नदेगात्र धारणीय अध्याय वर्णन कियटि ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७॥- ,. 

एति शीमहिचरकपणीतायुवेदीयसहितायां पदियालाशज्यातगीतःकसोपुमूनिवापिमैय- 

पंचानन पृ °रामप्रतदवैचोपाध्यायविरवितप्रसादन्याएयमापाीलःवं भकव्धा-, 
रणीयौ नाम सप्तभोष्यायः ॥ ७॥ ` ` 





सूञस्थान-अ० ८. ९८८९) . 


अष्रमोऽध्यायः। 


र ~~ 


अथातइन्दरियोपक्रमणीयमध्यायं उ्यास्यास्वास इतिहस्साह 

भगवानाग्रेयः 1 

भगवान्‌ आत्रेय कहते कि अव हम ईन्द्रिथोपकरणीय अष्यायकी व्याख्या 

कसते । 
इन्दरियोका वर्णन तथा मनकी अनेका । 


इहखल्पचेन्दरियाणिपशेन्द्रियद्रव्याणि । पञचेन्दरियाधिष्टाना- 
निपच्ेन्द्रिया्थाः । पचेन्दरियाधिकारेभतीन्दियं पुनः मनः 
सच्वसंक्तकथेयाहुरेकेतद्थातमसम्पत्तदायत्तचे्टम्‌ ॥ चेषटाप्र- 
स्ययभ्रतमिन्डरियाणामू ॥ ९॥ स्वार्थेन्दरयार्थसङ्कर्पव्यभिचर- 
णाचनेकमेकस्मिनूपुरषेसचखम्‌ रजस्तमःसत््वगुणयोगचन- 
-चानेकत्वेनानेकंदयेककालमनेकेषुप्रवरतते ॥ २ ॥ तरमाचाने- 
ककारासवँन्द्रियप्रदृत्तिः । यद्गुणचाभीक्ष्णपुरुषमनुवत्तते- 


॥ 9 
सतवंतरसत्वमेवोपदिशन्ति्छषयोवाहुर्यानुश्षयात्‌ ॥ ३ ॥ 
-मनःपुरःसराणीन्द्रियाण्यथेघहणक्तमथीनिभवन्ति ॥ ४ ॥ 


पांच इन्द्रि हैपोच श इन्द्रिय कै ए्र्येपांच इन्द्रियोके अधिष्ठान दौमर पांच दी 
इन्दरियोके विषय ह तथा पांच इन्दर्योकी बुद्धि दै । एेसा इन्दियाधिकासमं कहि 1 
ओर मन अतीन्द्रिय रै, कोई मनको सत्व भी करत । मनविषय ही जात्माकी संपत्ति 
तथा आत्मके ओर मनक सनिकरषते वेष्टा निवारित ह ।-पे ही सव इन्द्रयोकी 
चेका कारणपूत भी मन्‌ ही है \ यदि करं वि सार्थ, इद्विया्थं, ओर संकट्पकी 
गृथक्तासे एकः ही एरुपर्मे अनेक मन द ओर सख, रजःतम, इन गरकृतिक उणेसि भी 
मर्‌ अनेकः ६ ठेसा प्रतीत रोता । सौ $ नरं । क्योकि एक पुरुप एक ही कार्म 
सव गुणे या स्वां आदि सव कार्यम भवृत्त नक्ष होता । इसी ठिगे अनेक 
कारर्मि सव दद्विर्योकी प्रवृत्ति दोतीरै अर्थात जव चद्व ईद्रियसे मनका संयोग होता 
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तो देखत. जव श्चवणेन्दरयसे संयोग होता तव सुनता वितु एक दी कारम सकं 
इन्दियोकी भदति नहं सती ओर एक काठमे सव गुण ही पाए जतै इसलिये मन्‌ 
एक ह अनेक नह । जो गुण जिसके मनम अधिकतासे निरंतर रहति उसके अनुपार 
दी ऋषिरोग उसकी वृत्तिको कथन करते अथीत्‌ सखयुणकी अधिकतासे सतोयुणी 
रजोगण जेण, तमोगुणसे तमोगुणी वृत्ति की जाती है ! मनकी सनुरगाभिनी, 
होक शद्विम जपने अथको ग्रहण करनेमे समर्थं हो सकती ई ॥ ९-४ ॥ 
इद्धियोके नाम द्भ्य र अधिष्ठान । . ` 
तत्रचक्षः श्रोचघाणंरसर्नस्परनमितिपच्ेन्दियाणि १ 
पञन्द्रियद्रव्याणिखंवायज्यतिरपोभरिति | पच्ाग्द्रयाषष्टाः 
नान्यक्षिणीकर्णोनातिकेजिदह्वातक््चेति ॥ ५॥ 
चश्च, श्रवण, प्राण, रकन, स्पशं यह पांच श्रये हं । ओर तेज, आकारा, पृथ्वी 
जट, वायु, यहं कमसे पांच इप्रयोके पांच द्रव्य है । आंख, कान, नासिका, नीम, 
त्वचा, यह क्रमसे पांच ईद्रियोके अधिष्ठान ( स्टनेके स्थान ) ह ॥ ५॥ 
इन्दियःके विषथादि ) 
पथेन्द्रियाथौःशउदस्परीरूपरसगन्धाः । 
पचेन्दरियदुद्धयश््षुवुद्धयादिकास्ताः ॥ ६ ॥ 
रूप, शब्दः गंध, रस, स्प, यह कमसे पांच इन्दियकि अर्थं ८ विदेय ) ई; 
देखनेकी बुद्धि, सुननेकी उदधि, गेधटेनेकी द्धि, रसन्ञानकी इदि. स्परोकी द्धि यं 
क्रमते पांच हृद्वियौकी बुद्धि ( बोध ) ह ॥६॥ 
पनरिच्दरियेन्द्रियाथस्वत्वात्मसनिकषजाः । 
क्षणिकानिश्चयास्मिकाश्चेव्येनत्पश्चप्कम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्धियबुदधि यह ( गोधान्ञान) स्द्रिय ओर उस इन्द्ियका अर्थं ( विषय ) तथा मन्‌ 
आर आत्मा एन सवके सन्निकैसे होतीरै । फिर वह उद्धि क्षणिका ओर निश्वया- 
मिका इन भदौंसे दो प्रकारकी है। यह हद्रयपेचकका पंचक कहागया अर्थात्‌ एकं २ 
इन्द्रियका एकएक पेचक दोतरेसे पांच पंचकेगयें ॥ ७ ॥ 
अषध्यासििकद्रव्यगण) 
मनामनोरथाबुद्धिरात्माचेदष्यात्मद्रग्यगणसंहःश्भाशुभ 
परहृततिनिवृत्तिहेतुश्वदरव्याध्नितंकभयद्च्यते क्िियेति ॥ ८ ॥ 
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मन, मनके विषय, बुद्धि, आत्मा, यह अध्यातमदरव्येकिं गणका संग्रह है । यभ 
तथा अञयुभ कारयामि मदृत्त ओर निवृत्त हनेका देतु भी १ आध्यात्मिक द्रव्यगण 
दै । द्र्यके आाश्रयीभूत जो कम है उस्षको क्रिया कहते 1 ८ 
इन्द्रियम विशेषता । 
तत्रातुमानगस्यानापश्चमहाभूतविकारससुवायात्मकानामापि- 
सतमिन्दियाणतिजश्क्षषिश्रोत्ेनभः धराणेक्षितिराफोरसने 
स्पदनेऽनिलोविदोषेणोपदिद्यते ॥ ९ ॥ 
यह अदुमान्‌ दारा सिदध है कि पांचो इन्द्रां पाच महाभूत दी विकार रै! 
इनमे तेज ने्ोपं, आकारा कानि, ओर नासिकाम्‌ पथ्यी, जीममे जल .सपदमे वायु, 
विशेषतासे रदत ९ ॥ 
तत्रययदास्मकमिन्दियंविरोषात्तदात्मकमेवार्थमतुधावति 
तस्स्वभावाद्िभुत्वाच ॥ १०॥ 
ह्नमे भो हैद्रिय जिस महाभूतसे वनी वह उसीफै स्वभाववाली दने ओर 
विथु होनेसे उसी महाभूतके गुणको ग्रहण कणेवारी होति ॥ १० ॥ 

। इन्द्रियोके विपरीत हौनेका कारण) 
तदथातियोगायागभिथ्यायोगात्समनस्कभिन्दियंविछ्ृतिमाप- 
यमानयथास्ववुद्धयुपघातायसम्प्यते ॥ ११॥ समयोगातपुनः 
धकृतिमापयमानेयथास्वंबुद्धिमाप्याययति ॥ १२ प 

इनके विपर्योका अतियोगः, अयोग, मिथ्यायोग होनेसे मन ओर इन्द्रिय वित 
होजाते ओर इद्धि भी नाशको भाप होती दै । रेपे ही ठीक योग होने मन ओर 
इद्विय ठीक प्रकृतिस्थ रहते ओर बुद्धि भी बद्तीदे ॥ १९ ॥ १२ ॥ 
मनका विषय! 
मनसस्तुचिन्त्यमर्थ तत्रमनसाघुद्धेशचतएवसमानातिदीनमिः 
ष्यायोगाः्रृतिविकरतिंहेतवोभवन्ति ॥ १३ ॥ तब्ेन्द्रियाणां 
समनस्कानामनुपतत्तानामनुपतापोयघ्रक्रतिभावेप्रयतित्तञ्य- 
मेभिहेतुभिंः \ १४१ 
मनका विषय चितन करना । यहां एर मन ओर इद्धिका ठीक योग हना 
मकरा ( टकस्वमाव्‌ ) का कारण ६ जग अतिथोग, मिथ्यायोग, अयोग, विद्गतिका 


{९्) चरकसंहिता-मा० टी ० । 


कारण ६ { इसरिग्रे निस योगसे मन ओर इद्िय अपनी शृक्तिसे हत (नरह ओर्‌ 
अपने ईक स्दभाकम रहं उस योगका अनुसरण करना चादिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
भकृति स्थिर रखनेके हेव । 
तथथात्ासस्येन्दियाथंसंयोगेनवुद्धयासम्यगवेक्ष्यविक््यकमणां 
त्मगुणाविपरसतोपसेवनेनचेति क अ 
सम्यकूप्रतिपादनेनदेराकाल ॥ 
तस्मादात्महितंचिकीषंतासरवेणसर्वसवदास्द्रतिमास्थायसदू- 
$ यमारेग्यमि ~ 
मनुष्यम्‌ ! तच्यनुषानुगपव्सम्पादयत्यद्वयमारोग्यमिः 
न्द्रियविजयश्ेति ॥ १५॥ 
इन नीचे करए हति असारय विषरयोका सेवन न करना, ओर आत्मके 
अनुद्ल अर्थोका सेवन करना, इस र्ये आत्मरितेच्छावठेको सव. कार्यको विचार 
वक देश, कार, ओर आत्माके जनूङ्क जानकर सेवन करना चाहिये सतकारयोका। 
सेवन करे । रेषा करनेते आरौग्थताक्ा छाभ ओर इद्धिर्योका वल शक 


रहसकताहै ॥ १९ ॥ 
खत्कार्यौका वर्जन्‌ । 


तत्‌ सदरत्तमखिखेनोपदेक्ष्यामः। तदयथा ॥ देवगोत्रामणगुर्ढ 
इसिद्धाच [सानस्ये न १५ 
द्वाचायानचयेत्‌ \ अघ्िमनुचरेत्‌ । ओषधीःप्रशरताधा- 
रयेत्‌ ॥ द्रौकाखावुपस्परगेत ॥ सरायतनेष्वभीक्ष्णेपादयेश्वषे- 
सस्यमादध्यात्‌ । त्रिःपक्षास्यकेदरादमश्चुखोमनखानूसंहारयेत्‌ । 
निस्छसतुपहतवासाःसुगन्धिः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
सो अव हम उसी संपूण सदत्तका कथन करते षह रेषा रै कि देवता, भी, 
सण, युः वृद्धुरष, सिद्ध, आचाय, इनका पूजन करे । अग्रिमे हवन करे \ 
पवित्र उत्तम ओषधियोको धारण करे । भातःकार जीर सायका नरमे आचमन 
आदि करे ( संध्या करे ) मरमां जर हाथ पारवोको पवित्र रखना चाहिये, एक 
पष ( र दिने ) तीन वार क्षौरकप दादी नख आदि शक करव भरे आर 
फटे परमको न्‌ पहने । मनवो अन रव.! उततम सुपीक धारण करे ॥ १६॥ 
र कि ० ९ सः 
सधुवेशः्रसापितकेनतोमूखभोत्रणदतेरतनिलोधूमपपर्वाभि- 
भागीसमुखः । दुर्गेष्वभ्युपपत्ताहोतायष्टादाताचतुष्यथानान- 
सस्कन्रोचरीनासुपहत्तीऽतिथीनापूजकःपित्रणा पिण्डदःकाले- 
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हितमितमधुरार्थवादी । वरयातमधर्मात्माहेतुवीय्यःफलेनेषुः \ 
निश्चिन्तोनिभींकोपीमान्हीमानमहयत्साहःवक्षक्षमावानूधा- 
भिकःआस्तिकःविनयवुद्धिविद्यामिजनवयोवृद्धसिद्धाचाय्या- 
णामुपाससिता । छत्रीदण्डीमोनीसोपानत्कोयुगमाच्रटमूविच- 
रेत्‌ ५ १७॥ । 
` प्रष्ठ ुरपोकी समान 1 करे । केक साफ ओर संबारकर रक्खे £ 
मस्तकः कान, नाक, जर पेरोके तवमे नित्य तै द्गावाकर, पृमपान करे, जक 
कोई भरे पुरुषं धर अर्व उनका आद्र सत्कारसे व केरे अथवा निनतते मिटे, 
षटूरे टी मीठे वचनो प्रसन्न करठे, भयसे ऽयाङ्कलको धेयं देवे, कठिन कार्योकी 
ग्राप्तिके दिये होम, य्न, दान, इनको करे, चतुष्षथको नपस्कार्‌ के, वलि आदिमे 
अश्निदेवता, भद्रपुरुष जर दीन आदि्ौको सन्न क्से । अत्तिथियोका प्ूनन वरे, 
पितसौको पिंड आदि देवे, समय विचारकर दितयुक्त जीर मधुर अर्थवाटा संभाषणं 
करे, आत्माकौ वदामे रखने तत्पर रहै, धू्मात्मिा हय, निस कार्यम सवका भला 
ह वह केरे, कार्यको कर फर्के किये ईैषी न करे, निशित रहे, भयभीत न हो, 
बुद्धि, रजा, उत्पाद, चातुरी, ध धारण करे । धू्म॑करे, आस्तिकतवाखः 
होय, ओर विनय, इद्धि, पिया, इनमे जो वृद्ध हौ ओर सिद्ध तथा आचार्ये उनकी 
उपासना, सेवा, करे, छत्री, यष्टि, पगडी, उपानह इनको धारण करे, माम चर्त 
समय आगेको चार हाथ माग देखकर चरे ॥ १७॥ 
मद्गराचार्ीखभ्कुचेलास्थिकण्टकामेध्यकेरातुषोत्करभस्मक- 
पाटस्नानलिभ्रमीनांपरिहत्तोधाक्श्नमाद्वयायामवर्जीस्यात्‌ 
सर्वैभाणिषुबन्धुभूतःस्यात्ष्घुद्धानामनुनेताभीतानाभाश्चास- 
 पितादीनानामभ्युपपत्ता \ सत्यसन्धः । सामप्रधान; । परष- 
- रषवचनसदिष्णुःअमष॑न्नः । प्ररामगुणदशी ॥ १८॥ 
सदा ही मगल्वस्तुओं मोर मगर (शुभ ) कार्योकासेवन करे, खराव वच, अस्थि, कटि 
भमेष्य ( विषठाजादि ), केर, तष, कंकड आदि, भस्म, ठीक्डे वाटी भृमिमे ओर जहां 
स्नान करनेका जल बह्रदाहो तथा जिस भूमिम वरि दी से एवं उमशान आदि भूमिम 
न जादे । थुकावर होनेसे पटे करत छोडदेषे अर्थात्‌, अत्यंत व्यायाम्‌ न करे १ 
तब माणियोते वेधुभोंकी समान मम रक्से क्रोधयुक्तोको .नस्रतास कांत करर £ 
भयभीाको आशासन करे अथात्र दिरासा दैवे, दीन पुरुषो षर द्या करे, सत्यभाः 


(९४ ) चरृफसंहिता-भा० टी ० । 


यृणमे तत्पर रहै, आर साम, दानं, दडः भद्‌) इन चाराम साभगुणक्ा अवदन्‌ 

करे, पराये कदेदुए कठोर वचर्नाको सहन कररेनेवारा होय, आप क्रोध ओर्‌ अर्हाय 

न्‌ वि, उत्तम शांतिदायक गर्णोका अवटवनं कर 1\ १८ ॥ 

अकतैव्योंका वणेन 

रागद्रेषहेतृनांहन्ता ॥ नान तं्रृयात्‌। नान्यस्वमाददीत! नान्य 
चियमभिटपेत्‌ । नान्यभियंनवेरंरोचयेत्‌ ¦ नकुयात्‌ पापंन 
परपिऽपिपापीस्यात्‌ ! नान्यदोषान्श्रयात्‌ ¦ नान्यरहस्यमागम- 
येत्‌ ॥ १९॥ नाधा्मिकेननरेन््रद्िष्टेःसहासीत । नोन्म्तेन॑प 
तितेर्नश्रणहन्तंमिर्नकषुरनदुष्टः । नड्ष्टयानान्यारोहेत्‌! नजा- 
तसमंकटिनमासनमध्यासीत ॥ २० ॥ नानास्तीणमनपहित- 
सविश्ाकमसमंवारायनंभपयेत । नगिरिविषममस्तकेष्बनच- 
रेत्‌ । नहुममारोहेत । न जलोयवेगमवगाहेत । कुलच्छाथां 
नोपासीत । नाग्न्युत्यातमभितश्चरेत्‌ ! नोचेहसेत्‌ । नशव्व 
वन्तंमारतमुशेत्‌ । नासंइृतमुखो ज॒म्भाक्षवधंहास्यंवाप्रवसै- 
येत्‌ । नासिकाकुष्णीयात्‌ ! नदन्तान्‌विघटयेत्‌ । ननखा- 
न्वादयेत्‌ । नास्थीन्यभिहन्यात्‌ । नश्रमिविरिखेत्‌ । नरि- 
द्यात्नुणम्‌ ॥ नरेषटंमृद्रीयात्‌ ॥ २१ ॥ नविगशुणसङ्गशे्ेत । 
ल्योतीष्यसि्ामेध्यमरशस्तथ्चनाभिवीक्षेतनहकु्याच्छवम्‌ । 
नचेलध्वजगुरुपूस्याशस्तच्छायामाक्रामेत्‌। नक्षपास्वमरसद- 
नचेयचत्वरचतुष्पथोपवनदमशानायतनान्यासेवेत । नैकः 
शुन्यण्देनचाटवीमनुपरविरोत्‌ ! नपापवृत्तान्स्वीयमित्रभृव्या- 
न्भजेत्‌ । नोततमेर्विरुष्येत्‌नावरानुपासीतननजिद्यरोचयेत्‌ । 
नाऽना्यमाश्रयेत्‌। नभयमुत्पादयेत्‌ । नसाहसातिस्वभप्रजा- 
मरस्नानपनादनान्यासेवेत । नोद्धंजानुश्चिरंतिष्ेत्‌ ! न्या- 
छसुपसषन्नदंष्टिणःनविषाणिनः । पुरोवातातपावदयायाति- 
श्रवाताज्ञा्यात्कलिनारभेत ! चानिंभरतोऽभिमुषासीत ॥ 


सूतच्रस्थान-अ० <. ( ९५ ) 


नोच्छिषटोनाधःद्रत्वापरतापयेत्‌ ! नाविगतङ्कमोमानाप्ुतव- 
दनोननम्ररपस्प्रशेत्‌ । नलानराव्वास्प्रोदुत्तमाङ्गम्‌ ! नकेशा- 
ग्राप्यभिहन्यात्‌ । नोपस्पुरोतएववाससीविध्रयात्‌ । नास्पु- 
छ्ारलाज्यपृज्यमंगलस॒मनसोऽभिनिष्कामेतु । नपृज्यसंगरा- 
न्यपसग्यंगच्छेम्‌ । नेतराण्यनुदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 


राग जर दवेषके कार्णोको न रहनेदे \ श्चूट न बोरे, पशं वस्तु न ठे, परसरीकी 
कभी भी इच्छा न करे । प्रसपत्ति देखकर डाह न करे, किसीसे विरोध न केरे, पाप 
न क्रे, पापीसि भी पापन करः किसीके भी दोष अपने सुखसे न कहे, किकी 
भी गुप्त वातको भरगटन केरे ॥ १९ ॥ अधौ ओर राजद्रोरी पुरुषे पास 
भी न जाय । उन्मत्त, पतित. भणहत्यारे ( गभेगिरानेवाले ) , जर श्दर 
तथा दुष्ट पुरुषांका संगन कर । खराब घोडे आदिपर सपारीन करे जान 
( गेडि, ) अधि करके अथवा जिस तरद बेरनेते कष्ट हो वैसे न वैदे ॥ २० ॥ 
, नित्त शय्यापर वख न व्छि हौ, जोर ओढनेको कपडा नहो, तथा जो रवी 
-वीडी ठीक न हि, ओर नष्ट श्रष्ट हो तथा टेदी हो सी शस्यापर शयन न करे । पवत - 
ओर पवंतोकी खराब धाटिर्योपर न चे । वृक्षपर न चट । अधिक वेगबाटी चदीं 
हुईं नदीम खान न करे । अपने कुरुफी छाया या वेरके व्रक्षकी छायार्ने न तैडे । 
अग्रि रो स्थाने न जाय ऊंचे स्वरसे न ईसे 1 सभा आदिमे अपान वायुका शब्द 
न करे । ुखको विना दके जमाई, छीकः हास्य न करे । नाकको न ङे 
दार्तीको न कटकटा, नखोको न वजवि, दाडि्थोको हनन न करे, ( मटकवि नी ), 
यध्वीको न कुरे, तिनके न तोडाकरे, वृथा म्रीके उरे न फोडाकरे ॥ २१५ 
टुष्टाचारी मुर्ण्योका संग अथवा उनसे कोटं उयवदार न करे । तेज, ज्योति, 
अश्रि, पवित्र ओर निदि्तोके सामने न देखे । सुर्देको देखकर ईकार न करे ! 
चत्यस्थान, ष्वजाःयुरु,माता पित्रा आदि पूज्य जनोकी.छायाको ओर खराब छायाको 
उद्टंषन न करे । राभ्िर्भे-देषाटय, चेत्य, आंगन, चतुष्पथ, वाग, उमश्चान, ओर 
श्िसकी भूमिम न रहे 1 श्यूल्य स्थान अथवा शून्य वने अकेखा न जाय । 
पापवृ्तिपारे- षी, मिश्र, नौकर, आदिको अपने पासं न रक्ये । भद्रुरुषोसि 
विरोधं न करे । शुर पुरुषका संग न करे । कपटी पुरुषे मेल्जोर न 
करे । खोटे पुरुषका आश्रय न ङेय । किसीको मी भय न दैवे । बूत ' 
साहस, वहत सोना, हूत जागना, बहुत ज्ञान करना, वहत पात्री ओर कहुत भीजनं 
क्रतां उचिते नर्ही, अथौत्रू इनको बहुत न करे । जानुजको उपरको कर 


( ९६) चरकसंरिता-भा०-टी० । 


वडी देर तकन कैठे । सांप, तिहादि, ओर सीगवारे, जीवोके पास न जाप, 
ूकी वाध, सूर्यकी प्रम, हिम्‌, वहत वेगवाी पवन इनको त्यागदेवे \ कलह न 
छेडे, दावानर आदि अभिके समीप न जाय । उच्छिष्ट होकर या शस्या आदिकः 
नीच रख अभि न सेके । जवतक थकाषर दूर होकर पसीना न सूखजाय तवतक ` 
ल्लान्‌ न कर । नगा ह्ेकर न न्हावि । जिप् कपडेते सान कियाद उससे मस्तकादि 
उत्तम अंगको न पठे । केशेकि अग्रभागको पकडकर न लटके । निस कप 
दरीर पोका ह्ये यास्नान कियाद उप्त गीरे वघ्को न पिरे । र्न, घत पूज्यः 
ओर मंगख्वस्तुजोका स्प करके प्रसन्न मन हो घरमे निकठे 1 पूज्य ओर मेगटः 
वस्तुको बाई ओर करके न जाय । रेसेही अप्रज्य ओर अर्मेगखको दाहनी ओर. 
क्र नजाय॥ रर) 
भोजन करनेके नियम । 
नारत्नपाणिर्नाल्लातोनोपहतश्रासानाऽजपित्वानाहुस्वादेवता- 
एस [**९ ("३ (म = (न 
भ्योऽनारूप्यपितरभ्योनाऽदच्वा गुरुभ्योनातिधिभ्योनोपाधि- 
तेभ्योनापुण्यगन्थोनामाखीनाप्क्षाछितपाणिपादवदनोनाऽ्- 
छसुखोनोददःसुखीनविमनाभक्ताशिष्टाश्ुविक्चधितपरिचरोना- 
पातरीप्वमेभ्यासुनादेदोनाऽकालेनाकीणैनाऽदचाभ्मस्येनापरो- 
११ राव ०.0 केन॑ंमर त्रैरनभिमन्ििर्तनकर्सय 1 क क [> 
क्षितप्रोक्षणोदकेनमन्त्रेरनभिमन्नितंनकुत्सयन्नश्ुस्सितंनभरति- 
कूलोपदितमन्नमाददीत । नपर्युषितमन्यत्रमांसहरितशुष्क- 
राकफलमक्ष्येभ्यः ॥ २३ ॥ 
„ इथि रकौ धारण करिये विना, न्हाये विना, मैले तथा फटे कपडे पहनकर, 
विना _जपक्िथे, हवन किये विना, दवत्ताओंको अषैण किये विना, पिनो, 
गुरुजना ओर अत्िथियोको दिये विना, अपने आश्रित पुरुपोकौ दिये विना, पवित्र 
चदन मध आदि धारण कयि विना, माला पहने विना, हाथ, पांव, सुख धोये विनं 
अशुद्ध सुखम, ऽत्तरफो सुख करके भोजन न करे । ओर अपमानित, अभक्त, दुष्ट. 
यपवितर, जीर शरसे नोकरके पास रहते हए, अशुद्ध पारम, निदि स्थानमे, विना 
समय. वहत मनुर्योमं केरे, अभिमे आहति डे विना, मोक्षणोदकसे भक्षण 
, किय विना मति जमिमंत्नित्त किये विना, भोजनकी निदा करते हुए, निदि 
यदारथोको, शुके दाते दिथेको एते भोजनको न करे । ओर मांस, हरितपकषी, 


भय 


खस श्राक. फरोमे भर्‌ पेडा आई भिरे, सिवाय बाती पदाथंन खाय॥ २३ 


सूचस्थान-अ० €. ( ९७ ) 


नाऽेषसुक्स्यादन्यघ्रदधिमधुखवणसकतुसरपिभ्यः। ननक्तंदधि 
भुज्जीत । नस्छूनेकानश्षीयात्‌ ४ २४ ॥ ननिरिनसुक्वान 
वहुज्नदविनोदकान्तरितान्‌ भ २५५ 
भोजन करते समय दधि, मधु सवण, ओर्‌ सचुभोके पिना सव पदार्थ, 
थोडे २ छोडकर भोजन -करने चादिये ॥ रातको दही न खाय । केव सत॒ ८ षी 
मीडे बिना ) न खाय । रध्रिको ओर भोजनके पडे तथा बहुत किष्के भिरेहुए 
सत्त न खाय । दौ वार्‌ सन्न्‌ न खाय! पूते सन्न्‌ न फकि ॥ २४ ॥ २९ ॥ 
नचछ्च्वाद्विजेर्भक्षयेत्‌ 1 नाऽचृजुःश्ुयान्नायान्नशयीत । नवेगि- 
तोऽन्यकाय्यःस्थात्‌। नवाय्वभषिसलिरसेमाकैद्िजगुस्प्रतिम- 
खंनिष्टीविकावातवर्वोमूत्राण्युत्सूजेत्‌ । नपन्थानमवसृत्रये- 
ज्नजनवतिनान्नकाङे नजण्यहोमाध्ययनवलिमङ्गलक्रियासुण्छे- 
स्मर्सिघाणकंमुभ्रेत । नच्ियमवजानीत । नातिविश्चम्भयेत्‌- 
नरुखमनुश्रावयेन्नाधिद्ध्यात्‌ । नरजस्वखनतुरांनमेध्याना 
गरास्तानानिष्टरूपाचारोपचारनादक्षिणांनाकामांनान्यकाप्तं 
नान्यस्ियंनान्ययोर्निनायोनोनचेयचत्वरचतुष्पथपवनदेमरा- 
नायतनसकिरोषधिद्िजगुरुसुराखयेषुनसन्ध्ययानातिनानिषि, 
छदतिथिषुनाश्युचिनंजग्धभेषजोनाप्रणीतसङ्हपोनानुपस्थितप्र- 
दर्षोनासुक्तवान्‌ नदयशितोनविषमस्थोनसूोचारपीडितोन- 
भ्रमव्यायासोपवासद्माभिहतोनाऽरहसिभ्यवा्य गच्छेत्‌ ॥२६॥ 
दांतोसे चे विना न खाय । श्रीरको टेढा करके छीकना, खाना, सोना 
उचित नहीं । मटादिकके वेगकौ रोककर कोट काय न करे । वायु, अभि, जक; 
चंद्रमा, सूरय, व्राह्मण, गु, इनके सामने भूक, अपानवायुका त्याग, मलत्याग, मूत्र, यहं 
नु करे) मार्गमे मठ मूत्र न करे! वहत मनुष्यामें भोजनक समय, जप, दीम, 
ठन्‌, पाटन, वकि, तथा मंगटकारयपरे थूक ओर नाककी भेरको न त्यागे । सको 
वहत अपमानित न करे ओर उसका अस्यत विश्वाप्त भी न करे तथा अपनी य्न 


वातंञो भी सीसे मगट न करे ओर र अपने फारोवारकी माकि भी न वनाति 
रे 


{ ९८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


एषे है रनसखः, रोगिणी, अञ्चु अभ्रष्ठा, कुरूपा, खोटे आचाखाटी, इडुद्धिनीः बिना । 
इच्छायाी, दूरे पुषकी इच्छावाटी, परखी। इनसे मेथुन नकर खीकी योनिते 
विना अयोनिपैथुन न केरे । चैत्य, चत्वर ( देवाख्य मंदिर जादि चोराः व उप- 
वन, उपान, वधस्थान, जल, ओपधीदनेके स्थान, दिनस्थान, युरस्थान, देव्मद्रि 
इन स्थानो भी सीगमन न कर । दोनो संध्याम एकादी आदि निषिद्ध तिथिपर, 
अपवित्र अवस्था, ओषधी खाकर, विना निश्वेय किये, विना कामेच्छा मग्डए, 
भूखे, बहुत भोजन करके, विषमरीतिसे, मलमूत्कै वेगम, थकाहुभा, व्यायाम 
करके, रन करके, आरस्य युक्त भी भेथुन न करे । एकाति स्थानके विना भी सीरत 
न्‌ करे॥२६॥ 
अध्ययनकालके नियम । 
नसतोनगुरून्परिवदेत्‌ । नाशचुचिरभिचारकमचैत्यपूज्यपूजाः 
[क्व ह. [> 
ध्ययनसमिनिवर्तयेत्‌ । नविधुस्स्वनात्तवीषुनाभ्युदितासुविक्षु 
नािसंष्टवेनभमिकम्पेनमहोत्सवेनोल्कापातेनमहायहोपगम- 
नेनष्टचन्दा्यातिथौनसन्ध्ययानभुख द्भ रोनौवपतितंनातिमानर 
लतान्तंनविस्वरंनानवस्थितपर्देनातिद्ुतेनविकम्बितनातिष्टी- 
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वनत्युचेनातिनीचेः । स्वरैरभ्ययनमभ्यसेत्‌ । नातिस्म- 
यटुद्यात्‌ ! ननियमसिन्यात्‌ ॥ २७ ।॥ 
रेष्ठ महात्मा्मोकी जोर गुरुजनोकी निन्दा न क । किना शुद्ध हए मत्र तत्र, 
देवर्मदिर पीपल आदिका पूजन, पूर्योका पूजन, विद्याध्ययन, न कर ! अकार 
विदयत्पात होनेपर, दिग्दाह होनेपर, भैष होनेपर, कड उत्साहरमे, उस्कापातकै, 
समय, सूय चद्रफे अह्ण, अमवस्याको, दोनों संध्याओमे, एसे दी गरुसुखपे 
सिवाय, अत्यंत मात्रासे, बहुत जीरसे, खराब स्वरसे, पदको तोड पएोड कर, वहत 
ेद्दी २, वहत देर्म, वहत दुवंरुतासे, बहुत ये खरसे, बहुत नीये स्वरसे, अध्ययन 
नं करे । पठने समयको व्यथ न खेर । पटनेके नियमको न बिगाडे ॥ २७ ॥ 
उन्य नियम । 
न नक्तनादेरोचरेत। नसन्ष्यास्वभ्यवहाराभ्ययनस्रीस्वभ्नसेवी 
मर्खड्धिषटदीवे [93 + ह 
स्यात्‌ । नवालङ्चल्ुन्धमूखंङ्धि्स्रीवेःसहसस्थंकुय्यात्‌ । न 
सदयदरतवेदयाप्रसद्करुचिःस्यात्‌ ! नगुदयविष्णयात्‌ । नकाथिदव- 


सृन्नस्थान-अ० ८. (९९ ) 


जानीयात्‌ । ना्हमानीस्यात्‌ । नदक्षोनादक्षिणोनासूयकोनद्‌- 
क्षिणानूपरिदेत्‌ । नगवां दण्डसु्यच्छेत्‌ ! नचृद्धान्‌नगुरू्नग- 
णाननसृपानूवाधिक्षिपेत्‌नचातित्रूयात्‌पनबान्धवानुरक्तङृच्छ- 
द्वितीयगुदज्ञानबदिःस्योत्‌ ॥ २८ ॥ 
रारिके समय ओर खराब स्थानम न रिरि । संध्याके समय भोजन, अध्ययन, 
सेथुन, ओर शयन, न करे । वालक, अति स मूं, रोगी, जौर नप॑सकौसे 
मित्रता न्‌ करे । मयपानजञ्ञा जोर बेइयाञमे कभी सचि न करे \ रकी युप्त बात 
किपीते न करै \ किसीका भी अवमान न केर । अरैकार (म वडा द वा वडा गुणी द) 
न करे ¦ चतुराई रहित, सूम, तथा किंसीको दोष रगानेवाखा न हो! जह्यण 
, आदिकोकी निदा न के । गीर्जोपर डंडा न चरि । चृद्धफरर्पौ, गुसुजरनो; बहुत 
द्ल्वाो तथा रानार्जोकी निदा आदि न केरे । न इनके सामने बहुत वोठे । अपने 
्वाधर्वोको सपने प्ेमियोको आपत्तिमे सहायता करनेवारोको, अपने रहस्य जानने- 
वार्छीको नछोडे ॥ २८ ॥ 
विशेष उपयो गीनियम । 
नाधीरानाव्युच्छितसस्वःस्थात्‌ । नागतभरत्योनविश्न्धास्वज- 
नोनैकःसुखी । नदुःखसीराचारोपचारोन सवैविश्नस्भी । नस- - 
बोभिङ्खी । नसर्वकारविचारी ॥ नकराय्यंकाटमतिपातयेत्‌ । 
नापरीक्षितमभिनिविरेत्‌ । नेन्दियवशगः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
धेयैरहित ओर वडा साच्िक न वने नीकर्ोकी नोकरी न रक्से । आद्मिर्योस 
विश्वास्रदित भी न वने 1 कर्टुवके विना केरा दी सुख न भोगे। जर दसर्योको दुःखं 
भिख्नेवाला आचरण न करे । सभीका विश्वास भी न केरे 1 प्रत्येक मतुष्यके टा 
हीनिका श्रमभी न करे, सदा सोचताभी न कापके समयको व्यथे नष्ट न केरे । 
दिना जाने कार्यम पवेश न वरे । ईदरियोकि वरा नं होजाय ॥ २९ ॥ 
नचश्चङमनोश्रामयेत्‌ 1 नवुद्धीन्द्रियाणामतिभारमादध्यात्‌ ४ 
नचापिवीर्घसूनीसयात्‌ ! नकरोधहषाबनुविदध्यात्‌ । नदोकम- 
नुषिशेत्‌ । नसिद्धोत्सुष्यंगच्छेन्नालिद्धोदेन्यम्‌। प्रकृतिमभी- 
स्मरेत्‌ । हेतुप्रभावनिश्चितःस्यात्‌ । हेतवारंसनिल ! नञ्च 
तसिलयाश्चसेत्‌ ॥ नवीर्यजद्यात्‌ \ नापवादमतुस्मरेत्‌ ॥ ३० ॥ ' 


(१०८) चरकसंदित्ता-भा० ₹ी° 


मन खयं ह चच होतार इसको ओर मी शरमित न कर अर्थात्‌ मनको चिकाकर 
रक्से । बुद्धि ओर दृद्िर्योपर बहत भार्‌ न दे, अर्थात जिसते रोग दनाय इतन्‌! 
काम न टेय । कामको बहुत देर करनेवाला न्‌ दोय । क्रोध ओर ध टको बने न्‌ 
2 । श्ञोकातुर न बनारटे । कार्थ सिद्ध हीनेमे अत्यंत प्रसन्न न हाय । काकेन 
होनेसे अति दीनता भीन प्रगटकरे । अपने जन्म कम आदिका सदैव स्मरण रकस ॥ 
निस कायैका आरंभ करे उपकं फट (नतीने )को पटे सोचे ! उन्नतिषी हेतमाको 
नित्य आम करतार । अपने आपको कभी कृतक्घत्य न समने । अपने परक्रमको 
न छोड । किसीने अपमान कियाहौ तो, उसको याद्‌ न केरे \ ३० ॥ 

हवनादिके नियम । 

1 4 परपेरभिजहया ज 
नाञुविरुत्तमाज्वाक्षततिल्ुशसषपेरभिजहुयात्‌ । आस्मान- 
मारीभिराशासानः॥ अभिर्मेनापगच्छेच्छरीरात्‌ । वायुमे्रा- 
णानादधातु । विष्णर्मेबलमादघातु । इन्द्रोरेवी्य्यिवामां 
भरविशंस््वापः ॥ आपोदिष्ेत्यपःस्प्ररोत्‌ ४ द्विःएरिभरजेदोष्टो 
पदोचाभ्युकष्यमूधिखानिचोपस्पशेत्‌ । अद्धिरात्मानेद्दयशि- , 

8 
रश्चव्रहमचस्यज्ञानदानमेत्रीकारण्यहपषीयेक्षाप्रामपरशचस्या- 

दिति ॥ ३१॥ 

६ होकर धी, चावट, तिर, शश्ा, सरसो इनको अध्रिम दवन करे । होम्‌ 
कृरनके पि यपनेकते इस गकार आरीवांद्‌ दै “ अग्नि हमरे शयरमेसे मत जाय, 
वायु हमार परा्णोकी रक्नाकरे, विष्णु हमारे दारीरमें वर द । ईद हमारे बीयैको 
वहि । शुभकारक जक हमारे शरीरभे मेश करे । "“ इस धकार कहके अपोहि. 
मोधुवः इत्यादि म॑नसि अपने दरीरको छीटे दे । दो वार्‌ देको ू दौनों पा्वीको 
उयरकं सव दारको जरते छीरे देकर मस्तक ओर आकाराफो छि दे । भर्म 
शरीर, हृदय, मस्तक शरशषण करे! बह्यचरय, ज्ञान, दान, मेती, कृपा तथा आनैदको 
चाह, ओर शांतचित्त रहै ॥ ३१ ॥ 

अध्यायकां संश्षित्त वणन । 
अन्न श्छोकाः। 
पञ्चपथकमुदिष्टमनोहेतुचतुषटयम्‌ ! इन्दरियीपक्रमेऽध्यायेसद्‌- 
बृतमखिटेनच ॥३२॥ स्वस्थनृत्तयथोदिष्टयःसम्यगतुतिष्टति । 
ससमाःतमन्याधिराधुषानविधुज्यते ॥ ३३ ॥ नृरोकमापुर- 


सूचरस्थान-अ० ९. { १०९) 


यतेयशसासाधुसम्मतः ¦ ध्मांथोचितिभ तानांबन्धतामुपग- 

च्छति ॥ ३४ ॥ परान्सुङ्ृतिनोरोकान्पुण्यकमाप्रपयते । 

तस्मादृटृत्तमनुष्ठेयमिदंसवंणसवेदा ॥ ३५ ॥ यचान्यद्पिकि- 

िस्स्यादनुक्तमिहपूजितम । इ्तंतदपिचात्रेयःसदेवम्यनुम- 

न्थते ॥ ३६ ॥ । । 

इति स्वस्थवृत्तचतुष्कः ॥ अभ्निवेशतेतन्त्रेचरकप्रतिसस्टछते 

_ इन्द्रियोपक्रसणीयोऽषटमोध्यायः ॥ ८ ॥ 

अब अध्यायका उपसंहार करतें । इस इन्दरियोफकरमणीय अध्यायर्मे-पांच पचकः 
-मन, देतुचतुष्टय, सैपूणे सदत, स्वास्थ्यरक्षा, भक्प्रकार करेगे । इनका नो 
मटुष्य अनुसरण करेगा बह रोगरदित, शतायु, साधुमत, यद्चस्श-मचुष्यलोककी 
उपनी शोभापे परिपणे कलेवाला होगा । सव रोग उसको धमौत्मा कहकर उससे 
मित्रभाव कगे } ब्रह पुण्यकमौ सब मनुष्ये उत्तमरोर्कोको प्राप्त होतादे । इसरियि 
यह सदत सनको दी ग्रहण करना चाहिये । जो इस अध्यायं कहनैते रहए सदा- 
चरण हो महात्मा आत्रेयनीने उनकी भी मरौसा कीरै ॥ ३२-३६ ॥ 

हति श्रीमहर्षिचसप्रणीतायुर्वेदीयसरिताया पटियाकासज्यातगेतटकसारुनिबासिधेय- 
पृश्चानन प° रामप्रसादधैयोपाभ्यायविरचितप्रसादन्यास्यमाषारीकाया- 
भिद्रियोपक्रमणीयो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः । 
र्य 2 गा - 9 
अथातःखुड्डाकचतुष्पादमध्यायंन्यास्यास्यामः । 
इतिहस्माहभगवानातरेयः ॥ 
अदं हम खुडाक चतुष्पाद्‌ नामके अध्यायका व्याख्यान करेगे । एेसा भगवान्‌ 
भात्रियजी कहनेरगे \ 
चिद्ि्साके चार पाड । 
भिषग्‌द्रव्याप्युपस्थातारोगीपादचतुश्टयम्‌ । 
गुणवत्कारणंज्ेयंत्रिकारब्युपशान्तये ॥ १॥ $ 
य, ओपथी, परिचारक, ओर रोगी यह चिकित्पाके चार पाद्‌ है याद थद 
-चासँ ययोित गर्णोवारे हो तो रो्गोकी शति अव्य ोजातीदै ॥ १ ॥ 


( १०२ ) च्रकसंहिता-भा० टी°। 


विकार आर स्वास्थ्यका लक्षण । 
वरिकारोधातुवेषस्यं साम्यंमकृतिरूच्यते । 
सुखसंत्तकमारोग्यंविकारोदुःखमेवच ॥ २ ॥ 
अरीरकी धातुम ओौर वातादिदौषोमे विषमता ( यथोचित न हीना ) विकार 
अर्थात्‌ रोग कहाजातार । बौर इनका शक होना आरोग्यता कहाहै । सो आरोग्य 
ताकौ सुख कहते । गोगको दुःख कहें ॥ २ ॥ 
चिकित्सा ल०। 
चतुर्णाभिषगादीनांशस्तानांधातुवेक्ते । ` 
परवत्तिर्धातुसाम्यार्थाचिकिस्सेव्यभिधीयते ॥ २॥ 
धातुदोष सादिकी विक्रृतिमे उनका गीक यथौत्र साम्याऽवस्थामे करनेके ल्य 
कैच आदि चारों पादोंकी जो योग्यतासे प्रवृत्ति र वह चिकित्सा कही जातीहे ॥ ३१ 
व्यक चार गुण । 
्रुतेपय्यंवदातृत्वंवहुरोदृष्टकर्मता । 
दक्ष्वंरोचमितिन्ेयवेयेगुणचतुयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शा्चको अच्छीतरहसे जाननेवाटा, दरदर्शौ. (रोगादि भविष्यत्को जानेवाला ) 
क्रियां शल, शद्धता यह वेके चार गुण ह ॥ ४ ॥ 
अआषधिशुण चतुष्टय । 
वहुतातत्रयोग्यत्वमनेकविधकस्पना । - 
सस्पचचेतिचतुष्कोऽंव्याणांगुणउच्यते ॥ ५ ॥ 
अच्छे गुणयुक्त, रोगके अनुसार, अनेक प्रकारसे कल्पनापूर्वक प्रयोग, ओर 
कीरे आदि रहित नवीन होना. यह चार शण ओौषधके करैर ॥ ९ ॥ 
सेवकके चार गृण । , 
उपचारन्चतादल््यसनुरागश्चभत्तार्‌ । 
शोचशेतिचुष्कोऽयंगुणःपरिचरेजने ॥ ६ ॥ 
मरमसे सेवाकरना, सव काका जाननेवाटा होना, चतुरता. खामीका भक्त 
होना, यह चार्‌ गुण त सेवक ) के होनेचाये ॥ ६ ॥ 
रोगीके चार ग॒ण । । 
स्मृतिनिदेशकारिखमभीरतवमथापिच । 
जञापकस्वञ्चरोगाणामातुरस्यगुणाःस्मृताः ॥ ७ ॥ 


सवस्थान-अ० ९. ८ १०३) 


-स्मरण रखना, वैयकी आशज्ञामे चलना, निभैय होना ८ परवरानेवाखा न होना ), 
अपने सेगोको यथार्थं कहना यह चार गुण रोगीके कैर ॥ ७ ॥ 
१६ गणम वेद्यकी प्रधानता । 
कारणषोडशगुणंसिद्धोपादचतुष्टयम्‌ ! 
ञ विज्ञातारासितायोक्ताप्रधानभिषगत्रतु ॥ ८ ॥ 
व्य आदि चार पादोका जो चतुष्टय है अथात्‌ सोरह गुण संपन्न होनेते रोगी 
आरोग्य होति । इन संबमे ज्ञाता, उपदेश करता, ओषधि आदिके कमको बताकर 
आरग्यकार क पथपर चरानेवाला होनेसे वैय प्रधान होति ॥ ८ ॥ 
पक्तोहिकारणपक्तुयंथापात्रेन्धनानलाः। विजेतुर्विजयेभमिश्च- 
मूःप्रहरणानिच ॥ ९ ॥ आतुरा्यस्तथासिद्धोपादाःकारणसंः 
ज्ञिताः । वैयस्थातश्चिकित्सा्याप्रधानंकारणंभिषकू ॥ १० ॥ 
लेसे भोजन बनानेमे षन, लकडी, अध्रि आदि अन्य पाकके कारण होनेपर भी 
बनानेवाखा ही सख्य मानाजात्ै । ओर विनयमें-भूमि, सेना, असर श्ल आदिं 
विजयके कारण होतेहए भी सेनापति दी खस्य माना जातादै । एसे दी आरोग्य 
करनम रोमी, परिचारक, ओषध, इनके कारण दोनेषर भी तैयको टी प्रधान 
कारण समञ्चना चाहिये ॥ ९ ॥ १० ॥ 
मृदण्डचक्रसूत्रायाःकुम्भकाराहतेयथा । नावहन्तिगुणवेया- 
तेपादच्रयंतथा ॥ ११॥ 
लेशे घटः आदि मद्यका पात्र बनाते समय मदी, दैड, चक्र, पतका डोरा आदि 
सव रोतहुए भी कुम्दारके विना धडा नहीं वनासक्ते \पेसे दी वेधके विना सेवक, 
ओषध रोगी आरोग्यता प्राप्त नदी करसकते ॥ ११} 


सोगोमें वैयको कारणता 1 
मन्धर्ैपुरवन्नादयदिकाराःसुदारुणाः । शान्तियचेतरेशद्धिमा- 
शुपायथतीक्षिणः ॥ १२ ॥ सतिपादत्रयज्ञाज्ञोभिषजावच्रकारः 
णम्‌ । वरमात्माहुतोज्ञेननचिकिराप्रवत्तिता ॥ १३॥ ` 


सेगी, ओषध्‌, ओर परिचारक, यदह चिकित्सके तीन पाद रेति्ुए भी हन्द्रनाटकं 
समान जो रोग शीघ्र निकृत शीजाताि अथवा दीक उपाय न होनेसे बहनातादै इमं 
भी सर्वज्ञ अथवा अन्ग वैको दी कारण मानना चाहिये अर्थात्‌ अन्य पाद्म 


( १०४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
सेनेपर भी कैच अच्छा होनेते रोगका नाश्च ओर वैके पूवं होनेसे रोगकी द्धि 
होतीहै । इसि कहत कि अपने आप मरनाना अच्छा दै परंतु भूते चिकित्सा 
कगना अच्छा नह ॥९१२॥ १३॥ 
- मखं वैद्ये लक्षण 
पाणिचारायथाचक्षरज्ञानाद्वीतभीतवत्‌ । 
¢ 
नोमौरुतवशेवाक्तोभिषक्‌चरतिकमेसु ॥ १४॥ 
अवा मवुष्य जैसे चरते समय अगेको हाथ सारता है ओर अति पनरे वेग 
जर नाव उगमगातीरै रेसे दही चिक्षेत्साके समय मूं वैद डगमगाताहूञा असं 
यनं क्रति ॥ १४॥ 
छुत्सित वेया कमं । 
यदच्छयासमापत्सुत्ताय्थाियतायुषम्‌ । 
भिषगमानौनिहन्त्याडशतान्यनियतायुषाम्‌ # ९५ ॥ 
रं वैय हासे यदि कोई दैदयर्‌ एक, एर मी अच्छा होनाय पिष दह 
उसको दृष्टम “रख मे रेता योय चेय ह यह कटक पह दुष्ट मेकडा 
मटुष्यौकी आयुको नष्ट करतार ॥ १५ ॥ 

। देयको पराणदातत । 
तस्माच्छाचेऽथविक्ञनेप्रइत्तोकमंदशैने । 
भिषर्चतुषटयेयुक्तः भाणाभिसरउच्यते ॥ १६ ॥ 

इसरिये निस वेदे शास ओर उपर मको समक्ञासे, ओषध ओर ओषधुके 

मरयौगको जाना हो तथा चिकिसाक्रमकौ अस्छी तरह देखरियाहो वहं गुणचतुष्टय 
युक वैच प्राणोको देनेवाला कहा जाति ॥ १६ ॥ 
राजयोग्य चिक्किःसकके लक्षण । 
हेतोरिङ्गप्रशमनेरोगाणामपुनमेके। 
ज्ञानचतुर्विधंयस्यसराजाहुमिषकूतमः ॥ १७ ॥ 
जौ दैद रोगे कारण ओर रक्षण तथा रोगना्ुक उपाय ओर निर्‌ प्रकार 


किरि रोग न हीय स्वास्थ्यरक्षा इन चार्‌ प्रकारके विषयको जानाहि ह 
राजाओंकी चिकित्सा कसे योम्य वराज रीता ॥ १७ ॥ 
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वैका कर्तव्यकम । 
राखंशाखाणिसलिरुगुणदोषप्रइृत्तये 1 
पात्रापिक्षीण्यतःपरज्तांचिकितसा्थविशोधयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शष्ठ, साख, लट, यह गुण ओर दषम पा्रकी अपक्ष करते अर्यात्‌ शख 
स्योगय शरूरवीरके हाथमे होने गणदायक दौतै ओर नाखायक दुष्ट आदिक 
-हाथें होनेसे दोषकारक ( दुःखदायक ) होति । जल उत्तम प्रभं शुद्ध ओर उक्तम 
-होताहै. मखिन पारम निदनीय होति अथवा यो कटिये नीममे जानेमे कडभा ओर 
इष्ठे मीया दता इसी प्रकार शाख भी इुद्धिके माधार पर २ \ इसलिये कैयको 
निर्पल (उत्तम ) उुद्धिकी आवर्यकता है ॥ १८ ॥ 
वैद्यके षड्गुण । 
विधावितकोविन्ञारनस्प्रातिर्तत्परताक्छिया । 
यस्येतेषड्गुणास्तस्यनसाध्यमातिवक्तते ॥ १९ ॥ 
नित वैप्र-दिया, युक्त, विज्ञान, सप्रति, तत्परता ( दत्तचित्तता) ओर 
-क्रियाकुशर रोना, यह छः गुण विद्यमान हँ उस पैवको कोई भी रोग असाध्य नहीं 


दोता ॥ १९ ॥ 
वैद्यकी व्युत्पत्ति । धि 
विद्यामतिः कर्मटष्टिरभ्यासःसिद्धिराश्चरयः । 


वैयशब्दाभिनिष्पत्तोवरुमेकैकमण्यदः ॥ २० ॥ 
तिया, ञुद्धि, वैयकार्यमं बहुत दृष्टि, अभ्यास, सिद्धि, आश्रय, इनर्मसे एक एक 
गुण पूरणं हना भी वैयरब्दकी निष्पत्तिके चयि हौ सकता यदि संपूण अर्थात्‌ छः 
णर तो फिर कहना ही क्या है अर्थात्‌ बहुत ही अच्छादै॥ २० ॥ 
खुख्दाता देके लक्षण] 
यस्यस्वेतेगुणाःसर्वेसन्तिवियादयःलुभाः। 
सवैयश्द॑सदूतमहनधाणिसुखभ्रदः ॥ २१ ॥ . 
जिं कैम यह्‌ सथ गुण है बही वैय संमानके योग्य ओर सबको सुख दनेवारा 
दति \ २१॥ 
दोषोसे वचनेका उपाय ! 
शासैज्योतिःप्रकाा्थदशननुद्धिरास्मनः। 
ताभ्यांभिषक्‌षुयु ्ताभ्यांचिकित्सच्चापराध्यति ॥ २२ ॥ 


{ १०६) चरकसहिता-भा० टी°! 


शाख सूर्यकी समान सव वस्तुर्भा ओर रोग द्रव्यादिकोमे मकार कारक दै 
जौर इसके प्रकाराम नेतरो की समान सव वस्तुरजओको देखनेवारी अपनी बुद्धि ई 1 
हस्ये जो प्रेय शक्ल ओर इुद्धिके संयोगे अर्थात्‌ शास्र ओर बुद्धि इन दौनौकें 
मिखाकर काम कतै वई विवित्सा करने दोषका भागी नदीं होता अर्थात 
य॒राको पराप्त होताहै ॥ २२ ॥ 
वेद्ये उपदेश । 
चिङकिस्सितेत्रयःपादायस्मादेव्यव्यपाश्चयाः । 
तस्मास्रयत्नमातिष्ेद्धिषकस्वगुणसस्पदि ॥ २३॥ 
चिकित्साके तीन पाद्‌ ( आतुर, परिचारक, भेष ) वैके ही अधीन इसाश्थि 
वैको उचित रै, कि अपने ग॒णेमे पूणं रूपते सपनन रहम यलनवान रै ॥ २६३ ! 
वै्यकी चार भकारकी इत्ति । 
अस, क £, (५ 
मेन्ीकारुण्यमात्तेषुशक्येभीतिस्पक्षणम्‌ । 
पङ्तिस्ेषुमूतेषुवेयहत्तिश्चतुविंधेति ॥ २४ ॥ 
कैयको रोगियों मित्रभाव ओर दयाभाव रखना योग्य है । तथा साध्य रोग 
साहसघूर्वक यत्न करना उचित हे । ओर स्वस्थ मनुप्योमं निस प्रकार वहं रोगी 
न हो यह यत्न रखना क्डयक दहै इस चार प्रकारकी इुद्धिको ब्राह्मी उदधि 


कहतेहे ॥ २४॥ 
अध्यायका संक्षिप्त विवरण । 
तब्रष्छोक । 

भिषगाजितांचतुष्पादंपादःपादश्चतुरंणः । भिषक्प्मधानणदे- 

भ्योयस्मद्धियस्तुयद्रणः ॥ २५ ॥ ज्ञानानिवुद्धित्राह्मीचभिष , 

जःयाचतुिधा।सवेमत्तुष्पादेखुडकेसम्ध्रकाशितमि ति॥२९॥ 

खड्डाकचतुष्पादाध्यायःसमाप्तः ॥ ९ ५ 

चिकित्सके चार पाद्‌ ओर एक एक पादक चार चार गुण उन सवे वैयकी 
मरधानता, वैयके चार प्रकारके गुण सौर ज्ञान ब्राह्मी बुद्धिः यह इत खडाकचतुष्पाद 
अध्यायम्‌ वर्णन किया गया ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमहषिचरकप्रणीतायुवदीयसंदिताया पटियालाराग्यातमतिटकप्तारनिवापि- 


वैयपञ्लानन प० रामव्रस्ादमैयोपाघ्यायविरचितप्रसादन्याख्यमाषादीकायां 
मात्राशितीयो नाप नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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अथातोमहाचतुष्पादमध्यार्येग्यास्यास्यामः । 
इतिहस्माह भगवानात्रेयः ॥ 
अष्‌ हमं महाचतुष्पाद्‌ नामक अध्यायकी व्याख्या करते । सा आत्रेय भगवान्‌ 
कहुनेलगे । 
आषधसे आरोग्यलाभ 
चतुष्पादंषोडशकरुभेषजमितिभिषजोभाषन्ते । यदुक्तंपुव- 
ध्यायेषोडशगुणमितितदद्धेषजम्‌। युक्तियुक्तमरमारोग्यायेतति 
भगवानूपुनवरैसुरात्रेयः ॥ १ ॥ | 
वैद्य जन षौडश्गुणसंपन्न चतुष्पादको ही जीषध म चिकित्सा मानतेहै । स 
पोडदगुणसंपत्न चिकित्सा इससे परे अध्यायमे कद आए दैः वह युक्तियुक्त 


चिकित्सा आरोम्यताप्रापिके र्ये बहुत है रपा भगवान्‌ पुनवैसुजीने कथन 
किया।॥ ९ ॥ 


, उक्तविषयमे मत्रेयका पभरतिवाद । 
नेतिमेत्रेयःकिंकारणटद्यन्तद्यातुराःकेचिदुपकरणवन्तश्चपारे- 
चारकसम्पन्नाश्चारमवन्तश्चकुशरेश्चभिषग्भिरनुष्िताःससुत्ति- 
एमानास्तथायुक्टवाश्चापरेभरियमाणास्तस्माद्धेषजमाकेित्करं 
भवति ॥२॥ 

यह सुनकर मै्ेयनी कहनेकग एसा नही होता क्योकि हमने दैखाै कि वहुतस 
रोगी तो योग आओपथ, उत्तम्‌ सेवक, बुद्धिमान्‌, ओर ऊश॒ठ वेयकी विकिसादारा 
आरभ्य ८ तंदुरुस्त ) रोजातेह । ओर बहूतसे सर्वगुणयुक्त ओषधादि १ दोनेपर ओर 
योग्य चिकित्सकते चिकित्सा कथि जाने पर भी सतयुको मापन होते । इसमे क्या 
कारण है कि उसी प्रकार चिकित्सा करनेसे वहृतसे लोग आरोग्य होजातेह ओर 


उसी प्रकारकी, चिकित्सति बहृतसै सत्युवश (५  ईूसलिये जानपडतारि किं 
भनुष्यका जीवन परण देवाधीन है ओषध्‌ आदिते ङक नदी होता \॥ २ ॥ 


^ १०८ ) नवरकसंहितः-र० टी० 


टृष्न्त । 
तयथा-शदधेस्रकिचप्रसित्तमव्पपरुदकष्‌, रथास्यन्द मल 
यंपांशुधानेपासुष्टिपकी्णदति । तथापरेदर्यन्तेभनुपकर 
णाश्चापरिचारिकाश्चानात्मवन्तशवाङ्कशषरैश्चभिषग्भिरनुष्िताः 
समुत्तिष्ठमानाः । तथायुक्तामिथमाणाश्वापरेयतश्प्रतिकूषैन्‌ 
किद्यतिपतिकुवनूभनियतेऽघ्तिङ्ुवैनननिधतेततश्चिन्त्यतेमेष- 
जममेषजेनाविशिष्टमितिमेत्रेयः ॥ ३ ॥ 


उसको इसतरहसे समर्य कि जसे एक वडे भारी गदं अथवा तारम जरं 

अंजली उख्दैना अथवा किमी वहतीह नदी या रेते वडे भारी देर पर्‌ एक वाट 
रेकी सुरी बखेर्देना किमी गणनामर नश्च होती ! इमी प्रकार असंख्य प्राणिवेकिं 
परण्मरएक दो का अच्छाह्ैजाना भी किर गणनामं हः! ओर टेखनैप्र भी 
आति कि वहुतसे मेगी योपय एरिचाग्केकं विना, उत्तम ओषधादि न दोनेषर 
खोटे खभावके हनेपर, जोर अयोग्य तैसे अथवा विना ह र्ये अरोग्य होजा- 
दै । एं योग्य चतुष्पादी चिकित्सामि भी अमेक २ प्राणी सरना । कोई यल 
न करनेमे मरजातेहं वस, जव यत्न कनिषर भी मरना मौर विना यल भी आरम्य 
होजातेहं तो चिकित्सा करना ओग न करना एकप ही प्रतीत होति । §स॒पकार 
मेभ्रेयजीने कहा ॥ ३ ॥ 


| उरू विषयमे आत्रेयच्छा खण्डन । 
भिभ्याचिन्त्यतदृत्यातरेयःकिकारणंयेद्यातुराःबोडशगुणसमुदि- 
तेनानेनभेषजेनोपण्यमानाृ्ुक्तेतवरुपपन्ननहिमेषजसाध्या 
नाव्याधीनांभेषजमकारणेवति। येपुनरातुराःकेवलाद्धेषजः 
हतसमुतति्टन्तेनतेषांसम्पू्णभेषजोपपादनायसमुत्थानविशेषो- 
ऽस्तियथाहिपतितंपुरुषंसमथेमुस्थानायोत्थापयनपरुषीवलस 
स्योपादध्यात्‌ । सक्षिप्रतस्मपरिञ्चिष्टएवेत्तिठततवःसंम्पुणभेष 
जापलमस्भादातुराः । येचातुरामकेवलाद्धेपजाद्पिशियन्तेन 
- च स्ेष्टवतेसेषजोपपन्नाःससु्तिष्ठरननहिसर्वैव्याधयोभवन्सु 
पायसाध्याः ॥ ४ \ नचोपायसाष्यारनान्याधोनामनुपायेनः 


सुत्रस्थम-अ० १०, ( १०९) 


सिद्धिरस्तिनिचासाध्यानांन्याधीनमिषजसमुदायोऽस्तिनद्यरं 
ज्ञानवानुभिषड्मुमूषुमातुरसुत्थापयितुम्‌ । परीक्ष्यकारिणोहि 
करुशखाभवन्ति । यथाहियोगज्ञोऽभ्यासनिलडइष्वासोधनुरादा- 
येषुमपास्यन्‌नातिविप्र्टेमहतिकार्येनापवाधाभवति। सम्पा- 
दयपतिचेषटकार्य्यम्‌ । तथाभिषव्स्वगुणसस्पन्नडपकरणवान्वी- 
क््वकमौरम्भमाणःसध्यरोगमनपराधःसम्पादयल्येवातुरमारो- 
ग्येणनतस्मान्नभेषजमभेषजेनाविरि्टेभवति ॥ ५॥ 


यह सुनकर आत्रेय कहुनैटगे हे भेत्रेय { यह्‌ शका करना आपका वृथा इ! 
क्या कारण है जो पोडञ्च युण संपन्न चिकित्सा येगी मरनतिहै ओग आरोग्य 
दोना आप एसा करतेहे । जो रोग भेषनसाध्य ह उसमे षोडशागुणयुक्त चिकित्स 
कीर कभी निप्फर नश जाती 1 ओर जो कहतेहो विना चिकित्सापे द गेगी अच्छे 
दाते देखे उनके रोगं विरोषत्तासे संपूण चिकित्साकी आवश्यकता नदी उनकं 
अल्पदोपवाटी व्याधी स्वयै भी परिपाकको माप्त दो शंत होजार्ीहि । जेषे कोई 
मचुष्य गिरपडा हो वह अपने आपं उठेनेको तैयार है पतु दृसरका दिया सहारा 
मिरनेते वद ओर भी सुखपूर्वक उट जातादै ओर दृसेके सदारिसे उव्नेका वट परा 
होनेसे बिना कष्ट खडा होता । एेषाही साध्य रोर्गोम ओष्धीके प्रयोगसे रोगी भी 
आरोग्य होनातिंह । ओर जो मषधीक्े प्रयोगसे रोगी शीघ्र जारौग्य हौज 
ओर जो ओषध सेवन करनेपर भी मरति सो संपूरणं रोग मेषनसाध्य नही दीति 
अर्थान अप्ताध्य रोग ओषधे साध्य नदीं ह ॥ ४ ॥ ओर्‌ जो रोग चिकित्सा कर 
नेसे दूर होतेह वह चिकित्सके विना शंत हही नदीं सकते ।-एेसे दी असाध्य रोम्‌ 
संप्ण यलेसि भी साध्य नही होते । ओर मरणोन्सुख सोगीको ज्ञानवान्‌ वेय भी 
आसोग्य नही कर सकता । इसदिये, साध्य, असाध्य, कष्टसाध्यकी परीक्षा करके 
चिकित्सा करनवारे रार वैद्य निदानद्रारा रोगको जानकर चिकित्सा कमग्नेसे 
ग्याधिको जीतल्तेहं । जेते वाणचलानेमे चतुर तथा नित्यका अभ्यासवाटा धुष्‌ 
धारी सामने आयेहुए वडे रररीरारेको वाण मारकर विद्ध करताहुजा आप उस्‌ 
वडे वल्वाटेसे अवाध्य रहता \ ओर अपने इच्छित काथको सिद्ध कररता । देसे 
ही योग्य वैद भी अपने गुर्णोके बरसे ओर उपकरण (ओषधादि)के वरप विचारपूरवेकं 
- चिकित्सा करताुभा साध्य ओर कष्टसाध्य रोगोमे नि्विघरतासे रोगि्योको आरोग्य 
कर हेता } सृसल्ये चिकिसा करना ओर न करना कावर नही हो सकता ॥ ९ # 


( ११० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अघ्रियकी अचुभूत दिकित्सा । 
इदेचेद॑चनःशरत्यक्षयदनातुरेणमेषजेनातुरेविकित्सामः। क्षामः 
मन्षामेनकृशंदुर्बरमाप्याययामः॥ ६ ॥ स्थूलमेदस्िनमपत- 
इयाम; ! शीतिनोष्णाभिभतसनपचरामः । शीताभिसरतस॒ष्णे- 
न)।न्युनान्‌ परातून्पूरयामः । व्यतिरिक्ताचरहासयामः । व्याधी- 
त्पलविप्ययेणोपचरन्तःसम्यकृप्रऱतोस्थापयामः । तेषनस्त- 
ाकुर्बताम्मेषजसमुवायः कान्ततमोभवाति ॥ ७॥ 
हे त्रेय ! यह हमारा साक्षात्र अवुभव है कि हम रोगीको रोगसे विपरीत गुण 
बाली ( आसेग्यकारक ) ओषधिसे, ओर कमजोरको शक्तिषारी ओषधे चिकित्सा 
कर आरम्य करते । रसे दी कृश ओर दुवखको तर्पण ओषधीदार पष्ट करत । 
सथूढ जौर मेदषारेको रक्षण कर कर करर । एवं गर्मसि पीडितको शीतलः 
क्रिया द्वारा, श्चीतसे पीडितको उ्णक्रिया द्वारा, अच्छा करतें । रसरक्तादि धातुं 
कम होगे तो ओषध द्वारा बडा देते । वदीहई हो तो कम कर देते । विषम 
होगरयो तो यथोचित कर देते । इती प्रकार जिसको जो रोग हो उस रोगके कार- 
णते विपरीत चिकित्पा कर रोगको दूर करके उसको खस्थ कर देतह श्ल भकार 
निप्तर्कोजोरेरोग हौ उप्त २ रोगमें उक्ती २ प्रकारकी चिकित्साका प्रयोग 
कृरनेप्र हमारी ओषधि परम रामदायक होती ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
स्वतिचात्र । 
साध्यासाध्यविभागजोन्ञानपूर्वचिकित्सकः । 
काटेचारभतेकभयत्तत्साधयातिशरुवम्‌ ॥ < ॥ 
इसी स्थि कहै । जो वैच रोगको साध्य ओर अप्ताध्य विचारकर ठीक समय 
पर हेतु जर रोगक विपरीत चिकित्सा कण्ताै वह चं ओषधसाध्य रोगोको अव्य 
-जीतसेतरि ॥ ८ ॥ 
असाघ्यरोगकी चिक्वितसाका फल । 
स्वाथविव्यायरोहानिसपकोरामसंयहम्‌ । 
| प्राप्रुयान्नेयत्तवेयोयोऽसाध्यसमुपाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जो वेय असाभ्यरोगमे किकित्सा आरंभ करतारै उप्तके साथ ( धनादि), विचा, 
यक्ष, नष होजातेहं ओर अपयश्च फैरुतदि तथा उयोग व्यथं नात । इसलिये असाध्य 
रोगमे यल करना वृयाहै ॥९॥. 


सूत्रस्थान-अ० १०. ( १११) 


साध्यासाभ्यरोगोंके भद्‌ । 
स॒खसाध्यंमतसाध्यंृच्छूसाध्यमथापिच । 
दिषिधचयाप्यस्ताध्यस्यायाप्यंयदनलपक्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
साध्य व्पाधियें दो प्रकारकी हो तीह एक साध्य जर कृच्छसाध्य एसे दी असाध्य 
भी दो प्रकारको होती जते .याप्य ओर अचिकित्स्य ॥ १० ॥ 
. „` साध्यकरे अन्य भद्‌ । 
` साध्यानांतिविधश्चादपमध्यमोत््ष्टतांप्रति । 
विकल्पोनखसाध्यानांनियत्तानांविकरपना ॥ ११ ॥ 
साध्य रोगोके ओर भी तीन मेद्‌ केह जसे अस्प भध्य, उत्कृष्ट, प्रते असाध्य 
रोगके भेद नश्च यह प्राणनाराक होता । ओर जो चिकितसायोग्य हं उनम भद्‌ 
अवश्य होता ॥ ११ ॥ 


सुखसाध्यके लक्षण । 
हेतवःपुवैरूपाणिरूपाण्यल्पानियस्यच । नचतुल्यगुणो दूष्योन 
' दोषः प्रकृतिर्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ नचकारगुणस्तुल्योनदोषो 
दुरुपक्रमः । गतिरेकानवत्वश्चरोगस्योपद्रवोनच ॥ १३ ॥ 
दोषश्वेकःसमुत्पत्तोदेहःसर्वोँषधक्षमः । चतुष्कदोपपत्तिश्चघ 
खसाध्यस्यरक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


( सुखसाध्ये लक्षण ) निपतत व्याधिके देतु ( रोगोत्पादृक कारण ) ओर पूरूप 
तथा रूप यह सव असप हो ओर दृष्य, देश, कृति, कार, इनके साथ रोगकी 
साम्थता न हय । ओर रोग दुरुपक्रम न दौ अर्थात्‌ यत्नकनेयोग्य हो । ओर रोग 
एकी गतिवाछा हौ तथा जो रोग नीन हौ ओर उपद्रवरहित हो जो एक दोपे दी 
उत्पन्न दआदहौ 1 नित्त रोगीकी देह सव तरहसे चिकित्साक्रम सहन करसकतीहौ । 
तथा चिकिन्साके चार्यो पाद संपन्न हौ ¦ यह नित रोगे रोय वह युखसाध्य 
जामो ॥ १२॥ १३॥ १४॥ 


कृच्छर साध्यके लक्षण । 
निभित्तपूररूपाणांरूपाणांमध्यमे वले । काठधङृतिटूष्टानां 
सामान्योजन्यतमस्यच ॥ १५ ॥ गर्भिणीवृद्धवालानांनात्युपद्र- 


{ ११२) नवरकसंहिता-भा० टी°) 


वषीडितम्‌ । शच्रक्षाराशिङृलानामनवंकृच्छरदोषजम्‌ ॥ १६१४ 
विद्यादेकपर्थरोगंनातिपू्णचतुष्यदम्‌ । दिपथंनातिकार्वारृ- 
च्छूसाध्यद्विदोषजभ्‌ ॥ १७ ॥ रेषतवादायुषोयाप्यमसाध्य 
पथ्यसेवया । रञ्धवास्पसुखमस्येनहेतुनारावत्तकम्‌ ॥ १८ ४ 


जिस व्याधिं निमत्त, पूर्वरूप, रूप, यह मध्यम बल्वाठे हौ ओर समय, खमाव,. 
ओर दुष्य ( रसरक्तादि ) इनके साथ रोगकी त॒स्यता होय । गर्भिणी, वारक, वृधः 
इनके रोग, ओर जिनमें बहुत बटेहुए उपद्रव नहीं तथा निन रौमोमं शख, क्षार, अकमि 
इनका अयोग करनापडे, ओर बहुत दिनका रोगः यह सव कष्ट साध्य हतत । एक 
दोषन ओर एकमार्मी रोग भी चिकित्साके चार पादोके विना कष्टसाध्य रोता ४ 
द्िमागगामी ( उर्वगामी ओर अधोगामी ) शीघ्र प्रगट्हूजा तथा द्विदोषज रोग श 
कष्टसाध्य होति ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ यादे आयुबर वाकी हो तो असताध्य 
रोगं भी पथ्य आदि सेवने ऊढ समय व्यतीत दोजातांहै ओर षह रोग इछ 
द्वासा रहति रेते रोगको याप्य कहते । इस रोगमे थोडा सा पथ्य करनेते ह 
यह रोग वजात जेप पुराना अशं ओर श्वास ॥ १८ ॥ 


द्विदौषज तथा कष्टसाध्य व्याधिके लक्षण । 


गस्भीरवहुधातुस्थमम्मसन्पिसमाभितम्‌ । निदयानुक्षायिनं 
रोगंदीधेकारुमवस्थितम्‌ ॥ १९॥ विद्यादूदिवोषजंतदतप्रया- 


2. पो 


ख्येथच्रिदोषजप्‌ । क्रियापथमतिकान्तंसर्वमागानुसारिणम 
॥ २० ॥ ओस्सुक्यारतिसंमोहकरमिन्दरियनाङ्चनम्‌ 1 दुबटस्य 
सुस्तचृदधग्यार्भिसारिष्टमेवच ॥ २९१ ॥ | 


( असाध्य ) जो रोग गंभीर हो, वहुत घातुओंम स्थित हो, ममस्थान ओर 
सधि्योमें पहुवाहूया होय, जिसमे नित्य उपद्रव बढतेक् एसा द्विदोपज अथवा निदो- 
षृज रोग जवाव देनेयोग्य होतार अर्थात्‌ यलकरनेयोम्य नहीं । जव व्याधे चिकि 
रसायोम्य न रदीदयो । संपरणेमा्गगामी हेग । ओर रोगीके रायस व्यव्रताः 
{ घवराहट ) बीमारी अशक्ति ओर मोहं उत्पन्न होय, तथा इद्रियोकी शक्ति नष्ट होग- 
ईश. तथा दुबेर मनुप्यकी वीह ओर मरणख्यापक प्याधिका यत्न करना उचितं 
नही वह्‌ रोग असाध्य होतेह ॥ १९॥२०॥२१॥ 


सत्रस्थान-अ० ९९; ( १९३) 


वैयको शिक्षा! ` । 

भिषजापाक्परीक्ष्येवंविकाराणां सलक्षणम्‌ । पशथात्‌कास्थ॑स- 

मारम्भःकाय्यैःसाष्येषुधीमता ॥ २२ ॥ साघ्यासाध्यविभाग- 

ज्ञोयःसम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ । नसमेत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्धि 

श्रकस्पयेत्‌ । इति ॥ २३ ॥ 
मतिमान्‌ योग्य वैद्यो चादिये कि ईस भकार पहरे रोगोकी परीक्षा करके यदि 
 डोग साध्य प्रतीत हों तो उनका यल आरभ केरे । नो वैय साभ्य जौर अतताध्यं 
ओेगोको अच्छी तरसे जानताहै जो रक्रणद्रारा रोग जानकर चिकिसा करति जो 
अण ओर सामग्रीयुक्त दै वह पिकित्साति साध्य रोगीको आरोग्य कर सकता हे 
भरैनेय ! उसकी चिकित्सामे आपको मिथ्याक्षंका कलना उचित नदीं ॥ २२ ॥२३ ॥ 
 अध्यायका संक्षिप्तवणन । 

तत्र्छोकौ । इहौषधंपादगुणाःप्रभावोभेषजाश्नयः ! आत्रेय 

मत्रेयमवीमतिदविभ्यनिश्चयः ॥ २९ ॥ चतुिधविकस्पाश्च 

व्याघपयःस्वस्वरक्षणाः । उक्तामहाचतुष्पादेयेष्वायत्तंभिषम्‌- 

जितमिति ॥ २५॥ 
अध्रीलयादि ॥ महाचतुष्पादाध्यायःसमसः ॥ 
इस 'महाचतष्पाद्‌ अध्यायमे-जषध, पादयुण, ओर ओषधका मभाव त्या 
आत्रेय ओर्‌ मैत्ेयजीका पक्ष प्रतिपक्ष जौर मतभेद तथा उनका निश्चय ओर व्याधिके 
चार भेद्‌, तथा व्यापिये जर्‌ उनके रक्षण, कथन किये गये जिस वैयको इस 
द्वाचतुष्पादका ज्ञान रै वद ओषधि दारा रोगोको जीत सकतांहै ॥ २४॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहरिचरकप्रगीताघुर्वेटीयस्हिताया पटियालाराञ्यान्तगैतटकसारनिषासि- 
वैयपव्वाननपं ° रामप्रस्ादवेचोपाघ्यायविरचितप्रसादन्याल्यमापाटीकाया 
महाचतुष्पादो नाम दरमोऽध्यायः 1 १० ॥ 


द एकादशोऽध्यायः । 
सेषणीयमध्यायंज्याख्याल्यासम इतिहस्साहभगः 
वानात्रेयः। । 
अब हम तिरसषणीय ( तीन एषणावाऊे) अध्यायकी व्यारूया करतेहै, देता आवेक्‌ 

` भगवानु कहनेरगे 1 
[4 


( ११४) -रकसंहिता-भा० टी०। 


॥ पषणाञंका निर्वेश । 
इहखलुपुरुषेणणानुपदतसत्तवबुद्धिषोरषपराक्रमेणदितमिहचा- 
सुष्मिश्चरोकेसमनुपद्यतातिखणएषणाःपर्ययेष्ट्याभवन्ति।॥ ९ 

इस संसारम मन, जद्धि, धुरुषाथं जीर पराक्रमवाले पुरूषको इस रोक ओ 
परटोकके सुखकी इच्छा करतेहुए तीन प्रकारकी एषणा सर्थात्र चादनाषं भाप कनी 


सोम्ये ॥ १॥ 
पएषणासंका वणेन 1 
तद्यथा । भणेषणाधनैषणापररोकेषणेतिआसान्तुखस्पैषणाः- 
नााणेषणां तावरपूवैततरमापयेतकस्मात्‌प्राणपरित्यागौहिसर्वै- 
त्यागः। तस्यानु पलर्नस्वस्थस्यस्वस्थचत्तिरातुरस्यविकारमदा- 
मनेऽप्रमादस्तदुभयमेतदुक्तंवक्ष्यतेच ! तदयथोक्तमनुवत्तंमानः 
भआाणानुपालनादीयेमायुरवासोतीति ! प्रथमेषणाव्याख्याता 
मवति ॥ २॥ 
वह्‌ पीन एषणा यह है । १ प्राणेषणा, २ धनैषणा, ३ धरटोकैषणा, इन तीन 
एषणामिं प्राणेषणा अर्थात्‌ माणरसमे यलमाव होना सवे पथम कदि क्योकि 
माणक परित्याग होने पर ही सच स्तुका परित्याग रौजातहि । इसीसे आरोग्य 
परुषको अपनी आरप्यता ( तन्दुरुस्ती ) की सावधानीसे रक्षा करना अत्यावश्यक 
ओर रोगयुकतको सर्वं रोगको शांत कनका उपाय कना चाहिये । यद वातत कह 
भी उकेटं ओर अगेको भी कर कि नैते स्वास्थ्यरकषाके ठिये पठे कथन कर 
केह या कथनं किये जायेगे उनके अपार वत्तौव करते हए आरोका पाटन करन 
दीषौयु होतार । यह प्रथम रएषमाका कथन किया गया ॥ २॥ 
धनकी इच्छा । 
अधद्वितीयांपनैषणामापयते 1 भराणेभ्योद्यनन्तरंधनमेषपरय्ये- 
म्यभवति । नद्यतःपापातपाषीयोऽस्तियदनुपकरणस्यदीर्ध- 
मायुःतस्मादुपकरणानिपरय्येष्टयतेत्ततत्रोपकरणोपायाननुव्या- 
स्यास्यामः ॥ ३ ॥ | 
भव दूसरी चनैषणा अर्त्‌ धनपरापिके सि यत्न केका फथन करते क्योकि 
-परक्षाके अनेतर घनकी मावदयक्तो दोर्तीदि । इस षापसे कहकर संसारे कोर मी 


सूत्रस्थान-अ० १९१. { ११५} 


इःखदायक पाप नदी कि आधु तो दीधे होय परंतु धन पाष न रोय । शस 
जीवनका परम उपकरण आरोम्यतासे अनन्त्र्‌ धन होति सो उत्‌ धूनकै श्रा 
करनेके छ्य यल्पाच रहना चाये अव ऽस धनपराप्निके य्नोको कथनं 
करते ह ॥ ३॥ 
धनभाप्िके उपाय । 
तयथा । कृषिपाद्पार्यवाणिज्यराजोपसेवादीनि । यानिचा- 
न्यान्यपिसतामविगर्हितानिकर्माणिदत्तिपुष्िकराणिषियातूता- 
न्यारभेतकरसमू। तथाकुरवनूदीर्धजीवितमलुवसतःपुरुषोभवती- 
ति। द्वितीयाधनेषणाव्यास्याताभवति ॥ % ॥ 
जते खेती करना, पजक पाटना, वाणिव्य {व्यापार आदि ) करना, रानतैवा 
जयत्‌ ५ कए तथा ओर भी देते २ धनपािके उपाय“मिनके करैत 
भे पुरषो निद्‌। ओर जप्थशच न दोय" ओर धन तथा जीवनकी वृद्धि होय पसे २ 
यल्नोको क । रेषा कलेतत मनुष्य प्रेएतापूर्क दी्धजीवनका आनद प्राप्त करसक- 
ता । यद दूरी धनकी एषणाका कयन किागयार ॥ ४ ॥ 
व परलोककी इच्छा । 
अथतृतायापररकेषणामापयेतसंरयश्चात्रक्थंभविष्यामइत- 
तिरच्यतेसन्तिदयकेपव्य ४. ऋ 
श्युतानवेतिकुतःपुनःसशयडतिरउच्यतेसन्तिदोकेपरतयक्षपराः 
परोक्षत्वात॒पुनर्भवस्थनारितक्यमाधितामसन्तिचा गमप्रत्यया- 
देवपुनभेवमिच्छन्तिश्चतिभेदाच । 
रपि ५ [| कष (0.4 
“मातरपितरेकेमन्यन्तेजन्मकारणप्‌ । सवभावंपरतिर्माणं 
यरच्छाञ्चापरेजनाः 1 
इत्यतःसंश्ञयः। रिंतुखल्वस्तिपुनर्भवोनवेति। तत्रबुद्धिमान्नाः 
[क [ [] नल्प 
एस्तक्युद्धिजघ्यात्‌विचिकितूस।खाकप्मातपरसयक्षद्यरपसनलप- 
मप्रयक्षमस्तियदागमामुमानयुक्तेभिरुपछभ्यते । यैरेवताव- 
दिन्द्ियैश्रयक्नमुपरभ्यतेतान्येवसन्तिवाप्रतयक्षाणि ॥ ५॥ „ , 
अवे इसके उवशंत तीसरी पररोकएषणाको करते । सी यहां यह संशय रोता“ 
`कषिष ढोकपरे पतित होनिषर अयात्‌ यह रीर छोडो पर हम फिर करी प्रगट ` 
या नी, अयु गरीए्यागङे जनत हम किप रूफ रगे या शरीरः 


( ११६) नवरकसंहिता-भा० टी०। 


सवका छत है । यह संदेह कते हुभा उसको कर्तेद (॥ १॥ ) छ रोग अत्यक्ष- 
वादी ह बह कहते कि हमको कोई परलोकको जाता या परलोके आकर जन्परेता 
दिखाई नहीं देता इसशिये पुनर्जन्म या परलोकको हम नदी मानते जो इद्रियद्रारा 
मरत्यक्च है उसीको हम मानते जमत्यक्ष नही । इस मकार नास्तिकताको ग्रहण 
करते (॥ २॥ ) दूसरे ( आस्तिकलोग ) अयुमानते तथा आप्तवाक्यसे मीर श्राति 
वाक्यसे पुनर्जन्म सिद्ध है एसा मानते (॥ ३ ॥ ) तीसरे जन्मका कारण माता पिता 
ही होत सदासे पसा श चरा आयाहि इनसे सिवाय ओर कोई कारण नह (॥॥ ) 
चौथे सखभावको दी मानतः अर्थात्‌ जीव अपने आप ही जन्म ठेताहै अन्य कारण 
नही (॥९॥ ) पचे कतै कि कोई इस संसारको रचनेवाछा है वरी इत 
जीवको उत्पन्न करताि(५६॥)छ३े कत्ते यह विश्वमे एक पेषी शक्ति है निमे मनुष्यादि 
उत्पन्न होतेह ओर इसको रचनेबाखा कोई नदीं । इसलिये संशय होति कि पुनव 
( पुनज॑न्म ) होता या नही । अव समाधान करते कि धृष्टतासे नास्तिक दी 
वननान्‌ ओर युक्ति प्रमाण इत्यादिक न मानना इसका तो कछ यल ही नहीं ! 
याद तुम कदी पुनज॑न्म प्रत्यक्ष नहीं अर्थौत्‌ दीखता नही; सो संसारे प्रत्यक्ष बहुत 
कम है मौर अप्रत्यक्न बहुत दै अर्थात्‌ एेसी बहुत वस्तुं द जो प्रत्यक्ष तो नहीं 

परन्तु आप्तोपदेश. अनुमान युक्ति इनसे स्पष्ट प्रतीत होती दं । ओर देखिये तो सदी 
जिन दद्ियोद्वारा हमको मत्यक्षकी उपरूव्धि रीरि वहं इद्रे ही जप्रत्यक्ष दतो 
प्रत्यक्ष न हनेसे क्या ईद्रियोका अभाव मनोगे १ (कमी नहीं )॥\५॥ 


भत्यक्षक बाधक) 


सताश्चरूपाणामतिसन्निकर्षादतिविप्रकषादावरणातकरणदौवै- 
ल्यान्मनोऽनवस्थानाप्समानामिहारादभिभवादतिसोक्ष््याच 
भव्यक्षासुपर्न्धिः । तस्माव्परीक्षितमेतङ्च्यतेप्रत्यश्तमेवा- 
स्तिनान्यदस्तीतिश्रुतयश्चेतानकारणैयुक्तिविरोधात्‌ ॥ ६ ॥ 


ओरभी दषिये अनेक ग्रकारसे रूपवाली वस्तुक विद्यमान रहते भी मत्यक्च नहीं 
होता जेस सक्ति समीप होनेसे अथात्‌ नेत्रम जो अंजन या अन्य कौर पदाथ 
नत्रसे छमा देनेते दिखाई नदीं पडता पसे ही बहुत द्रूर नेसे भी प्रत्यक्ष नही 
होता) एवं वचि कोई भीत आदि हनम, इद्रियकी दु्ैरतासे अथवा मनकी 
च॑चरतासे अधात्‌ मनके संयोगके विना भी द्रियते मत्यक्ष होने योग्य वस्तु 
का प्रतयक्ष नहीं दता । एमे ही समान वस्तुओ मिरनानेसे अथात्र एक चाव 


सूत्रस्थान-अ° ११. ( ११७) 


उठाकर फिर चावरोके बेड ठै १ पिर बह मर्क नही चेत । एक वसत 
-दूसरेसे बदजाय तवभी मत्यक्ष नही दोता जेते सयंके भरकाराते तारागण रते इए 
भी दिखाई नरी देते भौर अत्य॑त प्म नेते (जसे परमाणु ) भी त्यक्ष नहीं होता 
-इसलिये यद कह्देना कि जो हमारी द्रियति पर्यकष है बह शरै ओर कुछ नरी यह 
कहना अप्रामाणिक वकवाद्‌ है । श्ुतिवाक्यंसे तथा युक्तिसे भी पनजमके न हनम 
कोई देत्‌ नहीं अयौत्‌ पुनजेन्म युक्ति ओर शाखसे सिद्ध है ॥ ६ ॥ (यह अत्यक्षवादिः 
-योका खंडन हो चुका )। 
जन्मकारणपर विवाद्‌ । 
आरमामातुःपितुवौयःसोपत्यंयदिसश्वरे्‌ । दिविधंसरेदार्मा 
सर्वोवावयवेनवा ॥ ७ ॥ सवश्ेरसश्वरेन्मातुःपितुर्वासरणं 
भवेत्‌ ! निरन्तरनावयवःकश्चित्सुक्ष्मस्यचात्मनः ॥ < ॥ 
युद्धिमनश्चनिणीतियथेवात्मातथेवते । येषाशवेषामतिस्तेषांयो- 


निनौस्तिचतुविधा ॥ ९ ॥ 

अव यदि कहौ कि माता ओर्‌ पिताका आत्मा ह पुत्र रूपमे देदा होति चा 
-माता अथवा पिताके आत्मासे प्रका आत्मा उत्प होति तो यई भी नृं 
होमदता । क्योकि माता या पिताका आत्मा दौ भकारसे अपत्यकप्मे आसक्त 
या तौ संपूण रूपमे, अथवा अंश्चषिभाग अर्थात्‌ दिस्सेसे । यदि कि कि सपण 
आत्मा दौ अपत्य ( संतान ) रूपे संचार करता तो माता या पित्ाका संपूरणं 
आत्मा पुत्रम अनते माता या पिताका सत्यु हौजाना चाद्धये ! यदि कटौ आत्माका 
कोई भाग संदानरूपते पैदा होति तो यह भी नही हैसकता ! स्योकिं ह 
भात्माके विभाग नी हीसक्ते । इसख्यि यह्‌ कहना कि कमौधीन पुनर्जन्म 
नहीं रोता माता पितासेही आत्माकी उत्यत्ति होतीरै-बया है ॥ यदि कटो फि माता 
पिता की दुद्धि जीर्‌ मन संतान रूपते पैदा दते, यह कहना भी ठीक नही, 
क्‌ि बुद्धि, मन भी जत्मिके समान दम हँ जीर उनके मी विभाग नहीं होसकते 
दूरे यह्‌ भी वात है जो माता पितासे दी सेतानकी उत्पत्ति मानोगे तो नर्क 
मत्‌ स्वेदन, ओंडन, जरान) उद्भिज, यह चार मकारकी योनि नई होसकती 
 करयोकि वताओ स्वेदसे उत्यन्न हेनेवारुकि ओर जमीनकी पानीयुक्त भाकसे पेदा 
-होनेवारि म॑तता पितता कोन द अर्थात्‌ को नहीं ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ | 


१ इन्दिय सोर स्के सनिकर्पते व्यमिनार रदित निश्वपातक सानो प्रत्यक्ष, कहते. 





(११८) चरकत्तंहिता-भा० ठी०1 


स्वभाववादियोके मतका खण्डन । 
तियात्स्वाभाविकंषप्णांघातुनायस्स्वलक्षणम्‌ } 
संयोगेचवियोगेचतेषांकर्मेवकारणम्‌ ॥ १० ॥ 
यादि को कि यह स्वाभाविक धमं है कि पृथ्वी, जर; तेज, वायु आकाश्‌ 
-ओर आत्मा इनके संयोग हेनिसे उत्यत्ति ओर्‌ वियोग रोनेसे नार होनाताहि तो 
बतरादथे इन सवके संयोग ओर वियोग होनेमे कारण कीन है यदि कले 
ूर्वनन्मका कर्मं कारण रै सो पुनज॑न्म सिद्ध होगया । नहीं तो संयोग वियोगमे 
कोई तु नदी दीखता ॥ १० ॥ ४ 
परनिमांणवादियींकमा खण्डन ! 
अनादेश्रेतनाधातोनैष्यतेपरनिर्मिंतिः । 
परआत्मासचेद्धतुर्टोऽस्तुपरिनिरमितिः ॥ ९१ ॥ 
ओर अना चैतन्य आत्मा कोई बना भी नही सकेता क्यो कि जो प्स्त 
बनाई जाती है वह निस दिन वनी वह दिनि उसकी आदिका है इसल्यि जो भनादि 
ह उसको कोई वना नदीं सकता । यादि करी परमात्मा इसका वननिवाला दै तो 
इमे कोई खाप्ति नदीः क्योकि परमात्माको कत्ता माननेमे आस्तिकतामे कोर 
हामि चरी ॥ १११५ 
यदच्छावादियोंका षिषय । । 
नपरीक्षानपारीक्ष्यंनकन्तोकारणेनच -! नदेवानषयःसिद्धाः 
कं्मकम्मपरनच ॥ १२९ ॥ नास्तिकस्यास्तिनेवा- 
तायदच्छोपहतात्मनः । पातकेभ्यःपरथैतत्पातकनास्तिक- 
गरहः ॥ १३॥ तस्मान्मर्तिविमुच्येताममागेभरसृतांडुधः। सतां 
सद्धिभरदीपेनपदरयेत्सर्वयथातथम्‌ ॥ १४ ॥ इति \ 
_ यदि कहौःममाणसे कोई परीक्षा नहीं जौरन परीक्षाका कों विषय है । न कोर कत 
है) न कारण} न कऋषिहे। न देवतारै । न सिद्ध है न ङु करम है। न कर्मका 
फल होति । न ओर इछ ₹ै। न आत्मा रै। मरण जन्म भीषते ही है इसका भी 
कोर कारण नही । रेते अंदसंट वकनेवारुकै समीप जाना भी प्रापोमि बटकर 


महापाप है । क्योकि इस मूं निंदक नास्तिक को किसी मकार मानना तो हैरी 
नरी, इते बात करना भी मूता है ॥ ९२ ॥ १३॥ इसलिये धृष्टता ओर ऊपा- 


सूस्थान-अ० ११. (१६९) 


गंगाभीं जडुद्धिको त्यप्णकर भरष्ठवुदिरूप दीपक्सेजनेसा जो सुक यथां (शक २) 
दरो उसकी परीक्षा करे भर्यात्‌ देखलेवे ॥ १४॥ 
सदअसतकी परीश्ला ! 
्विविधमेवखुसवंसचासचतस्यचतुिधापरीक्षा। 
आसोपदेशः प्रयक्षमनुमानंयुक्तिश्चेति ॥ १५॥ 
संपूण जगते भला जर खरा यह दो भेद ह । सत्‌ सत्यको कहते ओर असत्‌ 
टको कहते । इन सत्‌ जीर असत्ुके जाननेक सिथि चार प्रकारफी परीक्षा ६ 


अथौत्‌ चार प्रमाणो द्वारा यावन्भात्रका सत्‌ ओर अपतत्‌ निणैय होसकता है! 


वह चार परीक्षा ( म्रमाणे ) मह्‌ ह ) ९ आप्तोपदेक्ञ, २ प्रत्यक्ष, ३ अनुमान ओर ४ 
युक्ति, ॥ ९१९ ॥ 


आप्त तथा उनका उपदेश 1 
आतास्तावत्‌ \ 


रजस्तमोभ्यानिमुक्तास्तपोन्ञानवटेनये । येषांतरिकारममलं्ा- 

नमव्याहतंसदा ? १६ ॥ आत्ताःशिष्टविचुद्धास्तेतेषांवाक्य- 

मेसंदायम्‌ 1 सत्यंवक्ष्यन्तितेकस्मादस्खयनीरजस्तमाः ॥ १७ ॥ 

अव परे आप्तके रक्षण कटेतेहं । जिन महात्माजाका रजोगुण ओर तमोगुण 
तष तथा ज्ञानके वलसे नष्ट होगयाहै ओर जो भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान कै जानने 
वारे ह तथा जिनका निर्मल ज्ञान कभी नष्ट नदीं होता उन महामाभोको आष 
रिष्ट ओर ज्ञानी कदे इनके वाक्य निःदेर्‌ सत्य दोहै क्योकि, रज्‌ तमते निरुक्त 
हयोनेके कारण यह असत्य बोरेरी नही इसर्िथि इनके वाक्य ( आप्तोपदेश ) निःसंदेह 
सत्य माननीय ह ॥ १६ ॥ १७॥ 


भ्रत्यक्षक्ष लक्षण । 
आस्मेन्दरियमनोऽथौनांसन्निकषौत्मवत्तते । 
व्यक्तातदात्वेयाबुद्धिःपष्यक्षसानिरुच्यते ॥ १८ ॥ 


आत्मा, ईद्धिय, मन ओर दैद्रियका विषय इन स्वकाः सन्निकर्षं रेनिते जे 
निश्चयात्मकं ज्ञान होति उसको प्रत्यक्ष कहते र ॥ १८ ॥ 


(११०) _ चरकसंदिता-भा° 2०) 


अजमानका लक्षण । "निलो 
भत्यक्षयूर्वत्रिवि्त्रिकारचानुमीयते । धूमेनभेथु- 
नगभद्षनातं ॥ १९॥ एवव्यवस्यन्त्यतीतंवीजार्फरमनाः 
गतम्‌ । द्वावीजात्फरं जातमिहेवसदराबुधाः ॥ २० ॥ 
र्यकषपरवक तीन मकारका अनुमान होति । कायं लिङ्गातुमान, कारण लिद्धा- 
तुमान, कार्यकारण लिङ्घानुमान, अथवा यो काश्ये पूर्वत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतो- 
दृष्ट, यह्‌ तीनप्रकारका अनुमान अतीत, अनागत वतमानः हून रीन कारके 
्ानकां बोधक होति । जते भके दीने अधरका बोध हीजाना. यह वतमान 
कालिक अनुमान दै । भिवतीको दूखकर्‌ यह्‌ बोधं दोना सने पले भेयुन कियद 
यह अतीप्रकाठिकि अनुमान हे ! वीर्जौको देखकर यह वोष हीना किं इनसे देर 
फल गि यह भविष्यत्कालिकं अलुमान ह अथवा यो किये इनं बीजोति ते फरः 
होगे मौर रसे फते शी यहं बीज इए इसको कायकारणानुमान कहतेद॥ १९।॥२०॥ 
युक्तिक लक्षण । । 
जलकर्श्णबीजज्तंसयोगाच्छस्यसंभवः । युक्तिःषड्धातुसंयो- 
गाद्माणांसम्भवस्तथा ॥ २१ ॥ मथ्यमन्थनमन्थानसंयो- 
गादश्निसम्भवः ¦ युक्तियुक्ताचतुष्पादसम्पद्वथाधिनिवरहणी # 
# २२॥ बुद्धिःपदयतियामावान्बहुकारणयोगजान्‌ । युक्तिछि- 
कारासान्तेयान्निवगेःसाभ्यतेयया # २३ ॥ 
ुक्तके रक्षण जैे-जल, खेत, चीन, ऋतु, इन चाकि योगे शस्य ( अभनकी 
खेती ) उत्पन्न रीतीरै । देसे दी पृथ्वी, जलः तेन, वायु, आकार, ओर आत्भाकै 
योगसे गभे उत्प्न होता । ओर जेते मं ओर म॑यन ( यक्ञमे विषकर अगि षेद 
करनेकी दोनो लकदिर्योको मथ ओर मंथन करतें ) तथा मंथनकर्ता, इनके संयोगे 
भभ्रिकी उत्पत्ति होती इसी प्रकार चतुष्पादसस्पन्न विकित्साते व्याधि भी नष्ट रैः 
जाती । इसभकार जो बुद्धि अनेक कारति पेदाहए अनेक भागोको देखनर्मे समरथ 
होतीदै उसीको युक्ति कहे यह युक्ति भूत, भविष्यत्‌, वतमान, इन तीन 
कार्छोमं ही व्यापक होनेवारी है । इसीके दारा धमं अर्थं काम की सिद्धिरोती 
॥२१॥२२॥२३॥ 
एषापरीश्लानास्त्यन्याययासर्वंपरीक्ष्यते 
परीक्षयंसदसचैर्वेतया्चारितपुनभ॑वः ॥ २४॥ 


` सुचस्थान-अ० ११. (१२१ ) 


तंपृर्णं सत्र ओर असत्‌ के जाननेके टिये यहं चार भरकारकी परीक्षा ३ अर्थात्‌ 
यह्‌ र । इन चारप अधिक परीक्षा अर्था पँचवां कोर प्रमाण नरी । 
न्यपि कोई २ अर्थापत्ति अनुपरुव्य्‌ आदि अन्य म्मराण भी मानते परंतु अदमान 
ओर युक्तिके अंतर्गत अथौपत्ति आदिके आजानेते इन चाररतिे अन्य ममाण कल्पना 
करना व्रा ह । इन चार परीक्षाजेति ही सभीका परीक्षण होजातहि । इन चार 
परीक्षाओं द्वारा ही सत्त, असत्‌ ओर एनमेव जानाजाता दै ॥ २५ ॥ 
आप्तागमका रक्षण, फल । 
-तत्राप्तागमस्तावद्रेदोयश्चान्योऽपिकश्चिदधेदाथांदविपरीतःपरी- 
-क्षकैःप्रणीतः । रिष्टानुमतोरोकानुमहभडत्तःराखरवादः 
सचाप्तागमः । आप्ागमाढुपटभ्यते दानतपोयन्नसत्यार्हिसा- 
बहमचय्याप्थभ्युदयनिःश्रेयस्कराणीति ¦ नचानतिदृत्तसच्व- 
-दोषाणामदोषेरपुनभंवोधम्यदरारेषुपदिदयते ॥ २५ ॥ 
ससे बहकर भरमाणिक वेद ₹ भौर भी जो वेदके आयसे पिरद नदा रेते 
वाक्य तथा अपनूषियकि चेहुए शाख प्व शरेष्ठ पश्पोके मानेहु ओर टोक- 
-प्रपरासे मरचङ्ति साखरे वाक्य वेदसे अविरुद्ध आप्तागम केनापि । इन आप्तागमं 
{ माणिक वाक्य ) द्वारा-दान) तप, व सत्य, अर्हिसा, ओर नह्यचयै इनकी 
भष दोतीरै इषीते इस रोक ओर पर रोके सुखकी प्रापि होनीदे । आ्तोका उपदे 
दै कि जव तक रजोगुण ओर तमोगुण दूर हकर मनकी शुद्धि नदीं , होती त्वं तक 
-योक्षकी प्रापि नहीं दोसकनी ॥ २५ ॥ 
भत्यक्षकः फल ! 
वहिते 
.-धर्मद्रारावहितेश्चन्यपगतभयरागद्रेषलोभमोहमानेवेह्यपरेरासैः 
कर्मविद्धिरनुपहतसबुद्धिपरचारेःपरवःपूर्वतरेमंहषिभिदिव्य- 
भिर्दष्ोप € ब्‌ देषं 
चक्षुभिरदष्ोपदिष्टपुनमेवेइतिन्यवस्येदेवं प्रयक्षमपिचपर- 
भ्यते ॥ २६॥ । 
जो धमर स है ओर जिनके भय, राग द्वेष, छोभ, मोह, मान, यह समूल नाको 
-पाप्र रोचक तया अह्मे जाननेवारे, आप्त, क्के जाननेवाले, ओर निनके मन्‌, 
-बद्धि निश्चल दै तथा जो सदैव ज्ञानयुक्त ह उन टे होनेवाछे प्राचीनतम महर्षि्येनि 
जनान नेतरोद्ारा पुनज॑न्मकोदेखकर उसे सिद्ध शिया ६ ओर परत्यक्षं भी पनर्जनमकी 
खपरभ्धि रोती ॥ २६ ४ 


४ 


( श्र ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
अदमानषछा फट 


मातापित्रोविंसदश्षान्यपत्यानितुस्यसस्भवानांवणंस्वराङति- 
सतवबुद्धिमाग्यविरोषाः । प्रवरावरकुलजन्मदास्येवय्य॑सुखा- 
सुखमायुः । आयुषोवेषम्यमिहकृतस्यावािरश्चिक्षितानाचर- 
दितस्तनपानहासत्रासादीनाचग्रबत्तिलक्षणोत्पा्तिःकमेसामा- 
न्येपरुविरोषोमेधाक्वचित्कवचित्कमेण्यमेधाजातिस्मरणमिह- 
गमनमितङच्युतानप्वभूतानांसमदशनेप्रियाप्रियत्मतण्वातुः 
मीयते। यत्‌ स्वङृतमपरिहाय्यमविनाशिपौवैदेहिकंदेवसंत्ञकः 
मानुबन्धिककम्म॑तस्येतत्पकमितश्चान्यद्धविष्यतीतिफङादी- 
जमनुमीयते ! एङ बीजात्‌ ॥ २७ ॥ | 


ओर यह देखनेमे भी आता क संतानके शरीरावयव-माता पिताके समान नी 
होते । ओर एक ही माता पिताते पैदा हुए पुबोके भी वर्ण, स्वर, आकृति, सख, 
द्धि, ओर भाग्यमें भद्‌ ( फरक ) होति अर्थात्‌ सव एके नरीं होते । एसे ही इर, 
जन्म, दास्य, रेश्वयं, इनम भी बडाई छोराई तथा किसीकी सुखायु ओर किसौकीं 
इुःखाघु व्यतीत होती दिखा देती । इसी प्रकार आयुमे न्यूनता अधिकता, जर 
इस जन्मे किथेहुए वहुतसे कर्मोका फल इक्ी जन्मभे न होना, पिना दी किमि 
सीख ज॑न्भरेते ही वेका रोना, स्तनपान करना, हसना, दुःखित होना, इनसे भी 
पुनजैन्म सिद्ध है । एसे दी वारक जन्मते शम तथा अञ्यभ लक्षणो कमै त॒स्य 
हतेहुए भी फलम मेद्‌ होनेते, एककामके करनेमे बुद्धिभेद हनेसे ओर इस रोकसे 
मरकर फिर इसी लोकम आकर जन्म कियद एेसा बहुत मचुष्योको स्मरण होजातहै 
दृससेतथा एक ही वस्तुमे एककाभरम दूसरेका विरोध देखनेमे आतहै,सेरहेतुओसे स्प 
अतीत होताहि कि जोर निस २ ने पूर्वनन्भर्मे किय वह किसीसे मिटाया नदीं जाता.. 
वह अविनादी है, उसी कर्मको रोके दैव उसीको अदुवेधी क्८ परार्ध ) करते 
निसका फल इस जन्ममे भोगना पडता । एसे दी इस जन्मे किये कमक फंलको 


१ पूवाऽभ्यस्तसपृत्यचुबन्धालातस्पय हषैमयसकरसंपरतिपत्तेः ) न्था० मा० । जातः 
खल्वयं दुमारकोऽसिज्ञमन्यप्रहीतेष॒दर्षभयरोकहेतुष हषभयरोकान्‌ प्रतिपयते सगादुमेयानः 
ते च प्छत्यतुबन्धाटुतययन्ते नान्यथा । स्व्यतुवन्धश्च प्रवीम्यासमन्तरेण न भवतति पूर्वीम्यास्च 
रषैजन्मनि सति नान्यथा । 


" सुन्रस्थान-अ०१९१. ( ९२३), 
अगिकौ होनेवारे जन्मे भोगना प्डेगा ! जैसे करम बीन ओर बीजसे फल 
होता है, रेते हौ कमधीन जन्म होता जाता दै ॥ २७ ५ 

युक्तिसे पुनरजन्मकी सिद्धि । 
युक्तिश्चेषाषडधातुससुदयाह्जन्मकर्तैकरणसयोगारिकरयाज्ग- 
तस्यकर्मणःफटंनाक्ृतस्यनांङ्रोखत्तिरबीजात्‌ । क्मसटशं 
फलनान्यस्मादीजादन्यस्योत्पत्तिरितियुक्तिः ॥ २८ ॥ 
ओर यह युक्तिसे भी सिद्ध है कि पांच महाभूतं ओर छठी आत्मा इन छक 
संबन्धसे ही गभेकी उत्पत्ति होत्तीहै ओर गर्भमे आकर जन्भ ठेनेमे मात्माके पूषै- 
. जन्मका स्वध दै क्योकि कतां ओर कारणके संयोग होने पर दी क्रियाकां आरभ 
दोतादि । वियेहृए कर्मका ही फल हताहै विना क्ियेका नही होता । जेते विना 
बीजक अंङ्करकी उत्यत्ति नदीं दोसकती । जैसा कोई कर्मं करतार उसी प्रकारका 
फर भोगना पडता । जैसे जवके वीजे जयकी ऽत्यत्ति सर्षयते सपपकी उत्ति 
होतीहै अन्य वीजे अन्यकी उत्पति नशी होती रेते दी जसा कर्मं होतार उपका 
वैसारी फल होता । यह युक्ति है ॥ २८॥ 
एवेभ्रमाणेश्वत॒भिरुपदिषटः एन सवोधम्म॑दारेष्वनुविधीयते ॥२९॥ 
इस प्रकार चारो ममाणोंते पनर्नन्म स्पष्ट सिद्ध ३ इन चार ममार्णेद्रारा 
पुनर्जन्ममे आस्तिकता हनेते मनुष्य धर्मपरायण हौसकता है जिन कार्योकि करनेसे, 

मनुष्यका परलोक अच्छा हौसकता रै उन धर्म॑कार्यको कथन करते ॥ २९ ५ 

परलोकेषणामें क्न्य कर्म 1 
तद्यथागुरुशश्रुषायामभ्ययनेत्रतचय्ययां दारक्रियायामपत्यो- 

. स्यादनेशरत्यभरणेऽतिथिपूजा्यां दानेनाभिष्यायांतपस्यनसूया- 

„ यदिहवाङ्मनसेकम्मप्यह्ठिषटदेदेन्द्रियमनोऽथबुद्धयात्मपरी- 
क्षायांमनःसमाधाविति । यानिचान्यान्यप्येवंबिधानिकम्मा 
णिसतामविगर्हितानिस्वग्याणिडत्तिु्टिकराणिवियात्तान्यार- 
मेतक्ुम्‌ ! तथौ कूवक्निहयैवयशोभतेग्रस्यचस्वगमिति । 
तृतीयापररोकैषणाग्याख्याताभवति ॥ ३० ॥ 
वह परलोकको उत्तम वननिवारे कर्मं इस मकार रै युरुश्षा, अध्ययन, 

सौर व्रत कना शालवोक्त रीतिसे विवाह कर धर्मेते सेतान भेदा करना, क्योका 


{ १२४ )  चरकसंदिता-भा० टी ० 


-ाटन, अतियिपूजन, भौर दान करना, पराये द्रन्यमे रोम न करना, तपे करना, 
अनसूया ( किसीकी निन्दा न करना ), शरीर, मन, वाणीसे, कोर जञ्युभ॒ कामे न 
करना, आर्स्य न करना, जौर देह दद्रिय, मनके विषय, बुद्धि, ओर आत्मा इनकी 
परीक्षामं विष्यति मनको रोकने तत्पर रहना । तथा मोर भी नो २ इसप्रकारके 
सत्कार्यं स्वगैदायक हौ ओर जो ग्ष्ठपुरुषेसि अनिदित काय॑ जीविकाकी वृद्धि कले- 
वारे समक्षे उनको भी किया करे। रसा करने इस छोकमं यशकी मराति ओर 
परलोकमे स्वगैकी भ्षि दती है । यह तीसरी परलोक एषणा कदी"गई १ ॥ ३० \ 
उपस्तम्भादि तिकः । 
अथखल्ज्रयउपस्तस्भाः, त्रिविधवबलम्‌, न्रीण्यायतनानि, 
अयोरोगाः, त्रयोसेममार्गाःत्रिविधाभिषजः, चिविधमोषध- 
मिति ॥ ३१॥ । 
यद्यं -तीन उपस्तंम अथात्‌ खम्मे द । तीन गरकारका बल है तीन आयतन 
तीन रोगै \ षन रोगमागं है 1 तीन प्रकारकेषैय है । तीन अकारकी ओषधि 
द॥ ३९१ ॥ । 
उपस्तंभोंका वणेन । । 
त्रयउपस्तम्भाहत्याहारःस्वभोन्हयचस्यमितिएमिनखिभियुक्ति- 
युकतेरुपस्तन्धमुपस्तस्भेःशरीरंबरूवर्णोपचयोपचितमनुवरतते 
यावदायुषःसंस्कारात्‌ ॥ ३२ ॥ 

( ३ उपरतम्‌ ) आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यह तीन शरीरके उपस्तंम-खैम है । 
इन तीनां युक्तियुक्त सभि ठीक सेवनते शरीरम वर ओर व वणकी बद्ध 
शोती रदेगी ओर आयुकी बृद्धि दोगी । सी भ्रकार इनके अनुचित व्यवहारे 
आगरुकी हानि करनेषाठे रोग दते श उनका इसी अध्यायमें कथन कमि ॥ ३२ 

तीनश्रकारका बल । | 
संस्कारमहितमनुपसेवमानस्य यद्ैवीपदेक्ष्यते । तिविधंवर- 
मितिसहजंकाखजयुकतिङृतथसहजंयच्छरीरसकवयोःप्रातम्‌ । 
कारङृतमूवुबिभागजंवयःकृतश्च । युक्तिङकतंपुनस्तदाहा- 

-श्चेष्टायोगजम्‌ ॥ ३३ ॥ 


1 


सुत्रस्थान-अ० १९१. ( १२५ ) 


( ३ प्रकारका बर ) सहनकल, कालक्रतवर, युक्तिकृतवर, यह तीन प्रकारका 
ब होता । इनमे शरीर ओर मनका जो खाभाविक वर है उपको सदनवल 
कतै । ओर ऋतुविरेष या अवस्थाजन्य जो व दै उसको कालकृत्‌ बल कहते ! 
एवं आहार, कसरत, अथवा किसी ओषय आदि योग॒ या अभ्याससे पराप्त किये 
हुए बरुको युक्तिक्रत वल करते ॥ ३२३ ॥ 


सीन आयतर्नोका वर्णेन । 
ज्रीण्यायतनानीतिभर्थानांकर्मणःकाटस्यचातियोगायोगाभि- 
योगा; । तत्रातिष्रभावतांदद्यानामतिमानेदशैनमतियोगः 
सर्वरोऽदर्शनमयोगः । अतिसूष्ष्मातिविप्रकृष्रदरभेरबाद्वुत- 
दिष्टवीमत्सविक्ृतादिरूपंवर्नमिथ्यायोगः ॥ ३४ ॥ 

(३ आयतन ) इद्ियार्थ, करम, काल, न्‌ तीका अतियो, अयोग्‌, मिथ्या" 
योग तीन्‌ प्रकारके आयतन अथात्‌ रोगो पैदा कएेबारे कारण कं जातेहं । उनम 
अत्यंत कांतिाठे पदा्थको वहत गौरसे अधिक देर देखना यह अतियोग दै । ओर 
एकदम सवतरहसे देखना वैद करदेन अयोग काति 1 एसी प्रकार बहुत वारक, 
अत्यंत समीप, तथा बहुत दूर, अतिम्ेकषर, अदु, छरा रगनेवाला, निसके देखे 
ग्लानि ह, तथा विक्त आदि वस्तुमोके देखमेको मिथ्यायोग करत ( यह दर्शन 
द्रिथका अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग इञा ॥ ३४ ॥ 

शब्दातियोगादिका वर्णन । 
तथातिमा्रस्तनितोपदतङ्कष्टादीनांशब्दानासतिमाघ्श्रकणमः 
तियोगः। स्रेऽ्रवणमयोगः। पुरुपष्टविनाशोपातभधष- 
णमीषणादिशब्दश्रवणंमिध्यायोगः ४ ३९५ ॥ 

दरसीपरकार, बज्रपातके शब्दको सुनना, नगारे जादुका अथुवा किसी वस्तुषर्‌ 
अन्यवस्तुके लगनेके तीक्ष्ण रब्दका चुनना, अत्यंत तीक्ष्ण्‌ अवुक्रंश आदि शब्द्का 
सुनना अथवा किसी शब्दका बहुत देर तकं सुनना श्रवणेन्दियका अतियो होता 
कुछ भी न सुनना अयोग कदाताहै । एते ही-कटोखाक्य, प्यारी वस्तुका नारः 


वञ्रघात, रोमाचकारक याब्द्‌, भयकारक शेन्द्‌ः ठेते २ शद्‌ घुननेको श्रवणेद्रियका 
प्िध्यामोग कदानाति । यह श्रवणका सतिथोग, अयोग, मिथ्यायोग दूजा ॥३५ 


( १२६ ) चरकसंरिता-मा० ख०। 


। गन्धातियोगादिवर्णन । 

तथातितीक्ष्णोाभिष्यन्दिनांगन्धानामतिमलघ्राणमतियोगः 

_स्वदोऽत्राणमयोगः । पृतिद्िष्टामेष्यङ्किच्रविषपवनकुणपम- 

न्धादिघ्ाणमिध्यायांगः ॥ ३६ पै 

अतितीक्ष्णं अतिउव्र, ओर अभिष्यन्दि आदि गं अत्यंत सूना अतियेग 
-कहाजाति । ङ भी न सुघना अयोग, ओर दर्मधित, द्रषयुक्त रधवारा, अपवित्र, 
भीगाहुा विषयुक्तं पवन, सुदेकी गंध, इनके सरंघनेको भिध्यायोग फ । यदं 
आणङा-अत्ियोग, अयोग, मिथ्यायोग हुमा ॥ ३६ ॥ 

रसातियोगादिका वर्णन । 

तथारसानामव्यादानमतियोगः अनादानसपोगः । मिथ्य 

योगोराश्चिबज्येष्वाहारषिधिविरोषायतनेषपादेकष्यते ॥ ३७॥ 

रसके अधिक सेवन करनेको अतियोग, कुछ भी न खानेको अयोग, ओर आहारक 
भिथ्यासेवनको भिथ्यायोग कतेहे । मिथ्यायीगको अपरिमिते भोजनक कणनमे 
दिगोषरूपसे कि ॥ ३७ ॥ © 

स्पशपतियोगादिका वर्णन । 
तथातिदीतोष्णानास्पृदयानांलनाभ्यङ्गोत्सादनादीनाच(ल्युप- 
[4 ४ ४ [९ 

सेवनमतियोगः । सर्वरोऽनुपसेवनमयोगः। विषमस्थानाभि- 

घाताञ्चचिभूतसंस्पदादयश्चेतिंमिध्यायोगः ॥. ३८ ॥ 

अत्यंत शीतर ओर अतिरण्ण जसे देर तक स्नान करना, मालिश, उदर्तन 
आदिकाः अतिसेवन अतियोग कहा । एक्दम्‌ किसी रप्यौकारक परस्ता सेवत 
ने करना अयोग है ¦ एसे ही विषमस्थान पिना, भरना, सोना, चोट लगना 


तथा जपवित्र वस्तुके, स्पकषभादिको मिथ्यायोग कह ! यह्‌ स्पदौके अतियोगादि 


प ॥ ३८ ॥ 


स्पशनेन्दरियकी सर्वैव्यापकता । 
त्त्कंस्पदीनेन्द्रियमिन्दियाणामिन्दियव्यापकंततःसमवाविस्प- 
शनव्यात्ेव्यापकमपिचचेतस्तस्मात्सर्ेन्दियार्णान्यापकःस्पर- 
छतोयोभावविरोषःसोऽयमनुपदरायाथविधान्नि्रिधविकल्पो 
भवर्यसात्म्ेन्दरियाथसंयोगः \ सारस्यार्थोहुपदायारथः ॥ २९ ॥. 


सूत्रस्थान-ॐ० १९. ( १२७) 


सन ई्रियेमिं एक स्पदनेन्द्रिय दी नेच, कर्ण, रसन, आदिमे व्यापकं है क्योकि 
-सम हंद्ियोमि स्पीद्रिय विमान ई । ओर सव हदवय अपने विषयमे संयोग स्प 
द्वारा कष क्रिया करसकती ह (जसे शब्दके परमाणु, नव कणेन्द्रियते स्पशौ कर्ते 
तव कर्णेन्द्रिय शब्दको जान सकी है ! रेमे ह सवप्ने जानो ) इन्दिय ओर ई्रियके 
विषयके स्पदे मन व्यापक द । इसच्यि स्पदौ रनेषाली वायु ( स्पदौशक्ते ) स्र 
रथानहै । सो स्पदीजन्य भाव पाचों ईद्रयोमे व्यापक होनेसे पांच भकारका रोता । 
-वंह पांच प्रकारका हंद्रिय ओर विषयका सयोग अतियोगः अयोग, मिथ्यायोग, इन 
अदि तीन प्रकारका ३ जौर यह तीनपरकारका योग॒ असात्म्य अर्थात्‌ आत्म 
अतिक होति, ओर यथोचित सयोग आत्भाके अकू दोतदि ॥ ३९ ॥ 
कर्मकुत आयतनका वर्णन । 
कम्म॑वाड्मनः्षरीरपडृत्तिः! तजवाङ्मनः- 
मारीरातिपरदृत्तिरतियोगःसबैरोऽश्रदत्तिरयोगः ॥ ४० ॥ 


वाणी, मन, जीर शरीरकी मवृत्तिको कम कहते । मन, वाणी, शरीर, इनकी 
-अर््यत परवृत्तिको अतियोग करतें ओर सर्वथा अग्रवृत्तिको अयोग कहते ॥ ४० ॥ 
वाणीके भिध्याथोगकरा वणेन । 
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वचनादिवोड्मिभ्यायोमः ॥ ४९१ ॥ 


इनमे-लिदा करना, च्ूढा वीना, विनासमय कहना, कट करना, अपय 
कोना, जट संट घकना, यसंगत अश्रद्धेय वाक्य कहना ओर दुखदांई वाक्य कदना 
श्ाणीका भिथ्यायोम टह ॥ ४१॥ 


मानस मिथ्यायोग । 
भयसोककरोधरोभमोहमानेष्यौमिथ्यादशंनादिमोनसोमिभ्या 
योगः ॥ ४२ ॥ 
भय, दोक, कोध, रोभ, मोह, अभिमान, शैर््या, भिथ्यादशेन ( इखका के 
अनेना ) आदि मन्ध भिध्यायोग है ॥ ४२॥ 
. शारीरिक मिध्यायोग । 
वेगधारणोदीरणविषमस्वरनपतनाद्कप्रणिधानाद्प्रदृषणप- 
शहारमर्ईनप्राण्योपरोधसञछरानादिःरारीरोमिथ्यायोगः ॥ ४३॥ 


( १२८ ) चरकखंहिता-भा० टी०। 


मलमूघ्रािकके षैगको रोकना, एवं विना वेग त्यागना विषमतासै वैटना सोना 
` आदि, गिला, फिसलना, अंगोको, दूषित करना, रारीरमं चोट आदि खगाना - 
` कधरकी बेहिसान मना, भेदिसाव श्वासका रोकना जीर शर्ीरको पीडा देना ! 
ह श॒रीरका मिथ्यायोग ३ \॥ ४३॥ 
कर्मके मिध्याभोगकछा संक्षितत वणन । 
संग्रहेणचातियोगायोगवर्जकम्मवाड्मनःररीरजमहितमनुप- 
दिष्ठयत्तच्च मिथ्यायोगंविधादिति । त्रिविधविकरपंनिविधमे- 
वकम्मभज्ञापराध इतिव्यवस्येत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यह संक्षेपे कहागयाह इनसे अन्य, ओर भी अततियोग ओर अयोगे भिन्न जो 
बाणी, मन, शयीर इनके अहित कर्म द उनको मी मिथ्यायोग कतै । यह जो 
वाणी, मन, रीर, इन तीनौके कर्माका तीन प्रकारका आतियोगारि विकर्ष काहि. 
घह बद्धिके दषस ही होतार ॥ ४४॥ 
काटातियोगादिका वर्णन । 
सीतोप्णवषालक्षणाःपुनर्हैमन्तय्रीष्मवषासवत्सरःसकालः + 
तत्रातिमात्रस्वखक्षणःकारःकालातियोगः । हीनस्वलक्षणः. 
कालयागः। यथास्वलक्षणविपरीतटक्षणस्तुकालोमिथ्यायोगः 
काःपुनःपारिणामउच्यते ॥ ४५ ॥ ॑ 
जाड़ा, गर्मी, वपौतत, इन तीनोमें क्रमसे सीत दोना गर्मीपडना, वपौव्रसनौ, इनः 
तीर्नाका रक्षण है, इन तीन कारक्षे ससुदायको संवत्सर ( वषं ) कर्तेद इसीका 
नाम काल है) सो इस कालम अपने २ समयपर सदौ, गर्मी, वषौ, का अत्येत 
दोना काख्का अत्तियोग कहानाति । न होना अयोग कदातहि 1 एवं अपने ₹ 
समयसे आगे पीछे होनेको आत समयके विपरीत रक्षणोको काटका मिथ्यायीगः 
कते कारको ही परिणाम भी कते ॥ ४९॥ 
इत्यसार्म्येल्द्धयार्थसंयोमः प्रज्ञपराधः्परिणामश्वेति ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार असात्म्य ( आल्माके मतिकरट ) इद्रिय तथा विषयाका संयोग, वुद्धिङ्ः 
दोप ओर कारका वर्णन किया गया ॥ ४६॥ | 
रोगोके कारण । 
जयन्रिविधविकस्पःकारणविकाराणाम्‌ । 


समयोगयुक्तास्तुभरकतिदेतवोभवान्ति ॥ ४७ ॥ 


सूचस्थान-अ० ११. ( १२९ ) 


ईद्रियोथसंयोग, बुद्धि ओर काटका अतियोग, अयोग, ओौर मिथ्यायोग यहं 
तीन प्रकारका विकषप-रोगेकि उत्पन्न होनेका कारण रहै ओर इन तीरनौका ही 
स॒प्रयोग होना आरोग्यताका कारण र ॥ ५७ ॥ 
सर्वेषामेवभावानांभावाभावोनान्तरेणयोगायोगातियोगामि- 
थ्यायोगात्ससुपरभ्येते । यथासंयुक्तयापेक्षिणोहिभावाभावौ४८ 
संपूण वस्तर्जोका अधाव ओर सद्भाव यह दोनों मचुष्यके शरीरमे क्रिया करते- 
ह 1 षह्‌ क्रिया सम्यक्‌ योग अयोग, अत्तियोग मिथ्यायोग, इन भर्दोसे अटग २ 
हे । यह्‌ भाव ओर प्रभाव योगमे युक्तकी अपेक्षा कपतेहं अ्थात्त मन, बाणी, शरीर, 
इनक युक्ति पूर्वक योग सुखका हेतु ओर अयुक्ते योग दुखका दतु होतार ॥ ४८ ॥ 
तीनप्रकारके रोग 
चयोरागाइतानेजागन्तुमानसाःतत्रनिजःरारारदोषससुस्थः । 
आगन्तभ्रततविषवाय्वथिसम्प्रहारादिसस्‌त्थः ! मानसःपनरि- 
ए्रस्याखाभालभाचानिष्टस्योपजायते ॥ ४९ ॥ 
निन अथात्‌ रारीरिकः आग॑तुक, मानसिक, इन भेदोसे रोग तीन प्रकारक 
होतेह । उनमें शरीरस्य वात, पित्त, कंफके कारणसे जो व्याधि उत्पन्न हो उसको 
निन अयात्‌ शारीरिक व्याधि करहतेह । भूत, विष, वाहरसे आकर छगनेवाल्‌ 
वायु ओर अभ्िप्रहार आदिमे दोनेवाी व्याधिको आगंतुक कदत । इसी प्रकार मनकी 
प्रिय अर्थात्‌ इव्च्छितपदा्थंके न भिलनेमे अगिय वस्तुकं भिरनेमे जो मन्म शलोका- 
` दिक हीते । उनको मानसिक रोग कतर ॥ ४९ ॥ 
दितकतगव्य । 
तच्रवद्धिमतामानसञ्याधिविपरीतेनापिसतावद्धवाहिताहित- 
मवेक्ष्यावेक्ष्यधमाथकामानामहितानामनपसेवनेहितानाञ्चोप 
स्वनप्रयाततव्यम्‌ ॥ + \ 
मनपसिक व्याधिम अथवा मानक्तिक व्याधिके विना भी बुद्धिमान्क्तो उचित्र हं 
कि, अपने दित्त ओर अहितक्षा विचार कर॒ सहितकारक धमं अथं कामका त्याम्‌ 
अर हितकारक धमे अर्थं कामका सेवन करनेमं यत्नवान्‌ हना चाहिय ॥ ९५० } 
नद्यन्तरेणटाकेत्रयमेतन्मानसंकिधिनिष्पव्यतेसुखवादु खवा 
तस्मादेतचानुष्ेयम्‌ । तद्ियाइृद्धानाश्चोपसेवनेभरयतितज्यम्‌ । 
आत्मदेशकाटबलशक्तिन्ञानेयथावच्चेति ॥ ५१५ 


(१३० ) नव्रक्वहिता-मा० दी०। 


क्योकि इस ठोकमं धर्मं अर्थं कामके विना कोई भी सानािक दुःख, सुख नही 
£ ५ ११ ८ धमादि [कष 
होपतकता इसल्ियि हितकारक धमं अथं कामका सेवन्‌ कर । उशत ॥ त्रिविध 
पुषार्थको हितकर बनानेके लिय योग्य उुद्धिमानी ओर द्धजना का सेवन तथा 
सत्संग करना चाहिय । ओर आत्मा, देश, काट, वल, शक्ति, इनके यथाषन्‌ 
ज्ञानम तत्पर रहे अथौ इनसे विरुद्ध आचरण न करे ५ ५१॥ 
[क # , श ट १4 © व 
भवतिचात्र ! मानक्तप्रतिभेषन्यविवगस्यान्ववेक्षणम्‌ । तदि 
यसेवाविनज्ञानमात्मादीनाश्चसवेराइति ॥ ५२ ॥ 
यष पर शोक रहै कि-धमं अथे काम इतत त्रिवगैको यथोचित जानकर सेवनं 
करना, ओर इस भिवर्गके ज्ञाता वृद्धजनोकी सेवा यथा आत्म आदिक ज्ञानम तत्पर 
रहना यह मानसिक व्याधिकी जपधि है ॥ ५२॥ 
सोगोङे तीन भार्म । 
थोरोगमागांहाति । शाखासमास्थिसन्धयःकोष्टथ । तत्रशा- 
खारक्तादसोषातवस्तवकूचवाद्योरोगमार्मः। मभांगिपुनवीस्ति- 
हदयसद्धोदीन्यस्थिसन्धयोऽस्थिसंयोगास्त्नोपनिबद्धाश्चसला- 
युकण्डरासमध्यमोरोगमागैः । कोष्टपुनरुच्यतेमहाखरोतःर- 
रीरमधभ्यंसहानिश्नमासपक(रायश्वेतिपर्यायश्ब्दैः सरोगमार्म 
आभ्यन्तरः ॥ ५३ ॥ 
रोगमगं तीन प्रकारके है । वह इस भकार है १ शाखा, २ स्म अर्थिसंधि, ३ 
को । इनमे शखाशब्दसे रक्तादैधातुएं ओर त्वचा ठेना इनको वाह्यमागं  कैहंतदं । 
आर वस्ति, हृदय, मृद्धं आदिक मर्भस्थान, अस्थिप्न्थि ओर अस्थिसंयोगस्थून, 
एवं उन २ स्थानेमि बंधी साघु, ओर कंडरा, इनको मध्य रोग मागे कहतेह ! 
कोषठश्दते कोष्ठके अन्य पयय जते सहासोत, शरीरमध्य, महानिन्न, आमादयः, 
प्काराय) इनको आ्य॑तर रोगमा्ं कहते ॥ ५३ ॥ 
वहिमोार्ग॑न रोगेोक नाम । 
तत्रमण्डःपीडकालज्यपचीचस्सकीराधिमांसाखसकरुष्टभ्य्नग- 
च. ¢ © ए 
द्योविकाराबहिमोगेजाः ॥ ७ ॥ 
इनमे गंड ( मरगैड ), शैंडका, अलजी, अपची चर्मकील अर्ुद्‌, अधिमांस, अरस 
( पावका रोग ), इष, जीर व्यैग अदि रोग दाह्य रोगार्ते वदा होतेह ५५४ ५ 


सचस्थन-अ० १०. (९३१ ) 


। शालादखारीरोम्‌ । ति 
वीसपश्चयधुभुस्मारविद्रध्याद्यः शखानुसारिणभ्वन्ति 
रोगाः ५ द्‌ ॥ 
वीस, शोथ, गुस्प, ववासीर, विद्रधि आदि रोग राखानुसारी कदनातिद।५९॥ 

मध्यममार्गनुसारी रोग । 

पक्षवधग्रहापतानकादितदोषराजयक्ष्मास्थिसंधिगूटगुदश्न 

उएदथःदिसेहृद्वस्तिरोगादयश्चसध्यममागानुसारिणो भवन्ति 

रोगाः ॥ ५६॥ . 

पक्षदघ्‌ ( पक्षाघात, अधांग ), ग्रह ( अंगग्रहु.किसी अंगका मदाना ) अपता- 
नक, अर्हित, सोना, राजयध्मा, अस्थूल, संधिश्च, गुदर्भश, ओर शनिरोगत 
सेगाह्दयगत मोग, एवं वस्तिगत रोग, मध्यमपागायु्षारी कंदेजातिदे ॥ ५६ ॥. 

को्टाठंसारी रोग। 
उवरावासारख्यरुलकविषचक् शसन द र्जहदया 
न्तसीर्मजाश्च ¦ विस्पेदकयथगटमार्सोविद्रध्यादयःकोषटमाग. 


५ द = 
नुसारिणोसवन्तिरोयाः ॥ ५७ १ 
ज्वर, अतिग, वमन, अरुसक ( अजीणेका भेद्‌ ), विमूचिका, शास्‌) कास, 
द्दिचकी, अफरा, उद्ररोग प्छीहसोग, यह अभ्य॑तरमागेजन्य रोग । वीप, शोथ, 
गुर, अर्यी, तथा विद्रधिमादि कोष्टपागीनु्रारी रोग हेति ह ॥ ५७ ॥ 
तीनप्रकारकै वैद्य ! 
त्रिरिणामिष्जइति । भिषकृरखुखचसःसन्तिसन्त्येकेक्षिद्धसा- 
धिताः ¦ सन्तिवेदयागणेयक्तालिंविधाभिषजोभति ॥ ५८ ॥ 
तीन प्रकारके वैय दं.) छदयचर दै ९, सिद्धसाधित वैय २, दे्ययुण्एच 
करेय ३} ९८॥ 
भिषकक्रद्चरके लक्षन । 
केयसण्डोषधेःपुस्तेःपटवेरदरोकनेः । 
खुभन्तयेमिर्षकूरब्दमज्ञास्तेप्रतिरूपकाः ॥ ५९ ४ 
इनम दूर वैरयोकि पा, जप्‌, पुस्तक पत्र आदि देखकर आपा उनकी समान 
कूर वनाकर्‌ वेयं कहछानेवारे प्रतिरूपक या छद्यचर्‌ देय कदातिह ॥ ९९ ॥ 


( ९३२) चरकसंहिता-भा० टी° ¦ 


सिद्धसाधितवे्यकरे लक्षण । 
श्रीयस्नोन्ञानसिद्धानां्यपदेशादतद्धिधाः । 
वैयदाव्दंखभन्तयेज्ञेयास्तेसिद्साधिताः ॥ ६० ॥ 
नो परय त्रेययुणसंपन्न तौ नह परन्तु धनवान्‌ यश्वलि ज्ञानवान्‌. ओर सिद्ररोगने 
उनकी प्रशसा फेटादीहे उनको सिद्धसाधित वेद्य क्ते ॥ ६० ॥ 
वैद्यशुणञक्तके लक्षण । 
प्रयोगज्ञानविन्ञानाषद्धििद्धाःसुखप्रदाः। 
जीषिताभिसरस्तेस्यर्वेयत्वंतेष्ववस्थितमिति ॥ ६१॥ 
जो वैद्य जौपषधप्रयोग आदिमे कुशछ दै तथा देतु, रोग, चिकित्सके ज्ञानं 
विज्ञानम सिद्धिंपत है, बह सुखके ओर जीवनके देनेषाठे प्रेय पैयगुणप्ंपनन वैय 
सोते टे इनहीमं कय रन्दकी स्थिति दँ ॥ ६१ ॥ । 
ओषधियोके भद्‌ । 
त्रिविधमोषधमिति। दैवग्यपाश्रयंयुक्तिव्यपाश्चयंस्तच्वावजय. 
श्च । तत्रेदेवव्यपाश्रयमन्त्रीषधिमणिमङ्लनियमप्रायश्चितो- 
पवासस्वस्त्ययनप्रणिपाततीर्थममनाईि । युक्तिष्यपाश्चयपुन- 
राहासेषधद्रव्या्णांयोजना । सवावजयःपुनरहितेभ्यो्यभ्यो 
मनोनिथहः ॥ ६२९ ॥ | 
तीन प्रकारकी ओषध होती दह । दैवव्यपाश्रय १. युीक्तव्यपाश्चय २, सखाब- 
जय ३ । इनमे मत्र, मंगल ओषधी रतन इनका धारण, मंगरप्चरण, वलि, प्रूलन 
होम, नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्तिवाचन, यरणाम, तीथेगमन आदिको देव्य 
पाश्रय आओषध कहते । युक्तिपूरवक आहार ओर ओषधके पेवनको युक्तिव्यपाश्रय ` 
कते । अहित अर्थोसे मनको रोकनेका नाम ससावजय जोषध है ॥ ६२॥ 
शारीरिक रोगोमं जओषधभेद्‌ । 
दारीरदोषभ्रकोयेखटुारीरमेकधित्थप्रायदाक्िविधमेषधमिच्छ- 
न्ति । अन्तःपरिभाजनवहिःपरिमाजनंसाल्पणिधानशेति । 
तन्त्रान्तःपरिभाजेनंयदन्तष्टारीरमद्भ्रविदयौषधमाहारजात- 
व्याधीनप्रतिमा्धचिं ¦ यतपुनवंहिःस्प्च॑माधित्याभ्यह्नस्वेदभदे- 


हपारेषेकोन्मरदेनायेरामयानूप्रभा्ितद्रहिःपरिमाजनम्‌ दे; 


। सूत्रस्थान-अ० १९. ( १३६३) 


राखप्रणिधानेपुनरछेदनमेदनव्यधनवारणठेखनोत्पाटनप्र- 
-च्छननसीषनेषण्षारजखोकःश्वेति ॥ ६९ ॥ पराज्ञोरोगेसमुत्पनने 
० [स्‌ मणाटभते क्रमणेनवा 
वा्येनाभ्यन्तरेणवा । कर्मणालभतेशर्म॑शखोप ६९ 
शारीरके दोरषोके कोपको शान्त कनेके छिये बहुत करके तीन मकारकी जोपथका 
मयोग किया जाता । दहं तीन र ओषध यह ई अतःपरिमार्जन, वदिःपरि- 
माजन ओर रखप्रणिधान \ इनमे जो ओषध्‌ ररीरके भीतर जाकर मिथ्या आहारादि 
हए रोगको नष्ट करे उपतको अंतःपरिमार्जन कत ह! जी ओषध वारिग्कै आश्रयते 
अर्थात्‌ मार्क, पसीना, = परिषेक, उद्र्तन दिके संयोगसे रोगको नष्ट करे 
उसको वहिःपरिमार्जन कत्ते । राखटारा-छेदन, भेदन, व्यधन, विदारण) ङेखन, 
उत्पाटन, पृच्छन, सीवन, एषण तथा क्षारकमे ओर जछोका आदिके प्रयोगको श॒घमर- 
णिधान कहते ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ इुद्धिमान्‌ मनुष्य उत्पन्नहृए रोगकी शतिक लिये 
, अंतःपरिमाभैन अथवा वाद्यपरिमाजैन या राखप्रणिषानः इन तीन उपार्योको करनेसे 
ही सुखको माप्त होसकतदे ॥ ६९ ॥ 
बालकोकी अह ्नताका फल । 
बालस्तुखलुमोहादराध्रमादाद्वानवुध्यते । उत्यद्यमानंघथमंरोगं 
ात्ुमिवावुधः ॥ ६६ ॥ अथराहिभ्रथमंभूखारोगःपश्चाद्ववधते। 
सजातमरोमुष्णातिव्छमायुश्चटुमंतेः ॥ ६७ ॥ नमत्योलमः 
` तेश्द्धातावव्यावन्नपीञ्यते । पीडितस्तुमतिपश्चात्कुरुतेव्याधि- 
निथहे ॥ ६८ ॥ अथपुत्श्चदारंधजाकश्ादूयभाषते । सवे- 
स्वेनापिमेकशिद्धिषगानीयनामिति ॥ ६९ ॥ तथाविधश्च 
कःशक्तोड्लंग्याधिपीडितम्‌ ¦ छरक्षीणेन्दियंदीनंपरिजातु 
गतायुषम्‌ ॥ ७०॥ सत्रातारमनासाद्यवारस्यजतिजीदितम्‌ । 
गोधाखरंगृखवद्धेव कृष्यमाणावरीयता ॥ ७१ ॥ 
वारक अर्थात्‌ अन्नानी  मूमुष्य पटे तो उत्पचच होति दए गोग्को मोहं 
अथवा मरमाद्वञ्च तुच्छ मानतारिैसे मूखैपरुष अपने शको तुच्छ समङ्षतादे ॥६६॥ 
परन्तु जव पदे उत्पन्न हेते शी रोगका यत्न नक्षि किया जाता रिर्‌ कहं रोग 
टृद्धिको भाप करर नड पकड जाति ओर पहले दी यतन न करनेवाले वके वल्को 
तथा आयुक्तो नष्ट कदेति ॥ ६७ ॥ जव तक मृखैमवुष्यको रोग अत्यंत पीडितं 


( १३४) नवरखद्हिता-भा० द°} 


नरी करदेता तव तक उस ॒रोगको यत्न करनक हिय उसके श्रद्धा नही हती : 
जठ रोगत व्याश होजातह पिर यत्न करानेकं लिय प्रयत्नवान्‌ हाता । सौर 
अपे पुत्र खी तथा वाधको इकर कहता † चाहे स्स्व भी खर्च 
होनाय पतु किमी योग्य वैको बुलाकर मेरी चिक्रित्सा करो ॥ ६८ ॥ 5९ ॥ 
किते दव, अस्त्य व्याधिते पीडित इए छक, तथा क्षीण ईष्रयं होनपर 
दीन. ओर ताकी रभा करलेको कौन समर्थं दीका अथात्‌ केह नदी । फिर 
जव उसकी कोई चिकित्सा नदी करसकता तव वह्‌ मृखं अपनी आयुको त्याग ठता- 
है अथात रोगवक्ष होकर खल्युको प्राप्न होता जेसे गोदकी पृंछको को वलवान्‌ 
जानवर पक्षडकर खीचतारै तव वह आगेको वटप्रवैक भागतीहू अपने जीवनको 
त्यारदतीषहे एसे दी रोगोसे खीचा्वा मनुष्य भी अपने जीवनका त्ाग- 
देति ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
रोगीक्या कतव्य । 

तस्ातृश्रगेवरोयेभ्योरोगेषुतरणेषुवा । मेषजेःपतिदुव्वीतयह- 

च्छेतसुखमात्सनः ॥ ७२॥ 
- - इसख्यि रोग होनेत पदे ही अथवा नोगकर वटगन्‌ तेनेमे पटे दी आपय पारा 
अपने सुर्के छ्य यत्नं क ॥ ७२ ॥ 

अध्यायक्य उपर्घहार । 

तदर्क ! एषणाःसमसुपस्तस्सावलकारणमासयाः ! तिखे- 

षणीयेस्शगोश्चसिषजोसेयजानिच ॥ ७३ 1 तित्वेन 

{द ८: क व्णान्रयणन्रसिता । साकचाभववुरप्कनयवुसवषातष्ट- 

तस्र्‌ ¦! इत ॥ ७८६ 

अग्नीत्यादि ए एकादरास्तिखेषणीयाध्यायःसयाप्तः 


यद स्त सध्यायक्णं परातम इ शोक ह. क इस पतस्षपणीयाध्यायम वराग्यवाद् 
अदपपन्न कण्णाय्रयजन्‌ एषण. उपस्तव. उ, कारण. राग. रोगमाम; वेच. सध 
इनं जठ तीन २ भेदं कथन विँ ! ओर्‌ सवके भावाभाव कहै । जिसंम्‌ 
तमत्त मरातत ह अय यत्‌ {जनसके आधारं पर्‌ समस्त रेद्यकः हं । ७३ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीपहपिचरङ्प्रणीतायुवेदीयतहितायां पटिवाटाराव्वातग्तव्कत्ताटनिवाहि- 
वेचपचानन ४८ राक्प्रराद्ैवोपाष्यायविरवितप्रसादन्यार्थभायणटीनावः 
तिनैपणीयो नमेराददोऽध्याय. ॥ ११} 





सूत्रस्थान-अ० १२. ( १३९ > 


द्रादशोऽध्यायः। 


अथातोवातकखाकरीयमध्यायंव्यास्यास्याम इतिहस्माहभ- 
 गवानात्रेयः। 
वाय॒के विषयमे कऋषियोंका भश्च 

वातकलाकलान्ञानमधिक्रयपरस्परमेतानिलिन्ञासषमाना सम 

पविदयमहषयःप्रपच्ुरन्योन्यं किंगुणोवायुःकिमस्वप्रकोपनमु- 

पशमनानिवास्यकानि । कथञ्चेनमसङ्घातमनवरिथतमना- 

सादयप्रकोपनप्ररामनानिप्रकोपयस्तिप्रराभयन्तिवा । कानि 

चास्यक्ुपिताुपितस्यशरीराद्षरीरचरस्यशरीरेषुचरतःक्माणि 

चहिः्रारीरेभ्योवेति ॥ ९ ॥ 

जब हम वातकलाकलीय अध्यायका कथन करोत ठेसा भगवान्‌ आत्रेयजी 

हनेरगे मर्हषिरोग एक स्थानम एकत्रित होकर वेच्हुए वातकराकरीय अथीत्‌ 
वायुको सु्मविचार करनेका उदेश्य रखकर परस्पर जाननेकी ईच्छा करतेहए आप 
समे इपर प्रकार आदोरन कले खगे कि वायुके क्या यण हं 1 इसके प्रकौपका 
कारण क्याहै, अर इसकी शान्ति किस प्रकार होती! अर कित मकार इष 
असेहत ओर अनवस्थित वायुको प्रकोपकारक द्रव्य परापर होकर प्रकुपित करते \ 
जर कैसे श॒मनकारक रामन कतिर । जव यह्‌ वायु छुपित होकर, अथवा विना 
दद्ध इएदी य्रीरके भीतर या वाहर विचरतीह तव इसकी क्या करिया होतीहै ! आर 
दारीरके भीतर रहकर किन कर्माको करती तथा शरीरके बाहर रहकर किन्‌ कमक 
क्ररीह। १॥ 
साकृत्यायनङकुशका मत्त 1 


अत्रोवाच्ुशःसांकृखायनः । रुक्षघुशीतदारुणखरषेषदाः 
षडिमेवातगुणाभवन्ति ॥ २॥ । 


उन वऋषियोमें इश-सक्रत्यायन-ऋषि कनटगे कि वायुम -रक्ष) रु, शतत 
दारुण, खर, विशद, यदह छः गुण र \ २) 


( १३६ ) चरकसंहिता-भा० टी° 1` 


भरद्ाजका मत 1 
तच्छलावव्ध्यंक्कमारशेराभरदाजउवाच एवमेतयथामगवा- 
नाहएतणएववातगुणामषन्ति । सस्ेवंगुणेरेवंदभ्येरेवप्रभावे- 

` अकम्मीभिरभ्यस्यमनेवाधुःप्रकोपमापयतेसमानगुणान्यासा 
हिधातुनाव्रद्धिकारणमिति ॥ २ 
यह सुनकर “कुमारशिरा भधान" कटंनरगे. जेत आपने कहा हं टंक वायुम 
यदी गुण हैते वह वाधुरैते ही रक्षादि गुणयुक्त द्रव्यो तथा केसे ही सुकषादि 
परभाववारे क्मोकि अभ्यातत इषित होती । क्योकि समानगुणीवारे र्यो तथा 
कर्माका अभ्यास ही घातुजंकी बद्धिका कारण दोताहै जते सवेदा सवेभावानां 
यह्‌ परे अध्यायमे कहचुके हं ॥ २३ \ 

वाहीकका मत । 
तच्छखवा्यंकाडक्षायनोबाहीकाभेषगवाच । एवसमतद्यर्था 
भगवानाह । एतान्येववातप्रकोपनानिभवन्ति । अताषिपरी- 
तानिखस्वस्यप्रशमनानिभवन्ति । प्रकोपनविपय्येयोहिधात्‌- 
ताग्रश्चमकारणमिति ॥ ४॥ 
यह वाक्य सुनकर “"काक्षायन-~वाह्ीक वैच" कहनेरगे जेते आपने काहे वैते 

ही है। यही रुक्षादिगुणबुक्त द्रव्यादि वातकफे कोप कलमे कारण होते । इसरे 

विपरीत कषिग्धादिगुण मरभाव युक्त द्रव्यो या कमंसि दातकी शान्ति हत्ती दँ क्योकि ` 

प्रकोपे कारणे विपरीतगुणं वासे द्रव्यादिकोकां सेवन दी धातुजां ८ वातादिकठि 

ही ययं धातरशष्दका लक्षण है ) को शांत करनेके कारण हैते ॥ ४ ॥ 

बडिशधामागंवका मत । 
तच्छरत्वावाश्यवाडराधामागवडवाच्‌ । एवमेतयथाभगवा- 
नह्‌ | एतान्येववातप्रकोपप्रशमनानिभवन्ति। यथाद्यनमसः 
घातसवास्थतसनासायप्रकोपनप्ररामनानेप्रकापयान्तव्रशयमय 
हन्तवा । तथातव्याश्वास्यामः! वातप्रकोपनानखडहक्षख- 
घुदीतदारुणखरिषदशषिरकराणिशषरीराणंवधातेषेषुशरारः 
` षवायराश्रयगत्वाजाप्याय्यमानःप्रकोपमापव्यतं । वातप्रशस- 

नानिएनःल्लिग्धगरूष्णश्छक्ष्णमृदपिच्छिरुघनकराणिशरीरा- 


णांतथाविपेषुशरीरेषवायुरासन्यमानश्वरनुप्रान्तिमापयते 


सुत्रस्थान -अ० १२, ` ( १२७ ) 


यह्‌ सुनकर “विग्र धमागष' बेल, जसे आपने कहा हे $ीकणसे है रे \ यहं 
ही वायुके भरकोष ओर शांतिके कारण तेद ! निस मकार इस सूम ओर चलः 
बायुको प्रप्त हो कोपकारक ओर शांतिकारक द्भ्य ्रङुपित ओर दमनको प्रप्र 
रोते उव्का वर्णन भी करैर । वह रेपे शतको प्रजरति करवट 
पदाथ अपने रक्ष, रघु, शतिर, दारुण, खर, विशदं ओर अपिर करररेवाे 
गणो वातस्वभावषारे शरीरेमि वायुके आश्रय होकर वायुके कोपको याक 
हतर अर्थात्‌ रुक्षादि यणेव पदार्थं बातमधान शरीरमे अपने रूक्नादि 
`गुणप्ि वायुको बहाकर्‌ ङुपित करते । ८ तात्प यहे हमा कि अपने 
रुक्षादै युणोको भाप हो वायु वदुकर कुपित होजाति ) 1 पपे ही बात्तको 
सान्त करनवारे द्रव्य शरीररेम--विकनाई, गुरुता, उष्णता छक्ष्णत्ता, कोमरत्ता 
पिीच्छरता ओर धनताको क्ते! फिर ल्लिग्धादि गुणयुक्त शरीरम विचरता , 
हया बरा ल्लिग्धादिगुगसि भिरकर्‌ शान्तिको प्राप्त होताहै । अर्थत वात्तसे 
विपरीत चिकन आदि गुणयुक्त पदार्थो चलिग्धता आदिगण प्राप्न दने 
रूक्षत्ता आदि गुण त्यागताहुजा शंत दोजाताहि ॥ ५ ॥ 

वार्यो विदका मत । 
तच्छखवडिशवचनमवितथष्षिगणेरनमतसमवाचवायोविदो 


(+> 


र{जिषिः । एवमेततस्वैमनपवादंयथाभगवानाह । यानतुख- 

॥9 
टुबयोःकुपिताकुपितस्यशरीराशरीरचरस्यर्रीरेषुचरतःकमा- 
णिवहिःङरीरेमभ्योवाभवन्तितेषामदक्यवान्प्रलक्षानुमानोपमानेः 
साधविस्वानमस्छृखवायवेयथाशाक्तिप्रवक्ष्यामः॥ ६॥ ` 
इस प्रकार कंदे यथार्थ, ओर ऋषियोके वहुमत अर्थात्‌ मनिहुए 

वडिश्के वाक्यको सुनकर राजर्पिं वार्योविद कहनेटये कि आपने जैसे करहि 
-यद निरषिवाद हे अथात्‌ सवके मंतव्य ओर यथाथ टै । अघ सारीरते वादिर त्रच॒र- 
तए पित्त अया सान्विको प्राप्न इए वायुक्के जो २ कायं अगीरके भीतर ओर्‌ 
वाद हतिह अर्थात्‌ कुरिति या विना कूपितवाय् शरीग्म अथवा वाहिर ज २ कायं 
करतां उनप्वको प्रत्यक्ष अनुपान ओर आप्तोदेश्च दवाय सिर करतेषुए पायुको 
नपरकार्‌ करके यथाशक्ति वणेन करतां ॥ ६॥ 
वायुके मेद्‌ अर कमं । 
वायुस्तन्च्रयन्वधरःपाणोदनसमानव्यानपनातस्माप्रदत्तकशथ- 


एाचास्चाकवचनाचयन्ताप्रणताचसनसः । सकान्द्रकाणूदु 


{ {३८ ) नचरकपटिता-भाण दी०। 


द्योतकः । सर्वैन्दिषा्थानाममिवोदासवरारीरधातुन्यहाकरः 
सन्धानकरःदारीरस्यपन्तकोवाचःप्रक्रतिःस्पश्च॑ङब्दयोः श्रो 
स्पर्नयोञ्टहषोत्साहयोयांनिःसमीरणोभ्रदोबसंरोषणः । 


(~ ¢ 


क्ेघावहिभकानाश्थछाणुश्चोतसामेत्ताकन्त ग भौजकतीनांआय- 
, षोऽतरत्तिप्रत्ययभ्रतोभवयकृपितः ॥ ७॥ 

इस शर्सरतत्र ओर शरीररूपी यंत्रके धारण करनेवाला बाय-प्राण, उदान, समान, 
व्यान, अपान, इन मेदि पाच प्रकारका है । यह चकना फिरना जादि र्सरकी 
चेष्टका प्रवतेक ह, ओर उची नीची क्रिथाका नियंता है । मनका प्रणेता, सुव दृद्रियो- 
में उद्योग करनेषाछा, सव इद्ियोको चरनेषाटा. सव शयीरकी धातुभोका वाहक, 
रारीरका संधान कसेबाला, बाणीको मरवृत्त करनेबारा, शब्द्‌ ओर स्प स्वभाववार 
दाब्द्‌ ओर स्परे वोधका कारण, हषे ओर उत्साहका कारण, अभ्निको प्रेण करमन - 
बाला, दोषौका शोषण कनेवाटा, मर्छको निकाटकर्‌ वाहिर फेकनेवाटा, स्थूल 
जर सूष्म खोतोको दन करनेवारा, गभी आराति वनानेवारा, ओर आय॒का 
आधारशरत दै । यह्‌ कपर प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ कोपको विना पराप्त हपु वायुके ‡ !\ ७ 

कुपिदवायके कम । 


(9९ क ७ 


कुपितस्दुखदु्षरीरेश्षरीरनानाविषेर्विकारेरपतपतिरुव्णसु 

खायुषाञुपघातायमनोव्याहषेयतिस्वेन्दियाण्यपहन्ति। षिह- 

न्तिगभौन्‌विकृतिमापादयत्यतिकारंधारयति । भयसोकमोः 

 हदेन्यातिप्रखपाञ्नयतिप्राणा्वोपरुणद्धि । प्रकृतिभृतस्यख 

सवस्यरोकेचरतःकमाणीमानिभवन्ति ॥ ८ ॥ 

दासैरस्य बाय पित होनेपर सर्सरको अनक प्रकारके सोगोपे पीडित करतार 
तथा वर, वणै, सुख ओर आयुफो नष्ट करति । ओर गभंको नष्ट अथवा विकारयुक्त 
करदेतदि था परसवम अत्तिका अथात्‌ विम्ब केता । भय, शोक, मोह, 


वकषाद्‌, दीनता, इनको उत्पतन कर्देतािं । तथा प्राणोकी गत्तिको रोकदेति । यह 
ज्ञरीरमं इषित हए वायुके कायं दए ॥ ८ ॥ 


बाह्य वायक कभ । 
तद्यथा । धरणीधारणेऽवलनोऽज्वालनम्‌ । आदिलचन्द्रनक्ष 
त्रयहगण्यनसन्तानंगतिविधानसृषटश्वमेधानाम्‌ । अपाच्च 


सृत्रस्यान-अ० १२. ( १३९ ) 


वि्लभःप्रवतनंसललोतसपुष्पफरानाचाभिनिकततनशुद्धेदनशथौ- 

द्िदानासरतुनापविभामः । विभागोधात्रनांघातुमानसंस्थान- 

व्यक्तिः । वीजाभिसंस्कारःदास्याभिवद्धनंविद्धिदोपशोषणम- 

वेकारिकविकारश्ेति ॥९॥ 

वाह्युवाु-मकृतिस्य अथात्‌ जपने उचित स्वमावम रहनसे संसारम विचरता हुमा 
ईन काको करत । 

जसे-प्रश्वीका धारण, अभ्निका ज्पारन, सर्य, चन्दर, नक्षत्र, ओर ग्रह्मणोको 
अपनै ऋमपूषेक गतिसे घुमाना तथा मेघ आदिको उत्पन्न कना, आकारे 
जलका पातन करना, सता (सेोर्तो ) अथात्‌ श्रिते जरको प्रवत्तन करना, पष्प, 
कल आदिकाका अपने २ समयम उत्पन्न होना, वृक्षादि उद्धिज स्टिका ठीक उत्प 
होना, ६ ऋतुजोका ठीक होना, सपर्ण पार्थिव धातुर्जोका विभाग तथा घनता ओर 
आक्रतिका ठीक होना. वीजौमेमे अकुरादि निकलना, खेती तथा घासका वदना, 
ङ्ेदका हणा, विकापयक्त वस्तुको विकाररदित वनदिना \ रेते रते जुम कार्याकं। 
गरकरृतिस्थ बाह्य वायु करताह ५९ ॥ 
| कुपित बाह्य वाके कम॑ । 

(~ श भ © _ ^, स्ति 

प्रकुपितस्यखस्वस्यखोकेषुचरतः कमांणीमानि भवन्ति ॥१०\॥ 

गरकृपित दए वाद्यवायके यह्‌ कमं ( आगे कहै हुए ) दोतते ॥ १० ॥ 

तयथा । उखीडनंसागराणासुद्रततेनंसरसप्रतिसरणम्रापगः- 

नासाकस्पनश्चभ्रूमेराघंमनमस्बुदानांदिखरिशिखरावमथन- 

सुन्मथनमनोकहानांनिहारनिहौदपाश्चस्िकतामत्स्यमेकोरमः 

क्षाररुधिरादमारानिविसमोन्यादनचषण्णास्तूनाश्चस्यानाम- 

संघातोभूतानाओोपस्त्गोभावानाचाभावकरणम्‌) चतुयुगान्त- 

कराणामेघसू्यानलानांविस्गः, साहिभगवान्‌धभवश्चाध्यय- 

श्चभ्रतार्नाभावानामभावाकरः ॥ ११ ॥ 


वह्‌ एमे ईं ससुद्रोको उगमगा देना, तारके जरोका मारोडन करडाटना, 
नदियाको उरटया कण्देना, मूर्क॑प रोना, मेषोका इधर उधर चाटन होना, पवंतोके 


रिखरोका टटना, वृरकषोका उसलाडना, नीहार ( पानी मिरी हवा ), गंजदार द्द, 
गरदा, रत) मस्स्य, मेडकः, साप, खार, सथिर, पत्थर, वज्र, इनका आकारमे गिरना, 


( १४० ) चर कसंहिता-भा० टी०। 
करद ऋतुभोमे विकृति होना, खेतीका विगडना, भूत॒ आदि गर्णोकी वाधा हीना, 
दोनेयेोग्य वस्तुरभोकान दोना, य उपद्रव हेतिहं । चारो युगेकि नष्टकतौ अर्थात्‌ परस्य 
कारक मेघ, सूय, वायु, जर अग्निक फेखानाः । यह वायु भगवान्‌ ही भूत सटी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर नाशको करनेवाा है ॥ ११ ॥ 
वायुके साधारण धम । 

(५ नियन्त पतिरदि देतिरषि 
सुखासखयोविधातामत्युंमोनियन्ताप्रजापतिरदितिविदवक- 
मारि श्वरूपःसरवेगःस्वतन्त्राणांविधाता । मावानामणुविभ- 
विष्णाःकान्तालोकानांवायुरेवभगवानिति ॥ १२॥ 
यहं वायु हौ सुख दुःखको देनेवाला मृत्यु, यम, नियता प्रजापति, अदिती, विश्व, 

कम, विश्वरूप, रपगामी, सर्वतंत्रोको रचनेवाछा ३ । ओर सव भावमि-मणु, विषु 
पिष्णु, तीनों रोके व्यापक, ओर्‌ भगवान्‌ है ॥ १२॥ 
मासैचिका प्रश्न। 
तच्रस्वावाक्यविद्रचोमारीविरुवाच । य्यप्येवमेतक्किमथंस्या- 
स्यवचनेतिन्ञनेवासामथ्य॑मस्तिभिषग्वियायाम्‌ । भिषण्वि- 
यांबाधिक्लयकथाप्रवत्तते ! वा्योविदडवाच। भिषवपवनमति- 
बलसतिपरुषमतिरीघकारिणमात्ययिकचेन्नानुनिराम्येत्‌॥ १२॥ 
सहसाध्रकुपितमातिप्रयतःकथमयेऽभिरक्षितुममिधास्यति । . 
प्रागेवेनमत्ययभयादिति । वायोयंथा्थास्तुतिरपिभवत्यारो- 
£ ऋ क 
ग्यायबल्वणंश्धयेवचेस्वित्वायोपचयायच । ज्ञानोपपत्तयेपर- 
सायुःपकषायचेति ॥ ९९॥ 
पार्योषिदके इसत ॒वाक्यको सुनकर मरीचि षि बोटे । जेसा आप कहते यदि 
वायु सा ही दै तो इस वाथके कहने ओर स्वरूप जाननेके चयि वैयकशाखर्मे क्या 
प्रयोजन है अथोतत बाह्यधायुका 1 प्रकारका प्रस्ताव पदाथविचयामे होना चाय 
वैयकका संबन्ध इस प्रस्तावे नही क्योकि इस समय आयुतवेदको आश्रय करके री 


इस कथा ( वात ज्ञान ) की त्ति है । यहं अशन सुनकर वार्योविद बोरे कि यहा 
प्र्‌ इस्‌ कथनका यह भयोजन है कि वैयनन एवनफो अत्तिषेग॑से चरता हृजा, अति 


क) 


कठोर, अतिरीघ्रकारी, जर .दिकायेको करनेवाला जानं ॥ १३ ॥ फिर शीघ्र धै 
न स ~ = १ १७ ८. छ [क 1५. 
उसके कोषपत हौनेवारे अनिष्टेतै बचानेके यत्नम समथ ह यदि दै पवनकी गतिसे 


सूतरस्थान-अ० १२. ( १४१ ) 


उसके विकार आदिको न समर्ञेगा तो होनेवारे भयसे पटे ही रक्षा किन्षपरकार 
करसकेगा 1 यद्ध वायुका यथार्थं सेवन करनेसे आरोग्यताकी मापि, ब ओर वणैकी 
इद्धि होहि । तेनस्िता यौर पुष्टता प्राप्त ज्ञे ओर्‌ ज्नानकी प्रतिपत्ति तथा आयुकी 
वृद्धि हीतीदे ॥ १४॥ 
| -पित्तकी उष्माका वणन । 
भिरेव | + 9४ © [९ [94 
मारीचिरूवाच । अभ्िरेवरारीरेपित्तान्तगतःकुपिताद्ुपितःशु- 
माशुभानिकरोति ॥ 
| तन्यथा । | 
क्ति £ दरनंम ध क क [प 
पक्तिमपक्तिदशनमदशेनमाजामात्रमृष्मणःप्रकृतिविकृतिव- 
णोऽयोर्य्यभयंकोधंहर्षमोपसादमिव्येषमादीनिचापराणिद्ध- 
नद्रादीनीति ॥ १५ ॥ 
मारीचि पि कहनेटगे कि शारीरम अपि दी पित्तमे रहकर अकुपित् ओर्‌ 
कुपित होकर शभ तथा अञ्चुभको करतीै । वह इसमकार हे नैते विपाक ओर 
अविपाक, दशन, अद्शैन, गर्मीको दीक रेखना या वेटीक रखना, प्रकृति या विक्त; 
वणं ओर अवर्ण. शूरता, अदूरता, एते दी भय, ग्रोथ, इषं, मोह्‌, सन्नता आदि 
ओर भी दो-दो हिस्समे करता अथात्‌ कुपित अगि अद्युभ ओर अक्षित चुभ- 
कारक होताहं ॥ १५ ॥ 
शरीरम सोमकी प्रधानता) 
तच्छत्वामारौचिवचः कार्यपडवाच । सोमएवरारीरेग्छेप्मा- 
न्तगतःकरुपिताङ्ुपितःशुमाञ्युभानिकरोति । 
तद्यथा] 
दा्रौयिस्यसुपचयंकार्येमुत्साहमारस्यंव्रषतांक्णीवताज्ञान- 


^ 


मन्ञानैवुद्धिमोहमेवमादीनिचापराणिद्रनद्वादीनीति ॥ १६॥ 

इस भकार मारीचिके वाक्यको सुनकर; काग्यप बोले कि सोम ही गरीरकं 
कफमे रहकर विना कुपित हया शुभ लौर पित्त इञा अशुभ करतार । जसा 
दता, शियिटता, पुष्टता करता; उत्साह, आस्य; पुरषाथता, रवृता, ज्ञान 
जन्नान; बुद्धि, मोह आहे अन्य कार्म भी प्रक्रतिस्य हैनिपर इम जार र्पति ` 
दोनेपर अशुभ करति ॥ १६ ॥ 


{ १९२ ) न्वरकसंहिता-भ्ा० टी० । 
पुमवैकका सिद्धत्त। - 

तद्तवाकाद्षपवचोभगवानूपुनवसुरात्ेयउवाच । स्वेएवभव- 

स्तःसम्यगाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनात्‌ ॥ स्दैएक्खलुवातपित्त- ` 
 छेष्मणःप्रङृतिखुताःपुरुषमन्यापत्रन्द्रियंबल्वणैसुखोपपन्न- 

मायुषासहतोपपादयन्ति । सस्यगेवाचरिताधीथकामानिः 

ऋ ५ $ १ * क [१९ 

श्रेयसेनमहतोपपादयंतिपरुषभिहचामुभ्मिश्चरोके ! विङ्क- 

तास्त्वेनंमहतािप्यैयेणोपपादयनत्ति ! तवछयदवविकृति. 

सापल्रालोकमश्चमेनोपघातकाेडस्पेतहपयः स्व॑एवानुमेनिरे 

वचनसात्रेयस्यभगवतोऽभिननन्दुश्चेति ५ १७॥ 

यह्‌ काडयपक। वचन सुनकर भगवान्‌ पुनवेष् आत्रयजी वाटे किआप मबनेदी 
वाते पित्त ओर कफे विषयमे ठीक कहा । यह्‌ तीनां ( उत पित्तकफ ) ही अपनी 
मक्त ( स्वभाव, दीक मरमाण ) मै स्थितत दए पुरपकी ईद्वरयोफो वलवान्‌ करुते 
ओर वल, वणे तथ सुखको उत्यन्न करतें । ओर्‌ दीर्घं जायुको देतेहौ निके मभावते 
9 धमं अथं काम मोक्ष इन पुरुषार्थोका साधन करसक्तारै अथौत्‌ इस 
लोक ओर्‌ परटोकका सुख प्राप्त कर सकता ! शार विकारको प्रापु यह तीनो 
उपर कंदे दृए-एणेति विपरीत ( दषोको ) कसते । जेमै जाडा गर्मी, वपा यहं 
तीन ्ुतुभी विकारको प्राप्न = संसारम प्रख्य कालम अश्युभ करतीहं एसे र यह 
वात, पित्त, कफ, तीनो श॒रीरम्‌ विकारको प्राप्त होनेते अयम कर्त॑रं । इस प्रकार 
भगवाच्‌ आत्रेथके कटै वचनको सुनकर सव ऋषि आनन्दसे अनुमोदन करने 
लगे ॥ १७॥ + 


मवतिचात्र ॥ तदात्रेयवचश्ुत्वालक्एवानुमेनिरे । छषयोऽभि 
ननन्दुश्चयथेन्द्रवचनंसुराः ॥ १८ ॥ 


जेते ईक वचनको सुन सव देषता अदुसोदन करनेरगे वैते दही ` भगका 
सत्रेयके वचनको सुनकर सब ऋषि ठीककहा २ ककर असश्च करनेटगे ।॥ १८ ॥ 


अध्यायका संक्षि वणन, 1 
तत्रश्छोको । गणाःषडद्विविधोहेतुरविविधेकस्मतस्युनः । वायो- 
ॐ € + ¢ 
अतुर्विधकम्मैणएथक्‌चकफपित्तयोः ॥ १९ ¢ सहर्षीणांमतिया 


शभ 


सत्रस्यान-अ० १३. ( १४३ ) 


यापुनवैसुसतिश्चया । कङाकटीकेरातस्यतस्सर्गलस्परकाशि- 
` तम्र ॥ इति ५२० ४ 
निर्दैराचतुष्कम्‌  - 
अच्ील्यादिवातक्टाकरीयोऽष्यायःससा्तः । 
जध्यायक पर्तिमं यह्‌ दौ छक ह ईस वात्तकराकृरीय नामके अध्यायम्‌ वायक 
छः गुणदोप्रकारङ हेतु जर अनेक भक्षारके बायुके कपर, कुपित यङ्कपित्त सेदसे पित्त 
ओर्‌ कफके दी क्र, वात पित्त कफ़ के संवंम ऋपियाका मत, तथा पनर्वसजीका 
उत वणन किया गया ह ।॥ १९२० ॥ - 
इति श्रीपरर्भिचरस्प्रणीतायु्ेदीयसंहिताया पटियाढासन्यातर्वर्विटकक्ाठतिवासि- 
वैयपञ्नानन पण रामप्रसादवद्योपाव्यायविरचितप्रतादन्वास्यमापरारीकाया 
घात रखरूखीयो नाप द्ादसोऽव्यायः ॥ १२ ॥ 


अयोदशोऽध्यायः । 





अयातःछेह्यप्वं व्याख्यास्याम इतिहस्माह भरावाना- 
तरयः १ 
अव हए स्नेदाध्यायकी व्याख्या करर इस प्रकार अथगवान्‌ आप्रेयजी 
र्नम्‌} पि 
उद्श्रत्रश्क्छ श्रद्ध । 
सख्येःसंख्यातसंख्येयेःसहासीनं पुनवेसुम्‌। जगद्धितार्थपप्र- 
=छवहिवेराः सुसंसयस्‌ ५१॥ किंयोनयः कतिलेहाःकेचसतेहशु- 
णाःथक्‌ ! सालसुपानेकेकस्यकतिक्यविचारणाः ५ २ ध 
कतिमाऋःक्थतनाच्छचकेषुपदिदयते । कश्चकेभ्योहितःसखेह 
प्रकषःखेहनेचकः ४ ३ १ खेद्याः केकेचनल्लिग्धाःलिग्पाति- 
स्निम्धलक्षणद्‌रकिंपानास्थसंपीतेजीर्णकिश्चहि ताहि तम्‌॥॥४॥ 
केकररकोााःकाव्याएदःसिदयश्चका।अच्छेसंशो धनेचेवसले- 
डेकावृत्तिरिष्यते ४ ५ ॥ किचारणागकेषुयोज्याविधिनाकेनतत्‌ 
शरभो ¦ लेहस्याकितविक्नायज्ञानभिच्छामेवेषदितुम्‌ ॥ ६॥ 


( १९४ ) चरकसंटिता-भा० टी०) 


सांख्य शाके विख्यात ओर भरिद्ध २ ऋषियों विराजमान पुन्वसुजीपे संसारके, 
दितके चयि अग्निवेदय जपने संशयको पृछनेरगे ॥१॥ हे प्रभो ! स्नेदके कारण कौनर 
द्रव्य है । स्नेह कितने प्रकारके दै । सेदोके अगरकोनसे यण । किप समयकोनत 
स्नेहको पान करना चाये ओर उनके अनुपान क्या है । स्नेह कितने रकार 
विचारणा कितनी ओर कोन दह । कितनी माचासे सेवन करनाःइसका मान कैसा रै! 
कैसा किक द्यि कदा । कोन स्नेह किसको हितकारक दै सव सरोम उत्तम सेह 
कौनसा है । किप्को सहन करना चाहिये किसको नही करना । स्निग्ध ओर्‌ अत्ि- 
स्निग्धके क्यार रक्षण । स्नेह पीनिसे पदर ओर सेहपीनेते पीठे तथा स्नेहे जीर्णं 
होनिपर कोन श्रिया हित है भौर कौन अहितंै। खु कोष्ठ ओर छर कोष्ट कौन होत ए 
सेहपानके अयोगसे क्या खरावी होते ओर उसकायल क्या रै । अच्छस्नेह जर 
सैरोधन स्नेहं क्या वत्तीव करना चादियोविचारणा स्नेह किस विधिपे किनको देना 
अभितङ्ञान ! स्नेहनक प्रकाराको जाननेकी मेरी इच्छा ह इसदिये कृपया स्ने हाश्रकाः 
विधान कीजिये ॥२॥३॥४॥५४५६॥ 


पुनवेसुकमा उत्तर । 


अथतत्सद्यच्छन्तापरव्यवाचपनवसः । संहानाद्विवेधाचसोः 
यानेःदथांवरजद्गमा ॥ ७ ॥ तेखःप्याखामषुकोविभीतक- 
श्चित्राभयेरण्डमधुकसष॑पाः। कूसुम्भविल्वार्कमूखकातसीनि- 
कोचकक्षोडकरज्नरि्ुकाः ॥८ ॥ सेहाश्रयाःस्थावरसं्चिता- 
स्तथास्युजोद्गमामस्स्यख्रगा।सपक्षिणःतेषांदधिक्षीरधृतामिषे- 
वसाज्लेहषमजाचतथोपदिष्यते ॥ ९॥ 
अध्रिवेशके इस प्रश्नको सुनकर इस संशयके दूर करनेवारे पुनवेषजी कहनेरगे ) 
हे सौम्य ! स्नेहकी योनि ( कारण ) स्थावर ओर जंगम इन दो भदोसे दो प्रकारफी 
दै ॥ ७ ॥ उनम तिर, चिरौजी, पहाडो पर होनेवारे फलकी मीग, वहेडे, चित्रा 
(जमाल्गोरा या पहाडी एड )हर्ड. महवा, सर्प॑प, कूभेके वीज, विव्व. भिखबा 
मूकं बीज, असी, निकोरक, अवरो, कंजेके वीज, सुदहजनेके वीज, यह सव 
स्थावर सनेहोके योनि ह अथात्‌ इनमसे जो तेखादई ¶नकरूतेरँ वह स्थावर सेह दँ ! 
फते ही गौ, भस, वक्री आद तथा मछली, सग, पञ्च, प्िर्योको जंगम सनेटकी 
योन कते इनके दही, दृष, धी, तथा मछरी अदिके मसि; चरकी, ओर मन 
जंगमस्नेह कहै जातत ॥ ८ ॥ ९ 


पूप्रस्थान-अ०१३ ( १५५ १. 
रोग विशेषमं तैलोकी उक्ृष्टता । 


सर्वेषातैटजातानांतिलतेलविरिष्यते। वलार्थेलेहनेचाम्यमेर- 
ण्डन्तुविरेचने ॥ १० ॥ सर्पिस्तै्टवसामजास्वै्लेहोत्तमाम- 
ताः। एभ्यशवोत्तमंसर्पिःसंस्कारस्यानुवत्तनात्‌ ॥ ११॥ 
चिकनारईैके चयि मर्दन आदिसे बर कानके सव प्रकारके तेलेमिं तिलका ते 
उत्तम होताहै । ओर जुखाव केरानेके लिये एर॑डतैर उत्तम होति ॥ १० ॥- सद 
कारके सेहमे-धी, तठ, चरवी, मजा यहं उच्तम हीति । इन सवम धी बहुत 
उत्तम्‌ दै क्योकि इसको यदि ओपधियोंसे सिद कियाजाय तो यह उन ओषभियेकि 
गणको भी करता जर अपना गुण भी करति ॥ ११॥ । 
धछ्रतकेगुण । 
धृतेपित्तानिखहररसड्क्रोजतांहितम्‌ ! 
निवीपणमरदुकरस्वरखणेषसादनम्‌ ॥ १२ ॥ 
धृत-~वात ओर पित्तको नष्ट करति । रस, शुक्र, वर, इनको वहाताहै, अधिको 


मदकरेवालठा, दरीरको खदुकारक, स्वर तथा वणेको प्रसन्न अयात्‌ उज्मल 
करनेवारा द ॥ १२॥ ह 
तेलके यण ) 


मारतर्धनचणश्छेष्सवद्धनंबखवद्धनम्‌। 
तवच्यसुष्णंस्थिरकरंतेरटयोनित्रिोधनम्‌ ॥ १३॥ 
तेट~वातनाङयक है, कफको वढाता नही, बलको बटनेवाला, ओर त्चाको 
उत्तमं बनानेवाला, उष्ण, दृढकारक, ओर योनिको शुद्ध करति ॥ ९३ ॥ 
वसाके शण। त 
| विद्धभप्नाहतश्रष्टयोनिकण । 
पोरुषोपचयेखेहेव्यायामेचेष्यतेवसा ॥ १४ ॥ 
चरवी-व्देदृषए ओर कटेहएमे हित करीरे । योनिभ्रंश, कानका शरू" 


शिरपीडा, इनको दुर करतीरै । तथा पुरषारथकरी इद्धिकारक, चिकन कटवार, 
कसरतरमे दितकारी ६ै ॥ ९४ ॥ 


मलाके ण । 
वलष्चुक्ररसश्छेव्ममदोमनजारिवद्धनः। 
मजाविशेषतोऽस््नाश्वलछ्ृवल्ञहनेहेतः ॥ १५ ॥ 


॥॥ 


¶० 


( १९६ ) चरकसंहिता-भा० दी ° । . 


मजा-बल, वीय, रस, कफः भेद, मजा, इनको वरातीरै ओर पररेषतासे हेड. 
योतिं बर देहि जर चिकनाईं करनेरमे हित दै ॥ १९५ ॥ 
खेहपागका मय! ` | 
स्पिदारादिपातव्यंवसामलाचमाधवे । तेरप्रारृषिनात्युष्णे 
्ीतेलहंपिवेन्नरः ॥ १६ ॥ वातपित्ताधिकेरात्रावुष्णचापिपि- 
बेन्नरः । श्ेष्माधिकेदिकारीतेपिवेचामरभास्करे ॥ ९७ ॥ 
अद्यष्णेवादिवा्पीतेवातपिन्ताधिकेनच ¦ मच्छापिपासासन्मा- 
दकामखंवासमीरयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
घीका शरद्‌ ऋतुमे,चर्वी ओर मजाका वसंते, तेटका प्षमिं उपयोग करे । ओर 
निष काठरमे अधिक गीं तथा 1 सर्दी न हौ उस समय एडतेलको 'पौमे॥ १६॥ 
जत ओर पित्तकी अभिकतामे तथा गमं ऋुमे रानि समयं सहपान करे । 
करकी अधिकतामे ओर रीतकारूमें निर्भर आकार हौनेपर दिनम सहपान के 
जातत पित्ति की अधिकतामे अत्तिगर्मकि समयमे दिनम सहपान कमे 
भूछ प्यास, उन्माद, ओर कामरासेग रौति ॥ १८ ॥ 
दीतेरात्रौपिवेतलेहंनरः श्टेष्माधिकोऽपिवा । 
आनाहमरुचिशलपाण्डु्ताकासम्रच्छति ॥ १९॥ 
कफकी आधिकतामे भौर शीतकाले रात्रिके समय स्रेहपान करनेसे अकारा, 
अरुचि, श्रूल, पड़ रोग, यह्‌ रोग होतेह ॥ १९ ॥ 
सेहपर अलुरान । 
जलमुष्णंधुतेपेयंयूषस्तेखेऽनुशस्यते । 
वसामजोऽस्तुमण्डःस्यातुसर्वेषृष्णमधाम्बुवा ॥ २० ॥ 
घृतपान करफे उपरसे गमं जल पीना चाहिये । ओर तैल पीकर उपरमे मांस 
रस पीना चाहिये । सा ओर मजाके पीडे माड पीना चाहिये । अथवा सन 
सेहौके ीछे गमे लल षवे ॥ २० ॥ 
सरेहकी विचारणा । 
ओदनश्वविरेपीचरसोमांसंपयोदधि ! यवागूः सूपदाकोचयूषः 
काम्बायिकःखडः ॥ २१॥ सक्तवरितिरपिष्टथमचलेहास्तये- 


सूत्रस्थान-अ° १३. ( १४७} 


वच । भक्ष्यमभ्यञ्न्ननस्तिस्तथाचोत्तरवस्तयः ॥ २२॥ गम- 

णदुषःकर्णैतेलश्चनस्तःक्णाक्षितर्पणम्‌ । चतुविशदिरित्येता 

सेहस्यघ्रविचारणाः ॥ २३॥ । ~ 

भात सादि अन्न, गोर, मांसरस, मांस, दुध दही, यथाग्रू, सुप, साग, कवरि- 
कयृष, षड्यूष, सन्‌, तिटपिष्टक, सुरा, अवरेह, सव प्रकारके भोजन, माखिश, षस्ति 
उत्तरवस्ति, गेद्रष, कानकी ओषधी डरना, नस्य कप, कानका दपण, ने्तषण, 
इन भेदै सहकी चीवीस मकारकी पिचारणा है ॥ २९॥ २२ ।॥२३॥ 

` असंयुक्तसरेहका दभन । 
अच्छपेयस्तुयःलेहोनतमाहुर्विचारणाम्‌ । 
सेहस्यसभिषर्टष्टःकल्पःप्राथमकल्पिकः ॥ २९ ॥ 

जो द्धेह किमी अन्य द्रव्यते न भिरा हो उसको विचारण नहीं कदत उसका नाम 
अच्छक्ेह्‌ द । मौर किसी अन्य द्रव्यकै योगत स्रहको विचारणा कहते । अच्छ- 
सेह अत्‌ खच्छन्ेहको वैय रोग सहका पथम कल्प मान ॥ २४ ॥ 

सेहकी चींसखट विचारणा । 

र्सैश्रोपहतःखेहःसमासव्यासयोगिभिः। षडभिलिषष्टिधासं- 

ख्याःपरापोव्येकश्चकेवरः ॥ २५ ॥ एवमेषाचतुःषषिःसेहानां 

पअदिचारणा 1 सास्म्यतुव्याधिपुरुषन्प्रयोज्याजानताभ- 

त्‌ ॥ २६ ॥ | 

मधुर, अम्क, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन छः रसकं मिखाप, विकरप ओर्‌ 
अरयोगत रसं ६३ अकारक होते ६ इन तिरसटोके संयोग भेदे स्नेह भी ६३ 
-ग्रकारकं दते । ओर एक अच्छलेह (केवल सहमान ) दै इस प्रकार रस संयो 
गभेदते ६३ ओर विना किसी संयोगसे केवट एक यह सव मिलाकर सेहकी ६४ 
म्रकारकी विचारणा दुई, सेदके प्रकरण ओर प्रयोगक्रो जाननेबारा वैय श्रीरका सा- 
त््य+ऋ्तु भेद, व्याधि, मनुष्यका बराऽबङ पिचारकर सेका प्रयोग करे॥२५॥२६॥ 

- माचाओंका वणन । 

अहोरात्रमहःछत्छमद्धीहशभ्रतीक्ष्यते। प्रधानामध्यमाहस्बाले- 

हमात्राजरंभति ॥ २७॥ इतितिलःससुदिष्टामात्राःखेहस्य 

_ मानतः 1 तासाभरयोगान्वष्यामिपुरुषंपुरषंभ्रति ॥ २८॥ _._ 


( १ ) सुश्वुतके एत्तर तत्रके ६६ व मव्यायमें । 


८ १४८ ) नचरकसंरिता-भा० टी ० { 
- प्रधानमात्रा मध्यम माजा इस्वमातरा शन भेदापे सेहोकी मात्रा (खुराक) तीनप्रफा- 
रकी हती ! जो माजरा एकादिन रातमें पर्पाकको प्राप्त हो उसको प्रधान मत्रा. 
कहते । जौ केवट दिन म ही पाचन हैजाय उसको मध्यम मात्रा क्ते । नो 
आधे दिनम ही पाचन हौजाय उसको हस्वमात्रा कहते । अव उन सह्की 
आत्रा्ओको पुरुषमेदसे कथन करतें ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
उत्तममाचाके योम्य पुरूष) 
भ्भृतसेहनित्यायेक्षुरििपासासहानराः। पावकश्षोत्तमघलोये- 
षायेचोत्तमावखे ॥ २९ ॥ गुस्मिनः सपदश्टाश्चविस्पोपहतः- 
श्रये । उन्मन्ताःकृच्छृभूत्राश्चगाठवचैसणएवच ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य ज्ञेहपीनेके अभ्यासे स, जो भूख प्याक्षके सहन करकी शुक्ति- 
वाठे हौ, निसकी जटराभि उत्तम वलवान्‌ हो, जो शरीरम वषष् हौ, गुर्मरोगवारा 
साका काटाहुमा, विसर्षरोगवारा, उन्मत्त, मू्रकृच्ययुक्त) ओर ' निप्तका मख 
कठोर हो, इन उपरोक्त मनूर््योको सेहकी मधान मात्रा देनी उचित हे ॥ २९।३२०॥४ 
भ्रधानमात्राके गण । 
° पिबेयुरुत्तमामिात्रा तस्याःपनेगरुणाश्शण । तिकाराञ्छमय्येषः 
` इीप्र॑सम्यक्प्रयोजिता ॥ ३१ ॥ दोषाटुकर्षिणीमात्रासर्वसाग- 
तुसारिणी । वल्यापुननेवकरीशरीरेन्द्ियचेतसाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हन मलुष्योको पधान मातरासे सेह पान करानि जो गुण रीत सो सुनो 
- इस प्रथानमात्राका विधिसे प्रयोग किया जा सव विकारोको शीघ्रनष्ट कर- 
ताहि । बहुए दोरपोको खींचकर निकाल्देतारै । शरीरके सव दद्रोमे स्नेहका 
रवेश्च हजार, गयीरका वल. वदता जीर शरीर, मन, रद्रि इनमें नवीनता आजा- 
कीरै ॥ ३१९॥ ३२ ॥ 
मघ्यममाच्ाके योग्य पुरूष । 
अरुष्कस्फोटपीडकाकण्डपामाभिरर्दिताः । कुष्िनश्चभ्रमृराश्च 
वातशोणितकाश्चये ॥ ३३ ॥ नातिबहाशिनश्वेवमदकोष्ास्त- 
थेवच । पिवेयुमं्यमामात्रांमध्यमाश्चापियेवङे ४ ३४ ॥ 
भानेषामम्दविश्चानचातिदरहारिणी । सुखेनचलेहयतिशो- 


धनाथेचयुऽयते ॥ ३५ ॥ 


सूत्रस्थान-आ० १३. ` (१५९१ 


ओर पिडिका, विस्फोटक, अरुंषिका, खान, पामा, इष्ट, ममेह, वातरक्त, इन 
रोगोसे पीडिर्तोको त्था सामान्य आहार करनेवार्छोको, मृदुकोष्ठयुक्तोको ओर साधा- 
रण्‌ वरूवाटोको सेहकी मध्यम मात्रा देनी चाहिये, क्योकि मध्यम माचानतो 
अधिक विरेचन करतीरै ओर न शरीरम अधिक रिधिरता .कातीरे । यहं मात्रा विना 
किसी तकरीफके सरेदन करनेवाटी र ओर शोधनके द्यि युक्त कीजा्ीि ।३२॥ 
॥ ३४॥ ३९५ ॥ 
५ दरस्वमात्नाके योग्य पुरूष 1 

येतुडद्धाश्चवालाश्चसुकुमाराश्स॒खोचिताः । रिक्तकोष्ठत्वमहितं 

` येषांमन्दाश्नयश्चये ॥ ३६ ॥ उवरातीसारकासश्चयेशंचिरसम* ° 

स्थितः ! सेहमात्रांपिवेयुस्तेहस्वायेचावराबरे ॥ २७ ॥ 

परिहारेसुखाचेषामात्राखेहनशरहणी । इष्यादस्यानिरावाधा- 

.चिरशाप्यनुव्तैते ॥ ३८ ॥ 

इसीमकार अतिवृद्, वारक, सुमारे रहनेवारे, जिनका कोष्ठ अदितकारी 
विरेचने खारी हो, भंदापिवालि, अर, अतिसार, खापरी, यह्‌ जिनको बहुत दिर्नसि 
ह, जो वरुहीन हैन सवको खेह्की हस्वमाजा पानी चाये ! यह मात्रा इन मचु- 
ष्योको सुख देनेवारी ह, अंतमे कष्ट नक्ष देती शरीरो चिकना करती । वीयै ओर 
चको वठातीह । बहत काठ सेवन करनेसे भी के कष्ट नहीं देती ( इस समय हस्व 
मातरा दीं बहुतसे छोगोको हितकर होती ) ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 

ध्तपानके यौग्य उक्ति । 

वातपित्तप्रकृतयोवातपित्तविकारिणः । चश्चुःकामाःक्षताः 

क्षीणब्द्धावाखास्तथावखाः ॥ ३९ ॥ आयुःप्रकषेकामाश्चवल- 

कणेस्वरार्थिनः । पुषटिकामाःप्रजाकामाःसोकुमाय्याधिनश्चये 

॥ ४० ॥ दीप्त्योजःस्प्रतिमेषाभिवुद्रीन्द्ियवराथिनः 1 पिवे- 

युःतरपिरात्तीश्चदाहरलविषात्निभिः ॥ ४१ ॥ 

वात ओर पित्तेकी प्रकृतिषाेको, वात पित्त के विकारियोको, दृ्टिकी शक्तिकी 
इच्छावारेको, क्षत ओर क्षीणको, इको, वाटकको, दुैखको, दीवायुकी इच्छावाठे- 
कौ, बर, वण ओर स्वरे उत्तम करनेको, पुषटताकी इच्छावाेको, संततिकी काम 
नावारेको, सुकुमारताकी इच्छावारेको, कांति, ओज, स्मरणशक्ति, भेधा, अधरउ 


॥॥ 


३९० } चरफसंदिता-भा० टी° । 

` भौर दद्ि्योक बरुको इच्छावटेको, दाह शख, वि, अप्र, इनसे पीटितको धृत 

पान करना बहुत उत्तम हे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ८१ ॥ 

तैटपानके मोग्य उक्ति । 
्रबृद्श्छेष्ममेदस्काश्चरस्थूटगरोदराः । वातव्याधिभिराषि- 
छटावातप्रङृतयश्चये ॥ ४२ ॥ वरंतनुत्वंखधुतांदढतांस्थिरगात्र. 
ताम्‌ । लिग्धश्छक्ष्णतनुत्वक्तयिचकाक्षन्तिदेदिनः ॥ ४३ ॥ 
छमिकोष्ठाःशरकोषटासरतथानाडीमिरिताः । पिवेयुःकीतरे 
` कारेतेरतैरोचिता्वये ५ ४९ ॥ 


कफे ओर चर्वी जिनकी वीह हो, निनका गरा यर पेद स्य ह तथा हिरा 
हो, जौ वातव्याधि पीडित हो, वारक खभाववाछे स, तथा वट.तनुता, हटकापनः 
दृढता, अगोकी भजरती, चिकनाहट. शक्ष्णतायुक्त करीर धीर तचाकौ करना चाहते 
हो, जीर जिनके कोष्टमं कमि दं तथा कठिन कोट वरे, नासर तथा नाईीरोगं 
षडित, जर भी जौ तेटयोग्य मनुष्य हों अयवा तेटपान या तैमर्दनके अभ्यास. 
वारे हो उनको रीतकाटरे उचित मात्रासे तैलपान करना हितकारी ६ ॥ ५२ ॥ 
॥ ४३॥ ८४॥ 


व्रसापानके योग्यपुरूष । ` 
बातातपसदायचरुक्षाभाराध्वकर्षिताः । संशुप्करेतोरुषिरानि. 
पफीतकफमेदलः ॥ ४५ ॥ अस्थिसन्धििरासायुभर्मकोस- 
हर्ज; । वखवानूमारुतोयेषांखानिचादलतिष्ठति, ॥ ४६१ 
मह्वाभिवरुयेषांवसासातम्याश्चयेनराः । तेषांसेहयितञ्यान ` 
कसापानविधीयते ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य वाघ 4: धूप स्सकते हो, रुक दरी, भार उढाने तथा रस्ता ` 
चलने श इए हो, भिनका वीयं भौर रक्त प्ण हगयारी, निनके शरम कुफ़ 
त भद्‌ नट हौदका हो, जिनके अस्थ, संपि, विरा, ल्यु, ममसथान तथा कोठ 
क्त हो । जिनके द्ारीरके िद्रौको क हुए वायुम आदत करटियाहौ, निनका 


आ ओर वर उत्तम हौ तथा जो चरवी पीके अभ्यासवलि हों 1 उन सहयोगं 
मनुरष्योको वसापान कना श्रिये ॥ ४९ ॥ ४६ ४७ ॥ 


सुचस्थान-अ० १३ ( १५९} 


मज्जापानके योग्य पुरूष 
दीताग्नयाङ्करासहाघस्मराःलेहसेविनः । 
वातात्तोःकूरकोष्ठाश्चसलेद्यामलानमाप्तुयुः ॥ ४८ ॥ 
जिनकी अग्नि चरबान्‌ ही, जो छेदा सदसकते दो, बहत खते सं, ेहके मभ्यास- 


वारे ह, वातसे पीडित ही, कठिन कोष्टवरे हौ तेहन भोग्य हौ रेते मनुरण्योकौ 
म्ला का प्रयोग करषि ॥ ४८ ॥ ~ 


` सेहपानकीं अवाति! 
येभ्योयेभ्योहितोयोयःखेहःसपरिकी्तितः। 
सेहनस्यव्रक्षोतुसपरात्रत्रिरा्रकौ ॥ ४९ ॥ 
निन मनुष्योको जो जो स्नेह हितकारी हो उनका कथन कियागया है । लेहकर्मभे 


स्नेहकी अधिकता होनेसे या म्यूनता होमेसे रात दिन या तीन दिनके अंतरसे सेहषान 
करे ॥ ४९॥ 


सेहकमके योग्य पुरूष । 
स्वेयाःशोधयितव्याश्चरुक्षवातविकारेणः } 
व्यायाममयश्ीनिवयाःखेद्याःस्युयैचचिन्तकाः ॥ ५० ॥ 
रूक्ष वायुकी व्याधिवालछोको पसीना छवि, तथा खेद्न करे एवं कसरत करनेवारे 
प्रयपान करनेवाठे, नित्य स्रीगमन करनेदारे, ओर जिनको शोचने विचारनेका काम 
अधिक रहता हो बह मनुष्य स्नेहन करने योग्य ह ॥ ९० ॥ 
सेदकमके अथोग्य व्यक्ति । 
संश्षोधन।हतेयेषांरुक्षणसप्रवक्ष्यते । नतेषासिहनशस्तमुर्सन्न- 
कफमेदसाम्‌ ५५१॥ अमिष्यन्दाननगुदानिखमन्वाभ्रयश्चये । 
तषामूच्छोपरीतताश्चगर्भिण्यस्ताटुयोषिणः ॥ ५२ ॥ अन्नद्ि- 
षदछ्वेयन्तेजटठरामगरादिताः 1 दुवैखाश्चप्रतान्ताश्चसेहग्ला- 
नामदातुराः॥ ५३ ॥ नस्नेद्यावसैमानेषुननस्तोवस्तिकम्म॑स। 
स्नेहपानास्जायन्तेतेषांरोगाभसुदारुणाः ॥ ५९ ॥ 
जिन मदुष्योको संशोधन नही करना ओर क्षण करना १ अर्थात जो मनुम्प 
रुक्षण करनेके योग्य ह उनकौ सहपान कराना हितकर नरी है! कफपकृतिबारेक 
ओर भद्वाहेको भी स्नेहन नरी करना \ वं जिनके सुखते जर य॒दासे क्षाव तहि, 


[ 


प १५२) नचरकसंहितः-भा० टी° ; 


जो मंदाधिवारे ह, ठष्णा तथा मृषछायुक्त हो, जो गर्भवती ह उनक्रो वथा ताट्शौ- 
अरे, अरुचि, वमने, उदररोगमे, आमदोष तथा गरदोषमं, दुवंट, वहुत कुर, 
स्नेहपाने ग्लानि मानमेवाख्को, मदात्ययवाठेको, नस्यकमं किेटुएको. वस्तिकर्म 
कियेहृए्को स्नैहपान करना उचित नक्ष । यदि इनको स्नेहपान करि तो. दारुण 
सौग उत्पन्न हजार ॥ ५१ ॥ ९२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
अलिग्धके टक्षण) 
पुरीषंयधितंरुक्षंवायुरप्रमणोमृदुः । 
पक्ताखरसरोक्ष्यथमात्रस्यास्निग्धलक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स्नेहन न होनेके यह ठक्षण हेति । नैते-मख्का गांठदार ओर रुक्ष दोना, वायुका 
विलोम हना, अभ्रिका म॑द्‌ हना, पाचक, देह कठोर ओर सूक हीना ॥ ५५ ॥ 
सम्यक्‌ सिग्धक्रे लक्षण । 
वातानुखास्यंदीतोभिवंचेःस्िस्धमसंहतम्‌ । 
मार्दवंसिनिरधताचाद्धेस्तिर्धानासुपजायते ॥ ५६ ॥ 
रीका स्नेहन हुए मटुष्यके वायुका रीक अनुरोमन होना, अप्र चैतन्य होना, 
मल गरहति स्निग्ध होना, शरीरम नयता तथा विक्नादृट हीना यह रक्षण 
हतर ॥ ५६ ॥ 
अतिस््निग्धके लक्षण । 
पाण्डुतागोरवंजाव्येपुरीषस्याविपकता । 
तन््राह्यरुचिरुक्छ्राःस्यादतिस्निग्धटक्षणम्‌ ॥ ५७ 1 
अत्यंत स्नेहन हौनेसे-पांड्‌, एरुता, जडता, मटका कचा गिरना, तंद्रा, अरुचि, 
जी मचराना, यह रक्षण होतेह ॥ ५७ ॥ 
सेदपाने पूं कतव्य कमं । 
री (क नद्‌ ५ 
द्रकोपष्णमनभिष्यस्दिभोस्यमद्ध्रमाणतः। 
नातिस्निग्धमसंकीरणःस्नेेपातुमिच्छता ॥ < ॥ 
सनेदपान करनेसे पदे दिन पतटा, उष्ण, रका थोडीसी चिकनाशयक्त चिचिडी ` 
श्रारि प्रमाणत भोजन करे ॥ ५८ ॥ । 
। स्ेहपानके पश्चात्कमं | 
पिवेत॒संरामनेस्नेहमन्नकारेगप्रकांक्षितः । 
छ्यद्धयथपुनराहारेनेशेजीणपिवेन्नरः ॥ ५९ ॥ 


सुचस्थान-अ० १३. । । ( १५३ ) 


संरमने स्नेह अथात वातकी शातिके ट्य भोजनके समय पान करे । जम 
रातका किया भोजन पचञुकादौ उस- समय (प्रातःकाल ) संशोधन स्नेहान्‌ 
करे ॥ ५९ ॥ । 
पीतसरेहव्यक्तिके कतैन्य कम । 
उष्णीदकोपचायीस्याद्रदयचारीक्षपाशरयः। श्न्मूत्रानिरोद्वा- 
रानुदीणाश्चनधारयेत्‌ ॥ ६० ॥ व्यायामसचेर्वचनंकोधोको- 
हिमातपौ । वजेयेदप्रवातथ्सेदेतशयनासनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
रनेहपान करके गरम पानी पीना चादिये । ओर दद्रियाको बशमे रक्ते । दिनम 
न सेवे । मरु, मूत्र, ओर उकारके वेगको न रोके । भ्यायाम, उचा बोरना, क्रोध, 
द्रोक, दिम, धूप, इनको त्यागदेवे जिस स्थानम अधिक पवन न ठगतीहो उसमें भेदे 
ओर दयन्‌ करे ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
अधिक शेदपानके दोष 1 
स्नेहं पीत्वानरःस्ने्हंषतिभुज्ञानणएव च । 
स्तेहमिथ्योपचाराद्धिजायन्तेदारणागदाः ॥ ६२ ॥ 
भव तक पहटा स्नेहपाने कियाहुञा जीर्णं न होखेवे उतके उपर फिर स्नेहं नह 
पीना चाहिये 1 यदि उसके उपर फिर स्नेहपान करे तो इस भिथ्या उपचारमै अनेक 
दारण रोग उत्पन्न हीते ॥ ६२ ॥ 
कोष्टाञुसार स्रेदपानविधि। 
भरदुकोष्टल्िरात्रेणस्निद्यवलच्छोपसेवया । 
। सनिद्यतिकूरकोषटस्तुसपतरत्रेणमानवः ॥ ६३ ॥ 
जिस सलुष्यका कोष्ट नग्म होति वह्‌ तीन दिन अच्छा सेहान करसि 
-सनिग्ध दौजातहि । ओर त्रूर कोष्टवाला सात दिन सनेहपान करनेसे लिण्ष्‌ 
हेतांहै ॥ ६३ ॥ 


मृदकरो्ठव्यक्तिके विरेचन द्रव्य । , , 
गुडामेक्षरसंमस्तुश्चीरमुखोडितदधि । पायसंृसरंसर्पिः 


काद्मय्य॑तिफएलारसम्‌ ॥ ६ ॥ द्राक्षारसपीटुरसंजखमुष्णम- 
थापिवा । मदंबातरुणंपीलामृढुकोष्ठोिरिच्यते ॥ ६५ ॥ 
विरेचयन्तिनेतानिकूरकोष्ठकदाचन। भवतिक्रूरको्स्यपहण्य- 
स्युलणानिङा 1 ६६ ॥ 


{ १५४ )} चरकसंहिता-भा० टी०। 


गुड, इक्षरस, दीक्षा पानी, दूध, अधविरोया दही, खीर, कृसराः घी, कारमरीकै 


क, 


फृ्लौका काय; त्रिफरेका काथ, सुनकाका काथ, पीठका काथ, अथवा गमं जल, इनके 
यनि ही खदुकोडिबाठेको विरेचन होनातदि ! प्रतु करूर कटेाटेको इन्‌ वस्तुओं 
पिरेचन नहीं होता क्योंकि क्रूर कोष्ठठलिकी य दोतीदे इसीषियि 
कोष्ठे क्रूरता ओर वातजन्य रूक्षता होनेसे विरेचन नदी हेता । ६४ ॥ ६९ ॥ ६६! 
मदकोष्टके क्षण ! 
उदीणेपित्तार्पकफाप्रहणीमन्दमारुता । 
मूढुकोष्स्यतस्मास्समुविरेच्योनरःस्मृतः ॥ ६७ ॥ 
निसकी यहणीकरामे पित्त प्रधान रै ओर कफ स तथा वायु मंदहै उसका 
कोष्ट मृदु ( नरम › होत । इसख्यि उसको सहजम ही विरेचन रोपकताद ॥ ६७1 


, स्मेदयक्त अनिका तीत्रत्व। 
उदीणपित्ताप्रहणीयस्यचाभ्निवरंमहत्‌ । भस्मीभवतितस्याद्य 
लेहःफीतोऽभितेजसा॥ ६८॥ सजग््वास्मेहमानां तामोजःप्रक्षा- 
खयन्वी । स्नेहाभ्निरु्तमातष्णांसोपसगीमुदीरयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वारसनेहसमृद्धस्यशामायान्नसुगुपि। सचेतूसुरीतेसञिटं ना- 
साक्यतिदद्यते॥७०॥ययेवारीविषःकक्षमध्यगःस्वषिषाश्रिना ७१॥ 


जि मतष्यकी म्रहणीकलामें पित्त बहुत वाहमा है जर अधिका बर अभिक 

है वह मनुष्य यदि स्नेह पीषे तो अप्रिके वरते वह सेह भरम होजाताि ! फिर वह 

बटाहूभा अभर स्नेदको जलाकर शरीरके ओजतेनको दहन करने टगतहि ओर धोर 

प्यासको मगट करताै, उस समय सेहे के दए अपरिमे भरी अन्न भी बहुत नही 

रोता अथौत्‌ उस भस्मकाभिम यदि भारी भोजन ओर शीतट जठ न दिया जाय तो 

व शरीरकी धातुआंको रेपे दहन करेति जैसे कक्षे स्थित आशीविष अपने 
. विषरूप अभ्रसे दहन करदेतारि ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७०॥ ७१॥ 


अजीणं स्नेहपानमें उपाय । 
अजीगैयदितुस्नेदेतषास्याच्छरदवेद्धिषव्‌ ॥ शीतोदकयुनःपी- 
` ताुक्वारक्षन्नमुषठिखित्‌ ॥७२ ॥ नसपिमकेवलेपित्तेपेय॑सा- 
मेविरोषतः ॥ सर्वद्युचरेदैहंहत्वासंक्ञाचमारयेत्‌ ॥ ७३ १ 
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जब तक स्नेहं जीणे न इजा हौ ओर तषा आदि उपद्रव न वढगये ह तव तकं 
शीघ्र छदन करदेवे ओर शीतट जछ पिरे । तथा रूक्ष भोजन करे फिर छर्वन 
करावे ॥ ७२ ॥ केषर पित्तम ओर आमसदहित पित्तम विरोप करके धृत्तपान न्‌ 
करे, क्योकि वह सह सशरीरं व्याप्त होकर संजाको नष्ट कग्देताटि ओर सत्यु तके 
करदेताहि ॥ ७३ ॥ 
॥ सेद्श्रमके उपद्रव । 
तन्द्रासोत्‌ १९ भोषिसंज्ञता ‡ ५ 
नद्रासोतङ्कराभानाहोच्वरःस्तस । कोषटानि- 
कण्ड्ःपाण्डतवंरोफार्ास्यरुचिस्तरषा । जटरम्रहणीदोषः 
स्तेमित्यंवाक्यनिरहः ॥७४॥ श्ररमामप्रदोषाश्चजायन्तस्नेद- 
विभ्रमात्‌ । तत्राप्यु्धेखनंशस्तंस्वेदःकारप्रतीक्षणमर ॥ ७५ ॥ 
तिपत्तिव्याधिवख॑बद्धाखंसनमेवच। तक्रारिष्टप्रयोगश्वरुक्ष- 
पानान्सेवनम्‌ ॥ सूत्राणांत्रिफलायाश्वस्नेहव्यापत्तिभेषजम्‌ # 
॥ ७६ ॥ अकाङेचाहितश्वेवमात्रयानचयोनजितः ॥ ७७ ॥ 
स्नेहपानमं कुपश्य रोनेमे तद्रा, उत्वछेशच, अफारा, ज्वर, स्तंभ, वेहोशी, कष्ट 
खुनरी, शोथ, अरौ, अरुषि,प्यास,उद्ररोग, ग्रहणीदोष, देहम गीठापनसा, बाणीका 
स्तभन होना, शू, जमदोष यहं उपद्रव होति । यहा पर भी वमन कराना अथवा 
स्वेद्‌ सेह होय तो जीर्णं होनेकी प्रतीक्षा करना ओर व्याधिका वराऽवर विचारक 
दोर्षोक निकाल तथा तकर, अरिष्ट रक्ष अन्न पान तथा गोग, वा त्रिफठाक सेवन 
करना हितकारी दै धिना समय अथवा हितकारी या अतिमात्राक्षं स्नेदपान्‌ 
करनेसे अथवा स्नेहपानके मिथ्या योग होनेसे स्नेहव्यापत्ति ( स्नेदमे प्रगट रोग ) 
होतेह ॥ ७४-७७ ॥ ड 


स्नेहपानमें विरेचनर्बिधि । 
स्नहोमिथ्योपचारा्वव्यापदयेतातिसेषितः । स्नेहातप्रस्कन्द 
नोजन्तुचिरानोपरतःपिबेत्‌ ॥ ७८॥ स्नेहद्रवसुष्णजत्यहं 
भुक्त्वारसोदनम्र्‌ । एकाहोपरतस्तदवद्ुक्तवाप्रच्छदनापि- 
बेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


विना विधि स्नेहपाने यदि रोगादि होय तो तीन दिन सेहको त्यागदेषे ओर 
मंसग्स तथा यन्न भोजन करे फिर चौधर दिन वहुतसे सेको द्रव जर गम पदाथि 


( १५६ ) नप्रकर्घहिता-भा० टी०। 
प्रिराकर पदि । अथवा वमन करदिवे ओर एक दिन ठहर कर फिर सेह पष । 
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संशोधनं सेह पीकर जैसे विरेचनके दिन गम जल आदि पति ता उपचार 
क्रे ! ७८ ॥ ७९ ॥ 
स्यातु्तरोधनाथौयदृत्तिःस्नेहेविरिक्तियत्‌ । सनेहदिषस्तेहनि- 
त्यासृदुकोष्टाश्चयेनराः॥ हेरासहाम्नित्यास्तषामिष्टाविचा- 
रणा ॥ ८० # खाव्तेत्तिरिमायूरहंसवाराहकोष्टाः ॥ ८१ ॥ - 
गव्यजोरश्नमारस्याश्चरसाःस्वेस्नेहनेहिताः ॥ ८२.॥ 


निपको सेहपानपे द्वेष हौ, जो सदैव स्नेह एीतारो, जो म्रदकोष्ठवाला हो, जो 
टेदाको सहन करनेवाखा हो, जो नित्य मच पीत्राहो, इनको षिचारणास्नेह (किसी 
रसादि योगसे ) पानकरना चाहिये । पपे मौ पर गौ दथ अथवा खवा, तीतर, 
भोर, सूकर, सुरगा, बकरी, मेढा, मखी इनके मांसरसके संयोगे स्नेहपान 
क्रदि ॥ ८० ॥ ८९ ॥ ८२ ॥ 


सनेदमं मिलानेयोम्य यूष । आर पूषके द्र्य । 
यवकोलकुकत्थाश्चस्नेहाःसगुडशरकराः ॥ 
दाडिमंदधिसव्योपरससंयोगसंमहः । 
स्नेहयन्तितिखाःपूर्वेजग्धाःसस्नेहफाणिताः॥ ८३ ५ , 
सीर जो, बेर, कुरुथी इनके यूप, । गड, खांड, अनारका रस, दक्ष, ओर्‌ त्रिदा 
इनक योगसे सेहपान कराये, इस प्रकार स्नेहकेः योगका सरह कहि । तिर, 


स्नेह, फाणित, टनका मिलाकर भोजने पदरे सेवन करे तो शरीरको चिकना 
-करतरं ॥ ८३ ॥ 


` छशराश्चवहुसनेहास्तिरकाम्बलिकास्तथा । फाणिरतशजनषे 
रथतेलथसुस्यासह्‌ ॥ ८४ ॥ पिवेदक्षोधुतैमसेजीणेःश्नीयाच 
भोजनम्‌ ¦ तेछसरायासण्डनवसामञ्जानमेवेवा ॥ ८\॥ 
पिवेत्सफाणितंश्ीरनरःस्िद्यतिवातिकः । पारोष्णंस्नेहसयु 
तपीत्वासदाकंरंपयः \! ८६ ॥ 


खिचडी तिल काबटिक बहुतसे सेहको राथ सेवेन करनेसे शरीर चिकना होता । 
-शर्द-फाणित, सोद, तेक,सुरा, इनको भिखोकर वि, जीर्णं होनेपर धृत जीर मांसरस 
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सै भोजनं करे तो रूक्ष शरीर भी स्नग्ध हीय । वातप्रधान मनुष्य वारुणीमंडक साथ 
कैट भिखाके षवे अथवा केवर वसा ओर मजाको पानकरे ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ अथवा 
फाणितके साथ दृध रपानिसे वातप्रथान मवुष्यका सरीर चिकना होतहि ) सथवा 
धारोष्णदुधः धरत ओर खांड भिटाके पीवे ॥ ८६ ॥ 


सिग्धकस्ना । 
नरःस्निद्यतिपीत्वावासरंदश्ःसफाणितम्‌ । पा्भरसृतिकीपेया 
पायसोमाषमिभ्रकः ॥ ८७ ॥ क्षीरलिद्धीवहुस्नेहःस्नेहयेद- 
चिरात्नरमू । सपिस्तेरवसामन्जातण्डुलग्रसतेःकृता ॥ ८८ # 
पा्चप्रसृतिकीपेयापेयास्नेहनमिच्छता । भाम्पानुषोदकंमांसं 
गुडंदधिपयस्तिखान ॥ ८९ ॥ कुटीदोषीभमेहीचस्नेहनेनप्रयो- 
जयेत्‌ । स्मेदहै्यथाखं॑तान्सिदधेःस्नेहयेदविकारिभिः - ॥ ९ ॥ 
अथवा दहीकी मलाई ओर फाणित्तके पीनेते मनुष्य स्निग्ध होजाताह । अथवा 
अगि करीहूरं पांच प्रसतिपया या दूधमे सिद्ध कीहूरं उउदोकी खीर अस्यत चिकनी 
हनिते मनुष्यको सीघ्र स्निग्ध करदीदै । धी, ते, वसा, मन्ना ओर चावलोको 
दौरछटक टेकर इक्टेकर पके इसको पांचपसृतिकी पेया कतेहे अपने शगीरको 
चिकना करनेकी इच्छाकरनेवाटां इस पेयाको वे । कोटी, प्रोथवाटा, 
भरमेहरोगी, स्नेहनके ट्यि ध्राम्य ओर अनूप संचारी जीवोके मांसरस तथा जट- 
संचारी मांस अथवा गुड, दरी, दूध, ओर तिरोका योग न करे क्योक्रि यद्‌ 


इनके रोर्गोको ` बाति एवं विकाररहित मनुष्योको विकाररदित अनुद्रु उचित 
द्र्येसि सिद्धकर स्नेहपान करवे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


पिप्यरीमि्हैरीतव्यासिद्धेखिफर्यापिवा । दाक्षामरुकयुषा- 
भ्यादधाचास्टेनसाधयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
उनको-पीपटट, हरड, ओरं त्रिफटाके साथ सिद्ध कर अथवा अवरे ओर द्राक्षाकं 


रस या का्जाकं साथ सिद्ध कर त्रिश्चुटा बुरकाकर स्नेहपान करावे तो मनुष्य 
स्निग्ध हो ॥ ९१॥ 


व्योषगभभिषकूरनेहपीर्वास्निद्यतितन्नरः । यवकोखकुत्थानां 
रसाःक्षीरंसुरादाधि ॥९२॥ क्षीरःसपिश्चतस्तिद्स्नंहनयधृतः 
तमम्‌ । तेखमन्जावसासपिवंदरत्रिफटारसंः ॥९३ ॥ याने- 


1 
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शकश्रदोपेषुसाधयित्वा्रयोजयेत्‌ ! . शृलालय्बुयथावखंभख 
दल्ययिकयथा ॥ ९ ॥ यथा्िर्जीय्यंतिस्नेहस्तथासवातिचाधि- 


कः ! यथावा्केयमृरिपण्डमासिक्तंत्वरयाजलम्‌ ! खरवतिखंसते 


स्तेहस्तथाखरितसेवितः ॥ ९९ ॥ 

जो, घेर भर रुथीका यूष, दूध, मचय, दही, एवं दूधका निकाला धृत इनसे 
-िद्ध किया धृत सव उत्तम सहन दे \ तैर, मजा, वमा, घी, वेर, जीर त्रिफराको 
कायस सिद्ध सेह योनि ओर शुक्रके दौषोमिं प्रयुक्त करे । ञेमे वख परिमाणकर 
जलको महण करके अधिकको छोड देतारै, एमे ह मवुण्यकी जटराधि परिमाणका 
सह रहण कर वाकीको मलद्रारसे निकाल्देतीहै । जेसी महीके उरे अधिका 
. प्रानी पडनेसे उसको भिगोकर अधिफ़ पानी बाहर चला जाताहि " एसे ध भवुप्यके 
शरीरें अधिक सेहं जीर्णं न ह्येकर श्ट वाहुर निकट जाता ॥९२।॥९३॥९॥९९॥ - 

ठवणोपहिताःस्नेहाःस्नेहयन्त्यचिरानरम्‌।तद्धयभिष्यन्यरूक्च- 

ुसक्ष्सस॒ष्णन्यवार्यच ॥ ९६ ॥ स्वहमयन्रयुज्ञातततःस्वेद्म्‌- 

नन्तरम्‌ ५ स्नेहस्वेदोपपन्नस्यसंदपेधनमथेतरमिति ॥ ९७ ॥ 

छवणकर संयोगे स्नेहपान किया दूजा मनुष्यको शीघ्र सहन कर देता । पह 
अभिष्यन्दि, सूक्ष्म, उष्ण जर शीघ भ्यापक होजाति । परे स्नेहन, फिर खेदन, 
फिर वमन. तदनतर विरेचनं सवसे पछि नस्य कमं आदिमे शिरोषिरेचन करे १ 
प्रतु सहन बातशैगपे ही हित दै । सन्निपातादिके रुक्षखेदन करे ) ॥९६।९७ ४ 

अध्यायकासंक्षिप्त बणेन । 
तच्रश्छोकः ॥ 
स्तेहःस्नेहविधिःकृत्सनव्यापस्सिद्धिःसमेषजा । 
यथाप्रश्चमगवताव्याहरतचान्द्रभागिना ॥ ९८ ॥ 
स्नेहाघ्यायः समाप्तः । 

इस नहाध्यायम-सेहके प्रकार, सेहविधि, सेहके भिभ्यायोगसे रोर्गोका होन 
उनकी ओषयि जैसे अश्निषेदाने पृष्ठा तदनुसार उनके उत्तर भगवान्‌ अत्रिजीयने 
कथन किये ॥ ९८ ॥ । 

इति श्रीपहिचरकप्रणीतायुवेदीयसहिताया पटिथालाराज्यातरीतटकसाटप्रामनिवास्विय- 


पंचानन पं०रामप्रसादवैयोपाध्यायविरचितप्रसादन्यास्यभाषारीकायां 
स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशोध्यायः ॥ १६॥ 
१ ---------~ ------------। 
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चतुरशोऽध्यायः । 


ग्ध लाक दय . 
अथातःस्वेदाध्यायं उ्याख्यास्यामः। 
इति हस्माह भगवानात्रेयः । 
अव हुम खेदाध्यायका कथन करते । रेसा भगवान्‌ आत्रेयजी कहने रगे \ 
। स्वेदनकमका यतन । 


स्वेदाःवक्षयन्तेयेर्थावतप्रयोजितैः 
स्वेदसाध्याःप्ररास्यान्तगदावातकफाप्मकाः ॥ १॥ | 
अब हम सखेदोका कथन करतेहं जिन स्वदृके ठीक २ प्रयोग करेसि खेदसाध्य 
वातकफात्मक रोग शीघ्र शात होतेह ॥ १॥ 
स्वेदनसे रोगशान्तिमि दण्टान्त । 
स्नेहपुवषयुक्तेनस्वेदेनाव्जितेऽनिरे 1 
रीषमूभ्रेतांसिनसञ्जन्तिकथ नं ॥ २५ 
प्रथम सहन करके यदि सदने करदिथा जाताहै तो उसकं शरीरका वायु शत 
श्ोजाताहै इसल्यि मर. मूत्र, शकर, यह विना श्रम निकर जात ॥ २ ॥ 
शुषकाण्यपिहिकाष्टानिस्नेहस्वेदोपपादनेः) 
नमयन्तियथान्यायंकिंपुनजींवतोनरान्‌ ॥,३॥ 
सखी खकडभी चिकनाईका योग देकर सदन करते नमजातीदै, यदि जीवित् 
भदुष्य सेहन सदन द्वारा नघ दीभाय तो आश्चयै है क्याहै॥ ३॥ 
स्वदन्ते कार्यसिद्धि । 
रोगसेव्याधितपिक्षोनाप्युष्णोऽतिमृदुनंच। 
द््यव।न्कदिपतोदेशेस्वेदःकाय्यकरोमतः ॥ ४॥ 
जैसा रोग ओर ऋतु हो अथवा जन्य कोई भी व्याधि हौ उपमे उस रोगके चि 
जैसा खेद उचित हौ वैसा विचारकर करे । विना विचारे अत्यंत तेज या अत्यंत मंद 
| नि कार भौपयि विचारकर उचित स्थाने खेद दिया हुं गुणक 
तै ॥ 


{ १६० ) नचरकसंहिता-भा० टी) 

- स्वेदनकै भेद । 
व्याधोरीतेशरीरेचमहानस्वेवोमहाबसे । 
दु्षेदुर्वखःस्वेदोमध्यमेमध्यमोहितंः ॥ ५ ५ 

जव रौगते शरीर शीतल पडजाय्‌ उसमं गर्भौ रोममाग॑से न आती हो अथवा 
रीत आदिषे शरीर जकडजाय्‌ तो अवस्य स्वेदन कणा चाहिये । यदि व्याधि वल- 
ब्रती हो तो खेदं भी प्रैत ही अधिक बरवाला देना चहिये । दुव रोगमे दु खेद 
करना ओर मध्य रोगमें खेद भी मध्यम ही करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
रोगालुसार स्वेदनविधि । 
वातश्ेष्मणिवातेवाकपफेवास्वेदडष्यते । 
स्निग्धरुक्षस्तथास्निग्धोऽरक्षश्चाप्युषकल्पितः ॥ ६ ॥ 
वातं कफं की व्याधिमे सिन्ध, रुक्ष, सेद करना चाये यतव्याधिमं सिष्य सेदं 
करना चाहिये । ओर कपफ़की व्याप रुक्ष खेद्‌ करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
आमादायगतेवातेकपेप काशयाधिते । 
रुक्षपृवोहितःस्वेदःस्नेहपु्वेस्तथेवच ॥ ७ ॥ 
वात आमाशयमें पराप्रहौ तो पहटे रुक्ष फिर सिग्ध खेद करे क्योकि अमिक्षय 
कफ़ृका स्थान होति । इसी प्रकार यदि कफ़ पकाशयमें ते तो पदे सिग्ष सेद्‌ 
करके फिर रूक्ष स्वेद करे ॥ ७ ॥ 
स्वेदनके अयोग्य अग! 
इषणोह दयंदृष्टीस्ेदयेन्मुदुनेववा । 
मध्यसंवक्षणोरोषमङ्ावयवभमिष्टतः ॥ < ॥ 
अंडकोर, हदय, ओर नेर्नेमिं खेदन करना उचित नकी, यदि किमी कारणे 
आवश्यकता भी हौ तो दु सेद करे । ओर्‌ वेक्षणे सेद्‌ करन्म हो तो मध्यम सेद 
क्रे ! किन्तु अन्य गोम नेता उचित हो वैसा स्वेदन करे ॥ ८ ॥ 
नेमे स्वेदन चिधि। 
सुशुद्धेन॑क्तकेःपिण््यागोधूमानामथापिव! । 
पद्मोत्यलपलासेवास्वे्यःसं्यचक्चषी ॥ ९ ॥ 
शुद्ध खच्छ नरम वखसे या गुके मेदेके पिडसे अथवा कमलके पएत्रते या अन्द्‌ 
कमरविरेषके पत्रसे नेत्रोको टककर िर आदिमे सेद करना चाहिये । तात्पयं यह 
हे किनेघ्ोमं सेदन करनेकी गमी न पटहुंचनी चाद्ये ॥ ९ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १४. ( १६१) 


मुक्तावरीभिःशीताभिःशचीतरेभौजनैरपि । 
अजखद्रैजंलजेरैस्तेःखियतोहटदयस्प्रशेत्‌ ॥ १०॥ 
मोतियोकी माटा, शीतल पात्र, पानीमे भिगोयां हा कमर्विरोष, अथवा 
शीतठ हाथ स्वेदन योग्य मनुष्यके हृद्य पर रखना चाहिये ॥ १० ॥ 
शीतट्मरव्युपरमेस्तम्भगोरवनिथंहे 1. 
सञ्ञातेमा्दैवेस्वेदेस्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ ११॥ 
शीत, शूट, जडता, भारीपन, यह नष्ट होकर जव देहम नरमी आजाय तो पसीना 
देना वंद करदेना चाये ॥ १९ ॥ 
पित्तप्रकोपोमूच्छाचशयैरसदनेतषा । 
दाहस्वेदाङ्गदोबेस्यमतिख्िन्नस्यरक्षणमर ॥ १२ ॥ 


भ = र ४७ 


अधिक पसीना दनसे-पित्तका कोप, मूषको, शरीरम रिथिठता, प्यास, दाष 
पसीना, जीर अगमि दुवैलता यह लक्षण होते ॥\ १२॥ 


,उक्तस्तस्या्ितीयेयोभेष्मिकःसवैश्चोविधिः। 
सोऽतिस्विन्नस्यकतव्योमधुरःसिग्धशीतलः ॥ १३ ॥ ` 
दसा होनेपर तस्याशिर्तीय ( छे ) अध्यायमें जो गीष्मकाट्की विधि कर बही 
विधि अततिसि्नकी कर ओर मधुर, स्लिग्ध, शतिर क्रिया करे ॥ १३॥ 
स्वेदनकमके योग्य रोगी । 
कषायमद्यनिल्यानांगभिण्यारक्तपित्तिनाम्‌।पित्तिनांसातिसारा 
णांरुक्षाणांमधुमेहिनाम्‌ ॥ १४) विदग्धश्रष्टनाडीनांविषमदय- 
विकारिणाम्‌।श्नान्तानानृष्टसंज्ञानांस्थखानां पित्तमेहिनाम्‌॥१९९॥ 
तृष्यतांक्चधिताना्श्चद्धानांश्ञोचतामपि ! कामस्युदरिणाओव 
क्षतानामाव्वरोगिणाम्‌-॥ १६ ॥ दुरबेलातिविञचुष्काणायुपक्षी- 
णोजसांतथा ¦ भिषक्तेमिरिकाणाञ्चनस्वेदमवतारयेत्‌ ॥ १७॥ 


नित्य कषाय या मद्य पान करनेवाटेको, गर्भवती, रक्तपित्तवाङा, पित्तपमरधान, 

` पपित्तके अतिसाखाला, रुक्ष, मधुमेही, अग्निदग्ध, भ्रष्टांग, बदका रोगवाला, विष्‌ 

तथा मके विकारटिको, कायटीयुक्तको, मूर्धि, स्थूल, पित्तमेदयुक्त, प्यासयुक्त, 

भूखा, क्रोधी, शोकयुक्त, कामलारोगी, उद्ररोगी) क्षतरोगी, यकृत पुीहाके रोगवा- 
११ 


। 


{ १६९) चरकसंहिता-भा० टी ०। 


टेको, दुर्वट, अतिक्ष्वाहवा यीर जिसका ओजक्षीण होगयाहो, तथा तिमिररोगवाल 
इनको कभी स्मेदन न करे ॥ १४॥ ६५ ४ ११ ॥ १७ ५ 
स्वेदनके योग्य रोग ¦ 

प्रतिरयायेचकासेचहिक्छ्ासेष्वखाघवे ! कणसण्याष्येरःश्चरं 

स्वरमेदेगखयहे ४ १८ 1 अरदितैकाङ्गसवौङ्कपक्षाघातेविनाम- 

के ! कोष्ठानाहविवन्परेषञुक्राघातेविन्नम्भके ॥ १९ ॥ पाशचषु- 

टकटीक्ुक्षिसंयहेधसीषुच । सूत्रकरच्दमहच्वेचमुष्कयोरङ्कम- 

मर्दक ॥ २०} पादोरुजान॒जक्ातिसंमहे श्वयथावपि ! खह्ी 

प्वातेषुरीतेचवेपथोवातकथ्टके ॥ २१ ॥ सङ्ोचायामग्रेषु 

स्तम्भगोरवसुर्तिषु ¦ सवौद्धेषुविकारेषुस्वेदनहितमुच्यते ॥ २२ ॥ 

मतिश्याय, खांसो, हिचकी, श्वासः गुरुता, कर्णश्ूल, मन्यास्त॑म, सिर 
स्वरथग, गटग्रह, आदि तवातत, एकांगगतवात, सर्बागगतवात, पक्षाघातः विनाम 
( रारारका या कसो अंगका नपजाना वडा आदि ); कोष्ठरोग, अनाह्‌, पिषधंः 
यक्राधात, विरेष ज॑भार जाना, पटी, पृष्ठस, कटिश्ूट, षि, यभरषी 
मूत्रकृच्छ्र, अंडवृद्धि, अंगमद॑, उरुस्त॑म, जातु ओर ज॑घाकी पीडा, सूजन, खष्टी, 
आमरौग, शीत, कैप, वातकटक, संकोच, आयाम, शूल, अंगौकी गौखता, ओर 
अगाक्रा सूजना, इन सब विकारोमे समेदन करना परम हितकारक ह ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
॥ २०॥ २१॥२२॥ 

एपण्डस्ञद्‌का वमन । 
तिरमाषल्ुरस्थास्टघृततेखामिषोदनैः 
पायसःकरसरेमसिःपिण्डस्वेदं परयाजयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

तिर, उडद, रथी काजी, घृत, तेर, आपत, भात, खीर, तिरौकी खिचडी, 
अथवा मांस, इन सवका अथवा इनमेसे किसी एक दो का पिडा वनाकर उससे 
जो स्पेद्‌ कियाजाय उसको पिण्डस्वेदं कहते ॥ २३ ॥ 

। कफरो गियोको स्वेद्नविधि । 

गोखरोष्रवराहानशकृद्धिःसतुषेयवेः । सिकतापांशुपाषाणक- 

# को हिष्का कप ् अ द क 

रीषायसपूरकेः ॥ २९ ॥ छेष्सिकन्स्वेदयेत्पुवेवातिकान्समुण- 

चरेत्‌ । द्र्याण्येतानिरास्यन्तेयधास्वप्रस्तरेष्वपि ॥ २५॥ 


सुचस्थान-अ० १४. ८ ९६३ ) 


गो गधा उदः सूः, घोडा, इनकी विष्ठाको गर्म करके अथवा तुष, जो, इनके 
चूणसे या वदरूरत, परत्थरष चग, सख गौवरका चण; रहण, इनको गरम 
करके ककमथान रोगमे स्वेदन करे ! ओर पदे कदाहुमा पिडखेद वातप्रधानव्पाधिमें 
भ्‌ ! मरस्तरस्वेदके छिये भी उन ही द्रम्योको दोषाुपार प्रयुक्तं करे ॥ २४।२५॥ 


स्वदुनक्न खट्‌ज उपाय | 
भृखहेषुचजेन्ताकेषुष्णगमयहेषुच । 
दिधूमाद्भारततेष्वभ्यक्तःस्वियातिनासुखम्‌ ॥ २६ ॥ 
"भूमिके भीतरके घर्मे, ताक, गरम वर्म, प्रथम तेटकी माषटित कर धूमरदिद 


® 


- जगागक्ती मीस हौ विना परिश्रप पसीने आनाह ॥ २६ ॥ 
नादीस्वेदनकीं विधि। 


मास्वानूपांद्कमा्तिपयोवस्ताक्चेरस्तथा । वराहमध्यपित्तासरक 
स्नहवत्तिखतण्डुलान्‌ ॥ २७ ॥ इप्येतानिस्सरक।ध्यनादीखे- 

, दश्रथोजयेत्‌ । देशकाखकिभागन्नोयुत््यपेक्षोभिषक्तमः ॥२८ 
ारणाघतकेरण्डशिुमूखकसपेः \ बासावंदाकरञ्नाफैपत्रैर- 
दमान्तकस्यच ॥२२] रोभाञ्जनकरोरीयमारवीसरसाजकेः। 
पत्रैरतक्राभ्यसलिरनारीस्पेद॑भ्रयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्राम्य, आनूप, ओर जरसंचारी जीर्वोका मांस, दूध, वकरीका शिर, सूभरकी 

अंतडी, पित्ता, रुधिर, घी, तेर, ति, चाव, इन सतक एक वडे षतेनमे पकाकर 
एक नटी द्वारा इसकीं माफ शरीरम दीनाय इसको नाडीस्वेद्‌ क्ते । देश, कालः 
व्याधि, स्वभाव, युक्तिआदि जाननेवारा वैय परीक्षा करै वरना, गिरोय, एरंड 
षठ सुजना, मूली, सरसो, अ्रसा, वास, करज, अकिके पत्र, अरमंतकके पत्र, 
सिरस, पारती, तरी, वनतुरुपी) इन सवके पत्राका काथ करके नाडीसेद्‌ 
करे ॥ २७ ॥ २८ ५ २९। ३०॥ 


भताकपञचचम्मलास्यासरयादाचमस्ुना । 
क 


मूभरेरम्डेश्चलस्नेहैनादीस्वेदंप्रयोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


अशा अजवायन, बहत्यचमूल, मय, ददीका पानी, गोमूत्र, कांजी इनम घृत » 
तेर मादि मिटा तथा काय करके नाडीसखेद्‌ करे ॥ ३१ ॥ 


[३ 


(१६४) नवरकषंरिता-भा० टी०। 


एतएवचनि्युहाःप्योज्याजारकोषके । 
खेदनार्थघतक्षीरतेरकोष्टश्चकारयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इम उपरोक्त कार्थोको एक वड पात्रमं भरकर उस सहते २ काम रोगीको ` 
(विरानेसे सेदक्रिया होीहै । एसे दी घृत तेटादिकोमिं भी स्वेदनके रोगीको विडाया 
जाति ॥ ३२ ॥ 
गोधूमशकरेरवूरणेयेवानामम्छसंयुतेः ! ,. 
सस्नेहकिण्वलवणेरुपनाहः प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ 
गहू ओर जौवोके चृणमे-कांजी, स्नेह, मदिराकी विष्ट, सेधा नमक, इनको 
मिराकर छप करनेसे भी उत्तम खेदन हौताहे ।॥ ३३ 1 
गन्पेःसुरायाःकिण्वेनजीवन्त्याश्चतपुष्पया ! 
उमयाङ्ुष्ठतेखाभ्यांयुक्तयाचोपनाहयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
गंधद्रव्य, मदिराकी किरी, जीवती, सौँफ, गबची, कूठ, तेर, इनको भिाकर इछ 
गमे ठेप करनेसे खेदन हीते ॥ ६४ ॥ 
लेपपर पदर बांधनेका साभान । 
चर्मभिश्चोपत्द्रव्यःसलोमभिरपृतिभिः 
उष्णवीर्येरखाभेतुकोरोयाविकशाटकेः ॥ ३५ ॥ 
देप करके उपरमे कोम ओर दुगीष्रहित उष्णवीर्यं चेमडा बधि, यदि एसा 
चप्रटा न भिरे तो रेदमी वख या मेडकी उनसे बनाहूञा वख रपरे ॥ ३५ ॥ ` 
लेपवन्धनका समय। ` 
रात्रोवद्धदिवासुधेन्मुशरेदरानोदिवाछतम्‌ । 
विदाहपारेहाराथस्यातप्रकषस्तुरीतरे ॥ ३६ ॥ 
रातका कियाहूभा टेप दिनम उतारदवे ओर दिनका किया रातको उतारदे £ 
ओर दाह आदिकी निधृत्तिके स्यि कियाहुजा ठेपण्डा होने परभीदेरत्करदेतो 
कोई हापि नही + ३६॥ 
स्वेदके तेरह भेद्‌ । 
सङ्करप्रस्तरोनाडीपरिषेकोऽवगाहनम्‌ \ जेन्ताकोरमघनःकषु- 
. कटीभुःचुम्भिकेवच ॥ २७ ॥ कूपोहोखाकडस्येतेस्वेदयन्तित्र- 
योदश ॥ .तानूयथावतप्रवक्ष्यामिसकीनेवानुपूर्वशः । इति ॥ ३८॥ 


 सूचस्थान-अ० १४. ( १६५ } 


दोकर्‌, प्रस्तर, नाडी, परिषेक, अवगाहन, नताकः, जडइपयन, कष, री, भू; 
छुम्भी, कृप, रीलाक) इन भेदति खेद तेरह प्रकारके ह ! उनको कमपूर्षैक दीक २ 
कथन करत्‌ ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
संकरस्वेदकछ लक्षण ! 
तत्रवछान्तरितेरवचरान्तरितेवीपिण्डेथंथोक्तेरुपस्तेदनंशङ्रस्वे- 
दइतिविव्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
उनमें गमं कीं जपयिको कपडेम ठ्पेटकर उसे सेदन करे, अथवा गीी 
ओषधियांका पिडका वनाकर उसको गं कगे उससे स्वेदन कियाजाय उसको 
दोकर सेद्‌ कहतेहे ॥ ३९ ॥ 
भ्रस्तरस्वेदका लक्षण । 
शूकदामीधान्यपु खाकानविदवारायसङृशरोत्कारेकारदीनांवाप्र- 
स्तरेफोशेयाविकोत्तरभच्छदेपथाङ्गुखोरवुकार्कपन्रप्रच्छदेवा 
स्वभ्यक्तसवंगा्रस्यशयानस्योपारिस्वेदनंप्रस्तरस्पेदडतिषि- 
दयात्‌ # ४० ॥ 
पटे स्नेहसे रोगीका सव र॒रीर चिकना करे । फिर श्ूकधान्थ, स॒मीधान्य आर्‌ 
फरुकयान्यको चखिचडीकी समान पकाकर्‌ अथवा वरावार, सर्‌ चिचडी, उड्‌ दोकी 
रोरटीसी आदि जो उचित हौ वनाकर रोगीका शर जिम पर आसके उतनी भूमिम 
विपि उसके उपर रेरामी या उनक्रा पसर अथवा एरडके पत्र विद्ाकर उसके उपर 
रोगीको सुखाय! जवि उसको प्रस्तरस्वेद कते ( परंतु नीचे "विकछायाहृञा द्रव्य गभं 
दोना चाहिये )॥ ४०॥ - 
नाडास्वदका लक्षण) 
स्वेदनद्रन्याणापुनमृरफपत्रहङ्घादीनां स गराद्कुनपिशितश्ि- 
रःस्पादादीनामुष्णस्वमाधार्नावायथाहंमम्ललवणस्नेहोपसं- 
हितानासून्नक्षीरादीनांवाकुम्भ्यांवाप्पमनुद्रमलामुत्कथितानां 
नाञ्याशरषीकावंशदरखुकरज्ञाकेपन्रान्यतमङतयागजाथहस्त 
4 [4 © 
संस्थानयाव्यासदीधैयाव्यामारदीष्यावाव्यामचतुभागा्ट- 
भागमलाय्रपरिणाहस्रोतसास््रतोवातहरपत्रसंदरृतरिछद्रयाद्ि 
चिवाविनामितयावातहरसि दस्वेहास्यक्तगात्ोवाष्पमपदहरत्‌ । 


( १६द्‌ ) ` चरकसंहिता-भा० टी० ! 


वाप्पोदयनष्धंमामीविहरचण्डवेगसत्वचमविदहनसुखेस्पेद्य- 
तीतिनादीस्वेदः ४ ४१ ॥ 


स्पैदनके दव्योके-जड, पत्र, फडः शुंग, आदि टेकर्‌ जीर उष्णस्भाष्रवारे मम 
पक्षी आदिकोकि मांस, शिर, पाद्‌ आदि ठेकर्‌ ओर यथोचित अम्ल. खण, स्नेह 
पिाकर तथा मूर, दूध. जर आदि किसी पारम डाटकर उसीमे उपरोक्त ओषधियं 
उाटक्ृर्‌ पकवि ओर उस पा्रका मुख वेद्‌ करकं उसमे" एक नार टगवे उसमेसे जो 
भाफ अवे उससे रोगी स्वेदन करे \ इस नाटक सरतत, नरसट, वकष, करन, ओक 
इनमेसे किसीके पत्रंसे या अन्य वित द्रष्यसे वनति । यहं हाथीकी डके अग्रभा- 
गक समान मोरी जर दोनो बहक फैटानेसे जितना ठेवा होता उतनी द्वी होनी 
चाहिये । या एक गन टवी हो ओर पात्रके सुखपरमे अधिक खुरा ओर अगेपे 
छोरा रसा उस नासं छिद्र होना चाहिये । बात्तनाश्चक परत्रासे नारके सव सोत वद 
हीने चाहिये जिसस भाफ बाहर न निकले । इस नारको दो तीन जगहे नवाक्रर 
भाफ देनी चाहिये । माफ़ दनेसे पटे ही पातनाशक ताकी माटिशसे रोगीका शारीर 
नम्र रखना चाह । भाफको रोगीके शरीरम छोडते समय नाटक सुख तिरछा 
रक्खे निपतते भाफ रोगीकी छार्को दहन न क क्याकि सीधी भाफ अत्यंत ग्म 
लगर्तीरि । इसको नाडी सेद कर्तेरे ॥ ८५ ॥ 
परिषेकका लक्षण । 
वातिकोत्तरवात्तिकानांपुनसखादीनासुकाथेःसुखोष्णेःकुम्भीव- 
¢ 0 क 4 
षुखिकाःप्रनादीवापूरयिखायथाहसिद्धश्तेहास्यक्तगात्र॑वछराव- 
च्छन्नपरिषेचयेदितिपारिषेकः ॥ ४२ ॥ 
रोगीको-ातनाराक तलादिकेति स्निग्ध॒कर उपर वश्व देकर पिर वातनाशक 
दरव्योके मूल, फट, जुंगादिककं सुखोप्ण क्राथको किसी तृतनीदार टरम भरकर 
वखवेटित सनिग्धगात्र रोगी पर सीच देना । इसको परिषेक खेद कतर ॥ ४२ ॥ 
अवगाह्क्ा लक्षण । ठ 


वातहरोरंकाथक्षीरतेरधृतपिशितरसोष्णसदिखको्टकावनाह- 
स्तुयथोक्तएवावगाहः ॥ ४३ ॥ 


एक खे पारमे वातनाशक जषधि्योका काथ या दूध, तेर, घी, मांसरसः, 
अथवा गमं जल भरकर्‌ उक्तं बेखना 1 उपको अवगाहन खेद केष्तैरै ॥ ५२ ॥ 


सुत्रस्थान-अ० १८. ( १६७ ) 
जेन्ताकस्वेदके लिये भामिपरीक्षा। 
अथजेन्ताकंचिकीषुभ्मिपरीक्षित । तत्नपर्वस्यादिष्युत्तरस्यांवा 
गुणवतिप्रशस्तमूभिभागेङ्कपष्णर्तिकेसुवणसनत्तिकेवापरीवाप- 
पुष्करिण्यादीनांजलाशयानामन्यतमस्यकूखेद॑क्षिणेपाशचिमेवा 
सूपतीथसमसुविभक्तभूमिभागेसपाष्टोवाअरलीमुपक्रम्थोदका- 
सप्रादूमुखमुदङ्मुखंवाभिश्रुलती्थ॑क्‌ टागारंकारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जेताकस्वेद करनेकी इच्छावाला मनुष्य पटे भूभिकी परीक्षा कौ । रो्गकि 
स्थाने पूं अथवा उत्तर दिशाम्‌ गुणथुक्त पवित्र भूमि देखकर जहां काटी या 
पीरी, मधुर, उत्तम्रमि्हर हो र जिप भूमिके समीपदरी नदी, वापी, पुष्करणी 
आदिं कोई जलाश्नथ हो उस जटाश्शयके दक्षिण या पश्चिमे किनरे दूसरा तीर्थ हो 
वहां पवित्र सीधी उत्तम भूमिम जलारयप् सात आट हाथ पर एकं मकान रसा 
वनाव निस्तका मुख जङगशयकी आर हो ॥ ४४ ॥ ॥ 
उस्सेधविस्तारतःपरमस्लीषहिषोडशसमन्तास्सुवृत्तं्रत्कम्मंसम्प- 
नमनेकवाताथनम्‌ अस्यकूटागारस्यान्तःसमन्ततोभित्तिमर- 
लीविस्तारोत्सेधांपिण्डिकांकारये्कपाटवज॑म्‌ \ मध्येचास्यकूटा- 
गारस्यचतुष्किष्कुमात्रपुरुषग्रमाणं सण्मयंकन्दुसंस्थानंवहु- 
सृक्ष्मच्छिदरमङ्गारकोष्ठकान्तंसपिधानेकारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
जीर षह मकान ठेवा चोडा ऊंचा परिमाणे चारो ओर सोद हाय होना चाद्ये 
यट घर्‌ सृत्तिकामे वनाभा ओर जिसम हवा आनको कई जगह सिडकी रसीड्ई हा 
इस मकानके भीतम चारा ओर दीवारम एक > हाथकी भीत वनावै ओर उनम 
किवाड न र्गा । फिर भकानकरे ठीक वीचम एक चार्‌ हाथका चौडा ओर सात 
हाय खवा भाड सा वनाले उसके उर्‌ वारीक २ चिद्रोयुक्त दकना रक्से ॥ ४५ ॥ 
तश्चखादिराणामाद्वकणीदीनांतराकाष्टानांपूरयित्वाप्रदीपयेत्‌ । 
सयदाजानीयास्साधुदर्धानिकाष्टानिगतधूमानिअवतत्चफेव- 
टमभिनातदभिरदंस्वेदयोग्येनचोष्मणाथुक्तमिति ॥ ४६ ५ 
तत्रनपुरुष॑वातहराभ्यक्तगात्रवस्रावच्छन्मरवेशयेसपरकेरायंश्वेन- 
[. [१ ^ 9 वे 
मनुक्षिप्यात्‌ \ सोम्यध्रविशकस्याणायारोग्यायचेति । प्रवि- 


{ १६८ ) ~ न्वरकसंदिता-मा० टा० 


इयचैनां पिण्डिकामधिरुह्य -घापरपार्वभ्ायथासुखंदायीयाः 
नचखयास्वेदमृच्छपरीतनापिसतापिष्डिकेषाविमोक्तव्यास्मा- 
आप्राणोच्छासात्‌ । ्ररयमानोद्यतः पिण्डिकावकाशाद्यारम- 
नपिगच्छन्स्वेदमच्छापरीततयासयः प्राणाञ्जद्याः ॥ ४७॥ 


इसके भीतर खैर या शाविशेषकी ठकडीके अंगार रक्ये जव धूम निक्त भौर 
भीतरका स्मान तपगरयाह्षे ओर सेदनयोग्य ममी भराय । एर्‌ रोगीको 
वातनारक तेरोसे रिनग्धगात्र कर, कपडा रपेकग् इस गमं परमं प्रविष्ट करावे, 
ओर कै ६ सोम्य ! अपनी आगेग्यता ओर कल्याणक द्यि इस घर्मं पेश कर। 
इस वीचमं वनीहूरं पिडका पर्‌ चटफर जिम कगषरमे तु्े सुभीता हो उस करवट 
सोना । तुमको इस पर टेटनेमे पमीनिं आवगे उम समय यदि तुमको मूष्ठाभी 
अघे तो वह्वसे नदी उठना, जवर तक तुम्हारे पराण चल्तेरहं तव॒ तक उसको मत 
त्यागो । यदि तुम रकम्‌ उसके उपरते एकदम भागाभगे तो द्वारम आते क्षै पसि 

र मूछपि प्राण निकट जायंगे ॥ ८६ ॥ ४७॥ 
तस्सात्‌पिण्डिकामेननिकथञनसुध्वेधाः वंयदाजानीयाः विग- 


(9 


ताभिष्यन्दमात्मानंसम्यकूपरसुतस्पेदपिच्छंसवैसो तोविसुक्त 
ठघुभ्तमपगताबेवन्धस्तम्भसुतिबेदनागौरवापीति । तत- 
स्तां पिण्डिकामतुतरन्दारपरपयेधाः । निष्कम्यचनसहसाच- 
षोः परिपारनार्थसीतोदकमुपस्परशेथाः ! अपगतसन्तापञ्क- 
मस्त॒मुृत्तास्सुखोप्णेनवारिणायथान्यायंपरिषिक्तोऽ्नीयाइति- 


भ ५, 


जन्ताकरस्स्वदः ॥ ४८ ॥ 


इसप्टिये उस पिडिकाको मते छोडना, जव तुम्हारा शारीर विर्छ्रुर कफ रहित 
दीजाय भर पसीनेका सव सव होचुषे, शरीरफे सव छिद्र ख जार्थे, ओर शरीर 
हका हजाय । तथा दरीरका विर्बधस्तंम, सक्षि पीडा, गुरुता यह सथर दर होकर 
शरीर दर्का होजाय तब उस पिडिकाके सहसे उसको धीरि २ छोडकर सहसे 
द्वारकी आर आना । फिर बाहर्‌ आते छ नेत्रो आरामके ल्य शीत नछ स्पदरौन 
करना ।! जब संताप ओर कटम्‌ द्र होजाय तव एक सहत सुखोष्ण नरस सान 
करके पथ्य भोजन करना इसको जंताकस्वेद्‌ क्ते ५ ८ ॥ 


सूचस्थान-अ० १४. ( १६९ ) 


अश्मघनस्वेदका लक्षण । ९ 
५  ो [+ व 
रायानस्वण्याण्यघनासरममसर्यषश्रप । तपयल्वामार- 


(स 


तपतैदरभिः संघ्रदीपितेः॥ ४९1 उयपोद्यसर्वानङ्गारान्परोक्षयचे- 
बोष्णवारिणा । तांशिलामथकर्वींतकोरोयाविकसंस्तराम्‌ ॥ 
॥ ५० ॥- तस्यांस्वभ्यक्तसर्वाद्िः शयानः खिद्यतेसुखस्‌ । 
रोरबाजिनकोरशेयप्रावारचेस्सुसंदतः ५ ५१ ॥ इप्युक्तोऽमघ- 
नस्वेदः कपुंखेदः परव्यते ॥ ५२ ॥ 
गोगीके मोनेके ममाण योग्य एकं दिलाको वातनादाक ठकडियोकी आगसे गरम 
करे । फिर्‌ स्रव अंगार हटाकर गरम पानीपि धो दैवे । फिर उस - धररीहूदं गरम 
रिलापर रेशमी वख या कवल विवि । उ्तपर वातनारक तेटासे अभ्यक्त रोगीकौ 
सुखे तो सुखप्रधैक पीने आव । रुरु मृगके चमसे या रेरमी कपडसे अथवा 
अन्य व्रते आच्छादित. रोगी इस रिरापष्टेटे । इसको अस्मघन स्वेद 
कहतेहे ॥ ५९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
3 
खानयेच्छयनस्याधः कपूस्थानविभागवित्‌। दीेरधूमेर द्वारे 
स्ताकपुपरथेत्ततः । तस्यास॒परिशय्यायांसखपन्‌स्वियतिना 
सुखम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
इद्धिमान वेद्य रोगीकी रय्याके नीचे एक भीतरसे छुटे युखवाला छोट 
गहा वनाकर्‌ निम प्रदीप अंगारोसे उको भग्दे । उसके छपर विच्ी है शय्या 
पुर्‌ पडा रोगी सुखप्रवंक पमीना ठेताहै इसको कथैसवेद करतें ॥ ५३ ॥ 
कुटी स्वेदका वणेनं। ८ 
[र [ |] नमिततिकर्दीज [9 
अनप्युर्सेधरस्ताराव्त्ताकारामलाचनाप्‌ । घनभित्तिकु्टीक्ृ- 
त्वाकु्टायः सम्प्ररेपयेत्‌ ॥ ५९ ॥ कटीमध्येमिषकुशय्यांस्वा- ˆ 
स्तीणोयोपकर्पयेत्‌ ! प्रावाराजिनकोशेयकुस्थकम्बरगो- 
खैः ॥ ५ ॥ सर्हडिकाभिरङ्घारपृणमिस्ताश्चसवंरः । 
^ ५, = (= 
पारवाय्यान्तरारोहेदभ्यक्तः स्वयतेसुखम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न वहन उंची न ट्वी चीर्‌ न चौडी एक उचित गोर, छिष्ररदित कडी भीतबाढी 
टिया वने उपरको द्रुठ आदि ओपधियसि टेपन करे । फिर वैद्य उस कुटी 
आकर, म्रगछाटा, कौरोयषस्न, य॒दडी कंवल, गोनकः आदि विछाकर शय्या कनि 


(१७८ ) ` चरकसंटिता-भा० ठी०। 


ओौर इस कुटीके चास ओर भीतकी नमे अंगाससे भरकर दडियें सखद किर 
सिनिग्धगात्र रोगीको इसमे सुरवि तो सुखपूर्वक स्वेदन हौगा । इसको कुरीखेद 
कहते ॥ ५४ ॥ ५५ ॥५६ ॥ 
भूस्वेदका वणेन । 
[१२९ 
यएवादमधनस्वेदविधिभूमोसएवतु ।. 
+ ह ( किनि 
धरस्तायांनिवातायांसमायामुपदिदयते ॥ ५७ 
अदमधन्‌ खेदकी समान री भूखेद्‌ दता अश्मघन्‌ खेदुम  पत्थरकी रिट 
तपा जातीहि आर भूसखेदूम निर्षातस्यानमं पित्र आर सीधी भूमि तपाकर्‌ 
भूखेद होति ॥ ५७ ॥ 
कुम्भीस्वेदका वणन । 

९८५ ९, ह अ ९ गर 
कुस्भावातहरक्राथपणाभ्रमोनिखातयेत्‌ । अद्धभागत्रिमा- 
गवारायनतत्रचोपार ॥ ५८ ॥ स्थापयदासनवापिनातिसान्द- 
पारच्छदम्‌ । अथकुम्भ्यासुसन्तक्ान्प्रक्िपेदयसोगुडान्‌ ॥ 

५ ५९ ॥ पाषाणान्वोष्मणातेनत्तःष्थः स्िदययतिनासुखम्‌ । 
सुसदता्गस्स्वभ्यङ्कः स्नेहैरनिखनाष्टनैः ॥ ६० ॥ 
पठ वातनाराक कार्थोसे घड्को जधा या तीन भाग भरकर जमीनमे गाडदे 
उसके उपर रागाक श्या या वेटनेयोगथ को वस्तु रखकर पर्‌ वारीक व्च विद 
उस पर तैलादिते स्नग्यहृए रोगीको कंवट आदि वच ्पेकर विरा या ट्श द्व 
ओर पत्थर या रैक टुकडे आगमं खारुकरके नीचेके घडेमं डरे उससे भाफ निक 
ठकर्‌ जौ रौगीको पीना अवि उसको करम्भीसखेद कहते ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ ६० ॥ 
दूपस्वेदका वणेन ! 
(न= 9 कः [) अ, अ, हि ऋ, 
कूपरयनविस्तारद्विगुणञ्रापिवेधतः । देशेनिवातेशस्तेच 
कुथ्यादन्तः सुमाजितम्‌ ॥ ६१ ॥ दस्स्यश्वगोखरोष्णाक- 

८ = + 10 ॐ [® 
रीषर्ग्धपूरिते । स्ववच्छन्नः ससंस्तीणैऽभ्यक्तस्लियतिना 
सुखम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पहृटे निवत जर सीधी भूमिमे संनियोम्य ठंवा चोडा ओर उसते दृषना गहरा दष 
वनाव ओर अंदर साफ़ करदे । फिर उसमं दाथी, घोडा, गौ, गदभः ढट इनकी 
सूसीहूई डीद भरकर आग टगादेवे । जव ध्रूम निकरे तो उसपर शय्या विक्‌ 
रोगी दारीरपर तेल मलकम्‌ उप्त रास्यापर सुपे इससे सुसप्रक स्वेदन रोमा 
इसको कूषपस्वेद्‌ कते ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 

॥ 


सूरस्थान-अ० १४. | ६ १७१). 


हालाकस्वेदका वणेन ) 

धीतिकान्त॒करोषाणायथोक्तनां प्रदीपयेत्‌ । इयनान्तः प्रमा 

णेनरय्यामुपरितत्रच ॥ ६३ ॥ सुदग्धायांविधूमायांयथोक्ता- 

समुपकल्पयेत्‌ । स्ववच्छन्नः स्वपस्तत्राभ्यक्तः स्वि्यतिनासु- 

खम्‌ ॥ ६९ ॥ होखाकस्वेदडव्येषसुलः पोक्तोमहर्षिणा । 

इतिन्रयोदशविधः स्वेदोऽभ्निगुणसंश्रयः ॥ ६५ ॥ ` 

हाथी आदिकी सूखी रीदकी खयन प्रमाण देरी रगाकर जवे जव जटकर 
धूम निकटजाय फिर उसतपर उंची सी चारपाई विवि । फिर वातनाशक तेस 
स्निग्ध कर रनाईं आदि वस्र छकर उस राय्यापर रोगी सेषे तो सुखपूर्वंक पसीना 
आवे इसक) दौराक सेद्‌ कटतेहे । इस प्रकार अधिके योगसे १२ प्रकारके स्वेद 
हतर ॥ ६३ ॥ ६४५ ॥ ६५ ॥ ` 

विना अभि स्वेदनाषिधान । 
व्यायामरष्णसदनगुरप्रावरणक्षुधा । बहुषानंभयक्रोधावु- 
पनाहाहवातपाः ॥ ६६ ॥ स्तरेदयन्तिददोतानिनरमभरिगुणा- 
् न न 4 प भचिगणे स. ¢ 

ते । इ्युक्तोद्धिवेधः स्वेदः संयुक्तोऽभ्चिगुणेनेच ॥ ६५ ॥ 

व्यायाम करनेसे, गरम घरमे रहनेसे, भारी वख धारण करनेमे, भूखे रनेसे, 
वहत मय पीने. भये, कोधसे, उपनाहसे, धूप रगनेसे,इन दश्च कारणोस अग्निक 
विना ही पसीने होल । इस प्रकार अमिके योगतते ओर विना अभ्निसे दौ मकास्से 
पीने आति ॥ ६६ ॥ 8७ ॥ 

एकाङ्गसवबाज्नगतः. लिग्धोरुक्षस्तथैवच । इत्येतचचिषिधंद- 

दरंखदसुदिदयकीर्तितम्‌ ॥ ६८ ॥ ल्लिग्धःसखेदेरुपक्रस्यः स्विन्नः 

पथ्याशनोभपेत्‌ । तदहः स्विन्नगात्रस्तुच्यायामेवजयेन्नः 

रति ॥ ६९ ॥ 

इती मकार एकांगगत ओर सर्वागगत इन भेदत सेद दौ मकार । ओग रूप 
सरद तथा सिग्धचखेद्‌ इन भदोसे दो मकारके है यद तीन्‌ दद सवेदके कर । सदन 
स्वेदन के अनेतर रोगी पथ्यपूर्वक रदे । जि दिन पसीना छियाहे सतर कामका 
छोडकर वेद्यकी याज्ञाका पाङन करे ॥ ६८ ॥ ६९॥ 


( १७ ) च्रकसंदिता-साः० उी०। 


तच छीकाः। | 
अध्यायका संक्षिप्त वणन ! 


क क 


स्वेदयधाकाक्करोहितेयेभ्यश्चयद्धिधः ¦ यथदेरेयथायोग्यो 
- देरोरक््यश्चयोयथा ॥ ७० ॥ सिन्नातिखिन्नरूपाणितथाति- 
खित्नमेषजप्‌ । अस्वे्याः स्मेदयोग्याश्चस्वेददरन्याणि 
केत्पना ॥ ७१ ॥ चयो दशविधः स्वेदोविनादराविधोऽभिना । 
सग्रहेणचषरूरबेदाः स्वेदाध्यायेनिदरिताः ॥ ७२॥ ॑ 
~ अव अध्याया उपसंहार करनैः कि इस स्वेदाध्यायमं जो २ स्ेदूमे काम हति 
ह । जिमतरहका स्वेद जिसके चये दिति ओर अदित हे! जि देशम जेप जो खेद 
-याग्य हे । उत्तम स्वेद आर अतिसेटके टक्षण्‌। अतिस्पेदित क जिव जनक 
सवदन नहा करनाना स्वेदनग्राग्य हं । स्वदनकं द्रव्य आर उनका कहना तुरह्‌ ' 
ग्रकारक स्वद्‌ । अद्रिं विना ठस प्रकग्म स्वद्‌ छ, स्पदाक्रा स्ह । ये वृणत 
[क्प्रह्‌ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
स्वेवाधिकरियद्वाच्यसुक्तमेतन्महषिणा । रिष्यैस्तुप्रतिपत्त 
व्यमुपदे्टापनर्वसरिति ॥ ५३ ॥ 


रस्‌ प्रकार इस अध्य्रायम पुनवसुनीन कथन कियानजी इछ भी सेदाधिकार्यमे 
करहन्‌। था वह्‌ सव महरषिजाने कथन्‌ कर्डिया । रिप्यगणाको इस कथनका पाठन्‌ 
करना चाहिय ॥ ७३ ॥ 


ति श्रीमहर्िचरफ० प० रामव्राद्‌० सापाटीकायां स्नेदाऽ्गावशतुर्दशः ॥ १४ ॥ 





पंचदशोऽध्यायः । 

सधात्डपकल्पनायसभ्यायन्याख्यास्याम्‌ इातहसाहमगतवा 

तत्रियः 

अन्‌ हम पकस्पनीय अध्यायकी व्याख्था करते । देषा भगवान्‌ आत्रेयी 
कटुनल्म्‌ 

इहखटुराजानंराजमात्रमन्यवाविपुरब्रव्यंसंभरतसम्भारंवम- 

नंविरेचनवापाययितुकामेनमिषजाप्रागेवोषधपानात्तम्भारा 

उपकरपनीयाभवन्ति । सम्यक्चैवहिगच्छ्योषधेप्रतिमोग- 


थीः उयापचचेचोषयेव्यापदः परिसंख्यायप्रतीकारधाीः 


सूतरस्थान-अ० १९. । ( १७३ ) 


नहिसन्निक्टकालेप्रदुभूतायामापदिसत्यपिकयाक्येसुकरमा- 
शुसम्भरणमोषधानां यथाव दित्येवं वादिनं भ गवन्तमात्रेयमाभि- 
वेद उवाच ॥ १॥ 


जव राजा अथवा राजाके समान अन्य धनाय पुरुष हो निसके यहां वहतसा 
द्रव्य; धनः संपत्ति, साधन, सामभी हौ उसको वमन या विरेचनकी ओषधिका पान 
कराना हो तो वै्यको उचित है कि ओषध पिलानेसे प्रथम सव प्रकारकी आषञ्यक्‌ 
वेस्ए अपने समीप रखे । क्योकि वमन विरेचनके समय ओर वमन विरेचन हौ 
ठेनेके अर्न॑तर जिन २ वस्तुर्ओकी आवदयकता पडतीहे वह उसी समय तैयार भिलनेसे 
रोगीको आराम मिटताहि ओर उसके वमनादि कार्यम कोई दहाति नदीं होती पेता 
होनेसे रोगीका उपकार्‌ ह्येता । यदि वमन यपिरेचनमे कोह उपद्रव भी होनाय तो 
ओषध्‌ तैयार फस हीनेसे षट उपद्रव रात दीसकते हँ । एसा न करने पर यदि 
वमन विरेचनक्रे समय कोई उपद्रव रीनेरगे तो ओषध वेचनेकी दूकान समीप होनेषर 
भी यथोचित ओषध तैयार करके देनेमे समय ठगजातारै उस समय वंडी कठिनता 
पडतीहै । इसप्रकार कथन करतेदुए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अभ्रिवरय कहनेरगे ॥ १ ॥ 
ननुभगवन्नाद्‌ विवन्ञानवतातथाप्रतितिधातव्यंयथापतिविहि- 
तेसिद्धेदेवोषधमेकान्तेन । सम्कूप्रयोगनिमित्ताहिसवेक्म- 
` णांसिद्धिरिषए्राव्यापच्चासम्यकूपषयोगनिभमित्ता । अथसम्यगस- 
म्यक्चसमारब्धंकमंसिद्धयतिग्यापद्यतेवानियमेन । तुल्यंभ- ` 
वतिन्ञानमन्ञानेनेति ॥ २॥ 


हे भगवन्‌ †! इसमं कोई संडय नहि कि सव सामग्री समीप रहनेसे आप॑त्तिके 
समय आपति दुर करनेमे काम आती 1 परंतु जानवान्‌ वैको पहटेसे ही इस प्रकार 
विंचारकर कायं करना चारिये निस प्रकार कायं करेसि विना विघ्रके जोषधि प्रयोग 
का फट सिद्ध हौसके- अर्थात्‌ पहर ही विचारकर एसी रीतिसे वमन विरेचन की 
ओषपयि भ्रयुक्त करनी चाये जिससे वीचमे कोर उपद्रव ही न हौ ओर टीक वमन 
विरेचन होजाय क्योकि समश्चकर भलेप्रकार प्रयोग करनेसे सव कार्यं ठीक सिद्ध 
होजतेदे । विना विचारि अचित रीतिसे प्रयोग कियाजाय तौ उत्तमे उपद्रवरूप 
विपत्ति अवय होवे । बस, इससे यह नियम सिद्ध दै कि सम्यक्‌ प्रयोगे कम॑की 
तिद्धि होती । जौर असम्यक्‌ मरमोगसे कमम विपत्ति अर्थात्‌ विघ्न दतांदै । यदि 
दान हो तो फिर जानकारी ओर अननानपनमे फरक ही क्या रहा अथो चिकि 


त्साका जानना जौर न जानना दोनों वरावर है ॥ २ ॥ 


{ १७४ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


तसुकाचसगरानात्रेयः । रक्यंतथाप्रतिविधातुमस्माभिरस्म- 
न 


दिेर्वाप्यभिवेदायथाश्रतिविहितेकषिद्येदेवोषधमेकान्तेनतच 
भयोभसोष्टकसुपदेष्टंयथावन्रहिकथिदस्ति । यणएतदेवमुपदिष् 
सुपधारयितुमु्सहेत ! ३ १ 


ह सुनकर आत्रेय भगवान्‌ कहनेलमे कि हे अग्निद } नसा तुम कहतेह पेमा 
विचाग्कर कार्थं हम लोग ओर हमरे समान अन्य वैय भी करसकरत । जि प्रकार 
ग्रयोग करनेसे वमनादि किसी कार्थमे कोर विध न दौ । ओर उसी अकारक मरयोगोकी 
सुदरताका उपदे भी किया जा सकता है । परंतु इस मकारे उपद्रशको सव को 
-धारण नही करसकते ॥ ३ ॥ 


उपधार्य्यवा तथाप्रतिपन्ु्योक्तुं वा । सृष्ष्मागिदहिरदेशमेषज 

देशकारुबखशरीराहारसास्म्यस्त्वप्रक्तिवयसामवस्थान्तरा- 
- णि ॥ ४ ॥ यान्यतुचिस्लमानानिविमलविपुखवुद्धेरपिवुद्धि- 

साकुरीकुस्युःकिंपुनरस्पवुद्धेः ॥ ५ ॥ 


यादि कोह समज्ञरी खव अर्थात्‌ उप्त प्रयोगविधिके धारण भी करटे तो उन प्रया- 
गौको यथोचित करलेना कठिन है । क्योकि दोप, जषथ, देश, काल, वटः शरीर, 
आहार सात्म्य, सख, रकृत, अषस्था, एनका यथोचित विचार वहत सूम अर्थात्‌ 
वाक है } इनके सूक्ष्म विचार करम बडे २ निर्म ओर विर बुद्धिवाटेकी इद्धि 
भीं व्याक होजार्वहि । फिर विचरे अल्पदुद्धिगाछोका तो कहना श क्था है।॥४।५॥ 


तस्मादुसथमेतवद्यथावडुपदेक्ष्यामः । सम्यकूप्रयोगखोषधानां 
क क 


उयापन्नानाख्यापस्साधनानिसिष्धिषत्तरकाटम्‌। इदानीताव- 
तूससारानूविषिधानपिसिमासेनोपदेक्ष्यामः॥ ६ ॥ 
इसल्यि दम दोन्‌ मकारोको अर्थात्‌ निस प्रयोगे उपद्रव न दां उनका कथन्‌ 


करगे ओर यदि किसी कारणत करीं कोई उपद्रव होजाय उनका शमनोषाय भी 
कथन कगे । ओपर्थोका उत्तम मरयोग, ओर वमनापिमं को$ विकार्‌ हो तो उसका 
दमनोपाय,. इन दौर्नोको हम उत्तरकाख्ष सिद्धिस्यानमं करगे ! ओर्‌ वन विरेचन 


विषयक सामधरर्याको ओर उन्न प्रकारो यहं संक्षेपे कथन करैं ॥ ६ ॥ 


सूचस्थातन-अ० १५. ( १७५ )} 


 निवास्तस्यातका वर्णन । 
तद्यथा । टटंनिवातभवातेकवेशंसुखप्रविचारमनुपलयकंधूमात- 
परजसामनभिममनीयमनिष्टानाशरए्दस्पर्दरसरूपगन्धानां 
सोपानोदृललसुसरुवचैःस्थानखनभरूमिमहानसोपेतवस्तुवि- 
यकुशलःप्ररस्तंगरहमेवताव्पु्वैमुपकस्पयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
परे घरक स्चनेमे छश वैद्य एक एसा घर वनववे निममे दीवार आदि सव 
मजत्रत हो, एक भागमे हवा आती । ओर एक भागमे विल्कुर वा न रगे, निस 
इधर उथर फिरेको सीधी योर छली जगह हो, तया इधर उधरके मकानोसे सुका 
हआ नरी, जिसमे धूम, धूप, धू, न आतिर्ही, ओर बुरे ठगनेवाटे शब्द, स्प, रूपः 
रस, गंध, न होय, कंडी सोरा आदि द्वाई क्रटनेका सामान रखाहृमा हौ, ओर पौड- 
सार ( सीदी ), पाखाना, सान करनेका स्थान, यौपध भोजन आदि बनानेका स्थान 
वियिवतर्‌ यथास्थान कौुए सँ ॥ ७॥ । 
ततःशीरशोचाचारानुरागदाक्षयपरादक्षिण्योपप्ाजुषचारकुर- 
खान्तवैकर्मसुपय्यैवदातानूसूषौदनपाचकल्मापकसंवाहकोत्था- 
पकसंवेशकोषधयेषकांश्चवपरिचारकान्सर्वकममस्वप्रतिकरांस्त- 
थामीतवादिनोह्यपकण्छोकगाथास्यायिकतिहासपु राणकुरा- 
खानभिप्रायन्नाननुमतांश्देदाकारविदःपरिषर्याश्च । तथाला- 
वकपि्नरशशहरिणेणकालपुच्छकम्रगमात्रकोरश्नान्‌ ।\ ८ ॥ 
, पर उप षर सुशीट,युद्ध आचारवाटे, स्वाभिके भक्त, चतुर, सेवाकरनेम कुशचरः 
सव कामोमे निषएुण भोजन वनानेमे चतुर सान करानेवारे, खटानेवारेहाथ्‌ ५ 
चछनेवाटे, उठाने विठनेवाले, ओषध्‌ पीसनेवाटे, अन्य सव काम करनेमं योग्यः 
परिचारकोको रक्से ! तथा गाने, बजने, आप करनेवाटे, श्लोकः, करानिय,कथा, 
इतिहास, पुराण,इनम कुशल ओर अभिप्राय तथा मनकी इच्छयके समञ्चनेवारे) देश- 
काठके अदुसार्‌ बात चीत करे चित्तको मरसत्न रसनेवारे सभासदोको निचुक्त 
करे । ओौर ल्वा, तीतः, श्चा, हिरन, काटा हिरन, काल्एच्छकः मृगविरेष, मेदाः 
इन सवको रस घमं स्थापन करे ॥८॥ =, ,, 
गांदोगधीरीखवतीमनातुरांजीवद्र्सांसुप्रतिविहितदणशरण- 
पानीयाम्‌ । पा्याचमनीयोदकोषटमणिकघटपिटरपय्यागद्भ- 


{ १७६) नचरकसंदिता-भा० री०1 


स्भीकुम्भष्ुण्ड्रावदवींकटोदयनपरिपचनमन्थानचम्नचे- 
` ठसूध्रकाषासोणादीनिचरयनासनादीनिचोषन्यस्तमूङ्गारम 
तिगृहाणिसुप्रयुक्तास्तरणेत्तरपच्छवोपधानानिस्वापाश्रयाणि 
संवेरनलेहस्वेदाभ्यङ्कप्देहपरिषेकानुङेपनवमनविरेचना- 
स्थापनानुवासनश्चिरोविरेचनमूघ्ोचारकमंणामुपचारसुखानि 
सुभ्र्षालितोपधानाश्चसुदलक्ष्णखरमध्यमादषदःरखाणिचो- 
यकरणार्थनि । पूमनेत्रवरितिनेत्रथोत्तरवस्तिकञ । कुश 
हस्तकथयतृखायमानभाण्डचघततेटवसामञ्जक्षोदरफाणितख 
वणेन्धनोद्कमधुसीधुुरासोवीरकतुषोदकमेरेयमेदकदधिदधि- 


| ५४८४ 


मण्डादास्वद्धान्यस्टमूचाणच ॥९॥ 


जर्‌ दूष देनेशरी, सुरा, नीरोग, जिसका वछडा जीताहौ देसी मोको सक्खे 
ओौर उस गीको यथेच्छ धास, जछ तथा उत्तम स्थान मिलना चाहिये अर न 
तथा आचमन आदिकं ल्य पचः जछकी कोठी, पतीखा. कटा, षडा, मार 
ञ्ञारी, शराव, कडछी, पाक्‌ वनानेके पात्र, थाट, कटर, गिटास, आदि मथानी 
कपडे, ग्रत, कप्त, उन आदिकसते वनीहृरं सोनेकी शय्या, आप्तन आदि आराम 
सामान स्थापन करं । ओर शस्या आसुनकं समीप है जलकीं स्ज्सर आर यून 
जआदिके दिये पीकदान आदि स्थापन करे । सुद्र विद्धोना, ओढना, तकिया, 
परंगके पडावे, बेठने छेटनेमं सुखदायक सामान रहना चाहिये तथा सेहःखेद्‌ःमाल्दि 
टेप, परिपेक, अनुपन, वमन, विरेचन; दिरोविरेचन, आस्थापन, अनुवासन, इन ` 
सबकी यथायोग्य साधनसामभी होनी चाहिये मोर मरभू त्यागनेका पात्रः ओर 
वमनके पात्र धकर साः रखने चाहिये अन्य उपयान, शिला. छण जीर यद्र 
होनी चाहिये । तथा वस्रल्ञख्ञादि अन्य उपकरण भी रक्वे । ध्रूमपानकां नल. 
व्तिकमके रियं एचकारो, ओर उत्तर्बस्तिका सामान. कुशहस्त) तरचूक्तारा 
जादि मापनेका पात्र, धरत, तेर, चर्वी, मजा, शहद, फाणित, ठवेण, काष्ठः न> 
सहदकौ वनी सुरा, सीधुः सौवीर, तुपोदक, भेरेयः भेदक. दही, दयिरमेड, उदस्‌, 
धून्याम्ड) ओर गोमूत्र आदिक सामान रखने चाये ॥ ९ ॥ 


तथाशारिषष्टिकमुद्रमाषयवतिल्ुलत्थवदरसद्ीकार्मय्यंप- 
रूषाभयामरूकविभीतकानिनानाविधानि चस्नेहस्वे रोपकर- 


सृच्स्थान-अ० १५. ( १७७) 


णानिद्रव्याणितथेबोद्धंहरानुखोमिकोभयभाल्ञिसंग्रहणीयदी- 
पनीयपाचनीयोपशमनीयवातहराणिसमाख्यातानिचोषधानि 
यच्ान्यदपिकिंचिद्वयापदःपरिसख्यायोपकरणंषियात्‌) यज्चप्र- 
तिंभागा्धतत्तद्पकटपयत्‌ ॥ १० ॥ 
तथा शालचावक, सादी, भग, उडद्‌, जो, तिर, कुर्थी, उन्नाभ, मुनक्षा काट 
सा, दरड, बेडा, आमला, ओर अनेक सेह तथा सखेदनकी सामी ओर डपरका 
दोष निकारनवाी, अचुरोमन, उपर नीचेका शोधन करनेषारी, स्तभनकता, 
दीषनीय, पाचनीय, उपद्मनीय, ओर बायुनारक ओषधिये तथा अन्यान्य अौपधिय 
जो वमन विरेवनम किसी कारणपे दए उपद्रवामे काम देनेदरी हने सी ओपधिय 
पास रक्वे 1 तथा निन अन्य द्रल्योसे रोगीको सुख प्राप्त होत्तके उनको भी 
संग्रह कर ॥ १० ह 
ततस्तंपुरूषंयथोक्ताभ्यांखेहस्वेदाभ्यांयधाहंसुपपादयेत्‌।तरेद- 
स्मिन्नन्तरेमानसःशारीरोवाव्याधिःक्थित्तीचतरःसहसाभ्वाग- 


£ + 


ठेत्तमेवतावदस्योपावत्तयितंयतेत। ततस्तसपावयेतावन्तमे- 
वेनंकाटंतथाविधेनैवकमणापाचरेत्‌ततस्तपुरषखेहस्थेदोपपन्न- 
मदुपदतमानसमभिसमीक्ष्यस्खोषितप्रजीणेमक्तशिरःसरातम- 
नुटिपगा््रखगिणमनुपहतवचक्षवीतंदेवताभ्भिद्धिजगुर्चदधवे- 
दयानचितवन्तमिषटेनक्षत्रेतिथिकरणञहूर्तैकारयिखानाद्यणा- 
नस्वस्तिवाचनप्रयुक्ताभिराशीभिरभिमन्ति तांनधुमधुकसेन्ध- 
वफाणितेोपहितांमदनपलककवायसात्रापाययेत्‌ ॥ १२॥ 
इसके प्त जिसको बमन विरेचन कराना हौ उसको यथोचित रमेहन ओर 
स्वेदन द्वारा न्नर वनाव । यदि उसको इत अवसरमे कोई मानिक या शारीरिक 
तीव्र व्यथा सप्र उपस्थित हृं ह तो पडे उसका यतन करे । फिर- विकाम शंत 
होनेपर कछ काट टहरकर्‌ सहन, सवदन कर्‌ । जव पह स्तहु ९३ द्वार मृदु ह्येजायं 
आर्‌ स्वस्थातत्त हो तथा भेजनं कयद्जा अच्छतिरहं पाचन होचकाहो तत उप्रका 
हिर श्रुटवं जर सुगाधत व्रत्या शरीरको सुगाधत कर तथा सपा जाद्‌ धारण 
करा ओर शु षस पहनाकर देवता, अधि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धः ओर वेय आदिकाका , 
पूजन करव । पिर ञयुम नक्षत्र, तिथि, करणः, सुरतेमे ब्राह्य्णोके आशीवाद्के ` मना 


( १७८ ) , चरकंहिता-मा० ठी° । 


दारा अमिमनित कियाहृमा मधु, सुरुहटी, सैषानमक, फाणित, यह यथोचित मैन 
` फलके काथमे मिलाकर पीवे ॥ ११ ॥ 
मदनफलकी मातचाका प्रमाण ! 
सदनफरकषायमान्रव्रमाणन्तुखटसवसदाघनमात्राप्रसाणा- 
निच प्रतिपुरषमपेक्षितन्यानिभवन्ति । यावद्धियस्यसश्नोध- 
नंपीतवेकारकदोषहरणायोपपद्यते ॥ १२॥ नचातियोगायो- | 
गायतावदस्यमानाप्रमाणंवेदितव्यंभवति ॥ १३॥ 
सेनफरके काथकी माघ्राका प्रमाण तथा अन्य संशोधन व्रव्योकी मानाका 
प्रमाण मनुष्यफे बरावर अनुसार १ ¦ भितनी मात्राते पान कहू ओषपि 
यथोचित शोधन करदे ओर्‌ विकाररोकी शात्ति करे उसके स्यि उतनी ह मात्रा भेक 
‡ । ओषृधका अतियोग जर अयोग न होना ही ओपधकी मात्रका ममाण जानना 
चाषिये ॥ १२॥ १३ ॥ 
पीतवन्तन्तुखस्वेनयुहुतंमनुकोकषतर । तस्ययदाजानीयार्सेद- 
 प्राहुभविणदोषप्रव्िखयनमापचमानंलोमह्ेणचस्थानेभ्यःप- 
चितंकुक्षिसमाघ्मानेनचकुक्षिमनुगतंबासास्यश्रवणाभ्या- 
सपचितोद्धमुखीभ्रतमथास्मेजानुसममसम्बाधंसुपरयुक्तास्तर- 
णोत्तरप्रच्छदोपधानस्वापाश्रयमासनसमुपवेष्ुभयच्छेत्‌ ॥ १४॥ 
ओषध पीकर मनुष्य यो दें तक चित्तको दिकाकर्‌ वमनक्री मतीक्षा करे} 
फिर जव पीन आनिछगे तो समक्षरे फ अव वातादिदोप ठीन होगे । सथवा 
जव रोमांच हनेको तो जाने कि दोष अपने स्थानते चायमान होगये जीर जव 
कुक्षिमे अफारा सा होकर दोष कख तकः फेरुकर दिक मचरने लगे तथा , सुखे 
धानी गिरनेरगे तो समसे कि अव दोष उद्धुख होगयेह । फिर इसको सुखयपूर्वक 
रटने ब गदाभदि विष्हं आश्रययुक्त चौकी आदि पर विटपे ॥ १४ ॥., 
प्रतिय्रहाश्चोपचारयेत्‌ 1 टराटप्रतिथहेपाशोपमहणनाभिष्र- ` 
पीडनेयृषठोन्म्हैनेचअव्युपक्रमणीयाःसुहदोप्नुमताःपरव्तेरव्‌ । 
अयैनमनुरिष्यात्‌ । विदृतोषठताटकण्ठोनातिमहताव्यायामे- 
नवेगानुदीणोनुदीरयन्‌किंथिदचनस्यग्रीवामृदंशरीरसुपवेग- 


खुचस्थान-अ० १५. ८ १७९ } 


मप्रबत्तान्भ्रवर्तयन्सूपटिखितनखाभ्यामद्गुकीन्यायुतखदभः 

सुदसौगन्धिकनाछैर्वाकण्टमनमिस्छरानूसुखंवततेयसेति॥ ९५ 

जीर इस अणो छदि केका पात्र हाय पोछनेका साफ़ जट आदि र्क्स) पिर 
फेय या पस्वारक अपने दोनो हाथो वमनकर्तीके राटी दीन पएर्योको 
पकडे ! जीर नामि तथा पीठकरो उसके भित्र या परिचारक धीरे २ मप्र निससे 
मुखपूषेक वमन हो \ ओर इ रोगीको भी पेषी बिक्षा देषेकित्र्‌ हठ ता कंठ 
सोकर निस तरह अधिक श्रम ने हो पैसे वमनके वेगको निकाख्दे 1 आर गरदन 
मस्तक सरीरको छेक आगेको जकारे । यदि ग वमनका वेग न आताहौ तो उसके 
नेको साफ विय इए नखोबारी उंगलियोसे अथवा कम, कुमोदनीः कद्वार्‌ 
आदिकी नरम ंडीसे दृदयको स्प करे जिसमे सुखपूर्ैक वमन हौ ॥ १५ ॥ 

वमन होनेपर वंद्यका कर्तव्य । 

सतथाविधंकु्या्तोऽस्यवेगान्ध्रतिग्रहगतानवेक्षेतावहितःवेग- 

विरोषदरशनाद्धि्धशखोयोगायोगातियोगविदोषालुपएङमेतवेग- 

विशेषवरशीपुनःछृलयथाहैमववुद्धयेतलक्षणेन । तस्माद्रेगानवे- 

क्षेतावहितः ॥ १६॥ 

रोगीको इसी भकार करना चादिये । फिर ङश वैय सावधानतासे देखे कि वमन्‌ 


१ 
डीक होगये या नदीं वमनके पेगोको देखकर कुशर पेय वमनके यौग, अतियोगः 
अयोगकी परीक्षा करे ! यदि ङ अतियोग आदि दिखारदेषे तो उप समथ करने- 
योग्य कृतयो को विचार छे । इसखियि सावधान होकर वेगोको देखे ॥ १६ ॥ 
वमनके योगायोगादि लक्षण \ 
तच्भमून्ययोगयोगातियोग विरेषन्ञानानि भवन्ति ! तथथा-अप- 
वर्तिःकुत्चित्‌ केवलस्यवाप्योषधस्यविर्थशोविव धोवेगानाम्‌ 
योगटक्षणानिभवन्ति ॥ १७ ॥ 
उसमे वमनके अयोगः, सम्थक्‌ योग, अत्तियोगके यह रक्षण रोते । वमनका 
न होना याजो ओषधं वमनके स्यि पग रो केवट वह निकरनाय ओर वमन्‌ 
न होय । यह वमनक्े अयोगके रक्षण ह ॥ १७ ॥ 
कालेगप्रद्ततिरनतिमहतीवयथास्वं दोषहरणंस्वयश्चावस्थानमिति 
योगरक्षणानिभवन्ति । योगेनतुदोषप्रमाणविरेषेणती्ष्णम- 


{ १८० } , चरकसंहिता-भा० टी०। 


द्मध्यविभागोक्ञेयः ) योगाधिश्येनतुफनिरर्तचन्दरिकोपग 
मनमित्यतियोगटक्षणानिभवन्ति । तत्रातियोगायोगनिमि- 
त्ानिमानुपद्रवान्वियाव्‌ ! आध्मानपारेकात्तकापारिखावोह- 


ॐ {+ + 


दयोपद्ारणमङ्गयहोजीवादानंविभ्रदाःस्तमङमरउपद्रव इति ॥१८॥ 


डक समयपर वमन सेय अति यधिक वमन न ह्येय;, वमनकतांको अधिक कष्ट 
भे होय पदे दोर्षोको निकारकर फिर ओषधं निकरे । यह वमनके ठीक योगके 
लक्षण ह । रीक योगे भी तीक्ष्ण, सरु, मध्य, यह्‌ तीन भेद्‌ ह । वमनको प्रतियोग 
योग होनेसे छर्म स्ञागान्षर, चमक, आदि होतेह ओर वमनके वेग वहत ज्यादा 
अति यह्‌ वप्रनके अतियोगके छक्षण हह । उनमे अयोग आर अतियोग हीनेसे य 
उपद्रव हेते जेत-अफारा, पेवमे कारयुक्त पीडा, रुधिरका निकलना, दृदयकी 
रुकावर, अंगोकी शिथिरुता. जीवसंन्नक रक्तका निकलना अथवा जीवनका क्षय 
होना, जीभका निकटयाना, श॒रीरका स्तम, यर कायरी होना, यह्‌ रक्षणः 
होतेह ॥ १८ ॥ 

योगेनतुखस्वेनंछर्दितवन्तमभिसमीक्ष्यसुप्रक्षारतपाणिषा- 


हि _ क न 


दास्यसुहतेमान्धास्यसतेहिकेवेरेचनिकोपरमर्नीयानधुमानाम- 
न्यतमंसामथ्यंतःपाययितापुनरेवोदकमुपस्पर्लयेत्‌ । उपस्षठो- 
दकशचै्ननिवातममारमनुप्वेरयसंवेरयचानुरिप्यात्‌ ११९ ॥ 
उच्चेभोष्यमल्यासनसतिस्थानमतिचक्रमणक्रोधरोकदिमातपा- 
५ ॥ 9 ५ 
वद्यायातिप्रवातान्‌। यानयानंमाम्यधम्ममस्वपनंनिशिदिव- 

, स्वमम्‌। विरुद्धाजीणोत्नार्म्याकाङाप्रामेतामितातिहीन गुरुवि- 
षमभोजनवेगस्तन्धारणोदीरणमितिभावानेतानसनसाप्यसेव- 
सानःसवेमाहारमया्िति । सतथाङ्कय्यात्‌ ॥ २० ॥ 
याद्‌ उत्तम म्रकरस्त कमन होचेवे तां उस वमनकताके हाथ, पति, सखः) पटाकर 

आराम करनेदे फर्‌ दोडी पश्चात उसका र्नेहिक धमरया विरेचक धूमं अथवा 

सामन धूम वा यथासाध्य अन्य ध्रूम पान करनं | फिर हाथ पव नेत्र खख धुरक 
वात रहिते स्थानमे सखोचित शय्या पर सुरव ओर कटे कि उच स्वस्ते वोखना, | 
अर्विक वेटना, . अत्यंत आराममही पडेरहना, अति फिरना, कोथ, शोक, हिमः 

„मुप, रीत, अयत षाय, स्वारा, सीसर, जागरण, दिनम सोना, विरुद्ध भोजनः 


सूचस्थान-अ० १५. ८ १८१) 


अजीर्णकतौ तथा सात्म्य सोजन, असमय भोजेन, अरप भोजन्‌, अतिमोजन, हैन 
तथा भारो जर विषम्‌ भोजन, मदमू्रादिका वेग रोकना, विना वेग मरादि त्यागा, 
इन कामक मनसे भी न करना \ ओर्‌ म्य जदि भी सेवन न करना वनकर्तकोः 
भी वैद्यके कथनानु्ार ही करना चादि \ १९५ २० ॥ 

राचिके भोजनका कम । 

[ म, > व क क 9 ५ शरा 
अथेनंसायाहेपरेवाहिसुखोदकपरिषिक्तंपुराणानां रोहितश्ना- 
लितण्डुरानास्विबह्धिन्नानांसण्ड्पर्कासखोष्णांयवारृपाययेदभ्चि- 

^_^ क्ष्यते वधि तीये ९ =. चत्थेः न, 
वरमभिसमीक्ष्यचेवद्वितीयेततीयेचाच्चकाटेचतुर्थेखन्नका रे 
तथाविधानामेवशारितण्डुलानासुच्विन्नाविरेपीमुप्णोदकदि- 
तीयामस्नेदख्वणामर्पसरेहख्वणांबाभोजयेत्‌ ! एवपचमेषष्ट 
चान्नकारेसपमेरवन्नकाटेतथाविधानामेवशाखीनांदिभसतसु- 
सिन्नमोदनसुष्णोदकानुपानंतनुमातनुखेहलवणोपपन्नेनमुद- 
यपेणसोजयेत्‌। एवमष्टमेनवमेचान्नकाटेदशमेतन्नकाटेखाव- 
कपिञ्जरखारदीनामन्यतमस्य्मांसरसेनौदकखबणिकेनापिसार- 
वतामोजयेत्‌ । उष्णोदकानुपानमेवमेकादशेदाद शेचात्नका- 
ले २१॥ | 
इतके अनतर्‌ उस मनुष्यो सार्यकाट या दूसरे दिन प्राकार सुखोष्णः 

जसे स्नान कराके पुराने सा्ीके चावर आदिर्कोका यवागू वनाकग सुखोष्णं 
पिटवि । एते दी दूरे तीसरे समथभी सुखोष्ण नरम्‌ २ साठी चाव आदिकी 
मेया बनाकर देवे ! चोथे समय साटीके चावरोको वहत नरम ओर गसि 
नागर देवे अथवा उन चावरोकी विरेषीमे थोडी सी चिकनाई यर सेधानमक - 
मिराकर देवे । जर्‌ गमं जल पीनेकोदेवे ! रसे टी पांच, छठे भोजनके 
समय भी करे । सातवे समय साठी या सालिचावर्छोका नरम बवनाहुमा आधसेर 
भात णोर थोडेम नमक जर विकनाई युक्त भूगका भूष देवे भौर गर्भं जर पिरि । 
जघ्वे, नवम अन्रकारमे भी रेसा दी करे । द्वे समय रवा, तीत आदिक किसी 
पवित्र पक्षक मांसरस यथेच्छ सेदं लवण भिलाकर अन्न खवि आर गरम जल 
पवि । एसे दी ग्यारह, वारच् समय नी र ॥ २१॥ 


८८ १८२ ) रकसंदिता-भ्ा० ठीं० | 


अतरद्धमननगुणानचक्रमेणोपश्चजानःसत्तरात्रेणधकृतिभोजन- 

मागच्छेत्‌ ॥ २९ | 
, उस उपयात सात दिनं तक्‌ सात्म्य जर पथ्य भोजन कमतराहुजा सपन 
साभार भोजन पर्‌ आजार | २२ ॥ 

विरेचनविधि ) 

अथनंयुनरेवसेहस्वेदाभ्यामुपवायातुपहतमनसमभिसमीध्व 

सुखोषिर्तसुषजीणभरक्तछृतहयोमवलिमङ्खजप्यप्रायधित्तमिष्ट- 

तिथिनक्ष्रकरणसूहरतेत्राद्मणानस्वस्तिवाचयिस्वानिघ्तकरक- 

मक्षमात्रायथाहारोडनभ्रतिविनीतंपाययेत्‌ ॥ २२ ॥ 

अव फिर ललेहन स्वेदन कछ स्हुःखगदिति सुखयपर्वक वटे दए सक्र पे 
दिनिका अन्न जीण होनेपर होम, वटिदान, मेगटाचरण, जप, प्रायश्चित्त आदि 
कृगक छम तिथि, नक्षनः ४५९५ करण. सुहरतमं ब्राह्मणां द्वारा सस्तिवाचन अर 
एण्याह्वाचन कगक्े एक वद्ेडके समान ( अथवा नितना उचित हा ) निगराथकरा 
कल्क ठेकर पानी घोलकर पिखाद्व ॥ २२ ॥ | 

(1 

प्रसमीक्ष्यरोषभेपजदेशकाटवलशरीराहारासारम्यसखप्रकरति- 

ठयसामकस्थान्तराणिविकारं्रसम्यकूविरि क्तथैनंवमनाीक्तेन- 

धृमवर्जनविधिनोपपादयेदावलवर्णमतिटामात्‌ ॥ २२ 
किर-दोप आप्‌, देश, काट, व, रीर, आहार, सात्म्य, राख) यकृति, वय, 
तथा अन्य व्यवस्था, ओर्‌ रोगो विचारकर तथा गोर्गाको उत्तम विरेचन दैौचुका 
यह्‌ विचार जवतक वल वरणं शक न दोजाय॒ तन तक वमनमं कदी विधिके 
व॑ताव करता्द्‌ । परेतु वमनमं कदेदुए श्रूमपानको न करे ॥ २४ ॥ 

क ेनम (9 ५० प्र 
वख्व्णोपपन्नञचेनमनुपदतमनसमभिसमीक्ष्यसुखोषितसुभ्- 
(° ५ + 4 क्‌ $ ध 

जीणभक्तरिरःस्नातमनुखि्षगा्चस्रग्विणमनुपहतवस्रसंवीत- 

# 1 ५ + ह कषे, $ षप सेः 
मनुरूपाखङ्कारारछतंसुद दांदरपिसान्ञादीनांददायेदथेनकासः 
प्वेवस्जेत्‌ ॥.२५॥ ` 
नव वह मनुम्य वल्वणं युक्त हौजाय, ओर मन प्रसन्न हौ तव पहं र्ना 

अनन जीणे होनेषर सुसपूर्वक विटाकर िर्से ज्ञान करव । ओर दरीरम चंदनादि 
सरेथित छेष कर-फटमराखा, श दखके चच्न ओर यथायोग्य घस आदिमे शोभा- 
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यान कर्‌ इसके मित्र जौ वाथो दररौन करवे । फिर इसको इसकी दच्छालुसार 
वत्र्िकी याक्ना देवे ॥ २९ ॥ 

भवंतिचात्र । अनेनविधिनाराजाराजमात्रोऽथकवापुनः ! यस्य 

वाबिपुरुदरव्यससंश्तेधनम्हति ५ २६॥ वरिदरस्त्वापदंपराप्य 

प्ा्तकारविरेचनम्र्‌ । पिवेकाममसंमव्यसम्भारानपिदुर्ट- 

मान्‌ ॥ २७॥ 

यहाँ करतेदे कि, इस विधिसे राजा अथवा गना्ोकी समान धनिक पुरूष 
निके; यहां बहुत द्रध्य हो उको चोधन करना चाह्धिे ॥ २६ ॥ जोर दरिद्रिकि 
पाम सतर सामान हो नरी सकता इसटिये जव उतको कै वमन विर्चन साध्य 
गेग हीयं उसी सप्र सथामेमव योग्य अपथ देकर्‌ आरोग्य केरे) २७ ॥ 

[९ ( नि क । 
नहिखवमनुष्याणांसन्तिसवेपरिच्छदाः । नचरोगानवाधन्ते 
द्रिद्रानपिद्षरणाः ॥ २८ ॥ यद्यच्छर्यमनुष्येणकन्ंमोषध- 
मापदि । तत्तत्सेव्यंयथाशक्तिवमनास्यशनानिच ॥ २९ ॥ 

काकि सव भवुक यहं सव साधन नरी होसकते ओर रोग तौ दुरि्यौको 


फ) 


भी षेसादी दारुण कट देते । इसदिये शिते जिस प्रकार यूल दौ जेसी, ओषय्‌ 
आदि हौपकती सै उसको रोग ॒दीनेपर पैसे सी यथागक्ति गोधन ओग भोजनादि 
करने चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


मखापहरोगहरंवख्वणेध्रसादनम्‌ । पीतासंशोधनंसम्यगायु- 
पायुज्यतेचिरम्‌ ॥ ३० ॥ र 
उत्तम प्रकारते संकोधन कने दृष्ट मर ओर रोग नष्ट होतेह । तथा बर आर 
वणे उत्तम हतँ अर आयु दी होती ॥ ३० ॥ 
अध्यक्ष संक्षिप्तव्रणन । 
तत्रश्छोकाः \ इखरा्णावस॒मतांवमनेसविरेचनमू ! सम्भार 
ये यदथ समानीयभ्रयोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ यथाप्रयोज्ययामात्रा- 
यदयोगस्यलक्षणम्‌ । योगातियोगयोय॑चदोपायेचाप्युपद्वाः 
॥ ३९ ॥ यदतेव्व॑विहुद्धेनयश्चसंसर्जनक्रमः ! तस्सर्वकस्पनाः 
ध्यायेड्याज हारपुनवसुः ॥ ३३ ॥ 
इतिकर्पनाचतुष्केरपकस्पनीयोऽ्यायः । 


( १८४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अध्याये उपंहारमें यह शयोक ३ कि इस कलपनीयाध्यायमे राजार्थो ओर 
धनिक पुरुषोको वपन विरेचन का क्रम ओर उनके साधनकी साप, तथा वमन 
दिरेचनकी मात्रा अमोगके छक्षण तथा सम्य योग ओर अतियोगके रक्षण 
अ्तियोगके उपद्रव, संरोधित मत॒ष्यके सेवनका कम जर उप्तको द्री एनेकी विधि, 
सव भगवान्‌ पुनरवसुजीने कथन किया ।॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३॥ 

इति श्रीपहधिचरकप्रणीतायुर्ेदीयसंदतायां पदियासरव्यातरवर्तिटकशाङनिवासि- 

वेचपशचानन प ०रामध्रसाद्ेयोपाध्यार्या रचितप्रसादन्यास्यभापादटीकाा- 
सुपकरस्पनीयो नापः; प॑चदरोऽव्यायः ॥ १९ ॥ 


पोडशोऽध्यायः । 

॥ न्न्नप् व्व्त्न 
जभातरिचकिस्साप्राभृतीयमध्यायंबयार्यास्याम इति हस्मा- 
भगवानात्रेयः 

अब हम चिकषित्साप्रागृतीय अध्यायका कथन करते । रेता भगवान अप्रियजी 
कह्नेर ¦ 





सदसंद्रैयके कमका फल । 
चिङिःसाध्राशतोविदयान्‌ रावान्‌ कमंतत्परः 1 नरिरेचय- ` 
` तियंसयागास्सखसदनते ॥ ९१५ 
चिक्रित्मामे निपण, सखो जाननेवारा, अपने विकित्साक्ममे तत्पर वैय 
निसं मदुष्यको विरेचन कराताि बह मनुष्य रोगसुक्त दैक परम सुखको 
भोगतहि ॥ १॥ 
येद्यमानीर्ववुधोषिरेचयतिमानवम्‌ । 
, सोऽतियोगादयोगाचमानवोदःखमरनते ॥ २ ॥ 
जर्‌ अपने आप प्रेय कहटनेवाा मूख निसको विरेचन देताहै वह अत्तियोम ` 
थवा जयोगके हौनेसे दुःखकरो भोगता ॥ २ ॥ 
अच्छे विरेचने लक्षण । 


दौवस्थंखाधवंग्छानिन्यीधीनामणतारुचिः। हदणञ्चदिःशचत्त- 
ष्णाकालेवेगघरर्तनम्‌ ॥ ३ ॥ वुद्धीन्दरियमनःशुदधिमासत 
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स्यानुखोमता ! सम्वग्विरिक्तलिङ्गानिकायाप्नेश्नानुवतते- 


त्प ॥ 2 
देम दुखा, टकापन, श्टानि, सेगका हास, रषि, हदय ओर्‌ वणेकी उद्धिः 


वधा, नृषाका ठीक होना, समयपर मलमू्रक्ा होना, बुद्धि, इन्द्रिय) भर मनका 
शद होना, वायुका अनुखोम दोना, जठगधिका वलवान्‌. रोना यहं रक्षण उत्तम 


विर्वन हेनेके ई \\ ३1४1 
दटिरेचनकरे रक्षण । 


एीवनैह दयालयद्िरष्केशःछष्मपित्तयोः । आध्मानमरचिच्छ- 
दिरदौ्वल्यमराघवम्‌॥ ५॥ जंघोरुसादनतन्द्रास्तेमित्यपीन- 
सागमः ¦ टक्षणाल्यविरिक्तानांमारुतस्यचनियहः ॥ & ५ 


सुखते पानी गिरना, हृदयक्रा भारी होना,कफपित्तके निकट्नेकी सी ठका रहना 
अफारा, अशुचि, छर्दि, देहम षुत सी ओर भारीपन, रगे जर घुटनोमे दिधि 
खता, तन्द्रा, देहम मीङापन, प्रतिश्याय, अधोवायुका ठीक न निकरना यह रक्षण 


ठीक पिरिचन न होनेसे कषतर ॥ ९॥ ६॥ 
अतिषिरेचितके लक्षण । 

विट्पित्तश्टेष्मवातानामागतानांयथाक्रमप्‌ । परंसवतियद्र- 

मिदामांसोदकोपमम्‌॥।आानिःष्छेष्मपित्तसदकंरोणितंकष्ण- 


मेवका । तृष्यतोमारतात्तस्यसोतियोगपरसद्यतः ॥ ८ ॥ 

- पट्टे विष्ठा, पित्त, वगम, वात यह यथाक्रम निकटकर्‌ फिर भेद ओर मापे 
धोवनकी समान रक्त निकटनंख्ग ओर कफपित्त रहि पानीका निकटना अथक 
कारे रगका रुधिर्‌ गिरना आर बोरी, प्यासेकी यधिकता तथा वायुका कोप होना 
यह्‌ क्ररेचनके अततियोगफे रक्षण दै ॥ ७॥ ८ ॥ 

वमनातिकृतेलिङ्गान्येतान्येवसवन्तिहि ! 

£ 
उद्धगावातरोगाश्चवागृयहश्चाधिकोपमः॥ ९ ॥ 


. वमनके अत्तियोग होनेमे भी यदी रक्षण दति परंतु उर्वज्ुगत वायुके रोग 
जर वाणीका सकना यदह किञिचनके अतियोगसे दमनके अतियोगम अधिक 


तरै \॥ ९॥ 
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 चिकित्ताप्रायृतेतस्मादुपेयात॒कारणंनरः । 
य॒ञ्ज्यायपएनमस्यन्तमाथषाचसखेनच ॥ १०५ 


इसीरिये चिकरितसाके नाननेवाठे सुन तेयकी स्रणपरे री मदुप्यको स्वेदन, वमन, - 


विरेचनादि छेन चारिये क्योकि योग्यं प्रेय दी इसकी आयु जीर सुखकी रक्षा 
करति ॥ १० ॥ 


संशोधनीयरोग। 
अतिपाकोऽरुचिःस्थोल्यपाण्डतागोरवद्मः । पित्तकाकोटकण्ड- 
नासम्मवोऽरतिरवच ॥ ११॥ आस्यश्मदोवस्थदोगन्ध्यम- 
वमादकः । छेष्मपित्तससुर्छेशीनिद्रानासोऽतिनिद्रता ११२ 
तन्द््ेव्यमवुद्धितखमरास्तस्वघ्दरौनम्‌ । बखवणप्रणाङ्नश्चच्- 
प्यतोवरंहणेरपि ॥ १३ ॥ बहुदोषस्यरिङ्गानितस्मैसंदणेधनं 
हितम्‌ । उद्भखेवानुखोम्यथादोषंयथावलम्‌ ॥ १४ ॥ 
यन्नका परिपाक न होना, अरुचि, स्थूटता, पाड, गुता, काम, फोडे, कोट 
जिर्दपर चकत्तेमे होना, खाज, इन सवका अधिकतासे होना. आदस्य, दुव॑टताश्रम, 
देसे दुर्भध आना, गोका अवसाद, इटेष्मा ओर पित्तकी अधिकता, दिरमचलाना 
(नदराक्रा नार, अथवा अतिनिद्रा, नुपुसकता, तन्त्रा बुद्धिनाश रुराव स्वप्र दीखना, 
वर्‌ ओर वणका नाश रोना, यह रक्षण वृंहणद्रारा अस्यत संतपति हनेसे देति \ 
, ॥ ११।१२॥ १३॥ जोर यही लक्षण जिसके दरीरमे वहत दोप वहेहुए हों 
` उसके भी सतै । एेसे समय संग्नोधन करना परम हितकारक होत्रा । वह शोधन 


दोषादि विचारकर उ्व॑सोधन या सधश्ोधन अथवा समन विरेचन द्वारा दोनों तफमे 
मधुन कसना चा्पहिये ॥ १४॥ । 


अशाधन् फल । 
एवविदद्धकोषटस्यकायाक्षिरभिवरधेते । व्याधयश्ोयशा- 
स्यन्तिप्रकृतिश्चातुवर्तते ॥ १५॥ इन्द्रियाणिमनोबुद्धिवंणश्चा- ` 
स्यप्रसीदति ! बरंुष्टिरपयञ्दरषताचास्यजायते प १६ ॥ 
` जराङृच्छणमतेचिरंजीवत्यनामयः } तस्मात्सश्ोधनकारं ` 
युक्तियुक्तंपिबेन्नरः १.१७ ॥ 
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इस मकार्‌-यद्ध कोष्ठवाटे मनुष्यके जटराधिकी इद्धि होतारं 3 सव रोग ओतं 
दोजातर 1 सव स्वाभाविक गुण ठीक दोजाततेह । दद्रियं, मन. वुद्धि, वणे, यहं ॒प्रसन्न 
दाय } वर. पुष्टि, संतान, पुरुषपना. यह्‌ उत्पन्न होय ! बुहढापा जल्दी नदी भता, 
नीरोग रहकर वडी आयुवाख दोय { इसल्यि युक्तियुक्तं वमन विग्चनसे दागीगके 
उचित कार्म ञ्य करना चाहिये ५ १५ \ १६ ॥ ९७ \॥ 

 संसोधनकी उष्कृष्टला। 
दोषाःकदाचित्कुप्यन्तिजितारेवनपाचनेः । जिताःसंदयोधनेयं 
त॒नतेषांप्नरुद्धवः !) १८ ॥ दोषाणाञटहमाणाश्चमटेऽनपह्‌ते 


सति } रोगाणंपरखवाणाञ्चगतानामागतिधवा ॥ १९ ॥ 
यादि रंघन आर पाचनदाय दोष जीतर्जांय तो वह्‌ कथी फिर भी कुपित ही्कतेह्‌ ¦ 
परंतु संशोधनद्राग जीतेहुए दोष फिर मगर नरी हीसफते 1 दोषोको ओर वृक्षाको 
यंदि विल्करर जडसे न निकाछदिया जाय तो उन देदुपदोषामे काठ पाकर रोग 
जर रही वृक्षकी जडम फिर अंङकरादि पेद! होना अक््यभावी है इसलिये इनको 
जडते निकाल्देना री यच्छा है !॥\ १८ ॥ ९९ ॥ 

, आ॑षघक्षीणके लिये पथ्य ! 
मेषजक्षपितेपभ्यमाहरेरेवढेहणम्‌ \ घृतमांसरसक्षीरहययू- 
षोपसाधितेः ॥ २० ॥ अभ्यज्ञोच्सादनेःस्तानेनिरूहःसानवा- 
सनैः 1 तथासखमतेशमयुज्यतेचायुषाचिरम्‌ ॥ २१४ 
यदि वमन दिरेचनकफी ओपिंके यधिक सेवन मनुष्य क्षीण होनाय त्तौ उसकी 

पथ्य आहारोपे पुष्ट करना चाहिये । तथा घृत, मांसरस, दूध, छ्य ( दृद्यको भिय ) 
पदार्थ, वषया देकर पुष्ट करे \ जर तकी मालय, उवटना, स्नान, निरूहण 
ओर अघुवरासन वस्ति, करे एेसा कररनेते उसका कर्याण होतार ओर आयु 
वहती ॥ २० ॥ २९१ 

क| वमनविरेचनातियोगमें चिकित्सा \ 

+ [4 ४ ॐ = भ, 9 भ, (न 
अतियोगानुवद्भनांसर्पिःपानपरास्यते ! तेरंमधुकरैःसिद्धमथ 
वाप्यनुवासनम्‌ ॥ २२ ४ यस्यत्वयोगस्तसिद्धपुनःसंश्तेधये- 
स्रम्‌ 1 मान्राकाल्बलपेक्षीस्स्नरपमितिन्छमम्‌ ॥ २२३१ 
यदि वमन विरेचनका अतिथोग होगयाहो तो उपतको योग्य ओषधियोसे सिध 

किया इभा घृत पिरवे । अथवा मधुक आदिं गणसे सिद्ध क्िथेहृषए्‌ तल्की मिश्रः 


(१८८) =, चरकसंहिनष-भा० टी°। 


करे अथवा रेते तेते अलुदमनन्छिया क ॥ २२ ॥ निस मनुष्यकं वमन, 
किरिचनका अयोग हुमाहौ उसको फिर स्नेहनः सदन करके संगोधन्‌ करे ¦ ओर 
मात्रा, समय, व, इनका ध्यान रखना चाहिये. तथा अथम्‌ कटेहुए वमन दिर्वनके 
कप ओर पेयादि पान करनिको याद रक्ते ॥२३॥ 


स्ेहनेस्बेदनेशुद्धोरोगाःसंस्जनेचये । जघ्वन्तेऽमागेविहितेते- 

षांसिद्धिवुसाधनम्‌ \ २४ ॥ 

स्नेहन, खेन, सयोधनआदि किमी करमक्रे विगड्नने जी गोग दति उभका 
-यत्न मिद्धिस्थानम काजायगा ॥ २४ ॥ 

[यन्तेह कि न (( भ तेष 
जायन्तेहेतुवैषम्ादिषमादेहधातवः ! इतुलाम्यात्समास्तेष- 
स्वेमावोपरमःसदा ॥ २५ ॥ प्रवरत्तिहेतुमांवानांननिरोषेऽ- 
स्तिकारणमप्‌ । केचिखत्रापिमन्यन्तेहेतंहेतोरवत्तनम्‌ ॥ २६॥ 


आहार विहार आदि किप्ती कारणक्री विषमतामे शारीरिक धावं विषमता 
होती आर इसी गकार देतु (कारण ) की ममता देटधारी यातम भी स्मता 
रहती अथात्र देतुेषम्यके विपमता यर दतुसाम्यमे समता होना यह्‌  देहधारक 
धातुम जो विषमता जदि अशथौत्‌ कम जर उदा दोना हे इसका उपराम 
( नार ) दीसकताहं । परं धातुजाक्ा नान्न की नरी होना । धतुजको कटनिम 
कारणाकी परवृत्ति होसकतीरे अथात्‌ अपने कराग्णोके प्रवृत्त होनेमे देदारी धातु बह 
तो सक्तेहं प्रतु नाशको प्राप्त नं दहोमक्रने कोई कर्तेद किं वडनिवारे कार्णाकी 
अग्रवरूति ( अभाव ) से वहु चटते नदी अर्थत कम हजार ।। २९ ॥ २६ ॥ 

अ्रिविशक्छाप्रश्न। 
४४ (९ 0 

एवमुक्ताथमाचाय्यंमिवेशोऽस्यमाषत । स्वभावोपरमेकमं 

चिकित्सापराभ्रतस्यकिम्‌ ५ २७॥ सेषनेर्विषमान्धातून्कान्स- 

मीकुरुतेभिषक्‌ । कावाचिकिरसामगवन्‌ किमर्थवःपरयुज्यते ५२८॥ 

इस प्रकार करैहुए आचार्थके वचनको सुन अग्निम कहनेरगे कि है भगवत { उनं “ 
रसादिकर देदयापरी वातुभंके स्वभावका उपराप्‌ होने पर्‌ चिकित्सां नियुत केधका 
क्या का दै । ओर किन २ विषम धातुनोको वैच जौषयि्रारा सास्क्त करता । 
ओर षद चिकित्सा क्या है । तथा किस काये लियेडत्‌ चिक्रितसाका प्रयोगे किया- 
जाति ॥ ९७ ॥ २८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १5. ( १८९), 

पुनवेखका उत्तर । 
तच्छिष्यवनचनंश्चखाञ्याजहारयुनर्वसुः 1 श्चूयतामव्रयासोम्य 
युक्ति महर्षिभिः ॥ २९ 1॥ ननाश्कारणाभावाद्धावानां 
नङ्धकारणम्‌ । ज्ञायतेनिखगस्येवकालस्याययकारणम्‌ रेन 
सीघगखाय्यथःभतस्तथाभावोविप्यते । विरोधकारणंतस्यना- 
स्तिनेवान्यथाक्रिया ॥ ३२ ॥ 


रसा दिष्यका कटाहुमा वचन प्ठनकर पुन्वसुजी कदनेटगे क्रि हे सौम्य ! इस 
विषयम्‌ मरहपियीने जिम युक्तिका कथन किया वह सुन नेसे नित्य कालके नादका 
कारण नही प्रमीत होता जथवा म्रा किये किं जमे मूतकाटका शीघ्रगामी. हने 
भी नादा कारण प्रतीत नरी होता रेमे दही नाके कारणके अभावे 
भावोका नाश्च नहीं जाना जाता अर्थात्‌ जभोवको जा नाशका कारण मानै ब 
नही हो सक्ता क्योकि भूत, अवस्थमि जव द्रव्य विकृत दुभा तव वत्त॑मान अव्‌- 
स्थाम भी वही भूत अवस्था जाई मौर भूत अवस्थाका दी सवलोम नादा कहत 
दर अन्तर्म वह नागक्रो माप्त नहीं हुमा इमटिये चिकित्साका करना भी अन्यथा 
नही है॥२९॥३०॥ ३१॥ ९ 
याभिःक्रियाभिजायन्तेशयीरेधातवःसमाः साचिकित्साविका- 
राणाकमेतद्धिपजास्प्तम्‌.॥ ३२ ॥ कथक्रीरेधातुनविपम्यन 
भवेदिति । समानाजानुबन्धःस्थादिवयथकूरतेकरियाः ॥ २॥ 


जिम क्रियाके करनसे जरीरकी धातुएं सास्यावस्थाम पराप्त होजायं उस क्रियाको 
विकारक्रां चिकत्सा कहतेह । आर चिकित्सा करनम जा कमं होति वह्‌ वैद्याका 
क्मेद।॥३२॥ जम प्रकार करनेप्े शरोरको धातुए विषम नदहौने पाव ओर 
जो विपम हा वह साम्यावस्था आनार्ये तथा पातुञाकी समता वनी रह इस 
कायक दियर चाकत्साका प्रयोग किया जाताहे ।॥ ३३ ॥ 


त्यागाद्िषमहेत॒नांसमानाञओोपसेवनात्‌ । विषमानानुवश्रन्ति 
जायन्तेधातवःसमाः ॥ ३४1 
धातुञओआक्तो िषम करनेवारे जो देतु दँ उनको त्यागने ओर साम्यावस्थाम 


रखनेवारे हैतुभोके सेवनसे धातुजमिं विषमता नदी, आत्ती ओर समता प्राप्न 
रहती ६ ॥ ३४ ॥ 


८ १९० ) चरकसंहिता-भा० दी०। 


लमेरतुेतुभि्स्माद्धात्न्सञ्ननयेरसमान्‌ ! विकित्साभरृत- 

स्तस्मादातादेहदुखायुषाम्‌ ॥ ३१९ ॥ धर्मस्यार्थस्यकामस्यि- 

लोकस्याभयस्यच । दातासस्पयतेवैयोकानादेहसुखाणु- 

पाम्‌ ॥ ३६ ॥ । 

एम हैत आमे जिसटिथे धातुजम्‌ रमता माप करता इसीषिये वि किसा्सपन्न 

य ह ज्यु जीर सुखका दाता मानना चाष्धिये ¦ धम, अथै, काम, जर्‌ चिले- 

दीक्षे सुका कारण आरोम्यताक्तो भराप्त करनेवाला होनेते वैदी देदसुख ओर 
आकरा दता कहनासकरता ६ ॥ ९ ५॥३६॥ ६ 


अध्यायका संक्षित्त द्णन ! 
तन्रश्छोकाः । 


चिकित्साभरास्रतगुणोदोषोयश्चेतराश्चयः । योगायेगातियोगा- 
नांलक्षण॑शयुद्धिसंश्रयम्‌ ॥ २७ ॥ वहुदोषस्यलिङ्कानिसंदतेधन- 
गुणष्ये । चिकिस्सासृत्रमा्नयसिद्धिव्यापत्तिसंश्रयम्‌॥३८॥ 
याचयुक्तिशचिकित्सायांयंचार्थकुर्तेभिषक्‌ ॥ चिक्िसाप्रामृतेऽ 
ध्य्रायेतत्तवेमवदल्म॒निः ॥ ३९ ॥ 
इति अभिवेशङ्ृतेतन्त्रेचरकप्रतिसंस्छृतेक्पनाचतुष्केचि- 
किर्सामाभतीयोनामषोडशोऽध्यायःसमासः ॥ १६ ॥ 
^ अध्यायप्रूतिमे यह शोक है कि ` इस चिकित्सापरायत अध्याये चिकित्साप्राण्छत 
व्यक गुण ओर्‌ मूर वयक दोषसशोधन, विष्के सोग, अयोग, अतियोगः इनके 
छक्षण, वहत दोष चिद, जर संशोधनक्षे रण, सिद्धि ओर्‌ व्यापत्तिके आश्रयः । 
भूत चिकित्साका सूरा, चिकित्सके संवंधमे युक्तिः निसकायंके चिये पेय 
विकित्सा करताहै यह सव सुनिर्जानि वर्णन किप ॥ ३७ ॥ ३८॥ २३९ ॥ 
इति-श्रीपहधिचरकप्र ° १० रमिनसाद °प्रक्षदन्यारम्यमापाटीकायां चिकित्स 
प्राभतीथो नाम पोडदोऽव्यायः ॥ १६ ॥ 





, सत्रस्थान-अ० १७. ( १९९ ) 


सप्तदशोऽध्यायः । 


अधातःकरियन्तःशिरसलीयमध्यायंव्याख्यास्याम इतिहस्माह- 

भगवानघ्रेयः! 

अब्‌ हम-कियंतःशिरसीय अध्यायका कथन करतें ! रसा अध्रिय भगवान्‌ 
कूनेरगे । | 
रोगोंपर अभ्रिषेशका रश्च । 
करियन्तःश्चिरसिभरोक्तासोगाहदिचदेहिनाप्र्‌ ॥ १ ॥ कतिचाप्य- 
निखादीनरोगामानविकस्पजाः । क्षयाःकतिसमाख्याताः 
पिडकाःकतिचानघ ॥ २॥ गतिःकतिषिधाचोक्तादोषाणांगे- 
षसुदन । हु तावेशास्यक्चःतच्छरतागुररत्रबीत्‌ ॥ ३ ॥ 


क, क, भ 


अथिवेशच प्ूछनेटगे हे अनघ ! मनुष्यकि दिरमे कितने रोग सते, दयम कितने 
रोग होतेह तथा वात, पित्त, कफ के भेदुसे ओर नके विकरप तथा अंशादिभेदेति 
रोग कितने प्रकारके होते, क्षय कितने मकारके होतः पिडिका कितने प्रकारकी 
ह । हे दोषकि दूरकरनेवाटे युर ! दोषेकी गति कितने परकारकी है । अग्निवेश्कै 
इस वचनकरो सुनकर गुरु कहनैखगे ॥ १ २॥३ ॥ 
शरूका उत्तर । 

्रष्टवानसियत्सौम्य ! तन्मेशणुसुविस्तरम्‌ ! दृष्टाःपञ्चरिरो- 

रोगाःपञेवहदयामयाः ॥ ९॥ व्याधीनांदयधिकाषटिदोषमा- 

नविकस्पजा । दशष्टोचक्याःसप्तपिडकामधुमेहिकाः ॥ ५ ॥ 

दोषाणांनिविधाचोक्तागतिविस्तरतःशण ॥ ६॥ 


दे सौम्य ! जो तुमने श्म पूछा उको विस्तारपूर्वक श्रवण करो । रिस 
होनेवाटे रोग पांच प्रकारके देखनेमे आततिं । हदयके रोग भी पच पकारे 
दोतते । वातादि दौर्षोकी अंशादिमेदकरपनाक्े ६२ वासट प्रकारके रोग हते । क्षय 
१८ प्रकारके होति । मधुेहते सात प्रकारकी पिडका होती । दोपोकी गति तीन 
मकरारकी है । इन सबको अव पिस्ता सुनो ॥ ४॥५॥६॥ 
रशिरोरोगोके कारण 


सन्धारणादिवास्वभादरात्रौजागरणान्मवात्‌ ।- उ्चेभोप्यादव- 


(१९२) नचरकसंहिता-भा० ठी°) 


इयायात्‌प्रारवातादप्त्चधुनात्‌ 1 मरस्धादसालच्न्याद्त्ात्द्रमा- 
धुमाहमातपात्‌ ५७ | गवम्खहरितादान।दतिद्यीताम्बक्षव- 
नात्‌ \! शशिरोऽभितापह््टामाद्रोदनाहप्पनिथहात्‌ ॥ ८ ॥. 
मेघागमान्मनस्तापादराकाटवपस्ययात्‌ । वावादयःप्रङ््य 
न्तिरिरस्यसखंप्रदुष्याते ॥९॥ ततः रिरत्तिजायन्तेरोगाधित्रिष 
ठष्षणाः ॥ १० ५ 
मलमू्रका वेग रोकनेसे, दिनम सनस, रात्रिमं जागनसे) मदे) बहुत च 
भाणे, सरदीसे, पैकी पवनमे. अततिमेधुनपे, असात्स्य गंध ठेने, रज, भूम 
वायुःधूप इनके सेवने, गुरु, अम्छ, जाक, सन्जी जादे खाने ऊत बीत जल 
पनित, दिरमं चोट आदि ख्गनेसे, मकं दोप. गोनसे, आंसुक्रं गेकनेपे 
अथवा भाफके निग्रहे, वादराके होनमे, मनक संतापम्‌. देन ओर्‌ काठक विकृतिस्‌ 
रेमे २ कारणोसे वातादि दौष पिति दाकर गक रक्तक दूषित कर्देनटं तव 
दिर अनेक मकारे ठक्षणोवाटे गोम उतपन्न हाततिहे ॥ ७॥ ८} ९॥ १०॥ 
शरक लक्षण 1. 
्राणाःपराणभरतयत्रभ्चिताःसर्वेन्दियाणिच ¦ 
यदुन्तमाह्मङ्कानाररस्तदाभपाचत ॥ ९१-१ 
निस्त जगह प्रणवार्यके प्राण दं जार सवदृदिय आश्रितदेरयाजा सव 
अमो उत्तम अग दे उको “दिर ` कहते ॥ १६॥ 
जन्य वातादि शिरोरोम । 
+कः 0 कि कप [भ 
अद्धोवभदकोवास्यात्सववारुञ्यतारारः } ग्रातर्याहूखनासा- 
क्षिकर्णसेगाःशिरोभ्रमाः 1 अरदितेरिरसःकम्पोगलमन्पाहनु- 
ग्रहः ॥ १२ ॥ ्वेविधाश्चापररायावातादाक्रासत्तस्सवाः । 
पुथग्ट छास्तुयप््वस्रहपरस्रवणा । [सरागदस्तानश्चयत- 
यथास्टेहुहखश्षणः ॥ १६३ ॥ 
आधे सरमे पीडा सेना वा रपूण शिरं पीडा हाना, प्रतिर्याय, सुखरगः 
नासासेग, अक्षिरोग, कणैरोग.रिर्का भ्रमणादकषा, रिरःकप, गलका जकडजाना- 
मन्यासतेभ, दलस्त॑भ, तथा अन्य भी अनेक यरकारके रोग वातादिभेदपे जर कामिजन्य 
सेम भिस हेते । इनमे अरग जो पच प्रकारक रोग महापयानं स्रहुम कृर्ह उ 


सूबस्थान-अ० १७. ( १९३) 
शषिप्के रोगाको, जिन २ अपने कारणमि वह होतेह यर उनके रक्षणोको 
सुनो ॥ १२ ॥ १३१ हु 
- वातज सेगोके कारण! 
उचचैभौष्यातिमाप्याभ्यांतीक्ष्णपानातप्रजागरात्‌ 1 शीतमास- 
तसंस्पशीद्रयवायाद्धेगनिप्रहात्‌ 1 उपवासाचाभिघातादिरेका- 
दरुमनादपि ॥ १४ ॥ बाष्परोकपरिघ्ासाद्धारमागातिकषणा- 
त्‌। शिसेगताःशिराश्द्धोवायुराविदयकुप्यति ॥ १५॥ ततश 
टंमहतस्यवातात्तमपजायते । निस्तेतभृरराखोघ।टास- 
म्भिद्यतेतथा ॥ १६ ॥ श्रुवोमेध्यंललारं चतपतीवातिवेदनम्‌ 1 
वाध्येतेस्वनतःश्रोतरेनिष्टरप्येतहवाकक्षिणी ॥ १७ ॥ घूर्णतीव 
शिरःसवंसन्धिभ्यवमच्यते । स्फुरत्यतिरिराजारतव्यतेच 
शिरोधरा ॥ १८ ॥ | 
वहत ञे ओर अधिक नोखनेप, तीक्ष्ण मयादि पीनसे, रातनिमे जागनेते, शीत 
, पवनके ठगने, अति कसरतमे, मटादिविगौको रोकनेपे,उपवाप्त कनेपे, अभिघातक 
विरेचन ओर वमनजन्थ विकारसे, रोनेसे, शोकसे, भयम, वासते, वोञ्च उठनेसै 
अति मर्गचरनेसे, अत्यंत दुःखे, मस्तकगत वायु शिरकी नसम प्रवेश कर कुपित 
होजाति तव उस वायुम भारी शूट उत्पन्न होतहि । ओर दोनों कनपटिर्थोमे पीडा 
होना, गरदनमे पीडा, भेषिके मध्यमे पीडा, मस्तकका तपना ओर पीडायुक्त होना 
कानोम शब्दस होना, नेर्वोम खिचावर, शिरका ध्रूपना ओर श्िरकी संधियोका 


खुटक्ता जाना, शिरकी नौका फडकनारेरके धारण करनेवाली नसोभे पीडा होना, 
यह लक्षण वातजन्य द्िरोरोगमे होतेह ॥ १४ ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ 
ल्लिग्धोष्णमुपसेषेतरिरोरोगेऽनिलास्सके ॥ १९॥ 
वातजन्य दिरोरोगम्‌ सिग्ध ओर उष्णक्रियाका सेवन करे ॥ १९ ॥ 
पित्तज शिसेरोगोके कारण । 
कटुम्छलइरणक्षारम्यक्रोधादपानलेः । पि्तरिरलिसन्दुष्टशि- , 
रोरोगायकल्पते ॥ २० ॥ दद्यतेरुज्यततेतनरिरःरीतेनश्रूयते । 


दद्येतेचक्षषीतष्णाश्रम.स्वेदश्चजायते ॥ २१॥ 
१६ 


( १९४ ) नवरकसंरिता-भा० री० ¦ 


चर; खे, नमकौन जौर खरे, पदाथेकि सेवते, मय पीनसे, कोधे, धूप, 
ओर अथिके परितापे, मस्तकका पित कुपित होकर मस्तकं पित्तकी पीडा कर- 
तदि । तन मस्तकम्‌ दादयुक्त तोद ( पीडा ) होताहै षद तोद रीतर पदार्थो 
सेवने शान्त होता । नव पित्तनम्य्‌ मस्तकषीडा हतीहै तो नेतरो दाह प्पास 
श्रम, पसीना आना, यह उपद्रव होतिहं ॥ २० ॥ २१ ॥ 

कफज शिसेरोगके लक्षण । 

आस्वासुखैःसरप्नसुखैगौरुलिग्धातिमोजनेः । श्टेष्माशिरसि - 

सन्दुष्टःशिरोरोगायकल्पते ॥ २२ ॥ शिरोमन्दरुजंतेन 

सुक्तिस्तिमितभारिकम्‌ । भवत्युख्यतेतन्द्रातथाकस्यमरो- 

चकः २३ ॥ | 
, वहु वैटारहनेसे, बहुत सोनेतेः भागी आर चिक्र पदाथेकि आधिक सेवने, 
क्षिसं रह्नेबाला कफ दूषित होकर कफजन्य मस्तक पीडा करतार । उसते दिख 
मंद २ पीडा होना, निद्रा आश्र रहना, मस्तक गीलाता प्रतीत हना ओर 
वोक्चल 4 तंद्रा, आर्स्य, ओर अर्का होना यह टक्षण कफजन्य मस्तक 
परीडके होतेह ॥ २२॥२२॥ 

विदोषज शिसेसीगके लक्षण ! 
वाताच्छरटंश्रमःकस्पःपित्तादाहोमदस्तृषा । 
कफाुतव॑तन्द्राचरिरोरोगेत्िदोषजे ॥ २४ ॥ 

त्रिदोषे उपपन्नहुए सिरोरोगमे-वायुते सूल. ओर भ्रम; पित्तसे दाहः मद, 
तृषा; कपि भारीपन ओर तद्रा, यह रक्षण हते ॥ २४॥ 
| क्रमिज शिरीसेगक्ा लक्षण । 

तिरक्षीरगुडाजीण॑पृतिसंकीणमोजनात्‌ । डदोऽसकफमांसा- 

नांदोषश्चास्योपजायते ॥ २५॥ ततःशिरसिसंक्किदल्किमयः 

पापकर्मणः । जनयन्तिरिरोरोगंजातवबीभव्सलक्षणम्‌ ॥२६॥ ` 

, उयवच्छेदसुजाकण्डृश्लोफदोगन्ध्यदुःखितम्‌ । किंमिरोगातुरं 

विद्याक्किमीणांरक्षणेनच ॥ २७ ॥ 

तिरु, दूध, गुड, अजीणैकती पदारथ, दुर्गषित ओर वासी विरुद्ध भोजनके ˆ 
तेदनसे मस्तकके रक्त क़ जर मासमे दोषयुक्त केद ( गरापन ) हौनाताहै । 


 सूत्रस्थान-ञअ० १७. ( १९५ ) 


इस्‌ पथ्य पर चछ्नेवे मटष्यके शरमं उस दूपित क्टृदसे कृमि उत्पन्न दोन । 
जो भयानक रक्षणोवटे टिरोरोग उत्पन्न करते तव शिरमे वेधने ओर छेदुनेकी 
री षीडा, खाज, सूजन, टूगधसे दुःखित दीनाः कृमियोके अन्य रक्षण दहना यह्‌ 
करमिजन्य मस्त्कपीडामे रोते ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
वातज्ञन्य हृदयरोग । 
सरोकोपवासव्यायामश्ष्करूक्षास्पभोजनेः । वायुराविदयहदयं 
जनयध्युत्तमार्जम्‌ ॥ २८ ॥ वेपथुव्टनस्तस्भःव्रमाहःदन्यता 
द्रवः ¦ हदिवातातरेरूपजीर्णेचालययवेदना ॥ २९ ॥ 


शोक, उपवास भौर व्यायाम, शुप्क, रूक्ष जर अल्प भोजनके करने वायु 
टृदयमे मेश कर अत्यंत शडाको पैदा करतार 1 तव हकप, ल्येरनेकी सी पीडा, 


स्तंभ, मोह, श्न्यता, हीखदिरी, यहं बातकरे ृदयरेगपें दोतेदे ओर अन्न जीं होनेपर्‌ 
ˆ धिरीपतापे पडा होती ॥ २८ ॥ २९ ॥ 


पित्तज हृदयरोग ! ॥ 

उष्णाम्छरवणक्षारकटुका्जीणभोजनेः । मयक्रोधातयेश्चाड्य 

हदिपित्तभ्रकुप्यति ॥ ३० ॥ हदाहस्तिक्ततावक्रेह्ठमःपित्तम्ट- 

कोदरः ! तष्णामृच्छाश्रमःस्वेदःपित्तटदोगलक्षणप्‌ ॥ ३१ ॥ 

गरम, खट्टे, नमकीन, खरे, चरपे जोर अजीर्णकतां पदाथकि कि खानेसे,मद्य पीनसे. 
कोधसे, धूपके रगनेसे, हृदयमे पित्त पित होताहं । तव ददयमे दाह होतार, सखम 
क यापनः खद, कईं डकारोका आना, कायरी, ठवा, मू, भ्रम, दाह, यद रक्षणः 
पित्तसे उत्पन्रहए हद्रोगम होत ॥ ३० ॥ ३१॥ 

कफज हद्रोगके लक्षण । । 

अदयादानगरुलिग्धमचिन्तनमचेषएनम ! निद्रासखंचाभ्यधि- 

कंकफहद्रोगरक्षणम्‌ ॥ ३२॥ ददयकणफहद्रोगेसससितिसितभा- 

रिकम्‌ । तन्द्रारुचिपरातस्यमवदयदसावरतयथा ॥ ३३ १ 

अत्यंत भोजने, भारी ओर चिकन पदाथकि खानेसे, वेफिकरी जर आस्ये, 
अधिक सोनेसे, कफजन्य हृद्रोग उत्पतन होतहि 1 कफकै द्रोगमे दय सोयहजा सा, 
गीटा -यैर्‌ भा प्रतीत होता । तथा तन्द्रा, अरुचि, ओर हदयका पत्रमे दवा 
इआसा प्रतीत होना यह लक्षण कषजन्य हृद्रोगे दतर ५ ३२ ॥ ३३ ॥ 


( ९९६ ) चरकतसंहिता-भा० टदी०। 


सानिषातिक हद्रौ गवर्णैन । 
हेतुरक्षणसंसगीडच्यतेसान्निपातिकः । तरिदोषजेतुहदरोगेयो 
इरास्मानिषेवते | तिरक्षारगुडादीनिग्रन्थिस्तस्योपजःयते॥ २९ 
भमकदरासश्टदरसश्रास्यापमच्छत । सखन्ल्दात्कछमयश्रा 
स्यभवन्स्युपहतातमनः ॥३५ ॥ म्ेकदेशेतेजाताःसषेन्तोभक्ष- 
यन्तिच । तु्यमानंस्वहदयसुचीभिरिवमन्यते ॥ ३६॥ छिय- 
मानंयथारैज तकण्डूमहारजम्‌ । हतोगंक्रिमिजंखेतेरिदि- 
वद्धासुदारूणम्‌  तरेतजेतुंतेविदासिकारंसीघ्रकारिणम्‌ २७ 
तीनो दोषं रेतसि विदोपके रक्षणोवाखा हु्रोग दोतदि । जो अनितात्मा 
मदुष्य त्रिदोषे होगे तिर, दूध, जड, आदि पदार्थोको खाति उसे हदयं 
रथिं उत्पत्र हौजारीरै । तव मर्मके किसी एक स्थानम गस ॒संक्छेदित दोजाताै, 
उक्छेदसे कृमि रोजा षह किसी एक स्थानम पदाहृए कृमि दध्र उधर धमते भौर 
खाते पिस । उस समय इम मसुष्यको अपने हृदयम सुई खभनेकीपी पीडा मतीत 
होतीरै । ओर जसे साश्नपे कोई काटताहो रसा प्रतीत होतदि।खुजटी ओर भारी शूर 
भी फमिनन्य खगे क्षण हं । रसे घोर रशक्चणोबारे ददरोगको बुद्धिमान कै 
त्यागदवे ( या शीघ्र उपायकरे ) क्योकि यह रोग मटुष्यको दीघर मार डारतदि ५ 
1 ३४५. ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ । 
द्रवल्वणेकोल्वणेःषट्‌स्युर्हनमध्याधिकेश्चषर्‌ । समैेकेविका- 
रास्तेसन्चिपातेत्रयोदश ॥ ३८॥ 
दो दौ दौरषौकी ग्रवरतासे ३ एक २ दोपकी प्रवल्तासे २ मिलकर छः हुए जेते 
चातपित्तोल्वण, वातकफोस्वण, कफपित्तोखणः, वातोल्वण, पित्तोखण, कफोलण 
यहं ६ हुए एसे ह्य वात पित्त कफ़ इनके हीन मध्य अथिकके भदोसे छः हुए ओर एकः 
तीनोकी समतासे, रमे सच मिटकर सन्निपात १३ प्रकारके दए ॥ ३८ ॥ 
संसर्मविक्ारोे मेद्‌ । 
संसगेंणचषर्‌तेभ्यएकनब्द्धयासमेखयः । 
पृथकूजयशचतेषरद्ेवयाधयःप्र्विंशतिः ॥ २९ ॥ 
एक दोषकी वृद्धिसे छः भेद ओर दोनाकी समतासे तीन भेद्‌ इस प्रकार द्विोषन 
न्याधि ९ म्कारकी होती । ओर अरग २ एक २ दोषके वटनेसे एकदोषन रोग 
तीन प्रकारके है । इस यकार दोर्षोकी वृद्धि आदिक भेदसे २९ प्रकारकी व्याधिं 
सोती ॥ ३९ ॥ 


सचस्थान-अ० १७. < १९७ ) 


यथाठदधेस्तथाक्षीणैदेषिःस्युःप्रविशतिः ! 
वृद्धिक्षयङृतश्चान्योतिकस्पउपदेश्च्यते ५ ४० ॥ 
दोपोकी बृद्धिके असार दोषोकी क्षीणत्तासे भी २५ प्रकारकी व्याधियां रोती । 
रेते ही दोर्ोकी वृद्धि जीर क्षीणताके विकसपते व्याधियं होती ॥ ४० ॥ 
वृद्धिरकः समतारैकेकस्यचसं + 
ृद्धिरकस्यसमतायेकेकस्यचसंक्षयः । 
दन्दरवृत्तिःक्षथशचे कस्यैकाघरद्धि्योःक्नयः ॥ ४१ ॥ 
एक दीपकी वृद्धि, दूषरेकी समता तीस्ेका क्षय इष प्रकार &भेद्‌ दए १. 
दोनोकी वृद्धि एकका कषेय ओर एककी वृद्धि ठोनाका क्षय इस- मरकाम्ते छः मेद्‌ 
होसकतेह उनको है अगे कह्तं ॥ ४१॥ 
® $ + नक पः 
प्कृतिस्थयदापित्तंमारतःष्छेष्मणःक्षये । स्थानादादायगा्रेः 
घुततन्रविसषति ॥ ४२१ तदाभेदश्चदादश्चतन्नतत्रानवस्थि- 
ताः । गात्रदेशेभरेन्तस्यश्चमोदो्बेल्यसेवच \ ४२ ॥ 
` जव कफक्षय होजातहि तो प्रकृतिस्थ पित्तको उसके स्थानसे छेकर दायु इधर 
उधर शरीरके अंगोमं भ्रमण करतार । वह वाथ इर उधर फिरताषूमा जिस २ 
अंगते प्रूमतदि उसी २ स्प्रानमे भेदनकी सी पीडा, दाहः, भ्रम ओर दु्वरताको 
. करति ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
साम्येस्थितंकपवायुःक्षीणेपित्तेयदावरी । 
कर्वेकुय्योत्तदाश्ूरंसद्ौलस्तस्भगोरवस १ ४४ ॥ 
जव पित्त शीण होजाति तो परकरमिस्थ कफ्को बट्वान्‌ वायु निस २. स्थानम 
छेजाताहे उस २ अंगम शरू, सतता, स्तम, ओर भारीपनको करता ॥ ५४ ॥ 
यदानिरंग्रङृतिरगेपित्तकफपारिश्षये । , , 
सरणद्धितदावाहःगूलंचास्योपजायते ॥ ४५ ॥ | 
कफैः क्षय होने प्रकृतिस्थ वायुके सुष्षम मागाक्रो जव पित्त गेकदेति तौ इस 
सटुष्यके भरीरमे दाद अग्‌ शूट हेते ॥ ४९ ॥ 
ञटेष्माणहिसर्मपित्तयदावातपरिक्षये । 
निपीडयेत्तदादुय्यौरसतस्द्रागीरवंव्वरम्‌ ५९६॥ = , 
वायु क्षय होनेषर प्रकृतिस्थ कफकी गततिको जव रोकदेतादि तवं तन्द्राः थारोपन 
ओर ज्र इनको उत्पन्न करङ्के \\ ४६ ॥ 
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पररद्धोहियदाश्टेष्मापिततक्षीणेसमीरणम्‌ । 
रन्ध्या्तदापरकूर्वीतञ्चीतकंगो रवंञ्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पित्तकी क्षीणताम प्रकृतिस्थ वाघुको जव कफ रोकदेतांदै तव शीत गना गोख. 


ओर उर यह दोतते ॥ ४७ ॥ 
समीरणेपरिक्षीणेकपफःपित्तंसमस्वगम्‌ । कुवीतसन्निरुन्धानो 
गृर्नितंशिरोयहम्‌ ॥ ४८ ॥ निद्रातन्दरामरापञचचहद्रीगं गात्र 
गौरवम्‌ । नखादीना्पीतत्वष्ठीवनेकफपित्तयोः ॥ ४९॥ 
वाके क्षय होनेपर यदि गरकृतिर्थ पित्तको क्फ रोकदेव तो मंदाश्नि, शिर पीडा, 
निद्रा, तन्द्रा, वकवाद, ह्रोग, गख, नख नेच सूत्रम पीठापन, कफ ओर ॒पित्तका 
मुखसे यूर्वना यह्‌ रक्षण हेत ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ | 
हीनवातस्यतुकफःपि्तेनसदि तश्चरन्‌ । करोत्यरोचकापाकौस- 
दनंगोरवंतथा ॥ ५०॥ हद्छासमास्यसल्रवणंदूयनंपाण्डुततामव- 
म्‌ 1 विरेकस्यहिषेषम्यवेषम्यमनटस्यच ॥ ५१ ॥ | 
नित मनुप्यफे शरीरम वायुकी क्षीणता हौ उपक शरीरम कफ़॒पित्तसे भिर्केर 
विचरती हे अरुचि, अपाक, देहका रहनाना, युरुता टाप, खलक्ताव, पाड वेदनाः 
मद्‌, मटकी विषमता ओर जठराशचिकी विषमताको करती है ॥ ५० ॥ ९१ ॥ 
क्षीणपित्तस्यतुश्टेभ्मामारुतेनोपसंहितः । स्तम्भत्येचतोद- 
स्रजनयत्यनवस्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ गोरवमूदुतामप्रभक्ताध्रदा 
प्रवेपनम्‌ । नखादीना्शु्ृत्वंगात्रपारष्यमेवच ॥ ५३ ॥ 
, पित्तके क्षय होनेपर कपफः-वायुते मकर विचराम स्तंभःशीतता, तोदागरता. 
मेदापि, अन्नसे द्वेष, कैप, नखादिकोमं येता तथा देहम्‌ कठोरता करति॥५२।९२॥. 
हीनेकफेम ६ कुपितं [३ [> 
सुतस्तुपित्ततुकुपितंदयम्‌ । करोतियानिणिङ्गानिश्व- 
णुतानिसमासतः ॥ ५४ ॥ भ्रममुदेष्ठनन्तोदंवाहस्फोटनवेप- 
नम्‌ । अद्मर्दपरीशोषंहदयेधूपनंतथां ॥ ५५ ॥ 
कफके क्षय होनेपर वायु ओर पि्तोके भरकर जो चि होतें उनको भी संप 
पते सुनो । पह यहं ईै-रम, देष्टन, तोद, दा, इ्िर्योका स्फोटन, कैषन, अंगम, 
देहका शोप, ददयमे धूवांसा उटना ॥ ५४ ॥ ९९ ॥ 
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वातपित्तक्षयेश्छेष्मासखोतांस्यभिदधद्भशम्‌ । 
 चेष्टाप्रणाशमृच्छांवाकूसङ्गथकरोतिदहि ॥ ५६ ५ 
वात पित्तके क्षय होनेपर कफ स्रोतोंको अच्छीतरहसे रोककर चेष्टका नङ 
मूच, ओर बाणीका अवरोध करतादि ॥ ५६ ॥ 
शछे्मवातक्षयेपित्तदेहोजः सखंसयेदयदा 1 
ग्ानिमिन्दरियदो्वस्यंतृष्णांमूच्छक्ियाक्षयम ॥ ५७ ॥ 
वात सौर कके क्षय होने पर पित्त देहके ओजो विगाडकर ग्छानि, दद्विर्योकी 
दुषखता, तृषा, गूढौ जर देहकी क्रिमाका नार करता ॥ ५७ ॥ 
पित्तश्छिऽक्षयेवायममोण्यतिनिपीडयन्‌ । 
प्रणाशरयाततस््चाचवेपयत्यथवानरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जव पित्त यर कफ क्षीण होजनेह तो वायु ममंस्थानोको पीडित करता हुञा 
सन्ञाका नादा करताहे अथवा कप पेदा करतार ॥ ५८ ॥ 
दोषाःप्रवद्धाःस्वंलिङ्तदरंयन्तियथावलम्‌ } ” 
क्षीणाजहतिरिङेखंसमाःसङ्कम्मकुर्वते ॥ ५९ ॥ 
जब दोष वद जात तो अपने २ रक्षणोको दिखतिरै । रेमे दी क्षीण इए दोष 
अपने चिद्ठीको त्यागे । ओर साम्यावस्था स्थितहुए दोप अपने योग्य कार्य 
करतें ॥ ९५९ ॥ 
वातादीनारसादीनांमलानामजसस्तथा ॥ 
क्षयस्तत्रानिखादीनास॒क्तंसक्षीणलक्षणप्‌ ॥ ६० ॥ 
वातादि तीन दोष, रसादि सात धातु, मरृपमृह ओर ओन इन सवका क्षय 
होति । इनमे बातादि तीन दोषा १८ प्रकारसे क्षय रक्षण करे जाक ईद (भव 
रसादिकोके करहेह ) ॥ ६० ॥ 
क्षीणरसके लक्षण । 
घटटतेसहतेशब्दं नोच दवति दृयते । हदयंताम्यतिस्वद्पचेषटस्था 
परसक्षय ॥ ६१ ॥ परषास्फ(रेताम्छानाच्वथृक्षारक्तस्क्षय । 
मांसक्षयेषिरोषेणरिफग्यीवोदरशुष्कता ॥ ६२ ॥ 
 रसके क्षय हौनेते हडवडी, उचा शब्द्‌ न सहाजाना, खड दोनेकी ताकत न रहना, . 
हीर दोना, ददयका धक > करना, अरप परिश्रम करनेसे भी मनकी व्याङ्करता 
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नके अगि अंधकार सा आजाना यह रक्षण सेते ॥ ६१ ॥ रक्तक क्षय हनसे 
तचा कठोर फरीमी यर रूखी होगातीहे । मासिक क्षय दनेमे कमर, गठन भर्‌ 
उद्र यह्‌ विशेषतापे एूख जावे ॥ ६२ #॥ 


मेदक्षीणके लक्षण । 
सन्धीनास्षुटनेग्लानिरक्णोरयासषएरच । 
छक्षणमेदसिश्चीणेतनप्यचोद्रखचः ॥ ६३ ॥ 
मेके क्षय हनेम-पाधयाक्ना स्फटन, ग्टानि, तत्राका नक्रा पडना, कीः 
लोर उदर तथा तचाका करदा हना य रक्षण दीतेह ॥ ६२ ॥ 
उपा स्थश्नयक टक्षण । 
केशलोमनखद्मश्चदिजपरयतनश्रमः ! 
जेयमस्थिक्षयेरूपंसम्धिशेथिस्यमेवच ॥ ९४ ॥ 
अस्थियोम क्षीणता नेसे कय, ठोम, नख, उद्ीगृछ, अग दाका गिरना जीर 
श्रम तथा सवया लिथिटता यह रक्षण रत्‌ह्‌ ॥ ६८ ॥ 
मजाक्षाणक लक्षण] 
दीर्य्यन्तङ्वचास्थीनिद्वलानिटधरदिच । 
, ~ प्रततवातरोगीचक्षीणफजनिदेहिनाम्‌ ॥ ६५१४ 


मलक धय सोने दद्ियोका गिरपडना सा मर्तीतहोना ओर्‌ दुवंट तथा हट्की 
हीना ओर दुर तथा दृट्की हनाना, सीर सेदव शरीरस वाततन्याधिका गद्ना यद 
रक्षण होत ।॥ ६५ ॥ 


चट. 


क्ली णुके लक्षण । 
दोर्वद्य॑मुखश्तेषपश्चपाण्डुलंसदनंङ्कमः। 
्कावि्तैश्चक्नीणशरुक्रस्यलक्षणम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वीयैके क्षय हनने दवता, युखका सूखना, श्॒रारका पाला पडजाना अकि 
~ रहजाना, क्ट, नपुसकता, अरर वीयेक्रा न आना थह क्षण हति ॥ ६६ ॥ ¢ 


(दष्टक्षयक्‌ टश्षण। 
क्षीणेशृतिचान्त्राणिपीडयन्निवमारूतः 1 
रुक्नस्योच्नमयन्डक्षितिय्यगू चगच्छति ॥ ६७ ॥ 
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के क्षय दोनिसे-वायु आतोको पीडन कसति पेसा भरतीत रतत \ भौर इसी 
कारण उप्‌ रुक्ष मनुष्यके सरीरमे वायु मूखको ऊतचची तिरी करता दुखा उपरकी 
गमन करति 1 ६७ ॥ 
मूचक्षीणव्छा लक्षण । 
म॒च्रक्षयेम॒त्रङ्कच्छम्‌च्रवेवण्येमेवच । 
पिपासावाधतचास्यसमुखपरिडभ्यति ॥ ६८ ॥ 
मूत्तके क्षय होनेे-मूकृच्छ, मू्रकी विवर्णता, प्यास, सुखजोप, यह रक्षण 
होतेह ॥ ९८ ॥ . . 
मलक्षणके खध्ण । 
मलसखायनानेचान्यानिरान्यातिचखघानेच \ 
विशष्काणिचटठक्ष्यन्तेयथास्वंमरसंक्षये ॥ ६९ ॥ 
अन्यरमरमागकि मटहीन्‌ सनेम वह माग च॒न्यतायक्त तथा दर्के जग सृखेसे 
यतीत दोतते ॥ ६९ ॥ 
क्षीण ओजका लक्षण । 
अ 
भेतिदुवरोऽभीकष्णघ्यायतिव्यथितेन्द्ियः 
दइच्छायोटुमेनारुक्चःश्लाश्चेवौजसःक्षये ! ७० 1 
आओजके क्षयहोनेते मरुष्य-भयभीत, दुबल, निर॑तर चिताथुक्त, विकरद्ठिय, काति 
गहत, रुक्ष ओर छश दौनातारि ।॥ ७० ॥ 
जलक्षण ! 
, इदितिष्टतियच्छ्धर्तमीषत्स्पतकम्‌ । 
आओजःशरीरेसख्याततन्नारान्नाविनर्यति ॥ ७१॥ 
जो शुद्ध स्त किचित्‌ पीतता दिये छदयमे गदति शरीरम उसको मज कहते 
उस ओजके नाग हौनेमे मवुष्य भी नाशको प्रप्त हीति ॥ ७१॥ 
| धातुक्षयक्रे कारण। 
ट्यायामोऽनशनचिन्तारूक्नास्पघ्रमि तारन य्‌ । 
वातातपोमयंदोकोषक्नपान्रजागरः ॥ ७२ ॥ ` 
कफरोणितजुक्रा्णामानांचातिवत्तेनम्‌ । 
कासोम्नतोपघातश्चज्ञातन्याशक्षयहेतवः प ७३ ॥ 


प 


| 


श 
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आत्तिव्यायाम, भूख रहना, चिता, रूक्ष ओर्‌ थांडा भोजन करना, वायु र वृका 
सहना, भय, रोक रुक्ष पस्त्॒योका सेवन, बहुच जागना कफ आर्‌ रक्त तथ वीया 
अत्परत ॥ या नकाट्ना, खसा जर्‌ भृतवाधा यह सरव क्षप हानक्र 
कारण रह ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 

[५ क ॥ # क 
गुखसरधाम्छरवणभजतामतिमात्रश्ः । नवमन्नचपानचनि- 
द्रमास्यासुखानिच ॥७४॥ व्यक्तव्यायामचिन्तानांसंसोधन- 
मह्कवैताम्‌ । श्छेष्मापित्तचमेदश्चमांसंचातिप्रवछंते ॥ ७५ ॥ 
तेरादृतःप्रसादंहिगृहीस्वायातिमारुतः । यदावस्तितदाङृच्छर 
मधुमेहः परवन्तेते ॥ ७६ ॥ 

, भार) चकन, खट्‌, ओर नमकीन पदाथाकरे आवक सनस नवान अच्क खनसे 
वहत जर जथवा मयके पीनसे वहत सोनेपे वत, सु खपूषक वटे रहनप्त, कपरतके 
न्‌ करनस्त, वाफिकर्‌ रहने सदराधन कपर करन्‌ कफ; पित्त, मेद ओर मासि कुत 
वटजातंहं । फिर वायु उनसे आवृत हो ओज ( सवधातुयोकर परमं तजक} टकर 
जव वास्तस्थानेम प्राप्त होतारं तव दःसाध्य मश्ठपेह्‌ उत्पन्न हाजाता६ ॥ ७ ८-७६ ॥ 
समारुतस्यपित्तस्यकफस्यचम॒हमहः । 


५. ५ 
दरायत्याछ्तिकखाक्षयमाप्याय्यतेपुनः ।॥ ७७ ॥ 


वह्‌ मधुमेह परे बातत पित्त ओर कफके लक्षणाका वारदार दिखाताहद फिर 
क्षयको उत्पन्न कर्देतारि ॥ ७७ ॥ 


मधुमेदके उपद्रव । 
उपक्षयास्यजायन्तेपिडकाःसप्रदारुणाः । मांसटेष्ववकायषम- 
म्मस्वपिचसन्धिषु ॥ ७८ ॥ राराविकाकच्छपिकाजालिनी 
सषपीतथा । अलजीविनतास्थाचविद्रधीचेतिसत्तमी ॥७९॥ 
म्ुमेहकी उवेकषासे पात्‌ प्रकारकी दारण पिडका मांसवाले स्यानमि, म्मस्थानम्‌ 
"संधिस्थानमे, उत्पन्न होती । उनके-श्राविका, कच्छपिका, जाटनी, सर्षपी 
अलजी; विनता, विद्रधि, यह सात नाम द ॥ ६८ ॥ ७९ ॥ 
तोन्नतामध्यनिख्रादयावाङ्किदरुजान्विता । शाराविकास्या- 
पडकारारावाकृतिसंस्थिता ॥ ८० ॥ 
जो पिडका ऊंचे किनारोवाली हो मध्यमे नीची हौ खाप हेद्‌ ओर पीडा युक्त 
हा तथा शरावके आकारकी हौ उसको शराविका कहते ॥ ८० ॥ 


सूच्रस्थान-अ० १७. (२०२) 


अवगादात्तिनिस्तोदामहावास्तुपेरिपहा ! श्छक्ष्णाकच्छपपृष्टा- 
भापिडिकाकच्छपीमत्ता ८१ ॥ स्तव्ाश्चिराजाख्वतील्लिग्ध- 
` सरावामहाश्चया । सरुजानिस्तोदबहृखासृष्ष्मच्छिद्राचजाङिनी १८२ 
जिसमे कडापन हयो, भेदनकी सी पीडा होतीहो, गभीर हो, जो अनेक स्थानाम्‌ 
व्यापक हो निष्का उपरका भाग चिकना ओर कड्षेकी पीठ्के समानी 


को कच्छपिका करते ॥ ८१ ॥ जो पिडक चोडीसी हो, उसपर नर्तका जालसा 
दिखाई देताहो, उसमेसेचिकना २ साव दीताहो, अपिक दूर तक व्याप्रहो, निपुम 


(; 


अत्यैत्त पीडा हौ. भदनकी सी पीडा रो. छोरे २ बहुतसे छिद्र दो उसको जालनी - 


करतें ॥ ८२ ॥ । 
पिडकानतिमहवीक्षिभ्रपकामहारुजा ! सषपीसपपाभाभिः - 
पिडकाभिश्चितामवेत्‌ ॥ ८३ ॥ दहतिखचसर्थानत्तप्णासोह- 
उ्वरपरदा ॥ विसपयनिशंदःखादहर्यर्भिरिवारजीं ॥ < ॥ 
जा पिडका वडीनहो, ओर शीघ्र पकजपे, उसमे पीडा वहत हा, सर्ोकि समान 
हो, खुनलीयुक्त हो उसको सषेपिका कते ॥ ८२ ॥ जिस पिडकार्म करडापत 


हो, पीडा अधिक हो, कद अधिक रो, पीट अथवा पेट पर प्रगट हुदै, जो वटी 
हो, दवानेमे नरम हो, नीरे रेभकी -दौ उसको विनता कहतेहै 1 ८४ ॥ 


अवगादरुजाक्लेदापषठेवाप्युदरेऽपिवा । महतीविनंतानीलाः 
पिडकाविनतामता ॥ ८५ ॥ 
विद्रथीर्दो ग्रकारकी होतींह एक वाहरी द्रौ भीत्तरी । वाह्य विद्रधि-त्चा, 
लाय सौर मापते प्रगर होती यह देखनेम मोरी नसके समान शती ओर इपमें 
पीडा अधिक तीरे ॥ ८५ ॥ 
विद्रधिद्धिविधामाहुवोद्यामाभ्यन्तरींतथा ॥ बाद्यात्वक्लायु- 
मआासस्थाकण्डराचामहास्ज ॥ < सरीतकान्नविदाह्यष्ण- 
रुक्षदुष्कातिभोजनात्‌ । षिरुद्याजीर्णसंङ्धिष्टविषमासात्म्य- 
भोजनात्‌ । व्यापन्नवहुमयत्वाद्रेगसन्धारणाच्छूमात्‌ ॥ ८७ १ 
। जिह्यव्यायामरायनादतिभारा्वमेथुनात्‌ । अन्तःरारारमासा- 


(२०४) नचरकसहिता-भा० टी०। 


सगादिश्चन्तियदासलाः ॥ ८८ ४ तवासज्नायतेयन्थिगस्भी- 
रस्थःसुदारुणः । दृदयेक्तोभ्तियक्रति्ीहिकुश्चोचव्रकयोः॥८९॥ 
(स्पावक्षणयोर्वापिवस्तोवातीत्रवेदनः। इषएटरक्तातिमात्रसखाः 

स्सवेश्रीघविदद्यते ॥ ९० ॥ ततःरीघ्रवि दाहादि षात्यभि- 

प्रीयते ६९१ ॥ 

मीत अन्न, विदारी, रुक्ष, सच पटा्भाके खनने अल्येन भौजन केनेसे विरुद्ध 
सोजनअनीणकतां पदाथ, सडे वासे पदाथ, विषम्‌ भोजन, अमात्म्य भोजनं, तथा 
दूषित भोजन कै येवनसे, अधिक मय पीनेसे, वेगोंको रोकने, श्रमसे, श्रीरको 
विपमतासे रखनेसे, व्यायामकी अधिकतामे, अतिसोनेमे, भार उशनिसे, अति 
मागे चलने ओर अति गरभुनसे दूपि्त मल जव दागीरके भीतः मांस अर्‌ स्तं 
वेदा करते, तो श्षरीरके भीतर मैमीर ओर्‌ दारुण प्रंयथिङो पेदा करदेते । षह 
मथि ( गांड )-दृदय, ज्कोम, यकृत्‌) हा, कुक्षि, दानो वृक्क, नाभी, वक्षण अथवा । 
पस्तिम तीव्र वेदना युक्त होतीहं । वह्‌ गांठ दुष्टरुधिग्की अधिकनाके कारण दाहपू 
वंक रीघ्र पक्का माप्त होती! इमटिये वधे विदाही होने विद्रधि कही 
जाती ॥ ८६-९१५ ॥ 

भ (4 _ ९७ ५ (+ 
व्यधच्छेदश्रमानाहरव्दस्फुरण्तपणिः । दातिकीपेत्तिकी 
त्प्णादाहमेहमद्ञ्वरः । जृम्भोक्ेशारचिस्तम्भक्षीतकेः 
वयैप्मिकींणिदुः ॥ ९२ ॥ स्वस्वासमहच्छृटटविद्रधीषप- 
जायते ॥ तसेःशखेयंथामध्येतोस्मकेरिवदद्यते । षिद्रधीष्य 
स्छर्तायाताद्रशचिकोरिवदर्यते ॥ ९३ ॥ 
वधने जर्‌ छेदनेकी सी पीडा, श्रम, अकारा, शब्द्‌, फ़डकना, सरसराहट, यह 

रक्षण वातकी दद्रधिमे हेति । प्यास, दाह मोह, मद्‌, तथा ज्वर्‌ यह पित्तकी 
विद्रविमं होतेह जंभाई, उच्छ्र ( वमनको जी चाहना ), अरुचि, स्त॑भ, इनका होना 
तथा विद्रधिका शीतर होना यह कफकीं विद्रधि दोतेह ! इन सव प्रकारकी विद्र 
धियाम अत्यंत पीडा होती ! जेप तपेहृए शखसे मथाजाय अथवा अंगारसे ददन 


करियानाय रेषा प्रतीत होति । जव रथि परिपाकको भरा होती तो विच्छरके 
कारनेकी सी पीडा देती ॥ ९२॥ ९३ ॥ 


सूच्स्थान-अ० १७. ८२०५ 


तनुरुक्नारुणसरावंफेनिरेवातविद्धी । तिलमाषुरत्थोदस- 

ह  @ # ह ९ ० अ [9 = $ # क (र 

त्निभपित्तविद्रधी ॥ ९8 ॥ शछेष्मिकौस्रवति्ेतवहुरुषिच्छि- 

चहुं ! रक्षणसवेनेवेतद्दजतेसान्निपात्तिकी ॥९५ ॥ 

वातकी विद्रधि अल्प, रूखा, छाल, स्ञागदार साव होतार । पित्तकी विद्रधि 
तिल, उडद्‌, अथवा कुरुथीके काथकी समान साव होताै । कफकी विद्रधिमे-येत. 
पिच्छट, बहुत ओर गाढा सराव होता । सन्निपातकी विद्रधिमं तीनों दोपोके टक्चण 
हतर ॥ ९४॥ ९५ ॥ 

अथासांविद्रधीनांसाध्यासाध्यविरोषन्ञानार्थस्थानक्रतंलिङ्नवि- 

रोषमुपदेक्ष्यामः } तत्रप्रधानम्मजायांविद्रष्याहद्धटनतमकभ्र- 

मोहकासाःछोमजायांपिपासासखशेषगलरयहाः । यकरजायां 

धासः । छ्ीहजायामुद्सोपरोधः। कुक्षिजायांकक्षिपानयीन्त. 

रांसशूटम्‌ 1 वृक्षजायांपापृष्टकटिथहः नाभिजघ्यांहिकः 

वक्षणजायां सत्रिथसादः 1 वरितिजायाङच्टुमूभरपूतिवर्चस्ठं 
. चेति २९६ ॥ 

अव हम इन दिद्रियोके साध्यासाध्य विशेष ज्ञानके ठि स्थानमेदते 
रक्ष्ोको कहतेरे । इनमे प्रधान मम॑ (दय ० म विद्रधि हौ तो दद्या ववडाना, 
तमकशवास, वेरो, खासी, यह उपद्रव होतेह ! ठोप्रस्थानमें विद्रधि हो तो-प्या् 
लगना, सुखका सूखना, गरुका रुकना, यह रक्षण रोते । सक्रतमे विद्रधि हो तों 
शास होत्तादै । पीदामे विद्रधि होनेमे शास सुक जाताहै । कुक्षिमे विद्रधिहो तो 
कूख, पसवाडा, ओर पौरका वांस तथा इनके भीतरी अशमे पीडा होती दै । वृकं 
स्थानम विद्रधि होनेसे पस्बाडा, पीठ ओर कमरमे र दोतीै । नाभिमे सेनेसे 
हिचकी होवीहै । वैक्षणस्थानमे हेनेषे दडयोमं पीडा ओर ठंगोका रहनाना यह 
रक्षण होते । वस्तस्थानमे विद्रधि होनिसे मूतकृच्छु, ओर मटमू्रका राथकीी 
दुरगन्धयुक्त आना यह लक्षण होते 1 ९६ ॥ 

£ 
पकामभिन्नायुखदधजासुसुखाव्खावःसख्वति । 
अधोजासुगुदात्‌, उभयतस्तुनाभिजायाम्‌.॥ ९७ ॥ 
४९ स्थानेमिं $ ^, है 

नाभिते उपरके स्थानेमें हृ अन्तर्विदधि जव पककर एूटतीहै तो खृखद्रारा 

स्राव निकलता । नाभिसे नीचेके भागोमे अन्तर्द्िधि पककर षू तो ग॒दादारा साव 


(२०द्‌) । -चरकसंहिता-भा० टी०। 
होति । नाभिं इई अंतविद्रधि टे तो सुख ओर्‌ गदा दोनो दारा स्व्‌ 
होता ॥ ९७ ॥ 
ता्तहत्नाभिबस्तिजाः परिपक्ताः सान्निपाततिकीचमरणाय । 
अवशिष्टाःपनःकराटमाष्षतिकारिणेचिकिस्सकमासायोपश्चा- 
स्यन्ति \ तस्मादचिरोप्थिताविदधीश््रसपविद्यदभ्भितल्यां 
लेहस्तरदविरेचनेश्चोपक्रामेत्‌ । सवशोगुल्मवच्ेति ॥ ९८ ॥ 
इन सव स्था्नौकी विद्रधियोमिं हदय, नाभि, ओर वस्तिस्थानकी विद्रधि तथा 
सच्निपातकी विद्रधि मनुप्यकी मत्युको करनेवारी होती दै जोर अन्य विद्रधियां 


शीघ्र यतन करनेवाटे शर वेद्यते शीघ्र यतन करानसे शात होसकतीरै । इसलिये 
रख, सपि, दिद्युत्‌ , अधिके, समान, प्राण हगनेवाटी विद्रधिका, पिद्रधि रोते ही 


हन, सेदन,पिरेचन द्वारा सीघ्र यतन कर । संपूण अंतर्वद्रधिर्योमिं गृस्मरोगकी समान्‌ 
चिकित्सा करे ॥ ९८ ॥ 


भरवंतिचाघ्राविनाप्रमेहमप्येतालायन्तेदुष्टमेदसः । 
तावचचेतानलक्षयन्तेयावदस्तुपरि्हः ॥ ९९ ॥ 
जर यहां यह्‌ भी करा जाताहै कि प्रमेहे विना भी मेदक दूषित होनेमे यह 
विद्रधिं उत्पन्न होगी । जव तफ यह विद्रधिं जड नी वाधरेती अथौतर 
अपना जपा नही -करटेती तव तकं परिचानी नश जासकती ॥ ९९ ॥ 
[करप 4 [न 
दाराविकाकच्छपिकाजाटिनीचेतिढुःसहाः । 
जायन्तेताद्यतिवराःप्रभतश्छेप्समेदसाम्‌ ॥ १००॥ 


॒राविका, कच्छपिका ओर जाटनी, यह तीन प्रकारकी पिडका अतिदुः् 
होती ओर कफपक्राति तथा मेदस्वी श्रीरमे यह पिडका अतिविटपूषैक 
होती १०० ॥ 


सषपीचाटजीचेवनिनताविद्रधीचयाः । 
सब्यःपित्तोदवणास्ताहिसम्भवन्तयत्पमेदसाप्‌ ॥ १०१ ॥ 


सू्षूपी, अलजी, ओर विनता, तथा वाह्य विद्रधि यद पिडिका पित्तमधान्‌ होती रै 
ओर साध्य तथा अल्पमेदवाटे शरीरम होतीह ॥ १०१॥ 


ममस्वेसेगुदेपास्योःस्तनेसन्धिषुपादयोः । जायन्तेयस्यपि- 
उकाःसप्रमेहीनजीवति॥१०२॥ तथान्याःपिडकाःसन्तिरकपी- 
तासतितारणाः \ पाण्डुराःपाण्डुवणाश्चभस्माभामेचकप्रभः॥१०३॥ 


सूजरस्थान-अ० १७. ( २०७) 


सृदवश्वकटिनाश्चान्याःस्थुखाःसृक्ष्मास्तथापराः । मन्द्वेगाम 

हावेगाःस्वत्पदरूटामहारुजाः॥ १०६ ॥ 
जिस प्रमेहपीडित मवुप्यके मरस्यान, कैषा, गुदा, पाली, स्तन, संयि ओर 
पैशोमे पिडका होजावे उसकी अवय खृतयु दतीरै ॥ १०२ ॥ इनके सिवाय अन्प 
पिडका ( फोडे ) भी अनेक प्रकारकी रीती ह । वह पिडका -पीरी, काठ, सफेद, 
किचित्‌ खार, भूरी, पाण्डुंगकी, भस्मके रंगकी, मेचकके रंगकी, कोई नरप्र, कोई 
कटीर, कोई छोरी, कोई वई, कोई मेदवेगवारी, कोई शीघ्र वेगवाटी, कोई अरप 
पीडाषाली, कोई महापीडावारी, होती ॥ १०२३ ॥ १०४ ॥ 


तावुद्धामारुतारीनांयथास्वेहतुखक्षणैः 
ब्ूयाहुपाचरेचादुभ्रागुषद्रवदश्च॑नात्‌ ॥ १०५ ॥ 
उन्‌ पिडकाओको वातादिकाके देतु रक्षणोदारा जानकर वातज, पित्तज, कफ़न, 
रन्निगतज, जो. हो सो कद । ओर उत्पच्न होते दी उपद्रव वढनेसे पठे 
यत्न करं ॥ १०५ ॥ 
( षै न 
तट्‌ शवासमांससंकोथमोहदिक्ामदञ्वराः ! 
पीसपंमन्दसंरोधाः फिडिकानामुपद्रगाः ॥ १०६ ॥ 
प्या, श्वास, मांसका पचना, मोह, हिचकी, मद, जवर, विसर्प, ृदयका सुकासा 
होना, यह पिडकाओंके उपद्रव होतेह ॥ १५६ ॥ नि. 
थ्‌ * र. ५ ^~ ९ 
क्षयःस्थानचदरद्धिश्चदोषाणारििधागतिः । उरद्धंखाधश्चति- 
य्यक्चविज्ञेयाभिविधापरा ॥ १०७॥ त्रिविधाचापराकोष्ठगा- 
खाममास्थिसन्धिषु 1 इ्युक्ताविधिभेदेनदोषाणां तरिविधा 
गतिः ॥ १०८ 
क्षीण दोजाना, साम्यावस्था रहना, ओर वठजाना, दोषों ( बातपित्तकफ ) की 
यह तीन प्रफारकी गति होती । एेमे री उद्धेगमन, अथोगमन, तिर्थक्‌ गमन, एक 
यह्‌ गतिं । इनसे सिवाय कोष्टगति, शाखा (रक्तादि) गति, ओर म्भ, अस्थ, संधेमे 


गति, यह अन्य तीन्‌ प्रकारकी गति ह । इस प्रकार वातादि दोषोकी विधिभेदसे तीन 
प्रकार तीन गतियां दह ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 


चयप्रकोपप्ररामाःपित्तादीनांयथाक्रमम्‌ । 
. ~ . भवन्तयेकेकदाःषटूसुकाटेष्वश्नागमादिषु ॥ १०९ ॥ 


(२०८ ) नचरकश्ंहिता-भा० टी०। 


वर्षा यादि छः ऋतुयोामं कमपूर्वक पित्त, कफ ओर वात इनमें एक २ क संचय 
कोष जीर उपशम दैत! अयौत्‌ वर्षामि पित्तका संचय, सारदे कोप, हेमंत 
समन, रिरिरमं कफका संचय, वसंतम कोप, ग्रीष्मम्‌ शोत, एवं ग्रप्पमं वायुका 
संचय, व्षामं कोप, यर रारदमे उपरम होतदि ॥ १०९ ॥ 


गतिःकाछृक्ृताचेषाचयाध्यापुन रुच्यते । 
गतिश्वद्विविधादष्टा्राकृतावेकृताचया ॥ ११० ॥ 
यह्‌ चय आदिं गत्ति अर्थात्‌ दोपाका संचय, प्रकोप, उपद्यम यह्‌ भ्रिविध गति 
कालक्रत कही जाती । वह काक्र गामे भी प्राकृत मौर धकृत भेदे दौ 
मरकारकी दै ॥ ११० ॥ 
पित्ताच्युष्मोप्मणःपक्तििराणासुपजायते । 
तच्चपिततप्रकुपितंविकारान्टुरुतेवहूत्‌ ॥ १११ ॥ 
मराक्क् अथात्र म्रकृतिस्थ पित्तकी गर्मी म्ष्याके अन्नका यथोचित परिपाक 
होति, ओौर्‌ विकारको प्राप्हमा पित्त अनेक रोगोको उत्पन्न कति ॥ १११1. 
प्ाकृतस्त॒नरुश्टेष्माविङतोमरउच्यते 1 
सचेबोजःस्प्रतःकायेसचपाप्मोपदिरेयते ॥ ११२॥ 
मकतिस्थ अर्थात्‌ ठीक खमावमे स्थित हुमा कफ रुरीरमे वट ओर जोन कदा 
जाति । ओर्‌ वही कफ़ विक्त सनेम मढ ( दोप ) ओर पाप कहाजाताे ॥ ११२॥ 
स्बीहिचेष्टावतेनक्षभ्रणःप्राखिनास्परतः । 
-तनेक्योगाजायन्तेतेनचेवोपरुभ्यते ॥ ११६ ॥ 
रकरतिस्थ वायते ह शरीरय के शरीरकी सव मकारकी चेष्टा होती ओर यह 
वायु ही प्राणियाका माण कंहाजातारि । यदि यह वायु िकृन होजायं तो इसी 
अनेक रोग उतपन्न हतत ओर यदी मराणोका अवरोध करतदि ॥ ११३ ॥ 
निव्यंसन्चिहिताभित्रसमीक्ष्वात्मानमास्मवान्‌ 1 
निव्यंयुक्तःपरिचरेदिच्छिन्नायुरभित्वरम्‌ ॥ ११९ ॥ 
क्योकि रोगरूपी शष सदैव मनुष्यो निकट रहते इसष्ि इद्धिमान्‌ मुष्य 
उचितामुचितको देखताहुभा आयुकी रक्षाम नित्य यलवान्‌ रहै ॥ ९९४ ॥ 


दतस्थान-अ० १८. ( २०९ ) 


अध्यायका संक्षित्त वर्णन । 
तन्रश्छोको \ 

रिरोरोगाःसहदोगारोगामानविकत्पजाः । क्षयाभ्लपिडकाश्चो- 

्तादोषाणांगतिरेवच ॥ ११५ ॥ कियन्तःरिरसीयेऽस्मिन्- 

ध्यायेतत्वदररिना । ज्ञेनार्थमिषजाजैवप्रजानाचहितै- 

षिणा ॥ ११६ ॥ 

इति रोगचतुष्के कियन्तःशिरसीयोनाम सघ. 
दश्चोऽध्यायः समासः । 

यहां अध्यायकी समामे छक १ कि इस कियन्तःरिरसीय' अध्यायर्म-शिरौ 

रोग, हृद्रोग, रोर्गोका मानभेद्‌, क्षयोके प्रकार, पिडकाओके भद्‌, दोर्षोकी , गति 


यह सव वे्यठोगोके ज्ञानके टियि भौर प्रजाके दितके टिये भगवान्‌ अत्रेयजीने वर्णन 
किया ॥ १९१९ ॥ ११६ ॥ 


इति श्रीमहर्षिचरक ° १० रामप्रसाद ० भाषाटीकाय कियन्तःशिरसीयो नाध 
सत्तदरोऽ्यायः ॥ १७॥ 





अष्टादशोऽध्यायः । 


अथातल्िरोपीयमभ्यायंव्याखस्यास्यामईतिहस्माहभगवाना- 

शभ्रयः। 

अव हम निशोफीय अध्यायकी व्यास्या करते एसा भगवान अत्रियजी 
कहट्नेरो । 

शोफमेद तथा वातादिजन्य लक्षण । 

त्रयःरोधाभवन्ति । वातपित्तश्छेष्मनिमित्ताः । तेषपनर्दिषिधाः 

निजागन्त॒भेदेन । तत्रागन्तवः । छेवनभेदनक्षणनभज्ञनपि 

चछनोत्पेषणप्रहारवधवन्धनवेष्टनव्यधनपीडनादिभिवां 

भष्टातकपुष्पफलरसास्मगुसाशुकक्रिभियुकाहितपत्ररतागु- 

स्मसंस्पदोनैर्वास्विदनपरिसर्पणावसूत्रणेवाविषिणाम्‌ । सविषा- 


१४ 


(२१०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


विषप्राणिवंषरादन्तविषाणनखनिपातेवां । सगरविषवातहिम- 
दहनसंस्पदनेरवाशोधाःसमुपजायन्ते । तेयथास्वंहेतुजेवयंज्- 
क [> 
नेरादावुपलमभ्यन्ते । निजग्यन्चनेकदेश्षविपरीतेः्णबन्धमः 
न््रागदश्रडेपप्रवातनिवौपणादिसिशोपक्रमेरुपक्रम्यमाणाग्र- 
सान्तिमापव्यन्ते ॥\ १1 
शोय (पूजन ) तीनं मकारका होता । एक, वाका, दूरा पिततका, तीसरा 
कफका । वह भी फिर दौ प्रकारका होताहि एक निज, दूसरा आतु । उनमें आगं- 
तुक सोथ-छेद, मेदन, क्षणन ( सीर कगना ) पिच्छन्‌ ( द्वन) उत्वेषण, 
प्रहार, वध, बंधन, वेष्टन, व्यधन जोर पीडन भादिसे उत्पत हेति । अथवा भिरवेके 
फुर, फर, रस, कोचकी फली .शूकविरेष,कृमि्योसे वा अन्य विवरे पत्र, रता, गरम, 
आदिके स्प, सेद, परिसर्षण, वा मूत्रजदिते अथवा विषवारे वा विना विषवे 
प्राणियोके दांत, सींग, नख, आदि लगनेसे अथवा गर, विष, पवन, हिम ओर अग्निके 
रूगनेसे जो शोय ( पूजन ) दोतदि उप्तको अगंतुक शोथ कहत । वद आगतुक 
शोथ अपने कारण ओर रक्षणोसे मथ॒म हौ जाना जासकता है, क्योकि यह शो 
निन कारणमि विपरीत अर्थात्‌ बाहरी कारणत प्रगट होता । ब्रणवंधन, मंत, 
-अगद्‌, प्रेष, भेक ओर निवापण आदि चिकित्सा द्वा अगेन शोथ शांत 
होजातदि ॥ १॥ 
निजास्तुपुनःखेदस्वेदनवमनविरेचनास्थापनानुवासनरिरो. 
विरेचनानामयथावत्प्योगान्मिध्यासंसर्जनाद्रा । छर्यटसक- 
विसूचिकाश्वासकासातीसारशोषपाण्डुरोगञ्वरोदरपदरभगः 
न्दरादंविकारातिकषणेवौ । कु्टकण्ड्पिडकादिभिर्वाछर्िक्ष- 
वधूद्ारक्रवातमूत्रपुरीषवेगधारणे्वाचभमरोगोपवासकर्षित- 
स्यवा । सहसातिगुषैम्खरुवणपिष्ठान्नपफटशाकरागदधिह्यीत- 
कम्यमन्दकविरूटयावसूकशमीधान्यानूपोदकपिश्चितोपयोगा- 
नमूत्पङरोषटमक्षणाहछवणातिभक्षराद्रागभसम्पीडनादामगभ- 
भपतनास्रजातानाच्रमिश्योपचारादुदीणदोषतवाच्छोथाःपरादु- 
भवन्ति । इद्युक्तःलमान्योहेतुः ॥ २ ॥ 


सुत्रस्थान-अ० १९. (९११) 


निज शोथ, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुषासन ओर िरोविरेचनके अनुचित 

योगसे अथवा इनमे छुपथ्यादि होनेमे उत्पन्न तार । एेसे दौ वमन, अलसक, 
विघूचिका, श्वास, खांसी, अतिसार, शोष, पाड, उदररोग, प्रद्र, भग॑द्र, अर, 
इनके कारणते क्षीणहुए पुरर्पोके भी सोथ उत्पन्न होजातदि । एवं कुष्ट, खाज, पिडका 
. आदिमे अथवा वमन, छीक, डकार, दुक्र, अधोवात, मरु ओर मूत्रफे वेगके धरणपे 
ञओर चर्मरोग तथा उपवाससे कृश हए मुष्यफे भी शोथ उत्पन्न होजाता । ओर 
एकाएकी वहत भारी, खै, नमकीन, पिष्पदार्थ, फर, शाक, राग; दही, हरित, 
मच) मंदक, अंकुर अयेहृए धान्य, श्ूकधान्य, शमीधान्य, अनूपसंचारी ओर जल- 
चारी जीवोकि वहुत मांस खानेमे । मद्री, कीच ओर रोडके खानेते, अधिक नमक 
खनेसे 1 गर्भे पीडन या पात होनेसे अथवा परमृतकारमे मिथ्या उपचार होनेसे । 
ओर उखड हए दोर्पोको रोक छेनेषे शोथ उत्पन्न होति । यह शोथके सामान्य 
कारण करेगे ॥ २ ॥ 

अयंखजविशेषः ¦ शीतरूक्षरुधुविषदश्नमोपवासातिकषणक्षे 

पणादिभिवायुःप्कुपितःखट्मांसश्षणितादीन्यभिभ्रयशोध- 

नयति । सक्षिरोत्थापनप्रशमोभवति । दयावारणवणः 

परकृतिवर्णोवाचटःस्पन्दनःखरपरषभिन्नखग्लोमाच्छि्यतहूव 

भियतङवपीढ्यतइवसूचीभिरिवतुयतेपिपीलिकाभिरिवसंसू- 

प्यतेसषपकस्कारिप्तङवचिमिचिमयतेसंक्कच्यतेभायम्यतेई- 

तिवातरेथः ॥ २ ॥ 

सलोथके विरोप कारण यह्‌ दँ #ि शीतल, रुक्ष, दखके, ओर विशद पदोथके 
अधिक सेवने, परिश्रम ओर उपवासकं कारण कृश होनेसे जीर अआ्षेपण आदि 
वायु कुपित होकर त्वचा, मांस, रक्तादिकमे भाप हो , शोधको उत्पन्न करदेताहै । पह ` 
वातजन्य शोथ सीघ्र प्रगट ओर शीघ्र ही शात रोजातारै । वह कारा, छार तथा 
रक्षवण होति इधर उधर चर्नेवाला होति यर फडकतार । इसमे तचा, रोम, 
कंडे खरदरे तथा फटे चते । ओर छेदने, भेदने, पीडन करने तथा सर॑ सुभोनेके 
समान पीडा होती । इस शोथमे कीडिर्योके चरके समान प्रतीत होताहै ओर 
सुप पीसकः ठेपकनेते नैत चरचराहट ठगर्तीहि यद शोथ कभी कम हौजातीरै 
कभी फैटजातीै 1 यह्‌ सब रक्षण वातके सूजनकेरं ॥ २ ॥ 

उष्णतीक्ष्णकटुकक्षारखवणाम्डाकीणैभोजनेरश्यातपगप्रतापेश्च 


पित्तेपरकुपितंखड्मांसशोणितान्यभिभरयरोधज्ञनयति सक्ष 


(२१२) चरकसंहिता-भा० दी ° । 


परोत्थानप्रश्षमोभवति । कष्णधीतनीरताघ्रकावभासरष्णो 
मूदुःकपिलताभ्ररोमारष्यतेदूयतधृप्यतेऊष्मायतेस्विधतेष्धि. 
यतेनचस्पदौमुष्णंवासुष्यतेइतिपित्तस्लोधः ॥ ४ ॥ 


उष्मा, "तीक्ष्ण, कटु क्षार, नमकीन ओर अजीणैकारक पदार्थेकि खानेपे, अपि, 
धूप ओर संतापके सहनेसे पित्त ऊुपित होकर त्वचा, मांस, रक्त आदिको विगाडकर्‌ 
सजन परगट करता । यह सीघ्र दी उतन्र होनाता ओर शात दोनातदि । जीर यह 
करे, पीर, नीरे ओर तामेके वणका होताहै । तथा स्पदमें उष्ण ओर न्न होत । 
लोम भूरे ओर ताम्रव्णके मतीत हीतरे । इते दाह ओर पीडा अधिक होतीरि 
धूआंसा उस्ताद अभ्रिके समान गमे माटूम हौ, पसीना आवि, क्ठेद्‌ निकले । गरम 
वस्तु छ ही न जाय । यह पित्तशोथके रक्षण हँ ।\ ४ ॥ 
गुरुमधुरशीतल्िग्धेरतिसखभ्न्यायामादिभिशग्छेष्माप्रकुषितः 
त्वङ्मांसशोणितादीन्यभिभूयश्षोथञ्जनयति । स इच्छरोस्था- 
नप्ररमोभवति । पाण्डुःशेतावभासःलिग्धःछक्ष्णःगुरुःस्थिरः 
स्त्यानः शुक्धायरोमास्पोष्णसहश्रेतिष्छेष्मशेथः ॥ ५ ॥ 
भारी, मीठे, शीतल, चिकने, पदा्थोकि सेवनमे, अधिक सोने, परिश्रम न करते 
कफ ऊुपित रोकर तचा, मांस, रुधिर मादिकेमं बेरा ऊर शोधको उत्यन्न करतहि। 
वह ( शोय दरम मगर होति ओर देस दी शत होति । ओर पाड या सफेद 
वणका होताहै, तथा चिकना, गाढा, भारी, कठोर, गीटा स। होतार रोोका अग्र 
भाग सफेद सा हौजातदि जीर इस शोय पर गरम सप्र परिय माटूम हेति 1 यः 
कफ़के रूननके रक्षण ह ॥ ९५ ॥ 
यथास्वकारणाङृतिससगाद्धिरोषराजाखयःसोथाःभवन्ति । 
तथास्वकारणाङृतिसन्िपातात्सा्षिपातिकएकः। एवंसप्तवि- 
धोभेदः । परृतिभिस्ताभिसियमानोिषिधच्िविधश्चतुर्विधः 
सप्तविधश्वश्ञोथउपलभ्यते । पुनश्चेकएवोत्सेधसामान्यादिति ॥६॥ 
दो दो दोषोके कारण ओर छक्षणोके सम्बन्धसे बातपित्तनःवातकफज, पित्तकफन 


इन भेदेपि तीन प्रकारका सनन हीति । एषे ही तीनों दोषोके कारण ओर रक्षण 
मिनेमे सतनिपातका १ सूजन होता । इस प्रकार निज प्रूजनके सात भेद्‌ इए। 


सृचस्थान-अ० १८. ( २१३ ) 


प्रथम खभावभेदसे निन जौर अगेतुज सूजन दो प्रकारका हे । फिर वातत, पित्त, 
इन भेदति तीन प्रकारका दोतताहि । ओर वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज, सन्निपा- 
तज इन भेदोसे चार प्रकारका हआ, वातादिककि भेदोसे सनिपातपर्थेत सात प्रकारका 
हु । सामान्य शोथ धमे देखाजाय तो शोथ एक दी प्रकारका \ ॥ & ॥ 
. वातजशोथके लक्षण । ॥ 
भवतिचाच । दरयन्तेयस्यगाजाणिस्पन्तीवसरुजन्तिच । मिपी 
डितान्युन्नमन्तिवातशोथन्तमादिशयत्‌ ॥ ७ ॥ यश्चाण्यरुणव- 
णौभःदौथोनक्तभ्रणद्यति । लेहोष्णमद॑नाभ्या्प्रणदयेत्स- 
चवातिकः ॥ ८ ॥ 
लौरभी काहि कि जिष सूननके अग सोषएटुएपे मतीत हो भीर १)ड हौतीही 


तथा अंगुलीसे दबाने पर व ओर अंगुटी उटानेसे फिर ऊपर उठअवि उसको 
वात्तका सूजन जानना 1 जो श्लो छाल वणैका हो, रात्रिम कुछ भरत होजाय 


तथा स्नेहनं करने ओर गरम वस्तुभोि रेप था मर्दनसे शाति होजाय वह वायुका 
सृजन्‌ जानना ॥ ७॥ ८ ॥ 


यःपिपासाज्वरातंस्यद्यतेऽथविदद्यते । सियतेद्धियतेगन्धी 
सपित्तदवयथुःस्परेतः ॥ ९ ॥ यःपीतनेत्रवक्रत्वकूपूवम- 
ध्यासप्रयते । तनुत्कूचातिसारीचपित्तशोथःसउच्यते ॥ १० ॥ - 
जिस शोथमे-प्यास, ज्र, पीडा, दाह, दँ ओर पर्षीना आतादहौ तथा ङद, 
दुगैन्ध, आतेहों वह पित्तका सूजन कादि । ओर मिसमे रोगीके सुख, नेत्र, तचा 
पीरे होगे, पहले शरीरके मध्य भागसे उत्पन्न हो, रोथके उपर त्वचा पत्तरी सी 
प्रतीत हो, जर रोगीको दस्त अति तो बह पित्तकी सृजन कदी जातीरै ॥९।॥१०॥ 
यःश्ीतलःसक्तगतिःकण्डुमान्पाण्डुरेवच । निषीडितोनोन्न- ` 
मतिरवयथुःस कफात्मकः ॥ ११ ॥ यस्यशखकुशच्छेद 
 च्छोणितेनपरवत्तते ` । छ्छणपिच्छान्सवतिसचापिकफस- 
म्भवः॥ १२ ॥ | 
जो दोथ स्परे शीतर ह, स्थिर रहे, छनलीयुक्त हो, पाडुवर्णका हो, दवानेसे न 
दबे वह सूजन कफात्मक दोतादै । निस ॒सूजनमे छशा, रख, आदिमे छेदन करेनेषर 
भी रक्त न निकरे, ओर कटिनतासे थोडा २ गाढा साव हौ उस सूलनको कफस 
उतपन्नहुा जानना ॥ ११॥ १२ ॥ 


( ११४) व॑रकसंहित्ता-भधा० दी° | , 


निदानाकृतिसंस्गाच्छयथुःस्याद्धिदोषजः । | 
सवीङृतिःसननिपाताच्छोथोव्यामिभहेतुजः ॥ १३ ॥ 
दो दोषेकि निदान ओर रक्षण मिलनेसे दिदोषज श्ञोथ जानना । जिसमे तीनां 
दोर्षोके दतु, लक्षण मिरते हौं दह सननिपातका सरूलन जानना ॥ १३ ॥ 
` यस्तुपादाभिनिर्ृत्तः्योधःसवाङ्गगोभवेत्‌ । 
जन्तोःसचसकष्टःस्यासपसतःखीमुखाचयः ॥ १४ ॥ 
जो सो पुरुषके पावोंसे उत्पन्न होकर सव अंगेमिं व्यापक होनाय मौर सके 
सुरते उढकर सन अगेमिं पराप्र होजाय वह प्रूजन कष्टसाध्य होता ॥ १५॥ 
यश्चापिगुद्यपरभवःच्ियोवापुरुषस्यवा । 
सचकष्टतमोक्ञेयोयस्यचस्युरुपद्ववाः ॥ १५॥ 
जो शोथ स्के अथवा पुरुषके गद्यस्थानमे प्रगट हूजा हो वह कष्टसाध्य होते । ` 
वदि उम अन्य उपद्रव भी हँ तो वहत ही कष्टसाध्य सजाता ॥ १५ ॥ 
छर्दिःद्वासोऽरुचिस्तष्णाज्वरोऽतीसारएवच । 
सक्तकोऽयंसदोषैट्यःदोथोपद्रवसंयरहः ॥ १६॥ 
छर्दि, श्वास, अरुचि, प्यास, उर, अतिसार, दृवेरुता, यह्‌ सात दौधसेगके खप 


दरव होत ॥ १६॥ 
उपनिदटिकाकारण । 
यस्यश्छेष्माप्रकुपितःजिह्ासूटेऽवतिष्ते । 
आश्युस्तंजनयेच्छोधंजायतेऽस्योपजिहिका ॥ १७॥ 
_ निस मनुष्यके कफ ङुपित हीकर जीभकी जडम स्थित दोनातांहै उसके उपलि 
का नामका सूजन प्रग करतार ॥ १७ ॥ 
यस्यश्छेष्माप्रकुपितःकाकरेव्यवतिषठते 
आजुसलञ्जनयज्छोथंकरोतिगरश्चुण्डिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भिस्के कफ कुपित होकर काकर्की जडमें सूजन प्रगट करे उप्त सूजनको गल 
डिका फह्तेदं ॥ १८ ॥ 
गलश्चुण्डिकाकारण । 
यस्यश्छेष्मापक्ुपितस्ति्टयन्तगंङेस्थितः। 
आश्ुसञ्ननयज्छोधंगंलगण्डोऽस्यजायते ॥ १९ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० १८. ( २१५); 


जिसके कफ़ कुपित होकर गटेकी नमे पवेश कर वाहरको सूजन प्रगट करे डस 
गरछके बाहरी सोधको गलूगंड करते ॥ १९ ॥ 
गलगण्डका कारण । 
यस्यश्छेष्मापर्ुपितोगरबाद्येऽवतिष्ठते । 
रानैःसञ्जनयज्छोथंजायतेऽस्यगलग्रहः ॥ २० ॥ 
जिसके कफ दटुपित दी गलके भीतर शोथको प्रगट करे उस शोथको गलग्रह 


कटर ॥ २० ॥ 
 गलम्रहुका कारण । 
यस्थपित्तरकुपितंसरक्तंतचिसपैति । 
रोथंसरागेजनयन्विसंपस्तस्यजायते ॥ २१ ॥ 
जिसके पित्त पित होकर रुधिरके साथ मरकर त्वचामें विचरता दज छग 
का रोध प्रगट.करे उस शोधको विसर्पं करते ॥ २९ ॥ 
सिसपंका कारण । 
यस्यपित्तप्रकुपितंस्वचिरक्तेऽवतिष्ठते । 
रागंसद्णेथज्ननयन्‌पिडकातस्यजायते ॥ २२ ॥ 


जिसके पित्त कुपित होकर त्वचाके रक्तमे स्थित होकर छाल रंगकी फनी पी 
परगट करे उस सूजनको पिडका कहते ॥ २२ ॥ 


यस्यपित्तप्रकुपितंशोणितं प्राप्यश्चष्यति । 
तिलकापिष्वोव्यंगो नीलेकाचास्यजायते ॥ २३ ॥ 
यस्यपित्तप्रकुपितंशंखयोरव तिष्ठते । 
धयथुःशंखकोनामवारुणस्तस्यजायते ॥ २४ ॥ 
-कुपितहूमा पित्त जिसके रक्तमे प्रवेश करके स्ूखजाय उसके शरीरम तिर, छाई 
छहसन, नीरिका आदि श्द्ररो्गोको गर करताहै निसके फुपितहृमा पित शंस, 
( दिरकी हदियोमे ) मे प्राप्त से शोथ करे उस रोथको शंख नामक शारुणश्नो 


कहते ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
~ कणमूलका कारण । 


यस्यपित्तप्रकुपितंकणेमलेऽवतिष्ठते । 
ञवरान्तेदुजयोऽन्तायश्चोथस्तस्योपजायते ॥ २५॥ 


( २१६) चरकसंटिता-भा० टी०। 


जिसके पित्त पित होकर कानकी दमं शोथ मगटकरे तौ यह कृणभूर दोय 
दुज॑य होता यदि यह शोथ ऽवरके अंतमे प्रकट होय तो मनुष्यका भी अंत कर. 
देतह ॥ २५ ॥ 
प्ीहाका कारण । 
वातशीहानसुद्धयुपितोयस्यतिष्ठति । 
शरेःपरितुदनूपादर्वछ्ीहातस्याभिवद्धेते ॥ २६॥ 
जिसके वायु कुपित होकर फीहा ( ति > मे प्रवेद कर उसको ऊची करदेवे व 
वीह धीरे २ पीडकि साथ वदजाती ह (यह फीदरोथ कराजातदि ) ॥ २६ ॥ 
शसल्मका कारण । 
-यस्यवायुःपरकपितोगुल्मस्थाने्चतिटति । 
शोधंसश्चकञ्ननयन्गुल्मस्तस्यापजायते ॥ २७ ॥ 
छपित वायु निके गुरमस्थानमे भ्रा करतार उसके पीडके साथ रुल्मरूषी 
शोधको पेदा करदेतदि ॥ २७॥ 
घ्रका कारण । 
यस्यवायुःप्कुपितःशोधशरकरशरन्‌ । 
वंक्षणादूषणोयातिन्रभतस्योपजायते ॥ २८॥ 
जिसके वायु पित होकर पीडायुक्त शौथरवक्षण ( जंघाके मूल ) मे पेते अंड- 
कौशी ओरको उत्पन्न कर उस शोथको ज कह्तेरे ॥ २८ ॥ 
उदुरका लक्षण। 
यस्यवातःप्रकुपिततःचडमासान्तरमभ्ितः । 
शोधंसञ्जनयन्‌ुक्षाबुदरेतस्यजायते ॥ २९ ॥ 
कुपित पायु निस इकषिस्थानकी त्वचा ओर मांपमे पिर पफौ सुजा देताहि 
उस्‌ श्ञोथको शोथोद्र कं ॥ २९ ॥ 
अनाहका कारण । 
यस्यवातःप्रकुपितःकुक्षिमाधित्यतिष्ति । 
नाधोत्रजतिनाप्यूद्धंधानाहस्तस्यजायते ॥ ३० ॥ 


कद्ध वायु भिसकी ङुक्षमे स्थित होकर न नीचे गमन करे न उपर जवि इह 
वायुके अवरोधको भफारा कहते ॥ ३० ॥ 


सूचस्थान-अ० १८. (२१७ ) 


रोगाशचोस्सेधसामोन्यादधिमांसदादयः । 
विरिष्टानामरूपाभ्यांनिर्देदयाःशोथसंग्रहे ॥ ३१॥ 
अधिमांस ओर अहदादिक नाम रूप करके शओथसे अरग होनेपर्‌ भी उदनेवारे 
सामान्यधमेसे दोथोमें दी गणना करने चादिं ॥ ३१ ॥ 
रोदिणीका कारण । 
वातपित्तकफायस्ययुगपत्कुपिताखयः। 
जिह्यामटेऽवतिषटन्तेविदहन्तःसमुच्छ्ताः ॥ ३२॥ 
जनयन्तिभृरादोथवेदनाश्चए्थग्विधाः 1 तं्ीघ्रकारिणरोगंरो- 
हिणीकेतिनिर्दिशेत्‌ ॥ ३३ ॥ चिरात्रपरमतस्यजन्तोर्भवतिजी- 
वितम्‌ । कुशखेनत्वनुप्रापतश्ि्॑सम्पयतेसुखी ॥ ३४ ॥ 
जिम मचुष्यके वात पित्त कफ यह तीना दी एककालर्मे कुपित दक्र नीभकी 
जडम स्थित होजातेहे उसकी जीभकी जडमें दाहयुक्त उचा सा शोध प्रगट करं 
इस रोथमें नाना म्रकारकी पीडा उत्पत होतीदै इस शीघरमारकं रोगको 'ोहिणिका, 
कत । इसके दोनेसे मनुष्य तीन दिनसे अधिक नहीं जीस्कता । इसङ्ये यदि 
रट चिकित्सके रीघ्र यत्न करायाजाे तो मनुष्य वचसकतार ॥ ३२-३४ ॥ 
सन्तिद्येवंविधारोगाःसाध्यादारणसम्मताः । 
येहन्युरनुपकान्तामिभ्यारस्भेणवापुनः ॥ ३५ ॥ 
अन्य भी जो इस भकारके दारुण रोगं वह्‌ युक्तिपू्ैक दीघर शुर वै्य दारा 
चिकित्सा किथि जानते साध्य होतेह । ओर वही रोग उचित यलोके शीघ्र न होनेते 
अथवा अनुचित यत्नेक होनेसे शीघ्र मारडारतेह ॥ ३५ ॥ 
व्याधिके मेद्‌ । वि 
साध्याश्चाप्यपरहन्तिग्याधयोमृदुसम्मताः । यत्नायलकृतयेषु 
कर्मसिध्ययसंरायम्‌ ॥ २६॥ असाप्याश्चापरेसन्तिव्याधयोया- 
प्यसंज्लिताः । सुसाध्येऽपिकतयेषुकमयाप्यकरंभवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सन्तिचाप्यपरेरोगाःकमेयेधुनसिध्यति । अपियलनङृतवैयेनेता-' 
न्विद्धानुपाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ ह 
वहते एते श्ट रोग है जो शीघ्र यतन करनेषे तो साध्य है ही परंतु विना चिकि 
त्साके भी साध्य हौज ॥ ३६ ॥ ओर वहृतसे रोग अताध्य द । बहूत से याप्य 
होतेह । निन असाध्य भोर याप्य रोगमि योग्य चिकित होनेपर भी वहं रोग 


(२१८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
- नाश्कारक दी रेह । जर पेते २ अन्ये भी वहते रोग है जो सुयोग्य वैदार 
चिकिसा किये जाने पर भी साध्य नहीं होसकते । विद्व वैयको उचित रै जो रोग 
यलनद्वारा साध्य न हीसके उसकी चिकित्सा न करे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
व्याधिके भद्‌] 

साष्यश्चेवाप्यसाष्या्वयाधयोद्धिविधाःस्मरताः। मृदुदारुणमे- 

देनतेभवन्तिचतुरविधाः ॥ ३९ ॥ तणएवापरिसंस्येयाभियमाना 

मवन्तिहि ।` निदानवेदनावणोौस्थानसंस्थाननामभिः ॥ 

॥ ४० ॥ उयवस्थाकारणतेषांयथास्थुरषुसंयहः । तथप्रकृति- 

सामान्यंविकरेषूपदिरदयते ॥ ४१ ॥ 

व्याधियां साध्य ओर असाध्य भेदसे दो प्रकारकी होती । वह दोनों भी मदु ओर 
दारुण भेदम चार प्रकारकी रोजाती दह ॥ ३९ ॥ फिर वह व्यापियां -पीडा, वर्ण, 
कारण, स्थान, आकृति, इन भेदो अलग २ होती असंख्य होजातीर । फिर भी _ 
उनकी व्यवस्था करनेके स्यि उनसे मुख्य रे व्याधियोका संग्रह किया गयादै। 


विकारोका सभाव ओर तुल्यता देखकर उनको जिस दोषनन्य देखे पैसा उष्देश 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ ४१॥ 


विकारनामाद्कुश्षलोनजिहीयात्‌कदाचनः) नहिसवविकारणां 

नामतोऽस्तिधुवागतिः ॥ ४२ ॥ सएवकुपितोदोषःससुत्थान- 

विरोषतः । स्थानान्तरगतशचैवजनयत्यामयान्वहून्‌ ॥ ४३ ॥ 

तस्माद्विकारपङृतीरधिष्टानान्तराणिच । समुर्थानविरेषां- 
` श्ववुद्धाकम॑समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


इृसीटिये यदि किसी रोगका नाम न भिलप्तके तो वैयफो रलित नही होना 
चाये, क्योकि संपूर्णं रोगोका नाम नहीं कहा जासकता ( हां उन रोगोको प्रकृति 
ओर तुर्यतासे वातादिदोषजन्थ जानकर यतन केरे ) ॥ ४२ ॥ कंयोक्षि एक दोष 
ही पित होकर भिन्न > कारणोंमे अलग २ स्थानम जाकर अनेक रोरगोफो उत्पन्न 
करति । इसलिये रसे रेगोकी करति ओर स्थानमेद तथा कारणपिरोष को जानकर 
चिकित्साकमं करे ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
योष्येतचिविधंज्ञालाकभांण्यारभतेभिषक्‌ । 


ज्ञानपूर्वयथान्यायंसकमसुनमुद्याति ॥ ४५ ॥ 


सृच्रस्थोन~अ० १८. (२१९) 


, जो वैय-साध्य, असाध्य, याप्य, इन तीन भेदको समक्षकर चिकित्सा आभ 
कर्तार बह मोहको प्राप्त नदीं होत ॥ ४५ ॥ 
दोषींका नित्यत्व । 
नित्याःप्राणभृतदेहेवातपित्तकफाञ्चयः । 
विह्ृताःप्रकृतिस्थावातान्बुभुत्सेतपण्डितः ॥ ४६ ॥ 
पात, पित्त, कफ यह तीन प्राणारियोके शरीरम नित्य रशत । पतु यह. 
साम्याषस्थामे हे अथवा विकृत ( विगडी ›) अवस्थाने ह यहं बुद्धिमानको परीक्षा 
कररेना चाटिये ॥ ४६ ॥ 
विकाररटित बायुआदिके कम॑ । 
उतस्साहोच्छमसनिःदवासचेष्टाधातुगतिःसमा । 
समोमोक्षोगतिमतांबायोःकमौविकारजम्‌॥ ४७ ॥ 
रासीरमे मरकरातिस्थ वायु रहनेसे-उत्साह, सासका आना जाना, चेष्टा, धातुञओकी 
अवस्था यह्‌ समान रहती ओर मलमूरादिकी गति क रहर्तीहि । यह विकारो नी 
रपत हुए वायुक्रे कभरै ॥ ५७ ॥ 


दशेनंपक्तिरुष्माचक्चतृष्णादेहमादेवम्‌ । 
पभाप्रसादोमधाचपित्तकम्माषिकारजम्‌ ॥ ९८ ॥ 


दीखना, अन्नका परिपाक, शरीरम गरमराई, भूख, प्यास, देहम नरमी, कांति, 
प्रसन्नता, मेधा, इनका उत्तम हीना यह्‌ प्रकृतिस्थ अथोत्‌ पिकाररदित पित्तका 
कम्रं है ॥ ४८ ॥ - 
सेरोवद्धःस्थिरस्वश्चगौरर्वदरषतावलरम्‌ । 
क्षमाधतिरलोभश्चकफकमाविकारजम्‌ ॥ ४९ ॥ 


कफके प्रकृतिस्थ रदनेसे शरीरम ल्लिग्धता, गटनता, ददता, गुरुता, वृष्यता, बरु, 
क्षमा, धृति, निरोभता, यह्‌ होतेह ॥ ४९ ॥ 


वातपित्तकपेश्चेवन्युनेखक्षणसुच्यते । 
कर्मणापरकतेहौनिचचद्धिवौपिविरोधिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 


वातत, पित्त; ओर कफङ् क्षीण होनेसे उपर करेहृए स्वाभाविक गृर्णोकी हानि होती 
है ओर विषरीत कमौकी बृद्धि रोतीरै ॥ ५० ॥ 


( २२० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
अध्थायका संक्षि वर्णेन । 
दोषप्रकृतिवेशचष्यंनियतंव्रद्धिटक्षणम्‌ । 
दोषाणाप्रङृतिहीनिर्बद्धिवापिपरीक्ष्यतेइति ॥ ५१ ॥ 


दोरपोको स्वभारवोका विशेष अतीत होना दोष वृदधिके लक्षण दै इसटिि दैरमौकी 
साम्यावस्था, क्षीणता, ओर वृद्धिकी परीक्षा करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


तत्रश्छोको । 
संस्यानिमित्तरूपाणिदयोथानांसताध्यतानच । 
तेषतिषांविकाराणांतरिवि्धबोध्यसयहसम्‌ ॥ 
विधिभेक्विकाराणांत्रिविधं दोषसंयहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्रकतंकर्मदोषाणांलक्षणहानिष्रलिषु । वीतमोहरजोदोषमो- 
हमानमदस्पहः । व्यास्यातवांिशोफीयेरोगाध्यायेपुन- 
वैस; ॥ ५३ ॥ । 
इतिरोगचतुष्केतिशोफीयोऽ्टादशोऽध्यायःसमासः ॥ १८ ॥ 
इस न्रिशञोथीय अध्यायमे शओ्थकि कारण, शोथ, शोथजविकार ओर उनकी 
संख्या उनके रूप तथा साध्यासाध्यता, दोषन ओर आगंतुन श्षोथ, शोथके विका- 
रकि भद्‌, तीन प्रकारका दोषसं्रह, प्रकृतिस्थ दोषोके कम, दोरषोकी क्षीणता ओर 


वृदधके (सु यह्‌ सब मोद, रनोदोष, छोभ, मान, मद्‌ ओर स्पृहारदित एनवंघुजीने 
, कथन किया ॥ ९२ ॥ ५३ ॥ | 
इति श्रीमहर्धिचरकप्रणीतायुैदीयसहितायां पटियाराराज्यातर्गतटकतारनिषासिवैय- 
पञ्चानन प० रामप्रसादधैयोपाध्यायविरचितप्रसादन्यास्यमाषाटीकायां 
तरिशोपीयो नामाष्टाद्ोऽ्वायः ॥ १८ ॥ 





एकोनविशोऽध्यायः। 

[2 2 । ५८.) ८ 4. ~ 
अथातोऽष्टोदरीयमध्यायंग्यास्यास्यामइतिहस्माहभगवाना- 
त्रयः । । 

व दम अषटोदरीय अध्यायकी व्यार्या कं पसा भगवान्‌.अतरियनी कहनेलगे । 


सत्रस्थान-अ० १९. (२२१) 

रोगोकी संख्या । 
इहखस्वष्टावुदराणिभष्टोमूच्ाघाताःअशोक्षीरदोषाभष्ठौरेतोदो 

स्कुष्टानिसप्तपिडकाःसपतवीसपौःषडतीसाराःषडदावतां 

पथगुल्माःपओछाहवोषाःपथकासाःपच्रासाःपथहिकाःपञ 
तष्णाःपञ्छदयःपयभक्तस्यानश्नस्थानानिप्रिरोरोगाःप- 
अहद्रोगाःपञ्चपाण्डुरोगाःपशओोन्मादाभ्चस्वारोऽपस्माराःचतवारो- 
ऽक्षियेगा्वलरारःकर्णरोगाभ्चत्वारःप्रतिदयायाःचत्रारोमखरो 
गाःचत्वारो्हणीदोषाःचस्वारोमदाभचारोमूच्छौःचत्वारः 
शोषाभचतवारिङ्ेन्यानित्रय्योधाःत्ीणिक्रिलासानित्रिविधंलो- 
हितपिततद्रीउवरोहोत्रणोद्धावायामोदेगृधस्येद्रेकामखेदिविधमामं- 
दिषिधंवातरक्तदिविधान्यशासिएकःऊरस्तम्भःएकःसुत्यासः 
एकोमहागदःविंशतिःकरिमिजातयः्विंशतिःप्रमेहा्विंशतिर्यो- 
निव्यापदः । इदयष्टाचस्वारिशद्रोगाधिकरणान्यस्मिन्संग्रहेम- 
वन्ति) उदिष्टानिएतानियथोदेशमभिनिरवक्ष्यामः ॥ १ ॥ 


इस संग्रहमे ८ प्रकारके उद्रयोग र ! ८ मूत्राधात र । ८ भकारे स्तन्य दोष 
दै । ८ मण शयुकरोष ई । ७ प्र०कुष्ठ है । ७ प्रकारकी पिडका 1७ प्र० विसर्पं । ६ प्र” 
अतिसार । & प्रकारके उदावत । ९ प्रकारके गरम ! ५ प्रकारके पहदोष । ९ प्रण 
खासी । ९ भ्रण श्वास) ५ प्रकारकी हिचकी 1 ५ प्रकारकी प्यास । .५ प्रकारक 
छद ! ९ प्र० अरुचि ! ५ प० दिरोरोग । ५ प्र० हृद्रोग । ५ प्र० पादरोग । ९ म्र० 
उन्पराद्‌ । २ प्र मृगी । ४ प्र० नेत्ररोग । ८ प्र० कणेरोग । ४ य° म्रतिरर्याय। 
४ ० सुखरोग 1 ४ प्र° प्रहणीदोष । ४ प्र० मदात्यय । ४प्र० मूछछां। «प्र 
शोष ¦ ४ भ्र० नपुंसकता । ३ प्र० शोथ । ₹े प्र० किरसि 1 ३ प्र० रक्तपित्त । २ प्र 
ज्वर । २ म्रण्व्रणर२ प्र० आयाम । २ प्र० गप्रसी 1२ प्र० कामला प्र 
जापदोष्‌ । २ प्र० वातरक्त-। २ प्र०अर। १ प्र उर्स्तम। १ प्र संन्यसि । 
१ पर० महाव्याधि ! २० प्र० कृमिरोग ! २० प्र० प्रमेह । २ म्र° योनिभ्यापकराग 
इस प्रकार इस संमरह्म ४८ रोग दै 1 सव इन सवको यथाउदेश आगे वणेन 
करतें ॥ १॥ 


(२२२) चरकसंदहिता-भा० टदी०। 


अष्टाबुदराणीतिवातपित्तकफसन्निपातहवद्धच्छिद्रोदकोदरा- 
नीति ॥ अष्टोमश्राघाताइतिकातपित्तकफलन्निपातादमशैराक- 
राशुकशोणितजाः ॥ अष्ठ्षीरदोषाइतिवेवणयवैगन्ध्यंरस्य 
पेच्छिव्यैफेनसक्वातंोक्ष्यंगोरवमतिनेदश्वेति॥अष्टीरेतोदोषाइ- 
तिवनुशुष्कंफेनिटमशवेतंपृतिपिच्छिलमन्यधातुपहितमवसा- 

दिचेति॥ सतकुष्ठानीतिकपालोडुम्बरमण्डरष्यौजेहपुण्डरीक- 
सिध्मकाकणकानि ॥ सक्तपिडकाहइतिशराविकाकच्छपिकाजा- 
लिनीसष॑प्यलजीविनताविद्रधीच ॥ सस्वीसपीइतिवातपित्त- 
कफासिकदमयन्थिसनिपातास्याः। षडतीसाराख्याइतिवात. 
पित्तकफसन्निपातभयशोकजाः ॥ षडदावत्तोहतिवातमत्रपुरी- 
षटयक्च्छरदिक्षवथुजाः ॥ पञचगुल्माइतिवातपित्ककलन्निपात- 
रक्तजाः ॥ पथ्ठीटदोषाइतिगुस्मेव्यांस्याताः ॥ पथकासा 


इतिवातपित्तकफक्षतक्षयजाः ॥ पञ्च-धासाइतिमहोद्धरच्छन्न- 
तमकक्षुद्राः ॥ पथ्दहिकाइतिमहतीगस्भीराव्यपेताक्षद्राचा्न- 
जाच ॥ पञ्चतुष्णाइतिवातपित्तामक्षयोपसर्गास्िकाः ॥ पञ्च- 
च्छदैयइतिदिष्टन्नसंयोमजानातपित्तकफसन्निपातोदरेकासमिका- 
श्च ॥ पञ्चभक्तस्यानशनस्थानानीतिवातपित्तकफद्रेषायासाः॥ 
पथशिरोरोगाइतिपूवोदेशमभिसमस्यवातपित्तकफसन्निपात- 
करिमिजाः ॥ पचहद्रोगाहतिरिरोरोगेऽयाख्याताः ॥ पथचपा- 
प्डुरोगाइतिषातपित्तकफसन्निपातमुद्धक्षणजाः ॥ पथेन्मादा 
इतिवातपित्तकफसन्निषातागन्तुनिमित्ताः ॥ चस्वारोऽपस्मारो 
` इतिवातपित्तकफसन्निपतनिमित्तजाः ॥ चत्वारोक्षिरोगाः 
चत्वारः कणैरोगाः चतारः प्रतिद्रयायाः चल्वारोभुखरेगाः 
चसारो्रहणीदोषाः चलारोमदाः चतवारोमृर्छइति अपः 
स्मरेव्यारुयाताः ॥ चलवारःशोषाइतिलाहससन्धारणक्षयवि- - 


सुष्॑स्थानै-ञ० १९. { २२३) 


वभारानजा;) चलवारिङ्कव्यानीतिवीजापधघाताद्भनसङ्गाजरा- 
याःुक्रक्षयाचच ॥ त्रयःद्रेथाश्चेतिवातपित्तश्छेष्मनिमित्ताः ॥ 
त्रीणिकिरासानीतिरक्तताघ्रहङ्ानि ॥ निविधंरोहितपित्तमि- 
वयद्धभागमधोभागमुभयभागच् । द्ोज्वरो शीतसयुत्यश्च- 
शीताभिभ्रायश्चोष्णसमुस्य इति उष्णाभिप्रायशद्रो्णोडतिनि- 
जश्चागन्तुजश्च ॥ द्वावायामावितिबाह्यश्चाभ्यन्तरश्च ॥ देख्ध- 
स्यावितिवाताद्ातकफाच ॥ देकामरेइतिकोष्ठाभ्रयाशाखाश्र- 
याच ॥ दहिविधमाममिललसकोवि॒चिकाचेति ॥ दिविधंवा- 
तरक्तमितिगम्भीरसुत्तानच । द्विविधान्यर्शासीतिआद्ाणिषचुः 
ष्काणिच ॥ एकऊरुष्कंभइतिआमभिदोषलमुत्थानः ॥ एकः 
संन्यासइति ॥ त्रिदोषात्मकोमनःशरीराधिष्ठानसमुत्थः १ 
एकोमहागदरतिअतत्वाभिनिवेरः ॥ २॥ ‰ * 


षातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, पीहदर, वद्धो्र, चिद्रीदर, नरौद्र, इन 
भेदोसे ८ प्रकारके उदररोग दै वातज, पित्तन, कफज, सन्निपातज, अरमरीजन्य, 
शकेराजन्य, शुकरदोषज, ओौर रक्तजन्य, यह आढ प्रकारके मूत्राघात ह । विवणैता, 
विकृतगधि, वैरस्य, पिच्छिटता, फेनयुक्तता, रूक्षता, भारीपन, यह आ स्तनोकै 
धके विकार है । पतलापन, ्रूखापन, फेनयुक्तःसफेदी न होना, दुर्गधित, पिच्छिल, 
अन्यधातुमिभ्रित, अवसादयुक्त, यह आठ वीरयके दोष रोते दँ । ष्क सात भेद ६ । 
जेसे-कपारु, उदुवर, मंड, ऋष्यजिह, पडरीक, सिध्म, ओर काकण । शराषिका, 
- कच्छपिका, जानी, सषषी, अलजी, विनता, विद्रधि, इन भेदोसे पिडका ७ प्रका- 
रकी है 1 वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अग्निविसपं, कदेमविस्, मरयिविसर्ष 
इन मदति पिस ७ प्रकारका रै । बातज, पित्तन, कफजन. सन्निपातज, मेय, 
ररोकज इन भेदेसि अतिसार ६ प्रकारके रै । अधोवात, मू, प्रीष, शुक्र, छर्दि 
छीक, इन छरका वेग रोकनेसे छ प्रकारफे उदावर्तं होतेह । वातज, पित्तज, फफज, 
सञ्निपातन, रक्तज इन भेदो गुखम पाच प्रकारके हँ । गुरमके समान ही पंच 
प्रकारके पीहके विकार होतेह । वात, पित्त, कफ, सन्निपात, क्षत, क्षय श्नसे पच 
प्रकारकी खांसी होती । एसे ह बातज, पित्तन कफन, सन्निपातज, क्षतज, 
्षयज, इन भेदोसे श्वास पांच प्रकारका है । ` महती, गंभीरा, ग्यपेता, द्रा, अन्नजा 


( ९९४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


हन भदस पाच प्रकारकी हिचकी है 1 वातज, (पित्तज) भामज, क्षयज, उपृसर्गन 
इन भेदति तृषा पांच प्रकारकी होती दै । दवेषननक अक्तसे, वात, पित्त, कफ, 
ओर सन्निपातसे छदि पांच म्रकारकी रै । वातज, पितज, कफल, द्वन; श्रमज 
इन मेदे अशुचि पांच प्रकारकी है । सामान्य संग्रहे उदेशसे बातज, पित्तन, 
कफ़न, सन्निपात, कृमिजन्य) इन भेदौसे शिरोरोग पाच परकारकादै । िरोरो- 
गवारे भेदत क्ष पांच प्रकारका हदसोग है । बात, पित्त, कफ) सन्निपात, ओर 
दधक्षणकते पाच मकारका पांडुरोग होति । वातन, पित्त, कफ़न, सन्निपातज ओर 
आगेतुन इन भदौसे उन्माद्रोग पांच भकारका हे । वात, पित्त, कफ, ओर स्िपात- 
से चार्‌ प्रकारका अपस्मार ( मृगी ) रोग होति । अपस्मारके समान ही वातादि 
चार २ मेद्-नेबरोग, कर्णरोग, प्रतिश्याय, सुखरोगः महणीदोष, मदरोग, मृच्छरोग 
इन सवके भी कें । साहसजन्य, वेगावरोधनन्थ, क्षयजन्य ओर विषमा कोनजन्य 
इन भेदसे शोषरोग चार प्रकारका रै । वात, पित्त कफ़जनित तीन प्रकारकी श्रन्‌ 
हसी । रक्तवणि, ताम्रं, ओर्‌ शित, इन तीन मकारका किडासरोग होत । 
ऊर्ध्वग, अधोगामी, उभयगामी, इन तीन मकारका रक्त पित्त होता । उर दो 
कारके र ! एक ठेटेते, जिषे शीतंकी अधिकता होतीरै । दूसरा गरमीसि मगट 
होकर गरमीकी अधिकतावाला होति । निन ओर आगंतुज भदस व्रण दो प्रकारके 
होते । आयाम दों कारका है एक अंतरायाम दूरा बा्यायाम । यृधरती दो प्रका- 
, रका ‰-एक वातज, दूरा वातकफज । कोष्ाश्रय ओर शाखाश्रयके मेदसे कामला 
दो प्रकारका है । अर्क ओर विसूचिका मेदपते आमरोग दौ प्रकारका रै । वातरक्तं 
दो प्रकारका दै गंभीर ओर उत्तान । ववापीर दो प्रकारक है एक आद्र दूरी शुष्क । 
आमुक्त त्रिदोषसे उत्पन्नहुभा उरुस्तंम एक प्रकारका दै । त्रिदोषे उत्यनहुभा 
सन्यास एकप्रकारका है इसका अधिष्ठान मन ओर शरीर है । त्चक्ञानमे मनका 
योगे न्‌ स्षेना री एक महाव्याधि रै ॥ २॥ 


विंशतिः किमिजातयडतियुकाःपिपीलिकाशचेतिद्विविधावहिमं- 
ठजाकेशादाःलोमादारोमद्रीपाःसोरसाओद्म्बराजन्तुमात. ` 
रशचेतिषटशोणितजाः अन्त्रादाउदरादाहर्दयचराः चचरोदभपु- 
ष्पाःसोगन्धिकामहागुदाश्चेतिससकफजाः ककेरुकामकेरुका- 

४ ^ , (५ ® विशति 
रेखिहाःसशरुकाःसोसुरादाश्वेतिपश्चपुरीषजाइति 
क्रिमिजातयः ॥३.॥ 


सुचस्थान-अ० १९. ( २९५) 


वीस प्रकारकी कृभियोकी जातिय ई । उनम यक्षा ओर पिप्परीक यह दौ मका 
क 


रके छृमि वाहरके मरे रोति । जीर केराद, रोमाद, रोमद्वीप, सौरस, उदुंवर, 
जैत॒मातर, यह छः प्रकारके कृमि रक्तसे प्रकट, दीति । अंनाद, उदराद्‌, दद्यचर, 
 च्युख, दभपुष्प) सौगंधिक, महागदं यह सात म्रकारके कृमि कफम प्रकट होतेह । 
ककेरुकः, मकेरुक, ठेकिद, सदूटक ओर सौुराद यह पांच प्रकारके पुरीषज कृमि 
होत । इस भकार सव मिलकर २० मकारकी कृमिजाति है । इन वीते ही ररीरको 
कष्ट होत इपल्यि वीस प्रकारका कृमिरोग माना ॥ ३ ॥ 
विंशतिःप्रमेहादइतिउदकमेदशचक्चमेहश्ररसमेहश्चसान्दमेहश्चसा- 
नद्रभसादमेदशथशुद्कमेहशचदयक्रमेदथशीतमेदश्वशनेमेहश्वसि- 
कतामेहश्चलालामेहशरेतिददग्छेप्मनिमित्ताः । क्षारमेहश्चका- 
लमेहश्चनीरमेदश्वखोहितमेहश्मसिषामेहश्वहारेदरामेहशवेति 
पट्‌ पित्तनिमित्ताः! वलामेहश्चमजमेहश्चहस्तिमेहश्मधुमेह- 
श्रेतिचत्वारोवातनिमिनत्ताइतिंविंशातिःप्रमेहाः ॥ ९ ॥ 
वीस प्रकारके भेह रै 1 उनमे-उदकमेहः इघुमेहः रसमरेह, साद्रमेह, सान्द्रमसादर 
येद, श्कमेह शुकमेद, शीतमेह, शनमह, भिकतामेद, रारामेह य॒ह १० प्रकारके ममेह 
कफे दैति । क्षास, कालमेह, नीरम्‌, टोहितमेह, मंजिष्टमहः दसिद्रमेद यदहं 
छः ममेह पिते होते । वामे, मन मेह, हस्तमेहः मधुमेह, यई ४ ममेह वातसे 
हेतिहे । इस प्रकार सव मरकर धीम प्रकारके म्रमेद हए ॥ ४ ॥ 
विशतियोनिव्यापदइतिवातिकीपेत्तिकीग्छेष्िकीसान्निपाति- 
कीचेतिचतलः दोषजाः ।! दृष्यक्ंसगेप्रकृतिनिर्दरेरव- 
श्िटाःषोडरनिर्दिरयन्ते । तद्यथा-रक्तयोनिश्चारजस्काचाच- 
रणाचातिचरणाचप्राकूचरणाचोपष्ुताचोदावत्तिनीचकर्णि- 
तीचयुत्रघीचान्त्ुलीचसूचीमुखीचञ्यषकाचवामिनीचपषण्ड- 
योनिश्वमहायोनिशवेतिविंशतियोनिव्यापदःकेवरुशच थमुदेशः। 
यथोदेशमभिनिदि्टइति ॥ ५ ॥ 
वीस प्रकारके योनिव्यापत्‌ रोग दै । उनप-वात, पित्त, कफ, सनिपात्‌ इनसे 


चा प्रकारके हए 1 दोप, दृष्य, संसग जर स्वभावे निरदशपरे १६ प्रकारक ओर 
१५ 
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होतेह । वह इस प्रकार टै जैषे-र्तयोनि,अरजस्का,अचरणा, अतिचरणां माकूचरणा, 
उपष्टता, उद्वर्तनी, कर्णिनी, पुत्रघ्नी, अंतञखी, घुचिसुखी, यष्का, वामिनी, 
षंडयोनि जर महाथोनि इस प्रकार सव भिरुकर २० योनिरोग हए । यहां पर पर- 
संग्रहक उदेशपे संरुषामात्र कथन कौगईं है ॥ ५॥ ` 

अध्यायक। उपकहार । 

४७ (५ क 
सव॑एवनिजविकारानान्यत्रवातपित्तकफेभ्योनिवन्तन्ते । यथा 
शङ्निःसर्वीदिशमपिपरिपतन्स्वांखाथांनातिवत्ततेतथास्वधा- 
तुवेषम्यनिमित्ताःस्वैविकारावातपित्तकफान्नातिवत्तन्ते । वातः 

ॐ ~> ५ विरो 
पित्तश्छेष्मणांपुनःसमुत्थानस्थानसंस्थानभरकृतिविरेषानभि 
समीक्ष्यतदास्मकानपिचसवेविकारांस्तानेवोपदिशन्तिवुद्धि- 

मन्त इति ॥६॥ | 
सव प्रकारके निज रोग-वात, पित्त, कफ, सै विना नक . होसकते । जेषे पक्षी 
उडता २ किरी भी दिशामें धरूमताहूभा अपनी छायासे अरग नदीं होसकता इसी 
मकार अपनी २ घातुकी विषमतासे उत्पन्न हए भी रीग वात, पित्त कफम अलग 
नहीं होप्तकते । इसी दिये बुद्धि मान्‌को उचित दै कि वात, पित्त, कफ इन तीन 
दोरषौके क स्थान, छक्षण र प्रकृतिको विचारकर संपूण रोगोको वात, 1 पित्त, 
, कफ इन दोषोके अतगत ही माने, क्योकि संपूर्णं धात्वादि इन तीनेफे दी 
अधीन हँ ॥ & ॥ 
मवतिचाच्न । 
स्पधातुवेषम्यनिमित्तजयेविकारसधावहवभशरीर । नतेषएथङ्‌- 
पित्तकषानिरेभ्यआगन्तवस्स्ेवततोविधिष्ठाः ॥ ७ ॥ आग- 
न्तुरन्वेतिनिजंविकारनिजस्तथागंतुरतिषद्धः । तत्रानुबन्धं 
परकरतिचसम्यकून्ञाखाततःकर्मसमारभेत ॥ < ॥ ~ 
शरीरम होनेषारे संपूर्णं विकार अपने २ धाठुकी विषमतासे अनेक मकारके 
होतेए भी वहं वात, पित्त, कफस अग नह होसकते । ओर आगंतुन विकार भी 
शरीरम होकर पीेपे निन (शारीरिक) रोगोकि समान ही वाततादिदोषात्मक ॥ होनतिरै। 
से ही निज रोग भी आगेतुजंके समान रक्षणोको धारण करते .इस विय 
 कारणादुव॑ंध ओर -मरकृतिको भली प्रकार समश्चकर चिकित्सा आरभ । करनी 
चाहिये ॥ ७॥ < ॥ 


~ 


सूच्ैस्यान-अ० २०. ( २२४) 


अध्यायका संक्षिक्तघणन । 
त्रश्छोको । 

विंशकाश्चेककाशचेवतरिकाश्चोक्ताच्रयच्रयः दिकाश्चाष्टोचतुष्का- 

धद्राद्राददापश्चकाः॥ चत्वारश्चाष्टकावगाःषट्कोदोलप्तकाख- 

यः । अष्टोदरीयेरोगाणामभ्यायसम्परकाश्ेतः ॥ ९॥ १० ॥ 

इति अभिषेशकृततन्तरेचरकप्रतिरसंस्छृतेरोगचतुष्केःअषो 
दरीयानामोन विंशोऽभ्यायः ॥ १९ ॥ 

यहां अध्यायकी पर्तिमं दो शोक है कि इस अरोदरीय अध्यायमे-वीस २ प्रका- 
रके तीन रोग । एक २ प्रकारके तीनरोग। तीन २ प्रकारके तीन रोग।दो दो 
प्रकारके आड रोग । चार २ प्रकारके १० रोग । पाच २ प्रकारके १२ रोग । आढर्‌ 
प्रकारके चार रोग । छ २ मकरके दो रोग। सात २ प्रकारके तीन्‌ रोग इस प्रकार 


रोगतेग्रहका कथन किया ॥ ९ ॥ १० ॥ 


इति श्रीमहर्पिचरकध ° १० रमव्रसाद ० भापाटीकायामष्टोदरीयो नपैकोनधिञ्ोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
= च 


विंशोऽध्यायः । 


--<~>- 


अथातो महारोग्यायंन्याल्यास्याम इति हस्माहभगवान- 
प्रेयः । । 

अव हम महारेगाघ्यायकी व्याख्धा कतै ए8। आत्रेय भगवान्‌ कहनेरगे । 

गोकेभद । 

चखारोरोगाभवन्तिआगन्तुवातपिन्तश्छेऽमानिभित्ताः । तेर्षाच- 
तुणामपिरोगाणां रोगसमेकविधंस्क्लामान्यात्‌ । दिविधापुनः 
प्रकृतिरेषामागन्तुनिजविभागादिषिधचेषामधिष्ठानमनःशरी- 
रविरेषात्‌ । विकाराःपुनरेषामपरिसंस्ययाःप्रकृलयपिष्टनलि 
द्वायतनविकसर्पविशेषाणामपारेसंखयेयसात्‌ ॥ १ ॥ 

शेग चार प्रकारके हेतिरौवातज,पित्तज श्ठे्मज,जर आगंतुज। परन्तु उन चारा 


[क 


टी दुःखदा दोनेते सामान्यतासे एक प्रकारका दी सग माने । बहु फिर निन, 
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[व 
भ 


ओर्‌ आगंहुन भरेते दौ परकर सभाववारे दीह । इन दिवि रोगोका अयिषठान 
भी मन्‌ ओर दारीर दौ प्रकारका दहै ॥ फिर रोगौके, स्वभाव, अधिष्ठान, रक्षण, 
निदान, विकस्प इनमे अंशादि अपंख्यता हौनेते रोग भी असंख्य होतेह ॥ १॥ 
मुखानितुखस्वागन्तोःनखदशनपतनाभिचाराभिरापाभिषद्ध- 
उयधबन्धपीडनरज्जुदहनमन्बाशानिभतोपस्सगादीनि ॥ २॥ 
निजस्यतुमुखंवातपित्तछष्मणावेषम्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
आग॑तुज.रोगकि कारण यह होति । जेसे-नख, दैतादिका रुगना, गिरना, अभि- 
चार, अभिशाप, अभिषंग, वेधन, बंधन, पीडन, रस्सी आदिका वंभुन, दहन, मंत्र, 
वज्रपात ओर किसी नानवर्‌ आदिक उपपग॑ते आंत रोग हेत ॥ २॥ ओर 
वात, पित्त, कफकी विषमतासे निज ( शारीरिक ) रोग होतेह । ३ ॥ 
दयोस्तुखल्धआगन्तुनिजयोऽघरणसात्व्येन्द्िया्थसंयोगःपर्ञा 
पराधःपरिणामश्चेति । सवेपितुखस्वेतेऽभिषचद्धाश्चत्वारोरोगा 
परस्परमनुब्चन्तिनचान्योन्यस्न्देहमापयन्ते ॥ ४ ॥ 
आग॑तुज ओर निज इन दोनो रोगोको प्रेरण करके सनेका कारण अमात्य पदा- 
थका सभोग होना ही ह मौर बु्धिके अपराधका परिणाम्‌ भी कारण है वयो सव. 
बस्तुओंका अयोग, अतिग, मिथ्यायोग हने ही दनो प्रकारके रोगोकी उत्पत्ति 
होती । यह वातजः, पित्तम, कफ़ज, आगंतुन, चारो रोग वहत बृ्धिको प्राप्त हसे. 
परस्पर रक्षणोंको मकादित फरतेहं । पत इनके एकके रक्षणो दुसरेका संदेह नरी 
होता ॥ ४ ॥ 
आगन्तु्हंगयथापृकसमुप्पन्नोजघन्धंवातरिततश्छेध्मणविषिम्य-- 
मापादयति । निजेतुबातपित्तश्छेप्माणःपूरषवेषम्यमापयन्ते 
जघन्यंव्यथामभिनिवैत्तयन्ति । तेषात्रयाणामपिदोषाणांस- 
दारीरेस्थानव्रिभागडउपदेक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
निज जौर आगन रोगि भेद केवर इतना ह है कि आगंतुन रोग पटे मगर 
हकर पछि वात, पित्त, कफ़की विषभताको धारण करता । ओर निज रोगमिं पटे 
वात, पित्त, कफ़की विषमता हकर पीडे रोगकों उत्पन्न करतें । अव उन वातपित्त 
कफे स्थान विभागको कहते ॥५॥ ` 


-सृचस्थान-अ० २०. ( २२९ ) 


तद्यथावस्तिःपुरीषाधानंकटिःसक्थिनीपादावस्थीनिवातस्था- 

नानि। त्रापिपक्ारयोविरेषणवातस्थानम्‌ ॥ ६॥ स्वेदोरसो- 

लसीकारूधिरसामाद्यायश्चपित्तस्थानानितत्ापिआमाङययोविरे- 

षणापित्तस्थानस्‌ ॥७॥ उरःशिरोभरीवापवोण्यामारयामेदश्वश्टे- 

ऽणः स्थानानि तत्रापिउरोषिदषेणण्छेष्मणःस्थानम्‌ ॥ ८ ॥ 

वस्ति, मरस्थान, कप्रर, नितंव, दोनो पांव, हृ यह वायुके स्थान द । इनमे भी 
पक्तासय विदोषतासे वातका स्थान है ॥ ६॥ स्वेद, रस, रसीका, स्त ओर आमाशय 
यह पित्तके स्थान दै । इनम भी आमाशय, विशेपताते पित्तका स्थान ३ । इस जगह 
आमादय राष्दसे जमाश्यांशभूत ग्रहणी समञ्चना ॥ ७ ॥ उरः स्थर,मस्तक, गर्दन 
पवे, आमरादाय, ओर मेद यह कफ़के स्थान दै । इनमे भी उरस्थल ( छादी ) 
विरोपतासे कफका स्थान है ॥ ८ ॥ 


सनेशरोरचारास्तुवातपित्श्ेष्माणोहिसर्वदिमिच्छरीरेुपिता- 
कुपिताः्युमाशभानिकुवन्ति । भङ्कतिभताशश्चभानि) उपचय- 
बल्वणप्रसादादीनि । अश्चमानिपुनःविकतिमापन्नानिविका- 
रसन्ञकानि । तत्रविकाराःसामोन्यजानानासजाश्चतत्रसामा- 
न्यजाःपून॑मष्टोदरीयेव्याख्याताः । नानालजास्तिहा्यायेऽ- 
तु्यास्यास्यामः ॥ ९ ॥ 


संपूरणं शरीरम षात, पित्त कफ, यह तीनो विचरते ओर कुपित या अङ्कपित 
हए स्वशरीरमर श्म तथा अ्युभको करतेहे ।यदि यह वातादि प्रकृतिस्थ ह तो शरीरमे 
पुष्टि, वल, वण, प्रसन्नता आदि यभ श्युभरक्षणोको करतेहै ओर विक्त देनिसे अनेक 
` प्रकारके विकारंको करते । इन दोपोका विक्त होना टी विकार कहाजाताहि । 
वह विकार सामान्यज ओर मानात्मज इन भेदौ दो प्रकारके हे । सामान्यज विकार 
अष्टोद्रीय अघ्यायमे कह चुके हँ ओर नानात्मन विकारोको इस अध्यायं कथन 
करते ॥ ९ ॥ । ॥ 
तवयथा-अरीतिवीतविकाराचतवारिशातपित्तविकाराःविातिः 
शछेष्मविकाराः\ १० ॥ 
पह इस प्रकार दै नैते ८० प्रकारके वातयिकार्‌ दै । ४० प्रकारके पित्तयिकार दै 
जर्‌ वीम २० यरकारके कफे विकार हतै ॥ १० ॥ 


( २६३० ) ्रकसंहिता-भा० टी०.। 


तत्रादौवातविकारानसुव्याख्यास्यामः । तययथा-नखमेदश्च, 
विपादिकाच) पादशरूखख, पादश्रंदाश्च) सुस्षपाद्‌ताच, वातखु- 
इताच, गुरस्फ्रहशचःपिण्डिकोद्रेष्टनथः ृधसीच, जानुभेदश्च, 
जानुविश्छेषश्च, उरस्तम्भश्, उरुसादश्च) पाङ्गुस्य्, गुव- 
भरदाश्च, गुदार्तिश्च वृषणोरक्षपश्च, रोफस्तम्भश्च, वक्णाना- 
हश्च, श्रोणिभेदश्च, विड्भेदश्च, उदावर्तश्च, खञ्जखथ, कु्ज- 
त्व, वामनसवथ, निकद्महश्च, परष्टमहश्च, पाश्वावमद॑श्च, 
उद्रवेष्टश्च, हन्मोहश्च, हददवश्च, वक्ष-उपरोधश्च, वक्ष- 
उद्धषश्च, बाहुशोषश्च, यीवास्तम्भश्च, .मन्यास्तम्भश्चःकण्टो- 
द्वंसश्च, हनुस्तम्भश्च, ओष्ठभेदश्च, दन्तभेदश्च, दन्दैः 
धिस्य, मूकश्च; वाक्सङ्गश्च, कषायास्यताच, सुखरोषश्व, 
 अरसन्ञताच, घ्राणनाश्चश्च, कर्णदूकथ, अशाव्दश्रवणच्, 
उचचैःश्ुतिश्च, वाधि््ये्च, वत्म॑स्तम्भश्च, वत्मसङ्ोचश्, 
तिमिर, अक्षिगरक, अक्षिव्युदासश्च, श्रूव्युदासश्चः शंख- 
मेदश्च, खुलाटभेदश्च, शिरोरुक्च कंदाभूमिस्फुटन्) आदिः 
त्च, एकाङ्गरोगश्च सवौद्घरोगश्च, पक्षवधश्च, आक्षेपकश्च, 
दण्डकश्च, भ्रमश्च, श्रमश्च, वेपथुश्च, जुम्भाच. विषादश्वाति. 
प्रलापश्च, ग्लानिश्चःरोक्ष्यथःपारुष्यथ्ःरयावारणावमासताच, 
अस्वभश्च, अनवस्थितत्वश्रेदयदीतिवौतविकाराः ॥ ११॥ 
उनमें पठे वातविकारोको कहतेहे । नखमेद्‌, विपादिका, पादू, षदभ्रंश' 
पादसुपि, वातयइता, गुल्फयह, पिडिकेदधष्टन, ग्रधसी, नाघरुमेद,नानुष्िष, उरुस्तभ, 
उरुसाद्‌, पारय, गुदशरेश, यदापि, वृषणोत्सेप, रोफस्तंभ. क्षणानाहः श्रोणीभेद, 
विडभेद, उदावत, संनता, ुबडापन, वामनत्व, त्रिकश्चर, पृष्ठ, पशवशू, उदर- 


वेष्ट, हृन्मोह हदव, वक्षोपरोध, वकषोदधष, वाहुशोष, यीवास्तंम, मन्यास्तंम, कैटोष्वंस, 
दयुस्तभ, ओष्ठेद, देतमेद, देतरिथिलताः सूकता.वाण्यवरोध, कषायास्यताःडखरोष, 


सू्नस्यान-अ० २०. (२३१) 


रसाज्ञान, प्राणनाज्ञ, कणश, कर्णनाद्‌) उचैः श्रवण, वाधिरय. वरत्मस्त॑म, वत्म॑संकोच, 
तिमिर अं्षिशल, अक्षिव्युदास, श्रूष्युदास.रंखमेद, टलारभेद, शिर॑ूल, केरभूमि- 
स्फुटन, अर्दित, एकांगरोग, सर्वागरोग, पक्षाघात, आक्षेपक, देडक, श्रमवोध, भ्रम, 
कप, जुंभा, विषाद्‌, अतिप्रङाप, ग्छानि, रूक्षता, पारुष्य, इयाम या अरुणावभासः` 
अनिद्रा, चरुचित्तता, यह अस्सी रोग वातसे होते ॥ ११ ॥ = 
वातविकाराणामपरिसंख्येयानासाविष्छततमान्यास्याताःसर्वे- 
पवरपिखस्वेतेषुवातविकारेषुअन्येषुचानुक्तेषुवायोरिदमात्मरूप- 
मपरिणामिकर्मणश्चस्वलक्षणंयडपरभ्यतदवयवंवाविमुक्तस- 
न्देहावातविकारमेवाध्यवस्यन्तिक्ुशलाः ॥ १२ ॥ 
वातरोग असंख्य हैते परंतु यहं पर॒ उन असंख्य विकारोमे जो सख्य २ 
ह उनका थन करदा इन बातविकारोमिं तथा इनसे अन्य जो यहां प्र 
नही कदैगये उनमें भी वायुके विक्रतत ओर अविकृत अवस्थाके कर्म, रक्षण 
तथा अंशा विचार कर संदेहरदित दारु वैद्य वातविकार्यको जाने क्योकि 
-विक्रत वायु अपनी यवस्था छोडदेनेसे जिस स्थानमे प्रवे करतार उसी स्थानमें 
अनेक विकारोको उत्पतन कर देति, इसलिये बातके स्वभाव, रक्षणोको सपक्षठेना 
बुद्धिमान्‌ वैयका करम है ॥ १२॥ 


तयथा । 


रोक्ष्यंसाघरवेवेषध्यं शैयंगतिरमू्तशेतिवायोरात्मरूपाणि । 
एवंविधस्राचकमेणश्चस्वलक्षणमिदमस्यभवति ततंशरीरावय- 
वमाविरातःखंसश्रशव्यासाङ्घमेदसादहष-तर्षावत्त-मर्दकस्प- 
चारृतोदग्यधवेष्टमङ्गास्तथाखरपरुषविषदसुषिरतारुणकषाय- 
षिरसता-शोषश्लसुतिसंुचनस्तम्भनानिवयोःकमाणितैर- - 
न्वितंवातविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ १३1 | 
अव उन वाथके धर्मक करते । जेसे-रुक्षताःरघुता, विशदता, शीतता, गमन 
श्ीटता, सृष्ष्मता, यह वायुके आत्मरूप हे । इन री धर्मोबाटे बायुके कर्म ओर 
लक्षण देते । जव यरे शरीरस्थ विक्त वायु शरीरके निस २ अंगम प्रवेश 
करति उसी २ अंगम वाथके कायं ओौर रक्षण दिखाददेतेर नेसे संस, भ्रंश, प्रसारः 
अंगभेद्‌, पिषाद्र, हष, तष, आवर्तन, मर्द, कंप, चारन, तोद; व्यध, वेष्ट, भगता, 


११ 


( २१२) चरकसंहिता-घा० टी०। 


कर्कराता, परूपता, विरादता, खुषिरता, अरुणवणेता, कषायता, रसात्ञान, शोष, 
श्रूढ, सुपि, संकोचन, स्तंभन यहं वायुके कमे ह । इन रक्षर्णबारे विकारोको 
वोतविकार जाने ॥ १३ ॥ 


तंमधुराम्छखवणलिग्धोष्णेरुपकरमेरुपक्रमेत । स्वेदखहास्था- 

पनानुवासननस्तःकममभोजनाभ्यज्गोत्सादनपरिषेकादिभिर्वा- 

तहै्माचांकारच प्रमाणीक्रयास्थापनानुवासनन्तुसवेथोपक- 

मेभ्योवातेप्रधानतमेमन्यन्तेभिषजः ॥ १९ ॥ 

वैयको उचित है कि मधुर, अम्ल, खण, स्ति ओर उष्ण द्रव्य द्वारा वातकी 
चिकित्सा कर -। वातनाशक स्वेदन, सेदनः, आस्थापन, अनुवासन, नस्यकम॑, 


- उष्णस्निग्धभोजन, अभ्यंग, उत्सादन ओर परिषेक आदिमे मात्रा ओर काट 


विचारकर बायुको जीते । वातनाशक सब क्रियांमिं वैद्य रोग आस्थापन ओर्‌ ` 
अनुवासन वस्तिकमको री सुख्य मान्ते ॥ १४ ॥ 
` तद्धयादितएवपकारायमनुप्रविद्यकेवरवेकारिकंवातमूरषि- 
नत्ति । तत्रावजितेवातेऽपिशरीरान्तगे तावातविकाराःपश्षा 
न्तिमापयन्ते । यथावनस्पतेभरेचिननस्कन्धश्ाखावरोहकुसु- 
मफखपलाशादीनांनियतोषिनाशस्तदत्‌ ॥ १५ ॥ 


( क्योकि ) आस्थापन ओर अनुवासन करम पक्ताशयमे परवेद करके विकार करने 
बाठे वायुको जडसे री नष्ट कर देताहै । जब पक्षाञ्चयस्थ वैकारिक वायु नष्ट 
होनातहि फिर वातजन्य विकार स्वयं शांतिको पाप्र होजातरै । जते वृक्षकी जड 
कारदनेसे उसके टहने, टहनियां, अवरोह, ए, परु, त्ते आदि स स्वर्यं विनाश्को 
माठ होजातिरै । ठेते की पक्रारायस्थ वायुके उच्छेदे सव वातविकार शति 
होनातेहै ॥ १५ ॥ 

पित्तविकाराश्वस्वारिशदतररव्यास्यास्यन्ते। तद्यथा-आओषश्चः 

एोषश्च) दाहश्च, दवथुश्च, धमकश्च, अम्लकश्च विदाहश्च, 

अन्तदाहश्च,असदाहश्च, उःऽ्माधिश््यख,अतिसेदश्चाङ्गगन्धश्च 

अद्घावयवदरणश्च, रोणितङ्कदश्च, सासङ्कदश्च, तग्दाहश्चः 
[१ ११ £ व्‌ 

माक्दाहश्च, त्वङ्मासदरणच्चः चमदरणच,; रक्तकाटाश्चः 


सु्स्थान-अ० २०. ` (२३३) 


रक्तविस्फोटाश्च, रक्तपित्त, र्तमण्डखानिच, हरितत्वञ्च 

हारिद्रतश्च, नीलिकाच, कक्चाच, कामराच, तिक्तास्यताचः 

पृतिम॒खताच, तृष्णायाभाधिक्यश्च, अतृसिश्च, आस्यपाकश्च, 

गृटपाकश्च, आक्षपाकश्च, गदपाकश्च., समद्पाक्श) जावदा 

नख, तमप्रवेशश्च, हरितहारिद्रम्‌जनेचरवचस्तव्चेतिचस्वारि 

रासित्तविकारा ॥ पित्तविकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्करत- 

तमाध्याख्याताभवन्ति ॥ १६ ॥ 

अव इसके उपरत चाङीस प्रकारके पित्तविकाररोका कथन करतेह । अग्निक 
तापके समान ताप, जरन, दाह, हृदयम धक २ आगसी जल्ना, धूवांसा निकर्ना, 
खटी डकार, विदाई, अंतर्दीह, अददाद, गर्मीकी अधिकता, अतिस्वेद्‌, अंगर्ग॑ध, 
अंग ओर्‌ अवथवोका फटना, शोणितङ्किद, मांसङ्केद, त्वग्दाह, मासदाह, तचा आर 
मासका फएटना, चर्मद्रण, रक्तके चकत्ते पडना, खाट रगके फौडे, रक्तपित्त, रक्तमं - 
उट, हरा व्णं॑होजाना, ह्दीका सा रंग होना, नीलिका, कछराखी, कामला, 
मुखे कडवापन, सुखदुर्गध, वरष्णाकी ओधिकता, अचप्ति, मुखपाक, गरपाक, 
नेत्रपाक, गुदपाक, शिश्नपाक, जीवसंज्ञकः र्तका षच, अंधकार प्रतीतहोना, हरे 
तथा दर्दीके षणैके समान नेच, मूत्र, पुरीष, त्वचाका व्णैहोनाना, यह्‌ चालीस 
पित्तके विकार है । पित्तके विकार अंसख्य होते पतु उन असख्यो्मे जो मुख्य दै 
उन ४० विकारोका यहां कथन किया गये ॥ १६ ॥ 

सर्वेष्वपिखल्पेतेषुपित्ताविकारेष्वन्येषुचानुक्तेषुपित्तस्येदमारम- 

रूपमपरिणािकमेणश्चस्वरक्षणयत्तदुपलस्यतदवयवेवावि- 

मुक्तसन्देहाःपित्तविकारमेवाध्यवस्यन्तिङुराखाः ॥ १७ ॥ 

श्न सव पित्तविकारोमें तथा जो यहां नही भी कहे उन अन्य पित्तविकाररोमं 
पित्तके आत्मिक स्वभाव ओर परिणामको तथा पित्तके कमं ओर रक्षणो द्वारा 
पित्तके अर्विकारादि देखकर चतुररोग निस्सन्दद उस रोगको पित्तजन्य 
मानते ॥ १७ ॥ 

॥ तद्यथा । 

ओष्ण्यतेक्षपयंखाघवमनतिखेहोवणश्चयुषलारुणवजों गन्धश्च 

क, _ अ ॐ, ^ भ, (न [4 # ४५ 

वल स्सषवकट्काम्खापत्तस्यात्सरूपाण। एवंविधलाचकमं- 


(२३४) न्वरकसंहिता-भा० द° । 


णःस्वटक्षणमिदमस्यभवति । तंतंशरीरावयवमाविशतोदाहो- 

घमपाकस्वेदक्छेदकोधखावरागायथास्वश्चगन्धवणेरसादिभि- 

निर्व्॑तनेपित्तस्यकर्माणितेरन्वितेपित्तविकारमेवाध्यवस्येत्‌॥१८॥ 

अवं पित्तके कमं ओर रक्षणको कहते जेते उष्णता, तीक्ष्णता, र्घुता, 
किचि्स्निग्धता, युद्ध ओर अरूणवणैमे भिन्न वर्णवारा, दुर्गधित, पूति, कड खय, 
यह सव पित्तके आत्मधर्म दँ इस ही प्रकारके इसके कमं ओर क्षण होतेह । जव 
यह पित होकर लित २ अंगम जातारै उसी २ अगमं दाह, गमौ, पाक, स्वेद्‌, 
हद, कोथ, सराव,- छारी यह रक्षण होतेह जोर पित्तके घ्मैवाखे ही गंध, वर्ण, 
सुखका स्वाद आदि होते एसे २ पित्तात्मक रक्षणोके होनेसे पित्तविकारको 
निश्चय करे ॥ १८ ॥ 

पित्तविकारोमें चिकित्साक्रम । 

. तंमधुरतिक्तकषायशीतेरपकमेरपकमेतस्तेहविरेकथ्रदेहपरिषे- 
काभ्यङ्गावगाहादिभिःपिन्तहरेमातांकारुचप्रमाणीक्रल । विरे 
चनन्तुसर्वोपकरसेभ्यःपित्तेप्रधानतमेमन्यन्तेभिषजः ॥ १९ ॥ 
पित्तकी चिकिः्सा मीठे, कडु, केरे ओर शीतर द्रव्यो द्वारा करे 1 तथा पित्तको 

शान्त करनेवाटे कलेन, विरेचन, ग्रलेप, परिषेक, अभ्यंग, अवगाह द्वारा माचाकाट 
विचारकर चिकित्सा करे । पित्तनाशक संपूरणं चिकित्साआमे विरेचन कराना पै्यजन्‌ 
सबसे उत्तम चिकित्सा मानततेरे ॥ १९ ॥ 

[कष्ठ क्य [२३ (\ + 
तद्धधयादितएवामादयमनुप्रविदयकेवरवेकारिकंपित्तमूलश्चाप- 
कषंतितन्नावजितेपित्तेऽपिरारीरान्तर्गत्ाःपित्तविकाराःप्रशान्ति- 
मापयन्ते । यथान्नोग्यपोढेकेवरमभिगृहश्चशीतं भवतितदरत्‌॥२०॥ 
कथोकि विरेचनकाएकं ओषधि आमाशयमे प्रवेश करके विकारकारक पित्तको 

जडसे उखाडकर विरेचन द्वारा निकाल्देती आमारायमें बहुए पित्तको जीतठेनेसे 

दारीगान्तर्भत पित्तविकार स्वयं शंत होजतिह जेते अप्िके नष्ट होनेते अधिका स्थान 

भी-स्वय शीतल होजाताहि उसीके समान पित्तविकार खयं शांत होजतिर ॥ २० ॥ 
श्ेऽविकारार्विरातिरतरद्धव्याख्यास्यन्ते । तथयथा-त्‌- 
सिश्चः तन्द्राच, निद्राधिक्यथ, स्तैमित्य) गुरुगात्रताचः 
आलस्य) सुखमाधुय्यंच, मखस्ावश्च, उद्वारश्च, श्छेष्मो- 


॥ 


सूत्रस्थान-अ० २०. (२३५) 


दरणश्च, मरस्याधिक्यञ्च, कण्टोपरेपश्च, वर्श्च, हृदयो- 
१ [* 
पलपश्च) धमनीपरतिचयश्च, गरगण्डश्च, अतिस्थोस्यञ, 
केष ० © 
शीताभ्चिताच, उद्द्श्, ेतावभासताच, -्ेतमृत्रनेचवर्च॑स्त्व- 
धेतिर्विशतिःश्टेष्माधिकाराः ॥ २१ ॥ £ 
अव वीस प्रकारके क्फके विकारको कहते । वह इस प्रकार । ठति ( अरुचि ) 
तन्द्रा, निद्राकी अधिकता, स्तैमित्य, अर्गोका भारीपन, आस्य, मुखम मीटापन, 
रारदना, उद्रार, वारवार कफ़का थूकना, मटकी अधिकता, करम कफ़का टिपा 
- पटना, वलास, हद्यका स्सा स रहना, धमनि स्थूलता, गलगंड, तिस्धूलता, 
मदाभनि, उदृदे, सफेद वणं होना, मूत्र, नेत्र॒ ओर पुरीपका सफेद ` होना, यह वीस 
ग्रकारकं कफे विकार £ ॥ २१॥ 
क [३ # 
छष्मविकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्करततमाख्याताः । 
सर्वैष्वपितुखस्वेतेषुग्छेप्मविकारेष्वन्येषुचानुक्तेश्छेष्मणडदमा- 
त्मरूपमपरिणामिकर्मणश्चस्वखक्षणंयदुपटम्यतेततद वयवंवा- 
विसुक्तसन्देहाः्छेष्मविकारमध्यवस्यन्ति्ुशलाः ॥ २२ ॥ 
यद्यापे कफे विकार असंख्य होसकतेहे परंतु उनमे जो सुख्य वीस विकार है 
यहां उनका कथन किय । इन सव विकारोमि जो यहां कथन विये ओर जो कथन 
नही किये गये इन सवे कफके धमं ओर लक्षणोको ओर कफकी विकरतावस्थाके 
कर्मोको विचारकर ऊद वैच कफके विकारोका निश्चय करे ॥ २२ ॥ 

४ त्यमोरवमा ४५ ॐ याणि र 
तययथा-श्वेखदोत्यगोरवमाधुस्येमास्सय्याणिष्छेष्मणआस्मरू- 
पाप्येवविधत्वा्चकमेणःस्वक्षणमिदमस्यभवति । त॑तशरी- 
रावयवमाविदतः -धेखदौलकड्स्थेय्यगोरवलतेहस्तम्भसुि- 
ञदोपदेहवन्धमाधुर्यचिरकारित्वानिन्छेप्मणःकमौणितैरन्वि- 
तग्छेष्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ । २३ ॥ 
वह्‌ कर्‌त्मक्‌ ध्म इसप्रकार है । नैसे-गोत्य, गौरव, मधुरय, मात्सयं, यष्ट कफके 

आत्मरूप ह 1 ओर इस ही प्रकारके इसके कर्मं ओर लक्षण होतेह । थह जव भित २ 
दारीरके अ्रयवमे मवेदा करता उसमे वेता, शीतता, खाज, स्थिरता, भारीपन, 
ल्िग्धता, स्तम, सकि प, द) उपटेप, वंध, माधुर्य, चिरकासीपन इन अपने कर्म 
रक्षणोको दिखाता । इन रक्षणोयुक्त विका्को कफ़के विकार जानि ॥ २३ ॥ 


( २३६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 
शछचैष्मविकारकी चिर्वित्सा 

तंकटकतिक्तकषायतीक्ष्णोष्णरूक्षेरपक्रभेरुपकमेतस्वेदनवसः 
नश्षिरोविरेचनव्यायामादिभिनछेष्महरेमानांकारथ्भमाणी 
करल । वमनन्तुसवोधक्रमेभ्यश्छेष्मणिप्रधानतमंमन्यन्तेभि- 
षजः ॥ २४ ॥ तद्धयादितएवामादायमनप्रविदयकेवरेषेकारि 
कन्छेष्ममलमपकर्षति । तत्रावजितेशटेष्मण्यपिशर्सरन्तगताः 
श्टेष्मविकाराःप्रश्मान्तिमापदयन्ते। यथाभिनेकेदारसेतोदपण्छे 
यवषष्िकादन्यभिष्यन्यमानानि, अस्भसाभ्ररोषमापदयन्तेत- 

` द्वदिति.॥ २५॥ 


- उप कफ़को कट्‌, तिक्त, कषाय, तीक्ष्ण ओर उष्ण तथा रूक्ष उपाया द्वारा जीते। 
एवं खेदन, वमन, शिरोविरेचन, ग्यायाम आदिक कफनाशक उपायौ दारा मत्रा 
ओर काट विचारक चिकित्सा करे । कफनाश॒क सव उपाथोमं व्यजन वमन कराना 
सवसे उत्तम मानते, क्योकि वामक ओषधि मथम ह आमाशयपें प्रवे कर पेका- 
रिक करको जडते आकपैण करके निकाल्दे तीह । फिर उस वैकारिक कफके जीति 
ज निति शरीरान्तगोत सव कफके विकार स्वयं शान्त होजाते । जैसे पानकं भरे खेत- 
की डर तोडदेनेते सेततका सव पानी वार निकर जातताहै आर उप खेतक अद्रे 
सव धान सुखनातेह ठेसे री कफ़विकार भी सव शति होजातेहे ।॥ २४ ॥ २९५ ॥ 
भवन्तिचाञ्र 
अध्यायका उपसंहार । 
रोगमादोपरीक्षेतततोऽनन्तरमोषधम्‌ । 
ततःकमामषक्पश्चाज्ज्ञानपवेसमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यहां कहै कि पटे सेगकी परीक्षा करे फिर ओषधिकी परीक्षा केरे, इन दोनों 
का यथोचित निश्चय करके फिर ज्ञानपूरवैक चिकित्ाकमंका आरंभ करे ॥ २६ ॥ 
यस्तरागमावन्ञयकलाण्यार्भताभषक्‌ | 
अप्योषधविधानन्नस्तस्थ्तिद्धियंद्च्छया ॥ २७ ॥ 
तैय सेगकों यथोचित समञ्चे विना दी चिकित्सका आरभ करदेताह वह याद्‌ 
ओपधज्नानमें इच भी हे फिर भी उसकी सिद्धि दैवाधीन है जथौत्‌ जन्दान र्गः 
गया तो कमागया नदीं तो सुकसान भी होजाताे ॥ २७ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २९. (२२७) 


यस्तुरोगविरोषन्नःसवभेषज्यकोविदः । 
देशकारममाणन्ञस्तस्यसिद्धिरसं शयम्‌ ॥ २८ ॥ 


जो पेय रोगको भरे प्रकार समक्चरेताहै तथा सब प्रकारसे ओषधक्रिधापरे शी 


कुशल है ओर देश कार विचारकर चिकित्सा करति उसकी सिद्धि अवद्य दी 
होतीहि ॥ २८ ॥ 


अध्यायका संक्षिप्तवणन 1 
तत्रश्छोकाः । संग्रहःप्रकृतिदैशोविकारमुखमीरणम्‌ । असन्दे- 
होऽनुबन्धश्चरोगाणांसम्धकारितः ॥ २९ ॥ दोषस्थानानिरो- 
गाणांगणानानाद्मजाश्ये । सूपप्रथक्त्वादोषाणांक्मचाप 
णामियत्‌ ॥ २० ॥ पथक्सेनचदोषाणांनिदि्टाःसमुपक्रमाः 
सम्यङ्महतिरोगाणामध्यायेतत्छदरिना ॥ ३१ ॥ 
इस्यभिवेशकृतेतन्त्रेचरकम्रतिरसस्छृतेरोगचतुष्केमहारोगा- 
ध्यायोनामर्विरोऽध्यायःसमाप्तः ॥ २० ॥ 


अव यह अव्यायके उपपंहार शोक है कि इम महारोगाध्यायमे -रोर्गोका संग्रह, 
ग्रति देशषगकार,िक।र,कारण,वातादिभेदसे अरूगर कारण स्वभाव, रोगोका निश्चय, 
रोगोका अदुवंव, दोषोके स्थान, रोगोके गण, विकाररोकी अनैकता, दोषोके अलग २ 
ध्म, ओर उनके परिणामि करभ, तथा वातादिदोषोकी अलग २ चिकित्सा यह सव 
तख्वेत्ता मदात्मा पुनधैसुजीने कथन किया ॥ २९॥ ३० ॥३१॥ 


इति श्रीपह्षिचरक ० १० रामध्रसादवेय ° भाषराटीकाया महासेगाध्यायो 
नाम विशोऽ्यायः | २० ॥ 


1 


एकविंशोऽध्यायः । 
अथातोऽटोनिष्दितीयमध्यायंव्याख्यास्यामहतिहस्माहभग- 
वानात्रेयः 


अव हम अष्रनिदितीय नापके अध्यायकी व्याख्या करते एषा आत्रेय- भगवान 
हनेखगे । 





{ २३८ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


अआाटप्रकारके' निन्दनीय पुरूष ! 

इहखदुशरीरमधिङ्घत्याषटठपुरषानिन्दितामवन्ति । 'तदयथा- 

अतिरीदश्चातिहस्वश्चातिखेमाचालरोम।चातिकृष्णश्चातिगो- 

रश्चातिस्थलश्चतिक्रदष्थेति ॥ १ ॥ 

इस शाचमे आट प्रकारके रारीरोवाठे पुरुष निन्दुनीय कदेजाते । षह आट इत 
मकार्‌ है जेसे-बहृत -ंषा, वहत छोटा, कुत वारोवाला, निश्रके सारीरपर रोम 
बिल्ल न्‌ हौ, अरत्य॑त काठ, वहत्‌ गोरा, ओर अतिस्थृल, एवं अति कश्च, यहं 
आठ प्रकारके रारीर, निदकि यौग्य है ॥ १ ॥ 

अतिस्थ्रूमे आठ अवशुण । 

क निरि (५ अ द 
तत्रातिस्थूलङृशयोर्भैयणएवापरेनिन्दितवरिदोषाभवन्ति । अति- 
स्थङस्यताववायुषोहासःजरोपरोधःकछृच्छरब्यवायतादो्वव्यदोर्ग- 

(| (+ 4 .$०९ तियाभ क प 

न्ध्यस्वेदावाधःक्षदतिमत्रपिपासातियोगश्चेतिभवन्लष्ोदोषाः २॥ 

इन आर्योमे, अधिक मीटा,एवं भभिकङरा, विप निदाके योम्य हतै स्योकि, 
अधिक मोटा हनेमे आयुका हास सतहि जौर बुटापा सीघ्र दी आजातहि तथा 
शरीरकेप्म लिदर रुक जतिहे । एवं खीसंगमे कष्ट, दु्वकता, शरीरम दुर्गन्धि, 
पसीना, अधिक क्षुणा, अधिक प्यास यह आट दोप रोति ! इस ण्ये बहुत मोदा 
शरीर निदनीथ होता ॥ २ ॥ 

अति स्थूल्छताका कारण । 

-तवतिस्थोस्यमतिसंप्रणाद्रुमधुरशीतलिग्धोपयोगादव्याया 

मादञ्यवायादूदिवास्वप्राद्धषनिपयसखादविन्तनादीजस्वभवा 

ञ्लोपजायते ॥ ३ ॥ 

यह अतिस्धूलपना अधिक ठ्तिकारक, भारी, मी, शीतल, चिकने, पदार्थोके 
खानसे; कसरत न करसे, सखी संग न करनेसे, दिनमे सोनेसे, सदा प्रसन्न रहनेसे, 
चिन्ता न करनेसे, ओर माता पिताके सुटाईके कारणे होति ॥ ३ ॥ 

# (५ अ, च (४ ज क 
तस्यातिमान्नमेदस्विनोमेदएवोपचीयतेनेतरेधातवस्तस्मादस्या- 
युषोहासः, शेथिल्यात्सोकुमाय्थीद्गुरुखाचचचमेदसोजरोपरोधः, 
शुकाबहुतवान्मेदसादरतमागंतवाल्छच्छरूढयवायता दोवंल्यमसम- 
त्वाद्धातुनां, दोग॑न्ध्यंमेदोदोषास्मेदसःस्वभावतास्सेदलतवा- 


(§ 


सूत्रस्थान-अ० २१. २३९ > 


मेदसः, टेष्मसंसर्गाद्िष्यन्दित्वाच्चवहुप्वाद्रयायामासहस्वा- 

भ ९९ [1 
तसवेदावाधः, ती्ष्णाश्नितवास्भूतकोषटवायुत्वाचक्चदतिमान् 
पिपासातियोगश्चेति ॥ ४॥ 


उस अति स्थूल पररुपके शरीरम केवट चर्बीमात्र वहती जातीदै ओर सव 
धात्र बठनेते बन्द होने तथा क्षीण होने रुगनातिै इस किये मेदस्वी- परुषकी 
आयुका हास दोना आरभ दोजाताहि तथा शमीरमे शिथिर्ता, युद्मारता जर 
भारौपनते वढापा ओर छिद्रोका सुकजाना, पीयंकी अल्पता, तथा मेदे शारीरके 
मार्गोका रकजाना, सखीसंगमे अधिक कष्ट होना, धातुमोकी सामान्यावस्था न 
पहने इवैट्ता होना, च्वि बढनेसे, चर्वी दोषसे ओर चर्वकि स्वभावे एषं पसी- 
नैके अनेते शारीरम दु्बवठता बहजातीरै तथा कफका संसग, स्थूलता, व्यायामकी 
असद्यतके कारण पीन अधिक आनि रगत । एवं अप्रिकी क्षीणता, ओर 
कोष्ठवायुकी अधिकताके कारण क्षुधा ओर प्यास बहुत वदनातीदि ॥ ४॥ 

| भवन्तिचात्र । 

¢ अ 0 

मेदसा्तमार्मताद्रायुःकोेविशेषतः। चरनूसन्धुक्षययन्निमा- 

हारंश्तोषयल्यपि ॥ ५॥ तस्मातसशीघ्रेजनयद्याहार्चावका 

क्षति । पिकारांश्चादतुतेधोरानकिथित्कारग्यतिक्रमात्‌ ॥ ६॥ 


न, 


पताबुपद्रवकरोविशेषादश्निमारुतो । एतोहिवहतःःस्थूलवनदा- 

वोवनंयथा ॥ ७ ॥, क 

यहां प कह विः, मेदृदारा सूक्म मारगोकि व॑द होजानेसे वायु कौम विदोपतासे 
विचरण करति तथा जठरामिको प्रज्वलित करके आहारको सुखादेतादे । यी 
कारण है कि मेदस्वी पुरुषका आहार शीघ्र पचजाततदि एवं भोजन करनेकी वारबार 
इच्छा होने लग्ीरै, यदि मेदस्वी मुष्यको भोजन मिरनेमे किचित्‌ द्र दतीं तो 
वह घोरतरं दुःखोको पराप्त होत ।  मेदस्वी पएरषके इरीरमं अभ , जर्‌ बायु इस 
प्रकार विेष उपद्रव करत जेते दावानट वनको मस्मकर डारतहि एते ही मेदके 
सिवाय अन्य धातुर्मोको भो यद नाश करडारतेहं ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

मेदके बहुत बटजानेके दोष । 
मेदस्यदीवतब्द्धेसहसैवानिखादयः । विकारान्दारुणान्छृखा 


नाशयन्प्याञ्ुजीवितमर ॥ < ॥ मेदोमांसातिब्रद्धलाचरर्फि 


( २४० ) चरकसंहिता-भा० दी० । 


गुदरस्तनः। अथथोपचयोत्साहोनरोऽतिस्थुखउच्यते ॥ ९॥ 
इतिभेवस्विनोदोषाहेतवोरूपमेवच । निदिष्टवक्ष्यतेवाच्यम 
तिकादर्ेऽप्यतःपरम्‌ ॥ १० ॥ - 
शारीरम मद वबृद्धिको मराप् हकर वात, पित्त, कफकः अनेक प्रकारके रोगोको 
प्रकट करके जीवनको न्ट कदेति ॥ ८ ॥ मेद्‌ ओर मरासके अत्यन्त बहनेसे 
- नितंब उद्र एवं स्तन थल्थल करने ठगनाते दँ । ईस मकार वृथा मोटापन होनेसे 
उस मयुष्यको अतिस्थूल कहतेहे ॥ ९ ॥ इस प्रकार मेदस्वी मटुष्यके दोष भर 
हेतु तथा रूपका कथन किया गया । अब अत्यन्त कृश शरीरतारोके देतु ओर 
रक्षणोको कहते ॥ १० ॥ । 
कशदहौनेका कारण । । 
तेवारुक्षान्नपानानांटंघनंपरमिनाशनम्‌ 1, क्रियातियो गःदेक- 
शअरवेगनिद्ाविनियहः ॥ ११ ॥ रुक्षस्योादत्तनस्लानस्याभ्यासः 
परृतिजेया । विकारानुशयःकरोधःकुरवन्त्यतिङ्श्ेनरम्‌॥ १२॥ 
रक्ष अन्न पानके अधिक सेवन करने, छंयन कानेसे, अस्पभोजन करनेसे, अति 
शोधन अथवा परिश्रम करनेसे, शोके, मलमूत्र वेरगोको रोकनेसे, रात्रि 
जागनेे, रखे द्रव्योके उद्वेन करनेते, स्नानका अभ्यास न रखनेसे, छर॒ताकारक 
आहार विहारके एवं उुढापेते) तथा सदैव रोगी ओर क्रोधी रहनेते मनुष्य 
दुवे अर्थात्‌ कश होतेह ॥ ११॥ १२॥ | 
करशको असह्यकम ओर रोग । 
उयायाममतिसहिक्चखिपासामथोषधम्‌ । छृशोनसहतेतदर- 
दतिक्षीतोष्णमेथुनम्‌ # १३ ॥ श्रीहाकासशक्षयःश्वासोगुस्मा- ` 
दस्युदराणिच । छशभरायोऽभिधावन्तियेगाश्यरहणीग- 
ताः ॥ १९ ॥ | 
कृराक्रीरबाखा मनुष्य परिश्रम नी कर सकता, एवं पेट भरकर ' भोजन, भूख; 
प्यास, अधिक ओषयि सेवन, वहत सर्दी, वहत गर्मीअधिक मैथुन इन सवको सम्हार 
नदी सक्ता । एवं इप दुर्बर शरीरे मदुष्यको-तिष्टी, खासी, क्षय, शवापत, गोला, 
अश -ओर उदररोग आकर धेर छेते दै तथा कृश मतुष्यको ग्रहणी रोग भी 
होजातंहै ॥ १३ ॥ १४॥ 


सूत्रस्थान-अ० २१. (२४१ } 


कुशताङे लक्षण । 
शुष्कस्फिगुदरभीवोधमनीजारखसन्ततः । तगस्थिरोषोऽति- 
छृशःस्थूखपर्वानरोमतः ॥ १५ ॥ सततव्याधितवेतावतिस्थु- 
लङ्कदयोनरो । सततचोपचम्योहिकषणेर्हणेरपि ॥ १६ ॥ 
कृश मनुष्यके-नित॑व उद्र, ओर रीवा सूखजाती दँ तथा शरीर नसोके नारुते 
व्याप्तहुभा दिखाई देन रुगतारि त्वचा ओर दष्किपं सूखनाती ह आर गांटोके स्थान 
मोट मोटे दिखा देने कगतेहं ॥ १९॥ क्योकि स्यूल ओर करा यह दोनो दी सर्वदा 
रोगथस्त हीते सरमे इनको यथाक्रम खयन ओर व्रृदणते सदैव उपचार करना 
योग्य है ॥ १६ ॥ 
कुशके उल्कृष्टत्व । 
स्थौस्यकादरयेवरंकादर्थलमोपकरणोहितौ । 
यद्युभोव्याधिरागच्छेत्स्थूलमेवातिपीडयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अधिक स्थूरु ओर अधिक कृश इन दोन स्थूककी अपेक्षा कश किर भी अच्छा 


, माना जाता है क्योकि दौनोके उपकरण समान होनेपर भी स्थूल मयुष्यको रोगग्रस्त 
होनेपर अधिक कष्ट सहना पडत ॥ १७॥ | 


9 समके लक्षण । 
+ + ख (न ९.9 
सममांसप्रमाणस्तुसमसंहननोनरः । द दान्द्रयत्वाह्यघानन 
वलेनामिश्चयते ॥ १८ ॥ क्षत्पिपासातपत्तहःदीतग्यायामस 
सहः । समपक्तासमजरःसममांसचयोमतः ॥ १९ ॥ 
निष मनुष्यके शरीर मांप्का परिमाण ठीक होति ओर देह खडी ओर 
सौम्य होता उसके सब इद्रिय ट ओर बख्वान्‌ रहते । इसीलिये व्याधि उत्त 
मनुष्य पर अपना बर नदी पासकती ॥ १८ ॥ वह्‌ सडक शरीरवाला मनुष्य 
एषाः प्यास, धूप तथा सदी ओर परिश्रम सह सकता । एवं उसकी पाचनराक्ति 
विषम नरी होती उसे छोरी उमरमे बुढापा भी नही आता, एता मय्य सम ओर 
उत्तम कहा जाता, इस मघुष्यको अतिकृशता ओर अति स्थूरता नरी होती ॥१९॥ 
गुसुचातपंणंचेष्ठस्थुखानांकषणंपराति । 
छशानाबरेहणार्थचलघुसन्तपेणखयत्‌ ॥ २० ॥ 
स्थूर मचुष्यको यादि कृश करनाह्ने तो कठोर ओर छंवन द्व्य सेवनं कना 


चाहिये । एवं शको पष्ट करनफे ठिये टघुसंतर्पण दव्य सेवन करना चाहिये ॥२०॥ 
१६ वि 


(२४२ ) नचरकस॑रिता-भा० टी०। 


स्थरव्यक्तिकी चिकित्सा । 
वातच्चान्यन्नपोनानिण्छेष्ममेदोहराणिच। रुक्षोष्णावस्तयस्ती- 
ष्णारुक्षाप्युद्रत्तनानिच ॥२९ गुड्वीभव्रमुस्तानाप्रयोगस्त्रै 
फङस्तथा । तक्रारिष्टपरयोगस्तुपरयोगोमाक्षिकस्यच ॥ २२ ॥ 
[भ्य # नि £ य 
- विडद्खनागरंक्चारःकाररोहरनमधु । यवासरुकचुणेचभ्रयोगः 
मेष्ठउच्यते ॥ २३ ॥ 
अब स्थूल मुष्यकी चिकित्साका वणन करत । वात ओर्‌ कफनाक तथा ` 
भेदके हरमेवारे अन्न पानौका रेवन करपि जीर रुक्ष, गरम, तीक्ष्ण, वसति कै । रक्ष 
उदर्तनोका प्रयोग करषे ॥ २१॥ तथा निलोय ओर बेद्रमुस्तकका काथ, त्रिफरेकी 
काथ, ऊक, अरिष्ट, शद, बायविरंग,सोठ, जवाखार, शुदे संग उत्तम रोहपरम्‌, 
जव, आमरेका चूण इन सवका प्रयोग करना मेदसोगके नष्ट कसेके टिम उत्तम 
सानि ।॥ २२॥ २३॥ 
विल्वादिपश्मूलस्यभ्रयोगःक्षोद्रसंयुतः । श्चिरजतुप्रयोगस्तु 
साश्निमन्थरसाश्चिखा ॥ २४ ॥ प्रसातिकाप्रियंगुश्चदयामाकाय- 
वकायवाः \ ज॒णीहाःकोग्रवामुदादुलस्थाश्चक्रमदकाः ॥ २५॥ . 
आढकीनाख्बीजानिपरोरामल्केःसह ! मोजना्परयोज्या- 
निपानचात॒मधूदकम्‌ ॥ २६ ॥ अरिष्टांश्चातपाना्थेमेदोमांस- 
कफः पहान्‌। अतिस्थोल्यविन्नायसंविभज्यपयोजयेत्‌॥२५५॥ 
एवं-विल्वादि प॑ंचमूके काथमें शहद भिकाकर प्लिना उत्तम माना । अथवा 
शिराजीतका रयोग करे । अथवा जधनिमथका रस एवे मनदिरुका प्रयोग भी पम 
उत्तम६।।२८।अणु्रीहि नामकं घान्य.भियैगु कागनी घान्य).स्यामाकयान्यश्चदरणान्ध, 
जवार, जव, कोद्रव, भग, रथी, पनवाड (चक्रमदं ), अरहर, परो ओर अिटे- 
का यूष यह सब खनके दिये देना चहिये । ओर मधु तथा जछ या सपयातुप्तार 
दोनो मिलाकर अनुपानके छिये देना चाये ॥ २५॥ २६ ॥ ओर षीनिके स्थि या 


ओषधिके पीछे अनुपानक्ष श्य मेदनाश्क तथा स्धूटताके नष्ट करेबाठे एवं कफना 
शक अष्ट देना चीरे ॥ २७॥ 


परजागरग्यवायञ्चव्यायामचिन्तनानिच । स्थोस्यमिच्छनपारि- 
खक्तुक्रमेणामिप्रवद्धयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


सूचस्थान-अ० २१. (२४३ ) 


निस्‌ मनुष्यको अपने श्रीरकी स्थूलता दूर केकी इच्छा हो पहु रानिको. जाग- 
रण्‌! सीतिषन, व्यायाम, एव चिन्ता इनका यथाक्रम सेवन करतालदे ओर धीरेधीरे 
इनके सेवनङो वटाता जवे ॥२८ ॥ 


ध कृशतानाशक प्रयोग ! 
स्वसोहषःसुलाराय्यामनसोनि्तिःरामः। चिन्ताउयवायव्या- 
यामविरामःभ्रियदशंनमर्‌ ॥ २९ ॥ नवान्नानिनवंमययाम्या- 
नुपोदकारसाः । संस्छतानिचमांसानिदधिसपिःपयां सिच ॥ 

॥ ३० ॥ इक्षवमशाखयोमांसागोधूमागुडवेकृतम्‌ । वस्तयः 

(क ~ (५. [1 

स्लिग्धमध॒रास्तेराभ्यङ्गदवसवेदा ॥ २३१ ॥ लिग्धसुद्रतनं- 

सानेगन्धमाव्यनिषेवणम्‌ । ्ुद्धोवासोयथाकारंदोषाणामव- 

सेचनम्‌ ॥ ३२ ॥ रसायनानारृष्याणांयोगानामुपसेवनम्‌ । 

हत्वातिकाद्यमादत्तेनणासुपचयंपरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अव कृशृतक्ति नाश करएनेवारे यत्नोको करते । जेते इच्छापूैक सोना, हैः 
सुंदर नरम शय्या, संतोष, शांति, चिन्ता ने करना, स्री संग न करना, व्यायाम न 
करना, इ्वस्ंको प्राप्त होना, नवीन जन्नःनवीन मच, ग्ामसंचारी जीव, अनप संचा- 
री जीव, जलचर जीव) इनका मां सरतः, उत्तम बनाया हमा मां, दधि, धृत, दुध, 
ईख, गारीचावर, उडद, गूः भिर, चिकने ओर मीरे पदार्थोकी वस्ति, नित्यतेट- 
मदेन, चिकन उदन, सान, चंदनका ठेपन, सुधित एूलमाला, खच्छ श्न धारण 
करना, मय पर शरीर का शोधन करना, रसायन तथा द्रष्य योर्गोका सेवन करना 
इन सव द्रव्योका उपयोग मदुष्यकी कृशता ( दुवलापन ) को दूर्‌ कके पमणुषटिको 
दनेवाखा है 1 २९॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 

अचिन्तनाचकाय्याणांधरुवरं्न्तपेणेनच । स्वभ््रसद्कच्चनरो 

वराहङवपुष्यति ॥ ३४ ॥ 

. एवं किसी का्यैकी भी चिन्ता न करनेसे तथा सदैव संतर्पण दरभ्योके सेवन करसे 

ओर मस्त पडे रहनेते मवुष्यका रारीरसूकरके समान पट होजाताहै ॥ २४ ॥ 
निद्राका कारण सीर उसके उचिताकचितभकार्‌।_ 
यदातुमनसिष्कान्तेकमात्मानःकमान्विताः। विषयेभ्योनिवते- 
न्तेतदास्वरपितिमानवः ॥ ३५ ॥ निद्रायत्त॑पुषद्ःलंपु्टिका- 


[1 


{ २४४ } नचरकसंहिता-भा० टी०। 


दर्यवरानटस्‌ । बुषताक्छीचतान्ञानमंज्ञानंजीवितनच ॥२६५ 
अकालेऽतिभरसङ्गाचनचनिद्रानिषेविता । सुखायुषीपराकय्यां 
त्कालरातरिरिवापरा ॥ ३७ ॥ सैवयुक्तापुनथङनक्तेनिव्रादेहंस 
खायुषा परुषयोगिनंसिद्धयासदयाबद्धिरिवागता ॥ ३८ ॥ 
जब मनुष्यके मनम ति आजातीहे जीर क्रये थककर अपने विषयोसे निवृत्त 
होनी तव इस म्चुष्यको निद्रा आरती अथौत्‌ सो जाता ॥ ३९ ॥ सुख ओर 
दुःखः पषटता ओर्‌ करता, वर तथा निबेलता, वृषता तथा कीवता, ज्ञाने ओर 
सज्ञान एवं जीवन्‌ ओर मरण यह सव निद्राके अधीन है ॥ ३६ ॥ वे समय सोनेसे 
बहुत ज्यादा सेनेमे, एवे एकसाथ र निद्राका त्याग दैनसे मवुष्योका सुख ओर 
आघ रात्रिक प्रातःकालके समान किचित्‌ शेष रहात, तात्प यह कि जेते दा 
घडी रात बाकी रहनेषर रात्रि नष्टमाय दी होती ससद निद्राकी पिपसीततसि मनुष्यका 
सुख अर आयु भी नष्टमाय समञ्ना चाहिये ॥ ३७ ॥ ओर वही निद्रा यदि युक्ति 
पूवक ठीक सेवन कीजावे तो जैसे योगी पुरुष सिद्धिको प्राप होकर सत्यङ्कद्धिका 
छाम करलताहै उसी  भ्रकार उचत रीतिसे निद्रासेवन करनेवाला मदुष्य सुख ओर 
दौघांयुको माप्त दोतांह ॥ ३८ ॥ 
गीताध्ययनमयचखीकमभाराध्वकर्षिताः । अजी्णिनःक्षताः 
क्षीणाष्रद्धावाखास्तथाबलाः ॥ ३९ ॥ तृप्णातीसारशरन्तः , 
ा्तिनःदूलिनःछरदाः । पत्तितासिहसोन्मत्ताःक्छान्तायन- 
पजागरेः ॥९०॥ कोधशोकभयङ्कान्तादिवास्वभ्रोचिताश्चये । 


 सवेएतादेवास्वप्नसवेरनसाचकालकम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
र जो मनुष्य गायन, अध्ययन, मद्यपान, सींग, कम॑, भार ओर मार्गते थकगये. 
हे एवं-अजीणरोगी, उगरक्षतवाख, क्ण, ब्ृद्ध, वारक, दुर्बल तथा प्यास, अति- 
सार, श्चुकसे पीडित, श्वासरोगी, हिचकीसे, मसाहृजा ओर कृश तथा गिरपडा हुमा 
एवं निनके चोट लगीहो-बावला योर सवासीसे थकाहुञा,जो राधिमे जागाहो, कोधी, 
रोकाकुट, भयातुर, दिनम सोनेके अभ्यासबाछा इन सब मुष्योको सव ऋतुभाम 
दिनम भी सोना अचुचित नरौ ८ इनसे सिवाय अन्य मनुष्योको दिनमे सोना नही 
चाहिये ) ॥ ३९ ॥ ८० ॥८४१॥ ष 
धातुक्ताम्यात्तथाद्येषांबरचाप्युपजायते ॥ शछेष्मापुष्यतिचा- 
्ानिस्थेस्यभवतिचायुषः ॥ ४२ ॥ श्छेष्माचादानरुक्षा्णाव- 
छंमानेचमारते । रान्नीणांचातिसंक्षेपादिवाखप्नःप्ररास्यते॥४२ 


खवस्थान-अ० २१. ( २६५ ) 


ऊपर कहेदुए मनुष्योके दिनम सोनेसे सब धातु साम्थावस्थामे आकर वर्की 
उद्िको मत होतेह ओर शछेष्मा इनके  अरगोको प्ट करतार निपते इनके आधु 
स्थिरता मरा होतीह ॥४२॥ गरीष्मऋतुपरं मनुष्यकि शरीर आदानकार्के आकषैणमे 
रुक्ष होतेह ओर वायुका संचय दता तथा रात्रि बहुत छोटी हीसीहै ऽसखयि गमि- 
यमि दिनका सोना भी उत्तम कदि ॥ ४३ ॥ 

दिवानिद्राका निषेध । 
ओप्मवज्यंषुकाटेषुदिवास्वनातप्कुष्यतः । शछेष्मपित्तेदिवा- 
स्वश्रस्तस्मात्तेषुनशस्यते ॥ ४४ ॥ मेदस्विनःखेहनिवयाःले- 


पमखाःदछेष्मरोभिणः । दृषीविषात्ताश्चदिवानदायीरन्‌कदो- 

चन । ५५ ।॥ 

गामिर्थोकि सिदाय अन्य ऋतुभोमे दिनके सोनेते कफ ओर पित्तं ऊपित हते इस 
ययि अन्य ऋतु दिनिका सोना अनुचित कदि ॥ ५४ ॥ जो मनुष्यं अधिक 
मेदवारे ह अथवा स्ेहको सेवन करनेवाठे एवं कफमधान ओर कफके रोगवारे तथा 
दूषीविपते पीडित हो उन भुष्येको किसी कामे भी दिनमे सोना नदी 
चाद्ये ॥ ४९ ॥ 

दिवानिद्रामें उपद्रव 
(4 कि # 

हटीमकःशिरशूरंस्तेमित्यंगुरुगात्नता । अद्गमदोँऽभिनाराश्च 

प्ररेपोह्धदयस्यच ॥ ४६ ॥ शोथारोचकद्छासपीनसाद्धाव- 

भेदकाः कोटाश्चपिडंकाःकडुस्तन्द्राकासोगखामयाः ॥ ४७॥ 

.स्मृतिवुद्धिभमोहाश्चसंरोधःखोतसतांञवरः। इन्दियाणामसाम- 

धर्यविषवेगप्रवत्तनम््‌ १ ४८ ॥ भवेन्रुणांदिवास्वप्नस्याहितस्य 

निषेवणात्‌ । तस्माद्धिताहितंस्वप्नंबुःद्भाखप्यास्सुखंवुधः ॥ ५९ ॥ 
. वे समय अथवा वहत सोनेसे मनु्योके शर्यरमें हर्लमक, मस्तकपीडा, समित्य, 
भारीपन, अंगम, मंदाधि, दृदयका टिपासा होना, सोथ, अरुचि, हृष्टास, पीनस, 
अधविभेदक, कोटरोग, पिडका, एुजटी, तंद्रा, काप, गरुरोग, स्परति ओर बुद्धिका 
नाश, खीतोका अवरोध, ज्वर, इ्रि्योम निर्वलता, यदि दूषित विष ही तो उसके 
व्ेगकी मचृत्ति इतने उपद्रव होते दँ इसटिये बुद्धिमा मनुष्यको उचित है कि वह 


सोने ( निद्रा ) कै विषयमे उचितानु्चितं एवं हितादित विचारकर रायन करे॥४६॥ 
1 ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


2 श्व 


(२४६ ) चरकसंदिता-जा० टी°। 


रात्रौजागरणरुक्षलिग्धमस्वपनंदिवा । अरुक्षमनभिष्यन्दि 
त्वासीनप्रचरायितम्‌ ॥ ५० ॥ देहघ्त्तोयथाहारःतथास्वप्नः 
५ ५ स्यकादये विरो 
सुखोमतः । स्वाप्नाहारसमुत्थचस्थोल्यकादर्येविरोषतः ॥५१॥ 
अभ्यङ्स्सादनलानंमाम्यानूपोदकारसाः । शास्यन्नंसदधि- 
क्षीरखेहोमर्येमनःसुखम्‌ ॥ ५२ ॥ मनसोऽतुगुणागन्धाः 
शब्दाःसंवाहनानिच । चक्चषस्तपंणंरेपःशिरसोवदनस्यच ॥ 
1 ५३ ॥ स्वास्तीर्णदयनबेदमसखंकाटस्तथोचितः! आनय- 
न्यचिराशचिद्राप्रनष्टायानिपित्ततः # ५४ ॥ 
रात्रिको जागनेष रूक्षत्ता उत्पन्न होतीहै, दिनम सोनसे लिग्धता उत्पन्न होती 
एवं आसनपर्‌ बैठे वेठे ठंषनेमे न तो रूक्षता ही सेतीहै ओर न स्निग्धता मकट होती 
ह ॥ ५० ॥ श्यरवृत्तिके निर्वाहक लिये जैसे आहार उपयोगी है कैसेही निद्रा मी 
परम उपयोगी है इस दिये मायः स्थूषता ओर कृराता यह दोनों निद्रा ओर आहा 
रके अधीनही ह ॥ ५१ ॥ यदि किती कारणते मचुष्यकी निद्राका नश्च होगथा स्च 
तो अभ्यंग, उद्वतैन, स्नान ओर याम्य तथा नरचारी जीबोके माषका रस, शाडिचा- 
वल, दरी, दूध, सेह, मय ओर मनको सुख देनेवाे कर्म ओर मनको हेवा 
सुधि तथा प्यारे प्यारे शब्द्‌ ओर देका मलना तथा दवाना, ने्नोका सन्त 
पेण ओर मस्तक पर सुगंधित छेष तथा रिरके उपर पानीकी धारा देना सुख 
कारक रास्या, समयोचित घरका सुख यह सव शीघ्र निद्रकि ठनेवारे दह ॥ ९५२ ॥ 
 ५३॥ ९५४ ॥ 
निद्रा न आनक हेषु ) । 
[९ श्चेवधिरे ८ $ ५ 
कायस्थरिरसश्चैवविरेकदछदेनं भयम्‌ । चिन्ताकोधस्तथाधृमो 
व्यायामो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ उपवासःसुखाशय्यासच्वौ- 
- दार्य्यतमोजयःनिद्रापसङ्गमहितंवारयन्तिसमप्थितम्‌ ॥५६॥ 
= एतएवचविन्तेयानिद्रानाशस्यहेतवः । का््कालोविकारश्च 
परकृतिवायुरेवच ॥ ५७ ॥ 
रिरका ओर श॒रीरका विरेचन, सर्दी, भय, चिन्ता, कोध, धूम, परिश्रम, स्तमो- 
क्षण, उपवास, खराब शय्या, सचगुणकी अधिकता तमोगणकी क्षीणता इन सवे 


ग्राप्त हई निद्रा भी नष्ट होजाती है ॥ ५९ ॥ ५६ 1 काय, काठ, रोग, स्वभाव ओर 
वायु यह्‌ पाच दी सुषम रूपसे तथा स्थूल रूपमे भी निद्रानादाके कारण कहे है॥५७॥ 


सूत्रस्थान-अ० २९. (२८७ ) 


अभ्यायका उपसंहार । 
तमोभवग्छेप्मसमुद्धवाचमनःशरीरशभमसम्भवाच । आग- 
न्तुकीव्याभ्यनुवत्तिनीचराचिस्वभावप्रभवाचानिद्रा ॥ ५८ ॥ 
रात्निस्वभावप्रभवामतायातांभृतधानीप्रवदत्तिनिद्राम्‌। तमो- 
भवामाहुरघस्यमुरंशेषंपुनव्याधिषुनिदिशन्ति ॥ ५९ ॥ 
निद्रा तमोगुणपे उत्पन्न होतीदै तथा कफसे उत्पन्न होतीरै एवं मन ओर शरीरके 
परिश्रमसे निद्रा आती तथा विष्‌ जदि सेवनसे अथवा भूतादि अवदत आगन्तुक 
नदरा उत्न्न होती जीर किप विः रोगमे भी निद्रा उत्प्र होतीद तथा रामे 
स्वाभाविक निद्रा उत्पन्न हीतीहै, निद्राको भूत धात्रीभी काते तमोभव निद्रा पापका 
मूल है ओर वाकी निद्राको व्यािके परति निदरीन कर्तेद अथीत्‌ स्वाभाविक निद्रा 
तो मचष्योके लिये मराणरक्षक है ओर तमोमव पापका कारण दै, अन्य निद्रा रोग- 
रूप ह ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
। तन्न श्छोकाः । 


निन्दिताः पुरषास्तेषांयोविश्ेषणनिन्वितौ । वक्ष्यामिकारणंदो- 
षास्तयोर्भिन्वितभेषजम्‌ ॥ ६० ॥ येभ्योयदाहितानिद्रायेभ्य- 
श्वाप्यहितायदा । अतिनिद्रानिद्रयोश्चमेषजंयद्धवाचसा ॥६१॥ 


भ, ^ 0 & 


यायायथाप्रभावाचनिद्रातत्सर्वमविजः ! अष्टोनिनिद तस्ष॑ख्या- 
तेव्याजहारपुनषसुः ॥ ६२ ॥ 
इति योजनाचतुष्केऽ्टोनिन्दितीयानामेकर्विंशोऽ्यायः । 

भव अध्यायके उपसंहारे यद शोक ह इस अष्टोनिन्दनीय अध्यायमे जट प्रकारके 
पुष निदनीय ओरं दो प्रकारके विशेष निदनीय ओर नदित होनेका कारण-स्थूल 
[१ १०९ (रा १ [4 [9 (२९ [न्प 
ओर करके दोष तथा ओषधि, निद्रा दितादित ओर निपको निष समय दितकर 
हे, अतिनिद्रा, अनिद्रा, निद्राके उत्पन्न होनेके कारण, जो जो निद्रा जितत निम 
स्वभावकी है यह सव भगवान्‌ पुनवैसुजीने कथन किया ३ ॥ ६० ॥ ६१॥.६९ ॥ 

इति श्रीमहर्धिचरक ° प० रामप्रसाद्वैय ° भाषादीकायामष्टौनिन्दितीयो 
नामेकविरोऽव्यायः ॥ २१॥ 





६-२४८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


द्राविंशोऽध्यायः । 
न मी 
 अथातोरुषन्हणीयमध्यायंन्याख्यास्याम इतिहस्माहभग- 
वान्‌त्रेयः । 
अव हम ठंघनवृंहणीय नामक अध्यायकी व्याख्या करत । एेसा भगवान्‌ आर- 
यजी कहनेरगे । 
तपःस्वाध्यायनिरतानात्रेयःशिष्यसत्तमान्‌ । षडिवेरापरु- 
खानुक्तवानृपरिचोद्यन्‌ ॥ १ ॥ ठंघनंबरंहणंकाटेरूक्षणखेह- 
नेतथा । सखरेदन॑स्तम्भनशैवजानीतेयःसवेभिषक्‌ ॥ २॥ 
तप ओर स्वाध्यायपरायण अवश आदिं अपने ६ चि्योको सम्बोधन करके 
महात्मा अत्नेयजी कहने कगे कि जो वैय समयावुसार ठंवन, वण, सकण, सह, 
सवदन एवं स्तम्भन इन्‌ छहोका पयोग करना जानतां उएको दी यथा वैच करत 
अन्य वैद्य नदीं कहाजाता ॥ १॥ २॥ 
अयिवेशच्छ परश्च । 
इतितमेवसुक्तदन्तंभगवन्तमात्रेयमभ्निवेदडवाच । भगव 
धनंकिंखि्टंधनीयाथकीटशपः । बृहणं बृहणीयाश्चरुक्षणीया- 
श्वकूक्षणम्‌ ॥ २॥ सेहनखेहन्पीयाश्चस्वेदाःस्वेयाश्चकेमताः । 
स्तस्भन॑स्तम्भनीथाश्चवक्तुमहेसितद्गुरो ॥ ४ ॥ ठंघनप्रभ्र 
तीनाखषण्णासेषांसमासतः । छइताङ्कतातिवृत्तानांरक्षण- 
€ ® 
वक्तुमहासे ॥ ५॥ 
हस प्रकार कदतहुए भगवान्‌ आक्रयजति महात्मा अग्निवेद्‌ कहने खगे कि देभगः 
वन्‌ ! ठन किसको क्ते जर वह रंघन केसे मचु्योको कराया जाता है । - 
दण किपरको कहत ओौर इहकैसे मुर्योको कराया नाता है । रूण क्या वसत 
है ओर्‌ कौन २ मनुष्य रुक्षणके योग्य है एवम्‌ स्नेहन विके कतं ओर किन 
मदुष्योको कराना चाहिये । ३ यो ! स्तम्भन क्या है ओर किनको कराना चाये । 
टन सवके विषय कूपथा कथनं कीगिये तथा संक्षिपते ठंवन आदिं छ्ोका याग, 
अयोग, अतियोगके रक्षणेका शी वर्णेन कीजिये ॥ ३॥ ४॥ ५॥ 


सृचस्थान-अ० २२. ( २४९ ) 


गुरुरुवाच । 
यक्किथि्ाघवकरदेहेतदडनस्मृतम्‌ । वृंहखंयच्छरीरस्यज- 
नयेत्तचबृंहणम्‌ 1 ६ ॥ रोक्षयंखरखवैषदयंयतकुय्यां्द्धिरूक्ष- 
णम्‌ । खेहनंसेहनिःष्यन्दमार्दवद्धिदकारकम्‌ ॥ ७ ॥ स्तम्भ- 
गोरवशीतघरस्वेदनंस्वेदकारकम्‌ ! स्तम्भनंस्तम्भयतियद्वति- 
मन्तचङश्वम्‌ ॥ ८ ५ 
इस भकार अश्िवेराके केेहुए वार्यको सुनकर आत्रेय भगवान इस्‌ मकार कथन 
करने रगे । जो शरीरम रुघुताका करनेवाटा है उसको लयन कततेै । नो - शरीरको 
पुष्ट करनेवाखा है उसको वरंहृण कते एवम्‌ जो शरीरम रूक्षता, खरत्व, पिशदता 
उत्पन्न करे उसको रुक्षण कहते । चिकनाई, अभिष्यंद्‌; खदुता, छद्‌ उत्पन्न करने 
वारी क्रियाको स्नेहन कःते । स्तम्भ, गुरुता,सीतता नष्ट करके पसीना छानेवटिको 
स्वेदन कह्तेहै, जो पदार्थं चलनेवाठे पतरे द्रव्यको रोकदैवे उसको स्तम्भन 
कतर ॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ 
टंघन द्रव्य) 
कघूष्णतीक्ष्णविषद॑रूक्षसूक्ष्मखरंसरम्‌ । 
कठिनयेवयद्ग्यभ्रायस्तषटड्घनंस्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जो द्रव्य रघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विषद्‌,रूक्ष.सृष्म, खर, सर आर कठिन स्ते वह प्रायः 
लंघन कराजाति ॥ ९ ॥ 
वृहुण द्रव्य 
गुरुखीतमूदुलिग्धबहुलसृक्ष्मपिच्छिलम्‌ । 
प्रायोमन्दं स्थिरसृक्ष्मंद्रध्यंबरंहणमुच्यते ॥ १० ॥ 


जो भारी, शीतर, सदु, स्िग्थ, घन, सृक्ष्मपिच्छिट, मन्द्‌, स्थिर ओर्‌ सूक्ष्म हो 
वह्‌ द्रव्य प्रायः बृहण कहा जाता है 1 १० ॥ 


रूक्षण दत्य । 
रुक्षटघुखरंतीक्ष्णमुष्णंस्थिरमपिच्छिलम्‌ । 
प्रायश्चःकटिनथैवयददरव्यंतद्धिरूक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो दरन्य रूक्ष, ठघु,खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, अपिच्छिक तथा कठिन हौ वह प्रायः 
नहक्षण होति ॥ ११ ॥ 


( २५० » नवर कसंटिता-भा० ठी०। 


` द्चेहनद्रउ्यके शण । 
द्रवसृक्ष्मसरंज्िग्धंपिच्छिटंगुरशीतरम्‌ \ 
भ्रायोमन्दसरदुचयदद्वग्यंतत्छेहनंमतम्‌ ॥ १२ # 
लो द्रव्य द्रव, सूक्ष्म, सर, ्िग्ध, पिच्छिल, गुरु, सीतल जर मन्द्‌ तथा सदु हो 
वह हन कहा जाता रे ॥ १२॥ 
स्वेदन द्व्य । 
उष्णंतीक्ष्णसरलिग्धंरूक्चसृक्षम द्रवंस्थिरम्‌ । 
दरव्येगुरुचयस्प्रायःतद्धिस्वेदनमुच्यते ॥ १३ ॥ 
जो रम्य उष्ण तीण, सरः सिमध, रकष, सुदेम, प्रव, स्थिर ओर रुरु हो उको - 
परायः सेदन करतेह ॥ १२३ ॥ । 
स्तम्भन द्रव्यके गुण } 
रीतमन्द॑रदुश्छक्ष्णरुक्षसृक्ष्मदरवंसरम्‌ \ 
यदद्रव्यटघुचोदिपरायस्तरस्तम्भनंस्मृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो द्रव्य शीतल, मन्द्‌, सदु, श्लक्ष्ण, रूक्ष, स्म, द्रव, सर ओर रषु हौ उसको 
प्रायः स्तम्भन कह्तैहं ॥ १८ ॥ ९ 
लंघन । 
चतुप्प्रकाराससुद्धिःपिपासामःरुतातपो । 
पाचनान्युपवासश्चन्यायामश्चेतिरंषनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चार प्रकारकी संदद्धि होती अर्थात्‌ संशोधन होति अर प्यास, पवनका 
सेषन, धूप, पाचन, उपवास एषम परिश्रम यह ठंघन कटै जाति ॥ १५ ॥ 
प्रभृतश्छेष्पपित्तास्रसलाःसंदुष्टमारताः 1 
बृहच्छरीराबलिनोरंघनीयाविशचद्धिभिः ॥ ९६॥ 
जिनके शरीरम श्टेष्म, पित्त, रुधिर ओर म बटेहुए हो तथा पवन दुपित्त होगया 
हो एवम्‌ जो स्थूर ओर वरषा रोनेमे संशोधनके योग्य है वहं मनुष्य 
खंथनीय ह ॥ १६ ॥ 
ऋ 9 [क [० [ 9 क 
येषांमध्यवरारोगाःकफपित्तसमुस्थिताः । वम्यतीलारहद्रोम- 
विसूच्यरसकञ्वराः ॥ १७ ॥ विवन्धगोरवोद्वारहछासारोच- 
कादयः। पाचनेस्तान॒भिषक्पराज्नःप्रायेणादावपाचरेत्‌ ॥ १८॥ 


सूचस्थान-अ० २९. ( २५१ ) 


जिनके शरीरम कफ, पित्तस उत्पन्न हए रोग मन्दवर दह उनको तथा जिनको 
वमन, अतिसारः ददयरोग, विपुचिका, अरुसकः, उ्षरःविवंघ, गुरुता, उद्वार, अरोचक 
आदि रोग हों उन पाचनयोग्य मनुष्योको खन कराना चाहिये \॥ १७॥ १८ ॥ 
अतएवयथोदिष्टायेषामद्पबलागदाः ! एिपासानियदैस्तेषामु 
पवासेश्चताञ्चयेत्‌॥१९॥ रागाञ्चयेन्मध्यवरखन्‌व्यायामातपमा- 
सुतैः । बलिनांफिंपनयेंषांरगाणामवरबरम्‌ ॥ -२० ॥ 
उपरोक्त रोग तथा अन्य भी असपवल जो रोग ह वह सव प्यासके रोकनेसे, संय 
मसे तथा उपवासे जीतने योग्य दँ ॥ १९ ॥ मध्यवरी रोग व्यायाम, धूप ओर 
वायुसे छंघन करने योग्य दँ । छंयन हारा बडे २ वर्वान्‌ रोग भी जीते जा सक्ते 
ओर अर्पवल रोगोका तो कटना ही क्या है ॥ २० ॥ 
शिशिरक्रतमें लङ्नीय रोगी । 
त्वग्दोषिणांपमीदानांल्लिग्धाभिष्यान्दिवरहिणाम्‌ । 
शिरिरेरघनेशस्तमपिवातवरिकारेणाम्‌ ॥ २११५ 
लक्रोगी ्रमेहवारा, क्लिग्ध, अभिष्यंदयुक्त, स्थू, ओर पातरोगीके भी श्विशिर 
ऋतुमे रंवन पथ्य 1\ २१ ॥ 


वृंहणमां सका वणेन । 
अदिग्धविद्धमङ्धिष्टवयःस्थंसास्म्यचारिणाम्‌ ! 
खगमरस्यविहङ्नानांमांसंदहणमुच्यते ॥ २२ ॥ 
जो दुवैट, किसीका माराहुञा ओर कठोर, जीर्ण न हौ, स्वस्य एसे सव 
प्रकारके मूरगोका मांस ओर मछखियों तथा- पक्षियोका मासि बृहण कहा 
जाता है ॥२२॥ 
क्षीणाश्षताःकदाच्द्धाडुवैटानिखमध्वगाः । 
खीमद्यनित्याथीष्मेचवरंहणीयानराःस्मृताः ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य क्षीण, क्षत, कृरा, वृद्ध, दुव॑ तथा रास्ता चटनेसे थकाहुमा हो 


तथा सखीसंग ओर मयका तेवन करनेवाा ह, ग्रीष्मन्छूतुमे वह वंहण करनेके 
योग्य ३ ॥ २३ ॥ 


( २५२ ) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


मांसद्वारा ब्रहणीय रोगी । 
रोषाशोयहणीदोषेव्योधिभिःकर्टिताश्चये । ` 
तेषांक्रठयादमांसानव्हणाखुववारसाः ॥ २७ ॥ 
जो मनुष्य शोष, अरौ, यरहणी आदिं रोगे क्षीण होगये हौ उनको मांस भक्षण 
-कसेवाठे जीबोका मांप्तरस बृंहण कती तथा रघु कहा गया है ॥ २४॥ . 

, ` सबोपयोगी वहणकमं । 
सानमव्सादनंस्वभोमधराःखेहवस्तयः 
राकराक्षीरसषिसवैषांविच्िषृहणम्‌ ॥ २५ ॥ 

लान, उत्सादन) निद्रा, मधुर पदार्थ, सेहवस्ती, शकरा, दध ओर धी ये स्व 
मनुष्यो लिये वहण ८ पुष्ट ) करनेवाठे ह ॥ २९ ॥ 

, रूक्षण। 
कट॒तिक्तकषायाणांसेवनेखीष्वसंयमः । 
खलीपिष्याकतक्राणांमध्वादीनांचरूक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

| कदे, कंषैठे, चपैरे रसोका सेवन, सिर्योका त्यन्त सेवन, खल, तिरक, 
-छाछ ओर मधु आदि सूखे पदाथ सब मनुरष्पोको रुक्षणकती के जाते ई ॥ २६॥ 
अभिष्य्दामहादोषाम्मस्थाव्याघयश्चये। 
उरस्तम्भप्रभृतयोरुक्षणीयानिदर्दिताः ॥ २७ ॥ 
जिनके शरीरम अधिक मोटा होनेकं कारण अथा दौपोौकी बृद्धिके कारण गिर- 
गिलाहट उत्पतन होगहईं हो ओर कफ वंडाहुभा हो वे तथा म्मर्यानमे के हए 
दोष एवम्‌ उरुस्तम्भ आदि रोग रक्षण करनेके योग्य ॥ २७॥ ` 
` लेहाःसेहयितव्याश्चस्वेदाःस्वेयाश्चयेनराः 1 । 
सेहाध्यायेमयोक्तास्तेस्वेदाल्येचसविस्तराः ॥ २८ ॥ 
सव प्रकारके सेह ओर सेहनके योग्य मनुष्य तथा सव प्रकारके सेद्‌ ओर स्वेद्‌- ` 
-नयोग्य मनुष्य हम स्नेह स्वेदाध्यायमें विस्तारपूरवैक वणैन कर चुके दै ॥ २८ ॥ 
द्रवंतनुसरंयावच्छीतीकरणसोषधम्‌ । 
स्वादुतिक्तकषायथस्तम्भनंसवेमेवतत्‌ ॥ २९॥ 


दरव, तमु, सर, शीत, खादु, तिक्त ओर कषाय द्रघ्य स्तम्भन कर 
जाति र ॥ २९ ॥ 


खत्रस्थान-ञअ० २२. ८२५३ ) 


पित्तक्षाराभ्निदग्धायेवस्यतीसारपीडिताः। 
विषस्वेदातियोगात्तास्तम्भनीयास्त्थापराः ॥ ३० ॥ 
जो मदुष्य पित्त, क्षार तथा अभ्निते दग्ध हए हो ओर वमन त्तथा अतिसारसेः 
पीडित हौ अथवा विष ओर स्वेदकः अत्तियोगसे क्छेशित हो वह सव स्तम्भन 
करने योग्य द ॥ ३० ॥ 

\ सम्यक्‌ लंघनके लक्षण । 
वातसूत्रपुयषाणाविसगेगात्रखाघवे । हदयो्गारकण्ठास्यद्च- 
ोतन्द्राह्मेगते ॥ ३१ ॥ स्वेदेजातेरुचीचैवक्षुिपासासहौ 
दये । कृतंरंघनमदेरयंनिव्यथेचान्तरारेमानि ॥ ३२॥ 
जव रोगीके वात, मूर ओर मटका त्याग हने रुगे, शरीर हका पडजाय, हद्व 

शुद्ध होय, उकार युद अनि गे, कण्ठ ओर मुख सखच्छ मतीत होने कग, तंद्रा ओर 
क्लम दुर दनाय, शुद्ध पसीना आने रुगे, रुचि प्रकट हो, भूख ओर प्यास ठगने 


रगे, अपना शरीर युद्ध, इका ओर ्यथाहीन प्रतीत होवे तो समञ्चना चाये कि. 
उत्तम ठंघन होगया ॥ ३१॥ ३२ ॥ 


पवेभेदोऽदह्नमरदैश्चवकासमशोषोमुखस्यच । क्चुस्रणाशचोऽरुचिस्त्‌ः 
प्णादोवसयंश्नोतरने्रयोः ॥ ३३ ॥ मनसःसम्घरमोऽभीक्ष्णमू्ं 
वायुस्तमोहदि । देहाभिवखनाशश्चरंघनेऽतिकृ तेभवेत्‌ 1३४ 


प्ेमेद्‌, अंगमद, खासी, सुख मुखना, श्चा वेद होना, अरुचि, प्यास, श्रोत्र, 
ओर नेत्नोपे दु्बरुता, मनम व्याङरता, सांस फूलना भ्रम, मोह, हृदयम व्याकुलता, 
मेदाप्नि य सव रक्षण अतिरंघनके होते हँ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ | 


सम्यक्‌ बृहणक्छ ठक्षम । 
नलटपुष्टचपलम्भश्चकार्यदोषविवजितम्‌ । लक्षणेबंहितेस्थो- 
द्यमतिचात्यधबरंहिते ॥ ३५॥ कताङृतस्यचिहद्टंधितेत- 
द्धिरूगक्षिते । स्तम्भितःस्याहरेरन्धेयथोक्तेश्चामयेितेः।२६॥ 
इयावतास्तव्धगाच्रस्रसुद्रेगोहनुसंगरहः । हदर्वोनिथहश्चस्याद- 
तिस्तम्भितसक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


॥ 


॥१ 


( २५) नचरकसंहिता-भा० टी ° 1 


चर, पुष्टि, टता, अङ्कृश्ता य ५ बुहणंक दति । अत्मन्त बहण होनेसे 
इरीरमे स्थूलता बठनातीहे ॥ २५ ॥ जेते रंबनके योग ओर अयोगते रक्षण देत 
वरैयेही रुक्षणके योग ओर मिध्यायोगते भी जानने 1 यथोक्त सगेकि उपद्र्योको 
स्तम्भन द्वारा जीतकर शरीरे बर मप्र दोय तो उत्तम स्तम्भन हथ जानो ॥ ३६॥ 
अति स्तम्भन होनेसे कश्षसीर्का रंग काला पड़जाताहि ओर्‌ मात्रस्तम्भ, उद्वेग ओर 
हसुस्तम्भ, दृदयक्ता उपरोध एषम्‌ मट्वद्रता उत्पन्न होजातीहं ॥ २७ ॥ 
लक्षणंचज्कतार्नस्याखण्णामेषांसमासतः ! तदोषधीनाग्या- 
धीनामशसोचद्धिरेववा ॥ ३८ ॥ इतिषट्स्वरोगार्णाप्राक्ताः 
सम्यगुपक्रमाः। साध्यानांसाधनेक्तिद्धामात्रकारनुरोधिन- 
इति ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार ंवनादि ६ प्रकारके उपयोग रोनेसे जो रक्षण दोतते उनकी ओष 
ओर धातुर्ओकी अशान्ति आर वृद्धि यहं सव क यु हँ । इस ६ प्रकारकी चिकि 
त्सा द्वारा मनुष्य सव रोर्गोको जीत सकता, परन्तु यह सव मघ्रा, कार जदि 
विचारकर प्रयोग करनेषे सव साध्यरोगोंको नष्ट कर देतेहं ॥ ३८ ॥ २३९ ॥ 

। भवति चात्र 
दोषार्णाबहुसंसगोत्सङ्ीय्यन्तेदयुपक्रमाः । पटुरवतुनातिवतत- 
स्तेचिखंवातादयोयथा ॥ ४० ॥ इर्यस्मिष्टंघनाध्यायेव्यास्या- 
ताःषडुपक्रमाः । यथाप्रश्ंभगवताचिकिम्लायेःप्रवततिता॥४१॥ 

इति योजनाचतुष्केखंघनवरंहणीयो नाम दार्वि- 
रोऽध्यायः समाप्तः । 
वात, पित्त, कके वहुतसे प्रकार मेश्नित चिकित्स नषटकरनेयो् हँ । जेते 
वात पित्त, क्‌ इन तीन्‌ दोपोके सिवाय अर को दूषित करमेवारा नरी एते ही 
ठ्न प्ति ६ चिकित्सा भी इन वातादिकते मिश्रित ओर पथक्‌ दोपोको दुर कए. 
नेमे परमोपयोगी है । इस प्रकार भगवान्‌ पुनव॑सु जीने अग्िवेदके शचोका उत्तर देत 
इए इस ठवन्रहणीयाध्यायमें ६ प्रकारकी चिकित्सका वर्णन किथाहै ॥ ४१।४१॥ 
दति श्वीमहषिचरक ° प० रामप्रसाद ० भाषाटीका योजनाचतुष्के छंधनब्ुहणीषो नाम 
` द्वाविरोऽध्वायः॥ २२॥ 





सूत्रस्थान-अ० २३. ^ ( २५५ ) 
-चयोविशोऽध्यायः । 


अथातः सन्तपणीयमध्यायंग्याख्यास्याम इतिहस्माह भग 
वानेय । - 
अव्‌ हम संतपणीय नामके अध्पायकी व्याख्या करते । देका भगवान्‌. ओत्रय 
करटनेटगे । 
. ,सन्तपणस हानेवाले रोगोके सकारण नाम । 

ह चद भ्र, ©, ® ४ (५ 
सन्तपयतियःल्िग्धेमधुरेगुरुपिच्छिलेः । नवान्नेनंदमयेश्वा 
सेश्चानूपवारिजेः ॥ १॥ गोरसेर्गोडिकैश्चाच्ेः पिष्टकेश्चातिम- 
जशः । चेष्ठादेषीदिवास्व्शञय्यासनसुखेरतः ॥ २॥ रोगा- 
स्तस्योपजायन्तेसन्तपणनिमित्तजाः ! परमेहकण्डुपिडिकाः 
कोटपाण्डामयजञ्वराः ॥ ३ ॥ कुषटान्यामग्रदोषाश्चमूच्रङृच्छूम- 
राचकम्‌ । तन्द्रा्कैव्यमतिस्थोस्यमारस्यंगुरुगात्रता ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियेखोतसांरोधोवु्धेमोहःप्रमीरखकः । रोफाश्चेवविधाश्चा- 
न्येरीघमप्रतिकुर्वतः ॥ ५ ॥ 
जिस्‌ प्रकार चिकने, मीठे, भारी ओर पिच्छि द्रव्य तथा नवीन अन्न, मद 

अनूषसंचारी जीवोका मांस, जख्चर जीरदोका मांस, दूध जीर मिराई, पुष्ट पदार्थ 
तृतिपूषवक भोजन्‌ कएनेते संतपैण होति । उसी भकार व्यायाम न॒ करना, दिन 
सोना, सोने वैनेके सुखम आरामसे रहना इनरे प्रमेह, खुनी, पिडिका, कोष्रोग, 
` पाण्डुरोग जवर, कुष्ठःजमदोष, मूत्कृच्छ, अरुचि, तन्द्रा, नपुप्तकता, मेद्रोग, जटस्य, 
भारीपन, इन्द्रियोके सोतोंका अवरोध, इद्धिनाश, ममीरकः, परूनन जादि अनेक 
प्रकारके रोग उत्पन्न होतेह ॥ १॥.२॥३॥\४॥५॥ 
रातसुष्टेखनंतेषांबिरेकोरक्तमोक्षणम्‌ । व्यायामश्चोपवासश्चभू- 
` माश्चस्वेदनानिच ॥ ६ ॥ सक्षोदरश्चाभयाप्रासःप्रायारुक्षान्न- 
सेवनम्‌ + च्रणैपरदेहायेचोक्ताःकण्डूकोटविनारानाः ॥ ७ ॥ 
अधिक संतपेणते उत्पतन हुए रोगेमिं वमन कराना विरेचन, रक्तमोक्षण, व्यायामः, 
` उपवास, धूम्रपान, स्वेदन, मधुके साधर इडका खाना जोर रुक्ष अन्नपानका सेवन 
तथा खाज ओर इष्टके नार करनेवाछे बर्ण तथा प्रेद अदि कोका सेवन करना 
-चाहिये ॥ & ॥ ७॥ 


( २५६ ) वरकसंहिता-भा० री०। 


मोदादि नाशक क्राथ) 
निफलारग्व्धपारठासि्पर्णसवत्सकम्‌ । सुस्तंनिम्बे्मदनेज- 
ठेनोरक्थितंपिवेत्‌ ॥ < ॥ तेनमोहादयोयान्तिनाश्मभ्यस्य- 
तारुवम्‌ । मात्राकाटंग्रयुक्तेनसन्तपेणसमुस्यिताः ॥ ९ ॥ 
त्रिफला, अपरटतास, पाटरा, सतवन, कुडाकी ऊरु-नागरमोथानीमका छिर्का 
ओर मैनफर इन सवका क्वाथ ( काहाम ) वनाकर मात्रा ओर कालको विचारकर 
सेवन कनेते संतपैणते उत्पन्रहुए प्रमेह आदि रोग नष्ट हेत ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
त्वग्द्‌षपर्‌ काथ, 
मुस्तमारग्वधः पाटात्रिफलादेवदारुच । शदष्टाखदिरोनिम्बो 
हरिद्राखकूचवत्सकात्‌ ५ १० ॥ रसमेषांयथादोषंम्रातःप्रातः 
पिवेन्नरः } सन्तपणङ्कतैःसर्वेव्योधिभिर्विप्सुच्यते ॥ ११॥ 
नागरमोथा, अमरतास, पाटा, त्रिफला, देवदारु गोखरू,कत्या, नीमका छिलका, 
हल्दी, कडा की छार इन सवका क्वाथ ( काटा ) नित्य मातःकाट पीनेते पंतपणतते 
उत्पत सव प्रकारकी व्याधियां नष्ट रोती ॥ १०॥ ११॥ 
एभिश्चोदत्तनोद्धषसलानयोगोपयोजितैः । 
स्वग्दोषाःप्रश्चमंयान्तितथाख्रेहोपसंहितेः ॥ १२९॥ 
इन उपर कदी हृदं ओषधियोके तेट्से अथवा, इन सवका उवटन वना मादि 


करनेसे क्वा इनके. क्वाथमे स्नान कनेमे संतपणसे उत्पन्नहुए त्वचाके रोग 
दूर होतेह ॥ १२॥ 


सूत्रदोषापर क्राथ । 
कष्ठगोमेदकंहिङ्गरको धास्थित्यूषणंवचाम्‌ । वृषकैले श्वद्व 
खराहाखादमभेदिकम्‌ ॥ १३ ॥ तकेणदधिमण्डेनवदराम्खर 
सेनवा । मूत्कृच्छुभमेह चपीतमेतद्यपोहति ॥ १४ ॥ 
. कडुज कूट, गोमेदक नामका पत्थर, हीग, कमरगटेकी गरू, सट, पीपल, 
मिचै, वच, अहूसा, इरायची, गोखरू, अजमोद्‌, पापाणमेद्‌ इन सबं ओषधियाकिं 


च्रूणैको छाछ अथवा दहीका नल या वेके क्वाथफे साथ पीनसे संतपंण जनित मूत्र 
कृच्छर जौर प्रमेह द्र दोहं ॥ १३॥ १४॥ 


सूरस्थान-अ० २३. ( ४ ) 


भ्रमेहादिषर क्राथ ! 
तक्राभयाप्रयोगेश्चत्रिफएङायास्तथेवच। 
अरिष्टानां भयोगेश्चयान्तिमेहादयःशमम्‌ ॥ १५ ॥ 
तक्र, हरड, त्रिफला ओर एमे दी अरिष्टौके प्रयोग करनेसे प्रमेह आदि रोगः 
नाशको प्राप्त हेतिं ॥ १५ ॥ 
त्यूषणेत्रिफलाक्षोदरकरिमिधंसाजमोदकप्‌ । 
मन्धोऽयंसक्तवःसपिर्हितोरोहोदकाप्डुतः ॥ १६ ॥. 
सोट) भिचै, पीपल, त्रिफला, शहद्‌, विडंग, अजमोद्‌ इन सबके चरणन अगरका 
जल ओर सन्न्‌ तथा धी इनका मेथ बनाक( पमे तो संतर्पणसे उत्पन्न हए सव रोग 
नष्ट होतेह ॥ १६ ॥ 
ठ्योषंविडद्धंशिभ्ूणित्रिफखाकटुरोहिणी । बृहयोद्धेहरिददेपा- 
टासातिविषास्थिरा । हिङ्गुकेदुकमूखानियवानीधान्यचित्र- 

भ (9 4 अ क © गते 
कम्‌ ॥ १७ ॥ सोवचैरुमजाजीथहवुषा चेतिच्चणयेत्‌ । चरणे 
रघ॒तक्षोदभागाःस्यु्मानतःसमाः ॥ १८ ॥ सक्तूनाषोडशगुणो 
भागःसन्तपणंपिबेत्‌ । प्रयोगादस्यश्ञाम्यान्तिरोगाःसन्तपणा- 
स्थिताः ॥ १९ ॥ प्रमेहामूढवाताश्वकुषटान्यर्शासिकामलाः 
श्ीहापाण्डवामयःशोफोमूत्रक्ृच्छूमरोचकः ॥ २० ॥ हद्रोः 
गोराजयक्षमाचकासः-धासोगलमरहः । किमयोरहणी दाषाः 
रवेत्यस्थोस्यमतीवच । नराणां दीप्यतेचाभ्िःस्प्रतिवद्धिश्च 
वर्धंते ॥ २१॥ 
सौठ, भिच, पीपल, सोहाञ्चनेके वीज, हरड, बेडा, आमल, टकी, दोनों 

कटेली, हरदी) दारुदख्दी, पाटा, अतीद, शाटपर्णी, दीग, केवबूककी जड, अजवायनः 
धनियां, चिचक, संचरनमक, कालाजीरा, हाउतेर इन सबका चूर्णं करके चूके समान 
तैल, घी ओर शहद मिरवि दथा १६ गना सह्‌ मिवे । इस ओषाधिके सेवनसे 


संत्प॑णते उत्पन्न हमा प्रमेह ओर उद्धवात, कष्ठ, अशे, कामला, दीहा, पड़, सूजन; 
मूरकृच्छ,अरुचि,टद्रोग,यक्ष्मा.काङ्,ाःगलय्रहकृमि, हणी, स्थूरुता, चित्र ये सन 


॥ 


{ २५८ ) न्वरकंदिता-भा० टी०। 


“ नष्ट हेते ओर अभनि चैतन्य होतीरै तथा स्मृति ओर उुद्धिकी बृद्धि होती ३ ॥९७॥ 
॥१८।१९॥ २० ॥ २१ ॥ 
उ्यायामनिदयोजीणोसीयवगोध्रूमभोजनः । 
४७ नि शकेम ७ चह (५. 
सन्तपणङृतेदोपमुच्कास्थोल्याद्िमुच्यते ॥ २२ ॥ 
नित्य व्यायाम्‌ करनेवाटा तथा उचित रीति पर भोजन करनेवाला मवुष्य जौ, 
गह भोनन करते हए भी संतर्पणसे उत्पन्न इए रोगोसे तथा स्थृरतासे चट 
जाति ॥ २२ ॥ ध 
उक्तसन्तर्पणोत्थानामपतपंणमोषधम्‌ । 
वक्ष्यन्तेसतोषधाश्चोद्धमपतर्पणजागदाः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार संतर्पणसे उत्पन्न हए रोगोकी ओषयिथां वणेन करयुके है जव ंघनते 
उत्पन्न हृषु रोर्गोकी ओषधियां कहते ॥ २३॥ 


क कक 


अतपणजन्य र गद नान) 

देहोभरिबख्वणोजःडक्रमांसवलक्षय  स्वरःकासानुबन्धश्चपा- 

दवैश्रुमरोचकः ॥ २४ ॥ श्रोचदौनैस्यमुन्मादःप्रलापोहटदय- 

व्यथा 1 विपमच्रसयहःशलजघोरुत्रिकसंश्रयम्‌ ॥ २५ ॥ 

पंवास्थिसन्धिभेदश्चयेचान्येवातजागदाः । उद्धवातादयः 

सव जायन्तेतेऽपतपणात्‌ ॥ २६ ॥ ` 

अत्यन्त छन करने अथवा अनुचित रीति पर रथन करनेते शरीर, जटा, 
वङ्‌, वग, ओज, शुक) मांस ओर वर्का क्षय होति योर जवर, खासी इनका अदु 
वध्‌ पशवद्यूल, अरुचि ओर श्रवणश्चक्तिकी दुर्बटता, उन्माद, वकयाद्‌) दृदयमं पीडा, 
मठ मूघ्रका दिरवध, ज॑घा आर उरू तथा त्रिकस्थानमें पीडा ओर प्व, अस्थि, सन्धि 
इनम भदनकीसी पीडा, उद्धैवात आदिक वहुतसे रोग उत्षन्न रोते दह ॥ २४ ॥ 
1 २५॥२६॥ 

९ या 
तेषांसन्त्ष्णतज्ज्ैः प॒नरास्यातमोषधम्‌ ! यत्तदवावेसमथस्या- 
दभ्यासेवातदिष्यते ॥ २७॥ स्यःक्षीणोहिसयोवेतपेणेनो 
पचीयते । नत्तंसन्तपणाभ्यात्ताच्चिरक्षीणस्तुपुष्यति ॥ २८ ॥ 


देहाक्षिदोषभेषञ्यमात्राकालानुवरिना । कार्य्यमत्वरमाणेन 


सदस्थान-अ० २३. (२९९ ) 


भेषजंचिरदुबेरे॥ २९॥ हितामांसरसास्तस्मेपयां सिचधृता- 
निच । स्ानानिबस्तयोऽभ्यङ्गास्तपणास्तर्पणाश्चये ॥ ३० ॥ 
ज्वरकासप्रसक्तरनाङ्शानांमूत्क्च्छ्िणाम्‌ । तष्यतामृद्धेव- 
तानांहितंवक्ष्यामितषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन छ्घनक्े उत्पन्न हुए रोगोमे संत्षणके जाननेयाठे यै्यांको उचित रीतिषर 
इट ॐ संत्षणसे अभ्यास कराकर सामथ्यानुसार संत्पणकी माज्राको बढाना 
चादिये । जो मदर्य अवतपण ( ठंघन )पे शीघ्र क्षीण हुमारो वह्‌ संतपणके सेवनसे 
रीधरी पष्ट हौजातहि जोर जो मनुष्य वहत दिनका क्षीणे वह्‌ छु कार पर्यन्त 
सेतपणका अभ्यास करने बिना पृष्ट नी होप्कता ॥ २७ ॥ २८ ॥ जो मनुष्य वहूत 
दिने क्षीण होरहा हौ उसके देह, अध्रि, वर ओर दोषको विचारकर तथा ओषधं 
मात्रा, ओर कारुका विचार करते हृए अर्प २ ( थोडी २ ) मात्रासे सतपैणका 
अभ्याप्त काना चाहिय ॥ २९ ॥ वहत रोजसे क्षीण हृए मयुष्यके धियि मांसरसः, 
दूध, घृत, स्नान, वस्तिकममं ओर अभ्यंग एवम्‌ अनेक प्रकारके तपेण योग्य रीति पर्‌ 
उपयोग करना चाहिये ॥ ३० ॥ जो मनुष्य ज्वर ओरं खांपीसे पीडित हो, कर हो, 
मूत्रकृच्छ रोगवाल, दपायुक्त एवम्‌ उद्धैवातवासा हो एसे सोगियोके स्यि दितकाभ 
संतपणोका कथन कर्तेद ॥ ३१॥. 
पुष्टिकत्तां मन्थ । 
दाक॑रापिप्परीतेरुघतक्षोद्रसमां शकेः । 
सक्तुदविगुणितोरप्यस्तेपांमन्थःप्ररास्यते ॥ ३२॥ 
खांड, पीपल, तेक, घृत, मधु इनको समान भाग टेकर इनर्मं उनके दूने सतत 
मिरुषि यह मं सव प्रकारके क्षीण मनुप्ेकि द्यि परम दितकारी दे ॥ ३२ ॥ 
विण्मत्राचुलोमी तपण । 
सक्तवोमदिरा्षो्ंशाकंराचेतितपणम्‌ । 
पिवेन्मारुतविपमूत्रकफपित्तानुखोभनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सन्‌, मय, शहद, खांड इनका तण सेवन करनेसे वायु, मल, मूत्र ओर कफ़ तथा 
पित्तक्रा अपुखोपन होति ॥ ३३ ॥ 
मूतरकृच्छादिनाशक तर्पण । 
फाणितंसक्तवःसपिदेधिमणप्डोऽम्टकालिकम्‌ । 
£ $ £ ® पिबेत्‌ 
तपणसूत्ररच्ूष्चमुरावत्तहरपिबेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


{ २६०) नचरकसदिता-भा० टी०। 


फाणित, सत्‌, धरत, दही, मंड सद्टी काजी इनका तपेण पीनसे मूच्छ ओर 
` उदावतंका नार होताहं ॥.३४॥ न 
मन्थःखर्जुरमृद्रीकावक्षाम्लाम्कीकदाडिमैः । 
© (०.१ ४ 
परूषकेःसामलकेयुक्तोमयविकारतुत्‌ ॥ ३५ ॥ 
छुहाडा, सुनक्रा, तंतडीक, इमली, अनारदाना, फारुसाः ओवर इन सवका बना- 
या मंथ मय पीनिते इए विकारोको नष्ट करादि ॥ ३९ ॥ 
ˆ` बलबणैदायक सन्तपण । 
य क 
स्वादुरस्लाजटङृत.ससहू(रश्वए वना । 
नए € 
सद्यःसन्तषणोमन्थःस्थेय्यैवणवबदलप्रदः ॥ ३६ \ 
मीठे ओर खे पदार्थोको लेकर जल्के संयोगसे मंथ॒ वने अथवा मरि स 
पदार्थोका स्वरस सहनके साध या रूखा ही पनिसे रारीरमं स्थिरता होती है ओर 
नर तथा वणैकी वृद्धि होतीहै ॥ ३६ ॥. 
तच्रश्छांकः । । 
सन्तषणोच्थयेरोगारोगायेचापतपणात्‌ । 
सन्तपणीयेतेऽध्यायेसोषधाःपरिकीततिताः॥ २७ ॥ 
इतिसन्तप॑णीयोऽप्यायःसमाक्तः। 
इस संतपंणीय नामक अध्याये संतपंणसे उत्पन्न हए रोगांका ओर रघन 
उन्न हए रोगोका व्णैन तथा उनकी चिकित्साका वर्णेन किया गयि ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहारपिचरक ० पं० रामप्रसादधैय ° भाषाटीकाया सन्तपैणीयो नाम 
त्रयोर्विरोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविंशोऽध्यायः। 
` अथातोविधिशोणितीयमध्यायंभ्याख्यास्याम इतिहस्माह 

मगवनत्रेयः । 

- ` अव हम विधिरोणितीय नामके अध्यायकी व्याख्या केह, एेसा आत्रेय भग- 

चान्‌ कहनेटगे । ॥ 
9 
विधिनाश्चोणितंजात्द्धंभवतिदेहिनाम्‌ । देशकासकसा- 
त्म्यानाविधिर्यःसंघरदररितः ॥ १॥ तदिशुदधंदिरुधिरंबख्वणै- 
सुखायुषा ! युनक्तिप्राणिनंप्राणःश्ोणितद्यनुवसेते ५ २॥ 





सूत्रस्थान-अ० २४. (२६१ ) 


देश, काल विचारकर आत्मके अनुकल त्यपहार करनेवाठे मनुष्यकिं शरीरम 
जिस मकार शद्ध रक्त रे वह विधि हम प्रकोदित करत, क्योकि शरीरे शुद्ध 
रक्तके रदनेसे वरु, वण, सुख ओर आयुकी इषि होती है कारण कि मलुष्योके 
श्ीरोमें माण सधिरके अनुवर्ती हतर ॥ १ ॥ २॥ 
` प्रदुषटबहु ीक्ष्णोष्णेमयेरन्येश्चतद्िधेः । तथातिख्वणक्तारेरम्टैः 
कटुभिरेवच ॥६॥ कुरृत्थमाषानिष्पावतिरुतेलनिषेवणेः । पि. 
ण्डाटुमूलकादीनांहरितानाचचसवंदाः॥भाजखजानुपवेलानांप्र- 
सहानांचसेवनात्‌ । दध्यम्लमस्तुसक्ूनांसुरासोवीरकस्यच 1 
॥ ५ ॥ विरुधानामुपष्धिन्नपूतीनांभक्षणेनच । सुक्कादिवाभ्र- 
स्वपतादरवल्िगधगुरूणिच ॥ £ ॥ अलयादानंतथाकोधंभजतां 
चातपानखो । छर्दिवेगप्रतीघाताक्ारेचानवसेचनात्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रमाभिषातसन्तपिरजीणोधष्यशनैस्तथा । शरत्कारश्चभावा- 
` चश्णितंसंपरदुष्याति ॥ < ५ 
अव रुबधिरके दूषित्त करनेवारे कारणोंको कहतेहे । खराव इए वहते तीक्ष्ण, गमे 
पदा्थोके सेवनसे मादक दन्य, ठण, क्षार खटाई, च पदायै, इर्यी, उडद, सम, 
तिर, तेर, पिडालु, मूली, सन्नी तथा जटसंचारी ओर असूपसंचारी एवम्‌ विलेदय 
ओर मक्ष आदे जीवक सांप खानेते दही, काजी; दहीका तोड, सतत, सुरा, सोषीर 
इनके सेवनसे एवम्‌ अपनी आमाके विरद्ध॒ आहार करनेसे तथा खः सडाठुप्ा 
आहार बहुत सेवन करसे शसीरका र्त दूषित होति 1 इसी मकार पत्रे, चिकने 
जर भारी भोजन करनेते, दिनम सोनेसे, मात्रासे अधिक भोजन करसे जीर क्रोध, 
धूप, आधि इनके सेवनसे, वमनका वेग रोके, समयोचित रक्तमोक्षण न करानेतेमी 
रक्त दूषित होति । तथा परिश्रम, चोट ठगना, अजीण होना, विना पचे भोजन्‌ 
करना इत्यादि कारणोसे भी रक्त दूषित दोतदि एवम शरद्‌ ऋतुमें स्वभावते दी रक्तके 
दुपित हौनैका समय ॥ ३॥४॥९॥६॥७॥८॥ 
दुषितरक्तके उपद्रव । 


ततःश्रोणित्तजारोगाःपरजायन्तेपथग्विधाः । सुखपाकोऽक्षिरो- 
गश्चपूतिघ्राणास्यगन्धता ॥ ९ ॥ गुरमोपरदंदावीसपेरक्तपित्त- 
परमीटकाः । विद्रधीरक्तमेहश्चध्रदरोवातश्षोणितम्‌ ॥ १० ॥ 


(२६२) नचरकसंरिता-भा० टी०1 


वैवण्यमभचिनाशश्चपिपासागुरगात्रता। सन्तापश्चातिदोबस्यम- 
राचिःशिरसश्वरुक्‌ ॥ ११९ ॥ विदाहश्वान्नपानस्यतिक्ताम्टो- 
दररणंमः \ कोधर्चुरताबुद्धेःसंमोहोखवणास्यता ॥-१२ ए 
स्वेदःशरीरदोगन्ध्यंमदःकम्पःस्वरक्षयः । तन्द्रानिदातियोग- 
अतमसश्चातिदशेनम्‌ \\. १३ 1 कण्डुर्क्रोटपिडकाः कु्- 
चमैदलादयः । विकारासवैएवेतेविज्ञेयाःशोणिताश्चयाः ॥१ा 
पिरं ब्‌ दष्ट इभा रक्त अनेक मकार रोगोको उत्प करति । उन्‌ रोगोका यहां 
वर्णन करते । सखसेग तथा सुख, नाक ओर नेका परिपाक होना नाके ओर 
खसे दुगैन्धञआना, गुल्म. उपदृर्‌, विसप, रक्तपित्त, प्रमीटकः विद्रधि, रक्तपू्र 
( पेशाबमे रक्तका आना ), प्रदर वातरक्त, शरीरकी विवणंता, भंदाथिःप्यास, भासपन, 
संताप, अति दूवंरता, अरोचक, मस्तकषीडा, अन्नपानका विदारी परिपाक हना, खे 
तथा कडुए उकार्‌ आना, छम, कोधृकी अधिकता, बुद्धिका नार, सुखका नमकौने 
स्वाद, दुर्गधित स्वेद, शरीरमे दुर्गप्‌, मस्ती, कम्प, स्वरभग, तन्द्रा, अत्यन्त 
निद्रा, अंघकार, खाज, पीडा, कोष्ठरोग, पिडका, ङुष्ट, चमंदर एसे २ रोग स्के 
दूषित होनेसे उत्पन्न रौति ।॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ 


रीतोष्णस्िग्धरूक्चायैरपकान्ताश्चयेगदाः । 
सम्थकूसाध्यानासेध्यान्तरक्तजास्तानविभावयेत्‌ ॥ १५॥ 


इसी रकार जो रोग साध्य प्रतीत होने पर भी सीतल, उष्ण तथा रुक्ष आदि 
क्रिया करने पर भी शंत नदी होते उनको भी रक्ते विकारसे उत्पन्न हुमा 
जानना ॥ १९ ॥ प 


दूषितरक्तमे कतव्य कमं \ 
कर्थौच्छोणितरोगेषुरक्तपित्तहरीक्रियाम्‌। 
विरेकसुपवासंवासखावणंश्ोणितस्यवा ॥ १६ ॥ 


र्तके विकाम रक्तपित्तनाशक क्रिया, विरेचन, उपवास एवम्‌ रक्तका निकाटना 
देसे २ उपायोको करे । रक्तमोक्षण ( फस्त खुराना ) के समय देश, काठ, बर 
ओर दोष एवम्‌ द्धरक्तका प्रमाण जानकर तथा शारीरिक स्थान परीक्षा करके दी 
रुधिर निकाटना चाहिये ५ १६ ॥ । 


~ 


सूत्रस्थान-अ० २४. ५ (२६३) 


बलदोषप्रमाणाद्राविदयुद्धयारुधिरस्यवा । रुधिरखावयेजन्तो- 
रारायंप्रसमीक्ष्यवा ॥ ९७ ॥ अरुणाभंभवेद्ातासिच्छिलफे- 
निरंतनु । पित्तायीतासितरक्तसौष्ण्यात्स्यायतिवेचिरात्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ इषत्पाण्डकफाद दुष्ट॑पिच्छिठंतन्तुमद्धनम्‌ । दिदोष- 
चिङ्ससगालिलिङ्गंसान्निपातिकम्‌ ॥ १९॥ त 
वायते दूषितहुभा रक्त-छाल, स्ञागदार, पिच्छिरु ओर पतङा होति । पित्तसे 
दूषित दुआ स्त-पीरा, कारा, खाक, गमं ओर देर जमनेवाङा रोता ॥ १७ ॥ 
इसी भकार क्फसे दूषितहुमा र्त-ऊुख २ पांहबणैका, पिच्छिर, तारयुक्त, माड 
होतार । दौ दोषोके रक्षर्णोवाला दो दोषो दूषिते जानना एवम्‌ त्रिदोषके रक्षण 
मिरनेसे तीर्नो दोषोपे दूषित समञ्लना चादिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
छुद्धरत्तके लक्षण 1 
तपनीयेन्द्रगोपाभेपव्यारक्तकसन्चिभम्‌ 1 गुजञाफरखसवणंच- 
विशद्धविद्धिशोणितम्‌ \॥ २० ¶ 
जो रक्त सुवणंके सपान तथा वीरवहूुटीके समान छार वर्णका हौ एवम्‌ पद्मराग 
मणिके समान प्रकार्बाख हौ अथवा रक्तक ८ चिरमदी, घुंघची ) कै वणेक्तमान 
लारभ्ेगका होना वह्‌ शुद्ध रक्त जानना ॥ २० ॥ 
नात्युष्णङीतंखघुदीपनीयरकेऽपनीतेहितमन्नपानम््‌ । 
तदाररीरेद्यनवस्थितासुगर्भिविदेषणवचरक्ितव्यम्र ॥ २१॥ 
रक्त निकल्वानेके अनन्तर जो अधिक गमं तथा अधिक शीत नदो एेसा 
हक्का ओर अभ्निको उद्दीपन करनेवारा अन्नपान सेवन करना चयि स्योकि रक्तकी 
ताकतसे दी अश्नका परिपाक होताहै सो रुधिर निकट आने पर ` शरीरमे रक्तकी 


स्थिरता नही रहती इसख्यि एेसे समय पाचन करनेवारी अभ्निकी विपिप्रवेक रक्षा 
क्रनी चादिये ॥ २९॥ 


प्रसन्नवणेन्द्रियमिन्द्रियाथानिच्छन्तमग्याहतपक्तवेगम्र । सु- 

खान्वितसुशिवरोपपन्नविशुद्धरक्तपुरषंवदन्ति ॥२२॥ ` 

मनुष्यके शरीरम रक्तके शुद्ध होजनेते वणं ओर्‌ १ होती तथा 
भोगकी इच्छा, पाचनशचक्ति, सुख, पृष ओर बख्की वृद्धि होतीदं ॥ २२ ॥ 


( २६४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


यदातुरक्तवाहीनिरससंज्ञावहानिच । पृथकूप्रथकूसमस्तावा 
सरोतांसिङ्धपितामलाः॥ २३ ॥ मटिनाहारशीलस्यरजोमोहा- 
बृतास्मनः । श्रतिहस्यावतिष्न्तेजायन्तेवयाघयस्तदा ॥ २९ ॥ 
मदमृच्छायसंन्यासास्तेषांविद्याद्विचक्षणः । यथोत्तरंबरा- 
धिक्यंहेतुलिङ्गोपदान्तिषु ।॥ २५ ॥ 

जो मनुष्य सडे्ुते दूषित भोजनको करता उसके शरीरम बात आदि दोष्‌ पित 
होकर अरग २ अथवा मिटकर रक्तवादहिनी नसोंको दूषित करके उनमें रहते॥२३॥ 
तब्‌ उस दूषित आहारक करनेवारे मनुष्यके शरीरम अनेक प्रकारके रोग उत्प 
होत है .॥२४॥ नेसे-उन्माद्‌, मू, संन्याक्त ( बेहोश ) इत्यादि इस लिये बुद्धिमान 
वै्यको दतु, रक्षण, उपदाय इनको विचारकर चिकित्सा ५ करना चाहिये । रक्तमे 
दोषके वलवान्‌ हेनेसे मद्‌, मूर्छ, संन्यसि यह तीनों प्रथमकी अपेक्षा दसरा, 
दूसरेकी अक्षा तीसरा घोरतर होति । दूसरी बातत यह है कि वेहुए दोषौ दूषित 
.. इए रक्तविकारोको कारण ओर लक्षणोसे उपडम अर्थात्‌ उपाय द्वारा शान्त करना 

भारी वात है ॥ २९ ॥ 
कुपित्तवायका कर्म । 
दु्रश्रेतसःस्थानेयदावायुःप्रपश्यते । मनोविक्षोभयक्ञन्तोः 
संक्ञांसमोहयेत्तदा ॥ २६ ॥ पित्तमेवंकफश्चेवंमनोविक्षोभय- 
त्रणाम्‌ । संज्ञानयत्याकुलताविरोषश्चात्रवक्ष्यते ॥ २७ ॥ 

नव मतुष्यके दुर्वर चित्तम पित होकर वायु पवेश करता है उस समय उस मदु 
ष्यके मनको चश्च करके ज्ञानको बिगाड देता ॥ २९ ॥ इसी प्रकार कुपित दमा 


पित्त ओर कफ मवु्योकि मनको चश्चल करता हृञा ज्ञानको नष्ट करदेतदि । उसीको 
विशेष रूपसे वणेन करते ॥ २७॥ 


वातादिकरृत उन्मादका लक्षण । 
सक्तानस्पदुताभाषचरस्खलेतचेष्टितम्‌ । 
विद्याद्रातमवाविष्ठरुक्षदयावारुणाक्ृतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
 बातजनित मद्रोगमें मनुष्य जस्दी २ ओर आधिक वकवाद्‌ करति । उसका 
सखभाष च॑चरु होजाति एदम्‌ चेष्टा स्वीछत रोजाती है तथा आक्रति रूखी, काटी 
ओर रारसी होती । पेते मनुष्यको वायुके मदसे दूषित जानना ॥ २८ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २४. (२६५ > 


सक्रोधपरुषाभाषंसंप्रहारकरिप्रियम्‌ । 
विद्यापित्तमदाविष्ठरक्तपीतसिताक्रतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
पित्तजनित मदमे मनुष्य कोधयुक्त ओर कटु भाषण करनेवाला तथा मारनेको 
दौडनेवाखा भौर कलह करनेवाला होति । उसका णं टा, पीला ओर काठे 
रंगका होति ॥ २९ ॥ 
| स्वल्पसम्बन्धवचनंतन्द्राखस्यसमन्धितम्‌ । 
विात्कफएमदाविष्ठपाण्डुप्रभ्यानतत्परम्‌ ।॥ ३० ॥ 
 कफ़जनित मद्रोगम अंटसेट बकना, तंद्रा, आलस्य इन रक्षर्णोवाटा रोते ओर 
उसका वणौ पांडरगका होता तथा वह पूरत्कार कएने तत्पर रहति ॥ ३० ॥ 
सर्राण्येतानिरूपाणिसन्चिपातच्तेमदे । जायन्ते्ञाम्यतित्वा- 
शुमदेमयमदाज्तिः ॥ ३१ ॥ यश्चमथमद;परोक्तोविषजो 
रोधिर्रयः। सर्वैएतेमदनत्तेवातपित्तकफाश्चयात्‌ ॥ २२॥ 
तीन दौ्षेके रक्षण मिलनेसे चरिदोषज मदरोग जानना । मदययषानतति उत्पन्न दुजा 


मद्रोग शीघ्र दी प्रगट होनातहि ओर शीघ्र ही नारको प्रप्त होतारं । अन्यभी 
जितने मकारे मदरोग ह जेसे-मदजनित्त, विषजनित, र्तजनित यह सव वातपित्त, 


(9। 


कफके आश्रय होकर ही हेतेह ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
बातादिजनितमू च्छा लक्षण । 
नीटेवायदिवाकृष्णमाकाशमथवारुणम्‌ । पदयस्तमःप्रविशति 
रीघ्र्प्रतिवष्यते ॥ ३२ ॥ वेपथश्चाङ्कमर्दश्चभ्रपीडाङदयस्य 
चच | कारयरयावारुणाछायाम्च्छायवातसम्भवे ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य अकाशचको नीडा कारा, छाछ देखताहृओ शटश्चट अपने आयको 
अंधकारमे प्रवेश होता मादूम करे, शीघ्र दी दोक्षमे आजाय तथा जिसके शरीरम 


कम्प, अंगम, हत्पीडा कृशता, श्यामता तथा अरुणता प्रतीत हो उको वातजनित 
मूच्छो जानना चाये ॥ ३३॥ ३४॥ 


रक्तंहरितवर्णवावियर्पातमथापिवा । पदयंस्तमःप्रविदातिस- 
स्वेदश्चप्रवध्यते ॥३५सपिपासःससन्तापोरक्तपित्ताकुटेक्षणः) 
संभिन्नवचीःपीतभोमच्छाये पिचस्तस्भये ॥ ३६ ॥ 


(२६६ ) चरकसहिता-भा०टी०. 


पित्तकी मृच्छोम आकाश खाल. हरेत, पीटा दिखाई देकर सर अंधकारमं प्रमे 
होना मतीत होत्ताह ओर अत्यन्त पसीना आकम्‌ फिर होश्मे आजाता फिर उसको 
प्यास, संताप, ठार पीरे नेत्र, दस्त, देहका वण पीला ये लक्षण हैते ॥२३५॥३६ ॥ 
मेषसङ्खाशमाकारशमादृतंवातमोघनेः । पदयस्तमःप्रविराति 
चिराचध्रतिवुष्यते ॥ २७ ॥ गुरुभिःपराद्तेरद्गेयंयेवाप्रंणचम्मे- 
णा । सप्रसेकःसहछछछतोमृच्छयेकफसस्भवे ॥ ३८ ॥ 
कफकी मच्छि मूत्रष्य आकारको बादरोपे ठकाहूमा ओर अधे छः हई 
देखते २ अंधकारमे म्वेशय करति बहत देरभें होर आनि पर अपने शरीरको गी 
व्से उकासा यतीति करताह। मखत पानीका वहना, ओर द्षटास ( जीमचछाना ) 
यहं लक्षण सतते ॥ ३७॥ ३८ ॥ 
स्वीकृतिःसन्निपातादपस्मारङ्वागतः। 
सजन्तुंपातयत्याश्चुविनाबीभस्सचेष्टितेः ॥ ३९ ॥ 
सन्निपात्तकी सृच्छोमे अपस्मार ( सगी ) रोगके समान रक्षण होतेह अन्तर्‌ केवर 
इतना होतार कि अपस्मारमे वीभत्स ८ भयानक ) चेटा नहीं होती ओर सन्निपात- 
की मूच्छमिं हीतीहै ॥ ३९ ॥ 
दोषेषुमदमूच्छयाःह तवेगेषुदेहिनःम्‌ । 
स्वयमेवोपशास्यन्तिसंन्यासोनोषधे्विना ॥ ४० ॥ 
मदसे उत्पन्नहुदं मृछछीमे दोर्षोका वेग शान्त रोने प्र मृ भी स्वयम्‌ सान्त दोना 
तीहि । परन्तु संन्या्रोग विना ओषधिके कदापि शान्त नहीं सचेता ॥ ४० ॥ 
संन्यास सेगक्षा लक्षण) 
वारदेहमनसांचेष्टामाक्षिप्यातिबलामलखाः । संन्यस्यन्त्यबलं 
जन्तुप्राणायततनसंधिताः ॥ ४९१ ॥ सनासंन्यासतसन्यस्तःकाष्ठ- 
भूतोमृतोषमः । प्रागेर्वियुज्यतेदीधमुक्वासयःफलाकरि- 
याम्‌ ॥ ६२॥ 
वात्त, पित्त, कफ़ अत्यन्त पित हौनेसे प्राणोका आश्रय ठेते हुए जव देह मन 
ओर वाणीकी क्रियाको नष्ट कर देतह तब मनुष्य प्रध्यी पर गिरकर वेदोर पडा 
रहत । इस रोगको संन्यास रोग कहते । संन्थासरोगमे मनुष्य गिरकर रुकडीके 
समान मराहुजा सा पडा रहता । उस समय यदिः शीघ्र फट दनेवाटी विरक्ता न 
कीनाय तो वह मदुष्य सूत्युको प्त रोजाति ॥ ४९॥ ५२॥ 


सू्स्थान-अ० २४. (२६७ ) 


संन्यासरोगकी चिकित्सामे शीघ्रता 1 
दुरगेऽम्भसियथामलदद्धाजनन्त्वरयाबुधः 1 
गृहीयात्तरुमभासतथासेन्यासषीडितम्‌ ॥ ४३ ॥ 

लैमे अथाह जरम इवते हुए पात्रको द्बजानेसे पिरे दी निकाट टिया जाय 
तव वह हाथ रग सकता नदी तो फिर उसका हाथ आना कठिन होति 1 इसी 
गरकार संन्यासरोमीका सग भी जवतक जड न पकंडटेवे तवतक उसकी 
चिकिसा केसे वद्‌ अच्छा हो सकता है । नही तो उत्तका बचना भी 
कठिन दै \ ४३॥ 

। संन्यासरोगमें चिकित्सा 1 
अञ्जनान्यवषीडाश्चधूमःप्रथमनानिच । सूचीभिस्तोदनंशचर 
दाहःीडानखान्तरे ॥ ४९ ॥ टुभरनकेशोखरांचदन्तेदरानमे- 
वच । आत्मगु्ावघर्षश्चहतास्तस्थाववोधने ॥ ४५ ॥ 
अव संन्यासरीगकी िकित्सा कहतेरे ! सन्यास रोग होश कानके ल्थि अंजन 

जोर पीडन, नसय, धूम्रप्रयोग, मथमन, नस्य, सूं चुभाना, शखमे दारदेना, नर्खोका 
पीडन करना, वालको सीचना, दातोसे काटना, कोचकी फटी छगाना आदिं 
उपाय करने चाहिये । रसा करनेसे संन्यास चटक चैतन्यता लाभ होसकती 
है ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
“ ेतकराने न अन्योपाय। 
संमूच्छितानितीक्ष्णानिमयानिविविधानिच । भश्रृतकटति- 
 क्तानितस्वास्येगाल्येन्युहुः ॥ ४६ ॥ मातुलुङ्गरसंतदरन्महोष- 
धसमापयुतम्‌ । तदरत्सोवीरकंद्ायुक्तंमयाम्खकाज्ञेकंः॥९७॥ 
दिङ्गूषणसमायुक्तयावस्सज्ञाप्रबोधनात्‌ प्ुद्धसंज्ञमनेश्चर- 
धुभिस्तसुपाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ विसापनेःस्मारणेशचत्रियश्चाताभ- 
रेवच । पटुभिर्मीतवादिजश्दैश्चिरैश्दशेनेः ॥ ४९ ॥ खस- 
नोखेखनेधृमेरञञनैःकवरयंैः  शोणितस्यावसेकेश्चव्यायामो- 
द्षणैस्तथा ॥ ५०१ 
अरीशच मलुष्यको जव तक दोश न अवि तव तक उसके सुख पर्‌ भनक तरहकं संमू 
पृच्छत ओर पण मय तथा अत्यन्त चरपरे रसथुक्त पतठे पदार्थाके छीटे देने चा 


( २६८ चरकसंहिता-भा० टी° । 


हिये॥ ८६॥विजेरिके रसम सौटका चूण जोर काङा नमक भिराकर अथवा संचर नमक 
मिलाकर मद एवम्‌ खदरी कांजी, दंग ओर मिचंका चूण भिराकर अथवा शग सौर 
मि्चैका चण ही होश आनक टिये देना चाहिये ! जवतक रोगीको होर भये उसको 
हरुका अन्न भोजन कराना चादिये ॥ ४७॥.४८॥ कोतूदर्जनक उपाय भौर सेशकै 
लानेवाली वातोको एवम्‌ जौ परिय खगे रेपे मीठे क्चन ओर गीत, वाजा यह उशको 
सुनवि । एषम्‌ विचित्र शब्दं ओर नयी २ वस्तुयें दिखे ॥ ४९ ॥ उुद्धिमान्‌ वेको 
उचित है कि होरा छनेके टियि युक्तिपूर्वंक मरको निकाठे तथा वमन, धूत्रपन 
अंजन, कटे, परिथ्रम,रक्त मोक्षण, उद्धष॑ण आदि कर्मो द्वारा चिकित्सा करे ॥ ९०॥ 
चेत होनेके पश्चात्‌ कम । 
प्बुद्धसकमतिमानलबद्सुपाचरेत्‌ । 
तस्यसराक्षितव्याहेमनःप्रख्यहेतुतः ॥ ५१ ॥ 
होश अनिके यनन्तर भी विधिपूर्वकं यत्न करते रहना चाये ओर जि प्रकार 


उसका मन खरावन हो तथा अन्य रोग अपना अधिकार न्‌ करनेपव वैसा यल 
करता रहे} ५१ ॥ 


स्तेहस्पेदोपपन्चानांयथादोषंयथाबलम्‌ 1 

पञ्चकमीणिकु्ींतमूच्छोयेषुमदेषुच ॥ ५२ ॥ 
मृच्छ ओर भदरोगतेे मतुष्यका दोप ओर वल विचारकर किर स्नैहन ओर 

स्वेदन करके विीधिपूर्वक वमन विरेचनादि पचकम द्वारा दोष हरना चादिये ॥ ५२ ॥ 

अष्टाविश्दयौषघस्याथवातिक्तस्यसर्पिंषः । प्रयोगःदरस्यतेत- 
दरन्महतःषट्षलस्यवा ॥ ५३॥ चरिरङयाःप्रयोगोवासघृत- 
क्षोद्रशषक॑रः । शिखाजतुप्रयोमोवाभ्रयोगःपयसोऽपिवा ॥ ५९ ॥ 
पिप्पीनांप्रयोगोवाप्रयोगधि्रकस्यवा ! रसायनानांकोम्भ- 
स्यसर्षिषोवापरशस्यते ॥ ५५ ॥ 


मूच्छ ओर मदाप्ययकी निष्तिके च्ि अद्टाईस ओपधियति सिद्ध किया इजा 
कल्याणघरत, तिक्तकधृत, महाषटपलघृत, अथवा त्रिफलाधृत वा विका घृत या धी 
ओर शहद तथा खांडके साथ त्रिफठेका प्रयोग अथवा शीराजीत, दूध, पीपरका 
्रयोग अथवा `चित्रकका प्रयोग तथा रसायन प्रयोग ओर पुराना धृत इन सवका 
प्रषौग करना चाहिये ॥ ५३ ॥ ५९४ ॥ ९५५॥ 


सूत्रस्थान-अ० २९. ( २६९) 


रक्तावसेकाच्छाञ्राणांसतंसखवतामपि । 


सेवनान्मदमृच्छीयाःप्रशाम्यन्तिररीरिणाम्‌ , इति ॥५६॥ 


रक्तका नकारना, सच्छे शाखका सुनना, श्रेष्ठ महात्माओका सेवन करना इनसे 
मनुष्योकै मद्‌ जोर मृच्छौरोगकी रान्ति होतीरै ॥ ९६ ॥ 
तत्रश्छोको । 
विश्ुद्धथाविद्धद्चचशोणितंतस्यहेववः। रक्तप्रदोषजारोगास्ते- 
षुरोगेषुचोषधम्‌ ॥ ५७ ॥ मदमच्छयसंन्या्हेतुलक्षणमेष- 
जम्‌ ! विधिश्चोणितकेऽध्यायेसवेमेतसरकारितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इतियोजनाचतष्केविधिश्ोणिताध्यायःसमासः । 
इस प्रकार इस शोणितीयाध्यायमें शुद्ध ओर अशुद्ध रक्ते क्षण ओर उनक्ते 
कारण तथा रक्तजन्य रोग जीर उनके उपाय एम्‌ मद, गच्छ, संन्यासके हेतु जीर 
लक्षण तथा चिकित्सा भगवान्‌ पनवसुजीने वर्णन की है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
इति श्रीमहधिचरक ० प० रामप्रसादवैय ° मषादीक्राया योजनाचतुष्के 
विधिद्योणिताष्यायश्चतु्व॑शः ॥ २४ ॥ 





पंचविशोऽध्यायः । 
अथातोयजःपुरुषीयमध्यायंव्याख्यास्यामः इतिहस्माहभग- 
वानत्रेयः । 
~ अव हम यननःपुरषीयनामक अध्यायकी व्याख्या करतें । एेता भगवान्‌ आत्रै- 
यजी कहनेटगे । 
ऋषियोका आन्दोलन । 
पुराभव्यक्षघम्माणंभगवन्तपुनवैसुम्‌ । समेतानां महर्षाणापरा- 
दुरासीदियंकथा ॥ ९॥ आत्मेन्दियमनोऽधौनांयोऽयपुरुषसं- 
क्तकः । रािरस्यामयानाचप्रागुतपत्तिविनिश्चये ॥ २ ॥ 


पटिटे एक समय भत, भविष्य, व्त॑मानके जाननेवाठे भगवान पुनववसुर्जाक पास 
कैटेहुए भह कोग इस प्रकारका आन्दोटन करनेटगे कि आत्मा, मनः इन्द्रिय भर्‌ 


(२७०) चरकसंदिता-भा० ठी०।. 


इन्द्रियोके विषय इन सवका सशुदायरूप यट पुरुप द। सो ईस शसीरमे परिरे किस 
रकार रोगोकी उत्पत्ति दोह इस विषयमे कुछ निश्चय करना चाद्ये ॥ १॥२॥ 
काशीनरेशवामकका वाक्य 
~ (4 (= € ¢ 
अथंकाहिपतिवा्यंवासकोऽथवदन्तरा ! याजहारर्षिसामिति 
मामस्याभवदयच,) ३॥ {कद्चस्यात्परषयजस्तजास्तस्या 
मयास्मताः । नवेद्युक्छनरेन्द्रेणघ्रोवाचानपुनवसुः ॥ ४ ॥ 
सव॑एवामितन्ञानविन्ञानच्छि्संशयाः । भवन्तदछेत्तमहन्ति 
कादिराजस्यसतसयम्‌ ॥ ५५ | 
उनमेसे वामक नामके ऋषि उस सभाम वेष्टुए ऋतियोम्‌ अग्रणी होकर कटनेके 
कि दे भगवन्‌ ! जिसते यह पचभूतातमा पुरुष उत्पन्न द्र क्या रोग भी उतपि 
अगर ह षै! । वामकरे इस प्रशनको सुनकर भगवान्‌ पुनवेसुजी सव ऋषिर्याको सम्यो 
धन कर कनेक किं आप सव अपार ज्ञानवारे ओर विक्नानवलपे संायरहित हे 
इसट्यि आपी सव खोग क्रार्रीरान प्र्हीपि वामक्रके संदेहको दूर कीमिये ॥ 
॥३॥४॥९॥ 
मौद्रल्यका मत । 
पारीक्षिस्तत्परीक्ष्यायेमोदल्योचाच्यमनवीत्‌ । आत्मजःपुरषो- 
रोगाश्चात्मजाःकारणंहिसः ॥ ६॥ सचिनोत्य॒पसडक्तेचकर्म्मं 
कस्मपलानंच । नद्यतेचतनध।(ताःपत्रात्तं स॒लड्ःखयां ॥.५। 
यह्‌ सुनकर परीक्षीके पुत्र म्पे मोदट्‌ वले कि आत्माते पुरुष आर सव रोग 
मगर हुं इसटिये ज्मा हौ इस जगह कारण है क्यांकि आत्मा करपैसंचय ओर 
कर्पंका फर भोगनेवाढा है उस चैतन्य आत्मा विना किसी प्रकार भी सुख ओर दुःख 
की प्रशृत्ति नदीं दोस्तकती ॥ ६ ॥ ७॥ 
शरलामाका मत। 
नि व विपु भ (+ ® £ 
रारखामातुनेलयाहनद्यास्मात्मनसात्सना। यजयद्याधाभटुः 
¢ [> कप्‌ ज (4 
खेडैःखद्वेषीकदाचन ॥ < ॥ रजस्तमोभ्यांतुमनःपरीतंस 
त्वसंन्तकम्‌ । शरीरस्यससमवपत्तोविकाराणाचकारणम्‌ ॥ ९॥ 
“ यह सुनकर शरोमा ऋषे कहनेकगे कि यह आपका कहना दीक न है क्योकि 
आत्मा तो स्वभावसे ही दुःखका द्वेषी है, वह तौ कभी भी अपनेको व्याधियक् दुःखम 


सूचस्थान-अ० २५. ( २७१ ) 


दुभि होना नरी चाहता । हमारी समञ्चम रज ओर तमके अधीन होकर यह सत्व 
सत्क मन जी है यही शरीरं भीर रोर्गोको उत्पन्न करनेका कारणरै ॥ ८॥ ९॥ 
वार्योविदका मत | 
वा््योंविदस्तुनेयाहनद्येकंकारणंमनः । नत्तेशररशारीरारोगा 
नमनक्तःस्थितिः ॥ १० ॥ रसजानितुभतानिव्याधयश्च- 
पुथग्विधाः 1 आपोहिञ्याधिवलस्तास्णतानिषैतिहेतेवः॥११॥ 

, यह्‌ सुनकर मूषि वार्योविद कने रगे कि फसा नही हो सकता । अकेडा मन 
पुरुषकी उत्पत्ति ओर रोगोका कारण नदी होत्तहि । क्योकि रारीरके विना श्रमे 
होनेवारे रोग ओर मनकी स्थिति यह दोनो नरी हौ सकते इसटियि रेसा कहना 
चाद्ये कि समस्त प्राणी ओंर अनेक प्रकारके रोग यह सव रससे उत्पन्न होतेह मौर 
वट्‌ रसही इनकी उत्पत्तिका कारणे ॥ १०॥ ११ ॥ 

हिरण्याक्षका मत। 
हिरण्याक्स्तुनेलाहनदयास्मारसजःस्मरतः । नातीन्द्ियंमनः 
सन्तिरोगाःशब्वादिजास्तथा ॥ १२ ॥ षड्धातुजस्तुपुरुषो 
रोगाःषडघातुजास्तथा। रािःषदधातुजोद्येषसांस्येरायःपरी- ` 
क्षितः ॥ १३॥ 
यह्‌ सुनकर हिरण्याक्ष ऋषि कलनेल्गे किं आत्मा भी कभी रसे उत्फ््न हो 
सकत ओर मन अतीनिद्रय दै बह रससे कैसे उत्पत्र हज तथा, रोग जो हैवह 
राब्द्‌ सुनने मात्रसे भी उत्पत्र होसकते ह शस्य पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आका 
ओर आत्मा इन £ पदार्थोसे पुरुष ओर रोरगोकी उत्पत्ति माननी चाहिये । इस 
वातको पहिले साख्यके कत्ता भगवान कपिटिजीने भी कथन कियाहे ओर परीक्षा 
कीरै ॥ १२ ॥ १२॥ 
शौनकका मत्त । 
तथाघ्ुवा्णकुशिकमाहतन्नेतिदेनकः । कस्मान्मातापितभ्यां - 
हिविनाषड्धातुजोभवेत्‌ ॥ १४ ॥ पुरुषःपुरषादरगोरधादन्धः 
प्रजायते । पेन्यामेहादयश्चोक्तारोमास्ताएवकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस तरद कुशिक दिरण्याक्ष ऋषिकि परस्तावको सुनकर सनक ऋषि कहने रगे 
करि भला यह जो जपने ६ धाहमोते पकी उत्पत्ति मानी ह यह ६ धातु माता 
पिता धिना पुरुषको ते उत्पन्न कर सकते है । इम देखते जसे पुरषसे पुरुष गोसे 


{ २७२ ) नचरकसंष्दिता-भा० टी०। 


गौ, वोडेते षोड, उत्पन्न होते वैते द मेह आदि विकार भी पिता दी उत्पन्न 
हेति इसखियि पुरुषकी उत्पत्तिमं ओर रागकी उत्पत्तिमे भी माता पितादीको कारण 
मानना चाहिये ॥ १४॥ १९५९ ॥ 
"4 भद्रकाप्यका मत्त 
भव्रकाप्यस्तुनेयाहनद्यन्धोऽन्धासप्रजायते । मातापनाश्चतप- 

- वेमुत्पतिर्नोपपयते ॥ १६ ॥ कम्मेजस्तुमतोजन्तुःकम्मजास्त- 

स्यचामयाः। नद्यतेकर्मणोजन्मरेगा्णापरषस्यच ॥ १७ ॥ 

‹ यह्‌ सुनकर्‌ मद्रक्षाप्य कहने रगे कि पसा नही होता । हम देखते कि अघेकी 
सन्ताने कभी अंधी नहीं होती इसलिये माता पित्ता पुरुष ओर रोगकी उल्पक्तिके 
कारण ह यह्‌ नक्ष हीसकता । सो हमरि मतम तो पुरुष ओर व्याधियां करमते 
उत्पन्न हीह । कमंके विना पुरुषका जन्म एवम्‌ रोर्गोकी उत्पत्ति रोही नहीं 
सकती ॥ १६ ॥ १७॥ 

` भरद्राजका मत ॥ 
भरद्राजस्तुनेत्याहकतापूर्वहिकम॑णः । दष्टनचाकरतंकर्मयस्यः 
स्यासपुरुषःफङम्‌ ॥ १८ ॥ भावहेतुःस्वभावस्तुव्याधीनांपुरुष 
स्यच । खर द्रवचटोष्णंतेजोऽन्तानांयथेवहि \ १९ ॥ 
इसके उपरान्त भरद्वाज कहनेटगे इस तरह नही होता क्योकिं कर्मं विचारा 
स्वयम उत्पन्न होनेकी ताकत ही नही रखता, बह कत्तौके आधीन है । जव करम 
किया दी नकौ गया तो वह पुरुषकी उत्पत्ति ओर रोगका उत्पत्तिरूपी फलकेते दे 
सकता इसस्यि कर्मं पुरूष ओर रो्गाका कारण कभी नक होप्कता । पुरूष ओर 
रोर्गोकी उत्पत्तिका कारण तो स्वभावको दही मानना चाहिये 1 जेसे-पेच महाभू्तोका 
खरत्व, द्रवत, चरत्व, उष्ण, प्रकादयत्य, यह धर्मं सखभावते दी उत्पन्न होतार इसी - 
अकार पुरुषका जन्म ओर सेगकी उत्पत्ति भी स्वाभाविक धर्मं है ॥ १८॥ १९ ॥ 
काड्ायनका मत । 

र षत छंभवे त्‌ 
काङ्कायनस्तुनत्याहनद्यारस्भफङमवत्‌ । मवच्स्वभावाहावा 
नामसिद्धिःसिद्धिरेववा ॥ २० ॥ सखष्टाखमतिसङ्स्पोव्रह्मापत्यं 
प्रजापतः । चतनाचतनस्यस्यजगतःसखदःखयाः ॥ २१ ॥ 


यह्‌ सुनकर कांकायन ऋषि कहने रगे यह्‌ भी नहीं होसकता क्यपि फल 
आरम्भके विना नरीं होसकता । हम देखतेहं कम॑का फर कम नहीं हता ! यदि आप 


सृूचस्थान-अ० २५. । ( २७६ ) 
करे कि स्वभाकसे द जन्मादिकोकी सिद्धि होती है या असिद्धि दती यह हम नहं 
देखते । क्योकि स्चनेवारा सेकटपविशिष्ट म्रजापतिरी पुरुष ओर उसके सुख दुःखका 
कारणदहै । यदि रसा न होता तो विना किसीको कर्ता माने खमभावाधीन जगत्‌ 
नियमवद्ध नही हेता । जगततमे नियम हे, नियम नियताके अधीन होता सो वह 
नियता प्रजापति जगत्का कत्त ही पुरुषके जन्म ओर सुख इःखोका कारण 
है॥२०॥२१॥ । 
भिक्षु्ाच्रेयका मन । 

तथेतिभिश्षुरात्रेयोनद्यपत्य्रजापातिः। पजाहितेषीसततद्ःखे- 

युञ्ज्यान्नरसाधरुवत्‌ ॥ २२ ॥ कालन्ञस्त्वेवपुरुषःकालजास्तस्य 

चामयाः जगत्काखवशसकाटःस्ैत्रकारणम्‌ ॥ २२) 

यह सुनकर भिश्च अत्रय कहने रगे कि पसा नही होता क्योकि प्रजाका हित 
चाहनेवाटा ओर उत्पन्न करनेवाला प्रजापति रेसा द्वेषी नीं होसकत्ता जी अपनी 
स्चीहूईं मरजाको दुःखित करे इसल्यि यह कहना चाये कि पुरुष काठते उत्पन्न 
होतार एवम्‌ व्याधियां भी काठदीसे उतपन्न होती है । ओर सम्पूर्णं जगत्‌ कर्कि दी 
अधीन है सो हमारे मवसे काठ दी सवका कारण है ॥ २२॥ २३॥ 

पुनवखुका वचन । 

तथ्षीणांविवद तासुवाचेदपुनवैसुः "। मेवंवोचततत्त्वंहिदुष्पा- 

पपक्षसंश्रयात्‌ ॥ २९ ॥ वादासप्रतिवादान्हिवदन्तोनिश्चिता- 

निच । पक्ान्तनेवगच्छन्तितिरपीडकवद्तौ ॥ २५ ॥ युक्तौ 

नेवादसंघटमध्याव्ममतुचिन्लताम्र । नाविधृतेतमःस्कन्े 

ेयेन्नानेषवत्तेते ॥ २६ ॥ येषामेवहिभावानांसम्पत्सञ्जनय. 

ज्नरम्‌ 1 तेषामेवविपद्रधाधीन्विविधान्समुदीरयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार ऋषिर्योके विवादको सुनकर प्रूनवसु आत्रेयजी कहनेटगे, इस प्रकार 
गडा कयो करतेहो ! क्योकि पक्षपात करनेसे शक्तिका निश्चय नही होसकता । जब 
एक परसन करते दूस उत्तर देता तीसरा अपना ओर ही पक्ष ेरेतीरि एसा होनेसे 
वाद्‌ प्रतिवाद्‌ बठता चरा जाताहि ओर नैते तेरके कोरहृकी कड चारों रफ धूमघा- 
मकर अपनी सीमासे बाहर नदी जाप्तकती एसे ही पक्षपातपूू्ंक क्षगडीसे भी 


यथा्थका निश्चय नही हौता जव तक अंधकार दूर नहीं होता तव तक जाननेयीग्य 
१८ 
। 


( २७४ ) चरकसंहिता-भा० ठी°1 


पाथं पर चष्ट नक्ष पटच सकतीपयथा्े बात तो यहे कि जिन भाकोि मुका 
यथोचित संयोग होनेते सुख संपत्ति उत्पन्न होतीहै उन्शैके अहुचित व्यवहारमे अनेक 
अकारे रोगीकी उत्पत्ति होती ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
 वमकका भश्न । 
किष क [प ष रिषति 
अथान्रेयस्थमगवतोक्वनमनुनेरास्यपुनरेववामकेःकारिपति- 
स्काचभगवन्तमात्रेयम्‌। भगवन्सम्पन्निमित्तजस्यपुरषस्यवि- 
पर्निमित्तजा्नाचयोगाणांकिमसिदद्धिकारणमिति ! तमुवाच 
समवानच्रियोहिताहारोपयोगःएकएवपुरुषस्यअभिदद्धिकरो 
सबतिअहिताहारोपयोगःपुनव्याधीनां निमित्तमिति ॥ २८॥ 
इस कार्‌ भगवान्‌ अत्रियके कथनको सुनकर कारोपिति वामक्नामा ऋषि 
कहने रगे कि है भगवन्‌ ! शुभ भावोके. संयोगे पुरुपकी उत्पत्ति ओर ज्यु 
भके संयोगसे न्याधिकी उत्पत्ति होनेका कारण, क्या है { यई सुनकर आत्रेय 
भगवान्‌ कहनेलगे कि हितकर आहार विहारके सेषनसे पुरुपोके सुखकी वृद्धि होती 
हं इती यकार अहितकारक आहारादिकके सेवनसे रीग उत्प दते ॥ २८ ॥ 
अभिवेशका प्रश्च । | 
9 (^ - + = [+ ऊ उ ^. 
एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमभिवेदा उवाच । कथमिह भगवन्‌, 
हिताहितानापमाहारजातानांरक्षणसनपवादमभिजानीयाहि- 
तक्तनाख्यातानांचेवहारजातानामहितसमास्यातानाचमात्रा- 
[कष किष क 4 
कालक्रियाभ्रमिदेहदोषपुरुषावस्थान्तरेषुविपरीतक्ारिवमुप- 
भ (१५ 
रुभासहे इति \॥ २९॥ 

, _ ईस धकार कयन करतेहुए आत्रेय भगवान्‌ मति जभ्विश्‌ वोर कि हे भगवन्‌ ! 
दिततकर जर्‌ अहितक्र आहारादिकोका रपष्ट रक्षण्‌ किंस प्रकार जानना चाहिय । 
दित करनवाङं आहार आर अटित कनेवाङे आहारोकी मात्रा) काल; क्या, देश, 
दद, दोप ओर परुपकी अयस्या ओर्‌ परुषे दिये विपरीतकारी पदार्थोको हम किस 
यकार जआन सकते सो जप कृपा कर किये ॥ २९ ॥ 

ञआ्रेयका रन्तर 1 
` तद्ुवाचभगवानात्रेयः। यदाहारजातमभिवे् ! समाधवः 
+ ज किण्व हि 4 
रोरघातुचरङुतोस्थापयतिविषसांश्चसमीकरोतिहव्येतद्धितपि- 
(क विपरी कै 
द्विविपरीतमहितमितिएतिताहितक्षणमनपवादभवतिरेणौ 


सूरस्थान-अ० २५. (२७९ ) 


यह सुनकर आ्रेयजी कहनेकगे कि, हे अग्मि ! सव प्रकारके आहार शरीरके 
सात्म्य ( अनुक्रूर ) दैनेसे शारीरिक धातुअो यथाथं रखतदि ओर्‌ विषम हए . 
धातुभको भी समान अदस्थर्मे कर्‌ देता हे ! तात्प्यं यह इजा कि निस आदारके 
सेवनसे शारीरके सव धातु दीक रदं उसको हितकारक आदार जानना, इसते विपरीत 
अदितकारी समञ्चना चाहिये 1 बस्त दितकर ओर अहितक आहारक यह निर्विवाद्‌ 
रक्षण समन्ञो ॥ ३० ॥ 
अभ्रिदेशद्धा भश्च । 
~ 4 क क (द ऋ ४४१ 
एववादनञ्नगवन्तसानयमाश्नवरष्ड दाच ! सयत्न्‌. ! तन्व 
तदेवसुपिष्ठभूयिष्टकस्पाःसतरैभिषजोषिन्नास्यन्ति ॥ ३९ ॥ 
अग्निवेश फिर आत्रेय भगवान कहने खगे कि संक्ेपते कदे हए आपके ईसं 
उपदेशक सव वैय नीं समञ्च सकते इषलिये कृपया विस्तारपूर्वक कथनः 
्ीजिये ॥ ३९१॥ 
आन्नेयका उत्तर 1 
तसुवाचभगवनात्रेयः । येषांविदितमाहास्तसमसिकेदा 1 
गुणतोद्रञ्यतःकम्मेतःसर्वावयवतोमान्नादयोभावास्तएतदेव- 
सुपदिष्टवि्तातुमुस्सहन्ते । यथातुखस्पेतडुपदिष्टभयिष्टकल्पाः 
वमि क. कनि थे र ध भ 
सवेभिपजोविज्नास्यन्तितथेतदुपदेध्यामः । भात्ादीन्माबानु- 
दाहरन्तःतेषांहिवहविधविकस्पाभवन्ति ! आहारविधिविरो- 
पास्तुखटलक्षणतश्चाबयवतश्चातुव्याख्यास्यामः ॥ ३२ ॥ 
तव आत्रेय घगवान अग्निवेशते कहने छो कि युणते, द्रव्यसे, क्से ओर संपूण 
प्रयवाति मात्रादि भावके भेदे आहार तको जो वैय जानति उप्तके घस्य यहं 
संक्षेपे द्वियाहुजा उपदे वोधगस्य दौषकति अर्थात्‌ सम्भे आसक्ति किन्त 
साधारण इद्धिके मयुष्य इस विचारको नदी समञ्च सकते इसट्यि साधारण व्घोकों 
चोध रोनेके दयि मातादिकोका उपदया करते । मा्ादि भावोकी अनेक प्रकारसै 
ऋर्पना है उनम जो विरेष २ आहार विधिके ठक्षण ओर विभाग दह उनका कथनं 
कर्तेद सो श्रवणकरो ॥ ३२॥ 
आहारक येद्रवणेन । 
आहारसखम्‌। आहारस्यैकविधमर्थाभेदास्सपुनर्दियोनिःस्थाव- ` 
रजद्भमाव्मकत्वात्‌ ! दिविधःप्रभावोहितादहितोदकंषिशेषच- , , 


(२७६ ) चरकसंटिता-भा० टी०। 


तुरविधोपयोगःपानादानभक्ष्येद्योपयोगात्‌ 'षडास्वादोरसमे- 
दतःषड्विधव्वादिंशतिगुणोगुरुघुश्षीतोष्णलिग्धरूक्षमन्द्‌- 
तीक्ष्णास्थिरसरमूदुकटिनविरादपिच्छिङश्छक्ष्णखरसुकष्मस्थ- 
कसान्दद्रवासगमनात्‌ \\ ३३ ॥ 
वह हसा रै कि अर्थ॑मात्रमे भद्‌ न होनेसे सव प्रकारक आदरो दी आहारतव है । 
स्थावर ओर जंगम्र मेद्रसे जहारकी उत्पत्ति दौ कार्की दै । हितकर्‌ ओर अहितकर 
इन दो भेदो आहार दो प्रकारका हे । पान, मोजन, चवेण ओर छेहन इन भेदति 
आहारका सेवन चार प्रकारका है । रसभदसे आदहारका खाद्‌ ६ प्रकारका ! गरु, 
रघु, सीतल, उष्ण, चिकना, रक्ष, म॑द्‌; तीक्ष्ण, स्थिर, सर, ग्द, कठिन, विषद्‌, 
पिच््छिर, क्ष्ण, खर, सृष्ष्म, स्थूल, घन ओर्‌ द्रव इन भे्दासि आहारक गुण वीप 
भ्रकारके दै ॥ ३२३॥ 


अपरिसंख्येयविकस्पो दरव्यसयोगकरणवाहल्यात्तस्ययेयेविका- 
रावयवाभयिष्ठमपयज्यन्ते । मयिष्टकस्पनाश्चमनष्याणांप्रङृदे- 
वहिततमाश्चाहिततमाश्चतास्तान्यथाववनुव्याख्यास्यामः १२३९ 


दरन्योके संयोगवदसे आहारकी कर्पना असंख्य प्रकारकी रै। मदुष्यकं वह 
आहार्‌ अक्तख्य प्रकारक रोते इए हितकर ओर अहितकर दो प्रकारोमें विभक्त दः 
उनका अव वणन करतेदे ॥ ३४ ॥ 


द श्रष्ठहितकारी द्रव्योका वणेन ।! 
तयथारोहितराखयःशूकधान्यानांपथ्यतमलेश्रे्ठतमाः । मु- 
दाःशमीधान्यानाम्‌) आन्तरीक्ष्यमुदकार्ना, सेन्धवैरवणानां 
जीवन्तीशाकंशाकानाम्‌ \ पेणर्यसरगमां सानां, खावःपक्षिणां 
गोधाबिरेदयानां, रोहितोमस्स्यानां, गञ्यंसरपिःस्पिषां 

, गोक्षीरक्षीराणां, ` तिरुतैरेस्थावरजातानांखेहानां, वराहव- 
साअनूपमृगवसानांचट्कीवसामस्स्यवसाना, हसवसाजरच- 
रविहद्घवसना, कृष्कटवसाविक्किरदाकुमिवस्ानामाजमेदः 
दरालादमेदसां, गङ्गवेरकन्दानां, सदीकाफलाना, शकरा 


क्षुविकाराणाम््‌ 1 इतिप्रछृत्येवहिततमानामादारविकारणा 
प्राघान्यतोद्रध्यार्िव्याख्यातानि ॥३५॥ 


सूत्रस्थान-अ० २५. २७७ 9 


वह्‌ इस प्रकार द रार शाङ्िचावछ सव शूक धान्योमे सर्वश्रेष्ठ पथ्य गिने जाते 
है । इसी प्रकार सव प्रकारके शमीधान्योमिं भग सर्वश्रेष्ठ है । जठोमे आकारा 
जर सर्वश्रेष्ठ है । नमरको्मे सथा नमक श्रेष्ठ है सगोर्म जीबन्तीका साग श्रेष्ठ हे । 
अरगमांसोमे काटे दिरणका मांस ्रष् द 1 पक्षिया टवा, विख्याय गोह, मल- 
दिम रोषित, धृते गोधृत, दूरधामिं गोदूध, स्थावर सनेहमे तिरेक, अनूपसंचारी ` 
चीवोंकी चर्वीमिं सूञजरकी चर्वी, मछङियोकी चर्वी चुडकीनामक मखछरीकी चर्वी 
नठसचारी पक्षियकी चर्वीमि ईस या वत्तककी चवीं स्ौत्तम सानी जती दै। 
पिष्किर पक्षिर्योकी वर्वीपिं मुरभकी चर्वी, राखापत्र खनिवाामें बकरेकी चर्वी 
उत्तम है । मूलोमें अदरक, फरोमें सनका, ईखके विकारे मिश्री सर्वोत्तम करी 
जाती ! इत प्रकार स्वभावसे ही दितकागी प्रधान २ आहारैका वणन्‌ 
कियागया ॥ ३९ ॥ 
अहिततमानामप्युपदेक्ष्यामः। यवकःदूकधान्यानासपभ्यतेप्र- 
कृष्टतमाभवन्ति। माषाःशमीधान्यानां) वषौनादेयम्‌दकाना- 
मौषरंलवणानां सषपशाकंदाकाना, गोसांसंमगमांसानां, 
कालकपोतःपक्षिणां, भेकोनिरेरयानां, चिलिचिमोमसस्याना- 
माविकंसर्पिः सर्पिषामाविक्षीरक्षीरा्णा, कुसुम्भकखेदःसेहानां 
स्थावराणांमहिषवसाआनुपमृगवसार्नाकुस्भीरवसासर्स्यव- 
सानां; काकमद्रुवसाजखचरविहंगवसानां, सृलकंकन्दानां, 
चाटकवसादिष्किरशकरनिवसानां, हस्तिमेदः साखादमे- 
दसा, लिद्कचफरानां, फएाणितमिष्विकाराणाभितिषक्रये- 
वञहिततमानासाहारिकाराणांनिङ्कष्टतमानिद्रउ्याणिव्या- 
ख्यातानि ॥ ३६ ॥ 
यव अहितकारक द्रव्योका, वणैन करतेहै । श्युकयन्योमे जव, समीधान्यामं 
उडद, जलम वसातकी नदीका जर, नमकमे खार नमक, सागोमे सरसाका सग 


` अहितकर आओौर कुपथ्य होतार । पञ्चुमके मासो गौमांस, पक्षियोमे काटकपोत 


-विकेरा्योमें मेदक, मछलि्योमे चिर्चिम मछरी, घूर्तोमे मेडका घृत, दधोर्म भडका 
दूध, स्थावर लेमे करडका तेल ओहतकारी होति । अतरपसंचारी जीवोकी चर्वीमं 
जसको चर्वी, परलि्योकी चर्वीमि कुम्भीरकी चर्वी, जलचर जीवाम जख्काआकीं 


<. श. 


चर्वी अितकारी हो्वीहि \ विष्किर पक्षियोर्भं व्विडियाकी चर्वी, जाला पत्र खानेवाठे 


( २७८ ) नचरकसंदिता-भा० टी०। 


- जानवरों १] निदनीय होती है 1 कंदोमिं पकी मूली, फलोमे कस्हर, 
ईख्क पदारथेमिं खांडित अहितकारी होता । इस पकार स्वभावसे ही अहितकारीः 


्रव्योका वणैन किया गया है ॥ २६ ॥ 
हिताहितावयवानामाहारविक्ाराणाम्‌, अततोभूयःकमोंषधानां 
प्राधान्यतः ॥ सानुनन्धानिद्रव्याणिञनुव्यास्यास्यामः । 
तद्यथा-अन्नदत्तिकराणाशरेष्ठम्‌ । उदकमाश्वासलकराणां, सुरा- 
श्रमहराणां, क्षीरेजीवनीयानां, सांसंनरंहणीयानांरसस्तर्षणी- 
यानां; खवणमन्चव्यरुचिकराणामम्छह्यानां, कूषकुटोव- 
स्यानां, नकरेतोदष्या्णां) मधुष्छेष्मपित्तपरशमनानां, स्ि- 
वीतपित्तदामनानां, तैटेवातश्छेष्मप्रशमनानां, वमनंश्टेष्म- 
हरार्णा,विरेचनं पित्तहराणां, बस्तिवोतहराणां, स्वेदोमाईवक- 
राणां, उ्यायामःस्थेय्य॑काराणां, क्षार'वुस्त्वोपघातिनां, ति- 
न्दुकमन्द्रव्यक्षचिकराणामामकपित्थमकण्व्यानामाविकंसर्पिः 
रेटयानामजाक्षीरंरेषघनस्तन्यसातम्यरक्तसांय्राहिकरक्तपित्तप्र- 
दामननामविक्षीरण्छेष्मपित्तोपचयकराणां,महिषीक्षीरस्वप्न- 
जननानां, मन्दकंदध्यभिष्यन्दकरार्णाःगवेधुकान्नेकषणीया- 
नामुदाटकाच्चविरक्षणीयानामिक्षमूत्रजननां, यवाः पुरीषज- 
ननाना, जाम्बवंवातजननानां) शष्कुल्यः श्े्मपित्तजननाना, 
कुटुत्थाअम्रपित्तजननानामाषाः्छेणनपित्तजननाना, मदन- 
फ्टवमनास्थापनानुवास्तनोपयोगिनां, रिवर्स खविरेचनाना, 
चतुरड्गुखमू्विरेचनानां, स्मुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानां, प्रय- 
कपुष्पीश्चिरोविरेचनानां, विडङ्ककिमिघ्नानांिरीषोविषघ्राना, 
खदिरःकुष्टघानां, राखरावातहराणामामखकंवयःस्थापनानां 
हरीतकीपथ्यानामेरण्डमरंदष्यवातहराणा,पिप्पटीमूरंदीपनी- 
यपाचनीयानाहरमनानां, वित्रकमलंदीपनीययुदश्चशोध- 
हरा्णापुष्करमूरंहिका-श्ासकासपाशदरूखहरार्णामुस्तंसंग्राह- 


सूत्रस्थान-अ० ५. * ( २७९ } 


कदीपनीयपाचनीयानासुदीच्यनि्वापणीयदीपनीयच्छयैतीसा- 
रहराणां, कट्ङ्गसंयाहकदीपनीयपाचनीयानाप्‌। अनन्तासंया- 
हिकदीपनीयरक्तपित्तप्रशमनानाममृतासंयाहिकवातहरदीष- 
नीयणेष्मरणेणितविवन्धप्ररमनानां, विर्वंसंयाहिकववनी- 
यवातकफर्प्मनानामतितिषादीपनीयपाचनीयसंयाहिकसनै- 
दोबहराणामुत्पलद्कुस॒दपवकिजनस्काःसंमाहकर्तपिततप्रश्षमन)- 
ना; इसखभापित्तश्टेष्मोपन्ञोषणानां,गन्पियङ्गुः शोणित 
पित्तावियोगपरशमनानाभ्‌ ॥ २७ ६ 


अव दिततकर ओर अहितकर्‌ आहारका वणेन करतेहए वस्ति आदि कमे ओर 
ओपर्घौमि उत्तम तथा निकृष्ट आदि द्रव्योका वर्णन करतेदे, जीवन रखनेवाछे 
पदाथमि अन्न, तपानादाक पदा्थमि जल परिश्रम हरनेवाठे पदार्थे मद्यजीवनदायक 
पदाथमि दृध, पुष्ट कलेवरे पदायामे मापि; रुचिकारक पदा्थामि नवक, दृदयकरो 
प्रिय पदाथपिं ख्य सर्वश्रेष्ट । वलकारी प्दार्थोमि सरगैका मांस, वीयपद्धंक 
पदाथमि कुम्भीर ( पगरपच्छ ) का वीर्य, कफः पित्त नारकोमि रद, वातपित्तद्‌- 
रोम घृत, पात कफ़ नाश्कोम तैठ, कफनारक कर्मोम पमन, पित्तनारक कमम 
विरेचन, वातनाशक कर्म्म वस्तिकमं, ररीरको नस्र कसवार सेद, दृद करने 
वारछोम कसरत, पुरुप नष्ट करनेवारुभिं क्षार, अन्न पर अरुचि करने 
वालाम तिन्टुकफ़र रथैप्रथान माने जते है । स्वर विगाडनेषारोमं केयके 
कच्चे फल, ददयको अप्रिय द्रव्योम मेडका धृत प्रधान माना लाता दै। 
दरोक्के हरनेवटठि, स्तनीमे हूध॒ वहानेषारे, रकविकार ओर रक्त पित्तके 
नाशको वकरीका दूध सर्वश्रेष्ट रै ! पित्त-कफ-वदैकोम्‌ मेडका दूध, निद्रा- 
जनक द्रन्पामे भैप्तका दध, जभिस्यंदकारी द्रव्योमे मंदक दही, कृशताकारक द्रव्योमे 
गवेधुकः धान्य, रुक्षकारक द्रव्योम उद्ाटक धान्य, मूत्रवद्धैक पदा्थामि गन्ना) मल- 
वद्धेक पदाथमि जव, वायु वद्धैक पदाथोमि जाघुन, कफ पित्त वद्धंक पदाथामे 
तिरोकी खल, अग्टपित्तकारक पदार्थं र्थी, पित्त -कफ-कारकोमि उडद एवय 
वमन, आस्थापन ओर अठुवासन कर्म मेनफर प्रान माना जाता है 1 उत्तम 
विरेचन करनेबालो्मे निशोथकी जड, सदु विरेचकोमें एरडतैर, तीक्ष्ण विर्वकामे 
थोहरका दूष, शिरोविरेचन करनेवारोमे अपामागके बीज, कृमिनष्ट करनेभरोरमे 
वायविडग, विषनाश्कोमं सिरसके वीज, ऊष्टके नारा करनेबारोमे कत्था, बातनारा- 


(२८०) चरकसंदहिता-भा० टी ०। 
कमे रासना, आयुके स्थापन करनेवारोमे जबल, रवं प्रकारके पथ्येमिं हरड 
वृष्यकत्तां ओर वाथुके हरनेवाखोभे एरंडकी जड, दीपन, पाचन कत्तांओमे तथा 
अनाह-रोग-नाराकोमे पिपलामूल, दीपनीय ओर शद्कि शूल तथा शोथनाश्करमि 
चित्तेकी छार, संग्राहक जर ष तथा पाचन द्रव्ये नागरमोथा, हिचकी श्वास, 
खाँसी तथा पारशवश्ूलनाश्चक द्रभ्योमं पोहकर मूध, भरमकनिवारक, दीपनीय, पाचन 
ओर वमनके हरनेवारे एवम्‌ अत्िसारके नष्ट करनेवालमें अनन्तमूल, संग्राहक वात- 
कनारक दीपन कफनाशक कफरक्तनाराकं विर्वधनाशक द्रव्योमे गिरोह ( शुरूच ), 
संयाहक दीपन वात्तकफनाशक द्र्योम कच्चा वेटफल, दीपनीय पाचनीय संग्राहक 
सर्वदोषहारक द्रभ्योमे अतीस, संम्राहक रक्तपित्तनाश॒क ्रवयोमे कमलगह्य॒ नीरोफंर 
ओर कमलकेशर स्ौत्तम मानी जातीहे । पित्तकफनाशूकोमे जामा सर्वश्रेष्ठ है । 
रक्तपित्तके शमनकरनेवालमे हराम ( वंसता ) पित्त ओर कषक उपरोषणकरनेवा- 
ठम गंयम्रिथेु सर्वतेष्ठ माना जातां ॥ ३७॥ | ॥ 
कुटजतसकृष्छेष्मपित्तरक्तसंभ्राहकोपोषणानां) कादमय्येष- 
टेरतथाहकरक्तपित्तपरामनाना, एन्निपणीसंमाहकवातह- 

[ १ ॐ. (१५ क (न 
रदीपनीयव्रष्यणां, विदाररेगन्धादरष्यसव रोषहरार्णा, बरा 
संमाहकबस्यवातहराणां, गोक्षरकोसून्रङच्छ्यानिरखुहरा्णा, 
[4 [> ¢ = ^ [#) (र [# ७ क 
दिङ्गरनिय्यासःछदनीयदीपनायभेदनीयानुखोमिकवातकफ- 

 प्रशमनानामम्ल्वेतस्तोभेदनीयदीपनीयानुखोसिकवातश्छे- 
ष्मप्रशमनानां; यावश्चुकःखंसनीयपाचनीया्यो्ानां) तक्रा- 
भ्यासोयहणीदोषारोघतव्यापस्परामनानां) कव्याद्मांसा- 
म्यासोथहणीदोषरोषाराश्लानां, घृतक्षीराभ्यासारसायनार्नां, 
समघृतसक्तुकाभ्यासोडृष्यो दावत्तहराणां) तेखुगण्ड्षाभ्यासो 
दन्तवररूचेकराणां, चन्दनोडुम्बरंाहनिर्वापणानां) रालागु- 
रुणीश्चीतापनयनप्रेपनाननखामजकोशीरेदाहग्दोषस्वेदा- 
पनयनप्ररेपनानां, इुषवातहराभ्यद्खोपनाहयोगिनां, मधुक 
चक्चुष्यवृष्यकेद्यकण्ट्यवण्यैवस्यविरजनीयरोपणीयानां) वायुः 
ाणसंज्ञाप्रधानहेतूनामश्निरामस्तम्भश्रीतग्टोदेपनप्ररामना- 
नाम्‌ ॥ ३८ ॥ । 


सखतस्थान-अ० २९५. ( २८१९ 


कफ पित्त ओर रक्तको संग्रहण तथा उपरोषण करनेवाले द्रन्योमे ऊदाकी छाल, 
. संमाहक ओर रक्तपित्तनारकं द्रव्यामे काइमरके फल, संगराह्फ वातनाशक जौर 
वृष्योमे पृष्टपर्णी, वृष्य ओर दोषनादाक द्रन्येमि विदारीकंद, संग्राही वर्कारक ओर 
पातनादाक दरव्यम खटी, मूतरङ्च्छ ओर बातनाराक द्रव्योमे गोखशू, छेदनीय 
दीपनीय अचरोमकर्ता एवम्‌ वाततकफनारक द्रव्योमे शग) भेदन-सबुलोपन-जीरं 
दीपन-कत्तौ एवम्‌ बात कफ हरणकर््ता द्रव्यमि अमख्वेत, संसनकत्तं पाचनकत्तौ 
अराहता द्रव्यो जवाखार, महणीविकारनारकं अशऽ् अतिघतपान जन्य विकार 
नाक्षकं द्रव्ोमे तक्र ग्रहणीदोप्‌ जोष ओर अशीनादाक मपिमिं मांसभक्षी जीवोका 
माप्त, रसायन पदा्ेमिं दूष ओर घीका अभ्यास, वृष्य तथा उदावतनाराकं द्रव्यो 
परिमाणते धत ओर सत्ञभाका सेवन, दातोको बर्देनेवाटामे ओर रुचिकारक पदा , 
थमि तैको सुखमे धारणकर टे करना, दाहनारक टेपोमि चंदनका टेप तथा 
गूलर, शीतनार्क लेषनाम रासना ओर अगर, दाहं व्ग्दोषप ओर स्वेदे हरनेवाे ` 
ठेपोमे खस, वातनाशक अभ्यंग जर प्रटेषोमे कठ, नेको हितकारी वर्थिवद्धंक 
केर कण्ठ वण इनको हितकत्त एवम्‌ विग्जनीय ओर रोपणकर््ता द्रव्यौम सुरेदी, वर 
जर प्रा्णमि चेततन्यता प्राप्त करवाङे पदार्थेमि उत्तम वायु, आम, स्तम्भ 
शीतता श्रू, कम्पनाराक दरव्यम अग्नि सर्वशरे् तथा सवाम प्रधान माना 
नातांहै \ ३८ ॥ 
जरंस्तम्भनीयानां, सद्धृटलोष्टनिरवापितमुदकंतरष्णातियोग- 
प्रशमनानामतिमाच्रदनमासश्रदोषदहेत्‌नः, यथारन्यस्यवहर- 
णोऽभिसन्धुक्षणानां, यथासार्यंचेटस्यवहारःसेव्यानां, 
कारमोजनमारोग्यकराणां, वेगसन्धारणमनारोग्यकराणां, 
तृसिराहारगुणानां, मचंसोमनस्यजननानांःमयाक्षेपोधीधृति- 
स्मृतिहरणांःगुरुमोजनंडर्विपाकानमेकाशनभोजनंसुखपरिणा- 
मकरार्णा, खीघुभतिषसङ्गःशोषकराणां, शुक्वेगनिमरहःषा- 
` णड्यकराणां, परष्यतनमश्चमश्रद्धाजननानामनश्नमायुषोहा- 
सकरार्णा, प्रमिताररानंकर्षणीयानामजीणाध्यशनंसहणीदूष- 
णानां विषमाशनम्िवेषम्यकराणां, विरुद्धवीय्यादानंनिन्वि- 
तव्याधिकराणां प्ररमःपभ्यानामायासःसवापभ्यानां, मिथ्या- 
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योगोऽ्याधिदुखार्ना, रजस्वलाभिगमनमलक्षमीकाणां, चह्म- 
` चर्य्यमायुष्यकराणां, सङ्कटपोद्ष्याणां, दोमेनस्यमवृष्याणा- 
मयथाबलप्रारम्भःप्राणोपरोधिनांविषादोरोगवद्धेनानाम्‌ ॥३९॥ 
स्तम्भनीय द्रव्यो जर अति प्यासनाद्रक उरव्योमं तप्त मर्क टेरे बुञ्चाया 
लट । जामदोपकारक पदारथोमें बहुत भोजन, अधरिवद् आहारम यथाप्रै भोजन 
सवनयोग्य कालम अभ्यासके अनुरूप कार्यं, आरोग्यकत्तां उपायोम यथोचित 
भोजन, व्याधिकारकोमं ममूत्रादिकोका वेग रोकना,आहारके गुणोमं तरपि, मस्त क- 
नेमे मच, बुद्धि धारणशक्ति स्मरति इनके नष्टकरनेवारमं मघका विकार, कटिनतासै 
पचनेवा्छोमे गुर भोजन महीप्रकार पचनेवालोमं एकसपय भोजन; राजयक्ष्माका- 
रकोमे मथन, नपसककत्तजमं कके वेगको रोकना, अन्नसे धृणा करानेवारोमे 
सडा बुसा भोजन, आयु घरनेवालोमे उपवास, करता करनेवार्खम -यथास्मय 
भोजन न मिना, ग्रहणीरोगकर्त्त पदार्थमे अजीर्णमे भोजन, अभिविपमकंत्तभोमें 
विषमभोजन, कुष्ट आदिक निदित व्याधि करनेवाखमं मखी दूध आदि विरुद्ध 
द्रव्योका एकसमय सेवन करना, दितकत्त पदा्थेमिं शान्ति, सव प्रकारके कुपथ्योमं 
राक्तिसे अधिक परिश्रम, रोगकारकामें आहारविहारका अनुचित योग, अ्ष्मीः 
कारकोमे रजसवठागमन, आथुवद्धेकोमें ब्रह्मचर्यपाखन, पुरुषार्थकारकोमं दडसंकस्प, 
` अबृव्योमे मनकी स्फति न होना, माणहुरेवारोमे सामर्यसे अधिक काका 
करना, रोगव्छानेषाखोमे विषाद्‌ प्रणान माना जात्ता हे ॥ ३९ ॥ 


लानंश्रमहराणां, हषैःप्रीणनान) शोकःरोषणानां, निवृतिः 

पृष्टिकराणामतिस्वत्तस्तन्द्राकराणां, स्नव॑ैशसाभ्यासोवलरकर- 

णामेकरसाभ्यासीदोवल्यकराणा, गभ॑राल्यमनादहाय्यणाम 

- जओणैमुद्धाय्याणां, वाछोमृदमेषजीयाना, व्द्धोयाप्यानाः, 

गभिणीतीक्ष्णोषधव्यायामवजनीयानां, सोमनस्यगभधार 

काणां, सननिपातोड्श्चिकिरस्यानामामोविषमविकिसस्यानाः 
- ज्वरोरोगाणां, $षटदीष्रोगाणा, राजयक्ष्मारेगसमूहानाः 
 प्रमेहोऽनषङ्धिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 

परिश्रम हरनेवालोमे स्नान, गरीप्ति बढनिवारभें हष, शोषणकर्तीआमें पत साक, 
पुषटिकत्तोयोगे संतीष. निद्राकारकोमं पुष्टता, तद्राकारकमें निद्रा, वटकारका^ 
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रसोका अभ्यास, दुरुक्तं पदार्थमि कटी रसका सेवन, अनाकषणीयोमे गर्भस्य, 
वमनके योम्याम्‌ अजीणै, सदु ओषधोसे चिकित्सा करनेयोग्योमे वारक, याप्यसा- 
धयम वद्परषोके रोग, तीण ओपथिमे व्यायाम पुप्‌ संसर्मे इन सवतं वजनी 
योम गभेवती सी, गभधारणमे ९.५ पर्त्ता, दुश्चिकित्स्यामे सनिपात, विरुद 
चिकित्सामे आमचिकित्सा, रोगोमे ज्वर, दीधरोगोमे कुष्ट रोगसमृहोमे राजयक्ष्मा, 
अघुषगी रोगे राजयक्ष्मा मधान मानेजा्ेहे ॥ ४० \ । 
जलोकसोऽनुशलखार्णास्तिस्तन्ब्राणां, हिमवानोषधिभ्रमीरना, 
मरुभूरारोग्यदेश्चानामनूपमदितदेशनां, निरदैराकारिप्वमातुर- , 
गुणानाःभिषक्‌चिकित्लान्ानानास्तिकोवज्यानां सोस्य ङेशक- 
राणामनिरदैशकारिखमरिनामनितेंदत्तरक्षणानां योगो- 
वेद्यगुणानाःविन्ञानमोषधीना"शाखसहितस्तकःसाधनानाः सम्प्र 
तिपत्तिःकालन्ञानभ्रयोजनानामनुयो गोग्यवसलायकारातिपत्ति- 
हेतु्नादष्टकर्मतानिःसंश्चयकराणामसम्थताभयकरा्णां'तद्विय- . 
सम्भाषाबुद्धिवदनानामाचाय्यैःशाखाधिगमहेतूनामायुवेदोऽ 
3 [र 9 ® [५ भ ध 
मृतार्ना, सद्रचनमनुष्टेयानामसम्बद्धवचनंसंयहणंसवाहिताः 
ना, सवेसंन्यासःसुखानामिति ॥४१॥ 
उपदास्तोमे जलोका, पचकरममिं वस्ति, ओषयियोके योग्य भूमिमे दिमाटय पवेतैः 
आरोम्ेशोमे मरुभूमि, ओपयियोमे सोमरता, अदितकारी देशो जचृष देश ` 
रोमीके गुणोमिं वैयकी आजाका पाटन, चिकित्सक चार पादम वैच, वलंनीयोमे 
नास्तिक, केशकर्तममे-रोभ, सख्युके रक्षणोमि-रोगीकौ अवाध्यत्ा, आत्ते 
ठक्षणोमे-अस्थिरता, वैद्यके शर्णोमि उचित रीतिपर प्रयोग्‌ करना, निःदायकर्ता- | 
भमिं -वेय समरः, यौपधिरयमि-विज्ञान, साधनोमिं शास्विदित्‌ युक्ति, कालजञानकरे- 
प्रयोजनोम-उत्तमज्ञान, समयनाञक रेतुरजमिं 1 निःेदेश्कारकमिं दटकमेता 
( जानकारी ), भयकारकरोमे असमर्थता, बुद्धिविबद्ैकोमे स्वाध्यायि्योसे शाखां 
करना, शाखजनाननेके देतु आचारय, अगतोमे आवद, करनेयोग्य कार्योमिं 


सस्यवचन बोलना, सव तरहसे अहित करनेवारोमें विना विचरे वकवाद्‌ करना; 
परमानन्ददायकोपि सवैःयाग प्रधान माने ॥ ४१ ॥ 
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भवन्तिचान्न । 
अभ्याणांशतसदिष्टयदुद्विपाशटुत्तरम्‌ । अरमेतद्विकाराणां 


स 


विधातायोपदिदयते ॥ ४२.॥ समानकारणायेऽ्थास्तेषा्रेष्ठ- 
स्यलक्षणम्‌ - ज्यायस्वंकाय्यकारिवेऽवरत्वंचाप्युदाहतम्‌ ॥ ४३॥ 


इस मकार १५२ प्रवान २ वात्तार्जोका कथन किया गया है सो रोगञ्चानिके 
छथि इन एकौ वावन प्रधान वार्तोका जानना ह वहुत द} इनम समान का्यकत्तौ 
्रभ्योमिं शरे्ठके लक्षण ओर प्रधानता तथा कायैकारिता ओर्‌ निक्ष्ता कथन ङर 
दीगई है ॥ ४२ ॥ ४३॥ । 
वातपित्तकफेभ्यश्चयव्यसप्रशमनेहितम्‌। प्राघान्यतश्चनिरदिष्टय- 
दथाधिहरसृत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ एतन्निरम्यनिपुणंचिकित्सांस- 
स्परयोजयेत्‌ । एवंकुवेन्सदविद्योधमकामोसमदुते ॥ ४५ ॥ 
पथ्यंयथानपेतंययचोक्तमनस्ःपरियम्‌ । यच्चापियमयपथ्यथनि- 
` यततन्नखक्षयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वात, पित्त, कफकी शान्ति करनेवारामे हितकारी ओर मधान तथा रोगनिवारक 
द्रव्योका वणैन करिया गया है । बुद्धिमान्‌ वैद्यको यह सव विषय सपरण रखकर 
चिकित्सा करना चाहिये 1 इस मकार्‌ करनेमे वेय धम, अथं ओरे कामको भली 
-मकार माप्त होता । जो पदाथ परुषके टिये सात्म्य ( उपयोगी ›) ओर मनक 
हितकारी कहै गये हं उनको पथ्य तमस्लना चाहिये । जो असात्म्य ओर्‌ कुपथ्य हँ 
उनकी ओर ध्यान भी देना नही चाहिये ।1 ४४ ॥ >५ ॥ ४६ ॥ त 
मात्राकालक्रियाभमिदेहदोषगुणान्तरम्‌ । प्राप्यतत्तद्धिदय- 
न्तेततो भावास्तथातथा ॥ ४७ ॥ तस्मात्सभावोनिर्दिषटस्त- 
थामान्नादिराभ्रयः ! तदपेक्ष्योभयंक्मभयोज्यंसिद्धिमिच्छता९८॥ 
मात्रा, कार, करिया, देर, देह, दोष ओर गुण आदिकाकि अन्तर दीनैसे अहित्‌- 
कर्‌ पथ्य ओर हितकर कुपभ्य होजाते । इसे सव द्रव्याका स्वभाव मात्रा आदि 
विचारकर उपयोग करना चाहिये 1 सिद्धिखाभ करनवारे वैको इन सव वाताको 
विचारकर ही चिकित्सा करनी चाद्ये ॥*४७॥ ४८ ॥ 
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तद्‌ त्रेयस्यभगवतोवचनमनुनिश्षम्यपुनरपिभगवन्तमात्रेयम- 
भिवेशडवाच । यथोदेशमभिनिदिंष्टः केवरोऽयमर्थोभगवता 
शुतस्त्वस्माभिः । आसवदरव्याणामिदानीलक्षणमनतितक्षेपे- 


णोपदिद्यमानंयुशरूषामहेडईति ॥ ४८ ॥ 
आत्रेय भगवानका यद्‌ सम्पूण उपदेग सुनकर अभिवेश कदने रगे कि है भगवन्‌! 
जित र वातकी जाननेकी हमने इच्छा की वह सव आपने कृषापूवक निर्देश कर 
दिया है । अव दम आसवद्रन्योकी ्रङ्ृति ओर रक्षण विस्तारपूर्वक सुनना चाहर, 
कृपाकर उनका भी विस्तारपूर्वक कथन कीजिये ॥ ४९ ॥ 
तसुवाचभगवानात्रेयः । धान्यफखसारपुष्पकाण्डपत्रसवचोभ- 
वन्त्यासवयोनयः अभिवेश्च ! संथहेणाष्टौरकंरानवमास्तासुद्र- 
व्यसंयोगकरणतोऽपरिसंख्येयासुयथापथ्यतमानासवानाच- 
तुररीतिनिवोधसुरासोवीरतुषोद कमैरेयमेदकधान्यास्लषड्‌ 
धान्यावासवाः । मृष्ठीकाखञ्खरकाद्मयेधन्वनरजादनवणशरू 
` स्यपरूषाभयामलकमृगरण्डिकाजास्बवकपिरथ-बकुख-वद्‌- 
रककन्धुपीदुपियाख्पनसन्योधाश्त्थद्ठक्षकपीतनोदुम्बराज- 
मोदश्रङ्गाटकशंखिनीतिफलासवाःषटूरविदतिः । विदारिग- 
न्धाचगन्धाद्कष्णगन्धाशतावरीदयामान्रिवृदन्ती दवन्तीषि- 
स्वोरमुकचित्रमृदधरेकादशमूलखालवाः । शारगप्रियकाश्चकणे- 
चन्दनस्यन्दनखदिरकदरसतपर्णा्जुनासनारिमेदतिन्डुककि- 
णिहीशामीशुक्तिर्िदापारिरीषवज्ज्ुखधन्वनमधूकसारासवा 
विशतिः ॥ ५० ॥ 
यह्‌ सुन आत्रेय भगवान्‌ कहनेखे किं दै अनिश ! धान्य,फर, मू, सार, फू, 
उंडी, पत्र, छाट इन आट वस्तुयोसे आसव वनता जोर नवम पदाथ आसव्‌ वनानेका 
खांड हे । इन द्व्योके परस्पर संयोग विरेषस असंख्य आव बन सके उन्म 
- चौरासी ८४ प्रकारफे आसव उत्तम ओर पथ्य माने जते दै । इन अआगपर्ोमं सुराः 
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सौवीरक, मैरेय, भेदक, धान्याम्र यद छः परकोरके आव धान्ये उन्न हेर! 
सुनक्ा, खजूर, कार्मरीके फट, धामन, खिरनी, केतकी फ, फाटश्ना, दरड, आमे 
हेड, जासुन, केथ, मोरसरी, वेर) जेगलीवेर, अखरोर, भियार, कटहर, वडके फट 
पीपलक्रे फर, पिुखनेके फट अमाडा, मूर, अजमोदं, सिघाडा, यंखिनी यहे २६ 
छष्वीस यक्षारके आसव फलते प्रगट होतिरैशारपर्णी,जसगेधःसुहाजना,राताबर,काटा 
निशोथ, खार निरो, दती, द्र्वती, विस्व, एरंड, चित्रक) इनके मृ्टासे ११ म्यारह 
मकारक आसव वनतं । गारक, रगु, अखवकणञाठः रक्तचंदन,  तिनस्‌, सैरः 
शेत र, सप्तपणै, अजुन, विजयमार, जरिमेद्‌, तिन्हुकः किण, रामीवृकष बेरी, 
सीदाम, सिरस, अशोक, धन्वन, महज, इन वीस प्रकारक बृक्षाके सारसे २० वीस 
-प्रकारके आसव- वनते ॥ ५० ॥ 
स्‌ क = (०. ® क 
` पद्योरखनलिनकुमुद सोगन्धिकपुण्डरीकशतपनत्रसध्रक प्रिय- 
ङ्गुधातकीपुष्पेदैशमा पुष्पासवा; । इक्षृकाण्डक्ुहक्षुवालिका- 
ुण्डकचतथौःकाण्डासवाः ! पटोलताडोपन्ासवोदमोभवतः 
तिष््करोभेख्वाटकप्रकचतर्थास्सखगासवाभवन्ति ! शक॑ 
र[सवएकष्व । इत्यषामासवानासासुतच्ादासवसन्ताएवमः ह 
षामासवानाचतुरदणातः परस्परणात्स्प्र्टानसासवद्रन्याणाः 
सुपनि्दिष्टाः । द्रभ्यस्तंयोगविभागस्त्वेषांवहुिकट्पसंस्करथ 
यथास्वयोनिसंस्कारसस्छताश्चासवाःस्वकमकवेन्तिसंयोगसं 
स्कारदेशकारमाघ्रावयश्चम(वास्तकंतिषामासवानातेतेसमुप- 
दिर्यन्तेतत्तत्कायमभिसमीक्षयेतति ४ ५१॥ 
कमर, उत्प, नटिन्‌,खद्‌, कह्लार, पुण्डरीक, रातपत्र, महृएका एूटः प्रियक 
फल, धषेके पू इनमें १० दस प्रकारके एूलोके आपव वनते ह । पटाटपत्र भीर 
देवदार्लके पत्रमे २ दो प्रकारे आसव वनते । सव, कोड, इष्टवाटिका, पुण्डक, 
यै चार ४ प्रकारके आतव डांडगोँसे वनते । तिख्वकलोध, एटबाडंकः छपारा इन 
चार्‌ ४ इ्षाकी छार चार्‌ प्रकारके आसव बनते । शकरासे ाकरासव एक ९ 
ग्रकारका वनता । इन आसर्वोकी उन २ पदार्थोमं व्याप्त रहने ओर दवाकर निकार 
जानेसे आश्रव संज्ञा दै, इम प्रकार ८० चौय प्रक्ारके आसरवोका उपदेश किया 
गया दै । द्रव्य विशेषके संयोग, विभाग,करपना ओर संस्कारविरोषमे आसव अपनेर्‌ 
कारणाके अनुमार अनेक प्रकारके गुण करतेदं। संयोग, संस्कारः देश, काट 


सू्रस्थान-अ० २६. ( २८७) 


मात्रा आदिका विचार करक श आस्ोका उपयोग करना चाहिय । इस मकार जोर 
आसे जिस २ प्रकार जिस २ पदार्थे बनताद उसका यथोचित वर्णन किया 
मयाह॥ ५१॥ 
सवंतिचाचर । 
उपसंहार । सह 
सनःशरीरान्निवरभ्रदानामस्वधशोकारुविनाशनानम्‌ संहषै- 
णानांप्रतरासवानासशीतिरुकाचतसत्तरेषा ॥५२ ॥ रारीरयो- 
गध्रछ्टतमतानितचेनचाहारविनिश्चवयोयः ।{ उाचयजःपुरू- 
पादिकेऽस्मिन्मुनिस्तथाम्याणिवरासवांश्चहाति ॥ ५३ ॥ 
इत्य्नपानचतुष्केयनः पुरुषीयोऽन्यायःसमासः 
इस यज्नःषुटपीय अध्षायमे मन. शरीर, अभि ओर बट वहतनेवाटे ओर अनिद्रा, 
रोक तथा अरुचिको ग्ट करनेवाटे हैके उत्पन्न करेषारे <८ चौरासी आतर्वोका 
वर्णन किया गया तथा शरीरकी रक्षक चयि सव प्रकारके आहार ओर उपाय 
यथोचित रीति पर मरि आत्रेयजीने वर्णन किये ॥ ५२ ॥ ५९३ ॥ 
इति श्रीमदहभिचरक ० प० रामप्रपादवेय० भापारीकाया वजःपुर्प्रीयो 
नाम पथर्विङोऽध्यायः | २९ ॥ 





पड्विशोऽध्यायः । 
~~~ 
अथातभ्रेयभद्रकाप्यीयमध्यायं व्याख्यास्यप्स इतिहस्माह 
सगवानात्रेयः । 


अब हम आन्रेयमद्रकाप्यीय नामके अध्यायकी व्याख्या करते रेता आत्रेय 
मगात्‌ कहमे खगे । 


अनेक ऋषियों के अनेक मत । 
आत्रेयोभद्रकाप्यश्चशञाकुन्तेयस्तयैवच । पृणांस्यश्चेवमोद्धस्यो 
दिरण्याक्षश्वकोरिकः ॥ १ ॥ यण्ुमारश्चिरानामभरद्राजःसचाः 
नवः 1 श्रीमान्वा््योविदश्चेव एजामतिमरतीवरः ॥ २॥ 
निमिश्चवराजावेदेशोवडिराश्चमहामतिः । काङ्कायनश्चवाहीको 


( २८८ ) चरकसंदिता-भा० टी० ! 


वाहीकभिषजांवरः ॥ ३ ॥ एतेश्च॒तवयोन्रद्धाजितास्मानोमह- 
सयः ! वनेचैच्रथेरम्येसमीयर्विंजिहीषेवः ॥ ४ ॥ तेषां तत्रोप 
विष्टानामियमथेवतीकथा 1 बभ्रवाथविदांसम्यकू्रसाहारति- 
निश्चये ५८॥ 


एक समय आत्रेय भद्रकाप्य साङकन्तेय, पूणोक्ष, मैौद्रल्य, दिरेण्याक्ष, कौशिकः 
महात्मा ऊमारद्चिरा भरद्राज, बुद्धिमानोमं श्रेष्ठ श्रीमान्‌ राजप वायोविद्‌, निप 
राजर्षि वदेद्‌, विशाख्बुद्धि, वडिश, कांकायन, वाह्वीफ ८ वयम श्रेष्ठ ) यहं 
सम्पूणं विद्याम ओर आयुमे बद्ध, जितेन्द्रिय, महत्मारोग; रमणकरनेये्य चत्र- 
- गथ गति स्थानम विचरण करते हए एक स्थानम एकत्रित हए 1 उस मस्य ईन 
ऋषियोकी सभाम रसाहार सम्बन्धी सिद्धान्त निश्चय करनेके स्यि आन्दोरन 
“आरभ हुमा ॥ १॥२॥३॥२४॥५॥ 
एकषएवरसइत्युवाचभद्रकाप्योयंपञ्चानामिन्दरियाथानामन्यत- 
मंजिहवेषयिकंभावमाचक्षतेद्ुशछाः 1 सपुनरुदकादनन्य 


दति ॥ &॥ 

रथम भद्रकाप्य बोरे किं रस १ एक प्रकारका होता । ओर यह रस सव प्रका- 
रके इन्दियार्थौमि निद्राय्राह्च ह ओर निद्रन्द्रिय जरीय रै इसय्यि इस जटके छोड 
ओर कों वस्तुनी ॥ ६ । 

द्रो र म क [प ह्‌ ® ० (0 

रसावेतेराकन्तेयान्रह्यणदछेदनायश्चोपशमनायश्चोति ॥७॥ 

यह सुनकर दोङ्न्तेय जाह्यण कहनेखगे किं रस दौ म्रकारका होताहै । -१ छेदनः 
कृता २ उपशमनक्ता ॥ ७ ॥ 

अयारसाङतपृणांक्षःमोद्ल्यदडदनायापदमनायसाधारणाश्चान 

पूर्णाक मे द्रस्य कहनेरो कि रस तीन प्रकारका होतार ९ ॐेदन-( शोधन ) 
` कत्ता २ र॒मनकत्ता ३ साधारण ॥ ८ ॥ 

चतवारोरसाइतिहिरण्याक्षःकोरिकःस्वादहितश्चस्वाडुराहितश्च 

अस्वादुरहितश्चास्वादु्हितश्चेति ॥ ९॥ 

दिरण्यकोरिक कहनेल्गे कि हितकर स्वाह, अदितकर स्वाटु, अहितकर असा 
जर हितकर अस्वादु, इन मदो ४ चार प्रकारका रस है ॥ ९ ॥ 


च 


सुषध्यान-अ० २६. (२८९ ) 


पश्रसाइतिङकमारशिरामरदाजोभोभौदकात्ेयवायवीयान्त- 
रक्षाः ॥ १०॥ 
ङमारकिरा भदान कहने कि भोम, ओदक अगेय, पायध्य, आन्तरि इन 
भेदोते ५ पांच प्रकारका रप होतारै ॥ १० ॥ 
क विक विदो 4 @\ अ 
पट्स्तादतिवा्योंविदोराजर्षिःगुरुलधुश्चीतोप्णल्िग्धरुक्षाः ॥११॥ 


राजर्षिं वायो विद कहनेरगे कि, गुरु, रघु, शीत, उष्ण, स्िग्ध, रुक्ष इन मेदोते 
रस ६ छः प्रकारका होति ॥ ११ ॥ 

सघरसाईइतिनिमिर्वेदेहोमधुराम्टखवणकटुकतिक्तकषाय- 

क्षाराः ॥ १२ ॥ 

निमि वेदेह कहेलमे कि रप ७ सात प्रकारे होत । जेसे-मधुर, अम्र, खण, 
कटु, तिक्त, कषाय, क्षार ॥ १६ ॥` 

अष्टोरसाइतिवडिशोधामामषोमधुराम्करुवणकेटुतिक्तकषाय- 

ल्षारन्यक्ताः ॥ १३॥ 

वदिदरा धामार्गव कतै कि मधुर, अग्ट, टवणः तिक्त, कटु, कषाय, क्षार ओर 
व्यक्तं इन भेदोसे रस आय प्रकारके ई ॥ १३ ॥ 

अपरिसंस्येयारलाइत्तिकाङ्कायनोवाहीकभिषगाश्चयगुणकमं- 

सस्कारविरोषणामपरिमेयस्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

ककायन कहनेलमो कि ग्स॒ अपरिख्यथ दे क्योकि आयुर्दा गुणकर्म; 
संस्कार पिरणामे अर्य कटयना दासकंर्तीहि ॥ १४ ॥ 

पडेवरसाइत्युवाचभगवानात्रेयःपुनकेसु ःसधृराम्टरवणकटु- 

तिकूकषपायाः । तेषांषण्णारसानांयोनिरदकम्‌ 1 छेदनोपशम- 

ेद्ेकर्मणी। तयो्िश्रीमावास्साधारणतस्व्गस्ादुतासक्ति। 

द्वहिताहितेप्रसावो । प्चमहाभूतविकारस्तवाश्रयाः ॥ १५ ॥ 

इसपर भगवान्‌ पनवु आगरम कहा कि नदी रस उदी का होतैह । नेत- 
मदुर, अम्ट, रवण, कटु, तितत, कपाय्‌ ओर इन छि र्ता कारण जल टे 
, छेदन ओर उपदामन यह्‌ रसोकरे दो कमे दै । इन सव रोके भिलजठकर साधारणः 


१९ 


(२९० ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


तासे दो स्वाद्‌ माने गै दै । १ खाद ऊौर २ अस्वादु हितकर अर अहितकर यह 
दो प्रकारके रसोके प्रभाव रोत्तदै। आर पांव महामूताके पिकार रके आश्रय 
माने जाति है ॥ १५ ॥ 
परक्ृतिविकृतिविचारदेरकाखवशास्तेषुभाश्रयेषुद्रऽ्रसंन्ञकेषु 
गुणागुरुरधुशीतोप्णखिग्धरक्षाद्याः ॥ १६ ॥ - 
वह आश्रय-पक्रति, विकृति, पिकार, दश, कारक षद माने जति ह्‌ । पिर वह 
्रव्यनामक आश्रय गुरु, जुः सीत, उष्ण, रूक्ष यादि, युके आश्रयी- 
भूत दहै ॥ १६॥ 
्षरणाक्षारोनासोरसोद्रऽ्येतदनेकरससमुत्पन्चमनेकरसंकटु- 
करूवणभ्रयिष्टमनेकन्द्रिया्थसमन्वितंकरणाभिनिच्रंत्तम्‌ ॥१ 
क्षरण हनसन्नार कटा जाततर इसषटय मट्‌ गत्र नद्य द्न्म द फयाक्रि पषृह्‌ 
अनेक प्रकारके रसस प्रकर होता । इसीटिये अनक रमयुक्त ह किन्तु क्षागम कटु 
आप्र द्वण रस जवक्तास प्रतातदहतादह । क्षार रम अनर विपयापे युक्त 
आर करणस उप्पन्न हता ॥ १५७ ॥ 
अव्यक्त मावस्तुखट्धरसा्नाप्रकतावनुरत्तअनुरससमन्वितेवा 
द्रव्ये ॥ १८ ॥ अपरिसंस्ययखंपुनरतेषामाश्चयादीनांभावानां 
विरोषान्नाश्नीयतेनचतस्पादन्यतस्वस्मपप्यत ॥ १९ ॥ 
रस अपना प्रक्रातम तथा अनुरसद्रव्याप्र मलद्ुमा रहताद्‌ इतस पदम नहीं 
होता ॥ १८ ॥ इन रसो आश्रत जप्य द्रव्य सालय अश्यरक अहस रस 
भा अपततख्य प्र्रक दसिक्त््‌ । परन्तु रस्‌ रमा रह्वाह्‌ ।न्पलक्र प्रष्ठ तह 
होता ॥ १९ ॥ 

# _# [नीप घ्रत्व भर [ब्‌ 0 [७ 4 
परस्परससष्टमयिष्ठतान्नचेषामनिष्रत्तिगुणप्रकृतीनामपरस- 
ए्येयतवं मवति । तस्मान्नसंपष्टनांरसानांकमोपदिशन्तिवु- 
द्विमन्तः ॥ २०॥ 
इस प्रकार प्रस्पर्‌ विशेष संयोग दीनस ओर असंख्य द्रव्यान्नित सनस रस 

असंख्य हीतिहुए भी गुण, प्रकृति, स्भावमे ६ छः प्रकारके ही दोतेहं । इसट्ियं 
बुद्धिमानोने गुण, प्रकृतिके संयोगे असंख्य होने पर भी रप्तके कमं अधिकं 
नहीं केह ॥ २० ॥ 


खृस्थनि-अ० २६, (२९१) 


तच्यैवकारणमपेक्षमाणाश्प्णारसानांपरस्परेणासंसृष्टानारक्ष- 

णपृथक्त्वमुपदेश्षामः । अमेतुतावद्रव्यमेदमभिप्रेयकिंशिव- “ 

भिधास्यामः । सर्व॑द्रज्यंपा्भोतिकमसिमिननेवाथेतश्चेतनावव- ` 

चेतन । तस्यगुणाःशब्दादयोगुवोदयश्चद्रवान्ताः। कर्मपश्च- 

विधसुक्तंवमनादि ॥ २१॥ 

इष लिय कारणोंकी अपेक्षा करतेहुए ६ छह रसोके द्ह्यादिकोकी सहकारि 

तासे अलग २ लक्नणोको कहते । एवम्‌ दव्यभेदका आश्रय रेकरं रोके युणोको 
फते । सम्पूणं द्रव्य पांचभोतिक है फिर इनके चेतन ओर अचेतन मेदसे 
दो रकार द । फिर उनके गुण्‌ शन्दादिक ओर गुरुभादिकः द्रपयैम्त होते । एषम्‌ 
पांच प्रफारका बमनादिक कम॑ है ॥ २९१॥ 

। पाथिवादिद्रव्योंके शुणकमे । 
तघ्नद्रउयाणिरुरुखरकटिनमन्दस्थिरविषदसान्द्रस्थूकगन्धगु 
णबहुखानिपाथिवानितान्युपचयसलङ्घातगोरवस्थेय्यंकराणि २२ 

उन द्रव्योमे गरु, खर, किन, मेद, स्थिर, विषदं सार, स्थूर ओर गंध थे 
गुण पाथिव ( पृथ्वीसम्बन्धी ) होतेह । पाथिव द्रव्य दायीरकफो पृष्ट, कठिन, गुरुता 
ओर स्थिरताके करनेवाले दते ॥ २२ ॥ 
द्र्बालिग्धरीतमन्दश्ापिच्छररसगुणवहुखान्याप्यानितान्यु- 
सट्दसेहवस्धविष्यन्दप्रहादकराणि ॥ २३ ॥ 
- जो द्रव्य द्र, निग, शीत, यन्द्‌, खट्‌, पिच्छिङ, स तथा रसयणप्रधान हतं 
उनको जीयद्रन्य जानना । जखीयद्रम्य-क्लेद्‌, स्िग्धता, बंध, विष्यंद्‌ ओर 
आर्हादता कनेर हँ ॥ २३ ॥ 
उप्णतीक्ष्णसूष्ष्मखबुरूक्तविषदरूपशुणवहुलानिआन्नेयानिता- 
निद्ाहपाकप्रभाधकारावणकराणि ॥ २४ ॥ 
जो द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूष्म, टघु, रुक्ष,-विषद्‌, एवम्‌ रूप-गुर्ण-प्रधान होते हं 
उनको भाप्रेय जानना । आग्नेय द्रन्य-शरीरमे दाह, पाकः, परभा, परकाश ओर वर्णको 
करैर ॥ २४ ॥ 
षुरीतरूक्षखरविषदसुष्ष्मस्पशेगुणवहुखानिवायव्यानिता- 
निरोक्ष्यग्छानि विचाशवैषष्यलाघवकसणि ॥ २५ ॥ 


( २९२ ) चरकसंहिता-भा० दी०। 


जो पएव्य रघु, शीत, रुक्ष, खर, विषद, सुकष्प ओर्‌ स्पशेगणप्रधान रोति उनको 
वायवीय जानना । वायवीयद्रन्य-रुक्षता, म्ठानि, वचार, विषदता तथा लघु- 
ताकौ करते ॥ २९ ॥ 

म॒दुखघुसृक्ष्मश्छक्ष्णशन्दगुणवहुलान्याकादगस्मकानितानिमः 

ख [९ 

देवसोषिय्येाघवकराणि ॥ २६ ॥ 

जो द्रव्य महु, ल्घु, सुक्ष्म, सटक्षण ओर ब्दगुणप्रधान होते वह आकाशीय दै । 
आकाशीय द्रव्य स्रदुता, पित्त तथा ख्घुताको करते ।॥ २६ ॥ 

अनेनोपदेरेननानोषधिभरतेजगतिकिथिद्‌ दरव्यमपदभ्यते । 

ताँयक्तिमथञ्ततम(भिप्रेयनचगणब्रभावादेवकामकाणिभ- 


वन्ति ॥ २७ ॥ 

दस नियमसे यह सिद्ध दै कि संसारं यत्किचित्‌ वस्तु £ उन सवे ह्य पध 
होता । सम्पूणं द्रभ्य उक्त गुण प्रभावतते शी कार्यकतां नदीं होते किन्तु युक्ति, अर्थ 
योगविद्रोषकी अपेक्षासे दी कार्यकर्ता होतेह ॥ २७ ॥ 

द्व्याणिहिद्वव्यप्रमावाद्रणप्रभावचतस्मिस्तस्मिन्कारेतत्तद- 

पिष्ठानमालायतांताचघक्तियत्छु्वन्तितस्कमयेनकुवैन्तितदी- 

थ, यत्रकुवन्तितदधिकरणंयदाकुव॑न्तिसिकालो यथाकुवन्ति 

सउपायायत्साधयन्तितत्पफटम्‌ ॥ २८ ॥ 

सम्पूणं द्रव्य द्रव्यके प्रभावसे,गरणके प्रभावसे आर द्रव्यगुणकें प्रभावसे यथासपरय 
यथोचित रीति पर प्रयोग करनेसे नो कायं करतें उ्तको कमं कहट्वेह, तथा सिपक 
द्वारा करतेहे उसको वीयं कहते ओर निप समय करते उसका काट कूतह 
एवम्‌ निस प्रकार कर्ते उसको उपाय कहते ओर कमार जा सिद दह्यत 
उसको फर कहँ ॥ २८ 1 । 

रसोदे विकल्पकी संख्या । 


| निषे प ९ 


भेदश्येषांतरिषष्ठिविधिविकस्पोद्रञ्यदेराकाटप्रभावात्तदपदेक्ष्या 

समः॥ २९॥ 

इन द्रव्यो के-देश, काठ, ओर प्रभावविशेषसे ६३ तिरसट प्रकार हीह उनका 
अगे वर्णन करते ॥ २९ ॥ 


सूचस्थान--अ० २६. (२९३ ) 


स्वादुरम्छादिभियोगंशेषेरम्छादयःप्रथक्‌ । यानिपश्चदशदानि 
दरव्याणिंहिरसानितु ॥ ३० ॥ प्रथगम्लादियुक्तस्ययोगःरोषेः 
प्रथग्वेत्‌ । मधुरस्यतथाम्छस्यख्वणस्यकटोरतथा ॥ ३१॥ 
तरिरसानियथांख्यंद्रभ्याप्युक्तानिविंशतिः । वध्यन्तेतुचतु. 
ष्केणद्रभ्याणिद्रापञ्चच ॥ ३२ ॥ स्वादश्छोसदहितौयो गंलव- 
णादयेःपथग्गतौ । योगंशेषेःपुथक्यातःचतष्कंरससंख्यया॥३३॥ 
सहितोस्वादुखवणोतदत्कद्रादिभिःपुथक्‌ । युक्तौरोषैःपृथग्योगं 
यातःस्वादृषणोयथा ॥ ३९ ॥ कटूयेरम्लख्वणोसंयुक्तौसहि 
तोपृथक्‌ । यातःरोषैःपथग्योगंरोषेरम्छकटूतथा ॥ ३५ ॥ 
युञ्यततुकषायेणसतिक्तोखवणाषणो ! षटूतुपञ्रसान्याहुरे 
केकस्यापवजंनात्‌ ॥ ३६ ॥ षटूचेवेकरसानिस्युरेकंषड्समेवतु। 
इतिध्िषष्टिदेव्थाणानिदिटारससंस्यया ॥ २७ ॥ चिषष्टिः 
स्याच्वसख्ययारत्ानुरसकट्पनात्‌। रसस्तरतम्यातससख्या- 
मभिपतन्तिहि ॥ ३८1 
मधुर आदिक जो छः रस ह उनमेसे खादुरसका अम्ल आदिके संग दौ दोका 
थोग करनेसे पांच प्रकार रोते । जैसे मधुशम्, मधुरखण, मधुरतिक्त, मधुरकटु, 
मधुरकपाय । एवम्‌ यम्टरसका दो दोसे संयोग कियानाय तो चार प्रकार रोते । 
जैतै अगम्लरवण, अम्लतिक्त, अम्टकट्‌, अम्छकपाय यह चार प्रका दए, क्योकि 
अम्मधुर पिरे पांच प्रकारोमें आका है इचि छः रसोमेसे एक रसके दूसरे 
दृपरेके साथ मिखानेसे जिस रसका मिरान किया जायगा वह कम होनेसे पाच 
प्रकारके देति । दूसरे रसका मिलान करनेसे चार मकार रह जतिंहं । इसी प्रकार 
रवणरसका मिान करनेसे तीन प्रकार देतिहे । तिक्तरसका पिरान करनेसे दी 
प्रकार होति तथा कटुरस कव एक प्रकारका रहजाता है । इस प्रकार सव भटा 
१५ प्रकारके दए । तीन तीनके प्रिखनेसे,मष्ुर रस १० प्रकारका अम्लरस £ प्रका- 
रका, खणरस ३ प्रकारका होताहै एवम्‌ तिक्तरस ९१ प्रकारका हु । इर मिख्कर्‌ 
२० प्रकार हुए । चार चारक संयोगसे मधुरं रस १० प्रकारका, अम्ड रसध््रकारका 
दवण रसं १ प्रकारका इनं सक्को जोडदेनेषे १५ होते \ पांच पाचके भिकानेसे 
मधुर ९ प्रकारका, अम्छ १ प्रकारका, दोनोको मिरनेसे £ मकार हए । अरर 8 
रोको शै एकत्रित करनेसे १ मकार हुआःएवम मधुर आदि सुख्यर्ीको जङ्ग र्‌ 


(२९४) चश्कदंहिता-भा० ठी° : 


रखनेते & प्रकार हए । सवका मिखान करनेसे ६३ प्रकारके रस भेद इए । इन 
६१ तिर दी प्रफारोमें रस मर अनुरस ये अंशाद्‌ कल्पना करनेसे अस्थम्त संख्या 
वहनाती है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ \॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 


संयोगाःसप्तप्ाद्नत्छष्पनातु्रिषष्िधा । रसानां तत्रयोग्यत्वा- 

रफस्पितारसचिन्तकफेः ॥ ३९॥ कविदेकोरसःकरप्यःसंयुक्ता- 

श्वरलाःक्चित्‌ । दोषोषधादीन्सधिन्यभिषजातिदिमि- 

च्छता ॥ ४० ॥ द्रञ्याणिद्ठिरसादीनिसंयुक्तोश्वरसान्वुधः । 

रसानेकेकश्चश्चैवकर्पयस्तिगदान्प्राति ५ ४९ ॥ 

इस प्रकार संयोमते ५७ सत्ताषन ओर कलपनाविदोषसे ६३ तिरसट रसो मकार 
क । रसर्चितकोनि रसतस्त्रमं इस्‌ प्रकार कल्पना कीरै । सि्धिकी इच्छाकरनेवाे 
वैयफो कीं एकं करीं बहुत रसेति युक्तं दोष जग जओपधिर्योफो विचारहेना चापे! 


बुद्धिमान्‌ मेयको चाहिये कि द्रष्य ओर दरव्पेकि र्म तथा र्ससंयोग आदि िसारफर 
रोमि मरमोग करं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१1 


॥ रसविकर्यत्त वैखवरी प्रशंसता । 
यःस्याद्रसविकस्पन्ञःस्याचदोषदिकर्पवित्‌ 
नसमुष्येडिकाराणां हेतुलिद्गोपदान्तिषु ॥ ४२ ॥ 
जा यै रसोकै विकरपको जानति तथा दोपि विकफर्वफो भी प्रकार 
जानत वह वैय सोगक्े निदान, रक्षण ओर उपाय करनेमं मोको भप्त 
नकी हदा ४२॥ 
व्यक्तःशुक्तस्यचादोचरसोद्रव्यस्यलक्ष्ते। 
विप्ययेणानुरसोरसोनास्तिहिससमः ॥ ४३॥ „ - 
सम्पूणं द्रव्यो स दो प्रकारका देखनेमे आति ! १ व्यक्तं रस, २ अशुर । 
सूखे षा गीछि द्रव्यको सुखम रखतेटे जी रस प्रतीत होतो वह व्यक्तरस होतार एवम्‌ 
जो रस पौष्ेसे प्रतीत हो उसको अतुरस फदतेहै सो यह प्यक्तरस ओर अपुरस छः 
पसम श र । अनुरस छेते अरग फोई सातवां रस नरी है ॥ ४३॥ 
परादिगणंक्षिनाम। ` 
परापरत्वेधुक्तिश्चसंख्यासंयोगपव च । विभागश्चपुथक्त्वथप- 
रिमाणमथापिचि ॥ ५४ ॥ संसकारोऽभ्यास्हयेतेगुणाज्ञेयाः 
` ` परादयः । सिद्धधुपायश्चिकित्सायारक्षणेस्तान्प्रवक्षयते१६५ ॥ 


 सचस्थान-अ० २६. ( २९५ ) 


पत, अपरत, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्तव, परिमाण, संस्कार ओर 
अभ्यास्‌ इन सबका यथोचित ज्ञान होने विना चिकि्साकी सिद्धि नी हेती इसच्यि 
अव इनके लक्षणोको करतें ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
परापरत्वका लक्षण । 
£ 
देश्षकारुवयोमानपाकवी्यंरलादिषु । 
परापरत्वयुक्तिस्तुथोजनायाचयुज्यते ॥ ४६ ॥ 
देश, काल, अवस्था, मान, पात्र, वीयं, रम आदिम प्रथानको परत्व ओर अपर 
धानको अपगत सथञ्चना चादिये । इन दश्च, कालादिकोका परत्वापरत्व विचार जो 
प्रयोग किया जाता ह उसको युक्ति कहतेहै ॥ ४६ ॥ 
संख्याआआदिका लक्षण । 
संख्यास्याद्रणितंयोगः सहस्रयोग उच्यते । 
दरव्याणदरन्द्रसर्वेककमंजोमिलयषवच ॥ ४७ ॥ 
्रव्यकीः गणनाको संख्या कहत उसके विधिपूवंक पिटानको संयोग कते । 
वह्‌ संथोग तीन प्रकारका हाने । १ दनद्रकर्मन, २ सर्वकपमैन ३ एककेन । वह - 
संयोग अनित्य होताहै ॥ ५७ ॥ 
विभागस्तुविभक्तिस्तुवियोगोभागरो्रहः । 
पृथक्त्वंस्थादसयोगोवैटक्षण्यमनेकता ५ ४८ ॥ 
विभागरब्दका अथं दिस्से करना अर्थात्‌ भागपूर्वेक वियोग कग्ना दे परकत्तव-~ 
एकप दृप्तेमे प्रथन््ता प्रतिपादन करना है । जेमे-गोसे भस पृथक्‌ रता । घरमे 
पर प्रथक्‌ होतारं । इस प्रकार एक जगह संयोग होनेपर भी जो गुणविदोषमे अग 
ही प्रतीता उसको प्रथत कदतेहे ॥ ४८ ॥ 
परिमाणपुनमनसंसकारःकरणेमतम्‌ ! 
भवाभ्यसनममभ्यासःशीटनंसततक्रिया ॥ ४९ ॥ 
परिमाण-मान ( तोल ) के विधानका नाम हे ! द्रष्यादिकांका संयोग करनेसे जो 
विशेष शूप प्रगट होताह उसको मंस्कार क्ते । मौतकरियाका निरन्तर सेवन करना 
अभ्यास कहा जाता द्‌ ॥ ४९॥ 
(भ वःप 
इतिस्वखक्षणेरुक्तागुणाःसर्वैपरादयः । 
चिकिरसायैरविदितेर्मयथावस्प्रवत्तेते ॥ ५० ॥ 


( २९६ ) चरकसरिता-भा० टी०। 
इस-परकार परत्व मादिका रक्षणोका वणेन कियागयि इनके यथोचित ज्ञान 
विना यथार्थं चिकित्सा नही होती ॥ ५० ॥ 
गुणागुणाश्चयानोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌भिषक्‌ । 
विव्यादरध्यगुणान्कन्ुराभिपरायापपृथग्विधाः ॥ ५१ ॥ 
अतश्चषरृरतिबुद्धोदेशकालान्तरएणिच । 
तन्तरकततुरसिषरायानुपायांश्चाथमादिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुण गुणेकि आधित नौ हेते किन्तु द्रव्य युणके आश्य करै गये द । इसलिमि 
वैच रसके गणोके दरव्यके गुणे समञ्च क्योकि रसका शण अन्य होनेपरं भी 
दरव्यम अन्य गुण पाया जाता दे । जेतै-ङुस्थीका कषाय रसम केला हनेपर भी 
पातको उत्पन्न नक्ष करता वलिकि नागा करता दै ॥ ५९१॥ इसलियि तंत्रकर्ताका 


` अमिप्राय ओर देश काल आदिकोको यथोचित्त विचारकर उपाय आदि करना 
चाहिये \ ५२ ॥ 


परथ्चातः प्रवक्ष्यन्तेरसानांषड्विभक्तयः । 
षटुपञचभरतपरभवाःसंछ्याताश्चयथारसाः ॥ ५३ ॥ 
अव पिरि रस्पैके & विभाग तथा इन छःहोकी पांच महाभूरतोसे उतपत्निको कथन 
करतेहं । जेसे- ६ मरकारके रस पच महाभूरतोसे उत्पन्न दुं ॥ ५३ ॥ 
सोम्याःखस्वापोनन्तरिक्षप्रभवाःप्रकृतिरीताङष्ञ्यश्चअन्यक्तः 
रसाश्चतास्सन्तरिक्षाद्भ्दयमानाश्रटाश्चपश्चमहाभूतविकारः 
गुणसमन्विताजङ्गमस्थावराणाभतानांमूर्तीरमिप्रीणयान्तताः 
सुम॒र्तिषुषड्मिमृच्छंन्तिरसाः ॥ ५९ ॥ 
अन्तरिकषका जल ५५ सौम्य ( सोमशुणप्रधान ) होता इसीलियि सखभावसे 
ही शीतर ओर्‌ हल्का होता । यह अव्यक्त र होता । _ आकारे गिरकर्‌ पैच- 
महाभूरतोकि गोसे युक्त होता ओर जंगम तथा स्थावररौको प्रीणनकत्ता होति वरी 
स्थावरो £ भरकारके रसोको मगर करति ॥ ९४ ॥ 
रसोकीी उत्पत्ति । । 
तेषाषण्णारसानांसोमगुणातिरेकान्मधुरोरसः, पृथिव्यश्निभ्‌- 
यिष्टतरादम्लःसलिखासिभूयिष्ठतावणोवाप्वभ्निभूपिष्टतात्क- 


सूत्रस्थान-अ० २६. ( २९७ ) 


ट्कोवाय्वाकाशातिरेकात्तिक्तःपवनपुथिव्यतिरेकात्कषायः । 

एवमेषांरसानांषट्त्वसुखननम्‌ ॥ ५५ ॥ | 

उन छः रोमि मधुर रस सोमयुणविदिषट होता दै । पृथ्वी ओर तेज, गुण विदिष्ट 
अम्टगस होत्तारै । ज ओौर अगनियुणविरिष्ट वण रस होति । वाह ओग अभिगुण- 
विशिष्ट कट्‌ गस होति । वायु ओर आकादशुण विशिष्ट कपाय रस होता दै । इस 
धकार पैचमहाभूतात्मक ६ रस दतत ॥ ५९॥ 

पचमहाभूतोके न्भरूनाधिक्यका कल । 

== यूः नतिरे कविरेष (न ५ 

न्यनातिरेकविरोषान्महाभूतानामिवजङ्खमस्थावरा्णांनानाव- 

णीकृतिविरोषाःषट्ऋतुकत्वाचकाटस्यरत्पन्नोमहाभ्रतानान्- 

नातिरेकिदोषः ॥ ५६ ॥ 

स्न पांच महाभूर्तोकि ही न्यूनाधिक भावे संपूण स्थावर जंगम जगत वण ओर 
आृतिमे भेद होता । एवम छः ऋतुभोके भेदसे कालजनित करणीसे महामूतोके 
. गु्णोमें न्यूनाधिकता ह तीरे ॥ ५६ ॥ 

अच्निमाशूतात्मक रसोंके कमं । 

तत्राश्निमारुतात्मकारसाप्रायेणोद्धं माजोखाधवात्छवकस्वाच 

वायोरुद्धंजखलनखाचवदेःसकिरपुथिव्यात्मकास्तुप्रायेणाधो- 

भाजःपृथिव्यागुरुखािन्नगत्वाचचोदकस्यव्यामिभात्मकास्तु 

पुनरुभयतोभागभाजः ॥ ५७ ॥ 

इन दन्योमे अमि ओर वाएआत्मक रस मधान कटदरव्य चरति जर दधता 
आदि वायक ृण दोनेसे ओर उद्धैगति आदि अभ्रिके गुण होनेसे शरीरके _ऊपरक 
भागमे अपने गुणको दिखाते । जल ओर पृथ्वीप्रधान रस जटकी गति नीचे गमन 
करनेवाली ओर पृथ्वीके गुण गुरुत्व होनेते शसरके नीचके भागम अपनी व्रियाको 
करते उपरके भागमे क्रिया करनेवाले ओर नीचेके भागे क्रिया करनेवाटे सव 
प्रकारके ररसोको मिखनपे उभयतः क्रिया करते है ॥ ५७ ॥ 

मध्रादि रोके एणाण । 

तेषांषण्णारसानामेकेकस्ययथाद्रव्यगुणकमाण्यनुव्याख्यास्या- 

मः 1 तत्रमधुरेरसःशरीरसारम्याद्रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिम- - 

जोजःशुकराभिक्छैनआयुष्यःषडिन्द्ियभ्रसादनोवलवणकरः 


( २९८ ) नवरकसंदित्ता-भा० री» 


पित्तविधमारुतघतस्वष्णाघश्षमनस्खच्यःकेदेयःकण्ठ्यःप्रीणनो. 

जीवनस्त्पणःलेहनःस्थेय्यैकरःक्षीणक्नतसन्धानकरोघ्राणमु- 

खकपरषटताटुप्रहादनोवाहमृच्छप्ररमनःपरूपदपिपीलिकाना- 

मिष्टतमःल्लिग्धःदीतोगरुथ ॥ ५८ ॥ 

अव उन ६ ग्सोमे एक एक द्रव्यम्‌ पृथक २ टोनेपे जौ गुण, कमं होतेह उनका 
वर्णन करते द । मधुर रस रासीरके सात्म्य नेमे रम, मास, मेद, अस्थि, मजा, 
आज, शुक्र इन धातुओकी वृद्धि करता तथा आयु्ौ वहातदि । पंचेन्द्रिय ओर 
एक अतीन्द्रिय ( मन) को प्रसन्नता देताह्‌ वल वथा वणैको उत्तम वनाताै। 
पित्त, विप. पादु ओर त्रषाको नष्ट करति । त्वचा, के, ओर कण्टको उत्तम 
करतार तथा प्रीणन ( शरीरको पुष्ट करना ) जीवन. तर्पण. सरेहन करतां तथा 
आएयुको स्थिर करता 1 क्षीण, क्षतपीडित मनुष्याको, मन्धाने कत्ता र 
नाके, मूख, कण्ठ, ओष्ठ, आर्‌ ताटका भसादन करताह । दाद्‌ तथा पृच्छरको 
शान्त करतार । रमर. चीरी आदिकाका अत्यन्त प्रिय ह तथा चिग्ध, सरीतट जर 
नारी गुणयुक्त दे ॥ ५८ ॥ 

संएवगणाऽत्यकषएकाय्थस्पयञ्यमानःस्थल्यमाद वमादटस्यम्‌ः 

तिस्वक्नगोरवमनन्नाभिलाषमेदोचत्यमास्यकण्टममासाभिषर- 

द्वि-धासकासप्रतिदयायारखसकरीतञ्वरानाहास्यमाधुय्य॑वम- 

धुसन्ञास्वरप्रणाररगण्डमालाणश्टीपद गटसोफवस्तिधमनीगुदो- 

पटेपाध्यामयानमाभिष्यन्वमिदेवंपमृनीन्कफजान्विकारानुप- 

जनयात ॥ ५९ ॥ 

स्स भकार गुणयुक्त होनपर मी मधुगरसकों सदैव ओर निरेतर सेवन कानमे 
मवुष्योके श्रीरमं मोटापन, नञ्रता, जगर्स्य.निद्राधिक्य. गौरवता, मेदाभरि, अरुचि, 
मुखं तथा कण्ठके मां सकी वृद्धि, उवास, खांसी, प्रति्थाय, अटक्तक, सीत्तञयर, 
जफारा सुस मीटापनः छदि, स्ना ओर्‌ स्वरका नाश, गटगण्ड.गण्डमार, रलीपद्‌) 
गङ्दोथ आदि सोगौको करतार तथा वस्ति, धमनी जीर मल्दारमें दोषका उपरे. 
पता करता । एवम्‌ नेक अभिष्यन्द आदि रोगेके तथा कफ़के विकारोको उत्प 
करत ॥ ५९ ॥ 

अम्छोरसोभक्तरोचयति, अर्धिद्ीपयाति, देहबरंहयति, जजर 

यति, मनोबोधयति, इन्द्रियाणिददीकरोति, वर्खवद्धयति, 


सू्स्थान-अ० २४ ५२९९ ) 


वातमनुखोमयति, हदयतपयति; आस्यं संखावयति. भुक्तं 
मपकषंयति, ्वंजनयति, प्रीणयतिरधुरुष्णः स्लिग्धश्च ॥६० ॥ 
खटा रसं अन्नमे इचि, अप्निको दीपन न. देहम प्ट करति ! जीणेकारी है. मनकी 
वोधन करतादि, इन्द्ियोको द्द करतार. वर्की इद्धि करता, वायुको अबुरोमन 
करता, हृदयको तप्त करत्तहि, सुखको श्रावण करताै. आहारकौ नीचेकी ओर 
सीचतरैः दको उत्पन्न करता. प्रीणन करताहै एवम्‌ रषु उष्ण तथा तीक्ष्ण 
यणञ्ुक्त है ॥ ६० ॥ 
सषवंगुणोऽप्येकएवादर्थसुपयुञ्यमानोदन्तान्दषयतितपंयति, 
संमीलखयतिअक्षिणी. संवीजयतिरोमामि, कफंविलापयति; 
पित्तमसिव्ैयति, रक्तंदषयति, सां्तविदहति. कायंशिधि- 
रीकरोति. क्षीणक्षतञ्छराद्वखानां श्चयथुमापादयत्ति । अपि 
चक्षताभिहतदष्टससशलिच्यतावश्रदितपारेसपितमदितच्छि- 
त्रविद्धोदिष्टादीनिपाचयत्याप्नेयस्वभावोपरिदहतिकण्टसुरो 
ह्दयश्च ॥ ६१ ॥ 1 
दस प्रकारक गुण्राढा अम्टरस अत्यन्त जार 1मरतर सवन करनम दतहषं गाग 
करतार । भोजनम अनिच्छा नेत्रसमीलन ओर रोमहवैको उत्पन्न करति । अपने 
स्वभावमे रिथित कफको पतला करति. पित्तको वहात. रक्तको दृषित करतां 
मांसको विदग्ध करताहै, अरीरको रिथ करताहि । क्षीण, क्षत. कृश. तथा दुवेहं 
मनुष्यों शरीरय सूजन उत्पन्न करता । यद रस आनेय शण प्रधाने दोनेमे क्षत 
जातत. दष्ट, दग्ध, भमर, द्ूखाहत. मच्युत, खदित पर्सिर्पित, मदित छिन्न, विद्ध. 
उतिषषट स्थानम पाकको उत्पन्ने करति तथा अपने स्वभावसे कण्ठ, छाती एवम्‌ 
द्यम दाहको उत्पन्न करतार ॥ ६९ ॥ 
खवणोरसःपाचनःङ्केदनोदीपनरच्यावनर्डेदनोभेदनस्तीकषणः 
सरोविकास्यधःखंस्यवकाशकरोवातहरःस्तस्भवन्धसंघातविध- 
मनःसवैरसपरत्यनीकभतस्यविसरावयति, कफविष्यन्वय- 
ति, मागाड्छोधयति. सवेदारीरावयवान्प्रदकरोति. रोचय 


त्याहारमाहारयोगीचाखथंगरुः ल्िग्धरष्णश्च \ ६२ ॥ 
टवण रस~पाचन है, क्छ्ेदन है, दीपन है, च्यावन है, छेदन दैः तीक्ष्ण दै, सर है, 
(वकारा 8 ससन ३, श्रप्न ₹, वातनाशक द रतम्भनाङ्कक 2, विवध सवातक्म 


( ३०० ) नचरकसंहिता-भा० टी०। 


नष्ट करतार, सव रसोसि विपरीत हैः सुकरो सरावण करति, कपफ़को पतछा करति 
छिद्राको सोधन करता शरीरके संपूण अवयर्वको नप्र करतार, आहारम सुचि 
प्रग करति तथा मोननका अत्यन्त उपयोगी टे एवम्‌ गुर्‌, स्निग्ध ओर उष्ण गुण 
प्रधान दहं ॥ ६२॥ 


सएवेगणोऽप्येकएवात्यथसुपयुल्यमानः पित्तंकोपयति, रक्तंव- 
दरयति, तर्षयति, मूच्छयति, तापयति, दाहयति, कुष्णाति 
मांसानि, भरगालयतिकृष्टानि, षिषंवद्धेयति, शोफान्स्प्ोट 
यति, 'दन्ताञ्छयावति, पंस्त्वस॒पहन्ति, इन्द्रियाण्युपरुणद्धि, 
वंठीपलितखालित्यमापादयतिच, टोहितपित्ताम्रखपित्तवीस- 
पवातरक्तविचर्थिकेन्दरटुसधरश्रतीन्विकारानुपजनयति ॥ ६३ ॥ 
इन गरणोबाला होनेपर भी दवण रस अधिक सेवन करनेसे पित्तको पित 
करता, रक्तविकारको बहातहि, ओर वरषा, मृच्छ, ताप, दाह, मासमे घुनी 
इनको उत्पन्न करति । ङष्रोको गलित करतादै, षिषकै वेगको बटातरै, सुजनको 
फरीहु्ईसी बनाता, दातो को काला करतौ, पुरुषार्थको नष्ट करतार इन्दर्योका 
उपरोध करतार, शरीरम सर्वर, केदो का सफेद दोना, श्रमं गंजापन इन रोगोको 
उत्पन्न करति तथा रक्तपित्त, अम्टपित्त, विसर्प, वातरक्त, षिर्चाधिका, ओर इन्द्रवप, 
सगौँको प्रगट करता ॥ ६३ ॥ 
कटुकारोरसोवक्रंशोधयति, अ्िदीपयति, भुक्तशोषयति, 
णमास्रावयति, चक्षविसेवयति, स्फटीकरोतीन्द्रियाणि, 
अलसकदवयथूषचयोददाभिष्यन्दस्तेहस्वेदङ्कदमलानुपहन्तिः 
रोचयत्यशनं, कण्डूर्विनारयति, बणानवसादयति, क्रिमीः 
न्हिनस्ति, मांसंविखिखति, शोणितसक्गातंभिनात्तिः बन्धा 
रिछनत्तिः मागान्‌विवरणोति, श्टेष्माणंशमयति, रधुरुष्णा- 
रूक्षश्च ॥ ६ ॥ 
चरपरा रस-सुखको खुद्ध॒ करति । अभ्रिको दीप्त करतार । भोजनको शोषण 
करताहै । नासिकाका स्राव करति । आंखंमे पानी निकाटताहि । इन्द्र्योको स्फुर 
करता । अलऽकः शोथ, उददै, अभिष्यद, स्नेइ, स्वेद, क्टेद र मल इन सवको 
नष्ट करता । अन्ने इचि प्रगट करते । खान, व्रण ओर कृमि्योका नार करता 


सुञ्चस्थान-अ० २६. ( ३०१ ) 


दे । मांसको ठैखन कंरताि । रुधिरे" जमावको नष्ट करतौ । विद॑धका छेदन 

करतार ! सोपोको खोलता । कफको नष्ट करति एवम्‌ लघु, उष्ण आर रुक्ष 

गुणत युक्त है ॥ ६४ ॥ 
सएवंगुणोऽप्येकेएवालयधेसुपयुञ्यमानोविपाकश्रभावात्‌ पो- 
स्त्वमुपहन्ति,रसवीय्य॑प्रभावान्मोहयतिग्छापयथतिसादयतिक- 
षेयति, सूच्छयतिनमेयतितमयतिभ्रमयतिकण्टेपरिदहतिशरी- 
रतापमुपजनयतिवरक्षिणोतितृष्णांजनयतिवाव्यभिवाहुस्या- 
द्श्रममददवथ॒कस्पतोदभेदेश्चरणसजपा्पष्ठप्रभरतिषमारुत- 
जान्विकारान॒पजनयति ॥ ६५ ॥ 


इन गुणोवाखा होनेपर भी च॑रपरे रसको अधिक सेवन करनेसे तीक्ष्ण रस॒का तीक्ष्ण 
विपाक होनेसे पुरुषत्व नष्ट होति । रस ओर वीय॑के प्रभावसे मोह करति, ग्छानि 
करति, अवसाद करतार, कृशता करति, मूच्छ करतार, श्रीरको नमन करति) 
अधकारको प्रकट करति, भ्रम, कण्टमे जरन, शरीरमे गर्मी उत्पन्न करतत । 
वरुको क्षय करतार । तृषाको प्रकट करति एवस वायु र अध्रि-गुण-पिरिष्ट 
दोनेसे भ्रम, मद्‌, अतिदाह, कम्प, तोदको जौर भेदको उत्पन्न करतार । धुजा, पाश्च 
सर पीट आदि स्थानम वायुके विकारोकी उत्पन्न करति ॥ ६५ ॥ 

तिक्तारसःस्वयमयोचिष्णाररोचकोविषन्रःकृमिधोमूच्छोदाह- 

कण्डुकुष्तृष्णाप्रशमनःस्वङ्मांसयोःस्थिरीकरणोज्वरघोदीपनः 

पाच्नःस्तन्पदधनोरेनछदमेदोवसामजारसिकापृयस्वेद्‌- 

मतच्परीषपिन्तक्छेष्मोपरोषणोरूक्षश्ीतोखध॒श्च ॥ ६६ ॥ 


तिक्तरस-स्वयम्‌ सुचिके योग्य नही है परस्तु इसके सेवम फरनेके उपरान्त अश्नपर्‌ 
रुचि वही । यह रस कृभियोका नष्ट करतार, विषको नष्ट करतार । मूर्छा, दाह, 
कण्डु, कष्ठ, ओर वृषाको शान्त करता । चा ओर मांसकौ स्थिर करति, ऽ्वरको 
तष्ट करतौ, दीपन रै, पाचन दै, स्तनोके दूधको शुद्ध करति, ठेखन हे, एवम्‌ क्छेद्‌, 
मेद, वसा, मजा, टिका, राध, पतीन), मूत्र, मछ, पित्त, ओर कफकौ सुखात 
तथा रूक्ष, रीत ओर रघु गुण वाहा ह ॥ ६8 ॥ 

लएवंगुणोऽप्येकएवायथसुषयुञ्यमानोरोक्ष्यात्खरविषदस्वभा- 


वाचरसरधिरमांसमेदोऽस्थिमनश्चक्राण्युच्छोषयतिस्रोतसांख- 


(३०२ ) । चरकसंहिता-भा० दीऽ। 


रेखसुपपादयतिवरमादत्तेकषयतिमोहयतिवदनशरपशोषयति, 


अपरांश्चवाततिकारानुपजनयति ॥ ६७ ॥ 

इन युणोबाखा होनेपर भी तिक्त रस अत्यन्त सेवन कियाहुखा खक्ष खर्‌ भौर 
विषद्‌ होने. रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मलना, ओर ४ सुखातारै । 
रोममार्गाको खरा करति, वको हरति । शरीरको कृश करति, मोहको उत्पन्न 
करता है, सुखको सुखादेताहि, एषम्‌ विकारोका उत्पन्न करताहै ॥ ६७ ॥ 


कषायोरसःसशमनःसंमाहीसन्धारणःषीडनीरोपणःदोषणः 
स्तस्मनःछेष्मरक्तपित्तपरामनःदरीरङ्केदस्योपयोक्ता रूक्षः 
दणितोगसुश्च ॥ ६८ १ 
कषाय रस-सश्चपन ह संग्राही ह, सघारणदह्‌ तथा पीडन, रोपण रोपण ओर 
स्तम्मन करति कफ तथा रक्तपित्तको शान्त करति, गशरफे दको हरता 
एषम्‌ रूक्ष, शीतर आर्‌ गुरु दे ॥ ६८ ॥ 
सएवगुणोऽप्येकएवायर्थसु पयुज्यमानस्यंोषयति, हद्यं 
षडयति, उदरसाध्मापयति,वाचनिश्हाति, सखोतांस्यववधर- 
(ते, रयावसमापादयति, पोँस्तरसपहन्ति, विष्टन्धजर गच्छति, 
अातमूचपुरीषाप्यवगृह्णाति, कषयति, ग्छापयति, तर्षयति, 
स्तम्भयति, खरविषदरूक्चस्वासपक्षवधयहापतानकादितभभू- 
तींश्चवातविकारानपञजनयतीतिं ॥ ६९ ॥ 
इन गुणवारा हानेपर भा कपायरस अत्यन्त व्यवहा किये जानेस सखको पुसा 
ताहै, हदयको पीडन कग्तांह। पदम्‌ अफारा कर ताह, वाणीको जकडतरि, सोताको 
वन्ट्‌ करता, रारक{ क वनाताह पुरुपत्वको नए कर्तार यहापिको राघ्र 
खाता, वात्‌, मूत्र अर्‌ मस्क्य वावत. सगरका करर करताह ग्छान तथा वषाका 
उत्पन्न क॑र्‌ताह एवम खर्‌ चिषद तथा ल्द भकिबाला होनेमे पक्षाघ्ात, हवुस्तम्म 
अपतानक ओर अदिति आदि वायुके रोगो उत्पन्न करतार ॥ ६९ ॥ 
एवमेतेषड्साःपथच्वेनवामाच्शःसस्यगुपयुज्यमानाडपकारक- 
राअध्यात्मलोकस्यापकारकराःपुनरतोऽन्यथोपयुज्यमानास्ता- 
मूविद्वानुपकाराथमेवमान्नशाःसम्यगुपयोजयेरिति ॥ ७० ॥ 
दस प्रकार यह्‌ छरस प्रथक्‌ २ यथोचित सात्रासे उचित रीति पर सेवन किय 
हुए शरीरका उपकार करते ! नहीं तो विकासोको उत्पन्न फरनवारे होते अतएव 


सू्रस्थान-अ० २६. ( ३०६ ) 
विदान्‌ मनुष्य इस लोक ओर्‌ प्लोकके हितकी इच्छा करता हृभा रसोको विधिवत्‌ 
उचित मात्रा सेवन करे ॥ ७० ॥ 
रघोकै वीर्यका वर्णन । 
भवन्तिचाच । सीतंवीय्थणयद दरव्यंमधुरंरसपाकयोः। तयोर- 
म्टयदुष्णचयच्चोष्णकटुकंतयोः ॥ ७१ ॥ 
अव यहां प कहा जाता कि जौ द्रव्य रस ओर विपाकमे मधुरः हो वह शीत 
वीय होता एवम्‌ जिस द्रव्यका रस ओर विपाक दोनौ अम्छ हौ वह उष्णी 
होति एवम जिस द्रन्यका रस ओर विपाक कटु हो बह भी उष्णवीर्यं होति ॥७९॥ 
तेषारसोपदेशेननिरदेदयोगुणसंग्रहः । 
वीय्य॑तो विपरीतानापाकतश्चोपदेषष्यते ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार द्रभ्योके रसके उपदरातसे ग्साके गुणका मंमरह किया गयाह । अव्‌ वीयं 
तथा पाकतत विपरीत नियर्पांका कथन कम्ते हं ॥ ७२ ॥ 
यथापयोयथास्तपियेधावाचः्यचित्रको । एवमादीनिचान्याचि 
मिदिरद्रसतोभिषक्‌ ॥ ५३ ॥ मधुरंकिञिदुष्णस्यात्कषाय- 
तिक्तमेव च 1 यथामहत्पर्मूरुयथाचानुपमाभिषम्‌ ॥५७४ ॥ 
यै्यकरो ट, धृत, चव्य, चित्रक आदि द्रस्योका रसानुसार वीर्यं ओर षिपाक ` 
जानना चादिये कोई २ मधुर इन्य तथा को कपाय द्रव्य एवम्‌ को द्रन्य उष्णवीर्थ 
हाते । नस-वरत्पंचमूखका क्वाथ तिक्त दनिषर भी उष्णवीर्यं है) ओर 
अनूपसचारी जीवाका मांस मधुर होनेषग भी उष्णरवी्ये होता है ॥ ७२ ॥ ७४ ॥ 
खवणसेन्धर्वनोष्णमस्छमासलकतथा । 
अकोगुरुगुदूचीनांतिक्तानामुष्णमुच्यते ॥ ७५ ॥ 
एसे है सेधा नमक खणरस हानेपर्‌ भी चीर आमखा अम्हरस होनेपर्‌ भी उष्ण 


वीयं नही किन्त सीतवीर्यं होताहै ! ओग आक, अग, गिरोय तिक्तरस होनेपर मी 
उष्णवीर्यं कहे जाते ह ॥ ७५ ॥ 


किञ्िवम्टहिसंयाहिकिचिदम्रंमिननतिच ¦ यथाकपित्थंसं- 
ग्राहिभेदिचामलकंतथा। पिष्पङीनागरवृष्यकटुचादष्यसुच्य- 
ते ॥ ७६ ॥ कषायःस्तम्भनःश्रीतःसोऽभयासवन्यथामता । 
तस्माद्रसोपदेदेननसर्वद्ल्यसाद्रिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ दटतुश्यरसे 


(*३०४ ) चरकसंहिता-भा० टी०॥ 


प्वेवदव्येदरव्येगुणान्तरम्र्‌ । रोक्ष्यात्कषायोरुक्षाणासुत्तमौम- 
ध्यमः कटुः ॥ ७८ ॥ तिक्तोऽवरस्तथोष्णानामुष्णताहछवणः 
परः} मध्योऽम्टःकट्कश्चान्त्यःलिग्धानांमधुरःपरः । मध्योऽ- 
म्खारखवणश्चान्त्योरसःलेहालिरुच्यते ॥ ७९ ॥ 
कोई अम्रस संग्राही अथौत्‌ मको वांधनेवाडा होता है ओर कोई अम्लरस 
मको मेदन करनेवा्ठा ( दस्त छनिवाछा ) होता दै । जेसे-कपित्थका फट संरा 
अथौत्‌ मरको बांधनेवाखा दै ओर आमटाका फट भदनकत्तं होति । कटुरस- 
प्रायः वृर्य नरी होता परन्तु पीपर, सोट आदि कट्‌ होनेपर भी व्रच्य होते । इसी 
प्रकार कषायरसर मको रोकनेवाला ओर सीतल रोता) परन्तु हरड कायर 
होनेपर भी दस्तावर ओर उष्णदै । इसी द्यि रसमा्रके गुणसे ही द्रव्योका गुण 
ही कहना चाये क्योकि एकसे रसवाछे द्रव्योमें भी दो प्रकारके गुण पाये जात 
ह । कषायरस सव प्रकारके रूक्ष रसोमे प्रथान होतार । कटु रस मध्यम है ओर 
तिक्त रस रूक्षता कनिष्ट॒रोतांहै एवम्‌ सव प्रकारे उष्णताम्‌ ख्वण रस प्रधान 
है! अम्ल रस मध्यमद्ं। कटु र कनिष्ठ दे । स्निग्धुविदिष्ट रसोमं मधुर रस 
प्रधान है 1 अम्ट रस मध्यम्‌ है । टवण रस कनिष्ठ होति \॥\७६।७७।॥७८।७९॥ 


मध्यःकष्टावराःैत्यास्कषायस्वादुतिक्तकाः । तिक्ता्कषायोम- 
धुरःशीताच्छीततरःणरः 1 स्वाडुगुरुसखादधिकःकषायावणोऽ- 
वरः ॥ ८० ॥ | 
हसी मकार रसीतल्तामें मीटा रस प्रधान है ओर कषाय रस मध्यम ह 
तथा तिक्त रस कनिष्ठ । नेसे तिक्तमे कषाय ओर्‌ कषाये मधुर सीतरताफे 
गुणप श्रेष्ट माने जते ह । ओर ग॒रुतामं मधुररस मधान हे, कषाय मध्यम ओर्‌ 
छवण रस कनिष्टं होता ह ॥ ८० ॥ 
अम्खाक्कटुस्ततस्तिक्तोटशुत्वादुत्तसोमतः । केचि्छघूनामधर- 
मिच्छतिख्वणंरसम्‌ ॥ ८१ ॥ गौरवेखाघवेचैवस्तोऽतररस्त्‌मन- 
` योरपि । परश्वातीविपाकानाटक्षणेसस्प्रवक्ष्यते ॥ ८२ ॥ 
अम्छरसते कटु जर कटे तिक्त खुतामं प्रधान होतेदै । कोई कहते द कि 
खवणरस टघ्रुताके चिषये सवसे निक्रष्ट होति तशा अम्ड ओर रवण रसम टवण 
रसकी गुरुतम प्रधान ह ओर रघुतामे कनिष्ठ है । अन इसके उपरान्त विपाकं 
रक्षणोका वणेन करते द ॥ ८१॥ ८२ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २६. ( ३०९ ) 


विपाकका वर्णन , 
कटुतिक्तकषायाणांविपाकःप्रायराःकटुः । 
अम्खोऽम्टंपच्यतेस्वादुमधुरंखवणस्तथा ॥ ८३ ॥ 


केटु, तिक्त ओर कपाय रसका माय; कटु विपाक होता । अम्खरसका 
मायः अम्ल विपाक रतै । मीठे ओर ख्वणरसकां प्रायः मधुर विपाक 


होतदि ॥ ८२ ॥ 
मधुरोखवणास्खोचसिगधभावास्रयोरसाः 
वातमूत्रपुररषाणाप्रायोमोक्षेसखामताः ॥ ८४ ॥ 


मधुर, ख्वण ओर अम्ट यह तीनों रस स्निग्ध होनेसे वायु. भूर ओर मल इनको 
सुखपूरवेक निकालते ह ॥ ८४ ॥ 


कटुतिक्तकषायास्तुरुक्षभावाच्रयोरसाः 
दुःखाविमोक्षेदरयन्तेवातविण्मृन्ररेतसाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कटु, तिक्त ओर कषाय यह तीन रस रूक्ष हनेसे वात, मूत्र, मढ ओर शुक्रकों 
सुखपूवैक नही निकलने देते अथौत्‌ इनके निकलने सुकरावर उारतेदे ॥ ८५ ॥ 
राक्रहावद्धविण्म॒चोविपाकोवातलःकटः । 
मधुरःसृष्टविणमूत्रोविपकेकफञ्चकखः ॥ <६ ॥ 
कटुरस-विपाक हीने पर ञुक्रकौ दादे । मल मूत्रको बद्ध करतारै । वायुको 


उत्पन्न करताहै । मधुररस-विषाकं होने पर मट, मू्रको निकालतहि, कफ तथा 
वीरयेको उत्पन्न करतादै ।॥ ८६ ॥ 


पित्तङृत्सृष्टविमूत्रःपाकेऽम्टःशुकनादानः। 
तेषांगुरःस्यान्मधुरःकटुकाम्छावतोऽन्यथा ॥ ८७ ॥ 
अम्टरस-विपाक होने पर पित्तको करतहि, मर, मूत्र निकालि, वीथेको नष 


करति । उपर कहदृए मधुर, अम्छ ओर कटु इन विपाको मधुर विपाक गुरु दै, 
, अम्र मध्यमे ओर कट्‌ कनिष्ठ ह ॥ ८७ ॥ 


विपाकलक्षणस्यार्पमध्यभूयस्त्वमेषच । 
द्रन्याणांगुणवेरोष्यात्तत्रतत्नोपलक्षयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


तैयको उचित द कि विपाकं रक्षणोकी अल्पता, मध्यता, अधिकता विचारकर 
दन्यमात्रके युणकी विञेषता आदिको जाने ॥ ८८ ॥ 
२० 


{ ३०६ ) चर चरसष्टिना-मा० टरी०। 


ती््णरूक्षदल्िग्धंरयुष्णंगुरीतलम्‌ । बीस्येमष्टविधंकेचि 
सेदिद्धिविधमास्थिताः ॥ ८९ ॥ रतोष्णमितिवीय्यन्तुकरि 
यत्तयेनयाक्रिया \ नावीर्ययकुरतेर्विचित्सवावीय्यङृताकि 
या ५२०) 
किसीके मतसे. तीक्षण, ख्क, स्दु.स्निग्ध, टु, उष्ण, गुर ओर शीतछ इन भेदा 
द्रव्योंका वीर्य आट प्रकारका दति ! कोई सीतठ ओर उष्ण हन दौ गेदेसिर परका- 
रका टी मानते ह । नि शृक्तिद्वारा शरीरम करिया होतीदै उसको वीयं कते है । 
जितने द्रव्य र विना वीर्यके व कुछ नरी करसकते क्योकि सेप्रणं क्रिया वीर्थके ही 
अधीन ह । इसी लिये वीरं नुजा दव्य किसी कामका नहीं होता ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 
रसविपाकः वीयके छक्षण । 
रसोनिपातेदव्याणां विपाकःकम्मैनिघ्ठया । 
वी््ययावदधीवासान्निपाताचोपरभ्यते ॥ ९१९ ॥ 


किती पदाधेको सखम ठेनेते जो आस्वादन होति उसको रस कहतेदं ! रका 
शिपाक हयनैपर जी छ वनतो उसको वीर्यं कते ॥ ९९ ॥ 


भरभावका लक्षण) 
रसवीर्यविपाकानां समान्यंयस्यलक्ष्यते । 
विशेषःकर्मणाञचेषप्रभावस्तस्यचस्मतः ॥ ९२ ॥ 
निस द्रव्यके रस, वी्य,पिपाकमे कोई विशेषता भरतीत न हौ किन्तु कमम पिदरेष- 
रूपमे दिशेपता पाईं जाय उसको प्रभा कदत । जेपै-विष तथा दीरा आदि ॥ ९२॥ 
कटकःकटकःपाकेवीर्योष्णश्चित्रकोमतः 
तद्वदन्तीपरभावात्त॒विरेचयतिमानवम्‌ ॥ ९३॥ 


नेसे चित्रक रसम कटु ओर पाकर्मे भी कटु तथा वीर्ये भी उष्णीयंदै एतै हि 
देती ( जमालगेोरेकी जड ) भी स्वाद्‌) विपाक, वीयेमे उसके समान दोतेहुषए भां 
विस्वनका प्रभाव चित्रके अधिक रखती ॥ ९३ ॥ 
विषविषघ्मुक्तयस्रभावस्तत्रकारणम्‌ । 


उदभु तुलेोमनेयचतसपभावभ्रमावितम्‌ ॥ ९8 ॥ ` 


सूत्तस्थान-अ० २६. ( ३०७) 


षिष्तो विष दी नष्ट करति यई जो कद्वत दै इसंमं मी मभाव दी कारण 
होतार । कुछ द्रव्य भि मकार खाये जानते वमनादि उद विरेचन करते उसी पकार 
दृसरेद्रव्योमे अधोषिरेचनका रभाव देखनेमे आना ॥ ९४ ॥ 
मणीनांधारणीयानांकमेयद्विषेविधात्मकम्‌ । 
तस्प्रभावकृतंतेषांभभावोऽचिन्स्यङूष्यते ॥ ९५ ॥ 
` मणि आदि धारण करके जे द्र्य दँ उनमें भी अच्छे ओर्‌ गः दौ भकारके 
यभाव पाये जाति । सो उनपर वह प्रभाव अधित्य है ॥ ९९ ॥- 
किञिद्रक्तनकुरुतेकम््मवीय्येणचापरम्‌ ! द्रवयंगुणेनपकेनप्र- 
मावेणचकिथन ॥ ९६ ॥ रसंविपाकस्तोवीरय्यप्रभावस्तान- 
० = कन ९ नाभितिनेसर्भिकंव + 
पोहति । शुणसाम्येरसादीनामितिनेसर्भिकंवखम्‌ ॥ ९७ 
सम्यग्विपाकवीय्यौणिप्रभानश्चाप्युदाहतः ॥ ९८ ॥ 
कोर द्र्य रसते, कोई वीयसे कोई गुणते, कोई विपाके एषम्‌ कोई प्रभासे 
अपनी क्रियाको करते ॥ ९६ ॥ इन रस आदिकोकी साम्थतामे विपाकक्रिया 
अरनमे रसपे बलवान्‌ है । वीरस, विपाक इन दोनो वलवान्‌ दे एवम्‌ मभाद- 
रस, वीरथ, विपाक इन तीनि बलवान्‌ ई ! इष मकार रसादिकौमे पदिरेसे पदी 
क्रिथा करनेमे गणकी अधिकतारखति ॥ ९७ ॥ इप्‌ प्रकार विपाक ओरं वीर्य 
खम प्रमावका वर्णेन किया गपा है ॥ ९८ ॥ 
मधुराष्दिरसोके स्वरूप । | 
सण्णारसानांविज्ञानसुपदेकष्याम्यतःपरम्‌ । सेहनश्रीणनाहाद- 
सादैषेरुपरभ्यते ॥ ९९ ॥ सुखस्थोमधुरास्यंग्यधरुवेदिम्प- 
तीवच। वन्तहषान्सुखखाव्रास्स्रेदनान्सुखवोधनात्‌ ! विदाहा- 
सास्यकण्टस्यप्रादयेवास्छरसंवदेत्‌ ॥ १०० ॥ 
अव अगि ६ पकारे रसि विज्ञानका वणन कतै । जेषे मधुर रस स्नेहन, 
म्रीणन, आह्वादन, मधुर यह गुण मधुर पदाथैके सुखम रते शि मतीत हीने रगतिहं 
लर एेसा प्रतीत होति कि मुखम मधुर रस॒ मानो टिप गया । इन रक्षणो 
मधुर रसका ज्ञान होति जेते जम्हरस-षुखमें धारण करते ही देतदषे हना, सुखे - 
साव होना, पसीने आना, मुखका उद्वोधन दोना, खाति ही क्ठ्मेसे दाह रः 
निकलना इन लक्षणे सु रसका विज्ञान होताहै ५ ९९ ॥ १०५॥ ` ' 


८ ३०८ ) चरकसंदिता-भा० टी ° । 


भरीयनङ्केदविष्यन्दलाघवेकुरुतेसुखे । 
यःसीधंलवणोन्ञेयःसविदाहान्मुखस्यच ॥ १०११ 
जो खमे देते ही क्च रीन रौजाय ओर गीलापन होकर रार्‌ वहनेरगे, शौक्र 
राघवत्ताको करै, तथा सुखम दाहको रे उसको खवणरस कहते ॥. १०९ ॥ 
संवेजयेव्योरसा्नानिपातेतुद तीवच 
विदहन्भुखनासाक्षिसंखावीसकटुःस्परतः ॥ १०२ ॥ 
जो रस युखमें डारते हौ ववराहट सी. पैदा कर, जीभमे सुरसी उभे, मुखे दार 
ओर चरचरादइट उत्पन्न करे एवम्‌ मुख, नासिका, ओर नेवमेसै पानीका साव करे 
उसको कटु रस कहते ॥ १०२ ॥ 
प्रतिहन्तिनिपातेयोरसनंस्वदतेनच \ 
सतिक्तोसुखवेष्यसोषप्रह।दकारकः ॥ १०३ ॥ 
जो रस जीम पर गिस्ते दी जीभको विगाडे ओर स्वाद्‌ डुर मतीत रो ओर जीभकोः 
1 विपद्‌ ओर शोषण करे एवम्‌ शखको कंड़मा वनाद उसको तिक्त रस 
कहतेहं १०२३ ॥ 
वैषद्यस्तम्भजाड्येर्योरसनंयोजयेद्रसः। वघातीवचयःकण्टंकः 
षायःसतिकास्यपिहति ॥ १०४ ॥ 
जो रस जीभको विपद, स्तम्भ, जडताथुक्त केर बाणी ओर कण्ठको जकंडसा 
दैवे एवम्‌ विकारौ दौ उसको कषाय ( कसेखा ) रस कहते ॥ १०४ ॥ 
1 श्रिवेशका पभश्न 1 = ^ 
एर्वचादिनंभगवन्तमात्रेयमध्िवेरा उवाच । भगवन्‌" श्च॒तमे- 
तदवितथमथसम्पद्यकछमगवतोथथाघद््न्यकमोधिकारेवचः 
परन्ताहारिकाराणविरोधिकानांरक्षणमनतिसंक्षेपेणोपदि- 
दयमानेश्यु्रूषामहेति ॥ १०२ 1 
इस रकार कहतेदुए भगवान अत्रेयजीसे अशिवे कहने रगे कि है भगवन्‌ 
दन्यकर्माधिकारमें आपने जो कुछ उपदे किये यह यथायं ओर शष्ट एवम्‌ सव 
- य॒णपम्पन्न उपदेश चवर करिया है । अव कृपा कर आहारक विषयम्‌ विकारकारक 
तथा विरुद्र र्कः वि्तारपूैक वर्णन कीमिमे । इस विषयमे आपके उपदेश किये 
रक्षण श्रवण करनेकी इच्छा दै }॥ १०९५ ॥ 


सूरस्थान -अ० २६. ३०९) 


आत्रेयका उत्तर । 

, तसुवाचभगवानात्रेयः ! देहधातुप्रयनीकभरूतानिद्रव्याणिदे- 
इधातुविरोधमापायन्तेपरस्परविरेदधानिकानिचिरसयोगात्सै- 
स्कारादपराणिदेशकारमात्रादिसि श्चापराणितथास्वभावाद- 
पराणि ॥ १०६॥ 
यह सुनकर आत्रेय भगवान्‌ अभिवेकाते कहनेलगे कि देह ओर धातु प्रतिक्रूक 

जित्तने ही द्रभ्य ददै पह सव देह जर धातुासे विरोधको उत्पन्न करते । वहुतसे 
द्रव्य एसे भी ह जो आपसमं संयोग विरोधी होनेसे देदधातुजोमे विकारको उत्पन्न 
करते एवम्‌ कोई गुणविरुद्ध हनेसे, कोई संयोगविरुद्ध रौनेते कोई संस्कारविरुद 
होनसे रोगोत्पादक होते तथा देश, काट, माजा आदिक विरुद्ध होने भी दन्य 
दारीर ओर धातुजसि विरोधी दोतारि । कोई पेते द्रव्य भी जो स्वभावमे री विरुद 
होतें ॥ १०६ ॥ - 
तच्रयान्याहारमपिङृलभ्रयिष्ठमुपयुज्यन्तेतेषामेककशवैरोधिक- 
मधिङृल्योपदेक्ष्यामः ॥ १०७ ॥ | 
उनमे जो द्रव्य सदेव आहारम भोननके उपयोगमें छ्य जाति उनफे एकाराम 
विरोधकारक हौनेका वर्णन करते ॥ १८७ ॥ 
संयोग विरुद्ध आदार । 
नमत्स्यान्पयसासहाभ्यवहरेदुभयंदेतन्मधुरंमद्ुरविपाकान्म- 
हाभिष्यन्दिशीतोष्णत्वािरुद्धवीरय्यविरुद्धवीय्यत्वाच्छोणित- 
भ्रदूषणायमहाभिष्यन्दित्वान्मार्गोपरोधायच ॥ १०८ ॥ 
~ मछदिरयोको दुधके संयोगे सेन करसे पिरोध आजाताद, क्योकि यह दोना 
मधुर ह ओर मघुरविपाक्बाे दै । तथा अभिष्यंदी है परन्तु शीत जीर उष्णवीथे 
हेनेते विरोधीमाव्को माप्त हो रक्तको दूषित करत ओर मल अभिष्यन्द हीने 
मागोँको रोकदेतेहं । इसीटिये वीयं गुण विरुद्ध शहनेसे रक्तको दूषित कर ऊु8 आदि 
सोर्गोको उत्पन्न करते ह ॥ १०८ ॥ 
तदनन्तरमात्रेयवचनमनुनिशचम्यभद्रकाप्योऽश्िकदामुवाच ¦ 
सवोनेवमस्स्यान्पथसासहाभ्यवहसरेत्‌, अन्यत्रेकस्माचिरिच- 
मात्‌ । सपुनःशकरीसर्वतोखोहितराजिःरोहितप्रकारःप्रायो 


( ३१०} चरकसंहिता-भा० टी ०) 


भ्रमौोचरतितश्येत्पथसासहाभ्यवहरेननिः्खशयेरोणितजानांति 

बनल्धजानावाव्याधानामन्यतममथवामररणषप्लयादाता१९०यस 

इसक्षे उपरान्त आत्रय भगवानके इस उपदेशक सुनकर भद्रकाप्य ऋपि अथ्िवे 
छसे कहनेटगे कि विरख्चिपनामक मखूटीके भिवाय आर पछङ्ियाको दुधकै 
संयोगसे चदे खाया भी जोय परंतु चिरचिम मचखको कमी न खाना चाधि 
- चिट्चिम मरटीके शरीरम कारि ओर खखण॑की रेखा दती ह चथा लाहित मश्किः 
आकारकी हौतीहै आर कीचड पर फिरा करती यदि उसको दृधके साथ सेषन्‌ 
कियानाय तो निश्चय ह रक्तजन्य तथा षिवेधजनित रोग उत्पन्न हौकर्‌ खनेबार 
म्त्युका माप्त हेजाय ॥ १८९ ॥ 

नेतिभगवानाचेयः ! स्वानेवमत्प्यान्नपयसाभ्यवहरेदविशेषत- 

स्तुचिढिचिमसदहिमहाभिप्यन्वितमतास्स्थूललक्षणतरानेता- 

न्ट्याधीनपजनयलयामविषसदीरयति च ¶ ११० ॥ 


भगवान्‌ अत्रिय कटने रुगे कि किसी भी मछटीको दूधंके सोथ नदी खाना चाहिये 

र चिटचिम मछटीको कभी भूटकर्‌ भी दृधके संयगसे नही खाना चाहिय 

क्योकि अभिष्यन्दी दनि महान्याधियोको उत्पन्न करर्तीदि तथा दारीरमे आम 
विषका संचार कर्तीह ॥ ११० ॥ 


भ्राम्यानपदकपिरितानिमधतिटगडपयामाषमटकविेर्वि- 
रूढधान्येश्चनेकधोजयात्‌ 1 तन्मृखुखवाधिय्यौन्ध्यवेपथजाः 
उयविकटमकतामेन्मिण्यमथ वामरणमाभोति ॥ १११ ॥ 
ग्राम्यं जीपाका मसि, अनूपसंचारी जीर्वाका मांस) जख्चर जीवाका मांस, शहद; 
ति, यड; दुध, उद्‌, मूटी चिस, विरूढधान्य इन सवको भिाकर एकं समय 
भक्षण नही करना चाहिये । रेषा करनेसे मठ॒ण्य चटहरापनः अधता, कम्प, जडता, 
विकर्ता, मूकता, विनमिनता जथवा स्युका माप्रोताह ॥ ११९ ॥ 
नपोप्कररोहिणीकंवाराकंनकपोतान्साषपतेरभएान्मधपयो- 
भ्यांसहाभ्यवहरेत्‌ । तन्मृरहिश्चोणिताभिष्यन्दधमनीप्रति- 
चयापस्माररखकगर्गण्डरोहिणीकानामन्यतमप्रासोत्यथ- 
वामरणभिति ॥ ११२ ॥ 


सूतरस्थान-ञ्० २६. ( ३१६) 


रद आर दुथके साय पुष्करपत्र, जौर रोदिणीका साग नही खाना चारिये \ 
सरसेकि तेल भूना कपोतका मात दू ओर शहदके साय न खाना चादिये । 
दसा करसे मचुप्यके रीम्‌ रक्तका छेद, धमनि्योका फडकना, अपस्मार, 
कनपटीके रोग, गलगण्ड जीर रोदिणी आदि रोग उत्यच्च होते अथवा सूयुको 
पराप्त दति ॥ ११२ ॥ 
` नम्रकरश्चनङृष्णगन्धाजकलुसुखसुरसादीनिभक्षधिस्वापयः 
सेग्यङुष्ठावाधभयात्‌ ॥ ११३ ॥ | 
मूली, छहसन, कारी तुरी, शेत तुलसी, वनतुकुसी आदि खाकर उपरते दूष 
पीना कु्टरोगको उतपन्न कता । इये एेसा न करे ॥ ११३॥ 
नजतुशाकंनलिकुचैयकंमधुपयोभ्यांसहोपयोज्यम्‌ । एतद्धि. 


न 


मरणायाथवाबरूवणतेजोवी्थोपरोधायारघुव्याधयेषाण्डया- 


यच } ११४॥ ॥ 
संपूर्णं शाक तथा कटहर, शद्‌ इन सवको दरधके साथ मिखाकर्‌ नरी ॥ खाना 
चा पसा करते त्यु दोतीरै अथवा वल, व्ण, तेन ओर्‌ वीयं नष देत जौर 
महारोग तथा नषुंकता उत्पतन हो तीह । कोई कहते कि मूरमे नातृश्षाक जो रिख 
वद वाकी कोषलका वाचकं ॥ ११४ ॥. र विसेथकव 
तदेवलिकुचपकंनमाषसूपगुडसपिभिःसहोपयोस्येवेरोधकला- 
ताश्पीतथाम्रातकमातुटुङ्ञारिकुचकरमरदैमोचदन्तश्षटवदर- 
कोशाम्रभव्यजाम्बवकपित्यतिन्तिडीकपाराघताक्षोरपनसना- 
लिकेरदाडिमामटकान्येवभ्भकाराणिचान्थानिसक॑चाम्लदव्य- 


मद्ववचपयस्तासहविरु्धम्‌ ॥ ११६ ॥ 

इसी प्रकार परकेहुए कटहरको उडदकी दाल, गड, ओर घीकिं संग नही खाना 
चाहिये क्योकि यद्‌ भी विरोधकारक, ह ॥ १ १९ ॥ अम्बाडा) विजारा, कटर, 
करोदा, मोच ( सर्देननेकी एरी ), जंभीरी नीव; वेरःकोशाच्र, भव्यफठ ( कमरख ), 
जायुन, कथः इमरी, पारावत ( छवरीफट ) अखरौर, पीटरः बडहर, नारियल, अनर्‌, 
ओटे एवम्‌ जितने मकारे खटाई तथा खद फक तथा काजी आदि द्रबपदारथ 
उन्द दके साय नही खानाचादिये ॥ ११६ ॥ ५ ॥ 

करुवरकमकुष्ठककुख्थमाषानप्पावाःपयसातहाविरुदाःपय- 


तरिकाशाकंराकरोमेरेयोमधुचसदोपयक्ताविरुदधंवात्चातिको- ` 


६३९२) नदरकसंहिता-मा० टी०.। 


पयाति ॥ ११७ ॥ हारिद्रकःसर्षपतेटभरष्टोविरुद्धपित्तथातिः 
कोपयतिणटेष्माणंचातिकोपथति पायसोमन्थानपानोविरुद्धः 
उपोदिकातिरखकर्स्कसिद्धाहेतरतीसारस्य ॥ ११८ ॥ बवला- 
कावारूण्याकुत्माषेरपिदिरुद्धा ! सैवश्रकरवसापरिभष्ासयो ` 
व्यापादयति ¶॥ ११९ ॥ 


केरुधान्य, वरक ( चीनाअयवा वनमृट >) धान्य, मोट, कखयी, उडद्‌, मस्र इन 
वको भी दधके साथ मिखाकर नहीं खाना चाहिये 1 कमामाका साग, शर्करासे 
व) मय, ओर शदद तथा भेरेय मदय इन सवको एकसाथ मिटाकर खनेसे विरद 
- भोजन होता तथा वायुका अत्यन्त कोपकारक दै ॥ ११७ ॥ हारिद्रकको सरसकि 
तेरमें भूनकर खाना विरुद्ध है ओर .पित्तको ऊपित करति न्प भिेहुए घी ओर 
तन्त खाकर उपरसे खीर खाना अनुपान विरुद रै तथा कफको अत्यन्त कुपित करता 
है । विर्के कल्कमे सिद्ध किया हया पोईैका साग अतिसारको उत्पन्न करतार ॥ 
॥ ११८ ॥ वारुणी मयके साथ एवम्‌ कुरमापके साथ वगुेका मांस विरद 8 
यदि वह वगुटेका सास सूभरकी चर्वपिं अूजकर खायानाय तो शीघ्र पराणोकोौ नष 
करते ॥ ११९ ॥ 

सायूरमांसमेरण्डसीसकासक्तमेरण्डाचरि्ुष्टसवयोव्यापादयति 

॥ १२० 1 तदेवभस्मपांसुपारिष्वस्तसक्षोद्रंमरणाय ४ १२१ ॥ 

[8 ७ # [९ 9 ५ क, क खनिः 

` हारीतकमांसंहारवाभिषुष्टसयोव्यापादयाति । मस्स्यतेखानेः 
स्ताडनसिद्धाःपिप्पस्यस्तथाकाकमाचीमधुचमरणाय ॥१९२॥ - 

मधुचोष्णमुष्णात्तेस्यचमधुमरणाय ॥ १२३ ॥ 

मोरका सांस एरंडतैटमें एरंडकी लकडीके आगसे भूजाहुमा शीघ्र प्रा्णोको नष्ट 
करताहै । हरियल्पक्षाका मापन कदम्बकी छकडीकी आगसे भरूजा इअ म्राणनाशूक 
होता । एवम्‌ हरिय पक्षीका सांप भस्म ओर धूर तथा शृददयुक्त होनेसे म्राणना- 


दाक होति । मटक तेटवारे पाञमे सिद्ध कीडुई पिपली तथा मकोह रादद्के 
साथ खानेसे सत्युकारक देति ४ १२० ॥ १२१॥ १२२॥ राहदको ग्म॑कर 


खाना अथवा गर्मौसे पीतको गम॑ंकर शहद देना सत्युकारक होता ॥ १२२ ॥ 
मधुस्पिपीतुव्येमधुवारिचान्तरिक्षंसमधतंसधुपुष्करवबाजमधु 


पीत्वोऽ्णोदकंभद्ातकोष्णोदकम्‌ ॥ १२९ ॥ 


सू्स्यान-~-अ० २६. { ३१३ } 


शाद्‌ ओर घी दोनों ववर मिलाकर खाना, अथवा शद्‌ जौर आकारचका जठ 
या-शृहद्‌ ओर कमरूगषटे अथवा शहद्‌ पीकर गर्म जल शना एवम्‌ भरावा खाकर ममे 
जट पीना विषके समान दीति ॥ १२४ ॥ 
तक्रसिद्धःकम्पिषटकःप्युषिताकाकमाची, अङ्गारश्रल्योभासइ- 
तिविरुद्धानीयेतयथाप्रश्रममिनिर्दिष्टम्‌ ॥ १९५ ॥ ` 
कमीरेको छाछ्म सिद्ध करके खाना, वाती मकोयका साग ओर सखये (शूलम 
पाया मांस ) ये विरुद्ध भोजन दहं । इस प्रकार नेमे तुमने पृछा वैसा हमने यथोचित 
सीति पर विरद आहारका वणैन करदियारे ॥ १२९५ ॥ 
भवन्ति चात्र काः । 
यक्कियिदोषमासायननिहरतिकायतः । 
आहारजाततत्सवैमहितायोपपदयते ॥ १२६ ॥ 
यहां शोक ईहैः-कि जो आहार दोपोको कूपित कर देसे वादर नदी निकाख्ता वह 
सव अरितकत्ता जानना चाहिये ॥ १२६ ॥ 
यचापिदिशकाराश्चिसार्स्यासास्म्यानिखादिभिः। संस्कार तोवी- 
य्तशथ्कोष्ठावस्थाकमैरपि ॥- १२७ ॥ परिहारोपचाराभ्थां 
पाकात्संयोगतोऽपिच । विरुदधतचचचनहितंहत्संपदिधिभिश्च 
यत्‌ ॥ १२८ ॥ 
जो द्रव्य देश, काठ ओर अभि, सात्म्य, अपास्य इनते विरुद्ध हो ओर षायु 
आदिको करके प्रतिष्मर हो तथा संस्कारते अथवा पीयते अथवा परिपाकसे, परि- 


हार अथवा उपचारसे, परिपाके जथवा-संयोगते अथवा दा्दक सम्पत्तिसे विरुद 

डा वहं स॒ब पदाथ हानिकारक ओर रोगोत्पादक होते हँ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 
विरु्देशतस्तावद्ृक्तीक्ष्णादिधन्वनि । 
आनुपेल्िग्पररतादिभेषजंयानिषेठयते ॥ १२९ ॥ 

जय देदाविरुद्धोका वणन करतेहै । रूक्ष ओर तीक्ष्ण पदाथ मिराकर्‌ सेवन 

रना धन्व ( जठराहित ) देशम विशुद्ध हे । स्निथ योर शीत आदि पदार्थं भिला- 

कर्‌ खाना अलूपदेशमं विरुद्ध ३ ॥ १२९ ॥ 
काठतोऽपिविरुद्धंयच्छीतरूक्लादिसेवनम्‌ । 


शीतेकोलेतथोप्णेचकटुकोष्णादिसेवनम्‌ ॥ १३० ॥ 


(२३१८४) । चरकसंहिता-भाण्री०) 


0 


रीत जर रक्ष पदाथाको भिटाकर शीतकार्भं सेवन करना काटविरुद्र ‰ 
तथा उष्ण, कटु प्दार्थोका उष्णकार्ं सेवन करना काटविरुद्ध होता ॥ १३० ॥ 


[ # अदि 


विरुद्धमनलेतद्रत्रानुरुषचतुविधे । मधुसपिःसमघुतंमात्रया 
तद्विरुध्यते ॥ १३१ ॥ कटुकोष्णादिसास्म्यस्यस्वादुश्षीतादि. 
सेवनम्‌ 1 यत्तत्लासम्यविरुद्धन्तुषिरुद्धंखनलादिभिः ॥ १३२५ 


श्प [^> 


जो ४ यकारकी अभित मतिश हौ वह अपनिविरु्ध टोताद । मधु, जर धृतको 
समान भागम मिलाकर खाना मात्राविुद होता । उण्ण म्रक्रततिके मनु्योको चरपण 
आदि उष्ण पदा सात्म्य विरद दे ! एवम्‌ शीतर आर मधुर आदि सेवन असा- 
त्म्य दिस है! जो पदं अग्नि आदिसे विरुद्ध होतांहै वह सव दी साठ्यविरुदर 
जानना ॥ १२१ ॥ १३२॥ 

यासमानगुणाभ्यासविरुद्धान्नोषधक्रिया । 
संस्कारतोविरु्न्तव्यद्धोज्यंविषवद्रजेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

जो द्रव्य गुणते ओर अभ्यासम विरुद हा वद्‌ ओषध क्रियाम नहीं देना चाहिये 
क्योंकि गुण, जभ्यासु, संस्कार ओर यक्ते विरुद्ध पदाथ विपके समान मरुष्यको 
भार्डाटनेवारे दते र ॥ १३३ ॥ [र 

परण्डसीसकासक्तरिखिमास्तंतथेवदहिं । विरुद्धेवीय्य॑तोनतेयं 

वीय्थतःशीतङात्मकम्‌॥ १३४ ॥ तस्संयोज्योष्णवी्येणद्रभ्ये- 

णसहसेघ्यते। क्रूरकोष्टस्यचात्यस्पेमदवीय्य॑मभेदनम्‌ ॥१३ब्५ 

स॒दुकोष्टस्पगुरुचभेदनीयंतथावहु । एत्कोष्ठविरुदन्तुविरुदधं 

स्थादवस्थया ॥ १३६ ॥ श्रमव्यवायव्यायामसक्तस्यानिरुको- 

पनम्‌ 1 निद्रारखसस्यारसस्यभोजनंगश्टेमकोपनम्‌ ॥ १३७ ॥ 

एरंडके तेरे भिरा इजा-मोरका मंम संस्कारविरद्र हता । उष्णवीयं द्रवयके 
साथ शीतवीर्यं द्रव्यको भिराकर देना वीयविरद् कहा -नाताै । ूको्वारेको 
भन्द्वायं अभेदनकत्ती पदार्थं एवम्‌ मृदुकोषठवाटेको भारौ आर मदनकततौ पदार्थ तथा 
वहुतसा पदाथ कोष्टविरुद्ध कहा जाता 1 श्रम, मेथुन ओर व्यायामसे थकेटुए मनुः 
ष्यको वातकारक पदार्थे, निद्रा ओर आरपतवाठेको - कएठकारक भोजन -अपस्यापि- 
रुद्‌ कदा जाति ॥ १३४ \॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
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यचानुरसृज्यविपमूत्रसुक्तेयशचानुसुक्षितः । 
तच्चकर्मविरस्याद्यचातिक्षद्रशानुगः ॥ १३८ ॥ 
जो महुष्य म, मूक त्याग किये बिना अथवा विना भूक भोजन करति 
तथा अत्यन्त भूख ठगने पर भोजन नदीं कतार । उसको क्मविरुढ कदतेह।। १३८॥ 
परहारविरद्धन्तुवराहादीनिषेन्ययत्‌ 1 
सेवेतोरणेधुतादींश्षपीत्वाशीतंनिषेवते ॥ १२९१ 
वाराह जादिका मास चाकर गम पदार्थोका मेवन करना ओर घृत आदि पदा- 
नको शकर शीत पदार्थो सेवन करना भी आहारविरद्रं कहा जाति ॥ १३९ ॥ 
विरुद्धपकतश्चापि३ दु दरुसाधितम्‌ । 
अपक्तण्डुरालथेप कदर्धंचवद्धवेत्‌ ॥ १९० ॥ 
विपैश्वी स्कटिर्याकी अधचिते सिद्ध किया पदार्थं एषम्‌ के, जके भरने चाव 
आदिकं पाकपिरद के जति ।॥ १४० ॥ 
संयोगतो विरुद्धत्यथाम्ंप्यसासह । 
अमनेरचितंयच्वहदधिरु्ध तदुच्यते ॥ १४९१ ॥ 
_ सखे पदार्थोको दूध॒म मिलाकर खाना संयोगविरुदर होति । मनको बुरा खगने- 
विं पदाथ द्दयसे विरुद्ध कहा जाति ॥ १४१ ॥ 
सम्पद्विरुदंतदहियादसञ्ातरसन्तुतत्‌ । 
अतिन्छान्तरसंवापिविपन्नरसमेववा ॥ १४२ १ 
निप्र पदाथैमे यथोचित परिपक्व होकर रस॒ बनगथा हो उसको सम्पदविरुद्ध 
कहते । एवम्‌ जिसका रस खराब होगयाह अथवा नष्ट होगयाहौ उसको भी सम्पद्‌ 
विरुद्ध करते ॥ १४२ ॥ 
ञेयं विधिविरुदन्तुभुज्यतेनिभृतेनयत्‌ । 
तदेवैविधमच्रस्याद्रिरुद्रसुषयोजितम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जो भचुष्य भोजन कियाहृआ रोने पर फिर भोजन करे अथवा कला भोजन करे 
- या स्वेदन आदिमे नच्र हनेपर एकदम अंटसेर भोजन करजाय उसक्रो विधिविरुदर 
कहत ¦ इस्‌ मकार भोजनकी विरुदधताका वणैन कियागयादे ॥ १४३ ) 
सापम्यतोऽस्पतयावापिदीप्ा्ेस्तरुणस्यच । 
जेहग्यायाभवटिनीषिरुं वितथभवेत्‌ ॥ १४४ ॥ 


{ ३१६ >) ` चर संहिताः-ना० टी । 


अपनी ्रकृतिसे किंचित विरुद्र पदाथे ओर वर्वान अप्निवले पुरुष तथा तरुण 
शुरु एवम्‌ लेह या व्यायाम्‌ आदिसे वर्षान्‌ पुरुपको मी मकृतिसे फिचित्र पिरद 
-हौनेषर भी हानिकारक रोता ॥ १४४ ॥ . 

विरुद्ध अन्न सेवनकै कमे । 

पाण्डयान्ध्यवीसर्पदकोदराणांविस्फोटकोन्मादभगन्दराणाम्‌। 

मृच्छमदाध्मानगल्यहाणांपणण्ड़ामयस्याम विपस्यचैव॥१४९९॥ 

किंखासष्रुएटमहणीगदानांशोषासखरपित्तस्वरपीनसानाम्‌ । स- 

न्तानदोषस्यतथेवमृत्योविरुद्धमनन परवदन्तिहेतुम्‌ ॥ १४६ ॥ 

विरुद्ध भोजन करनेसे-नुंसकता, अधापन, विस, उद्ररोग, विस्फोटकरोग 
-उन्माद, भगन्दर, मृच्छ, मद, ओशभ्पान, गलटप्रहु, पाड, विपैटी आम, किरम, 


ष्ट, यहणी, शोष, रक्तपित्त, ज्वर, प्रतिरयाय, धिदोप तथा संतानदोप एवम्‌ मरण 
-होतदि ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ 


विरुद्ध अन्नरजन्यरोगोपाय । 
एषाञ्चखट्ुपरषाश्चवेरोधिकानिमित्तानाव्याधीनाभिमेभावाःप्र- 
तिकाराः । यथावमनंदिरेचनचतद्धिरोधिनाचद्रव्यार्णासंशम- 
नाथमुपयोगस्तथाविधेशचव्रऽ्येःपूव॑मभिसंस्कारःशरीरस्येति९४७ 


भवतिचाच्र ! 


विर्द्भाश्ननजान्‌सेगान्परतिहन्तितिरेवनम्‌ । 
_ वमर्नंदमनश्ेवूर्वत्राहितसेवनम्‌ ॥ १४८ ॥ 


उपर करैदुए सव रोगे तथा विरुद्ध भोजन करनेसे उत्पन्न हुए अन्यरोगेकि भी 
-शान्तिकारक उपाय करनेसे वह सव रोग नट रोजा । वह उपाय यह वमन, 
विरेचन एवम्‌ षिरेधी मोननको परिपाक करनेवाटे तथा उनके दोरपोको शान्त 
करनेवाठे संदमन दितकर होते है । निस विरुद भोजनका रधमसे ही अभ्यास होः 
` गयाहयो वह विरुद्ध भोजन अधिक अनिष्टकारक नरी होता । इसी दिये संक्षेपे क्ष. 
गोहे कि विरुद्ध भोजने उत्पन्न हए जो रोग है बह तो-वमनः, विरेचन ओर शमन 
द्रव्पेद्वारा शान्त होसकते दै जर जिर विरुद्ध भोजनका शसीरको सदसे अभ्यास 
-होगयाहौ वह अनुदक होजानेसे हानिकारक नहीं होता ॥ ९४७ ॥ १४८ ॥ 
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तत्र्छोकाः । 
मतिरासीन्महर्षोणायायारसविनिश्चये । उव्याणिगुणकर्म- 
भ्याद्रव्यसख्यारसाश्चयाः ॥ १४९ ॥ कारणरससंख्याचरसातु- 
रसलक्षणप्रपरादीनांगुणानाचलक्षणानिपरथकूए्थक्‌ ॥९५ ०१ 
प्ात्मकानांषट्प्वशेरसानायेनहेतुना । जद्धानुरोमभाजश्च 
यदुगुणातिदायाद्रसाः ॥ १५१ ॥ षण्णोरसानांषट्‌ चेवसुविभ- 
्राविभक्तयः। उदेदाश्चापविद्धश्च दरन्याणां गुण्करसेणि ५१५२॥ 
` भ्रवरावरमध्यत्व॑रसानागोरवादिषु । पाकप्रभावयोटिंह्ववीय्य- 
संख्याविनिश्चयः ॥ १५३ ॥ पण्णामास्वायमानानांरसानां 
यत्स्वरक्षणम्‌ 1 ययद्िरुष्यतेतसायेनयत्कारिचेवयत्‌॥ १५९ 
वैरोधिकनिमित्तानांव्याधीनामोषधथयत्‌। आत्रेयभद्रकाप्यी- 
येतत्सवैमवदन्सुनिः ॥ १५५ ॥ 
इद्न्नपानचतष्कञत्रेयभद्रकाप्यीयोन!सषड्विदोऽध्यायः 
समासः ४२६५ 
अव अध्यायका उपसंहार करते ैः-कि इस अत्रिय भद्रकाप्यीये अध्याये रकि 
विषयमे म्हषियोके मत ॒द्र्योके गण, कमे, द्रव्यसंख्या, रसका आश्रय, रोका 
कारण, रसर्सख्या, रसन तथा अनुरसके लक्षण, पर, अपरादि-विरष गुणाका वणन; 
ररषोका पचभूतात्मक होना ओर उनके ६ मेद्‌ तथा उनका कारण. भूतगुणविदधष्ट 
रसो उर्टशोधन, जर अबुलोमन ६ रसंकि यथोवित विभाग, द्रव्योके गुण केके 
सम्बन्धे उदे ओर अपवादं, गोर आदिं गणोमे रसोकी प्रधानता, मध्यता एवम्‌ 
निकृष्टता, विपाक ओर प्रभावके रक्षण, वीयं, संख्या आस्वादन द्वारा & रसोके 
यृयकृपरथक््‌ लक्षण, जो द्रव्य निससे मिरे जानेषर विरुद्ध होजाताहि ओर जो 
द्रह्धप विरुद्ध हनपर्‌ जस्त जिम मकार विकार करताह्‌ एतम्‌ विस भोजनसे उत्पन्न 
इण रोगोकी चिकित्सा यह सव भगवान्‌ पुनवैसुजीने वणेन कारे ॥ १४९ 1 
ष १९०}! १५१ ॥ १५२ ॥ ९५३ ॥ १९८ ॥ १९५५ ॥ 
इति श्वीमहर्षिचरक० प० रामप्रसादमैय ० माषाटीकायामात्रेयमद्रका- 
प्यीयोनाम षडसोऽच्यायः \) २६ ॥ 





{३९१८ ) -चश्कसंहिता-खा० टी०। 


सप्तदिशोऽध्यायः ! 

न कट ध 
अथातोऽन्नपानविधितध्यायंन्याख्यास्यामहतिहस्माहभगवा- 
नादेयः । 
सष हप अन्न पानद नामक अश्श्ययक्ा व्यार वरतरं एसा ञ्य भग्‌ 

` वान्‌ कटने रगे 1 
अन्नपानक्मै उत्कृष्टता । 
इष्टणगन्धरसस्पर्छविधिविहितमच्चपानंपराणिनांप्राणसंक्ञका- 
नांप्राणमाचक्षतेकुशलाः । प्रयक्षफएल क्दौनात्तदिन्धनाद्यन्त- 
रा्चेःसिथतिस्तदेवसतत्वमूजयति . ¦ तच्छरीरधातुव्युहचरुव- 
गन्ियश्रसादकरयथोक्तस॒पसेव्यमनंदिपरीतमहितायसम्प- 
यते ॥ १॥ । 
सन्दर रेधवणवारे तथा सुसेपन्न रसवारे जर पवित्र स्परीयुक्तं एवम्‌ यथार्थ 
रीति पर बनायेहुए अन्न पान प्राणियके प्राण मनेजातिं बुद्धिमानोका रेरा कयन 
ह ¦ यथाथं देखनेभे भी देसा ह आताहै कि उत्तम आहार ही अंतराधरिके स्थि 
ईधन सरूप है एवम्‌ मनुष्योके प्राणोको धरण करनेका हेतु है । उचित रीतिषर 
स्वन्‌ कया इसा जन्न पान धातुकं बटषाच्‌ कृरताह्‌ तथा वणकारक ह्‌ । इन्द्र 
योको यसन्न करता ओर अदुवित रीतिपर सेवन किया इभा हानिकारक होतार ९॥ 
तस्माद्धिताहितावबोधना्थमन्नपानविधिमिखिखेनोपदेक्ष्यामोऽ- 
सिवेश ॥ २) 


है अध्वरा ! जव हम अन्न पानका हित ओर अहित ज्ञान होनेके ल्य संपूण 
अन्नपान वावक्रा वणन्‌ करतेह्‌ ॥ २॥ 


अन्रपानादके स्वाभावक् कम । 
तत्स्वभावाइदकङ्कदयति, खवणंविष्यन्दयति, क्षारःपाचयाते; 
मधुसन्दधाति, सर्पिःलेहयति, श्षीरंजीवयति, मां संबरहयतिः 
, रसःप्रीणयति, सुराजजंरीकरोति, शीधुअवधमयति, द्राक्ला- 
रसोदीपयति, एाणितमाचिनोति, दधिरोपफजनयति, पिण्या- 


सुत्रस्थान-अ० ४७. {३१९ ) 


कराकंग्लपयति, प्रभूतान्तमलोमाषसुपः, दष्टदुकदश्वारः 

परायःपित्तरमम्रमन्यघ्रमधुनःपुराणाचशाखियवगोधूमात्‌पा- 

यःसवतिक्तवातलमव्ृष्यश्चान्यत्रवेत्राभपटोलात्‌ , प्रायकटकं 

बातटमदृष्यान्यत्रपिप्यलीविश्वमेषजात्‌ \ २॥ 

सौ उस अन्न पानम जट स्वभावे दी छृदकारक हीतरिःखण दिष्यंदकारक हीति 
सञार पाचनकर््ता होति, रद त्रणकतथानकारक होतार, धृत सदन २ दुध जीवन दै, 
भसि जंहण है, रस प्रीणन रै, म जीर्णकासे ३, सीधु अक्थमनकारी ३, दाल 
दीपनकर्ता है, फाणित दोपौका संचय करता दरी सूजन करता रै, पिण्याक 
तथा राक ग्टानिकारक होति । उडदोका जू मरको बरनिवाटा ३ । क्षार दृष्ट 
तथा वीयक्रा नाच करतहि । खटाई पित्तको उत्पन्न करतीहै, सहद, परमे शाखि 
वट, यव ओर शह सिवाय सव प्रकारके मी दव्य कपोत्पादक रतिर! इसी 
भरकर चेतकी कोपर अर्‌ परोख्क सिवाय सव कडुएु द्रव्य वाययुको बहलनेवारे 


देतह एवम्‌ पर ओर सष्कि सिवाय सव प्रकारके चरपरे द्रव्य वीर्यनाशक, 
करशाकत्तां एवम वातर होति ३ 


परमतीवगसंग्रहेणाह्यरद्रव्याण्यसुव्याख्यास्यामः ॥ ४॥ 
अव हम आगे वगैतंगदपूैक आहारढर्व्याकी व्याख्या करतेहे ॥ ४ ॥ 
वर्ग नाभ । 

सुकधान्यरामीधान्यमांस्शकपराश्रयान्‌ । वगौन्हरितमया- 

नभ [*९ द्र र. हहा 
स्वुगोरसेक्षुविकारिकान्‌ ॥ ५ ॥ दशदरोचपरोवगेकताच्राहा- 
रथोगिनाम्‌ । रसवीय्यविपाकेथप्र॑भावेश्ोपदेकष्यते ॥ ६॥ 
जेते शूकधान्यपमे, स॒भीधान्थवर्भ) मांसवरभ, शाक्व, फर्वर्ग, इगितिवगे, मवर्ग 


जवै, गोरसवर्ग, इधुषग यह अरग अ दश्च वर्गं तथा कृतान्नवगं, तैरवर ओर ' 


युण्ठ्यादिषम यह सव आहारक उपयोगी हौनिते रप, वीर्य, विपाक तथा मभारवोसदित 
वणन करतें ।॥ ५ ॥ 


अथ श्ूकधान्यवमेः । 
र्तशालि्महाशालिःकरमःशकुनाहतः । च्णकोदीषूकशच 
गोरःपाण्डकरां गुखो ॥ ७ ॥ सगन्धिकालोहवाराःशाखिवा- 


६३२० ) चरकसंदिता-भा० दी०; 


. ख्याःमोदकाः । पतङ्गास्तपनीयाश्चये्वौन्येश्षाखयःद्युभाः ॥ 

.¶ < 1 इतारसेविपाकेचमधुराःस्वल्पमारुताः । वद्धाल्पवच- 
- सःलिग्धाब्रहणागश्यकमूत्रखाः ॥ ९ ॥ | 

रक्तसाखि, महाशाकि; कलमरालि, शङ्खनाहत, चणक, दीषंशुक, गोर, पाण्डुक, 
काँगुर, सुगंधिक, छोडवाठ, शालिका, राखिव, प्रमोदक, तपनीय, पतंग इनक 
सिवाय जर भी जो उत्तम २ चाव्लोी जातिरये ह बह सव शीतवीै, रस बौर 
पाकम मधुर किंचित्‌ वातकारक, मटको वांधनेवारे, अरपमलकारक, चिकने, वुहण, 
व्यं तथा मूघ्रको बढानिवछे रतिर । प्रायः यदं, उत्तम जातिके चावछकि 
सुण ॥७॥८॥९॥ 
शाकिधान्योके गुण । 
रक्तशाखिर्वरस्तेषांतष्णाप्रलिमरापहः । 
महास्तस्यानुकरमस्तस्याप्यनुततःपरे ॥ १० ॥ 


लालरंगके आालिचावल इनमे शरे मनिगयेह तथा तषा जर विदोपको नष 
करते 1 सतशाटि चावल की अक्षा मोदे आखिचावल भौर मोटे भाखिचावरोकरी 
अपेक्षा करुमचावटः हीनयुण होते हँ । इसी रकार पदिख्से दूसरे हीनगुणं जानने 


चादि \ १० ॥ ध 
यथकादिक्ा वणन । 


यवकाहायनाःपां्चुवाप्योनेषधकादयः । 
साखीनाशाख्यःचुवैन्यनुकारगुणागुणेः ॥ ११ ॥ 
= हायनधान्य, रपांधान्य, ताङावके धान्य, नैषधकधान्य, यः 
भी सव चावरलकी जाति तथा गुणगुणकी अपिक्षाते उन्तगोत्तर दीनगुण जाननै 


चाहिये ॥ ११॥ 
साढीचावलोके यण । 


सीतःलिग्धोगुरुःस्वाइखिदोषघ्नःस्थिरातमकः । 
= 
षष्टिकःप्रवरोगोरःक्ृष्णगोरस्ततोऽतुच ॥ १२॥ 


। पाष्ठिकधान्य -शीतल, चिकने, भारी, मधुर एषम्‌ त्रिदोषनाङशक, शरीरको स्थिर 
करनेवारे सते । इनमे मी श्रेतवेणैकै षाक चाव उत्तम ओर ऊृष्णवणे के दीनएणः 


हेते ॥ १२ ॥ 


सृतच्रस्थान-अ० २७, ( ३९१ ) 


वरकोदारुकौचीनशारदोज्ञ्वरददुराः 
गन्धशाःकरुविन्दाश्चषषटिकाह्पान्तरागुणैः ॥ १३ ॥ 
परकधान्य, उद्ालक, चीना, शरद्‌, उज्वल, ददर, ग॑थल, विन्द्‌ आदिकं 
धान्य पाटकः चावलोकी अपेक्षा किचित्‌ शैनयुण हेते ॥ १३ ॥ 
त्रीहि ओंर पाटलके गुण । 
मधुरशाम्छपाकश्चत्रीहिःपित्तकरीरुरः । 
वहुभृश्रपुरीपोष्मा्निदोषस्तवेवपाटलः ॥ १४॥ 
व्रीहिधान्य-मधुर दै, पाकम अम्ह दै पित्तकारक तथा भारी हते । परल्धान्य- 
अधिक मूत्र रनेवाठे तथा मरको वटानिवारे एवम्‌ गर्मी प्रकट करनेवारे तथा न्रिदो- 
पको कुपित करनेवाले ई ॥ १४ ॥ 
कोरदरूष ओर श्यामाकके शण । 
सकोरदूषःदयामाकःकषायमधुरोरघुः । 
वातङःकफपित्तघ्ःशीतसंयाहिरोषरणः ॥ १५॥ 
कोद्र ओर्‌ स्यामक धान्य-कैठे, मधुर, हटके, बातकारक, कफपित्तनार॒क, 
शीतर, संम्ारी तथा शोषण करनेवाठे दह ॥ १५ ।} 
हस्तिदयामाकनीवारतोयपर्णीगवेधुकाः । प्रशातिकाम्मःरया- 
माकटोहियाणुधियङ्गवः ॥ १६ ॥ मुकुन्द्चिण्टिगर्भदी- 
चरुकावरकास्तथा । श्िविरोकटजुणाह््दयामाकसदट्शा 
गणिः ॥ १७॥ 
हस्तिश्यामाकः, नीवार, तोयपर्णी, गवेधुक, ग्रशातिक, नटनरयामक, छौहित्य 
उयामक, अतुर्यामक कंयुनी, सकद, सिरी, गमरी, चरका, वरका, शिविर, उत्कर, 
जवार इन सवके गुण इयामाक ( सोक ) चावटके समान जानना ॥ १६॥ १७ ॥ 
यवके गुण । 
रुक्षःरतीगुरःस्वादुःबहुवातशक्यवः 
स्थेय्यङ्ृत्सकपायस्तुवल्यग्छेषमविकारनुत्‌ ॥ १८ ॥ 
जव-षूखे, शीतक, गुरु, सादु, वहुत वायु ओग वटके करनेवाठे, स्थिर्ताकारक, 
कषाय, वकागक एवम कफविकारनाशक हँ ॥ १८ ॥ 
२१ 


( ३२२ ) नचरकसंहिता-भा० टी० । 
वेणुयवके शुण । 
रुक्षःकषायानुरसोमधुरःकफपित्तहा 
मेदः क्रिमिषिषद्चश्चवस्योवेणुयवोमतः ॥ १९ ॥ 


वेण॒यव-लक्ष, करैर, मधुर, कफपित्तनाशक, मेदको हरनेवाटे, कृमि तथा विषको 
नादा कलेवरे एवम्‌ बलकारक होतेह ॥ १९ ॥ 

। गहूके गुण । 
सन्धानङ्रद्वातहरोगोधूमःस्वादुशीतङः । 
जीवनोन्रेहणोडष्यःलिग्धःस्थेय्यकरोगुरः ॥ २० ॥ 

गोधूम (गह )-तंधानकत्त, वातहर, स्वादु, शीतर, जीवनकत्तौ, पृष्टकत्ता, दीध- 
वर्दक, स््निध्‌, चटकारक एवम्‌ भारी होता ॥ २० ॥ 
नान्दीसुख ओर मधूलीके गुण । 
नान्दीमुखीमधुखीचमधुरस्िग्धशीतले । इत्ययंशरूकधान्थानां 
पूर्वोवमःसामाप्यते ॥ २१॥ इतिद्कधान्यवर्भः । 
नान्दीषुखी तथा मधूलिका ८ गका भेद )-मधुर सिन्ध ओर शीतर हेति । 
इ प्रकार यह शकधान्योका वगं समाप्त इआ ॥ २९ ॥ 
अथरामीधान्यवगैः । 
म्रंगक्षे शण । 
कषायमध्रुरोरुक्षःरीतःपाकेकटुरुषुः 
विषद्छेष्मपित्त्ोमद्ःसप्यो तमोमतः ॥ २२ ॥ 
सब प्रकारके शमीधान्योमे मूग उत्तम होति । मूग-कषाय) मधुर, रुक्ष, शीतर, 
पाकम कटु, टका, पिदाद ओर कफपित्तनाशकं होति ॥ २२ ॥ 
राजमाषकै सुण । 
रुक्चश्चैवकषायश्चवातखःश्टेष्मपित्तहा | 
विष्टम्भीचाप्यवुष्यश्चराजमाषःप्रकीर्सितः ॥ २३॥ 
राजमाष ( रोविया })-खर, रुचिकारक, कफ, शुक्र तथा अम्ट्पित्त करनेवाला 
“ है । एषम्‌ स्वा, वातकारक, रुक्ष, कषाय, विदाद्‌ ओर गुरु होतार ॥ २२ ॥ 


सुजस्थान~अ० २७, ( ३६२ ) 


उरदङे यण । 
बृष्यःपरवातहरःस्निग्धोष्णमधुरोगुरः । 
वल्योबहुमखःपुस्तवंमाषःरशीषंददातिच ॥ २४ ॥ 


उडद्‌-चृष्य, वायुनाशक, स्नग्ध्‌+उष्ण, मधुर, गरु, वल्य, वहुत मरूका करनेषाटा, 
सौध पुरषप्वको दैनेषाङा होता ॥ २४ ॥ 


कुलथीके गण । 
उष्णाःकषायाःपाकेऽम्लाःकफदयक्रानिखापहाः । 
कुरत्थामाहिणःकासदिक्ाश्ातारश्॑सांहिताः ॥ २५॥ ` 
ुटथी-गम, कतरी, पाकपे अम्ल, कफ, शुक्र॒ एवम्‌ बाद इन तीनोको नष्ट 


करनेवाढी है । संग्राही है तथा कास, दिक्षा, शवापत, एवम्‌ अद्रौरोगमे दितकारक 
होती ९॥ २९५९॥ 


मोठटके गण । 
मघुरामघुराभपकेय्राहिणोरूक्षसीतलाः । 
मकु्ठकाःप्रशस्यन्तेरक्तपित्तञ्वरादिषु ॥ २६ ॥ 
मोट~रस ओर पाकमे मधुर, माही, रूखा, शीतल, रक्तपित्तनाश्चक्‌ एवम्‌ परादि 
रोरगोमि हितकारक होता दै ॥ २६ ॥ 
` चनाके रेण । 
चणकाश्चमन्मराश्चखण्डिकामलहरेणवः । ठछधवःरीतमघुराः 
संकषायाविरूक्षणाः ॥ २७ ॥ पित्तश्छेऽमणिक्षस्यन्तेसुपेप्वा- 
ठेपनेषुच । तेषांमनघरःसंभ्राहीकपषायोवातरःपरम्‌ ॥ २८ ॥ 
चना, मुरी, दोनो प्रकारके मटर-यह रु, शीतल, मधुर, कषाय, रूक्ष एवम्‌ ` 


पित्तकफके विकारोम दनकायूव जर आकेपन उत्तम कहाजाताहं । इनमे मसरी 
सेरा ओर्‌ कषाय तथा पातर हेती है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


तिलके शुण। 
लिग्ोष्णमधुरस्तीक्ष्णःकषायःकटुकस्तिलः । 
त्वच्यःकेदयश्चवस्यश्चवातघ्रःकरूपित्तछ्त्‌ ॥ २९ ॥ 
तिल-चिकने, उष्ण, मधुर, तीक्ष्ण, कषाय, कटु, त्वचाको सुन्दर बनाने 


वारे, केशोको बहानेवारे, बरकारक, वातनाशक पथा कफपित्तको उत्पघ्न 
रनेवारे ह ॥ २९ ॥ 


~~ 


- ( ३२४) चरकसंहिता-भा० टी ° । 


रिम्बीद्धे गण । 
गु्योऽथमधुराःशीताबलघ्ारक्षणास्मिकाः । सखेहावरिभि- 
मोज्याविविधाःशिम्बिजातयः ५ २० ॥ रिम्बीरुक्चाकषाया 
च कोष्टेवातप्रकोपनी ॥ न च वृष्या नचक्षष्या विष्टभ्य च 
विपच्यते ॥ ३१ ॥ 
सव म्रकारकी शिम्बी (सेम )-भारी, मधुर, शीतल, वरुप्न, सूक्षस्वभाववाटी, 
सेहधुक्त, वलवान्‌ पुरुषोके खानेयोग्य होती है ॥ २३० ॥ सेम-क्ष, कषाय, कोरे 
वायु कुपित करनेषारी, शरीरको दुबेख करनेवाटी, विष्टम्भकारकःदुर्जर तथा नेग 
की हितकारी नक्ष दहै ॥ ३९१॥ 
अरहर आदिक गुण । 
आढकीकफपित्तन्चीवातलखाकफवातनुत्‌ । अवद्गजःसैडगजो 
निष्पावावातपित्तखाः ॥ ३२ ॥ काकाण्डाङलत्मगुत्तानांमाषव- ` - 
त्फलमादिश्चेत्‌ । हि तीयोऽयंशमीधान्यव्गःप्रोक्तेमहषिणा३३ 
इतिशमीधान्यव्मैः । 
अरह्-कूफ ओर्‌ पित्तको नष्ट कएेवाटी ओर वातकारक होती है । वाव्चकत' 
वीज-वात ओर कफको नाश करते ह । मनवाड ( चकम के वीजे भी यही शृण 
ह । निष्पाव ( सेमविशेष ) वातपित्तको करनवाछा है । कोटसिम्बी ओर कोच 
वीजोमरं भी उडदोके समान गुण जानना । इस प्रकार, म्हि आत्रेयजीने यह शमी. 
धान्यवगेनामक दूसरा वगं कथन किया ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
अथधमास्वगः | 
प्रसह पद्यु आर पक्षियोके नाभ) 
गोखराश्चतरोष्रादीपिसिहक्षवानराः । बरकोव्याघस्तरक्षश्च 
वश्चमार्जारसषिकाः ॥ ३४ ॥ रोपकोजम्बुकःदयेनोवान्ताद- 
श्राषतरायसो 1 रष्रघीमधुहाभासोगधोटकङ्कटिङ्काः ॥३५॥ 
धूमीकाकुररश्चेतिप्रसहामृगपक्षिणः ॥ ३६ ॥ 
गाय, गदहा, घोडा, ॐट ओर साईट) सिह, री, बन्धुर, मेडिया, ववर, 
तरख, नेवला, विष्टा, मूसा, रछोपाकः, गीद्ड, शकरा, कुत्ता, नीरकंट, कभा, वान 
उष्ट्‌, चिडा, श्षीगर, टेहरी इन जानवरोको प्रसह कहाजातार ॥ ३४ ॥ २९ ॥६॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७५ ( ३२५ ) 


भूमिशयकै नाम । 
धेतःदयामधिनरपष्ठःकाटकःकाङुरीममः ! कुचीकाचिष्छको 
मेकोगोधाशद्छकगण्डको। कदरीनङ्लः श्धाविदितिभूमिशयाः 
स्परताः॥ ३७ ॥ 
सफेदापक्षी, श्यामा, चित्रपृष्ठ, कारुक ( प्षापविरोष ), काङ्टी सग, इचीक, 
चीर, मेदक, गोहः सेह, गण्डक, कदी, नङ्कर श्वावित्र्‌ इनको भूमिशय ( विले 


कय ) कहते ह ॥ २७ ॥ 
आनूपजीवोके नाम । 


सुमरश्चमरःखद्ोमहिषोगवयागजः । 
न्यद्कुवैराहश्वानूषासृ गाभसर्वेरुरुरतथा ॥ ३८ ॥ 
मंगली सूअर, चम, गडा, भसा, रोष, हाथी, हरिणः मरामश्चुकर, वारहसिषा 
इन सवको अन्रपसंवारी जीव कहते है ॥ ३८ ॥ 
जलमें सोनेवाले ब जलचर पक्षियोके नाम । 
कूमःकर्कटकामत्स्यःशिद्यमारस्तिमिद्धिलः । शुक्तिशेखोद्रकु- 
स्मीरचरटुकीमकरादयः ॥ ३९ ॥ इतिवारिदयाःपोक्तावक्ष्यन्ते 
वारिचारिणः । हसःकरोओोबखाकाचवकःकारण्डवःछएवः॥४०॥ 
रारारीपुष्कराहश्केररीमानतुण्डिकः। मरणारकण्टोमद्गुश्च 
कादम्बःकाकतुण्डकः ॥४१॥ उत्कोशःपुण्डरीकाक्षोमेधरावोऽ- 
स्बुकुक्कृटी । आरानन्वीमुखीवारीसुसुखाःसहचारिणः॥४२॥ 
रोहिणीकामकाटीचसारसोरक्तशीषकः। चक्रवाकास्तथान्ये 
चखगामसन्त्यम्बुचारिणः ॥ ४३ ॥ 
कूम, कंकडा, मत्स्य, संस ( सिनसुमार ), तिर्मिगट मछली, सीप, शंख, उद्रः 
कुंभीर ( घदियाल ), चिरुकी, मगर इन सधको जटेदय जीव कहते दै । रस, 
` वलाका, काकवक, बरछा, कारण्डव, प्टव, शरारी, पुष्कर, केदरी, मनतुण्डिक, 
मृणालकंठ, मदग , कादम्ब, काकतुण्ड, उक्रोश, पुण्डरीक, मेषराव, नलङ्ुूकरः 
आगरा, नंदीषखी, दारी, सुभुला,सहारिण। रोहिणी, कामक्रारी, सारस, रक्तीषैकः 
चषा यह सव जल्चारी कं जाते ह तथा ओर भी जल्मेे मछ पकडनेवाटे 
पक्षीविशेष जख्चारी कहते ॥ ३९॥ ४०॥ ४१॥ ४२ ॥ ४३॥ 


(३१६ ) चरकर्सरिता~भा० टी० । 


जाङ्ल पश्यओंके नाम, 
पषतःरारभोवामः-दंध्रमृगमातकाः । रदोरणोङुरङ्श्वो- 
कर्णःकोटकारकः ॥ ४४ ॥ चारुष्कोहारिणेणो्वशस्बरःका- 
छपुच्छकः । ष्यश्चतरपोतश्चविक्ञेयाजाङ्लाम्रगाः ॥ ४५ ॥ 
चित्रहरण, महादौग, रिण, कस्तृराखग, दंष्रा, मगमात्रिका, खरगोश, उरण, 
कुरंग, गोकर्ण, कीट्कारक, चारुष्क, हरिण, ताम्रवर्णंका हरिण, सावर, काटपुच्छक. 
्रहष्य, तरपोतं इन सबको जंगख्के मृग कहते ह ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
विष्किरपक्षियोके नाम । 
छावोवर्तीरकश्चेववातींकःसकपिञ्जलः । चकोरश्चोपचक्रथकु- 
छटोरक्तवक्तंकः ॥ ४६ ॥ छावाद्याविष्किरास््वेतेवक्षयन्तेवन्त- 
काद्यः । वत्तैकोवनिकाचेववहीतित्तिरिषुकुटो ॥ ४७ ॥ 
कडसारपदेन्द्राभगोन्दगिरिवतकाः । कऋकरोऽवकरथेववरा- 
हश्वेतिविभ्किराः ॥ ४८ ॥ । 
टवा, बदेर, वार्तीक, कपिनल, चकोर, उपचक्र, कुककुट,खाल्वसक, वर्तिका, बरही, 


तित्तरी, मुर्गा, कंक, सारपद्‌, इन्द्राभ, सारस, गिखिवत्तंक, ऊुकर, अवकर. वराह इन 
सबको विष्किर कहते दह ॥ ४६ ॥ ४७॥ ४८ ॥ 


प्रतुदपक्षिर्योक्ते नाम । 
दातपत्नोभृङ्गराजःकोयष्टीजीवजीवकः । कैरातःकोकिलोऽ्यू- 
होगोपापुच्रःप्रियात्मजः ॥ ४९ ॥ छटरारुदषकोवश्वेटहाडि. 
ण्डिमानकः । जटीढुन्दुभिवाक्षावरोहृ्ठकुलिद्गकाः ॥ ५० ॥ 
कपोतद्ुकसारङ्गाश्चेरिटीककुयष्टिकाः1 सारिकाकलविङ्श्च- 
टकोऽ्ूारचूडकः । पारावतःपाण्डविकहस्युक्ताःप्रतुदादिजा॥५९॥ 
दातपत्र, भेगराज, कोयष्टी, जीवजीवकः, कैरात, कोकिल, अत्यूहः गोपापुत्र, मिया- 
त्पञ, टटा, रद्िषक, नञ्ुक, पटहा, डिडिमानक, जटी, ददुभीवाक, अवरोह, पृष्ठ- 
कुङगकं, कपोत, श्चक, सारंग, चिरटी, कंकुयष्टी, सारिका, कठविक, अगार 
चूडक, पारावत, पाण्डवीक इन सव पक्षियोको प्रतुद कहते र॑ तथा दिन ` 
भी कहते ह ॥ २९ ॥ ५० ॥ ९१ ॥ ८ 


सूचस्थान-अ० २७. ( ३९७) 


प्रसद्यभक्षयन्तीतिषक्तदास्तेनसंत्ञिताः ॥ ५२ ॥ भररायावि- 
वासितादानुपानूपसंश्रयात्‌।जखेनिवासाजखजाजखचय्यौलः 
छेचराः । स्थरजाजाद्कलाःपरक्तामृगाजाङ्गखचाररेणः ॥ ५३ ॥ 
ह 0. 0 श्चेति 
विकीय्यविष्किराशेतिप्रतुयप्रतुदाःस्मुताः । योनिरष्टविधा 
, तेषां मांसानां पारिकीत्तिता ॥ ५४ ॥ 
जो जीव्‌ वरपूर्वक अपने भोजनकी सामम्रीको ग्रहण करके खत उन सवको 
मपह क्ते नो पृथ्वीम विक बनाकर्‌ रहं उनको विेशय कते । जके समीप 
पास करनेवरि अनूपसंचारी करैनाते । जलमे रहनेवार्टोको जरेशय कहते । 
जलम विचरनेबार्छोको नरुचर कतै । स्थर्चर लीर्वोको जो जंगल रहतेहै उनको 
जागर कहते । चोचते वखेरकर अथवा पेजोते वसेरकर खानेवालोको विष्किर 
करतें । कीट आदिर्कोको प॑जेसे दवाकर चोचके साय खनिषार्छोको प्रतुद्‌ करते । 
इस प्रकार मांरसोकी आढ भकारकी योनि वणैन है ॥ ५२॥ ९३ ॥ ५४ ॥ 
प्रसंहादिकै मासका शण, 
प्रसहामरायानूपवारिजावारिचारिणः । गुरूष्णल्लिग्धमधुरा 
चरोपचयवद्धनाः ॥ ५५ ॥ वृष्याःपरवातहराःकफपित्ताभि- 
वर्धितः । हिताव्यायामनित्यानांनरदीघाश्नयश्चये ॥६६ ॥ 
इनमे प्रसह, विरेराय, अनृपसंचारी, जटेशय ओर जरुकचारी जीवोका मांस गुरं 
उष्ण, लिग्ध, मधुर, बख्वद्ध॑क, पुष्टिननक, वीवद्धंक, परमवातनाद्यक, कफपित्तकद्धंकं 
होता । व्यायाम करनेवाले ओर दीप्ताग्नि मनुर्योको हितकारक है ॥ ५५ ॥ ९६ ॥ 
प्रसहानांविरोषेणमांसंमांस्ताशिनांमिषद्‌ । जीण्णौकञोयहणी- 
दोषशोषात्तौनां प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
वैको उचित हे कि पुरानी ववासीर ओौर संग्रहणी तथा शोषसे पीडित मतुष्योक 
` प्रसहजीरवोका मांस उपयोग कैर \\ ५७ ॥ 
रावाव्योवेष्किरोवगेःपतुवाजाङ्गसामुगाः । खघकःशीतमधुराः 
सकषायाहितानृणाम्‌ ॥ ५८ ॥ पित्तोचरेवातमध्येसन्निपाते 
कफानुगे । विभ्किरावत्तेकाद्ास्तुप्रसहास्पान्तरागुणेः ॥ ५९ ॥ 
ट्वासे ठेकर वि्किर्गं तथा प्रतुद्‌ ओर जागर जीवोका मांस, रखका, शीतल; 
मधुर, कषाय होति । इन जीवोके मासका यूष पित्तप्रधान, परातमध्य, कफरीनं 


(३२८ ) चरकं हिता-भा० टी° 


सन्निपातमं योग करनाचा्िय .। वतकसे आदि रकंर विष्किरपषर्थोका मांस मस्‌ 
लातिर्योके पक्षियोसे किचित्‌ अस्पगुणवाछा होतार ॥ ५८ ॥ ९५९ ॥ 
बकरेके मांघका शण । 
नातिशीतगुरुल्लिग्धंमांसमाजमदोषलम्‌ । 
दरीरधातुसामान्यादनमिष्यन्दिचंहणम्‌ ॥ ६० ॥ 
वृकरेका मास्‌ न्‌, तो अधिक शीतर न जक भारी एवम्‌ न अधिकरिनम्ध 
होति अतएव दोर्पोफो ऊपित नं करता । मनुष्योके श्रीर ओर धातुके अयुक्ू 
हानेसे अनभिष्यन्दी त्था पुष्टकारी होताहै ॥ ६० ॥ 
। मेडेञजादिके मांसके गृण । 
मांसंमधुरस्ीतत्वाद्वरंढहणमाविकम्‌ । योनावजाविकेमिश्रेगो. 
चरसरददिनिश्चिते ॥ ६१ ॥ सामान्येनोपदिष्ठानांमांसानास्व- 
गुणेःपुथक्‌ । केषाचिद्‌ गुणवेशेष्याद्रिरोषरपदेक्ष्यते ` ॥ ६२ ॥ 
मेडका मास्‌ मधुर र होनेसे भारी तथा हण दै । वकराः ओर्‌ मेढा यह 
देखनेमे भिले॒लेसे होते ओर याम्य तथा वन्य मेदसे कटं प्रकारके होतेह । इत 
स्यि इनके गुर्णोको उपरोक्त भेदसे अलग अलग जानना । किसी र जीवक मासमे 
गुण विशेष होनेसे विशेषरूपसे वर्णन करति ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ । 
ध मोरके मांसका गुण । 
दशौनश्नोत्रमेधाभिवयोवणंस्वरायुषाम्‌ । 
वहहिततमोबस्योवातशचोमांसश्चक्रखः ॥ ६३ ॥ 
मोरकामांस-दृषि, कान, इद्धि, अभि, अवस्था, वणे, स्वर ओर आघ इनको हित 
कारी है तथा वकारक, वातनाशक, मांसवद्धक एवम्‌ बीयंजनक है ॥ ६२ ॥ 
हके मासका गण 
गुरूष्णलिग्धमधुराःस्वरवणंबलग्रवाः । 
बुहणाःद्चकलाश्चोक्ताहंसामारुतनाशनाः ॥ ६४ ॥ 
हैसका मांस भारी, गर्म, स्निग्ध, मधुर, स्वर जीर वणैपरद्‌, वलकारक, बृंहणः 
शुक्रजनक, वातनाशक होता ॥ ६४ ॥ 
। मर्गेके मासका गण । . 
लिग्धाश्चोष्णाश्चव्ष्याश्चवरेहणाःस्वरोधनाः । 
वल्याःपरंवातहराःस्वेदनाश्चरणायुधाः ॥ ६५ ॥ 


सूतरस्थान-अ० २७. ( ३२९ ) 


मुगका मस-रिनिग्ध्‌, उष्ण, ब्रष्य वरण, स्वरकारक, बरवद्धंक, वातनारक एवम्‌ 
सवेदकारक होता ॥ ६९ ॥ 
धन्वानुप मांसके गुण । 
गुरूष्णमधुरोनातिधन्वानूपनिषेवणात्‌ । 
तित्तिरिःसज्जयेच्छीधंत्रीन्दोषाननिरोस्वणान्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनूपपंचारी जीवोका मांस तथा जंगलीजीर्बोका मांस न अधिक भारी, न अधिक 
गमे ओर न अधिक मधुर होति । तीतरका मांस वातप्रधान सन्निपातको जीतने 
 वारा३॥ ६६ ॥ 
कपिभ्लके मासका शण । 
पित्तशछेष्मविकारेषुसरक्तेषुकपि्खाः । 
मन्दवातेषुरास्यन्तेरोत्यमाधुय्यैखाघवात्‌ ॥ ६७ ॥ 
कर्पिनल्का मांस-थोड षायुवाले पित्त कफः विकार तथा रक्तपिकारोको जीतने- 
बाला दै \ क्योकि यह शीतर, मधुर ओर इटका होता ॥ ६७ ॥ 
लवाके मांसका ग॒ण । 
लावाकषायमधुरारघवोऽ्निविवद्धेनाः । 
सन्निपातप्रशसनापकटुकाश्चविपाकतः ॥ ६८ धै 
, वाका मांस-कपाय, मधुर, हका, अग्रिव्धक रोति तथा सन्निपातको शान्त 
करताै एवम्‌ विपाक कटु दत्त ॥ ६८ ॥ 
कबरूतरोके मांसर्का गुण । 
कषायमधुराः्षीतारक्तपित्तनिबहैणाः। विपकेमधुराश्चेवकपो- ` 
तागृहवासिनः ॥ ६९ ॥ तभ्थोरघतराःकिथित्‌कपोतावनवा- 
सिनः । हीतासंयाहिणश्चेवस्वस्पयुषाश्चतेमताः्‌। ७० ॥ ` 
धरम रहनेवाठे कत्रूतरका मांप-कषाय, मधुर, शीतक, रक्तपित्तनाशक तथा 
नके रहनेवारे कवतरोका मांस-घरके कबूतर्योकी अपेक्षा दलका दःविपाकमे मधुर रै, 
गीत है, संम्राही है, थोडा यूसवाखा है ॥ ६९ 1 ७० ॥ 
| । श्युकर्मां सके गुण । 
शुकमांसकषायास्टविपाकेरुक्षदीतलम्‌ । 
सोषकासक्षयहितंसंथाहिरधुदीपनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तोतेका मांस-कैका, विपाके अम्ल, रुक्न तथा शीतर है । शोष, खाँसी, 
ष्ये अच्छा है, संग्राही, दटका ओर अश्निवधंक है ॥ ७१॥ 


५.२१५ ) ग्रकतंडिता-गा० ठी*। 


खरगोशके मांसखका गण । 
कषायविरादोरुक्षःशी तःपाकेकटुखघुः 1 
दाशः स्वादुःप्ररास्तश्चसन्निपातेऽनिखावरे ॥ ७२ -॥ 
खरगोशषफा मांस-कपैला, विषद्‌, रक्ष, शीतल, पाकम कटु, हका भौर मधुर 


दोषा ! श्सका मांसरस, हीननात सन्निषातमें हितकर होति ॥ ७२ ॥ 
चिडियाके मांसके गुण! 


चटकामधुराःक्लिग्धाबलसुक्रविवद्धनाः। 
सन्निपातप्ररामनाशशमेनामारतस्यच 1 ७३ ॥ - 
विड्याका मांए-मघुरःचिकना,वर्वद्धकः.श॒क्रजनकः संननिपातनाशाक तथा वायुको 
शान्त करनेवाला होता ॥ ७३ ॥ भ 
गीदडके मांसके गुण 
मधुराःकटुकाःपकेतरिदोषशमनाःरिवाः । 
रखघवोवद्धविपमनाभरीताश्वेणाःप्रकीर्तिताः ॥ ७४ ॥ 
गीदडका मांस्-मधुर, पाकम कटु ओर तरिदोषको शान्त करेवाछा रीता । कारे 
हरिणका मांस हका, मर, मूत्र षिरवेधक ओर शीतर होता ॥ ७४ ॥ 
गोधाषिपाकेमधुरा कषायकटुकारसे । 
वातपित्तेपश्षमनीवृंहणीवलवद्धिनी ॥ ७५ ॥ 
` गौहका मांस विपाके मीठा है, र्मे कषाय तथा कटु ३, एवम्‌ वातपित्त नाशक 
चरण तथा बड्वद्धंक होति ॥ ७५ ॥ 
राछकोमधुराम्टस्तुविपाकेकटुकःस्परतः । 
वातपित्तकफघश्चकासदवासहरस्तथा ॥ ७६ ॥ 
सहका मास-पधुर ३, अम्र है, विपाकमे कटु है तथा वात, पित्त, कफ़ इनको नष्ट 


करताहै एवम्‌ कास, श्वासको हरताहै ॥ ७६ ॥ 
~ रोहूमखलीके मांसके गुण । 


हैवखाहारभोजित्वात्स्वभ्स्यचविवजंनात्‌ । 
रोहितोदीपनीयश्चरृधुपाकोमहावलः ॥ ७७ ॥ 
रोहूमछ्टी-सिवोर खाती ३ जर निद्रा रहित ह इसरिये इसका मांस दीपनः 
लधुपाकी ओर अत्यन्त बलकारकं ह ॥ ७७ ॥ 


सू्स्थान-अ० २७. ( ३३९ ) 


गुरूष्णमधुराबल्याङ्हणाः पवन पहः \ 
मरस्याःल्िग्धाशचदष्याश्चवहुदोषाःप्रकीततिताः ॥ ७८ ॥ 
अन्य मछटियो-भारी, उष्ण, मधर, बलकारक, धहण, वातनाशक, सििम्ध, बी- 
षद्धंक तथा बहुतेरे दोषौको करनेवाली होती ह ॥ ७८ ॥ 
कटुएके मासका गुण । 
वस्योवातहरोदष्यश्चक्चुष्योवरवद्धनः । 
मेधास्मतिकरःप्यःशोषघ्चःकूमडच्यते ॥ ७९ ॥ 
कूर्मेका मांस-बरकारक, वातनाशक, वीयेवद्धेक, नेर्जोको दितकारी, मेधा आर 
सप्रतिका वह़ानेबाला, पथ्य एवम्‌ शोषनादक्र होति ॥ ७९ ॥ 
स्नहनब्ंहणवृष्यंश्रमदमनिरापहम्‌ । 
वराहपि्चितंबस्यंरोचरन॑स्मे दनगुरं ॥ ८० ॥ 
सूभरका मांस-सनेहन ब्रहण, पीर्यवद्धंक, श्रमनारक, वातहर, वरवद्धेक, रुचिका- 
रक, सैदजनक एवम्‌ भारी होतांरै ॥ ८० ॥ 
गोमांसका गुण। 
गव्यकेवरुवातेषुपीनसेविषमञ्वरे । 
युष्ककासश्रमात्यिमांसक्षयहितश्चयत्‌ # ८१ ॥ 
गवय (रोच )-का मांस-जिसत जगह केवर वात टी मधान हो ओर कफ तथा 
पित्त न धौ एवम्‌ मतिर्याय एवम्‌ विषमव्वरमे सूखी खासी, श्रम, भस्मकाभि जी 
यकषमारमे हितकारी होति ॥ ८१॥ 
मदिषर्मांखका शण । 
स्निग्धोष्णमधुरषृष्यंमाहिषगुरुतपैणम्‌ । 
दा््वब्हच्वमुत्सार्स्व्रथजनयत्यपि ॥ ८२ ॥ 
भसेका मांस-चिकना, उष्ण, मधर्‌, वृष्य, दृहण, शरीरको शट करनेषाहा एवम . 
` बहत्व, सादस, निद्रा इनको उत्पन्न करनेवाडा होति ।॥ ८२ ॥ 
अण्डके गृण । 
धात्तराटरूचकोरार्णादक्षाणांशिखिनासपि । चटकानाथयानि 
स्युरण्डानिचहितानिच ॥ ८२ ॥ रेतःक्षीणेषुकासेषुहटदोगेषु 
क्षतेषु च । मधुराण्यवपाकीनिसव्योचरकराणिच ॥ ८४ ॥ 


( ३३२ ) नचरकसंरिता-भा० टी० । 
हैस, चकोर, सुर्गा, मोर, चिडे इनके ॐड हृद्रोग ओर क्षतरोगमें हितकारी है तथा 


मधुर, अविपाकी, सीघ वख्वद्धंक दोतेहं ॥ ८२ ॥ ८४ ॥ 
मांसकीं उत्कृष्टता । 
रारीरघ न © मासार्धं + [न ष 
हणेनान्यतदाढयंमांसादिशिष्यते । 
इतिवर्गस्ततीयोऽयंमां सानां परिकीस्ितः ॥ <५॥ 
इति मांसवर्गः । 
जितने मकारके पदाथ शरीरको पुष्ट करनवाठे द उनमे मास मधान होतार । 
दत प्रकार यह्‌ मांसवगनामक तीसरा वगं कथन किया गया ॥ ८५ ॥ - ` - 
¢ 
अथ राकवगः । 
पाटातुषाराटीशकरवास्तुकंसुनिषप्णकम्‌ । 
विध्यादु्राहिधिदोषद्नमिन्नवचस्तुवास्तुकम्‌ ॥ ८६ ॥ 

„ परा, ५ साठी, खुनिपण्ण ( चोपत्तिया शूक ) यह सव शाक आही तथा 
त्रिदीषनाशक हँ ओर वधुवेका शाक मख्वेधक आर त्रिदोषनारक होति ॥ ८६ ॥ 
मकोयके शाकका गुण। 

निदोषरमनीलष्याकाकमाचीरसायनी । 
ना्युष्णदीतवीय्याचभेदनीकु्नाशिनी ॥ ८७ ॥ 
काकमाची ( मरकाय ) का शाक त्रिदौषको शान्त करनेवाला, वीयेवरदधक, रसायन, 
वीमे न बहुत गम ओर न बहुत शीतर, मख्वेधक एवम्‌ ङृष्ठनाराक होति \॥ ८७॥ 
। राजक्षवकके यण । । 
राजक्षवकशाकन्तुत्रिदोषदामनंटघु । 
ादिश्षस्तविरोषेणयहण्यरोविकारिणाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
राजक्षवकं, जीवक, सरसा, दुग्धिका का शाक त्रिदोषको शान्त करनेवाला, हटका 
विशेषकर संग्रहणी ओर अीरोगमें हितकारी देष््र.८८ ॥ 
कालशाक-करालशाकः । 
कालशाकन्तुकटुकदीपनंगरशोफजित्‌ । 
धष्णवातटेरूक्षकराटंश्चाकसुच्यते # ८९ ॥ ` 
कालशाक ( नाडीका शाक }-कटु, दीपन, विषविकार तथा सूजनको नष्ट करनैः 
वाटा होति । कराल्शाक ८ काटी तुरसीका शाक )-हलका, उष्ण, वातकारक 
तथा रूक्ष तरै ॥ ८९ ॥ 


सूञस्थान-अ० २७, ( १३२) 
चागेरीके गुण । 
, दीपनीचोपष्णवीय्यौचययाहिणीकपमारते । 
परस्यतेऽम्छचाद्तरीयहण्यरेहिताचसा ॥ ९० ॥ 
अम्डचागेरी ( बरूका ) का शाक अभिदीपन, उण्णवीरयः माही तथा कफ ओर 
वायुके रोगमे, महणीमं एवम्‌ अररोगमे दितकारी होता ॥ ९० ॥ 
पोका शाक । 
मधुरामधुरापाकेभेदनीश्छेष्मवाङ्धनी । 
वरृष्याक्लिग्धाचरीताचमदश्चीचाप्युपोदका ॥ ९१॥ 
उपोदकी ( पोर ) का शाक मधुर, पाकम भी मधुर, मटवेधक, कफव्क, वृष्य, 
स्निग्ध शीतर एवम्‌ मदविनाशक होति ॥ ९१ ॥ 
नवीलाईंका शाक । 
रूक्षोमदविषघ्श्चप्रदास्तोरछपित्तिनाम्‌ । ` 
. मधुरोमधुरपाकेश्ीतरस्तण्डुखीयकः ॥ ९२ ॥ 
चौलाईका साक रक्ष, मदविकार तथा विषविकारनारक, रक्तपित्तम्‌ दितकारी,रस 
तथा पाकपे मधुर एवम्‌ शीतर होति ॥ ९२ ॥ 

श -मण्डुकपण्योदिशाकोंके गुण 1 
मण्डुकपर्णवि्रायकुचेावनतिक्तकम्‌ । कर्कोटकावस्गुजको 
पटाखशकुखादनीवृषपुष्पाणिशाज्गं्ाकेवृकंसकटिष्टकम्‌॥२३॥ 
नाडीकलायंगोजिहावात्ताकंतिरूपर्णिका । कुरकंकक॑रानिम्बं 
शार्कपपटकथयत्‌ । कफपित्तहरतिक्तंशीतंकटुविपच्यते॥९४॥ 
मण्ट़रकपणीं ( ब्राह्मी) वेतकी कोपट, कुचेरा ( विद्धकर्णी ) वनतिक्तक, कका- 

डाके फट, वल्गुन ( बनमृ) परोर, रा्ुखादनी ( कचटश्चाक ) वृष ( अदस या 
अटपेभेक ) के फूट, शार्गष्ठा ( महाकररन ) केलरूक, करेखा, नाडी, मदर्‌, गोभी, 
वडीकटेरीके फक तिप्णी, कुखक ( करेरेकी जाति ) छोटा ककोडा, नीम, पट 
ये सब कफपित्तनाराक, कए, रीतं एवम्‌ पाकमे कट होतेह ॥ ९३ ॥ ९५४ ॥ 

| सरष्य शाकोके गुण) 
सवणिसृप्यश्चकानिरुञ्नीचिष्टीकतुम्बुकः ॥ अषुका- 
निचसर्वाणिसपत्राणिकटिज्ञरः । शणशास्मटिपुष्याणि 


( ३१४) चरकसहिता-भा० ठ०। 


कर्वुदारः सुवर्चा ॥ ९५ ॥ निष्पावःकोविदारश्चपतुर्थाखु- 

पर्णिका । कुमारजीवाराटहाकपार्ड्यामारषस्तथा ॥ ९६ ॥ 

कटम्बोनाखिकादमय्युःुसुम्भदकभूमको । रक्ष्सणश्चपरपुन्ना- 

डोनलिनीकाकुवेरकः ॥ ९७ ॥ खोणिकायवश्ाकथ्चकूष्माण्ड- 

कमवल्गुजः । यातुकःशाटकल्याणीत्निपणींषीडुपणिका ॥ 

॥ ९८॥ शाकंगुरुचरुक्ष्भ्रायोविष्टभ्यजीययति । सधुरंशीतः 

वीय्यखपुरीपस्यचभेदनम्‌ ।॥ ९९२ ॥ 

सवद प्रकारके सुप्यशाक ( मद सेम आदि ) फजी, चिष्छिक, तवा, सव 
प्रकारके आदर तथा आटाके प्र, कर्टिजर, सण तथा सेमरके एल, सफेद कचना- 
-रकी करी, सुवर्चला ( हरहु ) सेमरके एर, ठाठकचनार, परतर, मूसाकर्णी 
जीवकश्ाक, नाडीराक, पाठक रापदानेका शाक (८ राटपत्तेवाखा वडावाधु ) 
केाचश्चाक, नाटिकाश्चाक, स्मयं ( कोंचकीफटीका शाक ) कपप, वृकध्रमक 
टक्ष्मणा, पमार ( पनवाड ) कपटी इउण्डी, शहतूत; सलोनक, यवद्ाक, पेटा 
वावची, श्वेत शाद्धपर्णी जीवन्ती, ईसपदी, पीट्प्णी इन सवके शाक यरु, रक्ष, 
देर पचनेवारे, मीटे, रीत्वं तथा मल्वेधक हृते ॥ ९५-९९ ॥ 

- शाकी साधारण विधि। , 
स्विन्ननिष्पीडितरसंसेहाख्यतस्पररस्यते । शणस्यकोविदारस्य 
कवदारस्यश्चास्मठेः ॥ १००॥ पुष्पम्ि्रशास्त्चरक्तपित्तेवि- 
शषतः ॥ १०१ ॥ 

सब सागोक्षो परिटे उवाटकर निचोड देना चाहिये फिर उसको घी जादि 
सिद्ध कर खाना उत्तम कदि । सणके एूट, दनां मफाराके कचनाराके एट 
सेमरके फूट ये सव-संमाही तथा र्तपित्तम विरोप हितकारी होते ६॥१००॥१०१॥ 

न्ययोघोढ़म्बराश्त्थष्क्षपद्यादिष्डवाः । कषायाःस्तम्भनाः 

द्िताहिताःपिनत्तातिसारिणाम्‌ ॥ १०२ ॥ वायुवत्सादनीहन्या- 

स्कफगण्डीरचित्रको।भेयसीविस्वपर्णीचविर्वपन्रन्तुवातुत्‌ । 

ॐ क 
माण्डीशतावरीराकैवखाजीवन्तिजश्चयत्‌ ॥ १०३ ॥ पवेण्याः 
प्ैुष्प्याश्चवातपित्तहरस्प्रतम्‌ 1 रघुतिनशङ्त्तिक्तखाद्णल- 


कयुरुब्रुकयोः ॥ १०४ ॥ 
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बेड, गूलर, पीपल, पिखन ओर कम आदिकोके प्-फटे, स्तस्भनकतता, 
शीतीं तथा पित्तके सति्तारवाटोको हितकारक होतें । गिलोयके पर्राका शाक 
वातनाशक होता । गण्डीर ओर चित्रकके पत्रोका शाक-कफनायक होताहि । गन- 
पीपर ओर बिल्वपर्णी तथा वेरके पत्र वातनाशक होतेह । भाण्डीशाऊ तथा शताष- 
रका शाक, वराकाशाक, जीवन्तीका शाक, पवंणीश्चाक, परवपुष्प यह सव वात, पित्त- 
नाराक होते है । लगरुीके पन्न ओर एरंडके पत्र हल्के ओर मख्वेधक दौते है । 
( रगटीका कंद तीक्ष्णं विष होता ह ) ॥ १०२॥ १०३ ॥ १०४॥ 
तिरवेतसराकथराकंपांगुलस्यवा । वातरंकटुतिक्ताम्छम- 
धोमागीप्रवसैकम्‌ ॥ १०५ ॥ रुक्षाम्छसुष्णकोसुम्भंकफक्तपि- 
तवद्धनम्‌ । त्पुसेवोरकस्वाुगुरुविष्टम्भिशीतरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सुखभियचचरुक्षमूत्रलं्पुसंस्वति । एवारुकथसंपकदाह- 
तृष्णाङ्कमार्तिनुत्‌ । वचोभेदीन्यलावरूनिरुक्षीतगुरूणि 
च ॥ १०७ ॥ 


तिरुश्चाकं तथा वेतका राक तथा क्षुद्र एरडका शाकं वातल, कटु, तिक्त) अम्र 
जर मरको निकारेनवाछा है ॥ १०५ ॥ कुसुम्भेका शाक-रूक्ष, अम्ल, उष्ण, कफ 
नाशक तथा पित्तवद्धैक होता । सीरे ओर कटी शाक-मधुर, भारी, विषटस्भ- 
-कारक, शीतल, सुस्वादु ओर रूक्ष होति । इनमे खीरा बहत मूको रानेवाला ओर 
पकी हुईं आयी ककदी-दाह, ठृषा ओर बरुगमकी पीडाको शान्त करती ₹ । 
तैवेका शाक-मल्पेधकः, रूक्ष ओर भारी होतार ॥ १०६ ॥ १०७॥ 

` चिभिव्येवारुकेतदरद्र्चोभेदहितेतुते । कृष्माण्डमुकतसक्षारेमघु- 

राम्रंत्तथालशरु ॥ १०८ ॥ खष्टूत्रपुरीष्चसवेवोषनिवहंणम्‌ । 

केटटञ्चकदस्वचनदीमाषकमेन्दुकम्‌ ॥ विषदंगुरशीतंचसम- 

भिष्यन्दिचोच्यते ॥ १०९॥ 

चिरभिट ( चचेड ) भर तश्चेनका शाक-मरको वेधन करनेवाला भौर हितकत्ता ' 
होति । मेड ( कौहडा ओर कद्दू ) का शाक-~मधुर, अस्छ, क्षार एवं हका होता- 
है तथा मटमूत्रको निकारनेवारा ओर स्ैदोषोको हरनेवारा होति । केषर 
- कदम्ब, नदीमाष, रेन्दुक ये सव~विश्द्‌, भारी, शीतल तथा अभिष्यन्दी 
होते है ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ध । | 
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उत्पलछानिकषायाणिपित्तरक्तहराणिच । तथातारपरम्बश्च 
उरःक्षतरुजापहम्‌ ॥ ११० ॥ खजुरताखरस्य्रक्तपित्तक्षया- 
पहम्‌ ॥ भरूटंबिसशादुककोचादनकशेरकम । शुङ्घाटकंक- 
रोच्यश्वगुरुविष्टम्भिीतल प्‌ ॥ १११ ॥ कुमुरेखलनारास्त 
सपुष्पाःसफलाःस्मताः । शीताःस्वादुकषायास्तुकफमारुतको 
पनाः ॥ ११२ ॥ र 
सव मरकारके कमर-करीरे नौर रक्तपित्त नादाक होति ह । ताटनटा ( ताडकी 
कोमल जटा ) उराक्षत विकारको शान्त करतार । खन्नरकी कपल रक्तपित्त ओर 
यको नेष्ट करती र ॥ ११० ॥ कल्ारका कद्‌, भिस, शाटक, पद्मवीन, कसेरू, 
सिघाडा, छोटा कमकंद्‌ ये सव भारी, विष्टम्भकत्ता जौर शीतल होते ह ॥ १११॥ 
सुद्‌ ओर उत्पलकी नाल ओर इनक पू, फर शौतट, मधुर, कषाय तथा कफ 
` वातको कुपित्त करनेवाले होति ह ॥ ११२ ॥ 


कषायमीषदिष्टम्भिरक्तपित्तहरेस्भरतम्‌ । 
` पोष्करन्तुभवेद्वीजंसधुररपाकयोः ॥ ११३ ॥ 
एष्करनामक कमलके वीज ओर एर तथा नाल-विष्म्भक््ता, र्तपित्तनाशक, 
रस तथा विपाकमें मधुर होते हं ॥ ११३॥ 
बल्यःशीतोगुरःलिग्धस्तपंगणोलरंहणात्मकः । 
वातपित्तहरःस्वादुशेप्योमुज्ञातकःस्प्रतः ॥ १९४ ॥ 
सुजातक~वलकारकः सीतल, शरू; ल्य, हण, तर्पण, कातपत्त नारक, स्पाटु 


_ ओर वीर्यवद्क हीति ॥ ११४ ॥ 
विदारीकन्दके गुण । 


जीवनोत्रंहणोदृष्यःकण्व्यःशस्तोरसायने । विदारीकन्दोबल्- 
अमत्रखःस्वादश्ीतटः । अम्टीकायाःस्प्रतःकन्दोयहण्यर्यो- 
हितोघुः ॥११५॥ नात्युप्णःकफवातघोयादीरस्तोमदालये । 
भिदोषंबद्धविण्मरंसाषपराकसच्थते ॥ ११६ ॥ 


विदारीरक॑द-जीवन, बंहण, वीरयवद्ध॑क, स्वरकारक ओर रसायनं शरेष्ठ बलकारक 
मूत्र रनिवाला, मधुर, शीतठ, अम्टीका क्द्-ग्रहणी ओर "अशमे दितकारी दै 
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हल्का रै, अधिक गम नही है, कफवातक्ो हरता, संमादी है, मदात्ययरोगमे हितका- 
रक है । सरसौका राक-तीनो दोर्पोको ङुपित करनेवारा, मटमू्रको, वांधनेवाङा 
ताहे ११६ ॥ 

तद्वत्पिण्डाङकवियात्कन्दस्वाचमखपियम्‌। स्च्छत्रकवन्या- 

स्तुबह्योन्यच्छत्रजातयः ॥ ११७ ॥ शीताःपीनसकन्यैश्चम- 

घुरागुव्य॑एवच । चतुथःशाकव्गोऽयपत्रकन्दफलाश्नयः ॥ १९८ 

इतिराकवर्भः । 

पिडआटूका शाक भी सरसोके समान यणवाखा रै परन्तु खनेम इसका कंद्‌ 
मुखको प्रिय माम होति । सपछत्रकफे सिवाय अन्य सव प्रकारके छतजाति 
( बरकातमे छ्कडी तथा जमीनपर उत्पन्न होते ई ) शीतल, प्रतिश्याय कत्तौ, मधुर 
तथा भारी होते ह । इस प्रकार शाकवगैनामक पतर, कन्द्‌, फल शाकाश्चित यह चौथा 
वर्मं समाप्त दुमा ॥ ११७॥ ११८ ॥ 

अथपखव्भः । 
दाखके गुण। ॥ 

तष्णादाहञ्वरश्रासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । वातपित्तसुदावतं 

स्वरभेदंमदाखयम्‌ ॥ ११९) तिक्तास्यतामास्यरोषंकाद्ाचा- 

शुठ्यपोहति ! स॒दरीकावृहणीवृष्यासधुरल्िग्धशीतला॥१२०॥ 

मुनक्षा-ठषा, दाह, ज्वर, श्वासः, रक्तपित्त क्षत, क्षय, वातपित्त, उदावत्तं, स्वरभेदः 
मदात्यय, सुखकी कडञाहट “शोष, खांसी इन सवको नष्ट करति तथा पुष्टिकारक, 
वीर्यवर्धक, मधुर, सिग्थ ओरं शीतर रे ॥ ११९ ॥ १२० ॥ 

खज्रके गुण । 

* ¢ # ६ ट [१ 
मधुरवंहणवृष्यंखज्ञरंगुरुशीतलम्‌ । 
क्षयेऽभिघातेवाहेचवातपित्तेचतद्धितम्‌ ॥ १२१ ॥ 

खज्ञरका फल-मधुर, पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, भारी, सीतछ होति तथा क्षयः 
अभिघात, दाह बीर वातपित्ते हितकारक सोता ॥ १२१॥ 
फत्गु-फालसा-महुञा । 
तपणंबरंहणपर्गुगरुविष्टम्मिरशीतलम्‌ । 
परूषकंमधूकञवातपित्तेच शस्यते ॥ १२२ ॥ 
२२ 
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कटमरका फल-तपिकारक वहण, भारी, विष्टम्भी ओर सीतल होति । फारसा 
र महुञा-वातपित्तमें हितकारी होते द ॥ १२२ ॥ 
आंव्डेके गुण । 
मधुरंखंहणंवस्यमाच्रातंतपंणगुर्‌ । 
सेदेश्छेष्मटरीरतवष्यंविष्टभ्यजीय्यंति ॥ १२३ ॥ 
पका हआ आमडाका फट-पुष्टिकारक, बल्वद्धंक, त्षण, मीठा, कफ़कारक, 
दील, वृष्य ओौर्‌ विष्टम्भ होकर पाचन होनेवाडा है ॥ १२३ ॥ 
ताल नारियल) 
तारश्चस्या्निसिद्धानिनारिकेरपखानिच । 
वंहणसिग्धशीतानिवस्यानिमधराणिच ॥ १२९ ॥ 


सिद्धकिया ताडका फट ओर नारियटका फएछ-पुष्टिकर्ता, चिकना, शीतर, वल 
कारक ओर मधुर होतार ॥ १२४ ॥ 


भटके गुण । 
सधुराम्ककषायचविषटम्भिगुरुद्ीतरम्‌ । 
पित्तश्छेप्महरंमन्यंयाहहिवक्र विरोधनम्‌ ॥ १२५ ॥ 


भव्यफृक-पीटा, खन्न, कैला, विष्टम्भकत्ता, शीतर, भारी, पित्तकफनारक, 
संरी सौर खखका सोधनकर््ता रै ॥ १२९ ॥ 
कच्च फटाकं गुम । 
अस्ङपरूषकक दराक्षावदय्याण्यारुकाणिच । 
पित्तश्छेमधकोपीणिककन्धरकुचास्यपि \॥ १२६ ॥ 
खषटे-फारुसा, दाख, वेर, आद्र, वनवेर्‌ वडहर यहं सव पित्त, कफ़को ऊुपित 
करनेवाटे होते ह ॥ १२६ ॥ 


ओं 


पके आरूकके गुण । 
नास्युष्णगुरुसम्पक्रस्वादुप्रायसुखभ्रियम्‌ \ 
वृंहणजीय्यंतिक्षिश्चनातिदोषरमारुकम्‌ ॥ १२७ ॥ 
पकाहुञा मीढा आड अधिक ग्म नी है-मीठा है, सुखको भिय पुष्टि 
कारक है शीघ्र पचनेवार तथा दोर्पोको अधिक कुपित. करनेवाखा नही ६॥९२र 
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पालेवतके गुण । 
द्विविषंरीतपुप्णञ्चमधुरथास्छमेवच । 
गुरुपाखेवतंज्ञेयमरच्यत्यभिनारनम्‌ ॥१२८ ॥ 
पारावतफल-शीतट ओर उष्ण दो प्रकारका दत्त । जो मी होति बह 
-शीतर ३ ओर खटा उष्ण होतार । यह दोनों मकारके अरुचि तथा भस्भकाभनिको नष्ट 
करनेवलि दै ॥ १२८ ॥ 
खम्भारीतृद । 
भव्यादल्पान्तरगुणंकारमय्येफखमुच्यते । 
तथेवास्पान्तरगुणन्त्‌कमम्टंपरूषकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
- कादमरी ( कंभारी ) पर-भन्यफरपे यरणेमिं किचित्‌ न्यून होता ह एषम्‌ खक्ष 
शतत फार्तेसे गेम न्यून होता हे ॥ १२९ ॥ 
टडकके गृण । 
कषायमधुरंटड्वातलगुरुशीतलम्‌ । कपित्थंविषकण्ठन्नमा- 
मंसंयाहिवातरम्‌ ॥ १३०॥ मधुरास्टकषायलात्सोगन्ध्या- 
चरचिप्रदम्‌ । परिपकसदोषद्चविषघरं्ाहिगुर्वेपि ॥ १३१॥ 
रकं ( नील कपिस्थ ) पहाडी कचा केथ का फल-कषाय, वातकारक, भारी 
ओर सीतल होति । केथका फ-विषनाश॒क, स्वरको बिगाडनेवारा, संग्राही सौरं 
वातकारक होतार । पकाहजा कैयका फल-मघुर, अम्ट, कषाय, ` सुगधचुक्त 
होनेमे रुचिकारक त्रिदोषनाराकः.विषनाश्क,संग्राही ओर भारी होताद॥ १३०॥१३१॥ 
बिल्वके गुण । 
इुजरविव्वसिद्धन्तुदोषटंपूतिमारुतम्‌ । 
स्निग्धोप्णतीक्ष्णतद्ालंदीपनंकफवातजित्‌ ॥ १३२॥ 
पकाहुजा विल्वफर-दुजैर, दोषयुक्त, वायुर्मे मंधका फैरानेवाखा) चिकना 


ओर गमं जोर ' तीक्ष्ण होता है । कचा विल्षफ़ल-दीपन ओर कफ वातको जीतने- 
वारा होता है॥ १३२ ॥ 


उामके गुण । 
वातपित्तकरबाखमापूर्णपित्तवद्धैनम्‌ । 
पक्तमाघ्रजयेदायुमांसञ्यकरवरभ्रदम्‌ ॥ १३२ ॥ 


( ३४० ) न्वरकसंटिता-पा० ठी०। 


वहत छोटा आम्नक्रा फल रक्तपित्तको करनेवाङा होति 1 कचा आपका फर 
पित्तको पित करता । पकाहुसा आमका फर वातनाशक, मांसवद्ध॑क, शुक्रननक 
तथा! बलकारक होता ॥ १३३ \ 

जाञ्चुनके गण । 
कृषायमधुरप्रायगुरुविष्टम्भिरीतलमर 
स्ववक्फपित्तच्चयाहिवातकरपरम्‌ ॥ १३४ ॥ 

पकेहुए्‌ जायुन-कषाय, मधुर, भारी, विष्टग्भकारक; शीतल, कफपित्तनारक,- 

संग्राही ओर वायुको कुपित करतें \ १३४ ॥ 
बैरक गुण । 
मधुरवदरंसिग्धभेदनंवात्पित्ताजित्‌ 1 तच्छुष्कंकफवातत्रपि- 
तेनचविरध्यते । कषायमधुरंशीतंयाहिसिधितिकाफख- 


ञ्‌ \॥ १३५ ॥ 

. पके हए वेर-स्निग्धः मधुर, भेदनकतौ, वातपित्तनाराक तेः सूलेहृए वेर वातत 
ओर कृफको हरतेह तथा पित्तकफे विरोधी नदीं दै सिचितिका एट-कपाय, मधुर, 
द्ीतल ओर संग्राही होत ॥ ९३५ ॥ 

गङ्खेरी-करील -तिम्बी-तादन 1 
गाङ्खसकीकरीरश्वविम्बीतोदनधन्वनम्‌ ! 
मधुरंसकषायचशीतंपित्तकफापहम्‌ ॥ १३६ 

गागिहू्की ( नागबला ) का फरु ओर करीरफे फट तथा कंदूरी, तोदन, 
यन्न यह्‌ सव फट मधुर किंचित्त्‌ कषाय, शीतरु ओर पित्तकफको हरने- 
वाँ ।॥ १३६ \ 

खिरनी-पनस-कला-चिरोंजी । 
क्षीरिकंपनसंमोचंराजादन फलानिच । 
स्वादृनिसकषायाणिल्लिग्धरीतगुरूणिच ॥ १३७ ॥ 

खिरनी, पकाटुमा कहर, केकी फी, चिरोजी ये सव मीठे, कषाय; स्निग्ध, 
छीतर ओर भारी होतर ॥ ९३७ ॥ 
लवलीके गुण। 
कषायविषदत्वाचसो गन्ध्याश्चरूचिप्रदम्‌ । . 


अवदेद्ाक्षमंरूक्चवातटंट्वखीफटम्‌ ॥ १३८ ॥ ` 


सू्रस्थान-अ० २७. । ( ३४१ ) 


लवटीके फल कषाय ओर ॒विराद होनेसे तथा सुगंधध्ुक्त होनेसे रुचिकारक 
होते तथा चटनी आदिमे भिरनि योग्य.रुक्ष तथा बातकारक होते ॥ १३८ ॥ 
कद्म्बादिके गुण । 
नीपंसभागेकंपीटुत्तणशून्यंविकङ्तम्‌ । 
पाचीनामलकथचैवदोषधघ्तगरहारेच ॥ १३९ ॥ 
कदम्ब, भागिक फर, पीटूफर, केतकीफठ, विकंकतके फलक, प्राचीनाम्ल्के फर 
- यह्‌ सव दोषनाश्चक तथा गग्नाशक होतेह ॥ १३९ ॥ 
गोंदीफलञअाादेका शग । 
हु गद॑तिक्तमधुरंल्िग्धोष्णकफवातजित्‌ 1 
तिन्डकंकफपित्त्चकषायसमधुरलघु ॥ १४० ॥ 
गोदनीके फएर-कटुए, मधुर, चिकने, ग्म एवम्‌ कफ ओर वातको जीतनेवे 
होते । तिंदुकफल (तड्‌ ) कफपित्तनादाक, कषाय, मधुर चौर हरक होते १४०५ 
आंवला गुण । 
वि्यादामख्केसवोन्‌रसानूखवणवनजितान्‌ । 
स्वेदमेदःकफोलछदपित्तरोगविनारानम्‌ ॥ १४९१ ॥ - 
. ओवेमे-ख्वणरसंके विना मीठा, स्ट, कड्जा, कैका, चरपरा थ पांच रस 
` ६,। ओवरा-कर्के उत्छराको ओर पित्तविकारको नष्ट करता । तथा मेदरोग 
जीर अधिक पसीना आना.इनको भी दूर करतांहै ॥ १४१ ॥ 
बहेडेके गुण । 
रक्षस्वादुकषायाम्टंकफपित्तहरपरम्‌ । 
रसासुडमांसमेदोजान्दोषान्हन्तिविभीतकम्‌ ॥ १४२ ॥ 
वहेडा-रुक्ष, स्वा, कषाय्‌, अम्छ एवम्‌ कफ, पित्तको अत्यन्त नष्ट करनेवाला 
तथा रस, रक्त, मांस ओर मेद सम्पूण दोर्षोको नष्ट करति ॥ १४२ ॥ 
अनारका शण। 
अम्लकषायमधुरवातघ्रमाहिदीपनम्‌ । 
स्निग्धोष्णदाडिमंहव्यकरपित्ताविरोधिच ॥ १४३ ॥ 
अनार कषाय, मधुर वातघ्न, ग्राही, दीपन, स्निग्ध उष्ण, दृदयको मिय 
तशा कफ ओर पित्ते विरोष नश्च करनेवाखा होते ॥ ९१४३ ॥ 


( ३४२ } चरकसंहिता-भा० टी०। 


रुक्षाम्कंदाडिमंयन्त॒तयित्तानिरखुकोपनम्‌ ! 
मधुरंपित्तनुत्तेषान्तद्धिदाडिमसुत्तमम्‌ ॥ १४४ ॥ 
खटा अनार-रक्ष, पित्तजनक ओर वाको कुपित करनेवाखा -होतदि । भीटा 
अनार-पित्तको नष्ट कंरताहि । इन दोनो मकारके अनार मीग॒ अनार उत्तम 
होता ॥ १४५ ५ 
वृक्षाम्लकै शुण। 
वृक्षाम्छंयाहिरुक्षोष्णवातश्छेस्मणिरास्यते । 
अम्लिकायाःफलंशुष्कंतस्मादद्पान्तरगुणैः ॥ ९४५ ॥ 
तितिडीव-संमारी, रक्ष, ग एवम्‌ वात) कफको नारी करनेवाला दै । कामा 
इमरीका फट तितिडीकसे किचित्‌ दीनय्ण होति ॥ १४५ ॥ 
अमलवेत तथा बिजौरेके गुण । ` 
गुणेस्तेरेबसंथुक्तंभेदनन्त्वम्खवेतसम्‌ । इखेऽरुचोविवन्पेचम- 
न्देऽपनौमद्यविक्षये ॥ १४६ ॥ हिक्षाकासेच-श्वासेचवम्यावचोंग- 
देषुच 1 वातशछेष्मससुत्येषुसर्वेष्वेतेषुदिरयते ॥ १४७ ॥ 
केरारमातुटु्गस्यटघुरीतमतोऽन्यथा । रोचनोदीपनोहयः 
सुगन्धिस्स्वभ्िवजितः । कनचूरःकफवातश्चःच(सदहिक्षारीसां- 
हितः ॥ १४८ ॥ 
अम्ट्पेत-तितिडीकके समान शणवाला तथा मरको भदन करनेवाला होताै । 
विजीरेकी करर-श्रूट, अरुचिपिर्वध, मंदा, मदात्यय, हिचकी, श्वास, खी 
ममन, मरुरोग तथा वात ओर कफसे उत्पन्न भये संप्णेरोग इन द हितकारक 
। ‰ तथा शीतल जर हट्की होतीरै। विजैरेकी केदारके सिवाय छिलका आदि अन्य 
अंगेमिं जन्य गुण रोकत। छिखा आ कचूरका प, जसुचिकारक, अभिदीपकः, 
हृदयको भिय, सर्गधित, कंफ़, वातको नष्ट करनेवाला, . हिचकी ओर ववासीर्मे 
हितकारक होति ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ 
नार॑मीके सण । 
मधुरंकिञ्िदस्लचह्ययभक्तप्ररोचनम्‌ । 
दुजैरवातशमननागरङ्गफगुरु ॥ १४९ ॥ 


` सूचस्थान-अ० २७. „ ( ३४३ > 
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नारंगीका पल -दुजर, वातनारक, भारी, मीठा किचित्‌ अम्ल, हद्यको भिय 
तथा भोजने रुचिका करोवाटा है ॥ १४९ ॥ 
बादामादिके य॒ण। 
वातामाभिषुकाक्षोटमकूरखुकनिकोचकाः ॥ १५० ॥ गुरूष्ण- 
लिग्धमधुराःसोरुमाणाबलग्रदाः । वातघाबुंहणादृष्याकफ- 
पित्ताभिवरदधनाः ॥ १५१ ॥ 

स अखरोट, मकूलक ( किसीके मतम यह भी अखरोटकी जाति 
दै) क ( चिकगोजा ), उरुमाणफल इन सव फर्लोकी मना शुर, उष्ण, जतिगध, 
मधुर, वल्वद्धैक, वातनाशक, पुष्टिकारक, वीयैषदधेक एवम्‌ कफ ओर पित्तको वरान. 
वाली होती है ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 

पियालक गुण । 
पियारमेषांसदरवियादोष्णंविनागुणेः। 
श्छेष्मरंमपुरंशीतंग्छेष्मातकफछगुरु ॥ १५२ ॥ 

चिरयौजी येमे उपरोक्त फलकी माके समान गुणवाटी ३ परन्तु पित्तको 
उत्पन्न नहं करती । ठसोा-कफकारक, मधुर, शीतर ओर भारी होता ( एुष्क 
खोसीको निकारनेवाला है ) ॥ १५२ ॥ । 

अंकोट गुण । 
अेष्मरंगुरुविष्ठम्भिचाङ्खोटफरमभ्निजित्‌ । 
गुरूष्णमधुररुक्षकेशाघ्तचशमीफलम्‌ ॥ १५३ ॥ 
अंकोरफठ-कफकारक, भारी, विष्टम्भी एवम्‌ श्षुधानाशक होता \ ( अंकोर नाम 
ठेराका ३)! शमीफर-भारी, ग्म, मधुर, शीतर एवम्‌ केर्योको नष्टकरनेवाला 
. होता । ८ को श्मीपठ्का अं सेभलक फर करते परन्त॒-शमी नाम जंडके 
वृक्षका है ) ॥ १५३ ॥ 
केके गुण \ 
विष्टम्भयतिकारज्नंपित्तश्छेष्माविरोधिच 1 आस्रातकदन्तराठ- 
ॐ [व रविं क च 
मम्टंसकरमदकम्‌ ॥ १५४ ॥ रक्तपित्तकरविद्यादेरावतकमेव 


च ! वात्चैदीपनजेववातांकंकटुतिक्तकम्‌ ॥ १५५ ¶ 


( ३४४ ) नवरकसंहिता-भा० टी°०। 


करजफल-विष्टम्भकत्ता ओर पित्त, कफसे अविरोधी होता । पहाडी अम्बाडा, 
भीरी, कर्मद, ये सव अम्ल, रक्तपित्तकारक होतेह एवम्‌ पहाडी खट नीद्भमे भी 
यही ग॒ण दते । बातीकपर-वातनाराक, दीपन, केटु जर तिक्त रोता 
८ बातीकनाम चवैगनका है परन्तु यद्‌ वार्तक यन्नफर विशेष्‌ रै ) ॥ १५४ ॥ १५९ ॥ 
पित्तपापडाका गुण । 
वातरुकफपितच्तच्चविदयात्पपटकाफरम्‌ । 
पित्तश्छेष्मघ्रमस्छथवातिकथाक्षिकीफलम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पाखरका पफर-कफ, पित्तनाशक होति 1 अच्छरका फल ( टीहर ) पित्त, कफ 
नारक, खहा एवम्‌ वात्तकारक ताह ॥ १५६ ॥ 
मधुराण्यविपाकीनिवातपित्तहराणिच । 
अश्वस्योडुम्बरण्क्षन्यय्रोधानां फलानिच ॥ १५७ ॥ 
पीपर, गङर, पिरुखन, वड इनके एर मधुर, देस परिप होनेवारे तथा 
बातपित्त हरनेवारे होते हं ॥ १५७ ॥ 
भिलाबेकी गुटकीके गण । 
भदछछातकास्थ्यधिसमत्वङ्मांसंस्वादशीतटम्‌ ॥ १५८ ॥ 
पथमःपखवगोऽयमुक्तःप्रायोपयोगिकः ॥ १५९ ॥ 


इतिं छटवमः 
भिरवेके फलकी मजा-अधिके समान गमे है तथा उक्तकी छार ओर गुदा 
विपाकमे मधुर तथा रीत होता । ( भिरावा विना युक्तिसे खाथा त्वचा ओर 
मांसम सूजन परगट करता ₹ै दांतेको गिरति तथा विषके समान. है । यदि 
उक्तिपूषैक सेवन कियानाय तो असरतके समान रसायन होति ) इस प्रकार 
उपयोगी फरसे युक्त फवगं नामक यह पश्चमवगै कहागया ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 
अथ हरितवभेः । 
अदरख-सोटके यण | 
रोचनंदीपनंदष्यमाद्रकंविश्वभेजम्‌ । 
वात्छेप्मविवन्धेषुरसस्तस्योपदिदयते ॥ १६० ॥ 
अद्रक ओर सोट-रुचिकारक, दीपन जौर वृष्य है । अद्रखका रस-बात आर 
कृफ़के विर्वेधको फएाड देतह ॥ १६० ॥ 


|) 


सूचस्थान-अ० ५. ( ३४५ ) 
| जंभीरीके यण 
सेचभौदीपनस्तीक्ष्णःसुगन्धिभखबोधनः। 
जम्बीरःकफवातच्नःक्रिमिघ्रोुक्तपाचनः ॥ १६१ ॥ 
जंमीरी नीवू-हचिकारक, दीपन, तीक्ष्ण, सर्गधित, सुखको बोधन करनेवार, 
क़ जर वात तथा कृमियोको नष्ट करनेवाखा ओर भोनन किये आहारको पचाने- 
वारा होति ॥ १६१ ॥ । 
मूरीके गुण । 
बारदोषहरवरनिदरोषंमारुतापहम्‌ । 
- स्निग्धसिद्धंविषप्कन्तुमृखकंकफवातजित्‌ ॥ १६२ ॥ 
कच्चीभूरी -त्रिदोषकी नष्ट करती है । पकीडुहं मूली -तिदौषकारकं होती है। 
चिकना युक्त किद्धकिया मूलीकःा शाक वातनाशक होता । सूखी मूली -वात"कफको 
दरती दै ॥ १६२ ॥ 
तुलसीक गुण । 
दिक्षाकास्षविषश्वासपाशवशुविनाशनः । 
पित्तक्रतककफवातघ्ःसुरसः पूतिगन्धतुत्‌ ॥ ९६३ # 
तुरसीके पञ्न-दिचकी, खासी, विषविकार, शरस्‌ था पाशवशूलको नष्ट करते दै । 
पित्तकारक, कफ, वात नाशक एवम दुरीथनार॒क होति दै ॥ १६३ ॥ 
अजवायनञादिके गुण 1 
यवानीचा्जकश्वेवरिुशारेयमष्टक्‌ ॥ 
हव्यान्यास्वादनीयानिपित्तमुत्व्टेशयन्तिच ॥ १६४ ॥ 
अजवायन, मनक ८ नात, तुरपीका मेद्‌) सुहंजनेकी फटी, सफ, काली 
विच ये सब-हृदयको प्रिय तथा अन्मे खादक वदृनेबे होते दै । परन्तु पित्तको 
उल्कदित करते है ॥ १६४ ॥ 
गण्डीरादिके गण । 
गण्डीरोजलपिप्पस्यस्तुभ्बुरःशङगवेरिका । 
तीक्ष्णोष्णकटुरुक्षाणिकफवातहराणिच ॥ १६५ ॥ 
गण्डीर ( सुंध्यासाग ), जरपीपर,काटा जीरा्ंठी ये सव तीक्षण, उष्ण, कटु 
रक्ष तथा कफ, वातनाशक दहते ह ॥ १६५ ॥ ॥ 


{ ३८४६ ) चरकसंहिता-भा० टी ०1 


भूस्त्रणके शण । ॥ 
पुस्वत्ःकटुरक्षोष्णोभूतृणोवक्रशणेधनः ॥ 
खराश्चाकफवातध्रीबस्तिरोगरूजापहा ॥ १६६ ॥ 
भूतण ( शाक विदोषं )-पुस्त्वनाशक, कटु, रूक्ष, उष्ण, ओर सुखशोधक होति । 
` अनमोद्‌ कफ, वातनाशक, स्तिके रोगौको दूर करवा ६ ॥ १६६ ॥ 
धनियेआदिके गुण ! 
धान्यकंचाजगन्धाचसुमुखाश्चेतिराचनाः । 
सुगन्धानातिकटुकादोषानुक्छेशयन्तितु ॥ १६७ ॥ 
धनिया, अजवायन, तंरसी यह सव-अत्यन्त रुचिकारक, सुगंथित, किचित्‌ कटु, 
एवम्‌ तरिदोषको उखाडनेवाठे हैँ ॥ १६७ ॥ 
गाजरके गुण । 
आहीखञ्जनकस्तीक्ष्णोवातश्छेभ्माससां हितः ॥ 
स्वेदनेऽभ्यवह्यर्य्येचयोजयेत्तमपित्तिनाम्‌ ॥ १६८ ॥ 
गनन-संमराही, तीक्ष्ण, वातत, कफ एषम्‌ अरदीरोगमे दितकारक है । पसीना 
देनेके छिथ ओर भोजनम इसका उपयोग करे । पित्तकी प्रकृतिबारे मचुष्योको 
नही खाना चाहिये ॥ १६८ ॥ ् । 
प्याजके गुण । 
शछेष्मलोमारतघ्श्चपराण्डुनंचपित्ततुत्‌ । 
आहारयोगीबल्यश्चगुर्चरष्योऽथराोचनः ॥ १६९ ॥ 
प्याज-कफकत्त, वातनाशक, किचित्‌ पित्तकत्ती, आहारम उपयोगी, वरकारकः 
मारी, पुष्टिकारक, ओर गुुदण्य तथा रुचि कारक दता दै ॥ १६९॥ 
लहसनके यण । 
किमिकृष्टकिखासप्रीवातभ्नोगुस्मनाशूनः । =, 
स्निग्धश्चोष्णश्वरष्यश्चलडनःकटुकोगुरुः ॥ १७० ॥ 
रुदसुन-कृमि, कुष्ठ, किरास तथा वात ओर यरमको नष्ट करता दै एवम्‌ ल्िग्ध, 
उष्ण, वृष्य, कटु भौर भारी है ॥ १७० ॥ 
इप्काणिकफवातघ्नान्येतान्येषांफरानितु । 
हरितानामयंचेषांषष्ठोवभैःसमाप्यते ॥ १७१ ॥ 
इति हारितवर्मः। 


सूत्रस्थान-अ० २७. ( ३८७ ) 


यह सूसेहृए तथा इनके बीन यह सव-कफ ओर वायुके नष्ट करनेवारे हेते । 
इस प्रकार हरितव्गनामक यह छठा वं समाप्त हम ॥ १७१ ॥ 
॥ इति हदारेतवगैः ॥ 
अथमव्यवर्गैः । 
पक्कत्यामथयमम्छोप्णमम्टचोक्तंविपाकतः । 
सर्सामान्यतस्तस्यविरोषडपदेक्ष्यते ॥ १७२ ॥ 
मद्य-मायः स्वभावे है खघ्म भौर उण्ण होति ओर विपाकमे भी अम्डदी 
होताै । परे सामान्यतासे मये युर्णोका वणेन करचुकेहँ अव विरोषतासे कथन 
करते है ॥ १७२ ॥ 
सुराके गण । 
करुशानांसक्तमू्ार्णायहण्यरशोविकारिणाम्‌ । 
सरापशस्तावातश्ीस्तन्यर क्तक्षयेषुच ॥ १७३ ॥ 
जो मनुष्य-क्र, मूत्ररोगी, अरोपीडित हां उनको तथा क्षयरोगवार्छोको, एवं 
निस खीके स्तनोमे दूध परख गयाहो उसको, ओर रक्तक्षयवारेको सुरा ( शराब ) 
पीना दिक्करी है । सुरा-वात नादाक होती है ॥ १७२ ॥ 
मददिराङे गुण । 
हिकारवासपरतिरयायकासवचोंयहारुूचो । 
वस्यानाहविवन्धेषुवातध्नीमदिराहिता ॥ १७४ ॥ 
मय~बातनाशक हीनेसे दिक्षा, श्वास, प्रतिरयाय, खासी, म॑लग्रह ८ कन्नी ), 
अरुचि, वमन, आनाह ( अफारा ), विवध इन रोगोपें हितकारक होरतीरै ॥ ९७४ ॥ 
जगलमद्यका रण 
शरटगप्रवाहिकाटोपकफवातारंलांहितः । 
 जगरोभादहिरूक्षोप्णःद्रोफपघ्नोभक्तपाचनः ॥ १७५ ॥ 
जगलनामक मय~द, प्रवाहिका, पेटका एूलना, कफ, वात सौरः अश्॑रोगमें 


हितकारक होतीहै तथा माही, रूक्ष, उष्ण, शोथनादाक ओर भोजनको पचानि- 
वारी दै ॥ १७५ ॥ 


॥ 


आरिष्टके गुण। 
क हि [9९ 
सोफारग्रहणीदोषपाण्डुरो गारुचिज्वरान । 
हन्यारिष्टःकफकृतान्रोगान्‌रोचन दीपनः ॥ १७६ ॥ 


( ३४८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अरिष्ट सूजन, जरौ, पाड्रोग, अरहणीरोग, अरुचि, खर्‌ एवम्‌ कष्टक रोगोको नष 
करता तथा रोचन जौर दीपन है ॥ १७६ ॥ 
शकरामद्यके रण ! 
सुखपरियःसुखसदःस॒गन्धिवस्तिरोगनुत्‌ ! 
रणीयःपरिणतोहयोवण्यश्चरकैरः ॥ १७७॥ - 
खांडसे-वना आपरेष्ट सुखप्रिय, सुखका देनेवाखा, मदकारक) सुगंधित, वस्तिरोग- 
नाशक, पाचनकत्तां यदि पुराना होतो दृदयको प्रिय ओर वणकारक होताै ॥ १७७ 
पक्तरसक्षै गुण । 
केस भ, १ वि नि ¢ + (५ 
रोचनोदीपनाहयःशोषरेपफाशेसांहितः । £ 
लेहश्छेष्मविकारघ्नोवण्यःपक्ररसोमतः॥ १७८ ॥ ` 
पक्वरनासक म्य-रोचक, दीपन, ह्य, शोषनाशक, सूजन तथा अरोग 
हितकारी है एषम्‌ सदसे ओर कफ़से उत्पन्न दए रोगोको नष्ट करताहै तथा वर्ण- 
-कारक है ॥ १७८ ॥ 
| शीतरसिकका गुण। 
जरणीयोविवन्धन्नःस्वरवर्णविश्ोधनः ॥ 
ठेखनःशीतरतिकोहितःशषोवराशेसाम्‌ ॥ ९७९ ॥ ` 
सीतरसिकनामक मच-भोजनको जीणं करनेवाडा, विर्वधनाशक खर जर णको 
उत्तम बनानेवाला, छेखन, एवम्‌ उदररोग तथा अररोगवटेको हितकारी है॥ १७९॥ 
गोडके गुण } 
श्षोभिन्नश्चङ्ृद्ा तो गोडस्तपणदीपनः । 
पाण्डरोगवणहितादीपनीचाक्षिकीमता ॥ १८० ॥ 
गुडसे वना म्-स्वच्छ, मह ओर अधोवाघुको निकारनेवाखा, प्तिकारक ओर 
दीपन स्ता ! वहै संयोगे वना मद्य पांडुरोग तथा तरण विकारे हितकारी 
होति एवम अभ्निको दीपन करता ॥ १८० ॥ 
खुरासबके गुण । 
सुरासवस्तीनमदोवातश्नोवदनभ्रियः \ 
| छेदीमध्वासवस्तीकष्णोमेरेयामधुरोगुरुः ॥ १८१ ॥ 


सूचस्थान-अ० २७. ( ३४९ ) 


सुरासे दौवारेते खीचाहूमा मय -तीव्रपदको करनेवाला.वातनाराकः ओर्‌ सुखमियः 
होता । मध्वासव अथात्‌ सहदे वनाहृजा मय-खछ्देन ओर तीक्ष्ण हेता \ 
भैरेयनामक मय मधुर भौर भाश दोप ॥ १८१ ॥ 
धातक्यासषेके गुण 1 
धातक्यमिषुतोहयोरूक्षोरोचनदीपनः । 
माध्वीकवन्नचाद्युष्णोमद्रीकेक्षरसासवः ॥ १८२ ॥ 
धविके पेकि संयोगे बना मदय इदयको पिय, पृक्ष, रुचिकारक अर दीपन 
होति । सुनक ओर श्वके रससे वना आसव मध्पासवेके समान गुणवाखा हीत 
- किन्तु अधिक गमं नही होता \ १८२ ॥ 
मधुके शण । 
रोचनंदीपनंहर्थवल्यंपित्ताविरोधिच । 
विबन्धघ्नकफएघचयमधुरष्वल्पमारुतम्‌ ॥ १८३ ॥ 
मधुनामकपयय रुचिकारक, अग्निदीपक, हृदयको परिय, वरकारक, पित्तको 
उत्पन्न करता, विवधनार॒क, कफनाशक, हल्का एवम्‌ किचित्‌ बायुकारकृ 
होताै ॥ १८३ ॥ 
जो गहूं आदिका मद्य । 
सुरासमण्डाखक्षोष्णायवानांवात्तपित्तला । 
गुवीजीय्यतिविष्टभ्यश्छेष्मटस्तुमधूलकः ॥ १८४ ॥ 
_जवोसे वनाहुमा मय~तथा उसका मड रूक्ष,उष्ण, वात, पित्तकारक, भारी तथा 
देस जीण हेनेवाला होतताहि । म्लकनापमक मद कफ़कारक होती ॥ १८४ ॥ 
सोघीर-तुषोदकके गुण । 
@ 4 ® [> 
दीपनंजरणीयश्चहत्पाण्डुकिभिरोगनुत्‌ । 
 अहण्यशोंहितंभेदिसोवीरकतुषोदकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
सोवीरक ८ कांजीका भेद्‌ ) ओर तुषोदक यह दोनों दीपन, पाचन, इप्रोग.पांड्येगः 
एवम्‌ कुमिरोग नाशकःमरवेधक तथा ग्रहणी ओर अतेगमे हितकारक होतेै॥ १८९॥४ 
अम्तकांजिकके शण । 
दोहज्वरापदंस्पशसपानादयातकफापह्‌ । | 
विवन्धघ्नमविशखेसिदीपनश्ाम्टकाभ्नेकम्‌ ॥ १८६ ॥ 


{ ३५० ) नचरकसंदिता-भा० टी०। । 


ख कोनी -स्पशसे दाहञ्परनाराक अथात्‌ इसमे कपडा भिगोकर रोगीके रारीरपर 
-ठपेटनेसे ज्वरकी दाह शान्तहोतीहै, नेते बात, कपू विध्‌, मखवद्ध इनको नेष्ट 
करतीरै तथा अधिको दीपन करहि ४ १८६ ॥ 

नवीन ओर पुराने मद्यके गुण । 

क. ऽसिनवंमयं {4 ॐ नजी © @\ 
प्रायश्चोऽभिनवंमयंगुरुदोषसमीरणम्‌॥ स्रोतसां शतेधनजीर्णदी- 
पनेकघुरोचनम्‌ ॥ १८७ ॥ हषणं्रीणनंवव्यंभयनषोकश्रमापह्‌- 
म्‌ ॥ प्रागद्भ्यवी््यप्रतिभातुष्िपुिवरशध्रवम्‌ ॥ साचिकै- 
विधिवद्यक्तयाषीतंस्यादमृतयथा ॥ १८८ ¶ वर्गोऽयंसप्तमोम- 
यमधिङ्कलप्रकीर्तितः ॥ १८९ 1 

इतिमयवर्भः ॥ 
मायः नवीन मय~भारी ओर दोषकारक दोती है । पुरानी मथ-सोतोको शद 
-करनेवारी, पाचन, दीपन, हटकी, रुचिकारक, हष॑क्ता, पुषटिननक, वल्वद्धक, भय- 
कारक, शोकोत्पादृकः थ्रमनाशक, वकवादकारक, वीयैवर्दक तथा दृष्टपुष्ट करन- 
पारी होतीहै । विपिपूरधैक पीनसे-अतके समान होती रै । इस प्रकार मयवर्ग- 
नामक यह्‌ सातर्वो वग समाप्त इजा । इति म॒यवगः ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
अआअथजटछछचग्‌ः॥ 
जरमेकविधंसर्वपतयेन्द्रेनभस्तरात्‌ # 
तत्‌पततपतितश्रेवदेशकालावपेक्षते ॥ १९० ॥ 
व्षौका जक-आकारते गिरताहृमा मये; सव जगृह एकप युणषाल होताहे ` 
परन्तु आकार्से पृथ्वीम भिरनेपर देश, काठकी अपेक्षासे भिन्न २ गणोवाटा 
डोनातहि ॥ १९० ॥ च 
वि क * [१५७ 
खात्‌पततस्ामवास्क्कःस्पृष्टकाटचुवत्ताभः 1 र 
सीतोष्णलिग्धरूक्नायेयेधासन्नमहीगुणेः ॥ १९१ ॥ 
भाकाश्मे गिरता इभा जक-रीत, उष्ण, कारावुगामी, चन्द्रमा", वायु, सूयक 
सम्प्क॑से तथा शीते उष्ण सिन्य रूक्नादि पृथ्वीके ग्णोसे युक्त दजातांहै ५ १९१ ॥ 
दिव्यजलको षड्गुणत्व । 
सीतंशचिरिवमू्टविमरैलधुषड्गुणम्‌ ॥ 
 श्रछलयादिव्यमुदकंभ्रष्टपात्रमपेक्षते ॥ १९२ ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७. ( ३५१) 


आकाङका नल-खभावते द्यी शीतर, खच्छ, घुम, शुद्ध, निमेर, हका, मधु- 
रादि षद्गुण संपन होति । पृथ्वीपर गिरलानेते जे स्थानम भिरे वैसे युणवारा 
होजाततारै ॥ १९२ ॥ 

| पात्रभेदे जलमेद्‌ । 


० , + 


शचेतेकषा्यभवतिपाण्डुरेचेवातिक्तकम्‌ ! कपिठेकटुकतोयमूष- 
रेरषणान्वितम्‌ । कटुप्॑तविखावेमधुरंङृष्णसत्तिके ॥१९२॥ 
एतत्माइ्गुण्यमास्यातंमहीस्थस्यजलस्यहि। तथाव्यक्तरसंविः 
द्यादेन्द्रकारंहिमश्चतत्‌ ॥ १९४ ॥ 
वह अन्तरिक्षसे गिरा ज, श्रेत भूमिम गिखेसे कषाय होति । पांडरशमिमे 
तिक्त होता । कपिलभूमिमे तिक्त होता दे । उषरभूमिमे लवणान्वित दोताहै । पर 
तमं गिराहृमा कटु होतार, काटी भूमिम मधुर होता ॥ १९३ ) इस प्रकारं 
पृथ्वीम गिरे हए जर्के यह ६ गुण कदं द । आकाडते गिरा जल-अब्धक्त 
रस्‌, शीतर तथा उत्तम गुणकारी होता । आकाशके लको रेन्रजल कहते ई९९४॥ 
देन्द्रजकका शण । 
यदन्तरिक्षाव्पततीन्दसृष्टथोक्तपात्रेपारिख्यतेऽम्मः । 
तदैन्द्रमियेववदन्तिधीरानरेन््रपेयंसरिरप्रधानम्‌ ५ १९५ ॥ 
जो जर आकारातै गिरताहुमा पृथ्वीपर गिरे न पाये जर्‌ पत्रमे री प्रण 
करियाजाये बह जल राना्ओके पीने, योग्य सव जोम मधान मानाजाता ॥ १९५) 
ऋतादरताविहास्याताःसरएवाम्भसोगुणाः । ईषत्कषायमधुरं 
सुसक््मविषदंरघु ॥ १९६ ॥ अरुक्षमनभिप्यन्दिसर्वपानीयमु- 
तमम्‌ ॥ गुर्वभिष्यन्दि पानीयवाषिकंमधुरंसरम्‌ ॥ १९७ ॥ 
ऋतु ऋतुके मेदे जलोके अरग गुण करेन । मायः सामान्यते जल-किचित्र्‌ 
कैला, मीठा, सृष्टम, विशद्‌, हका, चिकना, अनमिष्यन्दी इन गुणेति युक्त रच 
प्रषाखे, जोम उत्तम होति । वरथानतकाजक-भारी, छदकारक, मी ओर 
दस्तावर 'होतदि ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ 


ततुरध्वनमिष्यन्दिभायःशरदिवर्षति ॥ तन्तयेसकुमाराः स्युः 
ल्िग्धभूयिष्ठभोजिनः ॥ १९८ ॥ तेषांमश्येचभोज्येचरेदयेपे- 
येचस्यते ॥ देमन्तस्लिरुलिग्धंडष्यवस्यंहं तगुरु ॥ १९९ ॥ 


( ३५२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


शरद्तऋतुका जल-एुषम, इका, ओर क्ेद्‌ रदित रोता इसि यह जट 
सुकुमार एष्पोको चिकना ओर ज॒धिक् भोजन करेवार्लोको भ्य, भोज्य, रेह 
पदाथि तथा पीनेमं उत्तम्‌ कटा है 1 दमन्त ऋतुका जल-चिकना, वीयेव्ंक, 
वटकारक ओर भारी होतार ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ 
किथित्ततोटघुतरंशिश्सिरेकपषातनित्‌ ॥ कषायमधुरंरक्षवि- 
[द = 9.१ १८ कः [ ® ४५१  *५ 
व्राद्वासन्तिकजखम्‌ ॥ येष्मकत्वनभिष्यन्दिजछमिदयेवनिश्च- 
यः ॥ २०० ॥ 
रिरिसछतुका जल-किंचित्‌ हका, कफ ओर पायुक्छो जीतनेवाडा होत । 
वसन्त ऋतुका जट-कषायः, मधुर ओर कक्ष होताहि । गरीष्म तुका जल~-करेद 
राहत ओर खच्छ होतार ॥ २०० ॥ 
विभ्नान्तेष्ठतुकारषुयंतूपरयच्छन्तितोयदाः; ॥ 
सिरुतन्तदाषाययुञ्यतेनात्रसंशयः.४ २०१ ॥ 
इस रकार ऋतुभेदसे जलका निश्चय किथागयारै । विना ऋतु जगे परे वौ- 
इ जल दोषकारक होतार सम संदेह नरी ॥ २०१ ॥ 

५ चरे स 
राजभीराजमानश्चसूकुमारेश्चमानवैः ॥ 
संखहीताःशर्यापःप्रयोक्तप्याविरेषतः ॥ २०२॥ 

राजालोग, धनाय पुरुष तथा सुकुमार मयष्य इनको म्रायःशरद्ऋतुमे संप्रद 
किया जल पीना चाये ॥ २०२ ॥ 
हिमालयकी नादेयोकै शण । 
नव्यःपाषाणविच्छित्रविक्चन्धाविमरोदकाः ॥ 
हिमवस्प्रभवाःपभ्यापुण्यादेवषिसेविताः ॥ २०३॥ ` 
दमाय पर्वतसे निकटी भ ्दिर्योका जर पत्थरोत्ते आहत ओर विक्षोभित 
होति तथा निर्भर पुण्य दर्वाषियोे सेवि एवम्‌ पथ्य हौता हे ॥ २०३ ॥ 
मलयाचलकी नदियोका यण । 
नयःपाषाणसिकतावाहिन्योविमरोदकाः। 
मरयप्रभवायाश्चजकतास्वस्नतोपमम्‌ ॥ २०४ ॥ 
मटयाचलसे निकी इर नदि्योका; ज पत्थर ओर रेतमें बहता दुभा निरः 
- हीतरे तथा अस्ृतके समान होताद ॥ २०४ ॥ 


सूरस्थान-अ० २७. ( ३५३.) 
पश्चिमी ओर बहनेवाली नदिका शुण । 
पथिमाभिमुखायाश्चपभ्यास्तानिर्मलोदकाः । 

प्रायोमूदुवहागुव्योंयाश्चपृ्समुद्रगाः ॥ २०५ ॥ 
पथ्िमके समुद्रम गिरनेवारी नदियोका जर पथ्य तथा निल होति । तथा 
पूर्वके समुद्रम गिरनेषाटी नदियोका जल दुगामी ओर भारी होता ॥ २०५ ॥ 
अन्य नदियोंका जल) 
पारेयान्नरमवायाश्चविन्ध्यसद्यभवाश्चयाः । 
शिरोहद्रोगकुष्ठानांवाहेत॒ः्छापदस्यच ॥ २०६ ॥ 
पारियात्रपवैत, विध्याचर तथा सद्याद्विसै निकरी नदिर्योका नल-रिरोरोगः 
हृद्रोग) ्टीषद्‌, तथा कु्ठोको करनेवारा होतार ॥ २०६ ॥ 
वसुधाकीटसपांखुमरसंदृषितोदकाः । 
वर्षाजरवहानयःसर्वदोषक्तमीरणाः ॥ २०७ ॥ 
मही तथा कीट, सष, ओर मूषक आदियोके मल इनसे दूषित होनेके कारण 
वरसाती नदिर्योका जल सव दोषोको पित करनेवाला होता ॥ २०७ ॥ 
कूपा द्धि जलके गुण 1 
वापीकूपतडागोर्थसरःप्रखवणादिषु । 
आत्रपरौरधन्वारना गुणदोषेविं भावयेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
वावडी, करूप, ताखव, सुहा, निश्चर ओर सरोवर आदिकौका जल-अगरुप शेक ओर 
जांगल देरके गुणाके समान जानना । अर्यात्‌ जिस देशम जो वावडी आदिक रहगि 
वह्‌ उसीके अनुसार होगे ॥ २०८ ॥ 
वर्जित जल । 
पिच्छिलेकिमिरं्धिन्नपणरोगरकर्दमेः । 
2 ८ (५ ज ठर्मरि क, 
विव्णविरससान्दरंइगन्धिनहितंजलम्‌ ॥ २०९ \ 
जो जलश्ाढा, कृमिधयुक्त, छिन्न, पत्र ओर सिवार्‌ तथा कीचडयुक्त, रस ओर 
वर्णते रहित, सान्द्र, ओर दुर्मधित हो उसका कभी सेवन नदीं करना चाहिये २०९ 
विखंत्रिदोषंलवणमस्बुयद्ररुणायम्‌ । 
इत्यम्बुवगःप्रोक्तोऽयमष्टमःसुविनिधितः ॥ २१० ॥ 
इति अम्बुवर्भः | 


( ३५२ ) नचवरकसंहिता-भाग टी०! 


समुद्रका जल-विस्रमेघयुक्त) त्रिदोषकारकः, ख्वणयुक्त दो तहि \ इस मकार जल- 
वगनामक यह अष्टम वर्मं पणेन किया गया ॥ २१० ॥ 
इति जपैः ॥ 
अथ दुग्धवगेः 
गोदुग्धके गण । 
स्वाडुशीतंम॒डुल्लग्धवहरुग्छक्षणपिच्छिटम्‌ । गुरुमन्देप्रसन्न- 
अगव्यदश्षगुणपयः ॥ २११ ॥ तदेवंगुणमेबोजःसामान्याद- 
भिवद्धयेत्‌ । प्रवरंजीवनीयानांक्षीरसुक्तरसायनम्‌ ५ २१२ १ 
गोका दूध-स्वादु, शाति, सदु, लिग्ध, घन, इटक्ष्ण, पिच्छिर, गुरु, मद्‌, पषित्र 


इन १० शुणंवाख! होता तथा इन गुणेसे संपन्न होनेसे ओर ओनधातुके सात्म्य 
होने ओजको वडानेवाट, श्रेष्ट, जीवनदायक ओर्‌ रसायन होता है ॥२११।२१२॥ 


मैखके दूधके गुण । 
महिषीर्णागुरुत्तरग्याच्छीततरंपयः। 
लेहन्युनमनिद्रायहितमत्यञ्नयेचतत्‌ । २१३ ॥ 
भका द्ध-गोद्धते भारी, शीतल, अधिकललेदयक्त, जिनको निद्रा नहीं आती 
जर वङबान्‌ अभ्रिवारोक्रो परम हितकारक दै ॥ २१३ ॥ 
उटनीके दधा गुण । 
रुक्षोप्णक्षारमष्टणामीषत्सङवणखघु 1 
रास्तवातकफानाहकरिमिरोफोदरारोसाप ॥ २१४ ॥ 
ऊटनीका दध-रुक्ष, ग्म, किचित्‌ नमकीन ओर हटका सोत्ति एषम्‌ वात, 
कफ, अफारा, कमि, सूनन, उदुरयेग ओर ववासीरमे हितकारी होता है ॥ २१४ ॥ 
घौडीञआदिके दूधका गुण । 

+ 4 © क 4 
चस्यंस्थे्थकरंसवसुष्णेकरापफपयः । 
साभ्टसख्वणंस्क्षंशाखावातहरखघ्च ॥ २१५ ॥ 

एक सुरवाले जानवरोका टूध-जेसे, घोडी, गधा आदिकोका दूष वल्कारकः- 
शारीरको चठ करेवा, उष्ण, किचित्‌ अम्ड जोर नमकीन, रुक्ष तथा शाागत वायु 
नष्ट करतार ॥ २१५ ॥ 


सूत्नस्थान-अ० २७. (३५९ ) 
बकरीके दूधका गुण । 
छागंकषायमधुरंरीतंमराहिपयोटघु । 


ई रक्तपित्तातिसारष्नक्षयकासञ्वरापहम्‌-॥ २१६ ॥ 


वकरीका दूध-करैरा, मधुर, शीतल, माही जौर दलका है तथा रक्तपित्त ओर 
अतिसार, क्षय, कार, ज्वर इनको नष्ट.करता है ॥ २१६ ॥ 


भेड तथा हस्तिनीके दूधका गुण) 
दिक्ाश्चासकरन्त्ष्णेपित्तश्छेष्मटमाविकम्‌ । 
हस्तिनीनांपयोचस्यंरारस्थेय्थकरपरम्‌ ॥ २१७ ॥ 
मेडका दध-गम॑ रै तथा पित्तकफकारक, हिचकी तथा श्वासको उत्पन्न करने- 
वाखा हे ।हथिनीका दरध-वर्कारक,भारी,रारीरको परमद्टकरनेवाला होता ६५२१७ 
समीके दृधका गुण । 
जीवनघ्रह्णसासर्म्येसेहनमालषपयः । 
नाव्रक्तापेत्तचतपणचाभ्नश्चाखेनाम्‌ ॥ २१८ ॥ 
खीका द्ध-जीवनदायक, पृ्टिकारक, साम्य, सहन, रक्तपित्तमं नसवार ओर 
ने्रोगपें नेत्रतपणकरे टिये परमितकारक है 1 २१८ ॥ 
दीक गुण 1 
रोचनंदीपनच्र्यलेहनंबलखवद्धनम्‌ । पाकेऽम्सुष्णवातष्नम- 
ङखवृंहणदधि ॥\ २१९ ॥ पीनसेचातिसारेचरीतकेविषसजञ्व- 
रे । असचौमूत्ररृच्टरेवकादर्येचदाधिशस्यते ॥ २२० ॥ 
द्री-रुचिकारक, दीपन, वीथवद्धंक, स्मैहन, वल्वद्ैक, पाके अम्ड, उष्ण, 
चातनाशकं, मंगरुकारक, एवम्‌ पुषटिननक हति । दी-प्रतिञ्याय, अतिसार, 


शीतेकरोग, विषमञ्वर, अरुचि, मूक्रच्छ ओर कृशतरोगर्मे परम हित- 
कारक हं ॥ २१९ ॥ २२० ॥ 


दीका निषध । 
दारद्ीप्मवसन्तेषुप्रयश्गोदधिगर्दितम्‌ । 
रक्तपित्तकफोत्थेषुषिकारष्वहित चतत्‌ ॥ २२९ ॥ 
शरद्‌, ग्रीष्म ओर वसन्तकऋतुमे ददी नदी खाना चादि । रक्तपित्त यर कफस 
उत्पननभये रोगो भी ददीका खाना उचित नदी ॥ २२१॥ 


{ ३९६ ) . रकसंहिता-भा० टी°। 


मन्दकदहीके गृण । 
हि क), 4 4. 4 क 
विदोषमन्दकंजातंवात्दाधश्यकलम्‌ ॥ 
सरःश्छेष्मानिखघ्नस्त॒मण्डःखोतोविसोधनः ॥ २२२ ॥ 
मदक दही अर्थात्‌ विना जमा दूष-त्रिदोपकारक होतार । दहीकी मलाई बात- 
नाशक ओर वी्वद्धंक होती । दहीका तोड-दस्तावर, कफवातनाश्क एम्‌ रोममा- 
मको शुद्ध करनेवारा होताहे ॥ २२२ ॥ 
तचऋ्छरक गण] 
सोप््र्योहणीदोषमृत्तश्चच्छरोदरारुचि ॥ 
स्नेहव्यापदिपाण्ड्स्वेतकरदयाद्ररेषच ॥ २२३ ॥ 
तक्र-सूजन, अर, संग्रहणी, मूतरक्कच्छ, उद्ररोग, अरुचि, स्नेहपानमे उत्पन्न इजा 
दोष, पांड़रोग, गरदोष. इन सवम सेवन करना योग्यहै ॥ २२३ ॥ 
नवनातक्छ गण 
संथाहिदीपनंह यंनवनीतंनवोद्धतम्‌ ॥ 
यहण्यर्योविकारप्नमर्दितारुचिनाशनम्‌ ॥ २२९ ॥ 
ताजामक्खन-सेमाही, दीपन, द्दयको हितकारी, यरहणीरोगनाराक, ववासीरना- 
शाक, अर्दितरोगनाशकं एवम्‌ रुचिकारक दहै ॥ २२४ \ 
धतक्छ शण) 
समरतिवुद्धय क्षिय कोजःकफमेदोविवं दनम्‌ ॥ 
वातपित्तविषोन्मादशोषारक्ष्मीञ्वरांपहम्‌ ॥ २२५ ॥ 
सरवैस्नेदोत्त्मरीतंमधरुरंरसपाकयोः ॥ 
सहसरवीरय्यविधिभिर्घतकम्मंसहस्ञ्त्‌ ॥ २२६ ॥ 
धुत-स्प्रतति, बुद्धि, अनि, वीय, ओज, कफ ओर मेद्‌ इनको वढानेवाला हं तथा 
वात, पित्त, विषविकार, उन्माद, शोष, अलक्ष्मी, स्वरभगं इन सवको नष्ट करत । 
संपरणे स्नेहौमं उत्तम दै \ रस तथा विपाकपे मधुर है 1 घृत सहसो द्रभ्यौके सेयोगपे 
अरग २ संस्कार किया सदस्न प्रकारके शुणोको करता ॥ २२५ ॥ २२९ ॥ 
पुरानध्रतक्ा गुण ॥ 
मदापस्मारसरच्छांयशोषान्मादगरञ्वरान्‌ ॥ 
योनिकणैरिरःसूछघु्तजीणमपोदति ॥ २२५ ॥ 


खूत्रस्थान-अ० २७. ( ३९५७ ) . 


पुराना घी-मद्रोग, स्रगी, मृच्छ, शोषः-उन्ाद, गर, ज्वर, योनि, कान तया शिरे 
शू इन सवक दूर्‌ करति ॥ २२७ ॥ 
सषाष्यजाविमहिषीक्षीरवतस्वानिनिर्दिरोत्‌॥ पीयुषोमोरटथे 
वकिखाटाविविधाश्चये ॥ २२८ \ दीत्तास्नीनामनिद्राणां सर्वं 
एतेसुखध्रदाः ॥ गुरषस्तपणाद्ष्यादृहणाःपवनापहाः ॥ २२९ 4 . 
महिषी, भेड, वकरी इनके घृत्त~इनके दृधके समान गुणवाटे जानने 1 
पीयूष ८ तत्का विआरई-गोका दूध ), मोट ( रबडी ), किंलार ( खोआ ) ये सव 
वलवान्‌ अधिवारेको तथा जिनको निद्रा कम आती हौ उनको परम सुखके देनव 
तथा भारी, वपिकारक; वीर्य॑वद्क, पुषटकारकं एवम वातनाराक दोतते है॥२२८॥२२९॥ 
तक्पिण्डिकाके गण । ` 
विषदारारवोरूक्चायाहिणस्तक्रपिण्डकाः 
गोरसानामयंवगनवसःपरिकोत्तितः ॥ २३०! 
इते गोरस्वगेः 
तक्रपिड ( पनीर )-सखच्छ, भारी, रुक्ष ओर यादी होता दै । इस प्रकार दूधवगं 
नामक यह्‌ नवम षे समाप्तहुमा ॥ २३० ॥ 
अथेक्षुवगेः । 
दंखके रसकरा गुण । 
बरष्यःशीतःस्थिरःस्निग्धोवृहणीमधुरोरसः। 
ञछेष्मरोभक्षितस्पेक्षोयौन्तरिकस्तुविदद्यते ॥ २३१ ॥ 
दातसि चसा इ हैखका रस-वीरथवद्धैक शीतर, दस्तावर, स्निंध, पषटिकारक, 


मधुर ओर कफकारक होतार ! कोल्टूे निकाटा हआ ई्खका रस~विदग्धपाकी हता 
है। तथा उपरोक्त संपणं गुणयुक्त भी होता ॥ २३१ ॥ 


पाडा-गन्ना तथा गृड्क युण। 
रोत्यासप्सादान्माधु्यातुपौण्का्शकोवरः 
प्रभूतक्रिमिमन्नास॒द्मेदोमांसकरोगुडः ॥ २३२ ॥ 


पोडा-शीतल, स्वच्छ भौर मीठा होता है 1 वैशक्र $ख-गुणमें श्ससे अधिक ६े। 
गुड-कृमिक्षारक, मन्ना, रषिर, मेद्‌, मांस इनको करनेवाला होतार ॥ २३२ ॥ 


( ३५८ » नचरकसंहिता-भा० टी० । 


छ्ष्रो॒डश्चतुमीगल्लिभागार्खिोषितः। 
रसोयुर्यथापूर्वधोतंस्वर्पमसोशुडः ॥ २३३ ॥ 
गुड पकाते समय जिसमे चारभाग रस दो उप्र तीनभाग रसं वाकी 
रहगया वह्‌ गुड उससे दौ भाग वाकी रहनवारा तथा जिसमे आधाभाग र गयाही 
यह कपपूरवैक पहिलेते द्रे भारी होतेह 1 शुद्ध किया गुड अल्प मलकारक 
होति ॥ २२३ ॥ 
मत्स्यण्डिकादिके गुण । 
निषि [न + अ ० 
ततोमत्स्यण्डिकाखण्डशकराविमलखाःपरम्‌ । 
यथायथेषविमस्यंभवेच्छे्यंतथातथा ॥ २३७ ॥ 
गृडकी अपेक्षा राव, रावकी अक्षा खांड ओर खांडकी उपेक्षा त्रा तथा इर 
यर्वकी अपेक्षा जो जित्तना निर्मट होगा वह गुणे उत्तना दही शीतल होते, 
जाति ॥ २२४ ॥ 
गृडशकरादिके गुण 1 
वरष्याःक्षीणक्षतदिताःसलेहागुडशकराः। 
कृषायमधुरा{शीताःसतिक्तायाःसदयकराः ॥ २३५ ॥ 
गड शकरा (यवनार शूरा, षीरखिस्त )-वलकारकःक्षीण ओर क्तम हितकारी 
तथा स्निग्ध एवम्‌ शुद्धदस्त खनिवादा ह । यासशकंरा ( करंनवीत )-कसैली, मधुर, 
शीतर किचित्‌ तिक्त तथा मल्करो शोधन करनेवाी होती ॥ २३९ ॥ 
मधुशक॑के गण । 
रुक्षावम्यतिसारघ्ीछेदनीमधुशककरा । 
तप्णासृकृपित्तदाहेषुषरस्ताःसवशषकंराः ॥ २३६ ॥ 
मधुशकैरा-रक्ष, वमन ओर मतिसारनाशक तथा मकको छेदन _कृरनेवाटी दै! 
सव प्रकारकी खंड प्यास, रक्तपित्त ओर दाह इनको शान्त करनेवाटी हं ॥ २३६ ॥ 
शहतकते भद्‌ । 
माक्षिकंभ्नामरक्षोदंपोत्तिकमधुजातथः । 
माक्षिकंप्रवरतेषाविशेषाद्श्रामरगुर ॥ २३७ ॥- 
। मधु-माकनिक, भ्रामर, कषोद्र, पौत्तिक इन मेदसि चार कारका होता । इन 
सवम माक्षिक मधु उत्तम है ओर्‌ श्रामरमधु सवकी अपेक्षा भारी है ॥ २२७ ॥ 


सु्रस्थान-अ. २७. ( ३५९ ) 
शतके रंग। 
माक्षिकंतेखवणस्याच्छेतंश्रामरसुच्यते । 
्षौदन्तुकपिुविष्याद्धृतवण॑न्तुपोत्तिकम ॥ २३८ ॥ 
माक्षिक तेरुके वणका हतै । भ्रामर पु श्वेत होति । क्षीद्रमधु कपिलव- 
णका होता 1 पौत्तिकमघु धरते वणैका होतार ॥ २३८ ॥ 
शहतके गण । 
वातरंगुरुीतथरक्तपित्तकफापदम्‌ । 
सन्धातच्छेदनंरुक्षंकषायमधुरसधु ॥ २३९ ॥ 
मधु-वाततकारक, भारी, शीतल, रक्तपित्तनाराक, कफनाशक, संधानकारक, 
करेदक, रुक्ष, कषाय ओर मधुर होतार ॥ २३९ ॥ 
हन्यान्मधूष्णसुष्णात्तंमथवासविषान्वयात्‌ । 
 गुरुरुक्षकषायत्वाच्छेत्याचास्पहितेमधर ॥ २४० ॥ 
क्योकि मक्सिया सव मकारके पुष्पोमेसे रस ठेतीह उनपे छ एसे पुष्प भी 
हतेद जो विषके समान रै इस लिये मधुको विषके सम्पकं रोने गम करके गर्भ॑ 
ओषधिके साथ गर्मपि व्याकर मयुष्योको नही खाना चाहिये क्योकि रसा होनेसे 
मधु विषके समान मराणनारक होता । मध्ु-भाग, रुक्ष, कषाय त्था शीतल 
होनेते थोडा खाना हितकारक होतटि ॥ २४० ॥ 
मधके गुण । 
`नातःकष्टतमंकिचिन्मध्वामात्तद्धिमाधवम्‌ 1 उपक्रमविरोधि- 
तास्छयोहन्यायथाविषम्‌ ॥ २४१॥ आमेसोप्णाक्रियाकार्स्या 
सामध्वामेविरुध्यते । मध्वामदारुणतस्मात्स्योहन्यायथा- 
विषम्‌ ॥ १४२ ॥ 
मधुके अधिक तेवन करनेते यदि पेटमे आम परगट होजाय तौ उसको मध्वाम्‌ “, 
कहते । इससे वढकर कष्टदायक दूसरा रोग नहीं है । क्योकि इसकी चिकित्सा 
उपक्रम विरोध हौनेसे चिकित्सा करना कठिन पडताहै । प्रायः आमरोगमे उष्णक्रिया 
करना आवश्यकः होति वह उष्णक्रिया मध्वामे विसेधी पडती अतएव यह रोग 
दारुण जोर विषके समान प्राणनादाक होतार ॥ २४१ ॥ २४२ ॥ 


{ ३६० ) नचरक्खंहिता-भा० टी०। 
मशको योगवादित्व) 
नानाद्गज्यात्मकत्वाच्चयोगवाहिहिमंमघर 
इतीक्षविकृतिप्रायोवर्गोऽयंददामोमतः ॥ २४३ ॥ 
इति इष्वः । 
मधु अनेक गुणवाठे द्रभ्योके पुष्पोसे संग्रह कियाजातांह इसलिये अनेक द्रव्यो के 


साथ इसका उपयोग करनैमे आता । यह योगवाी ओर शीतर ३ ! इसभकार 
यह इष्ठवम नामक दशषमवमं समाप दुघा ॥ २४३ ॥ 


अथक्ता्चवगः। 
श्षुत्तप्णाग्छानिदोबैस्यकुक्षिरोगविनगदिनी । 
स्वेदा्चिजननीपेयावातवर्चोनलोसनी ॥ २४९ ॥ 


पेया-ष्ा, तषा, ग्लानि, दु्ेलता, ङुक्षिरोग „उम सवको शन्तकरतीह । स्वेदं 
उत्पादक अभ्रिं एवम्‌ सधोवात ओर पर्क! निकाटनेवाटी है ॥ २४४ ॥ 
तपेणीभाहिणीङष्वीहयययाचापिविदेपिका ॥ २४५ ॥ मण्डस्त 


दीपयय्यर्रिवातच्ाप्यनुलोमयेत्‌ ॥ मृद्करोतिख्रोतांसिस्वेद- 
संजनयत्यपि ॥ २४६॥ रधितानांविरि्तानां जीर्णे लेहेचतृष्य- 
ताम्‌ ॥ दीपनस्र्धघुराच्मण्डःस्यातप्राणघारणः ॥ २९७ ५ - 


पिर्पी-ठप्तिकत्तो, माही, हलकी एवस हृदयो प्रिय दोतीहं । मड-मभिदीपकः 
वाधुको अवुलोमनकर््ता, सोर्तीको सदु करनेवाला भौर स्वेदजनक हतां । स्थन 
करनेवारे मनुष्योको, विरिक्त मसुष्योकी ओर स्नेदजीणं होनेपर दीपन ओर हटका 
दोनेसे भंड पिाना भराणधारक होति ॥ २४९ ॥ २४६ ॥ २४७ ॥ 


लाजमण्डके गुण । 
द्तःपिप्परिश्चण्ठीभ्यांयुक्तोखाजाम्छदाडिमेः । तृष्णातीसा- 
रशमनोधातुसाम्यकरःरिवः॥ खाजमण्डोऽसिजननां दाहम्‌- 
चछनिवारणः॥२९८॥ सन्दा्भिविषमाश्ची्नानारस्थविरयोषि 
ताम्‌ । देयश्चसुकुमाराणारजमण्डःसुसस्छृतः ॥ श्षुत्पलः 
सहःप्यःदयुद्धानान्तुमलापहः ॥ २४९ ॥ 


सत्रस्थान-अ० २७, (३६१) 


धानोकी सीर्छोका बनायाह्रुमा मांड-पीपर, सोट ओर खुद अनार्रोका रस युक्त 
कर पनिसे ठष्णा जर अतिसार शान्त करति ओर धात्रओको साम्यावस्था 
ठाति, ञचभ है, अप्रिजनक, दाह ओर सृच्छाको निवारण करनेबाि । यहं अच्छे 
प्रकार बनायाहुभा रजामंड मंदाग्नि षार्छोको, विषमाभ्निषार्छको,बालककि) बृरद्धोको 
सिर्योको, सुकपार पुरुषोको, धुषा, पिपास्ाके शान्तिके दिये देनाचादिये । यह 
संशोधित मनुर्योको पथ्य है एवम्‌ मरुका निकारनेवाला दे \ २४८ ! २४९. ॥ 
। भातके गुण। 
सुधोतःघतःसिन्नःसन्त्तश्चौदनोलघु; । भृष्टतण्डुरमिच्छ- 
(०९ येष्वपि [प 
न्तिगरश्छेष्मामयेष्वपि ॥ २५० ॥ अधोतःप्रञ्नतःस्विन्नः 
सीतश्चाप्योदनोगुरुः ॥ २५१ ॥ 
चावर्लोको भटे भकार धोकर सिद्ध क ओर उनकी षी वगेरह दुरकर उत्तम 
तैयार होजानेषर इनका गर्मग्मं भोजन करना हका ओर उत्तम कराह । विषदोष 
ओर कफके विकारमे चावोको भूनकर भात सिद्ध रोनेपर देनाचादिये । विना 
धोयेदुषए, विना षी निकारे सिद्धकिया भात्त एवं शीतलभात्त भक्षण कियाहुजा 
भारी तथा यरुपाकी होति ॥ २५० ॥ २९१ ॥ 
मांसश्कवसातेरघ्रतमजापठरोदनाः \ 
बल्याःसन्तषणाटयागुरबोघंहयन्तिच ॥ २५२ ॥ 
मास्‌, शाक, बसा ( चर्वी ), तेरःघृत, मजा एवम्‌ फरोके साथ सिद्ध किया हमा 
अन्न वलकारक, तश्षिकारक, हय, भारी, पृशटिकारक हता ॥ २५२ ॥ 
कुरमाषके गुण । 
तद्रन्साषतिलक्षीरमुद्संयोगसाधेताः । 
कुटमाबागुरवोरुक्चावातलाभिन्नवचंसः ॥ २५३ ॥ 
उसीके सभान उडद्‌, तिर, दूध, मूग इनके संयोगसे तिद्टकिया हआ अन्न भी 
उपरोक्त गुणबाखा दौत। है । छस्माष ( गू ओर चनेका टोका )-भारी, रूक्ष वातका- 
रक एवम मलभेदकं हीतांह ॥ २५३ ॥ ` 


= 


स्विन्नमक्ष्यास्तयेकेचित्तोप्यगोधमयावकाः 
भिषकूतेर्षायथाद्रव्यमादविरोहरुखाघवम्‌ ॥ २५४ ॥ 


दा, गहू! यव~इनते सिद्धकिये भोजने उस पदार्थंके अनुसार यर ओर राघव्‌ 
जानकर वेद्य कथन करे ॥ २५८ ॥ 


( ३६२ ) चरकसंदिता-भा० टी० । 


कृताकृतम्रूषके गुण । 
अछृत तयुषचतनुकस्कारितेरसम्‌ । 
सृपमम्टमनम्लखगुरंविद्याद्यथोत्तरम्‌ ॥ २५५ ॥ 
विना धृत, मसारेवाङा यूष एवम्‌ घृत मक्ारायुक्त यूष, पतला संस्कार किया 
हुञा रस, खटाई युक्त दाठ,खटाई रहित दार, यह सव करमपूरैक एकमे दसरा उत्त- 
रोतर भारी जानना ॥ २५५ ॥ 
सत्तके गुण। 
सक्तवोवातलारूक्षाबहूुवर्चोऽनुरोमिनः। 
त्यन्तिनरंसयःपीताःसव्योचलाश्चते ॥ २५६ ॥ 
सन्न्‌ जरमं घोटकर पियं हुए-वातक्रारक, रुक्ष, मल्वद्धंक, अञुलोमन, भूखे मन- 


ष्यक सीघ्र तृप्त करनेवाटे तथा शीघ्र वह देनेषाठे होते ह ॥ २५६ ॥ 
शालिधान्यका सत्‌ । 


मधुरारखुघवःसीतासक्तवःशाटिसम्भवाः । 
ाहिणोर्तपित्तशनास्तृषाछदिंज्वरापहाः ॥ २५७ ॥ 
शाटीचावछाकं सत्त-मधुर, इरके, शीतक, याही, रक्तपित्तनाशक, तपानाद्चक 
एवम्‌ पमन तथा ज्वरको श्रान्त कररतेहं ॥ १९५५७ ॥ ~ 
जच्छ राद्याक् मण । 
हन्याद्रधार्थान्यवापूपाय।वकोवाव्यएवच । 
उदावन्तप्रतिदयायकासमेहगरयहान्‌ ॥ २५८ ॥ 
यवके प्रूडे ओर वाटियं-उदानर्त, प्रतिश्याय, खां सी ममेह ओर गलम्रह्को नष्ट 


करते हं ॥ २५८ ॥ व 
जाकेगं वानाक्र यम । 


धानासंज्ञास्तयेभक्ष्याः प्रायस्तेरेखनाद्मकाः । 
शाष्कतवात्तषंणाश्चेवविष्टस्मिखाचद्जेराः ॥ २५९ ॥ 
धाना (सुनेहृए यव या गेह )- परायः छेखन होते ई चौर दुष्क दोनेसे ठषाजनकः 


होते हं तथा विषरम्भी हौनेसे दुर्जर होते हई ॥ २५९ ॥ 
एवरूटधानाक मण 1 


विरूढधानाःश्टुस्योमधुकोडाःसपिण्डिकाः। 
सृपाःपूषुलिकायाश्चगुरवःपेष्टिकाःपरम्‌ ॥ २६० ॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७. ( ३६३ ).. 


पिष्ट धान्योकी शष्ठ, मीटी गुक्षिय, रड्ड्‌, पृडे, परियं ओर कचं ये सव 
अत्यन्त भारी हीते ह ॥ २६० ॥ 
फला दिसंस्करतके गुण । 
फटमांसवसादाकपटलक्षौदसस्छृताः 1 
भक्ष्यादृप्याश्चवल्याश्चगुरवोकृंहणात्मकाः ॥ २६१ ॥ 
फल, मांस, चर्वी, दाक, पल्वर, रादद्‌ इन सवके संयोगसे सिद्धकिये भोजनके 
पदार्थ -पीर्ैवद्धंक, बटकारक, भारी ओर पुष्टिननक हेते द ॥ २६१ ॥ 
बेशवारके ग॒ण! 
वेश्चवारोगुरुल्लिग्धोवलरोपचयवद्धंनः । 
गुरवस्तषंणा्रप्याःक्षीरेक्षरलसकाः ॥ २६२ ॥ 
_ वेसवार ( पिष्टा )-भारी, स्निग्ध ओर वल्द्ध॑क होतादै 1 दूध ओर खांडसेः 
वनां खीर-भारी, वपषिकारक एवम्‌ वीयैवररैक होती है ॥ २६२ ॥ 

[03 ने भः © 
सगुडाःसतिरश्चैवसक्षीरक्षो दशकराः 1. 
वृष्यावल्याश्चभक्ष्यास्ततेपरंगसुवःस्मरताः ॥ २६३ ॥ 

गुड, तिर, दूध, शहद, खांड इनसे उने पदार्थ-वीर्यवद्धक, वलकारक, एवम्‌, 
अत्यन्त भारी होते टै ॥ २६३ ॥ 
गे्हूके पदाथेके गुण । 
सलहाःखेहसिद्धाश्चभक्ष्याविषिधलक्षणाः । 
ग्रवस्तपंणादृष्याहयागोधमिकामताः ॥ २६४ ॥ 
चिकनादयुक्त एवम्‌ ध्रृतम सिद किये हए गेहुके अटेके पदार्थ-भारी, ृप्निकारक 
वीयेवद्धेक एवम दृदयको पिय होते रै ।॥ २६४ ॥ 


सस्काराह्टघवःसन्तिभक्ष्यागोध्रूमपेष्टिकाः । 
धानापपेटपूपायास्तान्‌वुद्धनिदिरोत्तथा ॥ २६५ ॥ 
संस्कारविरोषते गफे वने पदाथ हल्के भीदहोते रै । जो धानियेः 


पापड, प्रे आदिक पदाथ ह इन सवको संस्कारविशेषसे हटके ओर भारी कहना 
चाहिये ॥ २६९ ॥ 


~ परथुकागुरवोयरष्ठान्भक्षयेदल्परचस्तुतान्‌ । 
यावाषिष्टभ्यजीरयय॑न्तिसतुषाभिन्नवचंसः ॥ २६६॥ 


( ३६४ ) .. नचरकसंदिता-भा० टी०॥ 


चूडा -भारी होता इनको भूनकर योडा खाना चादिथे । यवके चूडे-विषम्म 
-करफ पाचन दति ह । यदि तुषो सहित हा मरके मेद्न करनेवाले होते ॥ २६६ ॥ 
सूप्यान्नविछृताभक्ष्यावातलारुक्षशीतलाः ॥ 
सकटलेहर्वणानत्पशोभक्षयेत्ततान्‌ ॥ २६७ ॥ 
उडद्‌ आदिकी दारुसे चने इए गरथ-शक्षशीतर ओर दायुकारक रोते र इस लियि 
उनको पीपल, मिर्च, सट मिराकर तथा धृतयुक्त कर थोडा खाना चाह ॥२६७॥ 
पाके गुण । 
खदुपाकाश्चयेभक्ष्याःस्थ॒लाश्चकटिनाश्चये ॥ 
गुरवस्तेऽप्यतिकान्तपाकाःपुष्िवरप्रदाः ॥ २६८ ॥ 
स्थूल ओर कटिनद्रन्य जो पदुपाकी होति है वह सव भारी दरम पचोवारे, 
पुष्टिकारक सौर वल्क देनेवाठे हते ॥ २६८ ॥ 
द्रव्यलंयोगसंस्कारदरव्यमामंपुथक्तथा । 
मक्ष्याणामादिशद्धद्धायथास्वंगुरुखाघवम्‌ ॥ २६९ ॥ 
बुद्धिमाव वैयको उचित दहै कि सपण भक्षण करनेके पदार्थोको द्रव्य, सयोग, 
संस्कार, मान विशेषे यथोचित रीतिषर जानकर उनके अनुसार गुरु, रधु जाद 
कथन्‌ करे ॥ २६९ ॥ 
रसालाके गुण। 
रसाखाब्हणीद्ष्यालिग्धावस्वारुचिप्रदा । 
खेहनतपर्णंहयंवात॑सगुडंदधि ॥ २७० ॥ 
शिखरन-वीर्वर्दक, पुष्टिकारक, स्निथ, वलवद्धैक एवम्‌ रुविकारक रोति । 
गडयुक्त दही-ठपिकारक, स्नेहन ओर बातनाङक होते ॥ २७० ॥ 
पानकके गुण । 


दराक्षाखजुरकोखानांगुरुविष्टम्मिपानकम्‌ 1 
परूषका्णाक्षोदस्ययचेक्चविकृ तिरति ॥ २७१ ॥ 
तेषाकरूवम्लसंयोगाःपानकार्नापुथकूपरथक्‌ । 
दव्यमानश्चविज्ञायगुणकमणिचादिशेत्‌ ॥ २७२ ॥ ` 
युनक्ा, खुर, उन्नाव इनसे वनाया हुआ पानक मारी ओौर विष्टम्भी रोती है । 
` फाटसेका रस ओौर-शहदसे बनाया हआ पानक तथा खांड पिशेषसे बनाया इमा 


सत्रस्थान-अ० २७. ( ३६५ ) 


पानकं उनके चरपरे, खट आदि गणा तथा संयोग जोर द्रव्य मानको जानकर्‌ गुण 
कमक कथन करे। इसी म्रकार मायः सव फरछोके पानक ( शरवत ) जानने 
चाहिये ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ - ` 


रागषाडवके गण ] 
` कटूवम्टस्वाडइुखवणारुघवोरागषाडवाः; । 
मुखप्रियाश्चह्याश्चदीपनाभक्तरोचनाः ॥ २७३ ॥ 
_ रागखांडव-चरपरे, अम्ल, मधुर, नमकीन, हके, मुखप्रिय. हय, दीपन ओर 
भजन्मे रुचि करनेबाछे हेत ॥ २७३ ॥ 
आम ओर आंवलेका अवलेह । 
`आभ्रामरुकरेहाश्चवृंहणावख्वद्धनाः । 
रोचनास्तपंणाश्चोक्ताखेहमाधुय्थंगौरवात्‌ ॥ २७४ 1. 
पके हए आम ओर आमटेके संयोगसे वनाई हई चटनी-चिकनी मीदी; भारी, 
बलवद्धंकः, वहण, रुचिकारक तथा दप्तिकारक होती ॥ २७४ ॥ 
बुद्धासंयागसंस्कारद्रव्यमानश्चतस्स्घतप्र । 
गुणकमाणिेहानातेषातिषां तथावदेत्‌ ॥ २७५ ॥ 
¶जितने मकारके टह पदाथ दह वह सब संयोग, संस्कार द्रव्य परिमाण इनके भदसे 
उनके गुण कर्मोको कथन करे ॥ २७९ ॥ 
शुक्तके गुण । 
रक्तपित्तकफान्छेदिश्युक्तंवातानुलोमनम्‌ । 
कन्दनूलफरा्श्चतद्वदधियात्तदासुतम्‌ \ २७६ ॥ 
कद्‌, मूल, फल जआदिकोका अचार रक्तपित्त, कफ इनको उल्छेशा करनेवाला तथा 
वातको अनुखोम करनेवाला होत्ति । चिरकैमं डाखा हा अचार भी उन्दीके समान 
रुणवाटा होता ॥ २७६ ॥ । 
शिण्डाकीका गुण । 
रिण्डाकीचासुतचचान्यत्कारम्डरोचनंरघु । 
विाद्र्ग्घतान्नानामेकाददातमंभिषक्‌ ॥ २७७ ॥ 
इति कृतान्नवर्गः । 
चटनिये, अचार, काजी आदि सव म्कारकी खटाई रुचिकारक ओर 
टकी होतीदे 1 इसम्रकार कृतान्नवगे नामक एकादश वगे समाप्त इमा ॥ २७७ ॥ 


( ३६६ ) न्चरच्छसंहिता-भा० री०। 


अथाहारयोगदर्भः । 
तेकके शण । 
कषायानुरसंस्वादुस्क्ष्ममुष्णव्यवाप्येच । पित्तटेबद्धविपम्रन 
चग्छेषमाभिवद्धैनम्‌ 1 २७८ ॥ वातन्नेषत्तम॑वल्यं चच्यंमेधा- 
भिवद्धनम्‌ । तेखसयांगसस्कारात्सवरोगापहंमतप्‌ ॥ २७९ ॥ 
तिलका तेर-कंषाय, अचुगस, स्वादु, सूम, उष्ण, व्यवायी, पित्तव्क, मलः 
मूत्रको वांधनेवाटा तथा कफ़वदटैक नदी हे ! वातनाश्कोमे उत्तम, बलकारकः, 
त्वचाको उत्तम वनानेवाा, मेधा ओर जप्निको वटानेवाखा होता एवम्‌ ओपषधिषं ङ्क 
-संयोगमे सिद्ध किमा ते संप्रण रोगाकों नष्ट करति ॥ २७८ ॥ २७९ ॥ 
तलकी उत्छृष्टतामें टष्टान्त । 
तेटप्रयोगादजरानिर्विकाराजितश्नमाः। 
आसन्नातवखःसख्यदव्याधेपतयःपरा ॥ २८० ॥ 
किसी समयम देत्यकिं राजा तेटके प्रयोगे अजर, निर्विकार, श्रमरहित एवम्‌ - 
ठ्डने अत्यन्त वर्वान्‌ दए थे 1 ( यदि मबुष्यभी विधिवत्‌ तेस्का उपयोग करे तो 
वह्छवान्‌ तथा उपरोक्त गुणषाटा होसकतदि परन्तु तैर मर्देन करेरी अधिक गुण 
करता ॥ २८० ॥ 
अरण्डतेलके गुण । 
४ भै + ५ व ~, 0 
णेरण्डतेलमधुरगरुष्छप्माभेवरद्धनम्‌ 1 
वातासग्गरल्मद्रोगजीणंञ्वरहरंपरम्‌ ॥ २८३ ॥ 
एरंड तेट-सघरुर, भारी, कफवद्ध॑क तथा वातत, रक्त, गुम, दद्रौग, जीर्णस्र 


इनको हर्नेवाटा है ॥ २८१ ॥ 
खरसोके तलक ग॒ण । 


कटुष्णसाषपतेटरक्तापत्तपटूषणम्‌ । 
कफराकानिरहरकण्डकाटाविनारनम्‌ ॥ २८२ ॥ 
सरर्ोका तेर-कटु, उष्ण, रक्तपित्तको दू पित करनेवाडा, कफ, शुक्र एवम्‌ वायुको 
इरनेवारा त्था खुनरी कौट जादे त्रचाके रोगाको नष्ट करता दं ॥ २८२ ॥ 
पियालके तलके गण। 


पियार्तेरमधुरगुरुक्छेप्माभिव्नम्‌ । 
हितमिच्छन्तिनात्योष्प्यात्सयोगेवातपित्तयोः ॥ २८३ ५ 


सत्रसरथान-अ० २७. ( ३६७) 


विररीजीका तैक-मीठ भारी, कफः वर्धक तथा अत्यन्त गमं न हनेसे दरम्यके 
संयोग दारा बातपित्तको नष्ट करतार ॥ २८३ ॥ 
अलसीके तेलक गुण । 

(4 धि व्‌ (६ 
आतस्यंमधुरास्छन्तुविपाकेकटुकंतथा । 
उष्णव््यहितंवातेरक्तपित्तमकोपनम्‌ ॥ २८४ ॥ 

अरक्तीका तेल-मीठा, अम्ल, विपाकर्मे कटु, उष्णवीर्यं, वातरोगेमिं दित एवम्‌ 
रक्तपित्तको पित करनेवाला ह ॥ २८४ ॥ 
कसूमके तेल्के गुण । , 
कू्रम्भतेटसुष्णचवतिपाकेकटुकरुर । 
विदाहिचविरोषेणसवैरोगपकोपनम्‌ ॥ २८५ ॥ 
कुसुम्भ वीर्जोका तेट-गमे, विपाकमे कट, भारी, विशेषकर विदाही .एवम्‌-स 
-दोपौको कुपित करनेवाला है ॥ २८९ ॥ 
| फलोके तेलक गुण । 
फरानांयानिचान्यानितेखान्याहारसचिधो । 
युञ्यन्तेगुणकमभ्यांतानिव्रूयायथायथम्‌ ॥ २८६ ॥ 
इसीमक्नार अनेक भ्रकारके फर्क तेराको आहारक संयोगमे शुणकर्मो करके 
उनके गुणाको कथन करे ॥ २८६ ॥ 
मजावसाके गुण । 
> 9 धि ऋ वि 
मधराब्रहणाव्रभ्योवल्यामजातथावसा । 
यथासच्छन्तुशेदयोप्णेवसामज्ञन्लोविनिदिंशेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
मजा ओर ची ये दोनो-मधुर, पृ्टिकारक, वीर्यवदैक, वलकारक होती ह । 
सीतयुणविदिष्ट तेरोकोा गर्मी तया उष्णगुणविरिष्ट तेटोको सर्दीमिं उपयोग 
करे ॥ २८७ ॥ 
सोटके गुण 1 
ससेहंदीपनंदृष्यमुष्णवातकफापहम्‌ । 
विपाकमघुरंह्यरोचनं विश्वभेषजम्‌ ॥ २८८ ॥ 
सोट-चिकनी, दीपन, वृष्प, उष्ण, वातक्फनाशक, विपाके मधुर, दद ओर ` 
रुची कारक है २८८ ॥ 


( ३९८ ) चरकसंहिता-भा० ठी०। 
पीपलके गुण । 
चछेष्मखामधुराचाद्रागुं वील्लिग्धाचपिप्पटी । 
साडुष्काकफवातन्नीकटुकाव्रष्यसम्मता ॥ २८९ ॥ 
की पीपिर-कफकारक, मधुर, भारी, एवम्‌ स्निग्ध होती । सूखी पीपल-कफ- 


वात नाशक चरपरी एवं वीर्यवद्धैक रोती दे ॥ २८९ ॥ 
मिरचके गण। 


नालथ॑मुष्णेमरिचमद्रष्यंखघ्ुसेचनम्‌। 
छेदित्वाच्छोषणता्चदीपनकफवातजित्‌ ॥ २९० ॥ 
कारीमिच-जधिकं गमे नही है । अद्ष्य, हकी एवम्‌ रुचिकारक रै तथा छेदी 
होनसे ओर शोषण हेनेसे दीप्िकारक एवम्‌ वातकफनाराक दै ॥ २९० ॥ 
हींगकै गुण । 
वातश्छेऽमविवन्धघचंकटुकदीपनंरघु । 
दिग॒शखप्रशमनविद्यात्‌ पाचनरो चनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
हीग~-बात, कफ, विध्‌ इनको नष्ट करनेवारी, कटु, उष्ण, दीपन.खघु.द्ूलनाशकः, 
परायन जीर रुविकारक रै ॥ २९१ ॥ 
सेन्धानमकके गुण । 
रोचनंदीपनह्यंचक्॒प्यमविदाहिच 
त्रिदोबघ्रसमधुरसेन्धवेखवणोत्तमम्‌ ॥ २९२ \ 
सेंघानमक-रुविकारक, दीपन, दृदयको भ्रिय, नेजोको हितकारी, अविदीरीः 


त्रिदोषनाशकः, एवम्‌ मधुर होता ॥ २९२ ॥ 
सचटनमक्छक्‌ सुण । 


सौक्षम्यादोष्ण्याह्टघत्वाचसोगन्ध्याचरुचिभ्रदम्‌ । 
| सोवश्चुरंविवन्ध्रहवयमुद्वारशोधिच ॥ २९३ ॥ 
संचर नमक-मक्षप होनेसे तथा उष्ण होनेसे एवम्‌ हरुका ओर सुधित रोने 


रुचिकारक, विवे नाङ्क दच तथा उद्वारको युद्ध करता रै ॥ २९३ ॥ 
बिडनमक्के ग॒ण । 


तेक्षण्यादौष्ण्याद्यवापिसवादीपनंशटनाश्तनम्‌ । ` 
४५ ०.९ कै 
उद्भ खाधश्चवातानामानुखोस्यकरंविडम्‌ ॥ २९४॥ 


सृन्नस्थान-अ० २७. (३९६९ ) 


विडनप्रक-तीक्ष्ण होने, उष्ण होनेसे एवम्‌ उयवायी दौनिसि दीपन, गूढनादाक, 
ऊपर ओर नीचेके भागोमे होनेवारी वायुको यचुरोमन करत ॥ २९४ .॥ 
उद्धिदनमक्के गुण । 
 सतिक्तकटसक्षारंतीक्ष्णमुतङ्ेदिचोद्धिवम्‌ ॥ 
नकारटवणेगन्धःसोवर्च॑ख्गुणाश्चते ॥ २९५ ॥ 
उद्िद्‌ नमक ( खारी नमक )-किचित्‌ कडा, चरपरा, खारा, तीक्ष्ण तथा 
उल््ेदकारक ६ै। काठानमक-गेधहीन होति ओर सव गुण स॑चरनमकके समान 
होततादि ॥ २९५ ॥ 
सखमुद्रादिलबणके गुण | 
सासुद्रकंसमधुरसतिक्तकटुपां्जम्‌ ॥ - 
रोचर्नखुबणंसर्वपाकिखंस्यनिरापहम्‌ ॥ २९६ ॥ 
सायुदरनमक किचितरं मधुर हीति । पाटबण किचित्‌ तिक्त ओर कट दोताहै । 
भायः सव प्रकारके खण रुचिकारक, पाचन, दस्तावर, एवम्‌ बातनारक 


देति ॥ २९६ ॥ 
जवाखारके गण । 


हत्पाण्डुयरहणीदोषद्ठीहानाहगखयहान्‌ । 
कासेकफजमर्शासियावश्रकोग्यपोहति ॥ २९७ ॥ 
जवाखार-द्रौग, पांड़रोग, ग्रहणी, प्ठीहा, अफरा, गलग्रह, कफकी खांसी ओर्‌ 
बरवासीरको नष्ट करतार ॥ २९७ ॥ | 
क्षारके गण । 
तीक्ष्णोष्णोखघुरुक्षश्वङ्केदीपाकीविदारणः । 
दहनोदीपनर्छेत्तासवैःक्षारोऽभिसल्चिभः ॥ २९८ ॥ 
ग्रायः सब ्रकारके क्षार-तीक्ष्ण; गमे, रघु, रूक्ष, वर्दी, पाचनकत्तां, विदारण, 
दाहन, दीपन, छेदन सौर अग्निक समान रोते द ॥ २९८ ॥ 
, , .. जीरा ओर धनिथाका गुण । 
कारग्यःकु्निकाजाजीकवरीधान्यतुस्बुरः । 
रोचनदीपनंवातकफदो गेन्ध्यनारानम्‌ ॥ २९९ ॥ 
करछौजी, काठानीरा, अजवायन, सफेद जीरा, मेथी, नैपाटी धनिया, तुर, ये सवं 


रुचिकारक, दीपन, वातकफनादूकं एवम्‌ दुगीधनाशकर होति दह ॥ २९९ ॥ 
२४ 


( ३७० ) चरकसंहिता-भा० री०। 


आहारयोगिनां भकतिनिश्चयोनतुवियते । 
समासोद्रादशश्चायवगंआहारयोगिनाम्‌ ॥ ३००॥ 
इत्याहारयोगवगंः । 
आहारके उपयोगी पदाथि कर्हापर कोन वस्तुं कितनी डाखनी चाहिये इका 
कोई यथार्थं नियम नरौ है । इष अकार आहारोपयोगी नामक दवादश 
समाप्त इभा ॥ २३०० ॥ , ध ति ॥ 
शरूकथान्यङ्मीधान्यंसमातीतपरशस्यते । 
पुराणंप्रायर्गेरूक्प्रायेणाभिनवंयुर्‌ ॥ ३०१ ॥ 
टकथान्य ओर शमीधान्य एकवरषके पुराने होनेते हितकारी होति दै । पुराने धान्य 
भायः रुक्ष हीते ह ओर नवीन धान्य भारी होते हैँ ॥ ३०१॥ 
यद्यदागच्छतिक्षिप्र॑तत्तधुतरस्मतम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
जो धान्य शीघ्र परिपाकको माप्त होति ह वह उतने दी दके हेते ह ॥ ३०२ ॥ 
हि 4. (. ५ ४ 
निस्तुषयुक्तिभ्र्टन्तुसप्यंलघुविप्यते 1 ३०३ ॥ 
तुषरहित युक्तिपू्वं युनीहईं दार रघरुपाकी होती है ॥ ३०२ ॥ 
वमित मांस । 
मतकेदातिमेष्य्न्द्धंबाङंविषेहेतम्‌ । 
~ अगोचरमृतन्याडमृदितमांसमुतसुजेत्‌ ॥ ०४॥ 
अपने अप मराहुमा कृद, सडद्खसा) वार, विष आदिसे मरहम, अपरोक्ष 
मराहञा, व्याघ्र आदिका माराह्ृमा एसे जीरवोका मांस त्यागदेने योग्य है ॥ २०४ ॥ 
मांसरसका गण । 
: अतोऽन्यथाहितंमांसंवरंहणंवरवद्धंनम्‌ । प्रीणनःस्व॑भृतानांह- 
' द्यामांसरसःपरम्‌ 1 २०५॥ शरष्यतांन्याधियुक्तानाङ़सानांक्षी- 
णरेतसाम्‌ ॥ बल्वणाधिनाञेवरसंवियायथामृतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
इनते सिवाय भायः संप्र नीका मास पुष्टिकारक ओर वलबंक होता है । माि- 
रस-सन मदुष्योके दिये प्रीणन ओर हय होता द तथा सूदेहृए स्रीखार्लोको अथवा 
शोषरोगवाकोको, इड मनुरष्को, क्षणवीयैवारों को, बर वर्णेकी इच्छषालोको माष 
रसन अस्यृतके समान र ॥ ३०५ ॥ ३०६ ॥ । 


॥ 


सूत्रस्थान-अ० २७. (२७१) 


सर्वरोगप्र्षमनंयथास्वंविहितंरसम्‌ । वियातस्व््यवटकरंव- 
योघुद्धीन्द्रियायुषाम्‌ ॥ ३०७ ॥ उयायामनिलयाःख्लीनिदयामय- 


नलयाश्चर्यनराः। नयमास्षरसाहारानातुराःस्युनडुबलखाः ॥३न् 
मा्तरस द्रव्यविशेषके संयोगसे सिद्ध किया जानेपर संपूण रोर्गोको नष्ट करता द 
-तथा स्वरकारक, बलवर्धक, अवस्था स्थापक, उुद्धिवद्ध॑क, उन्द्र्योका वल तथा 
आयुको वदानेवाखा ई । व्यायाम करब मलुष्योको, सरी सेवन करनेवार्टोको 
-सुरापियोको नित्य मांसरसका आहार करना चाहिये । मांसरस सेवन करनेष रोगम्रस्त 
नुष्य भी दु्वंड नदी हीते ॥ ३०४ ॥ ३०८ ॥ 
वजित शाक । 
क्रिमिवातातपहतंदष्कंजीणमनात्तवम्‌ । 
दा्कनिःलेहतिद्धथवज्ययचापरिस्रतम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
कीठेका खाया हभ, वाथुका माराहुजा, सूषा, धूपसे जलाटमा, पुराना, चेमौ 
सप्र, बिना चिकनाईसे बनाया हआ, जिस श्ाकको उवालकर पानी न निकारहषे 
अथवा जो साफ न कियागयाहो पप्रा शाक खाने योग्य नदी होता ॥ ३०९ ॥ 
वजित फल । 
पुराणमामंसंष्किष्ठक्रिमिन्याङहिमातपेः । 


अदेशाकालजं्धि्रयत्स्यास्फख्मसाधरुतत्‌ ॥ ३१० ॥ 
पुराना, कचा, सडाहृञा, कीडे सपं आदिका खाया हृखा, धपते सुर्घाया 
इअ, सर्दीसि माराहुञा, खराब भूमिम उत्पन्न भया, वे समयं उत्यन्न भया, दुरगैधयुक्त 
मे फरुको निद्नीय समन्न त्याग देवे । अर्थात्‌ कभी न खाये ॥ ३१० ॥ 
हरितानांयथाराकंनिर्दैरासाधनाहते ॥ ३११ ॥ 
सव प्रकारके सन्निर्योको पत्र शाकोके समान संस्कार कर खाना चाहिये परन्व॒ 
इनको उवाटकर राककि समान निचोडना नक चाहिये ॥ ३११ ॥ 
मयाम्बुगोरसादीनस्विस्वेवेविनिश्चयः ॥ ३१२ ॥ 
मद, जर, दूध, आदिककि गुणदीष उनके वेमि कथन-कियेगये है ॥ ३१२ ॥ 
अुपानका वर्णन । 
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यदाहारगुणेःपानावेपरांतंतदेष्यते। अम्छौनुपनंघातनांदष्ट 


[पता द. 


यन्नविरोधिच॥३१२॥आस्वानांससुदिष्टाअरीतिश्चतुरुचतराः ३१४॥ 
१ अनायुपानम्‌ इतिपुस्तकान्तरे ! ५ 


( ३७२ ) नचरकसंहिता-भा० टी ०1 


जिस शुणवारा आहार ही उससे विपरीत गुणवाटा अनुपान करनाचादिये अथौत्‌ 
आहार उष्णता प्रधान टी तो अनुपान रीतरु दोनाचादिये, शीतर आहार से तो 
अघुपान गम दोनाचादिये परन्तु खे पदाथेपरसे मीठा जनुपान नरी कएनाचादिये 
क्योकि तीक्ष्ण देके उपरसे मीढ खाना धातुओमें विकार उत्यन्न करता अथवा 
अन्नका इस प्रकारका सनुपान करना चाहिये जो धातुओंका विरोधी न हो १३१३४ 
आक्षब ८४ प्रकारके दतै उनको हम प्रथमही कथनकर आये ॥ ३९४ 1 
ज्टपेयमपेयञपरीक्ष्यानुपिवेद्धितम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
जर परीक्षा करके पीने योग्य है या नहीं रेसा विचारकर्‌ पीनाचाहिये .॥ २१५ ॥ 
, लिग्योष्णंमारुतेशस्तंपित्तमधुरशीतलम्‌ । 
कफेऽनुपानंरुक्षोष्ण॑क्षयेमां सरसःपरम्‌ 1 ३१६ ॥ 
वायुके रोग चिकना ओर गम अनुपान करना चाये । पित्तजनित रोगे 
मधुर आर शीतल अमुपान करनाचाहिये । कफ़जनित रोगम रुक्च ओर्‌ गमं अवुपान 
क चाहिये । एवम्‌ सखव वातुजजाकी क्षीणततामे मांसरसका अनुपान करना 
चादिये ॥ ३१६ ॥ 
दूधका अद्धपान । 


उपवासाध्वभारखीमारुतातपकम्मेभिः। 
द्ान्तानामनुपानार्थपयःपध्येयथामृतम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
उपवास, मार्गसे थका, वहत भापण किया हूञा, स्री संभोगके अनन्तर, वायु; 
परप तथ जन्य क्मसि थके हए मलुर््योको दुधका अवुपान पथ्य ओर अभृत 
समान ह ॥ ३९१७ ॥ † 
सुराछशानांपुष्ट्थ॑मनुपान प्रशस्यते । कार्यारथस्थूलदेहाना- , 
मनुशस्तमधूदकम्‌ ॥ ३१८ ॥ अस्थाश्रीनामनिद्राणांतन्द्रारो- 
कभयक्कमेः । मयमांसोचितानाचमयमेवानुरास्यते ॥ ३१९ ॥ 
कृशा मनु्यौको पुष्िके स्यि सुराका अयुपान उत्तम रहै । एवम्‌ स्थूर मनुष्योके 
कृश करनेके छ्य शहदयुक्त पानीका अनुपान कए्ना चादिये ॥ ३१८ ॥ मंदाभनिवा- 
छोको-अनिदा, तन्द्रा, सोक, भय तथा क्ठान्ति युक्त मनुष्योको ओर जो मयां 
सके सेवन करनेवारे ह उनको मयका अनुपान करना उत्तमे ॥ ३१९ ॥ 
अलपानके कर्मं । 
अथानुपानकर्मघवक्षयामि । अनुपानंतपयतिप्रीणयतिऊजेयः 
तिपय्याप्िमभिनिवतेयतिभुक्तमवसादयतिञन्नसङ्घातंभिनः 


स्रस्थान-अ० २७. ( ३७३ ) 


त्तिमादेवमापादयतिङ्धेदयतिजरयतिसुखपरिणामितामाड्न्य- 
वायितायाहारस्योपजनयत्तीति ॥ ३२० ॥ 
अव अनुपानके शर्णोको कहते ईहः-मनुपान-तपेणकारक, माणदायक, वखवर्दक, 
भोजवको अवसादनकत्ता तथा भोजनके संघातको मेदनकत्तौ, दुताकारक, क्टेद्‌- 
कारक, पाचनकर््ता, ` आहारके परिणामको सुखावह करनेवारा तथा किये इए 
मोजनको शीघ्र फैखा देनेवाला होता है ॥ ३२० \\ 
तन्रश्छाकाः । 
अनुपानंहितंयुक्तंतप॑ययाड्युमानवम्‌ । 
सुखपचतिचाहारमायुषेचवखाथच ॥ ३२१ ॥ 
यां कहाजाति कि-यु्तिपूषैक अनुपान किया हुजा मनुष्यको दीप्र तरप करता 
है तथा हितकारक रै एवम्‌ सुखपू्वै आहारको परचानेवारा, आयुवर्दधक ओर वल्दा- 
यक होता है ॥ ३२१ ॥ 
जलपानका निषेध । 


नोद्धङ्कमारुताविष्टानदिक्काश्चासकासिनः । 
 नमीतभाषाध्ययनप्रसक्तानोरसिक्षताः ॥ ३२२ ॥ 
^ पिवेयुरुदकंभक्कातद्धिकण्ठोरसिस्थितम्‌ । 
स्नेहमाहारजहत्वाभयोदोषायकरपते ॥ २२३ ॥ 
उद्धागगत ौतवा्छोको हिविकी तथा श्वाप्त ओर खांसीबार्छोको एवम्‌ जिनको 
गायन ओर भाषण एवम्‌ अध्ययन इनका अधिक काम पडता हौ तथा उरक्षत रोग- 
वारोको भोजनके अनन्तर पानी नर पीनाचाहिये क्योकि इन पुरुषोको भोजनके 
अनन्तर पानी पीनसे वह पानी कष्ट ओर वक्षस्थटमेंसे होकर आहारक सनेहको नष्ट कर 
दोरषोको पित करता है ॥ ३२२ ॥ ३२२ ॥ 
अनुपानेकदेशोऽयसुक्तःप्रायोपयोगिकःव्यन्तुनहिनिदेर्कयं 


# क स्वरे 


छत्स्नेननामभिः ॥ ३२४ ॥ यथानामोषधंकिञिदेशजा्नाष- 


चयथा ॥ उव्यतत्तत्तथावाच्यमनुक्तमिहतदवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 


इस भकार आहार द्रव्य ओर अलुपान साधारणरूपसे प्रायः उपयोगी पदार्थाका - 
चणेन करदिया है ! ओर संपरणं दरव्योका संप्रण नामों सहित वणन दोना सुदिकिर दै 
क्योकि जैसे यावन्मात्र संपूणै दन्य जाने ना नही सक्ते एवम्‌ उन संप्रणै दर््योको 


~ 


( ३७४ ), चरकसंदिता-मा० ठी०। 


संपूण भाषासम नाम नरी जानेनाते इसी मकार संपणं द्र््योकौ इस आहार दिषयमे 

कथन करना कठिन प्रतीत रोतांह क्योकि. देशभेदे, कमभेदते, संस्कार भेदे 

आहारविशेष द्रव्योकी कल्पना असंख्य प्रकारसे है \\ ३२४ \ ३२५ ॥ 
नचरादिपरक्ता । 

[94 भ [> + ६4 
चराःशरीरावयवाःस्वभावोधातवःक्रिया ॥ लिद्गभरमाणसस्का- 
रोमाघ्राचास्मिनूपरीक्ष्यते ॥ ३२६ ॥ चरोऽनूपजराकाशध- 
न्वायोभक्षयसंविधो ॥ जलजानूपजाश्वैवजलानूपचराश्च 
ये ॥ ३२७ ॥ गुरुभक्ष्याश्चयरसखाःसवेतिगुरुवःस्परताः । रधुः 
भक्ष्यास्तुलधवोधन्वजाधन्वचारिणः ॥ ३२८ ॥ 
आहारविषयक मायः चर ओर अचर द्र्योका कथन करचुकेहे अन यहंपर 

` चर जातीय अर्थात आहारम आनेवारे जीर्वोका शरीरके अंग, खभाव, घातये, रक्षण, 
ममाण, संस्कार ओर मात्रा भी परीक्षा करने योग्य है सो उनका वर्णन करते द। 
जरचर, अन्रुपचर, आकाशचर एवम्‌ जंगरमें फिरनेवाञे तथा जलम उत्पन्न भय ओर 
व ओर जो संपूण जीव गुरुपदार्थोको भक्षण करनेवल द वे सव 
सरण मगोमे भारी अथौत्‌ शुरपावी होति ह । इसी भकार हके पदारथोकि खनिवारे 
आर जंगमं उत्पन्न भये तथा जंगल फिरनेवारे जानवर हके अर्थात्‌ लघुपाकी 
पेते ह ॥ ३२६ ॥ ३२७ ॥ ३२८ ॥ 
शरीरावयवका वर्णन 
व . 
दरीरवयवाःसक्थिरिरःस्कन्धादयस्तथा । सक्थिमांसाट्रर 
स्कन्धरस्ततःकोडस्ततदिदिरः ॥५.३२९॥ इषणोचमंमेद्श्चश्रो- 
णीवृक्कोयशृद्ुदम्‌मांसादगुरुतरंवियायथास्वं मध्यमस्थि च॥३३०॥ 
जाध, मस्तक, कंधा आदिक जौ शरीरके अवयव है इनमे जंघके मंसते कंयेका 
मांस ओर कंपेके मापते छातीका मांस तथा-छातीके मांससे मस्तकका मि ओर 
मस्तकके मांससे पेरौका मास भारी होता है 1 दोनो जण्डकोशभ्चमः भ्‌ (य॒द्यस्थान) 
वकस्यान, यजत्‌ एवम्‌ गुदाका मांस प्रथमकी अपिक्षा दूसरे कमपूर्वक भारी रते 
ओर अस्थियोमे रगा हुमा मास इन सवक्ती अपेक्षा भारी होता ॥ २२९ ॥ ३६० ॥ 
| स्वभावका वणेन । 
स्वभावाहछघवोमुद्वास्तथाङावकपिजटाः। 


स्वभावादूगुरवोमाषावराहमहिषास्तथा ॥ ३३१ ॥ 


सत्रस्थान-अ० २७. (२७९ ) 


मूग, लवा ओर कपिजर यह स्वभावसे द हके शेते ह॑ एवम्‌ उडद, वराह भसा 
यह स्वभावसे ही भारी होते दै ॥ ३३१ 1॥ 
धातुओंका ठघूग॒रूत्व । 
धातूनांशोणितायानागुरुवियायथोत्तरम्‌ । अरुसेभ्योविशिष्य- 
न्तेप्राणिनोयेवहुक्रियाः ॥ ३३२ ॥ गोरवेरिद्गसामान्येपुंसां 
सीणाश्चाघवम्‌ । महाप्रमाणागुरवःस्वजातोरुघवोऽन्यथा१र६३॥ 
रक्तसे छेकर पी्थपय॑न्त सव धातुये प्रथमकी अपेक्षा दूसरी कमपूरषैक भारी जाननी। 
परामान्य जातिके प्रमि भी आछसिर्योकी अक्षा बहुत फिरनेवाटे पदु उत्तम 
होते है । इसी प्रकार स्त्री ओर पुरुषजातिके जीर्वोमे-एरषजातिके जीव भारी ओर 
स्ीजातिके दके हते £ । ए्षजातिर्मे भी बडे श्रीरवाछा जीव भारी ओर छोटे 
सरीरा उसकी अेक्षा दलका होता है ॥ ३३२ ॥ ३३२ ॥ 
संस्कार आर मात्राकृत गुरूलश्त्व । 
गुरूणांखाघवंवियात्संस्कारात्सविपर्ययम्‌ । 
नीहेखोजायथाचस्युःसकतूनांसिद्धपिण्डकाः ॥ ३३४ ॥ 
_ संस्कारके भेदे भारी पदाथ टके हो सक्ते द । ओर हके भारी ह सकते द । 
जते चवरोकी अपेक्षा सीर हकी होती एवम्‌ सतुरभोकी अपेक्षा घृतपक्व मोदक 
भारी हजाति दह ॥ ३३४ ॥ १ 
अल्पादानेगुरूणा्चलघरनां चातिसेवने । 
मात्राकारणसुरिषठद्रव्याणांगुरुखाघवे ॥ ३३५ ॥ . 
भारी पदार्थं थोडा भक्षण करनेसे र्घुषाकी अथौत्‌ हका होजातारि ओर हटका 
पदाथ भी वहत खायाजानेसे भारी होजाताहै सदि द्रव्योके कके ओर भारीपन 
मात्रारीको कारण कना चाहिये ॥ ३२५ ॥ 
गुरूणामल्पमादेयंलघूनां ठिरिष्यते 
मात्रामपेक्षतेद्रव्यंमाज्ाचाभ्निमपेक्षते ॥ २३६ ॥ 
जो पदाथ भारी द उनक्षो थोडा खाना चाहिये ओर हृलकै पदार्थाको पेरभरकर 
ए्राखेना चास्यि । आहारकी रघुता जर गुरुता मात्राके आधीन है ओर मात्रा जठ- 
राभ्रिके वराबद्पर निर्भर है ॥ ३३६ ॥ 
बरमारोग्यमायुश्चधाणाशचा्नोप्रति्टिताः । 
अनुपानेन्धनेशचाभिर्ीप्यतेशचाम्थतेऽन्यथा ॥ ३७ ॥ 


( २३७६ ) . चरकसंहिता-ा० टी०। 


बह, जारोग्यता, आयुकी स्थिरता, माण ये सव जटराग्नके री, -आश्रयभूत ह 
सो वह जटराग्ि अुपानरूपी ईने चैतन्य रदती है । यदि वह्‌ अनुपान अचित 
रीततिपर सेवन कियाजाय त्तो बही उस अश्निको नष्टकानेवाखा रोति ॥ ३३७ ॥ 


गुरुखाघवविन्तेयंभ्रायेणार्पवरान्प्रति । 
मन्दकमीननारोग्यान्सुकुमारान्पुखोचितान्‌ ॥ ३३८ ॥ ` 
यह्‌ गुर, काघभका विचार पराय; अल्पवल्वारोको, जालसीपुरपषोंको, रोगियोको, 
सु्मारोंको, उखपषक र्हनेवारोको विशेपतासे रखना चाद्ये ॥ ३३८ ॥ 
दीताञ्नयःखराहाराःकम्मेनिखामहोदराः । 
येनराःप्रतितांश्िन्यनावरयंगुरुखाधवम्‌ ॥ ३२९. 
$ जिनकी अभि वहत बट्वान्‌ है नो अंटसंद, कठोर वस्तुजोके खनेके अभ्यासषारे 
. जौ दिनभर वत कामकरनेवे ह तथा जो बहुत आदार करते ह उनको 
गुर, राघवका विचार कर आहार करकी विशेष्‌ आवश्यकता नहीं है ॥ ३३९ ॥ 


िताभिञहयान्नित्यमन्तराकिसमाहितः । 
अनुपानसमिद्धिनामाज्राकारोविचारयन ॥ ३४० ॥ 
संपरणं मष्यमाञको माचा ओर काट विचारकर हितकारक आहाररूपी ईषन्‌ 
द्वारा जठरा्रिको चेतन्य रखना चादिे ॥ ३४० ॥ - 

[>> भ [क वसेदिवसेन्न 
आहिता्नेःसदापभ्यान्यन्तराच्नौज्चहोतियः । दिवसेदिवसेन- 
ह्यजपत्यथददातिच । नर॑निःश्रेयसेयुक्तंसारम्य्ञेपानमोजने ॥ 

॥ २९१ ॥ भजन्तेनामयाःकेचिद्धाविनोऽप्यन्तराहते । षटू्चि- 
श्सह्राणिरात्रीणांहितभोजनः जीवत्यनातुरोजन्तुजिता- 
स्मासम्मतःसतामिति॥ २४२ ॥ 
जो मलुष्य सदैव जैताषिमू पथ्यरूपी आती देता ६ ओर नित्यमति भगवानुका 
भजन कृर यथाशक्ति दानदेता है, एषे कस्याणपेः तत्पर ओर सात्म्य स करन 
वल मनुप्यको अवररयम्भावीके विना कोई रोग या दुःख नहीं सतति अथवा यो किये 
कि रोगोक कारण न होनेके सवव रोग होते दी नरी एते वद्‌ जिरतानदरय धमाल 
र्ठ पुष रोगरदित, होकर सीबधपैपयेन्त जीवित रहता ॥ ३४१ ॥ ३४२ ॥ 


तत्र छोकाः । 
अतुपानगुणाःसाय्यावगंदादश्चनिश्चिताः। 
सगुणान्यन्नपानानिगुरुलाघवसंयहः ॥ ३४३ ॥ 


सूतस्थान-अ० २८. ( ३७७ ) 


अनुपानविधावुक्तंतरपरीक्ष्यविरोषतः। प्राणाःप्राणभ्तामन्नम- - 
नंरोकोऽभिधावति ॥ ३९४ ॥ वण॑प्रलादःसोस्वर्यजीवितप्रति- 
भासुखेम्‌ ॥ तुटिःपुिषिरमेधासवैमन्नेर्ठितम्‌ ॥ ३४५ ¶ 


० 0. 


रोकिकंकम्मयद्धत्तोस्वगतोयचवैदिकम्‌ । कमौपवर्गेयचोक्त 
तचाप्यन्नेषतिष्टितम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
इत्यन्नपानचतुष्केऽननपानविधिरध्यायः 1 

यापर अध्यायके उपसंहारम्‌ शोक हैः-कि इस अन्नपानविधि नामक अध्यायम्‌ 
अन्नपानके यण तथा उसकी सामम्रीकं विषयमे वारहब्म, अन्पान्‌ गण ओर उनका 
गौरव तथा राघव अन्नपान विधि नियमकी विशेषरूपे परीक्षा, अन्नम भ्राणिेकि 
भ्राणि ओर अन्ने ही छोककी प्रतिष्ठा, वण, प्रसन्नता, सुंदरता, जीवन; कति, सुख, 
पुट, तृटि, बल, मेधा यह सव अन्म ही प्रतिष्टित दै । इसमे ोकिकं ओर 
पारटोकिक तथा दैवरौकिक जर मोक्षसाधन यह संपर्णं अन्ने ही प्रतिष्ठित द । 
इस प्रकार इपर अन्नपानपिधि नामक अध्यायमे निरूपण किया गया है ॥ ३४३ ॥ 
॥ ३४४ ॥ ३४९ ॥ ३४६ ॥ 

इति श्रीमहाधिचरक ० १० रामप्रसादपैयय ° मापाटीका्यामनपानविधिर्नाम 
सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 





अष्टविंशोऽध्यायः ¦ 
अथातोविविधारितपी तीयमध्यायंञ्याख्यास्यामङति हस्मा- 
हभगवानात्रेयः। 
अबे हम विविध अशितषीतीय नामक अध्यायी व्याख्या करते है । एसा भग- 

वान्‌ आघ्रेयजी कथन्‌ कंरनेरगे 1 

हितकर आहारक कर्म । 
विविधमरितपीतरीदखादितंजन्तोहितमन्नमश्चिसन्धुक्षितवः 
सेनयथस्वेनोप्मणासम्यग्विपच्यमानंकाटवदनवस्थितसवे- 
धातुपाकमनुपहतसवधातुष्ममारतस्रोत्तःकेवरुशरीरमुपचयव- 
खचणस॒लायुषायोजयतीतिशरीरधात््रजयन्धातवोहिषाला- 
हाराःप्रक्रतिमन॒वत्तन्ते ॥ १ ॥ 


{ ३७८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अनेकं प्रकारके दितकारक भोजन करनेके पदारथ, पीनिके पदायै, चाटनेके पदाथ, 
खानेके पदा्थ-अन्तरान्निकी गर्भीसे यथोचित रीतिषर परिपाक होकर यथा समय 
रस, रक्त, मांसादि वनकर सम्प्रभ धातुम माप्त होना । इसी दिये शरीरके 
सपूर्णं धाठु बायुके निकरनेवाठे छिद्रौमि व्याघात न करते इए शरीरके व, वण, 
सुख, पषटता तथा आयुककी दीद करते ह । आहारे वरग्रप्हुए धातु धातुरूप हेति 
अपनी २ प्रकृति आहारको माप कर स्वभावानुकूुर रहते ॥ १ ॥ 


परिपक्र आहारे भद्‌ । 
हि ९ ९ ० 


तत्राहारभ्रसादाल्योरसःकिट्चमलाख्यमभिनिवततेतेकिदतमू- 

त्रसवेदपुरीषवातपित्तश्ेष्माणःक्णाक्षिनासिकास्यरोमकूपप्र- 

जननमरकेशद्मश्रुटोमनखादयश्चावयवाः ॥ २ ॥ 

किये हए आहारका परिपाक हनेपर्‌ उप्तके दो विभाग होजतिह 1 उनमेनो 
उत्तम सार हति उसको रस कहते ओर जो फोकट वचता ह उपको किट अया - 
मल कहते द उस क्षते सूत्र, सेद्‌, ष्ठा, वायु, पित्त तथा कफ़ ये उत्यन होति 
एवम्‌ कान, नेत्र, नाक, मुख, रोमकूप इन सवका मर तथा वाट, भश्च, रोम आर 
नख थह संपूण उप किष्टके अंशे वनते ॥ २॥ 

भसादाख्यरसके गुण । 

पुष्यन्तिखाहारर्सात्रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमनाञ्ु को जांसि 

पथेन्द्रियद्रघ्याणिधातुप्रसादसंज्ञकानियरीरसन्धिवन्धपिच्छ- 

दयश्चावयवाःतेसवेएवधातवोमलाख्याःप्रसावाख्याश्चरसमला 

भ्यापुष्यन्तःस्वमानमनुवन्तन्ते ॥ ३१ | 

उस आहारका जो उत्तम भाग रस है वह शारीरको प्ट करति तथा उप॒ रसते 
र्त मांस, मेद्‌, अस्थि, मजा, छक एवम्‌ ओज वनते ह एवम्‌ इसी रसते पय 
ददियोमिं पष्ट, प्रसन्नता, धातुम वर, शरीरके संधिवन्ध्नोका मसाद्‌ आ 
टता आदिक उत्पन्न होतेह । यह संपूण धातुं दो भागम विभक्तह-णएकं प्रसाद्‌ ` 
[3 [8 [8 ससि =, (। क्त परोप पुष होती- 
संज्ञक, दूसरो मटसंज्ञक यहं दोनो साररूप रसस ओर शरार रक्ष 
दं जपे परिमार्णोकी र्ना की ॥३॥ = । 

यथावयः दारीरमेवंरसमलोस्वध्रमाणावस्थतोआश्चयस्यसम्‌ 

= ९ £ अ न ण [तिवृद्धानाप्रसता- 
धातोधातुसाम्यमनुवत्तयतोनिमित्ततस्तक्षीणा 


सूत्रस्था न-अ० २८. , ( ३७९ >) 


ख्यानांधातुनादृद्धिक्षयाभ्यामाहारमूकाभ्यांरसःसाभ्यसुत्पादय- 
तेआरोग्याय ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार अस्था तथा शरीरके अनुसार अपने २ प्रमाणम स्थित हए रस ओरं 
मर अपने आधित दारीर के धातुओको साम्यावस्थार्मे रखते हए र्ना करते एवम्‌ 
कारण विरषसे प्रसाद्‌ संज्ञक जो धातुं ह उनकी आदार मूलक बृद्धि सीणताको ` 
रस साम्यावस्थामे खाता ओर यह रस ही मदुर््योकी अरोग्यताको रखता रै ॥ ४ ॥ 


किदयमरानामेषमेव ॥ स्वमानातिरिक्तापुनरुत्सर्भिंणःरीतो- 
एणपय्यीयगुणेश्चोषचय्यमाणामलाश्रीरधातसाम्यकशःसम- 
पर्यन्ते ॥ ५॥ 
जिस प्रकार रस संपूर्ण धातुजोकौ साम्यावस्थामे रखताहै उसी प्रकार किट्रमी 
संपरणंमलोको सीम्यावस्थामे रखता हं । अपने ठीक परिमाणपू्वक निकरतेहुए मट्‌ 
( तथा वात, पित्त, कफ़ भी ) शीत, उष्ण आदि णेमि परि्तित हते हए धातु- 
ओको साम्यावस्थामें करनेवारे हेर अथवा यो कहिये कि अपने मानसे क्षीणता 
जर्‌ बृद्धिको मराप्र हए मर सीत, उष्ण दर्व्योद्रारा चिकित्सित होकर साम्यावस्थाको 
` प्राप्न हो धातुओंको साम्यावस्थामे करनेवारे दतर ॥ ९ ॥ 
तेषान्तुमलग्रसादाख्यानांधातूर्नासरोतांस्ययनसखानितानिय- 
ाविभागेनयथास्वंधातूनापूरथन्त्येवमिदंशरीरमरितपीतरी- 
टखादितप्रभवम्‌ । अश्चितरीटखादितप्रभवाश्चासिन्छरी- 
रेज्याधयोभवन्ति ॥ ६ ॥ हिताहितोपयोगविशेषास्तत्रशुभा- 
शुभविशेषकराभवन्ति, इति ॥ ७ ॥ 
इन मर ओर प्रसाद संज्गक धातुके सोतस्यान तथा मागे अपने उपयोगी 
धातुञं द्वा प्रणैताको ओर पुषटताको प्रप्त होते । इस प्रकार यह शरीर अरित 
( भोऽ ), पीत, आरट ओरं खाय पदार्थो दवारा बृद्धि संपन्न होता है इसी प्रकार 
शारीरिक व्याधियां भी खानेपीने, चरने ओर चाटनेके आहारो द्वारा ह उन्न होती 
है । इस मकार दित आहारसे श्रीरकी उत्पत्ति तथा वृद्धि उत्पन्न होतीहै अर्थात हित 


आहारका सेवन करना सुखकारक होता एवम्‌ अहित आदारका करना दु;खकारक 
होता ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


॥ ३८० 2) नचरकसंहिता-भा० टी०। 


| अश्िवेशका प्रश्न। 
एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमभिवेदाउवाच।टर्यन्ते हिभगवन्‌ | 
हितसमाख्यातमप्यादारसुपयुज्ञानाव्याधिमन्तश्चागदाश्चतय- 
वाहितसमाख्यातमेवदष्टेकथंहिताहितोपयोगकविरेषारमकंरा- 
भाष्वाभविरोषभ्रपलमेमहीति ॥ < ॥ # 
इस प्रकार कहत इए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अभ्िवेश॒ कने रगे कि हे भगवन्‌ ! 
आपने कथन कियद कि हित आहारका सेवन करनेसे रोगी पुरुष भ निसेग ह नाके 
ओर निरोग मदुष्योके शरीर स्वस्थ ओर वरिष्ठ हेते उसी प्रकार अदित आहा 
सेवनंसे व्याधियां उत्पन्न होतीहै । सोहे शुरो ! संसारम एषा भी दैखनेमं आतीरै कि 
अहित आहारक सेषन करनेवाले पुरुष नीरोग रहते द ओर हित आहार सेवन कसे- 
वालको अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होजातेद । इत लिये हित जर अरित्र आदार 
-विरेषात्मक श्यभ ओर अश्युभका किस मकार हमको ज्ञान हौसकति सो कृपाकर 
-कृथन कीजिये ॥ ८ ॥* ९ 
आत्रेयका उत्तर । 
तपवाचभगवानात्रेयः । नहिताहारोपयोगिनामभिवेश तन्नि. 
मित्ताव्याधयोजायन्त । नचकेवरुहिताहारोपयोगादेवसर्व 
ठ्याधिभयमतिछान्तमवति । सन्तिहिकतेऽपिहिताहारोपयो- 
गादन्यरोगप्रक्ृतयः । तयथा-कारविपय्यंयःप्ज्ञापराधः 
परिणामश्चश्चब्दस्पशरूपरसन्धाश्चासास्म्याइतिताश्चरोगप्र- 
तयोरसान्सम्यगुपयुञ्ञानंपुरूषमञुभेनोपषाद्यन्ति। तस्माद्धिः 
ताहारोपयोगिनोऽपिदरयन्तेव्याधिमन्तः 1 अहिताहारोपया- 
गिनापुनःकारणतोनसबोदोषवान्‌मवत्यपचारोनाहिसवाप्य- 
पभ्यानितुल्यदोषकराणि । नचस्ेंदोषास्तुस्यवलाः । नच 
सणिशरीराणिव्याधिक्षमस्वेसमर्थानि । तदेवद्यपथ्यंदेशका- 
रसंयोग-वीय्य॑भ्रमाणातियोगाद्भूयस्तरमपथ्यंसम्प्यते। सष- 
वदोषःसंसष्टयोनिविर्द्रोपक्रमोगम्भीरानुमतःप्राणायतनसः 
मुत्थोमरमोपघातीवाभूयानकष्टतमःक्षिप्रकारितमश्चसम्पयते ॥९॥ 


सूचस्थान-अ० २८. (३८१ ) 


_ यह सुनकर आत्रेय भगवान्‌ कहनेरगे कि दे अरिवेदच ! आहारसे उत्पन्न दोनेवाे 
जो रोगै, हित आहारक सेवन करनेबाठे मनुष्यके शरीरम कभी. उत्पन्न नही हेते 
परन्तु संपूण व्याथियां हित आहार करनेसेदी नीं होती यह वात नहीं है । सर्योकि 
- हित आहारकी उपयोगी आरोग्यताके सिवाय शौर भी रेमे कारण जो रोगोको 
उत्पन्न करते है । जैते-काविप्यय ( काटकी विपरीतता ) ओर प्रज्ञापराध ओर 
परिणाम एवम असात्म्य-राब्द, स्प, रूप) रस, गंध, ये सव हित आहार सेवन 
करनेवारे मनुष्योको भी अश्युभके करनेवारे होते ह अथौत॒ रोग उत्पन्न करनेके 
हेतु होते । सिये री हित ओर पथ्य भोजन करनेवारे मनुष्यभी व्याधियुक्त दिखाई 
देते । जौर अरित आहारके सेवन करनेबाछे मनुर्योको भी तत्का रोग अरित 
नही देखा जाता क्योकि संपूण ऊुपथ्यदी सव दोरषोके तुल्य नदीं होते एवम्‌ सब 
दोष भी समान वल्वाले नदी होते ओर व्याधि सहन शक्तिके स्वभावसे सब शरीर भी 
एकसे न हेते ! इस प्रकार अपथ्य भोनन-देश, कारु.संयोग, वीयं, ममाण इनके 
अतियोगसे ओर भी अधिक कुपथ्य होजातांहै ओर दौषोको पित करदेता दै । 
एक दोष भी अनेक रोगोको उत्पन्न करेवाखा चिकित्सा विरोधी, गंभीरानुगत,प्राण- 
स्थान तथा म्म॑स्थानका उपवाती होता हआ अत्यन्त कषटको उत्पन्न करनेवाटा मौर 
सीघ्रकाश होजातादै ॥ ९ ॥ 
शरीराणिचातिस्थूलानिअतिशदगनिअनिविष्टमांसदोणिता- 
स्थीनिदुबंखानिअसात्म्याहारोपचितान्यस्पाहाराणिअस्पस- 
` त्वानिवाभवन्तिञम्याधिसहानि॥शनगाविपरी तानिपुनन्यौपि- 
- सहानिएभ्यशचेवापथ्याहारदोषरारीरविरोषेभ्योज्याधयोमदवो 


दारुणाःक्षिप्रसमुत्थाशिरकारिणश्च भवन्ति ॥ ११ ॥ 

स्वभावसेही अतिस्थूल ओर अतिकररा शरीराठे निनके श्रीम रक्त तथ 
मांस आदि क्षीण दोगयाही, दुबेर मनुष्य अतात्म्य आहारके कारण अलपभोजन 
करनेषारे तथा कमजोर मनुष्य व्याधियोके सहन करनं असमर्थ होते । इनसे 
विपरीत ग्याधिसहनकत्तौ होतेह । इन अपथ्य आहार, दोष, शरीर विशेषके प्रभावे 
व्याधे भी मर, दारुण, सीध्रकारी ओर चिरकारी भी होती दै ॥ १०॥ ११ ॥ 

अत्तएवचवातपित्तश्छेष्माणःस्थानाविशेषेणप्रङुषिताव्याविधिश- 

षानमिनिर्व्तेयन्तिअभ्िवेशा । तज्ररसादिषुस्थानेषुप्रकुापितानां 

दोषाणांयस्मिनृस्थानेयेयेव्याधयःसम्भवन्तितास्तान्यथावव्‌- 

नुग्याख्यास्यामः ॥ १२ ॥ ° 


( ३८२ ). चरकरसंहिता-भा० टी०। 


इसलिये हे अग्निवेश ! वात, पित्त, कफ़-स्थानविरैषमं इषित दोकर रोग- 
विशेषको करत सो उन्‌ रसादि स्थानेमिं पित इए दोष जिस निस स्थानमे जिस 
जिस प्रकार जिन जिन रोर्गोको उत्पन्न करते है उन उन सवको यथा कम वर्णन 
करते ॥ १२ ॥ | 

रखदोषसे उत्पन्न रोग । 

अश्चद्धाचासवचिश्चास्यवैरस्यमरसन्नता 1 हृदछसोगोरवंतन्द्रा 

साङ्गमदोज्वरस्तमः ॥ १३ ॥ पाण्डुतंसोतसांरोधङ्किवयंसादः 

करराह्गता । नारेऽपेरयथाकाटवख्यःपलितानिच । रसप- 

दोषजारोगावक्ष्यन्तेरक्तदोषजाः ॥ १४ ॥ 

दोषों करकं रसके दूषित होनेसे भोजनमे अश्रद्धा, अरुचि, मुखकी विरसता, 
रतका अज्ञान, दास, य॒रुता, तनद्रा, अंगमरद, अवर, आखेकिं आगे अन्धकार, 
मापन, सोतौका अवरोध, क्छीवताः अंगाका अवसाद्‌,कृराता, मंदाभि,विनाही समयके 
वाका सेद्‌ होनाना, सारीरमे, स्वर पडना, र रोग होततहँ । अव आगे रक्त 
दूषित होनेसे जो रोग उपपन्न हते उनको करतेदं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 

रकूदौषजरोग 1 

कुष्टवीसपोपिडकारक्तपित्तमसृर्दरः । गुद्मेढस्यपाकश्ष्ठीहा- 

गुस्मोऽथविद्धी ॥ १५ ॥ नीखिकाकामखाव्यङ्गपिष्ठवास्तिर- 

कारुकाः । ददुश्वम्मेदरनित्रःपामाकोटासरमण्डछम्‌ । रक्त- 

प्रदोषाज्नायन्तश्रुएमांसप्रदोषजान्‌ ॥ १६ ॥ 

कुष्ट, विसपं, पिडिका, रक्तपित्त. मदर, गुदा, छिग तथा सुखका पकना, प्टीहा, 
गरम, विद्रधी, नीलिका, कामला, व्यंग, पिष्व, तिर, कालक, दाद्‌) . चमद्ल, 
उवेतङ््ट, पामा, कोष्ठरोग, सक्रमैडर तथा अन्ध्तके पिकार उन्न हौतेह । यह 
रक्त दूषित होनिके दोष के गये । अव आगि मरदूमित होनेते नो रोग होतेह उनको 
उणैन करते ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

मांसदरोषजरोग। 

अधिमांसा्ैदंकीरगरशाटकश्चण्डिकाः । पृतिमांसाखजी- ˆ 

गण्डगण्डमारोपजिदहिकाः ॥ १७ ॥ विदयान्मांसोश्रयानूमेदः 

संश्रयास्तुभरवन्म्यथनिदानानिभ्ेहाणांपूवैरूपाणियानिच॥९८॥ 


सत्रस्थान-अ० २८. ( ३८२ ) 


मां दूषित होनेसे अधिमांस अर्द, कीटक, गर्सारूक, गल्श्ंडी, पतिमांपत 
अलजी, गलगेड, गण्डमाङा ओर उपनिद्विका यह मांसभिते रोग होतेह । भव 
भेद दुषित होनेते जो रोग होतेह उनका कथन करते कि अषटौनिदनीय अभ्यायमें 
तथा प्रमेहरोगके पूर्वरूपं द्षित मेदरोर्गोका वर्णेन कियागयहि ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
अस्थिदोषज रोग 1 
अध्यस्थिदन्तदन्तास्थिमेदःशूरविवणता । 
केशलोमनखरमश्चदोषाश्चास्थिप्रकोपजाः ॥ १९ ॥ 
अस्थि दूषित दोनेसे अध्यस्थि, अधिदन्त, दन्भेद, अस्थिमेद्‌, दन्तद्चूट, अस्थि- 
शूर जर विवर्णता होतें तथा केर, छोम, नख ओर इमश्च इनमें भी अस्थि दपित्‌ 
होनेसे विकार उत्पन्न हेति र ॥ १९ ॥ 


मजादोषज रोग। 
रुकूपवै्णाभ्रमोमच्छदशैनतमसोमताः । 
अरुषास्थृटम॒लानांपवंजाना्दरोनम्‌ ॥ २० ॥ 
मजा दूषित होनेसे पवैमेद, भ्रम, मृच्छ, अंधकार बडी २ मोटी तथा नउयुक्त 
अरुषिका नामक फसियं परवस्थानमें ( संधिस्थानमे > उत्पन्न दोतीदे \ २० ॥ 
य्कदोषज रोग । 
मन्जाप्ररोषाच्छुकस्यदोषात्छेव्यमहषेणम्‌ । रोगिण॑क्टी-. ` 
वमल्पायुंविरूपंवाप्रजायते ॥ २९ ॥ नवासज्नायतेगभःपतति 
प्रल्वत्यपि । शकं हिदुष्टंलापदंसदारनाधतेनरम्‌ ४ २२॥ 
शक्र ( वीयं ) दूषित नेसे नपुंसकता, हषेका न दना एवम्‌ कुत रोजतक रोगी 
` रहनैके कारण आयुका कम होना, संतानका न हना या इतित संत्तान हीना अथवा 
ग॑का पतन या स्ञाव हौनाना रसे २ उपद्रव होते । दूषित हज श्युक्र अपने शरीरके 
सिवाय सखी ओर संतानको भी दुःखदायी रोति अथात्‌ खी. एनो सहित पुरुषको 
दुःखित रखता ॥ २१॥ २२ ॥ 
कुपितदोषोके कमे । ति 
इन्द्रियाणिसमाभिलप्रकुप्यन्तियदामलाः । 
उपतापोपघाताभ्यां योजयन्तीन्दरियाणिते ॥ २३॥ 


यदि ऊपितहु९ दोष इन्द्रियम आश्रित दोजांय तो इनद्िर्योका उपतापि तथा 
उपधात्‌ होतार ५ २३॥ 


६ ३८४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


स्रायौद्िराकण्डसयोरष्टाःङिद्यन्तिमानवम्‌ । 
स्तम्भसङ्ोचखद्टीभियन्यिस्फरणसपिभिः ॥ २४ ॥ 


यंदि वातादिदोष-स्नाञु, दिरा एवम्‌ कण्डरा आदि नाडियोमे भङ्कपित होकर 
व्यापक होजांय तो मवुष्यके शरीरम स्तम्भ, संकोच, ख्ठी, गाटोका फडकना 
तथा अंगोका सोजाना यह उपद्रव हौतेदे ॥ रट ॥ 


मखानाभ्नेत्यकरुपिताभेददोषधदूषणम्‌ । 
दोषामलानाद्ुवन्तिसह्गोदसगांवतीवच ॥ २५ ॥ - ` 
कुपित हए वातादि दोष मट्स्थानमे व्यापक निमे मलोका विरकरु रुकजाना 


० ० न 


या अत्यन्त निकंटना जदि उपद्रव होवे ॥ २९ 1 
विविधादरितात्पीतादहिताद्ीदणखादितात्‌ । 
मवन्त्येतेमनुष्याणांविकारायउदाहताः ॥ २६ ॥ 

इस भरकर अहित शक्त, पीत, आलीढ, चर्वित अनेक प्रकारके आहारोके करसे 
मुरण्योके सरीरोमे यह विकार उत्पन्न होत ॥ २६ ॥ 
ए घामिच्छन्नन भिस भ (> 
तेषामिच्छन्नतु्पत्तिसेवेतमतिमान्सदा । 
हितान्येवाशितादीनिनस्युस्तज्जास्तथामयाः ॥ २७ ॥ 
जो दुष्य अपने शरीरम दोषोके प्रकोपको होने देना नही चाहते उन इदधिमा- 
नको हित आदहारोको री सेवन | करना चाये क्योकि दिति आहार सेषन करनेसे 
आहारजनित रोग उत्पन्न दी नही होनिपाते ॥ २७ ॥ | 
रसजरोगकी चिकित्सा} 
रसजानांविकाराणांसवंरुघनमोषधम्‌ । 
विधिदोणितकेऽ्याये रक्तजानांभिषरिजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
रसजन्य विकारो खंघन करना री सर्वोत्तम ओषधि रै । रक्तजनित विकाररोमिं 
विविध शओणतीयाध्यायमें कही हुई चिकिसा द्वारा स्त विकाररोको जीतना - 


न्चाहिये ॥ २८ ॥ 
मांसजदौषोंकी चिकित्सा}. 


मांसजानन्तसशचिःराखक्षारौ्निकम्मच । 
अष्टनिन्दितसंछ्यातेमेदोजानांविकित्सितम्‌ ॥ २९ ॥ 


सूचस्थान-अ० २८. ( ३८९ ) 


मा जनित विकासेमे न्यण शोधन (वमन, विरेचन ) क्रिया तथा रक्रया 
अथवा क्षार या अग्निक्रिया हितकारक टोतीै ! भेदजनित विकारोौको चिकित्सा 
उष्टीनिन्दनीय अध्यायमे कथन कर अर्ये ॥ २९ ॥ 

, अस्थ्याश्रयाणांन्याधीनां पञ्च कमणिमेषजम्‌ । 
बस्तयःश्षीरसाषितिक्तकोपहितानिच ॥ ३०॥ 
अस्थिजनित विकार्रोमे-षमन, विरेचनादि पचकम, तिक्तकगण तथा दूध, धृतकी 

वद्तिद्रारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
“ मन्जाशुक्रदोषांकी चिकित्सा । 
मञ्जाश्चुक्रसमुत्थानामोषधंस्वाइुतिक्तकम्‌ । 

, अन्नेव्यवायन्यायामो शुद्धिःकारेचमात्रया ॥ ३१ ॥ 
मजा ओर श्युकजनित विकारेमि मधुर ओर तिक्त ओषयियो द्वारा चिकित्सा 

करनी चाहिये तथा हित अन्न, उचित मेथुन, व्यायापर एवम्‌ यथा समय उचित 

मात्रासे संशोधन करना चाद्य 1 ३१॥ 

ान्तिरिन्दियजानान्तुत्रिमर्मीयि प्रवक्ष्यते ॥ ३२ 

इन्द्रियजनित विकाम अगे त्रिमर्मीय चिकित्सति नामक अध्याये चिकित्सा 

स्थानमे करेगे ॥ ३२॥ 
सराय्वादिजानांपरश्चमोवक्ष्यतेवातरोगिके । नवेगान्धारणेऽ्या- 
येचिकिरसासंयहःकृतः ॥ ३३॥ मरजनांविकारा्णांसिद्धि- 
ओक्ताक्तचित्कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 

~ क्नायु, शिर, कण्डरा इनके दोष जनित विकारोमं ( बातम्यायि चिकित्सा अध्याय 

कथन करेगे ) वहं यल करना चाहे । मलजनित्त विकारोकी चिकित्सा न वेगान्‌ . 

धारणीयाध्यायरते कथन कर चुके तथा अन्य २ स्थानोमे भी करं कीं कथन 

क्रियाजायगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

` उ्यायामाद्ष्मणस्तेश्ण्याद्धितस्यानवधारणात्‌ । कोषटच्छखा- 
मलायान्तिद्धुतखान्मारुतस्यच ॥ ३५॥ तव्स्थाश्चावटम्बन्ते 
कदाचिन्नासमीरिताः । नादेशकालेद्प्यन्ति भ्रयोहेतुषती- 
किणः ॥ ३६ ॥ व 


> 


{ ३८६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


। हितकारक आचरण न करेसेःव्यायाम्‌ न करन्‌ जयवा अहित व्यायाम्‌ करनेसे, 
गरमीकी तीष्णताते, वाचक इतगति होनेते दोष कोष्ठे शखा ओर ममेस्थानमे 
गमन करते ह फिर उन स्थानोमे पंचक प्ररुता पाने पन्त व्रिरम्वित रहते 
फिर विना समय तथा विना देश इनमे जपने देतुकी परीक्षा कसते इए कुपित नरौ 


सेते ओर कारण जनित, सहायता माप्तकर कुपित हौ अनेकं गरकारके रोग उलन्न ` 


करते ॥ ३५ ॥ २३६ ॥ 

२11 [५ । पाच्छः 
वृद्धयाभिष्न्दनात्पाकार्छोतोमुखविशोधनात्‌ । 
शालांभुक्तमखाःकोष्टेयान्तिवायोशनियहात्‌ ॥ ३७ ॥ 

दृ्धिको भाप इए वह दोष्‌ -अभिष्यंदी होजानेते, अथवा सोतोका सल ञुद्ध सेनेसे 
या पाचन अओौषधियो दारा दोषे परिपाक होनेसे दोष बायुके नियह दोनेते शाखा- 
क छोडकर कोष्ठमे आकर पप्र सजति ॥ २७ ॥ 
अजातानामनुप्पत्तौजातानंविनिशत्तये । 
= ५ = (^ 0 (र + ह 
रोगाणायावाधह एःस खाधातसलमाचसर्त्‌ ३८ ॥ 
जो सोग उत्पच् नही हुदै उनको उत्पन्न न होने देना ओर उत्पन्न हृए दीर्षोको 
नष्ट करदेना इन दोनोकि छ्य राच जो प्रकार लिखा उसका सेवन करना सुखकी 
इच्छावारे मनुष्यको अत्यावृर्यक हं ॥ २८ ॥ । 

४७५ © = ४७ 
स॒खाथाःसवेभ्रतानांसताःसवाःपडत्तयः । 
ज्ञानाज्ञानविरेषात्तुमार्गामामपरचरत्तयः ॥ ३९ ॥ 

संपूण मराणीमात्र जपने सुखकीं इच्छा करते दृए दी सव कायमि प्रवृत्त रेत 
परन्तु वह प्रवृत्ति सुमार्ग ओर माके भेदसे दो भकारकी होनातीहै । इस 
द्विविध पवृत्तिका कारण ज्ञान सौर अज्ञान हीं क्योकि न्ञानवशा मदुष्य अपने 
सुखकी इच्छा करता इमा कुसागेमे प्रवृत्त होना रि ओर ज्ञानवद्य समागम प्रवृत्त 
होति 1\ ३९ ॥ 
| (प हि [१ भ 
हितमेवानुरुष्यन्तेप्रसमीक्ष्यपरक्षकाः ॥ 


ष 


| रजामोहादइतात्मानःभरियमेवतुलोकिकाः ॥ ९० ॥ 
बुद्धिमान मनुष्य विचारपू्ैक दितकारी वस्तुओंकादही अवलम्बन करद एवम्‌ 
रन जौर मोदसे ठक! इई आत्मावाटे प्यारी वस्तुर्जोका अवलम्बन करतह । भाय, 
संसारे हिव जोर प्रिय भेदत दो प्रकारके . पदं दतर । लो पदथन अच्छा 
द्गनेषर भी दितकारी शेति उसको हित कते जेते जवम निम्बादिचूण । इसी 


&# 


सूचरस्थान-अ०२८. ` ` ` (३८७) 
गकार जो पदार्थं अदहितकारी होनेपर भी प्रिय माम होतार उसको प्रिय करते नसे 
कफ प्रधान ज्वरं दही वडे ॥ ४० 1 

श्रतवुद्धिःस्प्रतिदाव्यैध॒तिर्हितनिषेवणम्र्‌ । वाक्‌प्ड्द्धिः्शमो 
धे्य्यमाश्रयस्तिपरीक्षकम्‌॥४१॥खोकिकंनाश्रयन्दयेतेगुणामोह- 
तमाभितम्‌ । तन्मुखावहरश्चेवरोगाः शरीरमानसाः ॥ ४२ ॥ 
बुद्धिमान परीक्षक शाख, बुद्धिः" स्मृति, द्ठता, धृति, दितसेवन, गणीकीं 
युद्धे, शान्ति ओर वैं इनका आश्रय लेकर कार्यम प्रवृत्त होति ॥ ४१ ॥ 
ओर छोकिक मनुष्य इन गृर्णोका आश्रय न छेकर मोह ओर तम आदिके वदा 
हो का्योमे प्वत्त होति । सो मोह ओर तभमूरुकही संप्रण शारीरिक ओरं मान- 
सिक रोग होते ॥ ४२॥ 
प्ज्ञापराधाद्धधाहितानथोन्पञ्चनिषेवते । सन्धारयतिवेगांश्च 
सेवतेसाहसानिच ॥४३॥ तदातसुखसंज्ेषुभावेष्वन्ञोऽनुरज्य- 
ते । रज्यतेनतुविन्ञाताविन्नानेद्यमखीकृते ॥ ४ ॥ नरो- 
गान्नाप्यविन्नानादाहारसषथोजयेत्‌ । परीक्ष्यहितमश्नीयादे- 
, होद्याहारसम्भवः ॥ ४५ 1 
मचुष्य बुद्धिके अपराथते ही पांच प्रकारके (अहित विपयोका सेवन करता । 
अन्नानता वदी मछ आदिक वेर्गोको धारण करता तथा अनुचित साहसको करति 
इसी दिये वह अज्ञानी मदुष्य परिणामको न समञ्चता हया अघ्ुखकारक अर्थात 
{खदायी भावोमे आसक्त होजात हि । परन्तु ज्ञानी मव॒ष्य निर्मल ज्ानके म्भावसे 
असुखकारी विषयोमे मवृत्त नदी होता ओर रागसे तथा अ्नानते अरित आहारका 
सेवन नीं करता इषिये दहित ओर अदितका षिचार्‌ कर टित आहारकादही सेवन 
करना चादिये क्योकि यद्‌ शारीर आदारसे दी उतपन्न होता ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४९ ॥ 
[^ अ, (५ ॐ त्पत्तोत 
आहारस्यविधावष्टोविशेषाहेतुसंज्ञकाः। शभाश्चमसुत्पत्तोता- 
ल्परीक्ष्योपयोजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ पारिदार्य्याण्यपध्यानिसदापरिहरः 
च्ररः। मवत्यनणतापरा्तःसाघनामहपाण्डतः ॥ ४७ ॥ 


आहारे सम्बन्धे देतंज्क आटपरकारका विधान किया गाहे ( विमान स्यान 
देखो) । मुप्यको उचितंहै कि युभजोर अशुभकी उत्पत्तिके विषय पूर्णरूपसे परीक्षा 


(२३८८ ) ` चरकसंदिता-भा० टी०। 


करता हुआ आहारका उपयोग करे जो पदाथ त्याग देने योगं ह उनको त्यागता. 
इञा पथ्य वस्तुओंका सेवन करे । रेता करनेसे बुद्धिमान मनुष्य विविध ऋणते 
विमुक्त होकर सुखको पराप्त होताहे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 
यत्तुरोगससुत्थानमशक्यमिहकेन चित्‌ । 
परिहस्तुनततप्राप्यसोचितव्यमनीषिणा 1 ४८ ॥ 

ओर जो मनुष्य रोगके कारणूपी अहित सेवनको त्यागनेमे असमर्थं है वह शू 
बुद्धिमानां करके सोचने योग्य है अथवा यदि कोई रोगका पसा कारण जो किसी- | 
रकार भी दूर्‌ न किया जासक्तादौ तो बुद्धिमाको चाहिये फि उसके चिये वितति 
होकर अपने शारीरको ओर भी कष्ट न वटवे १ 2८ ॥ 

तत्र श्काः 

आहारप्रमवोयस्तुरोगाश्चाहारसस्भवाः। हिताहितविरोषाश्च 

विशेषःसुखढ्ुःखयोः ॥ ४९ ॥ सहत्वेचासहस्वेनडुःखानदिदह्‌- 

स्वयोः । विदोषोरोगसघाश्चधातुजायेष्रथकूपथक्‌ ॥ ५० ॥ . 

तेषाञेवप्ररामनेकोशाच्छाखाउपेत्यच । दोषायथाप्रकुप्यन्ति 

शाखाभ्यःकोष्टमेत्यच ॥ ५१ ॥ पराज्ञाज्ञयोर्विरोषश्चस्वस्थातुर- 

हितथयत्‌ । विविधारितपीतीयेतस्सर्वसम्परकारितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
' इति अभ्रिवेशङ्कतेतन्त्ेचरकप्रतिसंस्छृतेसू्स्थानेअन्नपानच- ` 

तुष्केविविधाश्चित्तपीतीयमिमअष्टा्विशऽध्यायःसमाप्तः । 

यहांपर अध्यायकी पूरत्त्मे इलोक है । आहारसे उत्पन्न दोनेवाछा रोग ओर 
आहारसे उत्पन्न होनेवाछा शरीर, शरीरका दित ओर अहित तथा दित ओर ` अहित 
विरोषसे सुख दुःख विशेष ओर दुःखंके सहन योग्य तथा असहन योग्य शरीरः धातु- 
ओम होनेवारे विविध प्रकारके रोग समूह, उनके शान्तिके उपाय, दोषोंका कोष्टा-- 
भित ओर शखाभरित होना, बुद्धिमान्‌ तथा अज्ञानीका कृत्य, स्वस्थ आर आतुरके 
चिये हितकारक उपदेरा, यह सब इस्त विविध अशितपाताय अध्यायम्‌ वणन किया 
गयाहै ॥ ९ ॥ ५०५ ५९१ ॥ ९२ ॥ 

इति श्रीमहधिचरक ० पं० राभप्रसाद ° भाष्रादीकाया विषिधाशितपीतीयो 
नामाष्टर्विोऽयायः ॥ २८ ॥ ` 


यि भो 


सूचस्थान-अ० २९. ` ( ३८९ ) 
एकोनर्भिंशोऽध्यायः । 


= 

अथातोदशप्राणायतनीयमभ्यायंव्याख्यास्यामइतिहस्माहम- 

गवानाच्रेयः । 

अव्‌ हम दघप्राणायतनीय अध्यायकीं व्याख्या करते एसे भगवान्‌ आग्रैयजी 
कथन करनेरगे 1 

प्राणस्थान तथा प्राणाभिसर । 

ददरौवायतनान्याहूुः्राणायेषुप्रतिष्ठिताः । इंखोमम्मेत्रयक- 

ण्टोरक्तशक्रोजसीगुदम्‌ ॥ १॥ तानीन्द्रियाणिविज्ञोनेचेतना- 

हेतुमामयम्‌ । जानीतेयःसविद्वान्‌ वैभ्राणासिसरउच्यते 


इति ॥ २॥ | 
जिनमें माण आश्रयभूत रहते बह दश्‌ स्थान ई अथवा यो कदिये कि. शरीरम - 
ाणेकि रहनेके द स्थान ह । जसे दोनों कनपटी, मस्तक, हृदय, वस्त्री, कोषठरक्त, 
यकर, ओन अर गदा, जिस वैको यह द प्राणायतन ओर इन्द्रिये इनका विज्ञानः 
चेतना, हेतु तथा समस्त रोग इन सवका यथोचित ज्ञान दै पह री प्राणाभिसर 
अथौत्‌ प्राणका रक्षक वैय कराजातहि ॥ १॥२॥ ~ - 
वेद्यो के भेद । 
दिविधास्तुखटभिषजोमवन्तिअभ्रिवेश ! धाणानामेकेऽभि- 
सराहन्तारोरोगाणां, रोगाणामेकेऽभिसराहन्तारःष्राणाना- 
मिति १३॥ 

. संसारम दौ प्रकारे वैय होतेह । हे अभिवेरा ! एक वैद्य तो रोगोको नष्ट करवा 
ओर मारणो की रक्नाकरनेवाटे होत, दूसरे रोरगोको वहानेवारे ओर्‌ म्ार्णोको इनन 
करनेवाले दोतेट्‌ ॥ ३ ॥ \ 

. अभ्रिबेशका प्रश्च! 
एवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमभिवेदाडवाचभमवन्‌ | 
तेकथमस्माभिवेंदितव्यामवेयुरिति ॥ ४॥ 

इस प्रकार कहतेहृए भगवाच्‌ आत्रेयजीसे अधिवेर कहुनेगे कि दै भगवन्‌ हम इन 
दोर्नोको किस प्रकार जानसक्ते अथोत्‌ इन दोनेकि जाननेका क्या उपाय है \४\ 


(८३९०) चरकसंहिता-भा० ठी०। 


सद्वैयके लक्तग । 

न. 
भगवानुवाचयडमेकुखीनाः पय्यवदातश्चुताः पारिदष्टकर्माणो 
दक्षाः शुचयोजितहस्ताजितास्मानःसवोपकरणवन्तःस्ेन्दि- 
योपपन्नाःप्रकृतिन्ञाः प्रतिपत्तिज्ञास्ते प्राणिनामभिसराहन्तासे 
रोगाणांतथाविधाहिकेवटेखरीरक्ञनेशरीराभिनिवत्तिज्ञानेप 
क्रातिावेकारज्ञानेच निःसरायाः सुखसाध्यकच्छसाध्ययाप्यध- 

- त्याख्येयानाखरागाणासमत्थानपवेरूपाटेङ्वेदनापराय विशेष- 
विज्ञानेव्यपगतसन्देहाःत्रिविधस्यायर्वेदसुत्रस्यस्तसम्रहव्याकः- 
र्णस्यसरिविधोषधयामस्यपवक्तार 71 †॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अ्रियजी कहनेखगे कि नो तैय कुलीन अनुभवसम्पत्नं राह, 

दृष्टकर्मा, चतुर,पवि्र,सिद्धदस्तःनितात्मा ओषधादि सव उपकरण संयुक्त सरवेन््रि- 
सम्पन्न तथा प्रकृतिका जाननेवाखा होत्तहि उसको प्राणाभिसर अथीत्‌ म्राणरक्षफ वैय 
कहते तथा शारीरेक सम्बन्धे पूणैज्ञानी दरीरनारक रोग तथा द्रव्योकानाननेवारा, 
“ शरीरके उत्पत्तिकारक पदार्थोको जाननेवाला „ प्रकरातिके ज्ञानके विषयमे निःसंशय 
हो तथा सुखसाध्य, कष्टसाध्य, याप्यसाय्य ओर असाध्य रोगोके कारण, पुषैरूप, 
ख्य, वेदना ओर उयशषय इनके ज्ञानविरोषमें संदेहरहित एवम्‌ देतु, रक्षण, ओषधि 


इस भरिविध आयुर्वेदसुघ्रके समह ओर व्युत्पत्ति एवम्‌ त्रिविध ओषधके जाननेमें 
यथार्थज्ञानी दो उसको माणाभिसर, रोगहन्ता वेय कटहतेहे ॥ ^ ॥ 


। पञ्चत्रिशतश्चमूलफलानांचतुणामहास्नेहा्नांपञ्ानांखवणाना- 
मष्टानाचस्त्राणामष्टानाखमूत्राणासष्टानाश्क्षीरा्णांक्तीरत्व- 
कव्नाणाचषण्णांरिरोविरोचनदेश्चपश्चकमाश्रयस्यांषघगण- 
 स्याष्टार्विरातेश्चयवागनाद्वा्रिशतश्चचणंप्रदेहानांषप्णांविरेचन- 
रातानां पश्चानाञ्चकषायदतानासितिस्वस्थचरत्तोचभोजनयपान- 
नियमस्थानचङ्क्मणराय्यासन-माज्ा-द्रव्याञ्जनधूमनाव- 
नाभ्यञ्जन--परिमार्जनवेगविधारणाविधारण-व्यायामलतात््य- ` 
न्द्रियपरीक्चापक्मसदत्तकशखाः १ ६ ॥ । 


तथा वैतीसप्रकारके मू ओर फल, चार महाच्नेह, पथचलबण, अष्टम, आस्म 
कारके दध्‌, श्रीरमधान तथा त्वचाप्रधान वृक्षोके षट्क ( छःपकार › रिरोविरे- 


सूत्रस्थान-अ० २९. (३९१) 


चनादि पंचकमीरित ओषधिगण, अष्टाईसपरकारकी यवागू, वत्तीसप्रकारके चण 
ओर प्ररेप, छःसो विरेचन, पांचसो कषाय, स्वार्थ्यरक्षके दिये भोजन पानके 
नियम, स्थान, भ्रमण, शस्या, आसन, मात्रा, द्रव्य, जनन; ध्यानः नस्य 
 अभ्यंजन, परिमार्जन, वेगोका धारण, ओर वे्गोका अविधारण, व्यायाम, इन्द्रिय, 
सात्म्य ओर पदाथोकी परीक्षा, एवम्‌ रोर्गोका निवरत्निकारक यतन , आदि श्रेष्ठवृत्तमे 
कुरर हो उसको दी प्राणागिससैच् करते ॥ & ॥ ( प्रथमाध्याये नवमतकका 
कथन इसमे कियागया ) | 
तुप्पादोपग्रहीतेचमेषजेषोडशकरेसविनिश्वयेसन्रिपर्यैषणे 
सवात्तकलाकखन्ञानेव्यपगतसन्देहाः चतुविंधस्यचसतेहस्यच- 
तरविं्लयपनयनस्यउपकृस्पनीयोक्त चतुःषष्टिपय्येन्तस्यदयव- 
स्थापयितारोवहविधविधान-युक्तानाखसञेहस्वेयवभ्यविरेच्यो- 
षधोपचाराणाकुशखाः शिरोरोगादेश्चदोषांशविकल्पजस्यव्या- 
भिसंयहस्यसंक्षयपिडकविद्रघेः्याणा्श्ोफानाबहुविधश्षो- 
फानवन्धानामष्टाचल्वारदातश्चरोगाधिकारिणांचत्वारिद- 
िकस्यचनानास्पजस्यव्याधिरतस्य । तथाविगहिताति- 
स्थुखातिकरशा्नांसहेतुरक्षणोपक्रमा्णास्वभ्नस्यचहिताहित- 
स्यास्वघरात्तिस्वश्चस्यच सहेतुपकरमस्यषप्णाचरघनादीना- 
सुपक्रमाणांसन्तपेणापतपणजानांयेमाणांस्वरूपपरामनानां 
रोणितजानाचब्याघीनांमदमूच्छयसंन्यासानाखसकारणरू- 
पोषधानाकुशखाः। कृशखाश्चाहारविधिनिश्चयस्यप्रकरस्याहित- 
तभानामाह्ारविकाराणामय्यसंगरहस्यासवानाचवुरदपीतेः 
दउ्यगुणविनिशयस्यरसानुरससंश्रयस्यसविकस्पकवेरोधिकस्य 
हवादक्शवरगांश्रयस्यचान्नपानस्यसगुणप्रभावस्यसालुपानगुणस्य 
विविधस्यान्नसंमहस्यआहारगतेश्वहिताहितीपयोगविरोषात्म 
कस्यचशुभाद्यभविरेषस्यधाताश्रयाणाञ्चरोगाणामोषधघसंय- , 
हाणाचदशानाखप्राणायतनानांयखवक्षयाम्प्थदशमहामृरी- 


(३९२ ) नचरकरसंहिता-भा० टी०। 


येर्चिरात्तमाध्यायेतत्रचकृतस्स्यतन्तोदेशलक्षणस्यतन्तस्यच ,, 
अहणधारणविक्ञानप्रयोगकम॑काय्यकाटकतकरणकुरलाः॥ ७॥ 


पोडशकठायुक्त चतुष्पाद्‌ ओंषधका ज्ञान, त्रिविध एषणा, वातकलाकल ज्ञानम 
निःसंदेह चतुर्विध स्नेह, चौबीस प्रकार स्तेहकी विचारणा, उपकल्पनीय अध्यायम्‌ 
कीरं चोसठ मकारकी व्यवस्थापयिदा हो एवम्‌ अनेक प्रकारके विधानपते स्नेहन 
स्वेदन, वमन, विरेचनके योग्य प्रयोग, ओंषध, उपचार इनमे करार हो उसको ह 
मआणाभिसर वैद्य कहना चाये 1 शिरोरोगादि रोगोके दोषोका अंशांडा कटपनाजन्य 


विकल्प, व्याधिसंग्रह, दोष यर वातुर्जोका क्षय, पिडका, विद्रधी, त्रिविध शोथ, , 


रोथके अनेक प्ररे अनुवेध, अडतारीस रोगाधिकरण, चारीसर पित्तरोग, वीस 
कफरोग, अस्सी वातरोग, अतिस्थूर ओर अतिकृदय शरीरोकी निदा ओर 

कारण तथा छक्षण एषम्‌ चिकित्सा । निद्रा, अनिद्रा, अतिनिद्राका द्वित चौर 
अहित, कारण, यतन । द्घन आदि छप्रकारकी चिकित्सा, सप्तषण ओर्‌ अपतर्षण- 
जन्य रोगोंके स्वरूप ओर्‌ उपाय, रक्त रोग, मद्‌, मूच्छ, सन्यास इनके हेतु रूप ओर 
चिकित्सा इन सवम कुशर,हो । एव्‌ आहार विधिके विनिश्चयम कुरार स्वभावे शच 
हितकारक आहार तथा आहारजन्य विकार ओर आहारननित विकार्योके सिवाय 
अन्य विक्रासोके कारण चौरासी मकारके-आसव द्रव्यो गुर्णोका विनिश्चय रस तथा 
अनुरसौका विनिश्चय तथा उनके मेद्‌ विरोधकारक आहारोका वर्णनयन्नपान विषयक 
द्वा वर्गोका निश्चय अन्नपान ओर गुणके मभाव तथा उनके अनुपानोके गुण तथा 
उनकी विधि अनेक प्रकारके दरव्योकी गुरुता ओर टघुताका संग्रह आहार सम्बन्धी 
हित ओर अहित पदार्थोका उपयोग तथा उनसे होनेवाठे सुभे अङ्भ रसादिक धातु- 
अकि आभितसेग ओर उनके उपाय प्राणेकिं द्य स्यान अर जा ङ्छ दशमूरीय 
नामक तीस्व अध्यायमे कथन करेगे वह संप्रणं तथा इस प्रकार राखका उदेर्य, 

क्षण, ग्रहण धारणका अनेक प्रकारका ज्ञान एवम्‌ भयोगज्ञान, कर्म, कार्य, का 
कत्तौ, ओर करण इन संप्रणं विषयमे कुशल हो । ( नोसे ठेकर तीव अध्यायतककी 


सूची इसमं देदीहे ॥ ७॥ . 
दुशलाश्चस्ष्रतिमतिशाखयुक्तिन्ञानस्यात्मनःशीटगुणेरविसं 
 वाद्नेनसम्पादनेनसर्वप्राणिषुचचेतसोमेत्रस्यमात्ाषत्श्नात्‌- 
चन्धुवदेवंयुक्तामवन्तिआशचिवेश। प्राणानामंभिसराहन्तारोरो- 

गाणामिति ४८ ध 


५ 


सुञजस्थान-अ० २९. ( ३९३ ) 


इस प्रकार सूत्रस्थानोक्त तीक अध्यायोकि विषयोका यथोचित ज्ञान रखता हुमा 
-स्प्रति, मति, शाख युक्ति तथा ज्ञान सम्पन्न हो एवम्‌ आत्माके शीट आदि गुणेसि 
रव मलुरष्योमं मेत्री भाव रखता हुमा तथा निषिवाद्‌ होकर संप्रण मवुष्योका माता 
पिता, भाई ओर वधुवगके समान शितकरनेाखा हौ । इन उपरोक्त संपूण र्णोषाला 
नो त्रेय हतार है अश्रि ! उसको शै माणामिसर ओर रोगोका नाश करनेवाडा 
वेय कहना चाहिये ॥ ८ ॥ 

रोगाभिसरके लक्षण । 
अतोविपरीतारोगाणामभिसराहन्तारःप्राणिनामिति । , भिष- .. 
वछद्यप्रतिच्छन्नाः कण्टकभतारोकस्यप्रतिरूपिकसहधम्माणो 


| >> ऽ (9 पि 


राज्ञाप्रसादाचरन्तिरा्राणि । तेषामिरदविश्चेषविज्ञानमल्यर्थवे 
यवेशेनश्छाघमानाविशिखान्तरमनुचरन्तिकम्मखोभात्‌।श्रुखा- 
चकस्यचिदातस्यमभितःपरिपतन्तिसंश्रवणेचास्यात्मनोवेयग- 
णानुचेगेदन्तियचास्यके्यःप्रतिकम्मकरोतितस्यचदाषान्सृहुसम- 
हुरुदाहरन्तिञआतुरामित्राणिचप्रहषणोपजापोपसेवाभिरिच्छ- 
न्तिजात्मीकन्त॑मस्पेच्छताश्चात्मनःख्यापयान्तिकमस्मचासाव्यभु- 
हुसहुरवरकयन्तिदक्ष्येणान्ञानमातमनःछादयितुकामाग्या- 
धिच्चापवत्तेयितुमरशक्नुवन्तेव्याधितमेवानुपकरणमपचारि- 
कमनात्मवन्तसुदि्यन्तिअन्तगेतयाभिसमीक्ष्यान्धमाश्चय- 
न्तिदेशमादेशमामनःक्ृत्वा । प्राकतजनसन्निपातेचात्मनः 
कोरालमकुशखवद्वणयन्तिअधीरवचधेय्थमपवदन्तिधीराणाम्‌। 
विद्वञ्जनसन्निपातथामिसमीक्ष्यपरतिभयमिवकान्तारसध्वगाः 
परिहरन्तिदूरात्‌ ॥ ९ ॥ 
इन उपरोक्त संपूण रक्षसे विपरीत गुणवारेको रोगाभिसर ओर . माणनादाक 
हनाचाहिये । जो छोग वेयका वेश धारण किये, संसारम कैटकरूप वैद्योकेसे रूप 
धारण क्ियेहुए राजार्थोक्षी यसावधानसि राज्यके अन्दर फिरतेहै उन धूर्ताकी यदी 
पहिचान है कि वह वैदयका वेदा धारण वियेदुए अपने सखस अपनी वडी वडा 
करतेहुए रालेरम तथा जितत मार्मषर वहत जादमी फिराकरते है उन स्थानम कर्म- 
रोभते फिरा करते है ओर किपी मरुष्यको बीमार सुनकर श्लट उसके पाष ना 


४ 


{ ३९४ ) चरकसंटिता-भा० टी° । 


पचते ह ओर उसके 1 विना दी पृषे अपने वडेभारी प्य होनिके गुण 
वणैन करने ठ्गनति हैँ! जोर जो वैय पिरे उपाय कर रहादो उसके दोषोंको 
वारबार अपने सुखसे कथन करतेहृए अपनी प्रशंसा करते तथा रोगीके मित्नोको 
किसी प्रकारकी सेवा आदिमे या अन्य किती खोभसे मसन्न कर्‌ अपना वननिकी 
८ करते [न निर्छोभि जंचाते रोगीक्षि [ [ येति 
इच्छा करतेहं ओर अपने जापको नि्छोभ जंचातिे हए रोगीके , सम्बन्धि्येसि अपने 
ठेनेके विषयमे वडी 1 साथ _थोडीसी इच्छा जंचतिरै । तथा चिकित्सा 
करतेहुए पाखण्डसे रोनी ओर ओषधीको वारवार देखतेहुए अपनी ओषधीकी 
तारीफ करतें ओर चतुरपूवैक अपनी मूखेताको छिपाते जति है 1 जव रोग. 
वहने छगता हँ तो रोगीको कुपथ्य करनेवारा ओर अंनितात्मा वताकर .अपनेको 
निर्दोष हरा अपने अक्गुणको छिपाना चाहते हं । रोगीकी अवस्था विगडते देख 
उसवे मकानको छोड दूरे स्थानम चरेनातेह । ओर हमको कही अत्यावश्यक 
कार्थ रै रेसा कहकर यन्यस्थानमें चरे नतिरँ 1 यह दुष्ट साधारण मनुष्योके समूहे 
उन छोगोको मूसा वनातिहुए अपनी इतनी चतुराई दिखाते र ओर अधीरे 
समान एसी वातं वनति कि जिनको सुनकर ीरषरुपोका भी वैयं जातारदे । 
जव किष विदवान्को आति देखते दै तो मरे भयके दूरसे दी उनको देखकर स्ियोके 
आने जानेके रास्तेसे इट दृधर उधर छिपनाते ह ॥ ९ ॥ 
यश्ेषांकथित्सूत्रावयवरपयुक्तस्तपरछृतेषक्रतान्तरेवासततसु- 
दाहरन्तिनिचानुोगभिच्छन्तिअस्योक्तुषासृत्योरिवचानुयोगा- 
[नजा भ € ® [का १०९ गे 
डलिजन्तवं । नचवासव्वास्यःदव्यतिस्नह्यचासवेवाङक। 
[+ कक => 
वाकष्धतप्रज्ायतं इर्त ॥ १८ ॥ 


यह दुष्ट किसी एकाध्‌ वैयकके सूत्रके अयवक) अण्टसण्ट याद्‌ कररखतेरै उसीको 
. सव लोमे बारम्बार उच्चारण करतेहुए अहंकारपूवंक कटाक कि हमारा 
. किससे शास्त्रा करायो जिस मरकार्‌ मेहनतसे हमने कैयकराखको पटा, ओर ' 
' कौन परिश्रम करसकतहि यदि देवयोगसे इनको कोई बुद्धिमान्‌ शाखी वातचीत 
करनेवाखा मिरनाय तौ उससे वात करतेहुए भी घबडति दह । यदि कोई इनपे 
शाखां करनेकी इच्छा कर तो सल्युके समान उरते । न तो कटी इनके गुहका 
परता होत न इनके िष्य आदिक करीं होते न कोई इनका स्वाघ्यायी दिखा 
पडत न किसी रेसे वैयका पता र्गतादै कि जिसमे इन्हँने कभी शाकी वात- 
चीतकीहो ॥ १० ॥ । | 


सत्रस्थान-अ० २९. ( ३९५ ) 


भिषक्छद्मप्रविरयेवभ्याधितास्तकंयन्तिये । वसंतमिवसंधि- 
त्यवनेशाक्कुन्तिकोदिजान्‌ । श्रुतदष्टकरियाकालमा्रास्थान- 
बहिष्कृताः । वञ्जनीयाहितेमुर्योश्वरन्त्यनुचराुवि ॥ ११॥ 
जेसे शिकारी पक्षियोको नाट फसानेके स्यि वनं छिपे हए रहते ह उसीपरकार 
यह दुष्ट भी वै्योका खरूप वनाये हए रोगिर्याको अपने नारम कफेसानकी कोरि 
रहते रै । शास्र, अनुभव, क्रिया, काल, मात्रा, स्थान, इन सवके ज्ञानसे रहित 
सत्युके अनुचररूप जो वैयका वे धारण कयि फिरते है उनको तरैयकीय क्रियाम 
हृष्टिमात्रसे ह त्याग देना चाय ॥ ९१ ॥ ह 
ततिहेतोभिषड्ानपृणीन्मुखेविश्षारदान्‌ । 
। वञ्जेयेदातरोविद्रान सपास्तेपीतमारुताः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य सामान्य आजीवनके निमित्त वैदयेडा धारण किये दए दै एसे धरतो 
गुरुखको उुद्धिमान्‌ रोगी दुरसे ही त्याग देवे क्योकि यह दुष्ट पवन पिये हए सर्पौ 
समान जानने चाहिये ॥ १२ ॥ ह 
न (न 
येत॒ख्ाखरविदोदक्ाःश्चचयःकमंकोविदाः। 
जितहस्ताजिताव्मानस्तेभ्योनिव्यक्ृतनमः ॥ १२॥ 
जो वैय शाके जाननेवर हे तथा आयुर्वेद के सव विषयमे चतुर श्॒द्चित्त दै 
वै्कर्भे व्रिसारद है, निन्दने हस्तक्रियाको भटे प्रकार सीखा उन जितात्मा 
नित्यमति नमस्कार है ॥ १३ ॥ 
तत्र श्छोकः । 
दरशघ्ाणायतनिकेश्छोकस्थानार्थसंयहः । 
दिविधाभिषजश्चोक्ताःप्राणस्यायतनानिच ॥ १४॥ 
इति दशप्राणायतनीयोनामोनत्रिंशो- - 
` ऽध्यायः समाप्तः । 
अध्यायकी प्त्तिमे यह एक इलोक है-इस द भणायतनीयनामक अध्यायमें 
संपूणे सूत्रस्थानके विषथोका संग्रहः दो प्रकारके वैय ओर प्राणोके दड् स्थान वणेन 
क्िगयेे ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीमहािचरक ° प०रामप्रसाद्ैय °माषादीकाया दङप्रापतनीयो नामैकोन- 
त्रंसोऽष्याय. ॥ २९. ॥ 


( ३९६ ) चूरकसंहिता-भा० टी० 1. 


जिशत्तमोऽध्यायः । 





अथातोऽर्थदशशमूरीयमध्यायं व्याख्यास्याम इति रहस्माह 
भगवानात्रेयः । | 
अव हम अथद्रमूीय नामक अध्यायका वणन करते एसा आत्रेय भगवान्‌ 
-कृह्ने रगे । । 
अर्थदरमाहमखाःसमासक्तामहाषटाः । 
महच्ा्थश्चहदयंपय्योयेरुच्यतेवुधैः ॥ १ ? 
महत्‌, दृदय ओर अथै यहं तीनो शब्द हृदयके गाचक द ! हृदयसे दञ्च धमनी 
संज्ञक नाडी गी इई ह यद्‌ नाडियां महामूला जोर महाफला करी जावै ॥ १ ॥ 
। द्दयाधीन अङ्कावयव । ध 
षडङ्गमङ्धविन्ञानमिन्द्रियाण्य्धपचकम्‌ । आद्माचसगुण- 
श्चेतः चिन्स्य्दिसंभितम्‌ ॥ २॥ पतिष्ठार्थहिभावानामेषां 
ह दयमिष्यते । गोपानसीनामागारकणिकेवार्थैचिन्तकेः ॥॥ 
दो हाथ, दो पांव, मस्तकं ओर देका यध्यभाग यह शरीरके & अंग कदैजातेर । 


-कान, त्वचा, नेत्र, जिह जीर नासिका यह्‌ ^ इन्द्रिये कही जापी । ब्द, स्प, ` 


रूप, रस, गथ यृह ५ इन्द्रियोके विषय हेति । सण आत्मा ओर चेतना शक्ति 
यह चिन्तनके योग्य हदयके आशित ह 1 संपूण शारीरिक भार्वोफे आश्रयके लिये 
दारीरमें ृदयरूप सभा है जेसे-घासके छप्परके नीचे संपूर्णं छष्परके अषयवोकों 
टिकानेके छिये एक स्तम्भ रहति उसी रकार शसैरके संपर्णं भावोको टिकानेके 
खय दृदयके जाननेवारेनि दृदय कहै ॥ २॥ ३ ॥ 
मदाभूलादिनामका कारण! 
तस्योपधातान्मृच्छोयेभेदान्मरणस्च्छति । 
` यद्धि तत्स्पशेविज्ञानेधारितततत्रसंभ्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
ठ्दयमे "चोट आदि किसी मकारका उपघात होनेरै संपूण शरीरम मूच्छ, जाजा- 
` तीहि एवम्‌ छृदयके फरजानेसे म्रत्यु हजार । जो स्पञैन्दरिय आदि इनद्रियोसे उत्पन्न 
इई ज्ञानको धारण करनेवाली जीवनी शक्ति रै वह हदयके द आश्चयीमूत दै ॥ ४ ॥ 
तस्परस्योजसःस्थानंतत्रचेतन्यसंहः 1 
हद्थमहदथश्चतस्मादुक्तंचिकित्सकेः ॥ ५ ॥ 


सूतरस्थान-अ० ३०. ( ३९७ ) 


रक्तिका धारण करनेवाखछा जो ओजधातु है वह ओज ओर चतन्य भीः 
हदयके ही आश्रय इस लिये चिकित्सकोनि हृदयके महत्‌ ओर अथे कदे ॥ ५ ॥ 
छ आजाधातका गुणकम । 
तेनमृलेनमहतामहामृखामतादश । ओजोवहाःशरीरेवाविध- 
म्यन्तेसमन्ततः ॥ ६ ॥ येनोजसावत्तेयन्तिप्रीणिताःसवेदेहि 
नः ॥ यदहतेसवैभरतानांजीवितंनावातेते ॥ ७ ॥ 


, यह हृदय ही उन वडी वडी दञ्च धमनिर्योका मूर होनेसे वह नाड्यो महामूला 
कीजासीर । यह दशा धमनि शरीरम जनको वहन. करती इदं संप्रणं शरीरम 
धूमायमान रोती इसलियि इनको धमनी कहते । उस ओजकै द्वारा दी संपर्णं शरी- 
रको पालन करती हुई देहको जीवित रखती जिस ओनके विना संपूण मनुष्योका 
जीवन नरी रहस्कता ॥ & ॥ ७ ॥ 


यत॒सारमादोगर्भस्ययोऽसोगभरसाद्रसः। संबद्धमानंहृदयंस 

माविशतियत्‌पुरा ॥ ८ ॥ यस्यनाशान्ननाशोऽसितधारियद्धव- 

याधितम्‌ ॥ यःदारीररसःखेहःप्राणायच्रप्रतिष्ठिताः ॥ ९ ॥ 

ओज दी आदिमे गभैका सारभूत रै तथा गभेके उत्पन्न करनेवाठे रसका भी सार 
हे यह योज दही शरीरको उत्पन्न करनेके ट्य दृदयमे प्रथम पवेश होताहै नित 
ओजके नष्ट हौनेसे शरीर भी नष्ट होजातहि पद ओनही हृदये # रीरको धारण 
करता । यदी स॒रीरका वल है, देह ओर प्राण इसीके आश्रिते तथा शरीरके धारणः 


करनेवारे रस ओर स्नेह यह सव उस्र ओजके हह आश्रय हं जर उस आनका स्यान्‌ 
हृदय है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


महाफलकी निरुक्ति । 

, ततपरखाविविधावाताःफटन्तीतिमहाफटाः॥ ध्यानाद्धमन्यः 

सवणारसरोतासित्नरणाच्छिराः ॥ १० ॥ तन्महत्तामहामूरा- 

स्तचयोजःपारेरक्तता ॥ परिहाय्याविरोषेणमनसोइःखहेतवः ॥११॥ 

शरीरको जीवित रखनेवाली अनेक किस्मकी वायुम द्दयका फल है उन्‌ पवनरूपी 
फलोंको हदये र्गी इई धमनियें फरीद । इसीलियि इनको महाफला कहानातहि 
दारीरमे धमन (रससे परण ) करती शसट्यि धमनी कशजातीदं । सवण (पोषणकर्ता 
रसका साव करनेसे ) कहैनातेदे । सखोतरस गमन करनसे इनक्रा नाम सिरा ॥१०॥ 
. उस हृद्य तथा उन धमनिर्यो एवम्‌ उत॒ ओजकी रक्षा करते दए मनुण्यको मांसा- 


( ३९८ )  चरकसंहिता-भा० टी०। 


दिक दुःखो के दैतुओंसि वचना चाये अथात्‌ जो जो वस्तुं टन चदय अर ओज 
हानिकारक हो उनक्छे त्याग देना चाहिये ॥ ११॥ 
= ४५ 4 = 
हृयेयत॒स्यायदोजस्यंखोततसांयत्प्रसादनम्‌ । 
तत्ततसेव्यंपयत्नेनपशमोन्ञानमेषच ॥ ९२ ॥ 

जो पदाथं हृद्यको पिय हो तथा ओंजको वनेवा रहौ एम्‌ धमनियोक्ि 
सोतोको प्रसन्न करनेवाला ही उसका दी यलपूषैक सेवन करनाचाहिये एवम्‌, यल- 
मूषक शान्ति ओर्‌ ज्ञानको धारण करनाचाहिये ॥ १२ ॥ 

अनेकमें एकको उत्कृष्टता । 

अथखटुएकंप्राणवद्धनानासुत्क्ृष्टतममेकवल्वद्धेनानामेकन्चह- 

णानामेकंनन्दनानामेकहषणानामेकमयनानामिति । तत्राहि 

साप्राणिनाप्राणवर्खनानासुक्छष्टतमम्‌ । वी््यवलवर्धनाना- 

म्‌ । बष्येबंहणानाप्‌ 1 इन्द्रियजयोनन्दनानाम्‌ । तच्वोववो- 

धोहषणानामर्‌ । बह्मचय्यैमयनानामिलायुकेदविदो मन्यंते ॥१३॥ 

सरीरकी रके सम्बन्धमे अनेक उपाय होतिषुए भी म्राणोको बहनेषार सव्र 
उत्तम एक उपाय है बल्कि वल्वद्धैक पदारथोमिं एक उपाय मान है, वृहणकर्ता- 
ओभे, जनन्द्‌ वनेवा, दर्षोत्यादकोे, सव मरकारको गति वदानेवाखोमं एक 
एक उपाय सर्वोत्तम ओर प्रधान कदि । षह इस मकार है-किसी प्रकारकी मी 
हिसा न करना सबसे उत्तम प्राण वढनिका उफय हे । वीयंकी रक्षा सवते वटकर 
वल्बद्ध॑फ उपाय है । बिद्या होना सवके बडकर बरहण (पुष्टता) का उपाय ह । इन्दि 
"यौको भपने वशम. रखना सवसे वकर आनन्दं वडानेका उपाय है । तखका ज्ञान 
होना सवते बहकर हषं ( प्रस्ता ) के वडानेका उपाय है । जह्यचर्यं पाटनक्षरना 
सव प्रकारकी तिके वठानेका उपाय है । आयुदके जाननेवारे इस प्रकार कथन 
करते या मानते ॥ १३॥ ' | 

आयुरवेदवित्‌के लक्षण । ॥ 
मी ४ ् [ 

तैत्रायुवदावंदस्तन्त्रस्थानाध्यायन्न्नानाप्रथच्छनवाक्यशावाक्या- 

थशरोऽथीवयवशश्चभ्रवक्तारोमन्तव्याः ॥ १४ ॥ 

जिसको इस अ युर्ेद्‌ तन्तुके स्थान, अध्याय, कमपूंक मनोका विभाग, वाक. 
वाक्यार्थ, अथोवयव अच्छी तरद. आति अथौत्‌ इन सवका कथन करनेवाला हे 
उ्तको भयुदवित्‌ ( आयुेदका जाननेवाला ) कत्ते ॥ १४ 


॥ 


# ^ 
॥ 


सूस्थान-अ० ३०. (३९९ ) 


अत्राहकथतन्त्रादीनिवाक्यदयोवास्या्थंरोऽवयवशेतिउक्त- 
निभवन्ति, अत्रोच्यतेतन्त्रमार्षकार्तेखेनयथास्थानमुच्यमानं 
वाक्यश्षोभवस्युक्तम्‌ । बुद्धयासम्यगनुप्रविदयार्थतक्तवंवाभ्भि- 
वो्तसमास.भतिन्ञहेतूदाहरणोपनयनिगमनयुक्तामिःञ्रिविध- 
रिष्यवुद्धिगम्याभिरुच्यमानंवाय्या्थशोभवल्युक्तम्‌ 1 तन्ब- 
नियतानासर्थु गाणांपुनर्भावनेरूक्तसथावयवसोभवत्युक्तम्‌ । 
तत्रचेत्प्टारःस्युःचतुणीशकूसामयञ्चरथवैवेदानांकंवेदसमुपदि- 
दान्तिआयुरवैदविदः । किमायुःकस्सादायुर्वेदविदः \ किमायुः 
कस्मादायुरवेदःकिथचायमीयुरवेदःशान्चतोऽ्या श्चतङति ! कानि 
चास्याङ्घानिकेश्वायमभ्येतव्यःकिमथञेति ॥ १५ ॥ 


क, क 


अव करे कि तन्वादिक वाक्यद्वारा तथा वाक्यार्थं दारा एवम्‌ अथावयवदारा 
(०; ७४९ भि =. १० [8 ५ = 
केस तरह ` जानेनाते ओर किनको नन्ब्ादि करतें । सो कटहाजाताै कि भूत, 
भविष्यत, वत्त॑मानके जाननेवाखे ऋषि्योके वनायेहृए यथको तन्त्र कडाजातोहे । 


` वहुतसे विषयोके फथनके समुदायको स्थानं करतेहे ओर वह वेदादुपार कदाहृजा 


हनेसे वाक्य कहाजाताहै । इस प्रकार संपूण तन्तुको भरेप्रकार जानकर उसके 
अथंतखको परतिज्ञा, हैत, उदाहरण, उपनय, निगमनके साथ उत्तम बुद्धिवाटे तथा 
मध्यम इुद्िवाटे एवम्‌ कनिष्ठ बुद्धिवारे दिष्ये।की खुद्धिको जानकर्‌ सेक्षेपसे अथवा 
विस्तारे समञ्ञायाजानेवाटा पदेश्च दाक्याथसे कथन करना कहाजाताे 1 मये 
ऊरटैहए कठिन कठिन शब्दको फिर अराशद्वारा स्पष्ट कर कहना अथोर्यव, कहाना- 
तदि । यदि वहांपर को$ ेसा म्न करनेवाला हो कि ऋेद्‌, सामवेद, यजर्वद, 
अथवेवेद इन चारो वेदोमेसे किर वेदके कथन करनेवाटेको आयुवेदक जाननेवाटा 
कहना चादिये, आयु क्या है, आयुरेद्‌ कदांसे हआ ओर आयुवैद्‌ फिपतको कहते ! 
इ आयुर्ैद मामाणिक है मथवा अप्रामाणिक एवम्‌ नित्य द या अनित्य { आयुर्वद्के 
कोन २अंग दै! किन रेो्गेकि आयुर्वेद पटना चाये ! आयुवेदके पटनेसे सिद्ध 
फथा होते अथवा सायुर्ैद्‌ किसर वनायागया ?॥ १५ ॥ | 
। । प्रथमप्रश्नका उत्तर । 
तत्रभिषजापुषटनेवथतुर्णाखकूसामयज्ञरथववेदानामात्मनोऽ 
यरवेदेभक्तिरादेदयावेरोद्यथर्वेणः सखस्त्ययथनवणिमङ्गलहोम- 


\ 


( ४००) चरकसखंहिता-भा० टी०। 


नियमप्रायश्ित्तोपवासमन्त्रादिपरिग्रहाचिकित्सां प्राह । खि. 
किरसाचायुषोहितायोपदिदयतेवेद योपदिद्यआयर्वाच्यम्‌ 1. 


श, 


तत्र आयुशचेतनाप्रवृत्तिजीवितमनुबन्धोधारिचेस्येकोऽथः तत्र 
आयुवेदयतीत्यायुवदःकथामेस्युच्यतेस्वक्षणतः सुखासख- 
तोहिताहिततःप्रमाणाघ्रमाणतश्च । यतश्चायुष्यानायुष्याणिं 
चद्रव्यगुणकमोणिवेदयस्यतोऽप्यायुरैदःतत्रआयुष्याण्यनाधु- 
ष्याणिचद्रव्यगणकमोणिकेवरेनोपदेक्ष्यन्ते \॥ १६॥ 
वेके इस प्रकार मरन करनेपर कहना चाये कि पेते मत्‌ कटौ 1 ऋग्‌, 
सामवेद, थुर्ेद्‌ ओर अथ्ैवेद्‌ इन चारों वरदो अर्थवद ही आयु्षवेदकी आत्मा कहना 
चाहिये क्योकि अथवेवेदमे कष्ुए, सखस्त्ययन, वरदान, मेगलकमे, होम, नियम, 
प्रायश्चित्त, उपवास ओर मत्र आदिकोसे री चिकित्साका निर्देश कियागयै ।' 
जर आयुके हितके लिये दी चिकित्साका उपदेश कियागयारै ! इसप्रकार .आघुके 
वेदका कथनकर्‌ अव आयुका कथन करतेहे कि आयु, चेतना, प्रवृत्ति, जीवित, अनु 
वथ यहं सव आबुके पयौयवाचर रृब्द रँ इन सव चन्दो आयुञब्द भसिद्ध होनेते 
सुख्य रक्छा गये सो आघुको विदित करानेवाङा अर्थात्‌ आयुसम्बन्धी ज्ञानके 
'करनेवाछे शासको आयुर्ैद्‌ कहते । आयुरवैद्‌ आयुका परिज्ञान किस ग्रकार कराता 
है सो कहते ह । नेते-आयुके लक्षण युखायु, दुःखायु, दहितजायु तथा अहितञाधु, 
आयुका प्रमाण ओर अप्रमाण, जिसग्रकार्‌ आयुके वानिषारे पाथं आधुको बतेदं 
एवम्‌ क्षय करतें ओर द्रन्य, गण, कमं इन सवका यथाथं ज्ञान करानेवारा आशुद 
कहा जाति 1 इस आयुवैदम-आयुके वडानेवाटे ओर सायके नष्ट करनेवारे दरन्य, - 
गुण, कर्मौका हौ कथन क्रिया जा्ाहै | १६ ॥ 
लक्षणसे आका ज्ञान 1 
तन्त्रेणतंत्रायुरुकतंस्वरक्षणतोयथावदिहैवतत्रशयारीरमानसा- 
भ्यारोगाभ्यामनाभेदुतस्यावेराषेण योवनवतः समथातुगत- 
वटवी््थपोरुषपराकमस्यन्ञानविक्ञनेन्द्रियेन्द्ियाथवरसमु- 
दायेवस्षमानस्यपरमर्धिरुचिरविविधोपमोगस्यस्रद्धसवां 
रम्भस्यययेष्टविचारणारसुखमायुरुच्यतेसुखमतोविपय्य- 


येण ॥ १७ ॥ 


सूचस्थान-अ० ३० (४०१) 


आयुर्वेद शाख करके आयुरेद्‌ ओर आयुका कथन किथा जाचुकाहि अव सुखायु 
जर असुखायुका लक्षण कहत 1 जो मनुष्य शारीरिक ओर मानसिक व्याधिर्यति 
दुःखित नरी है ओर पर्ण॑रूपसे युवावस्थावाला हैः जिस्सके रारीरमं भटे प्रकार-वल 
वीर्य, पुरुषाथ, पराक्रम ्राप्त दे-जोरं ज्ञान, विज्ञान, इन्द्रिय ओर इन्द्रियार्थ इन सवके ` 
बर ससुदायसे सम्पन्न ह एवम्‌ परम ऋद्धि सम्पन्न सुन्दर शोमायुक्तं अनेक प्रकारके 
उपयोगयुक्त जिसके सव आरम्भ यथोचित समृद्ध है तथा वह्‌ मनुष्य स्वाधीन तथा 
सुन्दर विचारयुक्त दौ उसके जीवितको सुखायु कहते ! इसे विपरीत असुखाय 
( दुःखायु ) जानना चाहिये ॥ १७ ॥ 

रितादितञायका वणन । 

हितैषिणः पुनभरतानांपरस्वात्रपरतस्यसस्यवादिनःशमपरस्य 

-परीकष्यकारिणोऽप्रमत्तस्यचचिवर्गपरस्परेणालपहतसुपमेवसमान- 

स्यपृजाहैसम्पूजकस्यज्ञानविन्नानोपचमशीखब॒द्धस्योपसेविनः 

सुनियतरागेष्यामदमानवेगस्यसततंबिविधप्रदानपरस्यतपो- 

ज्ञानपररमनिखस्यअष्यात्मविदस्तत्परस्यलाकमिमथासुखा- 

वक्ष्यमाणस्यस्मृतिमतिमतोहितमायुरूच्यते । अहितमतो 

विपय्य॑येण ॥ १८ ॥ 
, जो मटुष्य संप्रणे मराणियोका दित चाहनेवारा, परधनकी इच्छा न रखनेवाङा; 

सत्यवादी, शान्तचित्त, विचारकर करनेवारा; अप्रमत्त, धमे, अर्थ, काम इन सवको 
परपर अनुपहत विधिते सेवन करनेवाा, पूज्यजन गुरुजन आदिकोकी सेवा करने 
वाटा, ज्ञान, विज्ञान ओर उपशमशील, वृद्धज्नोकी सेवा करनेवारा, राग, द्वेष, मद्‌ 
ओर मनक वेगको वशमे रखनेवाला, नित्य प्रति यथाशक्ति दान देनेवाला, तप 
ज्ञान, ओर इन्द्र्योका सहन इनका अभ्यास करनेवाङा, अध्यात्म वियायुक्त, श्थर- 
परायण ईस लोक आर परलोकमें दितका चाहनेवाला तथा स्प्रतिसम्पन-इन सवः 
गरणेोयुक्तं मनुष्यकी आयु हितयु करी जातीरै ओर इससे विपरीत रर्णोवाडे की ` 
आयु अहित आयु कदी जातीहै ॥ १८ ॥ 
आयुका भ्रमाण ! 
म्रमाणमायुषस्तर्थन्द्रियमनोबुद्धिचेष्टादीनांस्वेनाभिभूतस्य 


विङृतिरक्षणेरुपलभ्यतेअनिभित्तेरिदमस्मारक्षणान्सुहूत्तीदि- ` 
> 


(४०२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


वसात॒त्रिपदरसपदशद्रादादाप्पक्षात्‌ मासाखण्मासात्स- 
- वत्सराद्वास्वभावमापस्स्यतेडति । तच्रस्वभावःपड्त्तेरुपरमोः 
मरणमनमिदयतानिरोधडयेकोऽ्थंः । इत्यायुषःप्रमाणमतोविप 
रीतमभ्रमाणम्‌ ॥ १९ ॥ 
अव आयु प्रमाणको कथन करतेहं । इन्द्रियोके अथं यथा शब्द, स्परौ आदि 
इन्दिय, मन्‌, बुद्धि, चेष्टा आदिकोकी विकृति आदिके लक्षणो आयुका प्रमाण 
जाना जात्रहि यदि इनमे अकस्मात्‌ विकृति होनाय तो क्षणभरमे या सुहृत्तम, एक 
दनम अथवा तन दन, पाच दन, सात दिन दद्यादन एवम्‌ वारददिनमे तथा पक्षम्‌ 
या मीनेमरे अथवा छःमदहीनिमं या एक वषमे मनुष्य सवभावम स्थित हौजातै । 
यप्‌ स्वभाव मृत्तिका उपराम, मरणः अनित्यता, निरोध यह सुव॒ एक दी 
अर्थवाठे शब्द्‌ र । अथात्‌ मरणके वाचक र वस यदी ` आयक प्रमाण ई. 1 इसते 
विपरीत आयुका अप्रमाण जानना ॥ १९ ॥ | 
आय॒र्वेदका नित्यत्व भरतिपादन । ^ 
अरिष्ठाधिकारेदेहभ्रकृतिलक्षणसधिज्कव्यचोपदिष्टमायुषः्रमा- ` 
णमायुदे - । प्रयोजनखास्यस्वस्थस्यस्वास्थ्यरक्षणमातरस्य 
विकारषररामनम्‌। सेभ्यमायुक्दःशा-तोनिदिदयतेऽनादित्वा- ' 
त्स्वभावसंसिद्धस्वखक्षणलाद्धावस्वभावनित्यत्वाच । नहि 
नास्गस्कदाचिदायुषःसन्तानोच्रद्धिसन्तानोबाश्तश्चायुषोवे- 
दिताजनादिभचसुखदुःखंस्षदव्यहेतुलक्षणमपरापरयोगादेष 
चाथसंयहोषिभाव्यते । आयुवंदलक्षणमिियस्पनःगरुटध- 
-उीतोष्णलिग्धरूक्षादीनाचदहंहानांसामान्यविरोषाभ्याडद्धि- 
हासोयथोक्तगुरुमिरभ्यस्यमानेगुरूणासुप्चयोभवसयपचयोल- 
मेवमेवे वि क कि क (नि 
घूनामेवमेवतरेषामित्येषभावस्वभावोनित्यः । स्वस्वरक्षणच ` 
द्यार्णाषए्रधिव्यादीनांसन्तितुद्रऽयाणिगुणाश्चनिलयानिलयाः॥२०॥ 
इन्द्रिय स्थानके अरिष्टाधिकासमे-देद, प्रकृति, लक्षण इनका वर्णेन कसते दृष 
आयुका रमाण कथन कियागयाहे । ( इसको देखो ) इसत आयुर्वेदका प्रयोजन 
स्वस्य ( तन्दुरुस्त ) मचुष्यकी ओराग्याषस्था स्थिर रखना जौर रोगी मनुष्यको 


सू्रस्थान-अ० ३०. {६ ४०३) 


रोगसे कोडाना अ्थौत्‌ रोगीके रोगका शान्तकरनाही है । सौ यह आुद अनादि 
होनेते ओर स्वभाव संसिद्ध रक्षण होनसे अथौत्‌ आधुैद्‌ अपने संपूर्णं रक्षर्णोदारा 
खभाके अनुक्रूर ओर स्वतःसिद्धं दोनेते एवम्‌ भार्वोका स्वभावके नित्य हेनिसे 
आयुवेद नित्य रै। आयुी जो संतान है ओर इद्धि संतान यइ नित्य नही दै एसा 
नदी होसकता अथौत्‌ आयुक्रम ओर भार्वोकी "दद्धि संतति भी अनादि है इसटिये 
नित्ये ओर आयुरेदका ज्ञाता भी नित्य है अर्थात्‌ आयु आयुवेद ओर इनका ज्ञान जोर 
ज्ञानवाला यह सदासेही नित्य द क्योकि सुख ओर दुःखके सवं भावका -रक्षण 
परम्परासे सम्बन्ध रखता चला आता दै इससे इस संग्रहकी स्पष्ट नित्यता प्रतीति 
सोतीहै। आयुदके नित्य होनें ओर भी रक्षण कथन करते है कि द्र्ग्योका जो 
स्वभाव है यह भी नित्य है क्योकि गुरु, जघु, शीत, उष्ण, लिग्ध) ओर रुक्ष आदि- 
कोके सामान्य विरेष योगसे इद्धि ओर हास रोता ( प्रथमाध्यापमे कथन कर 
केह सव भार्वोकी सामान्यतासे भ्रवृत्ति बरद्धिका कारण जौर असामान्यतासे म्रवृत्ति 
हासका कारण होतार, जपे कि-गुरु वस्तुर्ओका अभ्यास करनेसे गुरुताका उपचय 
ओर लघुताका अपचय होति इसी म्रकार रूक्ष) सिग्ध आदि भार्वोको भी जानना 
चाहिये । इससे स्पष्ट नाना जाता कि द्रव्पोकि भारवोका स्वभाव नित्य दे । पृथ्वी 
आदिक पचमहामूतकि गणविषिष्ट जो द्रव्य द उनम भी अपने २ रक्ष्णेसे' पृथि- 
व्यादि महामूतौके गुण नित्य प्रतीति होत ययारे द्र्योमि रसादियण अनित्य होतें 
परन्तु जिस द्रव्य्मे जो अप्रेय या जरीयगुण प्रधान दोताै वह कभी नष्ट नदी 
होता । इससे स्पष्ट सिद्धै कि मार्गेकी सभावोकी नित्यता होनेसे भी आयुर्वेद 
नित्य शरै ॥ २० ॥ 


वे 


नहिआयुरवैदस्याभ्चस्वोत्पत्तिरुपङभ्यते । अन्यत्रावबोधोपदेशा- 
भ्यामेतद्द्यमधिङ्कलरत्पत्तिमुपदिरान्त्येकेस्वाभात्रिकशचास्य ' 
` छक्षणमधिङ्कत्ययडुक्तमिहचायेभध्यायेयथाभ्चरोष्ण्यमपाद् वत्व 
भावस्वभावनिखत्वमपिचास्यथथोक्तंगुरभिरभ्यस्यमानेगुरू- 
णामुपचयोभवदयपचयोलघ्रूनाभेखेवमादि ॥ २९१ ॥ 
आयुैद्‌ उत्पन् हमि एेसा भी नही कहसकते क्योकि जह्माको.आयुर्ेदका ज्ञान 
इआ ओर इन्द्रने आघुरवेदका उपदेश्च किया यह्‌ दो ्रकारसे आयुर्वेद उत्यत्त इम 
इस कथनसे भी आयुर्वेद अनित्य नरी होप्तकता क्योकि ह्याको ज्ञान होनेसे प्रथम 
मी आयुवैद्‌ था यह्‌ सष मतीत होतदि । कोई कहते ६ कि 1 
समावते ही सिद्ध ै। जेते 'पयमाष्यायमे कहायेरै कि अथि उष्णता र 'जर्े 


(४०४) चरकसंदिता-भा० टी°। 


द्रवता उनका स्वाभाविक ओर नित्यधमे हे उसी प्रकार गुर्‌ व्योके सेवने गुरुताका 
उपचय होना ओर ल्घुताका अपचय होना आदि भी स्वमावसिद्धःहै! सो इन सव 
श्रमाणेसि आयुर्वेद स्वभावसिद्ध ओर नित्य सिद्ध दुका ॥ २१.॥ 
ञयर्वेदके जाट अङ तथा उनसे धर्मघाति । 
तस्यायुर्वेदस्य अङ्गानि अष्टो । तयथा 1-कायचिकित्साश्षाखा- 


कः दद 


व्रयास्यापहत्रैकविषगसरवेरोधिकप्ररामनेभूतविद्याकौमारश्य- 
+ र व्राह्यमणराजर 
करसायनानिवाजीकरणमिति ! सचाध्येतव्योव्राह्मणराजन्य- 
* ¢ 
वेदयैः ¦ तत्रानुयहार्थप्राणिनात्राह्यणेरात्रक्तर्थरजन्ये््यशं 
अस ९ 
वैदयेःसामान्यतोवाधमांथकामप्रतियहाथसर्वैः ।तच्रचयदध्या- 
त्मविदांधमेपथस्थानांधमप्रकासानांवामातपित्रातुवन्धुगुरु 
जनस्यवाधिकारप्रदामनेप्रयत्नवानभवाति यश्चायुवेदोक्तमध्या- 
त्ममनुध्यायलवेखधीतेवासोऽप्यस्यपरोधर्मः ॥ २२ ॥ 
उष आधुर्वेदके आठ अंग दै जेस काय चिकित्सा, शाटाक्यतन्त्र, सृटयापक- 
, तन्त्र, विषगसवेरोधिकतन्तर, भूतविद्या, कौमार्त्यक, रसायनतन्त्र जौर बाजीकरण 
तन्त इन आठ तन्त्रि युक्त आायुरवेद बाद्यण, सत्रिय.वैसर्योको पटनाचादिये ! सामा- 
नयता उनम ब्रा्मणोको सम्पूणं जीवोपर द्या कनके लिये, पनिर्योको पी 
आत्मरक्षक लिये ओर वश्योको अपनी वृत्तिके छ्यिः अध्ययन करना. चाधि 
अथवा धमे, अथै, काम ओर मोक्ष सवको इनके साधन लिये आयुका अध्ययन 
करना चादिये ! उन्‌ आत्मज्ञानी, धर्मपरायण, धरमके प्रकारा कनेवालोको माता, 
पिता, भाई वन्धु ओर्‌ गजके विकार शान्तिके किये . यलबान्‌ रहनाचादिये 
जो मनुष्य यध्यात्म विपाको अनुध्यायन करते अथात्‌ जानते 
मथवा जपयुरवदीय विषयोको जानना, मनन करना यौर्‌ संपूण , आयुरेदके जानने 
यत्नवान्‌ रहना यह इसका परमधभ रै ॥ २२ ॥ 
आयवेदसे अथप्राति । 


यापुनरीशवराणांवसुमतांवासकारात्सुखोपहारनिमित्ताभवलय्थ- 
रबाबातिरेक्षणचयाचस्वपरिश्दीतानाप्राणिनामातु्य- 
क्षाक्षमत्घास्याथः।यतुनरस्यविद्रद्यह्णयन्चःशरण्यतवेयाच 
समानशुशरूषायचेष्टानांजनानामारोग्यमाधत्तेसोऽस्यकामदति २३ 


सूत्रस्थान-म० ३०. ( ४०९) 


आयुवेद पठनेसे धनिक पुरुपौसे अथवा राजा्ओति सुखपूरैक आहार आदिक 
रये द्रन्यकी प्रापि होना चौर अपने परिवारकी योगसे रक्षा करना तथा जो मनुष्य 
इसके आश्रयी भूत ह उनको रीगसे वचाना यह उसका परमअथंछाभ दहै । नो 
आयुरवेदीय चिकित्सादारा विद्वानों यका कैटना तथा कंडे २ योग्य पृरर्पको अपने 
वशीभूत करना, यपने समान मनुष्योर्मे वडाईंका पाना एवम्‌ अपने प्रियपार््रोको 
आरोग्यकर चित्तम आनन्दटाभ करना यदह परम कामनाकी मरति है! इस प्रकार 
आयुदके अध्ययने धर्मे, अर्थ, ओर काम इन सवकी सिद्धि होती ॥ २२ ॥ 


। शाखविषयक आट प्रश्न । 
यथाप्रभ्सुक्तमशषेण । अथभिषगादितएबमिषन षष्टग्यइति 
अष्टविधम । तयथा-तन्त्ेतन्त्रा्थस्थानानिस्थानाथोनध्या- 


क 


यानध्यायाथान्धश्चान्परश्नाधाश्चिति ॥ २४ ॥ पष्टचेतद्रक्तव्यम- ` 

शेषेणवाक्यरोवक्यार्थदोऽथौवयवदाश्चेति ।॥ २५॥ 
_ इत भकार अदषरूपते संभ ्रृनोका उत्तर कहा गया । अव कतं कितैयको 
वेयके उपर मरथम ही यह आटग्रकारके गरन करना चाये । जेसे तत्र क्या रै, 
तेत्ाथं किसे कैः स्थान क्या है, स्थानार्थ किसको कहते एवम्‌ अध्याय अध्या- 
याथ म्ररन, भर भरनाथं किप्तको कहते इन आठ प्रकारके मरर्नीको करना चाहिये 
॥ २४ ॥ यदि कोई अपने उपर इन आट प्रसनोको करे तो वास्यते, वाक्यार्थसे 
एवम्‌ अथोवयवते भरेपरकार वणेन करदेनाचाहिये ॥ २५ ॥ ' 

आयुर्वेदके पयांयवाची शब्द्‌ । 

तत्रायुर्वैदःशखलावियासवरजञानशाखलक्षणंतन्बमिलनथान्तर- 

म्‌ । तन्तराथःपुनःस्वसक्षणेनोपदिष्टःसचार्थःप्रकरणेविभाव्य- 

मानोभ्रयषएवशरीरघ्र्तिहेदुव्याधिकर्मकाय्यंकाटकतुकरणवि- 


न 


पिविनिश्वयोदैशप्रकरणाःतानिचध्रकरणानिकेवरेनोपदेक्ष्यन्ते 

तन््ेण॥२६॥ ` 

शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, दाख, तेज, आयुवेद यह सव रष्द्‌ पयांयवाचक ' दै 
अथो इन सवम किसी एकके कटनेते आयुकेदका दी नाम , जानना । यह सव 
शब्द त्रके वाचक हए । तेनाथं उसके लक्षर्णोर्की ग्याख्यामे कथन कियागया, है 
ओर फिर भी तत्रका अथै अथात्‌ विषय इसके प्रकरणेसे ' नानाजाता है \ जसे 


( ४०६ ) वरकसंहिता-भा० टी०। 


शरीरढृत्ति, हे, व्याधि, कमं, कार्यं, काट, कर्ता, करणः: विधि, विनिश्चय ओर 
कल्पना यह ' सव तंज अ्थौत्‌ आयुदके प्रकरण हं रने देखनेसे तेत्राथं जथोत्‌ 
तैत्रका विषय जानाजातहि ॥ २६ ॥ 

आट स्थानोके नाम 


तन््रमष्टोस्थानानि । तयथा-छोक-~-निदन-विमान.दरीरे 
न्द्रिय-चिकिस्सित-कस्प-सिद्धिस्थानानि । तत्र्िश्चदध्या- 
यकष््टोकस्थानम्‌ । अष्टाभ्यायकानिनिदानविमानश्रीरस्था- 


¢ (~ 


नानि । दद्वशकमिन्दरिथाणाम्‌ । चिशकंचिकिंत्सितानाम्‌ । 


१ ऋ, 

दाददमकेकर्पसिद्धिस्थानेइति ॥. २७ ॥ 

तेत्रके आट स्थान ह । जपै उरक ८ सूत्र ) स्थान, निदानस्थान, वषिमानस्थानः 
दरारीरस्थान, इन्ियस्थान, चिकित्सास्थान, कटपस्थान, ओर सिद्धिस्थान इन 
' अलोमें तीस अध्यायोका सूजस्थान है, निदानस्यान, विमानस्थान ओर रारीरस्थान्‌ 
इन सनम आट्ञाठ अध्याय ह । इन्द्रियस्थानमें बारह -अध्याय हे । चिकित्सास्थान 
तीप अध्याय है । कस्पस्थानमे वारह अध्याय ह एवम्‌ सिद्धिस्थानमें वार्‌ 
अध्याय हँ २७॥ 


भवतिचाच्र । 


दार्विंशकेदाक्शकत्रयचत्रीण्यष्टकान्येषुसमापिरुक्ता ॥ श्छो- 

भ [१ 4 म 

कोषधारिष्टतिकरपसिद्धिनिदानमानाश्रयक्तन्ञकेष ॥ २८ ॥ 

यापर कहि कि दौ स्थान तीस तीस अध्यायेकि दए ओर तीन वारह अध्या 
यके दए एवम्‌ तीन जाट आढ अध्यायं समाप्त कियेगये हँ 1 इनमे सूत्रस्थान ओर 
चिकित्सास्थान तीस तीस अध्यायो, इन्द्रियस्थान आर करपस्थान एवम्‌ सिद्धि 
स्थान वारह बार अध्यायो तथ। निदानस्थान आर विमानस्थान एवम्‌ शारीर- 
स्थान जाट आट अध्यायो वणन किभँ ॥ २८ ॥ 

भ र म 
स्वेस्वेस्थानेयथास्वञ्चस्थानार्थडपदेश्षयते । 
सर्विंश्मध्यायरतंशणनामक्मागतम्‌ ॥ २९ ॥ 

सूत्रादिस्थानोमे उन स्थानके स्थानाथं अथौत्‌ स्थानके विषय कथन कि । 
, इनं सव स्थानकं १२० अध्याय दए । उन सव अध्यायोके कमपूवक नम 
श्रषण करो ॥ २९ ॥ 


सृबस्थान-अ० ३०. (४०७ ) 


मेषजाश्रय अध्यायोके नाम। 
दीर्धञ्जीवोऽप्यपामार्भतण्डटारग्वधारिक्ौ । 
षड्विरेकाधयश्वेतिचतुप्कोभेषजाश्रयः ॥ ३० ॥ 

जेसे-दी्घंजीषितीय, अपामार्गतंइरीय, आरग्वधादि, ओर षडविरेचन शताभि- 
तीय-इन चार अध्यायोमे ओपधिर्योका विषय वर्णन कियागयरि ॥ ३० ॥ 
स्वास्थ्यव्रात्तिक अध्यायोाके नाम। 
मात्रातस्याितीयौचनवेगार्धारणंतथा । 
इन्द्रियोपकरमश्चतिचत्वारःस्वास्थ्यद्ात्तिकाः ॥ ३१॥ 
मानारितीय, तस्यारितीय, नवेगान्धारणीय ओर इन्द्रियोपक्रमणीय-ये चार्‌ , 
अध्याय स्वाथ्यरस्नाके विपये कथन वियगयेरं ॥ ३९ ५ 

नैर्दशिक अध्या्योकेि नाम। 
खङ़ाकश्चचतुष्पादोमहांसिखेषणस्तथा । 
सहवातकटाख्येनविदयान्नरदेशिकान्वुधः ॥ ३२ ॥ 

ख॒डाकचतुष्पाद, महाचतुष्पाद्‌, चिसैषणीय ओर वातकलाकरीय-ये चार 
अध्याय करतैव्य ओर अकर्च॑व्यके विषयमे कथन वियग ॥ ३२॥ 

ध उपकल्पना विषयक अध्यायोके नाम। 
लेहनस्वेदनाध्यायादुभोयथोपकरपनः । 
चिकित्सापग्रतश्येवसवौएवोकटपनाः ॥ ३३ ॥ 

लेदाध्याय, स्वेदाध्याय, उपकल्पनीयाध्याय ओर चिकित्सापन्रतीय-ये चार्‌ 
अध्याय उपकेहपनाके विषयमे कथन क्रियेग्ये ॥ ३३ ॥ 
रोगाध्यायोंके नाम । 

(० 9९ ४.९ 9२ 
कियन्तःशिरसीयश्चतिरेष्ा्टोदरादिको । 
रोगाध्यायोमहाश्चेवरोगाध्यायचतुष्टयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

कियन्तःिरसीयः चिशोफीय, अष्टोदटैय ओर महारोगाध्याय-इन चार अध्या. 
योम रोर्गोका विपय ह ॥ ३४ ॥ 
योजनाचवष्क अध्यायोकै नाम । 
$ [१ ¢ ० 
अष्टोनिन्दितसंख्यातस्तथाङंघनतपंणो 1 
षिधिशेणितकश्चेतिव्याख्यातास्तत्रयोजनाः ॥ ३५ ॥ 


( ४०८ नवरकसंहिता-भा० टी०॥ 
अरौनिन्दनीय, डेवनवृहणीय, संततपैणीय ओर विधिद्ोणतीय-ये चार्‌ अध्याय 
जषधीके मयोग विषयमे कथन कियेगयेह ॥ ३९ ॥ 
अन्रपानचतुष्कञषध्याख्छोके नाम । 
यजःपरुषकःख्यातोभद्रकाप्योऽन्नपानिकों । 
विविधारितषीतश्चचत्वारेऽन्नविनिश्चये ॥ ३६ ॥ 
यज्नःयुरूषाय, अात्रयमद्रकाष्वयाय अन्नपानविधि ओर तव्रकघादितपताय-इन 
चार अध्यायो आहार द्रव्योका वणन क्रियाय ॥ ३६ ॥ 
वद्युणाभ्णावषयक्छ अध्यायक नाम । 
ददाष्राणायत्तनिकस्तथार्थेवासरलिकः । 
दवितोषाणदेहार्ोपरोक्तोतेयगणत्भयो ।॥ ३७ ॥ 
दृशप्राणायतनायः, अ्थदद्चमूय-य दा ज्याय वद्यक गुणाक वपयम्‌ क्न 
कयि गये ॥ ३७ ॥ 
सत्रस्थानक् अध्यायका साक्षत वणेन 1 
आवघस्वस्थनिर्वश्षकर्पनारोगयोजनाः 
चतुष्काःट्‌कमेणोक्ताःसतघमश्चाच्चपानिकः ५ ३८१४ 
आषव, स्वस्य, एनदराः कर्पना, रग जार्‌ यनजना-यदट्‌ छः चतुष्कं कथनं [कस 
गये ओर सातवां कपपूवंक अन्नपानिकचतुष्क हुआ ॥ ३८ ॥ 
द्रौचान्योसग्रहाध्यायावितिर्चिङकमथेवत्‌ । 
छछोकस्थानेससदि्तन्यस्यास्यरिरभ मप्‌ ॥ ३९ ॥ 


ॐ =, 


वाकी दौ अध्याय-संग्रह अर्थात्‌ संपूण तंचके संग्रहके विषयमे कथन कियेगये । 
संपूर्ण तैत्रका दिरोभूत यह सूरस्थान इस प्रकार तीस अध्यायोमे संपूर्णं हृञा३९ 
चतष्काणांसहाथासास्थानेअस्सन्सन्चयःकृतः । 
शछोकाथःसयहाथश्चन्छांकस्थानमतःस्म्रतः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार इस सयत्रस्थानमें परम योग्य विषययुक्त चतुष्कोका संग्रह कियागयाहै 
इसमं समस्त विषर्याका अथं सूत्ररूपसे संयह कियागयि इसटिये इसको सूत्रस्थान 


कहते 1 ४० ॥ 
इति सू्रस्थानोक्तत्िश॒तकम्‌ । 


सूव्रस्थान-अ० ३०. (८०९) 


निदान स्थानके अध्यायोके नाम 
उवराणारक्तपित्तस्वगुल्मानांमेहदुष्टयोः । शोषोन्मादनिदाने 
चस्थादपस्मारणथयत्‌ । इत्यभ्यायाष्टकमिदंनिदानस्थानमु- 
च्यते ॥ ४१ ॥ 
निदानस्थानर्मे-ज्वरनिदान, रक्तपित्त निदान, गुम निदान, प्रमेहनिदान, ऊष 
निदान, दोषनिदान, उन्मादनिदान एवम्‌ अपस्मारनिदान विषयक आट अध्याय 
वर्णन क्ियिगयेरँ ॥ ४१ ॥ 
इति निदानस्थानोक्ताष्कम्‌ \ 
विमानस्थानके अध्यायोके नाम । 
रसेषुत्रिविधेकुक्षोध्वंसेजनपदस्यच ॥ ४२ ॥ भरिविधेरोगवि- 
ज्ञनेसरोतःस्वपिचवत्तते ! रोगानीकेव्याधिरूपेरेगाणाखभिष- 
गजिते । अष्टोविमानान्युक्तानिमानाथानि महर्पिणा ॥ ४३ ॥ 
विमानस्थानमे-रसविमानाध्याय, त्रिविधङ्कक्षीय, जनपदोध्वंसनीय, भिविधरोग 
विशेष विज्ञानीय, श्रोतोविमान, रोमानीकविमान, व्याधिरूपीय पिमान एवम्‌ रोग- 
भिषणनितीय विमानये याट अध्याय मर्ष आप्रेयजीने वणेन कियेहं ॥ ४२ ।॥ ४३ ॥ 
इति पिमाना्टकम्‌ । । 
शारीरस्थानके अध्यायोके नाम 
कतिघापुरुषीयञ्गोद्रेणातुल्यमेवच ॥ ४९ ॥ सखडीकामहती 
चेवगभौवक्रान्तिरूच्यते । पुरषस्थशरीरस्यविचयोदोविनिि- 
तौ ॥ ४५ ॥ शरीरसंख्यासूत्रथजातेरष्टमरच्यते । - इस्युदिष्टा- 
निसुनिनारशारीराण्यतिसूमुना ॥ ६ ? 
शारीरस्थानमे-कतिधापुरुषीय, तुल्यगोन्रीय, खुद्टीका गभौवक्रान्ती, महती 
गभौवकरान्ती, पुरुषविचय, श्रीरविचय, रारीरसंख्या ओर जातिसूत्रीय यह आट 
अध्याय भगवान्रू आग्रेयजीने वणेन कियेहं ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
इति शारीरस्यानोक्ताष्टकम्‌ । 
इन्द्रियस्थानके अध्यायाके नाम । 
व्णस्वरीयंएष्पाख्यस्तथेवपारेसषणः । तथेक्चेन्दियानीकः 
पोवैरूपकनेवच ॥ ४७ ॥ कतमानिदरीरीयःपन्नरूपोऽप्यवाद्- 


{ ४१०) चरकसंहिता-भा० ठी०। 


शिराः । यस्यदयावनिमित्तश्चसयोमरणएवश्च ॥ ४८ ॥ अणु- 

ज्योतिरितिस्यातस्तथागोमयचूणेवान्‌ । द्वादशाध्यायकंस्था- 

नमिन्द्रियाणांपरकीततितम्‌ ॥\ ४९ ॥ 

इन्दरियस्थानमे-णैस्वरीय ओर्‌ पुष्पार्थ, परिमर्पण, इन्द्रियानीकः, पैर्वरूपिक; 
कतमानिश्रीरीय, पर्रूपीय, अवाक्‌ टिरसीय, यस्यर्यावनिमित्तीय, सयोमरणीय, 
अणुज्योतीय ओर गोमयवूर्णीय-ये वारर अध्याय इन्द्रियस्यानमै वर्णन किये 
गये ॥ ४७ ॥ ४८ } ८९ ॥ 

इतीन्द्रियस्थानोक्तद्रादशकम्‌ । 
चिकित्सास्थानके अध्यायोके नाम 


अभयामरख्कीयश्चप्राणकामीयमेवच । 
करप्रचितिकंवेदसमुत्थानेरसायनम्‌ ॥ ५० ॥ 
चिकित्सास्थानमे-जभयामरकीय, प्राणकामीय, करपरचितिक, : दुर्ेदससुत्था- 
नीय-यह चार रसायनपाद्‌ र ॥ ५० ॥ 
संयोगररमूरीयमासक्तक्षीरकंतथा । 
माषपणैत॒तीयथपुमान्‌जातवलादिकम्‌ -॥ ५१ ॥ 
संयोगरमूलीय, आसक्तश्रीयीय, माषपर्णतत्रीय, पमान्‌ जात्तवसादिक-यह 
चार्‌ पाद्‌ वाजीकरण पादके हुए ॥ ५१ ॥ 
चतुष्कदयमप्येतदध्यायहयमुच्यते । 
रसायनमितिननेयवाजीकरणमेवच ॥ ५२ ॥ 
यह दौ चतुष्क रसायनपाद्‌ ओर वाजीकरण पाद्‌ इन नामस दौ जव्याय मनि 
जाते ( इन दोनोके आट विभाग करनेसे चिकित्सास्थानके छत्तीस अध्याय होजातिरं 
इसटिये इन दो चतुष्कोको दो अध्यायोमे माना है ) 1 ५२ ॥ । 
ञ्वराणारक्तपित्तस्यगुस्मानांमेहकुषटयोः । शोषेऽ्॑समवीसारे 
 बीसपचमदासये ॥ ५३ ॥ द्ि्िणीयेतथोन्मादेस्यादपस्ारणएव ` 
च ।क्षतशोथोदरेचेवयरहणीपाण्डुरोगयोः ॥ ५४ ॥ हिकाश्वासे 
सेचत [५ [कष (भाव्वासनर्‌ ५ ् 
चकासंचछादतृष्णावेषषु च 1 मर्म॑त्रयेचोरुसदिसवातवातरे 
णिते ॥ ५५ ॥ त्रिंराचिक्िस्सितान्येषंयोनीनांब्यापदासह ॥५६॥ 


सूत्रस्थान-अ० ३०. (४११) 


उवरचिकित्तित, रक्तपित्त चिकिस्सित, गुटमच्िकित्सित, ममेह विकित्सित, 
ऊष्टचिकित्सित, रोषचिकित्सित, अविकित्सित, अतिार चिकित्सितः विप 
चिकित्सित, मदात्ययचिकित्सित, द्व्रिणीय चिकित्सित, उन्मादचिकित्सित, अप- 
स्मार चिकित्सत, क्षतक्षीण चिकित्ति, शोयचिकिस्तित, उद्ररोग चिकित्सितः, 
ग्रहणीसेग चिकित्सित, पांडुचिकित्सित, हिक्षाश्वास चिकित्सित, काराचिकित्सित, 
छर्दीचिकित्सित, ठष्णाचिकित्सित, विषिकित्सित, त्रिमर्मय चिकित्सितः उस 
स्तम्भ चिकित्सित, बातव्याधिचिकित्सित ओर धातरक्तविकित्सित एवम्‌ योनि- 
व्यापदचिकित्सित-यह सव भरिलाकर चिकित्सास्थानोक्त तीस अध्याय इए अथोत्‌ 
इन तीस अध्याय चिकित्सास्थान पूरितंहे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
इति चिकित्सास्थानोक्ताभेदकम्‌ । 
कट्पस्थानके अध्यायोके नाम । 
फरजीमृतकेशषवालुकसपोधामार्गवस्यच । प्चमोवत्सकप्योक्तः 
षष्टशचङ्कतवेधने ॥ ५७ ॥ श्यामानिदृतयोऽकरपस्तथेवचतुर 
गुः । तिल्वकस्वसुधायाश्चसतलाञंखिनीप्वपि 1 दन्तीद्रव- 
न्त्योःकस्पश्चद्रादशोऽयं समाप्यते ॥ ५८ ॥ 
कल्पस्थानमे-मदनकरप, जीमूतकलप इकष्वा करप, धामागब करप, वत्सक 
- कृठप, कतवेधन कल्प, इयामात्रिवृत्‌ कर्प, चतुरेगुर करप, तिस्व्‌ क्प, महावृक्ष 
करप, स्तरा शंखिनी कल्प ओर दती द्रवन्तीकरप-यह बारह करपस्थानोक्त अध्याय 
समाप्त इर्‌ ॥ ५७ ॥ ९५८ ॥ 
इति कर्पस्थानोक्तदादशकम्‌ । 

सिद्धिस्थानके अध्यायोंके नाम । . 
कल्पनाप्चकमीरख्यावस्तिमूत्रातथेवच । खेहव्यापादिकासि- 
दविनेननव्यापादिकातथा ॥ ५९ ॥ सिद्धिःयोधनयोश्चैवबरस्तिसि- 
द्विस्तयेवचपरासृतीमर्ससंस्यातासिद्धिवंस्त्याश्रयाचया ॥६०॥ 

न क संज्ञित सिद्ध =. लेप 
फरमान्रातथासिद्धसाद्धश्चात्तरसास्नता ॥ दयद्वादरत- 
तास्तन्त्र्ासुसमाप्यते ॥ ६१॥ 

सिद्धिस्थानरमे-करपनासिद्धिः पचकर्मीयसिद्धि, वस्तिमूत्रीयसिद्धि, स्ेदन्यापा- 
दिका सिद्धि, नेत्रव्यापादिकासिष्धि, बमन विरेचन व्यापतूिर्धि वस्तिन्यापादिका 


(४१२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सिद्धि, मात योगिका सिद्धि, त्रिमर्मीयपिद्धि, वस्तिसिटि, फलमात्रासिद्धि ओर 
-उत्तर सिद्धि इन वारह अध्यारयोति सिद्धिस्थान समाप्त कियद ॥५९॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
इति सिद्धिस्थानोक्तद्ादश॒कम्‌ । 
भश्नका लक्षण 1 
सवेस्वेस्थानेतथाध्यायेचाघ्यायार्थःप्रवक्ष्यते ॥ 
तंतरयास्सर्वतःसर्वयथास्वंद्यथंसंगरहात्‌ ५ ६२ ५ 
एुरछातन्त्रच्था्रायंविधिनाप्रभरउच्यते । 
हरएक स्थानम तथा अध्यायमे स्थानार्थं ( स्थानका विपृय ) सौर यध्यायका 
विषय वर्णन कियागयोहै सो उसको उपीरप्री ज्याय ओर उपतीरपी स्थानकं 
विषयके अनुक्ार स्थाना ओर अध्यायाय कथन करना चाहिये । यदि कदी 
किसी अध्यायके विषयमे छठ अगि पीछे हो अथवा नापानुरूप ` विषयमं कछ 
न्यूनता आती तो ब्धिमान्‌ वैयको इद्धि अनुसार विचारक स्थानार्थं अथवा 
अध्याया कहना चाहिये वेदानु्ार प्रसंगक्रमतसे त्म पूनेको प्रभ कहतेहं ॥६२॥ 
उत्तरका लक्षण । 
चह (८ भ 9 
परदना्थोयुक्तिमास्तस्यतन्त्रेणेवाथनिश्चयः ॥ ६३ ॥ 
युक्तियुक्त तंब्रद्वारा श उस ग्रश्चकी मीमांसा किये जानेको मक्ना्थं कर्तेद ॥६२॥ 
तन्वादिकी निरूक्ति। 
@ धप न्न्ओे £ 
दिर्कतन्णान्तन्त्रेस्थानसथेप्रतिष्टया । 
€ > 
अधिङ्कत्यायथमध्यावनाससं्ञाःप्रतिषिताः ॥ ६४ ॥ 
सव विषयाको इसमे तंत्रण कियागया इसचख्यि इसको तंत्र कःते । अथे (विषय ) 
प्रतिष्ठित अथौत्‌ स्थित हनत स्थान कहा जातिं ( जेते सतरस्यानादिं ) ॥ ६४ ॥ 
(प प 1; [अ 
इातेसवयथाघ्रदनसषटकसम्पकारेतम्‌ ! 
कार्स्न्येन चोक्तस्तन्तरस्यस्षथहःसुविनिश्ितः ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार यह्‌ मश्नाष्टक कहागया अथौत्‌ नो पिरे आट प्रकचौको कथन कियाथा 
उनके उत्तर रूपम यह मृश्रष्टककी मीमांसा कीगईं सो संपूणैरूपसे खथावत्‌ तत्के 
संगरहको कथन कियागयांहे ।॥ ६५ ॥ 
सन्तिपाह्छविकोत्पाताःसंक्षोभजनयन्तिये । वत्तंकानामिवोस्पा- 
ताः सहरसेविभाविताः ।तस्मात्तानयूकंसंजल्पेसवेत्राएटकमादि 


सूचस्थान-अ० ३०. ( ४१३) 


सेत्‌ ॥ ६६ ॥ परस्परपरीक्षार्थनातरशाल्रविदांबरम्‌ । शब्दमा- 
त्रेणतन्रस्यकेवटस्येकदोशिकाः 1 श्नमन्त्यस्पबलास्तन्तेज्या- 
कराड्दनैववत्तंकाः ॥ ६७ ॥ । 


बहुतसेलोग इधरउधरसे एकाधा वात सीखकर इस प्रकार अभिमान ओर क्रोधः 
दिखाते नैते-पटेरक्षी अपने चोचे एक पत्रको उठाकर इधरडधर उरुटा . ओर 
सीधा नाच करता ठीक उसी अकार यह छोग भी किती प्र॑यकी एकाधामूलवातको 
याद कर घमण्डी वैराज वन वस्ते । सिम उनसे वात करती प्रथम प्रश्रा्टक 
( पूर्वोक्त आट प्रश्न ) कर देनाचाहिये ¦ इसपर यथाथ ओर अयथार्थ कथन्‌ कर 
नेमे अथवा पर अपरकी परीक्षा चिये प्रश्रा्टक कियेजानेपर आयुर्ेदके न॒ जान- 
नेवारे मनुष्यका वल स्पषटरूपसे दिखाई देजातदि \ तात्पर्यं यह हमा किं आघु- 
वेदका ज्ञाता री प्रश्राष्टकका यथोचित उत्तर दक्षकतादै। जो मनुष्य कवठ एकदेशका 
जाननेवाठा है बह इस मश्ना्टकको सुनकर इस प्रकार धवराजातादै लैसे-धनुपकी 
टंकारको सुनकर वटेर उडजायाकरतेहे ॥ ६६ ॥ ६७1 


पशयुःपश्रनादोवैल्यात्काश्चन्मध्येद्रकायते । समतव॑डकमासा्य 
प्रकृविभजतेपञ्युः ॥ ६८ ॥ तद्ववज्ञोऽज्ञमध्यस्थःकश्चिन्मोख- 
य्यसाघनः । स्थापयत्याप्तमात्मानमाप्तन्त्वासाय्यभियते ॥ ६९ ॥ 


जैसे-दुवर पड्ुओमे व्वान्‌ पश्च मेडियेका आकार बनाकर अपने आपको मह 
पराक्रमी जंचाता है परन्तु असटी भेदियेके आनानेपर जैसा वहपट्यु होति कैसा ही 
होकर भागना पडत । ठीक उसी मकार मूके वीचमे चकवाद्‌ करनेवाला चप 
मनुष्यभी अपने आपको बडाभारी योग्य ओर प्रमाणिक जंचातदि ओर किसी योग्य 
शृंडितके आजानेपर पूर्वक्त प्यके समान पको छिपाता फिरताे ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
बश्वुमूठईबोणाभिरघुद्धिसबहूुधुतः। 
विंविवक्ष्यतिसंज्पेदण्डमेदीजडोयथा ॥ ७० ॥ 
जैते-भूड मकडीके तारोसि जकडा जानेपर छख नही बोट सकता ओर नपे 
नीच जातिका मनुष्य अपने आपको जह्यण चताकर फिर कुत्से रोगोमे नवि 
जति प्रगट होजानेपर इछ नदी कहसकता, एवम्‌ नेसे-बुानेवला रस्सिर्योपे जकडां 
जानेपर चुपका वैटारहति उसी मकार ठोग मारेवाला मूख तैय भी विद्वान्‌ वैका 
देखकर अपने छक मगर होनेके भयते भीत हुआ मूढ वनात रताद ॥ ७० ॥ 


सविण ॥। 
च च श दर पवि चप 
तु प, ' वकद 
७१-७२५ ,, 


नेर असि द्रण 
भविणसु् सम्तु पसविणः \ तानप्क 
धनद ताः ५७२ ५ ससपद र 
यसविवादिन ॥ -तसुकेषष् वरती प्रादय \ येष 
-रलिरतम 1७६५ 
वहु थू दौर रय 
आपके 


-तवासतववत 
विनी रहण कसे त्तियुत 
बः जाने मति विव कत अप्त 
दीक ठखङ्मनवः 


सप्रस्थान-अ० ३०. ( ४९१९ ) 


नो वैय प्रशम अथौत्‌ रोगनारक शासक ˆ ज्ञानी हँ एवम्‌ चिकित्सा सम्बन्धी 
संपूण विष्येकि विज्ञानते प्रण द एसे योग्य पुरुषोका नित्य सेवन करनाचािये । 
क्योकि ससारमें संपूरणं दुःख अज्ञानसे जर संप्रणं सुख निल ज्ञानते माप्त होति दै । 
तात्पर्यं यह हुमा कि अन्गानम संपूण दुःख मतिष्ठित रहते ओर निर्मल ज्ञानम - 
संप्रण सुख म्रतिष्ठित रहते ॥। ७७ ॥ ७८ ॥ 
इदमेवसुदाराथमन्नानाथप्रकाश्चकम्‌ । 
. शाघ्रदष्प्रणष्टानांयथेवादित्यमण्डटमिति ॥ ७९॥ ` 
जेते नष्टि अथौत्‌ चक्षुदीन मनुष्येकिो स्के मकारसे ऊक छाम नही पच 
' सकता उसी प्रकार मूर्खाको इस बहुमूस्य आय॒र्वेदाखपे ऊुछ काभ नही प्हुचसकता 
अथवा जसे योगदष्टदीन मनुष्येकि खयि ओर धर्मृ्हीन मयुर्योके ल्ि सूर्यको 
अकार उनके कार्यैकी सहायताका कारण होता है उसी प्रकार यथार्थ ज्ञानहीन मनु- 
ष्योको आयुवदकी एकाधावात सीखछेना रोर्गोकोटगनेमे सहायताकारक होतार॥७९॥ 
तच्रश्छोकाः 
अथदरूमहासूखाः सक्लास्तषयथक्कताः । जयनन्ताः षड- 
ग्याश्चरूपंवेदविदाञ्चयत्‌ ॥ ८० ॥ सतकश्चाष्टकशचेवपरिधर्नः 
सनिणैयः ! यथावाच्यंयदर्थञखषडि धाश्चैकदेशिकाः ॥ <१ ६, 
अरथेदशमहामूलेसर्वमेतत्पकाशितम्‌ । संग्रहश्ैवमध्यायस्त 
स््रस्यास्येवकेवलखः ॥ ८२ ॥ 
यापर अध्यायकी पूिर्भे रोक ईहैः-इस अ्थददामूटीय अध्यायमे महाद्ामू 
ोकी संज्ञा, स्यान, छःअंग, जायुर्वेदके जाननेवार्लाका स्वरूप, सप्तक तथा अष्टकं , 
ग्ररनावरीकी मीमांसा कथन करका निर्दशं ओर अथं षड़वध तथा एकदेरिक 
विदान्‌ ओर अध्यार्योका संग्रह तथा स्यान॑ग्रह एवम्‌ इस तत्रा विषय वणैन्‌ 
¦ कियागयहे ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ 
सूघस्थानकी निरूक्ति। 


यथासुमनसांसृत्रसंगरहार्थविधीयते । ' 

संम्रहार्थेयथाथानामपिणासंमहःछृतः ॥ ८३ ॥ 
इति अभिवेदाक्ृते तन्त्रे चरफभतिसस्छृते सूध्रस्थाने 
अर्थे महादशमुखीयो नाम रिशत्तस्मोऽ्यायः ॥ ३० ४ 


(४१६) , चरक्संहिता-मा० टी ०1 


जि प्रकार एको गरन करनेकेटिये धागा होति. जयौत्‌ जिस प्रकार धेम 
फर शये जातत उसी प्रकार संपूण संग्रहको इस सत्रस्यानमे भगवान्‌ आ्रेयजीने 
मटन किय ॥ ८३॥ ` व 
इति श्रीमह्षिचरक ० ० रामप्रसादरैय० भापारीकायामनपानविधिनौम 
त्रिरत्तमोऽध्याय. | ३० ॥ 





अभ्रिवराकरततन्मेचरकप्रति्स्छृते \ 
` इयतावधिनासर्वसू्स्थानं समाप्यते ॥ 
मरही अगििवेराके रचेहृष तथा यहात्मा चरकदयारा अ्रतिसस्कार कियेए इस 
आयुर्ेद्‌ तत्रम यह सूरस्थान इन तीस अष्यायोमें समाप्त इञा ५ 
ह दोहा । 
इह विधि सूत्रस्थान यह्‌, सतित तेत्र महान ! 
सो प्रादनीयुत भयो, लघुमति जे जान ॥ १ ॥ `. 
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अथ निदानस्थानम्‌ । 
[2 32 ना ध 9. 
प्रथमोऽध्यायः । ॥ 
अथातोज्वरनिदानव्याख्यास्याम इविहस्माहभगवानात्रेयः । 


अव हम ज्वरनिदानकी व्याख्या करते, इस प्रकार भगवान्‌ अप्रेयजी कथन 
करने खगे । 


निदानफे पययवाची शब्ड्‌ । 
इहखदुहेतुनिमित्तमायतनकत्ताकारणंप्र्ययःससुत्थाननिदा- 
नमिलखनथौन्तरम्‌ ॥ १॥ ॥ 
इस शाखमे-हेतु, निमित्त, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान इन सत्र 
दा्दोका एक दी अधं है अर्थात्‌ यह सव शब्द्‌ निदानके वाचक ह ॥ १ ॥ 
निदानके कारण । ` । 
तस्तिविधम्‌ असास्स्यन्द्रिाथसंयोगः पज्ञापराधःपरिणाम- , 
श्चेति ॥ २॥ 
वह्‌ निदान तीन प्रकारका है-९ अषात्म्येन्द्रिया्थ, २ प्रज्ञापराध, ३ परिणाम॥२॥ 
उ्याधियोक भेद । 
अतचिविधविकरपाव्याधयःप्राड्भवन्त्याम्रेयसोम्यवायव्याः 
दहिविधाश्चापरेराजसास्तामसाश्च ॥ २ ॥ 
निदान-तीन प्रकारका होनेसे व्याधियां भी तीन प्रकारकी दी होती । उनं 
तीनोमें शारीरिकव्याधि-ात, पित्त, कफजनित होनेसे तीन प्रकार की होतीहै। 
मानाेक व्याधि-राजस जर तामस भेदसे दौ मकारकी ह ॥ ३ ॥ 
व्याधिके पयाय शब्द । / 
त्रव्याधिरामयोगदतङ्कोयक्ष्माञ्चसेविकारईत्यनर्थान्तरप्‌॥४॥ 
व्यापि, जामय, गद्‌, आतिक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, ओरं रोग यह्‌ सव शब्द 
एक ही अर्थवारे है । अर्थात्‌ रोगके वाचक ह ॥ ४ ॥ 
रोगकी उपरष्धिके निषय। 


तस्योपल्व्िर्भिदानपषरूपणिद्धोपदचयसम्प्रातितश्च ५५ ॥ 
> 


( ४१८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


पट्‌, रोग, निदान, परूवरूप, रूप, उपदय, संप्ाप्नि इन पाच प्रकारेम जाना ना- 
सकत । अथौत्रू रोगके वतरनेवाटे यह्‌ पांच प्रकार है ॥ ९ ॥ 
निद्ानका लक्षण 1 
> 3 [8 
त्रनिदानंकारणमिययुक्तमये ॥ ६ ॥ 
उनम निदान कारण को कततेहै-यह पिरे ( सूत्रस्थाने ) कयन कर अय । 
( निदान रोगके उन्न करनेवाटे कारण को कर्ते ) ॥ ६ ॥ 
पूरवरूपके लक्षण । 
रूपपरायुत्पात्तलक्षणव्याधः ॥ ७।॥ 
रोग उत्पन्न होनेसे प्रथम होनेवठे रक्षणो को पूर्वरूप करते ॥ ७ ॥ 
॥ लिद्कके टक्षण। 
म्रादुभ्र॑तरक्षणंपुनटिङ्गतज्रलिङ्गमाङृतिखक्षणेचिहंसंस्थानेव्य- 
स्जनरूपमिलयनथान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याधिकै प्रगट हो जानेको रूप अथवा क्षण कहते हं । यायो किये कि, 
व्याधिके प्रगट होजाने पर न्याधिके जो ठक्षण होते है उनको रूप कहते 
रिग, आक्रति, रक्षण, चि, संस्थान, व्यजन ओर रूप यह सव रब्द एकही 
अथेके वाचकं ॥ ८॥ 
उपशयके लक्षण | 
उपदाथः पुनहैतव्योधिषिपरीतानां विपरीतार्थकाएणाथोषधा 
इारह्यराणा उपयामः सखत्चन्धः ॥ ९ ॥ 
हेतुषे धिपरीत, व्याधिसे विपरीत ओर पिपरीत अर्थे करनेवढठे ओपधि आहर 
विहारका उपयोग करना सुखकारक अर्थात्‌ जारोम्यकारी होता उसको उपशय 
कहते । र उसीको सात्म्य कहत। तात्प यह हुमा कि रोगोत्पादकं हैतुसे विपरीत 
आर व्याधिसे विपरीत तथा हेतु ओर व्याधि इन दोनेसि विपरीत अर्थं करनेवाला 
. अर्थात्‌ व्याधि. ओर व्याधिके कारणको हटानेवाला ओषध्‌, अन्न ओर्‌ विहार सुखको 
दँनेवाछा होत उपीश्नो सात्म्य (शरीरके अनुद ) ओर उपशय कहते द्‌॥ ९ ॥ 
संप्रा्षिके पर्याय । 
सपरािजौतिरागतिरिस्यनर्थान्तरब्यापेः ॥ १० ॥ 
रोगकी उतपको भयात्‌ विष प्रकार जितने अंशेसि (जिनाजिन दोर्षोको ठेकर 
व्याधि उत्पन्न होतीहे उसफो समापि कलते । संप्राप्त, जाति, आगति ये सव एक . 
दी अथैके वाचक्‌ शाब्द द ॥ १० ॥ 


निदानस्थान-अ० १. ( ४१९) 


" सम्पासिके भद 1 
सासंस्याप्राघान्यविधिविकल्पबलकाटविरषेभियते ॥ ११ ॥ 
सख्या, प्राधान्य, पिधि, विकर्प एवम्‌ वरु, कल्के भेदसे संप्रापतिकं विभाग 
वियग जथौत्‌ संख्यादि संमापतिके भद ई ॥ ११॥ 
संख्याक्म्प्रािके लक्षण । 
संख्या यथाष्टोज्वराः पथ्चगल्माः स्तकृष्टान्येवमाद्‌ ॥ १२॥ 
अव संख्याक लक्षणको कतर नेसे, आढ प्रकारके ज्वर, पांच प्रकारके गुदम; 
सात प्रकारके ष्ट इत्यादिक जो गणना है उसको संया कहते है ॥ १२ ॥ 
प्राघान्यसम्म्रा्िके टक्षण । । 
| [र (य योगेन व ५ वक 
पाधान्यंपुनर्दोषा्णांतरतमयोगेनोपलभ्यते तत्र दयोस्तरचिषु 
तमडति ॥ १३॥ 
वात, पित्त, कफ इन तीन दोपे्मि-वात ओर पित्त अरप होनेसे अप्रधान ओर कफ 
अधिक होनेसे प्रधान माना जाता द । इस प्रकार दोपके न्यूनाधिक योग दारा प्राधा- 
म्य जानना चाष्टिये । नैसे-त्रिदोपञ्वरमभं बात अस्प हो पित्त मध्यौ ओर कफ अधिक 
हो तो उस सन्निपातको अल्पवात, मध्य पित्त, ओर कफ प्रधान, कटहाजातहि । अथवा 
ज्वरातिसारमे ज्वर मधान रै कि अतिसार प्रधान है इस तरह पर्‌ एक कालम एक 
पुरुषको दो तीन व्याधिर्यामिे नो व्याधि स्वतंत्र हो उसको प्रधान कहते है ओर जो 
पर्तत हौ उसको अप्रधान कते हं । इस प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये ॥९३॥ 
विधिसम्भ्रा्षिके लक्षण ! 


(9. 


` विधिनामदिविधाव्याधयोनिजागन्तमेदेनतिविधाल्िदोषभेदे- 
नचतुनवपस्ाघ्यासाव्यश्बडुदरणर्दनणथक्‌ ॥ १९ ॥ । 
अव विपिके लक्षणो को कहते हँ । यथा-व्यापि दौ भकार की होती है, एक 
निज, दृ्षरी आगन्तुक, फिर वह वात, पित्त, कफमेद से तीन्‌ प्रकार की हं 


साध्य, असाध्य, खु ओर दारण, इन भेदेपि चार प्रकार की होती है इस भकार 
रोगेकि भदके कमक विधि कहते हँ ॥ १४॥ । 


` षिकट्पसम्भा्तिके लक्षण । 
चकल्पानाससमवतानापुनद िणामदारवखविकरपाजस्म- - 
स्थ. ।॥ १९२1 । 


भिरे इए दोषौ के अंशंरा कल्पना को बिकटप कते ह 1 ञसे-सन्निपात उर- 
का वावन प्रकार कां विकरूप्‌ ह ॥ १५ ॥ 


(४२९) चरकषंहिता-भा० टी० \. 
| त वलकालका लक्षण. 
वलकाविशेषःपुनव्वाधीनामतवहोराताहारकारतिधिनिथतो 


भवति ४ १६॥ 
व्याधियोका ऋत्‌, दिन, रात्रि, आहार, काठ "ओर्‌ विधि मेदे व ओर 


, कालका जानना वटकाट विरेष संभाति कदा जाता रै । जैसे-वसन्त ऋतुमे कफ 


[, 


का-कार कृत वरु दता है एवम्‌ रावरिके' थम भागम कफ़का वछ होता ह, 
दिनके प्रथम भागम कफका वर होता है ओर .भोजनके प्रथम भागम कफ़का वल 
होता दै एवम्‌ शरदं ऋतुमे, मध्य राच्रिमे, मथ्य दिनम भोननके मध्ये अथवा 
भोजनकी परिपाकावस्थामे पित्तका वर दोता दै । इसी प्रकार वषा ऋतुमे, रातरिके 
अंतमे दिनके अंतमे, भोजनके अतम घातका वल होता रै । इस प्रकार वर, कारु, 
विशेष, संम्राप्नि जानना \॥ १६ ॥ प । 
। मरन्थकारकीं भतिन्ञा । , 

तस्माद्याघीन्‌मिषगनुपहतसक्वुिरहैतवादिभिमर्पर्वेथावद- 

नुवुष्येत्‌ ॥ १७॥ 

इस ठि बुद्धियुक्त केच देत आदिक भावस अथीत्‌ निदानादिकों द्वारा रोगकी 
यथार्थं परीक्षा करे ॥ १७ ॥ | 

इत्यथंसं्रहोनिदानस्थानस्योदिष्टःभवतितेविस्तरेणमूयः परः 

मतोऽनुव्यास्यास्यासः ॥ १८ ॥ 

इस भकार सैक्षपसे सेप्रणं निदानको कथन किया । अव्‌ फिर विदोष रूपसे कथन 
करते ह ॥ १८ ॥ 1 

तत्रपरथमणएवतावदाचादछोभाभिद्रोहकोपध्रभवानषोग्याधीन्निदाः- 
, नपूर्वेणक्रमेणअनुग्याल्यास्यामः ॥ १९॥ 

अव कमपूरवैक रोभ ओर अभिद्रोह अथवा मिथ्यामाहार अर अनाचारसे 
'त्प्त इई आठ प्रकारकी व्याधियोको निदाना कमसे कथन करते ॥ १९ ॥ 

तथासूत्रसंयहमात्रंचिकित्सायाःचिकिस्सितेषुचोत्तरकारंयथो- 


दिष्टैविकाराननुव्याख्यामः ॥ २० ॥ ८ 

ओर विकित्साको भी सूत्रसंग्रह ` मात्रसे अथोत्‌ संकषिपरूपसे कथनं करते हँ 
विदोषरूपसे तो संपणं रर्गोका निदान ओर उपाय यथाक्रम चिकित्सा स्थानें 
कथन करेगे ॥ २० ॥ | 1 


निदानस्थान-अ० १. (४२१) 


ज्वस्के मेद्‌ । 
वादो [> ६ 
-इहखट्ुज्वरएवादोविकाराणासुपदिदयते । 
तसपरथमताच्छरीराणाम्‌ ॥ २१॥ ` 

क्योकि संपूण शारीरिक विकारे ज्वरी प्रधान माना गया है अथवा संपूण 
विकारसेमं पथम ज्वरकी उत्पत्ति हई ३ इसलिये इस निदानस्थानमें प्रथम उ्वरकोदी 
कथनं करते ई ॥ २१ ॥ 

अथखल्वष्टाभ्यःकारणेभ्योञ्वरःसस्नायतेमनुष्यार्णातययथावा- 

` तात्‌ पित्तात्तफद्वातपित्ताभ्यांपित्तश्छेष्मभ्यांवातश्छेष्मभ्यां । 

वातपित्तश्छेमस्यःञगन्वोरष्टमात्कारणात्‌ ॥ तस्यनिदानः 

पवेरूपलिल्ोपचयविरदोषापदेक्ष्यामः ॥ २२ ॥ 

अव कहते है कि ्वर आढ कार्णोसे मनुष्योकि शरीरम उत्पन्न होता है ' । वह 
आट कारण इस प्रकार है । जेसे-वातसे, पित्तसे, कफसे, वातपित्तसे, पित्तकफसे 
वातकफसे एवम्‌ वातपित्तकफते आयां जःगन्तुक कारणस सो उप आर प्रकार 
के ज्वरको निदान, पूर्वरूप, रूप, उपदाय जर संप्राप विरशोषसे कथन कर्ते है ॥२२॥ 

वायुकोपका कारण । 

तथयथारूक्षखघुश्षीतव्यायामवसमनविरेवनस्थपनरिरोषिरेच- 

नातियोगवेगसन्धारणानश्चनाभिष्यतव्यवायोदे गश्कशेणि- 

तातिसेकजागरणविषमरारीरन्यासेभ्योऽतिसेवितेभ्योवायुः्र- 

कोपमापययतं ॥ २३॥ “ - 

इस प्रकार है । रुक्ष, टु, शीतर पदार्थोके सेवनते । परिश्रम करनेसे, वमन, 
विरेचन, ओर आस्थापनकै अतियोगसे । मरमूत्रादि वेगांको रोकनेसे उपवास्ष' कर- 
नेते, चोट ठगनेसे, मेथुन कनेसे, उद्वेग ओर शोच होनेषे, रक्तक अत्यन्त निकटनेसे, 
रात्रिमे जागनेसे, श्रीरको ऊँचा नीचा त्िरछा आदि करनेसेः. इन सव कारणोके 
आधेक सेवनसे शरीरम वायुका कोप होताद ॥ २३ ॥ 
अतिङकपित्तवायुका कमं । 
सयदाप्रकृपितःप्रविद्धामाङयसमष्मणःस्थानसष्मणासहमिश्री- 
भूतञद्यमाहारपरिणामधातुरसनामानमन्ववेयरसस्वेदवहा- 


(२२) चरकसंदिता-भा० टी०। 


निचसोतांलिचपिधायत्रिसुपहस्यपक्तिस्थानाठुष्माणंवहिःनि- 
रस्यकेवरुशरीरमनुप्यतेतदाज्वरमभिनिर्वत्तयतितस्येमानि 
िङ्गानिभवन्ति ॥ २४ | 

वह पित इः वायु-मामारायमे प्रवेश करके आमाङशयकी गमम मिरु जाती 


है 1 फिर वह्‌ आहारके सारभूत रस नामक धातु का आश्रय ठेकर्‌ रस ओर स्वेदे 
वहने वाले चिप्रौको रोक देती दै। फिर पाचकाथिको हनन करके पक्तिं स्थानकी 
गमोईको वाहर निकार देती दै! फिर वह वायु श्यीरको यथोचित अग्रिवरहन 


दैखकर वट पाजातीरै। वहं व पाया हमा वात वातञरको उतपन्न करता 


₹।॥२४॥ 


॥ 


वातज्वरके छिग व अगविशेषपोमें वेदना विशेष । 
तयथाविषमारम्भविसर्भिखमूष्मणोवेषम्यंतीन्रततुभावानव- , 
स्थानानिञ्वरस्यजरणान्तेदिवसान्तेघर्मान्तेवाञ्वरभ्यागमन- 


 मभिव्रद्धिवञ्वरस्यविरोषेणपरुषारुणवणत्वनखनयनवदनमू- 


अपुरीषत्वचामःस्यथञ्चितीभावश्चनेकविधोपमाश्चचराचला्- 
वेदनास्तेषातेषामङ्घवयवानाम्‌ । तथययथापादयोःसुत्ततापिष्डि- 


 कयोरदेष्टनजानुनोःकेवराना्चसन्धीनांविष्छेषणमूर्वोः सादः - 


कटीपा-घपृषटस्कन्धवाहंसोरसा्भग्नरुणमृदितमथितचरिः 
तावपीडितावतुन्चस्रमिवहन्बोरपरसिद्धिःस्वनश्चकणेयोःशंख- 
यो्निस्तोदः कषायास्यखमास्यवेरस्यंवामुखता्ुकण्टशेषः 
प्िपासाहदययहःशुष्कच्छ्दिःशुष्ककासःक्षवथूदरारविनिपहोऽ 


` ज्नरसखेदःप्रसेकारोचकाविपाकाःविषादविजुम्भाविनामवेपथु- 


श्रमश्रम-प्रापजागरणलोमहषदन्तहषस्तथोष्माभिप्रायता- 
निदानाक्तानामनुपचयोषिपरीतोपचयश्वेतिवातञ्वरलिङ्घ- 
निस्युः ॥ २५॥ । 

उस ज्वरे यह लक्षण हेति । जेसे-्रके चटनेकेः समय ओग उनरनेकै समय 


शरीरके तापमे विषमता, कमी श्लरीरका अधिक तपना ओर कभी थोडा तपना, 
४ } [५ [4 जर र वि 
उवरका एकस न रहना कथी उवर तीक्ष्ण ओर कमी मद्‌ दीन तथा भोजनक 


निदानस्थान-ञ० १, “~ (५२३) 


पचजानेके अनन्तर सायकालमे एवस वषौ ऋतुमे उत्पत्ति अथवा बृद्धि हीना एवम्‌ 
नख, नेच, सुख, मूत्र, मर ओर त्वचा श्न सवका कठोर ओर ष्क होजाना थता 
ठार वर्णैके दिखाई देना, श्रीरका वण चिकटा सा ह जाना, शरीरके जंगेमि क्षणक्ष 
णमे इधर उधर चरने बाढी तथा स्थिर रहने वाटी वायुकी पीडा होना जसे पैरोका 
सोजाना, पिण्डलियोपें उदष्टन (खपेरनेकीसी पीडा ) होना, जानुका तथा अन्य 
संधि्योका दीठे दीटेसे पड जाना, दोनों जांघोका रहसा जाना, कटि) पारव, पीट, 
केधे, चुना ओर केके उपरके- भागम एवम्‌ वक्षस्थर्मे तोडनेकीसी पीडा तथा 
मदेन करनेकीसी पीडा एवम्‌ मथनेकीसी पीडा होना तथा चटकाने कीसी पीडा 
मीडनेकीसी पीडा ओर्‌ प्रर चुभानेसी पीडा होना, टोडीका जकडना, कानमे 
शब्द होना, कनपरि्योमं स॒ईं॑चुभनेकीसी पीडा हना, सुखका करका होना 
एवम्‌ विरस होना ! सुख, ता, ओर कण्ठका सरखना, ठषा, छार्तीमं दद, सूखी 
छदी, मूसी खांी ओर कं इनका दोना, डकार न आना, अननक ग्सय॒क्त थूकना, 
अरुचि, अन्नका न पचना, चित्तम विषाद्‌ रहना, जमाई अधिक आना, शरीरका. 
नमजाना, केप होना, थकावर माम देना, रम होना, वकना, निद्रा न आना 
रोमा होना, दतं होना, गर्मीकी सच्छा होना, वातनाशक, उष्ण स्नग्ध आदि 
पदार्थोते रोगकी शान्ति होना, एवम्‌ क्ष, रीत आदिकोे रोगका बना यह सव 
क्षण वातज्वरके होतेह ॥ २९ ॥ 
पित्तकोपका कारण , 

उष्णाम्खखवणक्षारकटकाजीर्णभोजनेभ्योऽतिसेवितेभ्यस्त- 

थातितीक्ष्णातपाश्चिसन्तापश्रसकोधविषमाहारेभ्यः पित्तपकोः 

पमापदयते ॥ २६ ॥ 

अव पित्तकोपके कार्णोको कहते । जेसे उष्ण, अम्ट, खण, क्षार, चरपरे 

पदार्थोके सेवनसे एवम्‌ अजीर्णकत्त भोजनके अधिक सेवनसे तथा अतितीक्ष्ण, 
धुप, अप्र आर संतापके सेवने, परिश्रम करमेसे तथा विषम भोजन करनेसे इन सव 
कारणसि पित्तका प्रकोप होताै ॥ २६ ॥ 

५ ` भ्रङ्कुपितपित्तका कमं । 
तव्यथापरकुपितमामाशयादेवोष्माणमुपसंसुञ्यायमांहारपारे- 
णामधातुरसनामानमन्वावे्यरसस्वेद वहानिचस्रोतांसिपिध(- 
यद्रवत्वादिमुपहदयपक्तिस्थानादष्मा्णवदहिद्ररनिरस्यपपीड- 


यनूकेवखरारोरमुपपव्यतेतदाञ्वरमभिनिर्वत्तंयति ॥ २७॥ 


(४२४) चरकसंदित्ता-भा० टी । 


फिर वह पित्त कृपित होकर आमाशयसे गर्षीको उतेनन करताहया आहारक 
शरिणामूप जो रसनामक धातु रै उसमे मिरुकर खेद ओर रसके बहानेवारे द्ोको 
रोकं देतां । फिर अपन द्रवसे जठरधनिको हनन कर पाचकस्थानकी गर्मको बाहर 
निकार देतह । तव अपना अधिकार पाकर दारीरको पीडन करता पित्तञ्वरको 
उत्पन्न करति ॥ २७॥ 


पित्तञ्वरके लक्षण । 
तस्येमानििङ्घानिभवम्ति \ तद्यथायुगपदेषकेवलेशरीरेज्धरा- 
भ्यागमनमभिद्रद्धिवा । अक्तस्यविदाहकारेमध्यन्दिनेऽद्धरा- 
ध ५ [त्‌ < 
त्रेदरदिवाविशेषेणकटुकास्यताघाणञुखकण्टोषताटुपाकस्त्‌- 
ष्णाश्रमोमदोमूच्छीपित्तच्छदनमतीसारोऽज्द्ेषःसदनेस्वेदःप्र- 

ध न ५ ९ > /. 4 र दनम 
खापोरक्तकोटाभिनिष्ेत्ति शशरारहारतहयारद्रत्वनसमयनवद्नस्‌- 
तरपुरीषस्वचामस्वचामस्यथुष्मणस्ती्रभावोऽतिमात्रंदाहभ्दी- 
-ताभिप्रायतानिदानोक्तनामनुपचयोषिपरीतोपचयश्चेतिपिच- 
ज्वरछिङ्निभवम्ति ॥ २८ ॥ 

उसके थे लक्षण हेते । शरीरम एकदम ज्वरका वेग होना, भोजनके पाकेक समय 
दिनके मध्यमे, अधरात्रिम, शरदनछतुमे विदेष करके उ्रकी दृष्टि होना या उतपन्न 
होना, उसमें कटुता, नाकः सुख, कण्ठ, ओ ओर ताटका पकनाः दषा, मं 
मोहः मूच्छ, सुखते पित्तका निकलना, पतला दस्त दीना, आहारम्‌ अचि, स्यद्‌" 
ग्राप, श्रीसम छाल वणैके चक्त्त प्रगट दोना, नेतर, नख, सुखः मूच पुरपः तच 
इनका ह््दीकि समान पीखावणे होता, गर्म जधिक प्रतीत होना, अधिकं दाहं होना 
रीतछ वस्तुकी इच्छा हयेना एवम्‌ उष्ण वस्तुभोमे रोगका वनाः शातर वस्तुजसि 


न ४ 


शन्त रोना यह्‌ पित्तञ्यरके रक्षण दतर ॥ २८ ॥ 
। कफम्रकोपका कारण । 
लिग्धमधुरणुरुशीतपिच्छिखाम्क-खवण-दिवास्वमहषम्या- 
यासेभ्योऽतिसेवितेभ्यःग्छेष्माप्रकोपमाप्यते ॥ २९ ५ 
चिकन, मधुर, भारी, शीतर, पिच्छिल, अम्ट, एवम्‌ रवण पदा्थोके खानेसे, 


करनेसे [4 ५५ ५ [ध [१३ १६ 
दिनम सोनेसे, द्षसे, परिश्रम न करनेसे इत्यादि कफ्वद्नक पदा्थके अधिक सेवनसं 
कफका कोप रोता ॥ २९ ॥ 


निदानस्थान-अ० १. (४२९ ) 


परकरुपितकफका कमं । 

सयदाभकुपितःपविदयामाश्यमूष्मणासहसिश्रीभूतमाव्माहा- 

रपरिणामधाहुरसनामानमन्ववेत्यरससतरदवहानिचस्ो तासिः 

पिधायाधिमुपहत्यपंक्तिस्थानादृष्माणेवाबहि : निरस्यपपीडय- 

चूकेवलदारीरमुषपद्यतेतदाञ्वरमभिनिरवर्तयाति ॥ ३० ॥ 

पह कुपित हुआ कफ आमाशयमे रवेश्च करके जटरधिकी गर्मकि साय भिटकर 
आहारक परिणामरूप रस नाभक धातुक साथ जाकर रम ओर स्वेदके बहानेवाठे 
द्रंको रोक देते । तब जठरापिको इनन करकः पाचकाभिकी गींको वाह 
निकार देतह । फिर अपना अधिकार पाकर रारीरको: पीडित करताहुमा ` कफ़ञ्वर 
उत्पन्ने कश्तहि ॥ ३० ॥ - | 

कफल्वर के लक्षण । 

 तस्येानिलिङ्ञानिसवन्ति । तयथायुगपदेवकेवलेदारीरेऽ्वरा- 

भ्यागमनसमभिवृद्धिवीभेक्तमत्रपूवाहिपृषरात्रेवसन्तकाटेवावि- 

रेषेणगुरुगाचतमनक्नाभिराषः श्ेव्मपरसेकोटुखस्यचमाधु- 

७ कि ऋ प च 4 [#.9 [१ [द हि 

स्यहृासषह्दयापरप स्तामरत्वेछर्दिमुद्रभितानिद्रायाञाि- 
क्यस्तस्भःतन्द्रा्ासःकासःपतिरयायः सत्यं श्वेवययनयनन- 
खवदनसूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थश्ीतपिडकाभ्ररशमद्धेभ्यरत्तिठति 
उप्णानिप्रायतानिवानोक्तानासनुपचयोविपरीतोपचयश्ेतिशटे- 
प्मज्वरिङ्गानिभवन्ति ॥ ३१ ॥ 
उसके ये छक्षण हते शरीरम एकदम रका म्रगर होना, भोजन, करती 
पूषा रानिके मथमभागमे एवम्‌ वसन्तऋतुमे प्रका अधिक होना अथवा उत्प 
हाना एवम्‌ रराम भारीपन, अन्नम अरुचि, सुखते कफका गिरना; 'सुखका स्वाद, 
-मीटा होना, कफ़की छदीँ सेना, हदय कफसे छिपासा मतीत होना, देहम मीलापन - 
मतीत होना, अप्निकी मंदता, अधिक निद्रा, स्तम्भ, तन्द्रा, घाप, कासं, प्रतिद्याय, ! 
रीतता, नेत्र, नख, सुख, पूज, पुरीष, त्वचा इनका श्वेत दोना, देहम शेतरगकी 
प्डिकाका होना गर्मीकी इच्छा ' होना, चिकन एवम्‌ कफकारक पदार्थो , 
-रोगका वटना, रुक्ष, उष्ण आदि पदाथि शान्त होना यह सव कफल्वरके लक्षण , 


होते ॥ ३९ ॥ 


~ 


( ४२६ ). चरकसंदिता-भा० टी०। 


द्रन्द्रजादिज्वरोंका निदान । 
विषमाईनादनशनादन्नस्यअपारेवताहतव्यापत्तेःअसास्म्याग- 
न्धोपघ्राणाद्धिषोपहतस्यदकस्यउपयोगादरेभ्योगिरीणासुप- 
छेषातसेहस्वेदवमनविरेचनास्थापनानुवासनश्चिरोषिरेचनाना- 
मयथावतूप्रयोगातस्रीणाञ्चविषमप्रजननातप्रनतनाचमिष्यो- 
पचारायथोक्तानाश्हेतुनांमिश्वमावायथानिदानंहन्द्रानामन्य- 
, तमःसरवैवाच्रयोदोषायुगपत्पकोपमापयन्ते ॥ ३२ ॥ 
विषम भोजन करनेसे ऋतुजके परिषत्तेनसे, ऋतुजोके विगडनेसे, असात्म्य गेधके 
सृघनेसे, विषे नलके पीनेसे,गर ( गर संख्यक पिष ) विकारसे, पहाडोके समीपतासे 
स्वह्नः स्वदनं, वेमन, पिरचन, स्थापन) अनुवासन रर्‌ दिरोषिरेचन इन सतक 
मिथ्यायोग होनेसे, च्ियोके वेसमय प्रसव दहोनेसे अथशा प्रसवके समय डुपथ्य , 
हाजानेसे एवम्‌ उपर कटेहृए बात, पित्त, कफ, इनमेसे दो दोषोके कारणो मिलनेषे 
दो दोष पित होते ओर तीनों दोषोके कोप कारक कारणोके मिलजानेसे तीना 
दोष एकही कालम पित होते ॥ ३२ ॥ 
द्न्दजादज्वराके टक्षण। 
3 [क भ © ¢ (९.९ तत्रय ् ५ 
तेप्रकुपितास्तयेवानुपल्याञ्वरमसिनिवेत्तयन्तितत्रयथोक्तानां 
उवरछिङ्गानांमिश्रीमावविशेषदशेनाद्रान्दिकमन्यतसंञ्वरसा- 
चिपातिकेवाविद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 


# 


वे कुपित हए दोष कमणूष्क दन्रनञ्वरको अथवा समननिपातञ्यरको उत्पन्न कते! 
दो दोष्‌ कुपितहुए इन्दनञ्रको उत्पन्न करते । तीनों दोष पित होने, सनिपात- 
ज्वर उत्पन्न होतार । दो दोरषोके क्षण मिलनेसे दन्न ( ददो ) जवर जानना 


क क 


ओर तीनो दोषोके रक्षण मिलनेसे भिदोषज्वर जानना चाहिये ५ २३॥ 
अगिन्तज्वरका कर्ण व उममें दोषोत्पत्ति। ` 
असिघाताभिषद्भामिः -ग्राभिशपेभ्यञगन्तुव्यथापूर्वोज्वरोऽ 


ठ [९ % ॥ 
त रभागन्तःकेवलोभतापश्चारीषेरतबध्यते। 
अभमिघातजोवायुनादुष्टरणेणिताधिष्ठानेनयभिषङ्गजःपुनवातः 


निदानस्थान-अ० १. (४२७). 


पित्ताभ्याम्रभभिचाराभिरापजोौतुसन्निपातेनडपानिवध्येते। सत्त 
[^> [कद तत्वाद्िरिष्ट अ क 
विधाज्ज्वराद्विशिष्टलिज्गोपक्रमससुस्थितत्वाद्िरिष्टोवेदितव्यः। 
कर्मणासाधारणेनचोपक्रम्येतिअणएविधाञ्वरपक्रतिरुक्ता॥३७ 
चोर आदिके लृगनेषै, काम करोधादि अभिष्यंद्से, अविचार तथा अभिशापते 
आगन्तुकञ्वर उत्पन्न होति । आगन्तुक ज्वरकं भिङानेसे ज्वर आट प्रकारके होतिह 1 
आगन्तकञ्चर परिस्वयं प्रगट होकर पीछे वात, पित्त, कफकी सहायताको प्राप 
होति अथीत्‌ आगन्तुन व्याधिमे पिके व्याधि उत्पन्न होकर पीछे वातादि दोष 
कुपित होतेह । ( ओर निज व्याधिप पिरे वातादि दोष पित होकर पीछे रोग 
` उत्पन्न रोते ) । अमिघात निमित्तक आगन्तुजज्वरमें बाय॒दूपित रुधिरका आश्रय ` 
लेकर अभिघातज्वरका सहायक वनतारै । अभिष्यंदजनितं ज्वरे वात ओर पित्तका 
अचुरवेध होतार 1 अविचार ओर अमिापजनित ज्वरे तीनो दोषोका अतुेध 
होति । आगन्तुजञ्धर पूर्वाक्त सात प्रकारके वरोसे लक्षण, उपाय कारणों द्वारा 
अलग जानना चाद्ये अथौत्‌ वातादे सात प्रकारके ज्वररोसे आगन्तुनञ्वरके कारण, 
टक्षण उपाय ओर प्रकारके होते । कि आगन्तुजज्वर उसके साधारण कारण की चि 
कित्सामात्रसे शान्त होजातदि। इम प्रकार ज्वरो की आट प्रकारकी प्रकृति कहीरै॥। ३४॥ ` 
ल्वरको एकत्व ओर पूर्वूप । 
उवरस्त्वेकएव म प्रायविरोषाद्धिवि [93 
उ्वरस्त्वेकएवसन्तापखक्षणस्तमेवासिषायविरोषाद्िविधमाच- 
क्षतेनिजागन्तुविरोषाचतत्रनिजंहिविधतिविधंचतर्विधंसपसवि- 
धश्चाहुवातादिषिकल्पात्‌ ॥३५॥ तस्येमानिपरूषाणि।ततयथा- 
सुखवेरस्यगुरुगात्रखमनन्नाभिरखाषश्चक्षषोराकरुत्वमखागसनं 
निश्याआधिक्यमरतिजेम्भाविनामोवेपथश्रमभ्रमप्रखपजा- 
गरणलोमहषेशब्दमीतवातात पासहत्वमरोचकाविपाकोदौवै 
&\ 
ल्यमद्घुःमदःसदनमल्पप्राणतादीधसूच्रत्ताआटस्यसुपचितस्य 
क्मेणोहानिःध्रतीपतास्वकारयये षुगुरूणावाक्येषुजभ्यसुयावाले- 
षुषद्ेषःस्वधरमेषुअचिन्तामाल्यानुरेपभोजनङ्ेदानेमधुरेषुभ- 
्ष्येषु्वेषोऽम्खवणकटुकश्रियताचेतिज्वरपूवरूपाणि ॥ ३६॥ 
यद्यापे संतापमात्र लक्षणसे अथोत्‌ शरीरके तपायमानं रहोनेसे अवर 
(ताप ) एकही प्रकारका होताहि परन्त॒ उसीको निज ओर आगन्तुकमेदसे दो प्रका- 


(*४२८) चरकसंहिता-भा० टी०। 


रका कथन करते । उनमें निजञ्वर एक भरकारका तथा दो प्रकारका एवम्‌ तीन 
मरकारका ओर चार मकारका अथवा सात मकारका वात आदिक विकल्पसे मानद 
उस सामान्य ज्वरके यह पूर्वरूप रोति जसे इखकी विरसता, अंगोका भारीपनः 
अन्नमं अरुचि, आंखें दाह अथवा साव होना एवम्‌ आंखोका रार होना अधिकं 
निद्रा आना, चित्त न ख्गना तथा जमाई आना, श्रीका रेठना एवम्‌ कपप, श्रम, 
श्रम, मरराप, जागरण, रोमहषे, देतह, इन सवका दोना तथा रब्द्‌, गीत, पवन, ` 
धप इनकी इच्छा होना योर क्षणमात्रे इने द्वेष होना तथा अरुचि, अविपाक, 
इुचल्ता, अंगमदे, अवाद्‌, मार्णोका क्षीण होना, कामको वहुत देरमे करना, आस्य 
उपस्थित कामको छोडदेना, अपने कायेमरे वेपरवाही करना, गरुजनेकरे वाव्ेकि न 
मानना, वालकोकी बोलचार बुरी मालूम होना, अपने ध्मैका चिन्तन ने करना, 
पुष्पमाटा चन्द्नादिका छेषप ओर भोजन इनसे भी छदा प्रतीत होना, मधुर पदार्थसि ` 
द्वेष होना, खे, नमकीन, चरषरे पदार्थाकी इच्छा होना यह्‌ सर्व टक्षण च्वरके 
पूवैरूपमे होतेह ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
कर $ © [अ तीत कि, क 
भ्राद्रूसर तापाद्पिचेनंसन्तापात्तसनुनधन्तीखेतीनि एककञ्वर- 
टिङ्खमनिषिस्दससमासाभ्याम्‌ ॥ २७ ॥ 
संतापं होनेसे अथौत्‌ उ्वरसे पठे प्रगट होनेसे इसको उवरका पूर्वरूप कहते । 
जर्‌ यह, रक्षण ज्वर्‌ मगर निके अनन्तर होनेसे ज्वरके रूपमे गिने जात जथौत्‌ 
पूवेरूपादस्थामभं जो संताप प्रगट नही था वहं प्रगर दहोजानेपर रूप कहा जाता । 
सो यह्‌ टक्षण हरएक ज्वरमे सैक्षेप जीर विस्तारे जान ठेना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
उवरस्ठ्खट महु -वरकापव्रयन सवेप्ाणेनाभ्राणहरोदहन्द्रयं 
नस्तापकरःप्रज्ञवख्वणहष।त्साहसादनाचश्सछममाहाहारो- 
परोधसञ्जननोज्वरयतिशरीराणिइतिञ्वरः । नान्येव्याधयः 
तथादारुणावहूपद्रबाडुशिकिस्यायथायमिति । सवेरोगाधपः 
तिञ्वैरःनानातिय्यैम्योनिषुबहुविधेखब्दैरभिधीयतेसवभ्राण 
 भृतश्चसञ्वराएवजायन्तेसञ्वराएवभ्रियन्तेसमहामोहामतना- 
भिभवापपरागधैहिकंदेदिनःकर्मकिञषिन्नसरन्तिसवेप्राणिभ्यश्च 


उवरएवपाणानादन्ते ॥ ३८ ॥ 
अव उवरकी उत्पत्ति ओर रपतके नामादिकोका वणैन करते । ज्वर महादेवे 
कोपे उत्पन्न हआ है । ओर सब भ्राणियोके पार्णोको हरनेवाला देहः 'इन्दिय, मन 


निदानस्थान-अ० १. (४२९ ) 


हनको तपायभान करनेवाला वद्धि, वट, व्ण, हर्ष, उत्साट्‌ इनको नष्ट करनेवाकि । 
पीडा, थकावट, घबराहट, मोह इनको करनेवाला है तथा आदहारका उपरोध करन- 
वाखा दै । शरीरको जर्जर करदेतै इषल्यि इसको ज्वर कते ! अन्य व्याधियां 
इस प्रकार दारुण ओर वहूतसे उपद्रवोषाटी एवम्‌ दुश्िकितस्य नदी छेतीं निस 
ग्रकार यह्‌ ज्वर है 1 उ्वर सव रोगोका राजा है ओर अनेक प्रकारकी पञ्यु आदि 
योनिरयोमे अनेक नामोति कदा जाताह । पणौ जीवमातर ज्वरसहित जन्म सेते अग 
मरनेके समय भी ज्वरसहित भरार्णोको त्यागे उवररूप महामोदसे व्याप्त हज मनम्य 
जनके समय पूरैजन्भकी किसी वातको भी स्मरण नदी कर सकता यह ज्वरही संपरण 
भ्राणिधोक प्राणोको आकर्षण करतांहै अथौत्‌ रहण करपदि ॥ ३८ ॥ 
ल्वरके पूवम कतेव्य कमं । 

तत्रास्यपर्रूपददश्चनेज्वरादोवाहितंरुष्वरानमंतपणंवास्वरस्या- 

माक्षयससुत्थव्वात्‌-॥ ३९ ॥ | 

क्योकि ।'उवर आभाद्चयमे उत्पन्न होतार इसटिय ज्वश्क पूर्वरूप दिखाई देते ह 
अथवा उषरके आदिमे हित ओर हटके भोजन अथवा अतषैण ८ रघन ) करनाः 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 

+ क 
ततःकषायपानाभ्यङ्गस्वेदप्रदेहपरिषेकालुखेषनवमनविरेचना- 
स्थापनानुवासनोपरमननस्तःकमधूपधूमपानाअनक्षीरभोज- 
नविधानम्‌ ॥ २० ॥ 
ज्वर उत्पन्न होनेपर क्राथ पीना. उवरनाराक तेरुका मलना, पसीना देना एवम 

रेप, परिषेक, अनुलेपन, वसन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, उपदामन, नस्य, 
चूप्रपान, अंजन, दूधपान इन सबको निस जगह जिस पिधिसे जिसका प्रयोग करना 
उचित दी उस प्रकार प्रयोग कंरे ॥ ४०॥ , 
। । ध ज्वरमं तपान्‌ । 
यथास्वयुक्तयाजीणेऽ्रेषुसर्वेषववसपिषःपानंभररास्यते ! यथा 
स्वमोषघसि ज इ 4 १ 
स्यसपिर्हिंखेहादातवदमयतिसंस्काराच्कपफशेला 
पत्पत्तमुष्माणचतस्माज्गीणेञ्वरेषुतुसर्वेप्वेवसपिर्हितस॒दकमि- 
वारेप्टुष्टेषुदरष्येष्विति ॥ ४१ ॥ 


सव कारके जणिज्वरम, उनके रक्षणोके अनुसार युक्तिपूर्वक उ्वरनाशक उव्या- 
दारा सष किये इए धृतोका पान करना प्रमोत्तम कदाहै। यथा रक्षणयुक्त 


(४३०) चरकसंहिता-भा० री०। 


(> त्‌ +य प ~ --- ^ =, अ [व्‌ षं 
जाताति सद्धाकरया घृत अपन रनह्के योगसं बायुको शान्त करतार । कफ़नाराक 
दव्योकि संयोगे कफ़का शान्त करताई एवम्‌ शीतल होनेते पित्तको शान्त करतार । 
इसय्यि संपूण -जीणेज्वरोभं घरतका पान करना इस प्रकार च्ान्तिकारक, ३ जसे 
अपरि टगे पदार्थाोपर जलका उर्दना शान्तिकारक होति ॥ ४१ ॥ 

तत्र शोकाः । 
यथाप्रज्वङितवेरमपारिषि्न्तिवा्रिणा । 
नरा्ान्तिमभिभ्रयतथाजीर्णैञ्यरेघतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

. यहापर शोक है-कि जपे, अभरिसे जरते हए धरको मनुष्य जर्पे सचता ?ै 
जर्‌ बह नक सान्तिकारक होति उमी पकार जीर्णञ्वरमे धृत भी शान्तिकारक 
होता ॥ ४२॥ 

खेहाद्वातशामयतिशेत्यासिपत्तंनियच्छ्ति । 
घ्रततुल्यगुणंदोषंसस्कारात्तुजयेतकप्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
पृत-रुदसे वायुको शान्त करतार ओर शीततासे पित्तको शान्त करता । 
घृत-कफके तुरययुण होनेसे आपथियेकि संस्कार दवारा कफो जीत केता ॥४३॥ 
धघरतको उत्क्रष्टत्व । 
नान्यःखेहस्तथाकश्ित्सस्कारमनुवततते । 
यथासर्पिरतःसपिःसवेचलेहोत्तरपरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ओर सेह अथीत तैर आदिक द्रव्यान्तरसे संस्कार कियाहृमा द्रव्पके गणोको 
ग्रहण नदी करते 1 निस प्रकार संस्कार दारा घृत ओपीधरयोके गणको अरहण करलेता 
है। इसल्ि सव प्रकारके सेमे घृत परमोत्तम माना जाता ॥ ४४ ॥ 
भः = _ = ५, © @\ = 
गद्योक्तायःपुनःछोकेरथःसमनुगायते । 
तष्टयक्तिव्यवसायार्थद्विरुक्तःसन गद्यते ॥ ४५॥ 
गरयोमि कहाहुमा विषय यदि शोको दारा फिर कथन करदिानाय तो उसमे 
पुनरुक्ति दोप नदीं माननाचिये क्योकि बह शोकम मवुष्योको याद ' रहसकताहै 
' ओर्‌ प्रिय माम दति इसलिये कथन कियाना ॥ ४९ ॥ 
] © [4 [३ 
भिविधनामपय्यायेहेतुंप्चविधान्‌गदान्‌ । गदलक्षणप्या- 
` यान्‌ व्याघेःपञ्चविधंमहम्‌ ॥ ४६ ॥ उ्वरमष्टविधंतस्यप्रकृष्टास- 
ज्नकारणम्‌ । पूत्ररूपथरूप्संयहेभेषजस्यच ॥ ४७ ॥ 


# 


. निदानस्थान-अ० २. ( ४३१) 


ष नवि कि, अ 
उयाख्यातवार्स्वरस्थाय्निदानेविगतज्वरः ।! भगवानाभेवे- 
शायप्रणतायपुनवैसुः ॥. ४८ ॥ 

[क ५ $ कथ वि [3 
इतिचरकभ्रतिसंस्कृतेतन्तरेञ्वरनिदानो नामपथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
अव्‌ अष्यायका उपसंहार करते है । कि इस जउ्परनिदाननामक अध्यायर्मे तीन्‌ 

ग्रकारका कारण, पाच प्रकारका रोग विज्ञान,.पांच यकारके रोगोके रक्षणोका पयाय 
तथा उनका संमरह, जाट प्रकारके ज्वर, उस ज्वरके विप्रकृष्ट र संनिकृष्ट कारण, 
पररूप, रूप, संकेपसे ओषधिसंगह,संतापरहिति भगवान पुनवेषुजीने इस अ्वरनिदानमें 
कथन किये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

शति श्रीमहिचरकप्रणीतायुर्वेदसतदिताया निदानस्थाने टकत्ताखनिवास्ि प° रामप्र- ` 

सादघैयोपाध्यायविरचितप्रसादन्यास्यभाषाटीकाया उ्वरनिदान नाम 

` प्रथमोऽ्याय, ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 


~> 
रक्छपित्तनिदानम्‌ । 
अथातोरक्तपित्तनिदानेव्याख्यास्यामइतिहस्माहभगवानात्रेयः । 


ञव हम रक्तपित्तके निदानका कथन करते । इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयी 
लगे ॥ 





न 
पित्तयथा्चतंरोहितपित्तमितिसंज्ञांखभतेतत्‌तथानुज्यास्या- 
स्यामः । यदायस्तुजन्तुथवकोद।ककोरदूषकधायाणिअन्ना- 
निनित्यंभङ्क्तेभृशोेष्णतीक्ष्णमपिचान्यदन्नजतंनिष्पावमाष- 
कुरत्यक्षारसपोहितंदधिमण्डोदध्ित्कटरम्लकास्षिकोपदहितंवा 
राहमाहिषाविकमत्स्यगव्यपिश्षितेपिण्याकंपिष्डाटुकशाकोप- 
हितंमूलकसषेयलश्ुनकरसशिघ्कलडयुषभुस्तरणसुसखघुरस- 
कुठेरगण्डीरकाठमाखकपणौसक्षवकफणिनकोपरदशसुरासो- 
वीरतुषोदकमेरेयमेचकमधूरककुदटवदराम्प्रायान्नपानंपि- 
छा्ोत्तरभयिषठसुष्णाभितसोऽतिमा्रमतिवेरंवापयसासमश्चा- 


.( ०३२) चरकखदिता-भा० टी०। ' 


. तिरोहिणीकालकपोतमां संवासर्षपतेक्षारसि कुलत्थमाष- 
- पिण्याकजाम्बलकुचपकेःशोक्तिके्वासदक्षीरमाममतिमात्रम- 
थवापिनव्युष्णामितत्तस्तस्येवमाचरतःपित्त्रकोपमाप्यते । 
लोहित्खप्राणमतिवन्तेते ॥ १ ॥ | | 


पित्त जिस मकार रक्तपित्त संज्ञाको प्राप्त दोताहै उस्र प्रकारकी उसकी व्याख्या 
करते । जव मनुष्य-जौ, उद्रारक, कोद्रव आदिक द्रव्योका' निरन्तर सेन करत 
एवम्‌ अत्यन्त उष्ण ओर तीक्ष्ण अन्नोको सेवन करताहे अथवा (निष्पाव उडद; कुस्थी 
दाङ आदिमे दहीका मण्ड उदृश्ित्‌ मिङाकर खाताहै अथवा चरषरे, खषटे, कांजी 
आदिक पदार्थाको अधिक सेवन करताहं तथा सूअर, भसा मंटा.मखली.गो आदिकोके 
मांसको -खाताै । ति्छोकी खटी, पिडाुका शाक एवम्‌ पकी सूरी, सरसो, दसुन, 
कंना, सुर्रोनना, षड्य॒ष, भव्ण, राक, पणां सुख, सुरसं ( त॒टसीके भेद ) ऊटेर 
गण्डीरदाक काटमारुकशाक, फणीञ्चक ( मरुआ ), उपदराक ( चवीधांसविरोषका 
वना पदार्थं ) सुरा, सोदीर, ठपोदक, मैरेय, मेदक, मधूलक, वेर तथा अन्य चख 
पदार्थोका अत्यन्त सेवन करता । मिष्टा्का अधिक सेवन करतारै । गमाहैसे तप्त 
मनुष्य वहत भोजन करे एवस्‌ भोजनका समय ठंघनकर्‌ भोजन करे अथवा रोहिणीं 
नामकं मछटी वा काटकपोतके मासिको दृधके साथ काठकपोतके मासिको सरसोके 
तेर ओर क्षारके साथ सिद्ध कर खातांहै एवम्‌ ऊुरथी, उडद्‌, तिरकल्क, जासुनं 
वडह्रके साथ पकायेहुए दूधको अथवा इन सव ॒वस्तुओंको कचे दृध्के साथ वा 
कांजीके साथ पित्त प्रक्रतिवाला मचुष्य निरन्तर सेवन करताहै उसक्रे शरमं पित्त 
कोपको प्राप्त दीजाताहै । एवम्‌ रक्त अपने प्रमाणकं छोडकर वटनाताहै ॥ ९ ॥ 


रक्तक दषित हनेरा कारण। 
तस्मिन्प्रमाणातिषवरत्तेपित्तघङपितंशरीरमतुसथयदेवेयङल्ी- 
हप्रभावाणतंखोहितवहानांश्लोतसांरोहिक्वाभिष्यन्वशुरूणिु- 
खान्यासायप्रतिपयतेतदेवरोहिततदूषयाति ॥ २॥ 


रक्त अपने ममाणसे अधिक होकर अर पित्त ङुपित रोकर श्रीरमे अचुसपंण 
( विचरण ) कसते पिर यञ्त भौर पीहासे मगर हरं स्तके वहानेवाली नाडिका 
रक्त सप्तत होकर उन नाडियोंका य॒ख भारी होकर रुधिरे जमनसे गिर्गिरसा 
हो नाति तव वह कुपित हमा पित्त रक्तको भी दूषित कदेति ॥ २ ॥ 


निदानस्थान-अ० २. (४३२३) 


रक्तपित्तनामका कारण) त । 
संसगान्तरूहितम्रदूषणाछ्छोहितगन्धवणोनुविधानाचपित्तंलो- 
हितमित्याचक्षते ॥ ३.॥ | 
रक्तके साथ पित्तका संसं होनेसे ओर दूषित रक्तसे र्तकी गंधं जर्‌ वर्णं हेनिके 
कारण वह रक्तयुक्त पिनत्त- रक्तपित्त देप्रा कहानातहि ॥ ३ ॥ 
, रक्तपित्तके पूर्वरूप । ~ 
॥ अनन्नाभिलाषोभक्तस्यविद्‌ 
तस्येमानिपूवरूपाणि \ तद्यथा । भुक्तस्यविद- 
हःदयक्ताम््टरसगन्धस्योदारदछर्देःअभीक्ष्णागमनछरदितस्यवी- 
मत्सतास्वरभेदोगात्राणांसदनपरिदाहश्चमुखादूमागमडइवरोह- 
रोहितमत्स्यामगन्धित्वमपिचास्यस्यरक्तहारेतहारिद्रवत्वमङ्भावः 
यवरक्नमूत्र-स्वेदराखार्चिघानकास्यकर्णमल-पिडिकानाम- 
हसवेदनालोहितनीरूपीतदयावानाम्िष्मतायरूपाणांस्वभ- 
दशनमभीक्ष्णमितिखोहितपित्तयु्रूपाणि ॥ ए ॥ 
उस रक्तपित्ते य पूव॑रूप होते । जैमे- असमे अरुचि, भोजनका विदाही 
परिपाकः, कोनी ओर खटेरसकी गंधयुक्त छदी तथा उकार आना, सदा छर्दका होना, 
वभित्सता) स्वरमेद, अ्गोका प्रूजना, छाती दाहनैसा दोना, सुखते धृञांसा निक- 
ना ओर उसके सुखसे लोह, रुधिर, आम, मचछीकीसी दुर्ध आना, इर्दीकि 
रगके समान अगोके अवयव, मर, मूत्र, पसीना, नाकका भेर, सुखकी ठार, कानका 
मेर ओर पिडकार्ोका वणे पीठा होना अथवा रार दोना जौर अंगे पाडा होना 
त्था स्वप्नं नित्य ठार, नीके, पीठे, काठे प्रकारावारे रूपको देखना यह सव 
रक्तापित्त रोग प्रगट होनेसे प्रथम प्रगट ( पूर्वरूप ) होते ॥ ४ ॥ 
रक्तपित्तके उपद्रव । 
नस ल्यारोचकावि 
उपद्रवास्तुखटदेबल्यारोचकादिपाकश्वासकास्तञ्वरातीसार. 
दोफगोषषाण्डुरोगस्वरमेदाः॥ ५ ॥ 
दुवंरता) अरुचि, न्नेका न पचना, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार, सोथ, शोष, 
पाण्डु, स्वरभश यह रक्तपित्तके उपद्रव हति द ॥ ९ ॥ | 
न रक्तपित्तके मा्म। 
भस [1 
मागोपुनरस्यद्रोउद्धचाधश्चतद्हुश्ेष्मणिशरीरे ्ेष्मसंसर्गा- 
२८ । 


(४३४ ) नचरकसंहिता-भा० टी०। 


दुद्भपयमानेकणनास्तिकानेन्ास्येभ्यः प्रच्यवते । वहवा- 
तेतुशरीरेवातसंसगौदधःप्रपयमानंमुतपुरीषमागभ्यापरच्य- 
वते । बहुर्वातिश्छेष्मणितुरारीरेश्छेष्मवातसंसगौद्दावपिमार्मो 
भपद्यते 1 तौमारगोप्रपयमानंस्वेभ्यएवयथोक्तेभ्यःसेभ्यःपरच्य- 


. वतेदारीरस्य ॥ ६॥ 

रक्तपित्तके दो मागं ह एक उद्ंमागे दृ्तरा अधमाम ! वह्‌ र्तपित्त-कपः 
प्रधान शारीरम कफे संसगेसे उपरको गमन करताहुजा-कान, नेच, नासिक्षा आौर 
सुख द्वारा निकलता । वातपरथान शरीरे वायुके संसगेसे नीचेको गमन कता . 
हुआ मूत्र ओर मरके दायो निकरतदि । जिसके शरीरम. वायु ओर कफ इन दोनो- 
की अधिकां सेवी उसके शरीरम वात ओर कफके संसर्गमे दोनो ( उपरके ओर 
नीचेके ) मागौँ दारा निकलतादै । जव दोनो मागि प्रत्त होत तो शरीरके संप्र 
` द्वासेषे अर्थात्‌ मुख, नासिका, नेत्र, गुदा, छिग इन सव मार्गसि निकरताहि ॥ ६ ॥ 

रक्तपित्तका साध्याताध्यत्व । 

तत्रयदृष्धं मागंतत्साध्योवेरेचनापक्र मणीयत्वादहोषधत्वाच ॥ ज 
उनसे उपरके मागैसे मवृत्त होनिवाला रक्तपित्त विरेचन द्वार शांत होने, एवम्‌ 
 बहुतसी ओषधि उद्धगत रक्तपित्त नारक हनेते उदद्धेगत रक्तपित्त साध्य द ॥ ७ ॥ 

यद्धाभागतव्याप्यवसनोपक्रमणोयल्वादस्पोषधत्वाच्च ॥ ८ ॥ 

अधोमागेगामी-रक्तपित्ति-याप्य साध्य होति क्योकि उसकी शांति करनेवाटी ` 
ओषधिं वहत थोड है ओर उसमे वमन द्वारा शति होती ॥ ८ ॥ 

यदुभयमा्ेतदस्ताध्यंवमनविरेचनायोगित्वादनोषधत्वाचच ॥९॥ 

नो दोनों मागेसि गमनं करताहै वह असाध्य है क्योकि न तो उसमे वमन विरेचन 
करासकतें न उभयतः रांत करनेमे ओषधी यथोचित क्रिया कर सकती ॥ ९॥ 

रक्तपित्तकी उत्पत्ति उशदि । 

रक्तपित्तप्रकोपस्तुखद्परादक्षयन्ञध्वसेरुद्रकोपामषाश्िनाप्राणि- 

न(पारगतदाररम्राणाचामनुञ्वरम भवत्‌ ॥ १० | 

पटरे दक्षप्रजापततिका यज्ञ विष्वंस होनेके समय महादेवके केोपरूप अग्निरा 
ज्वर उत्पन्न होनेके उपरांत रक्तपित्त उत्पन्न हुआ वह रक्तपित्त शरीरधारियाकि 
म्ाणोको दावापिके समान सर्वतः वेश्च करताहुज शीघ्र नष्ट करदेतांि । इसलिये इस 
दीघ्रकारी रोगी शांतिका उपाय भी शीघ्रहौ करना चाहिए ॥ १० ५ 


निदानस्थान-अ० २. (४३५) 


तस्याङ्चकारिणोदावापनेरिवापतितस्याययिकस्याङप्रशान्तीय- , 
तितव्यंमाच्रदिषषकालाभिसमीक्षयसन्तर्पणेनापतपणेनवासर- 
, दुमधुररिरिरतिक्तकषायेरभ्यवहार्य्यैः भ्रदेहपरिषेकावगाहसं- 

स्पद्चनेर्वैमनायवीतत्रावहितेनेति ॥ ११ ॥ 

मात्रा, दश्च, काल इन सवको. विचारकर संतपंण अथवा अपतपैण 1 
एवम्‌ स्नदु, मधुर, शीतल, कडुए, कसेरे आदि योगसे रक्तपित्तको शान्त केरे । अथवा 
टेप, परिदोक, अवगाहन, रलआदिका धारण, एवम्‌ वमनआदिकसि अथवा अन्यथ जो 
क्रिया उचित हो उसके द्वारा रक्तपित्तको शन्त करे ॥ ११ ॥ ` 

तत्र श्छोकाः। 
साध्यंरोदहितपित्तंतथ दृ द्धंभतिपयते । 
विरेचनस्ययोगिताहहुखादद्धेषजस्यच ॥ १२॥ ` 

इसी विषयमे यहांपर श्छोक ईहः-उद्धैगामी रक्तपित्त विरचेनके योगसे एवम्‌ उसके 

नादय करनेषाटी वहुतसी ओषधियां हनेके कारण साध्य होताहि ॥ १२ ॥ 
+ [क पित्तस्यहरणे क कि वि 
वमन नहिपित्तस्यहरणेशेष्टमुच्यते । यश्च तत्रानुगोवायुस्तच्छ- ` 
न्तोचावरयमतम्‌ ॥ १३ ॥ स्याच्चयोगावर्हैतत्रकषायंतिक्तकानि- 
च ! तस्मायाप्यसमाख्यातं यद्रक्तमनुलोमगम्‌ ॥ १४ ॥ 
रक्तन्तुयदधोभागंतयाप्यमितिनिश्चयः। वमनस्यास्पयोगिता 
दटपलादद्धेषजस्यच ॥ १५॥ 
व्योकिः पित्तको हरण करनकेलिये वमन कना श्रेष्ट नकषे होता जर अधोमारग- 
गामी रक्तपित्तमे वायुका संसग होनेते उसकी शान्तिके लिये, वमन कराना उचित 
` होतार । एवम्‌ तिक्त, कषाय पदार्थद्रारा पित्न शान्त होति परन्तु वायु शान्त नरी 
होता इसखये अधोगामी रक्तपित्त चिकित्सा्मे कठिनाई पडनेसे याप्यसाध्य दता । 

क्यकि अधोगामी रक्तपित्तमे यथोचित रीतिपर वमन भी नही करा्कते । जर 


तिक्त) कृपाय ्रव्योहारा भी यथोवित रीतिपर शान्त नै करसकते ! इसच्यि इसको - 
याप्यसाध्य मानते ॥ १२३ ॥ १४॥ १९ ॥ 


स चिकित्सा । 
रक्तपित्तन्तुयन्मागेावपिषरतिपयते । असाघ्यमपितज्ज्ेयपु- 
वोक्तादपिकारणात्‌ ॥ १६ ॥ नदिसंशोधनंकििदस्तयस्यपंति- 


( ४२६) चरकसंदिता-भा० टी० ¦ 


मार्भगम्‌ । परतिमागंचहरणेरक्तपित्तेविधीयते ! ` एवमेवोपरा- 
मनंसवरोनास्यविव्यते ॥ ९७॥ संसृषटेषुचदोपेषुस्वजिच्छमनं 
मतम्‌ ॥ १८ भ । । 
ती जो रक्तपित्त दोना मागति मचृत्त होतादे वह उप्र कदैहुए कारणोते असाध्य 
होति । क्योकि उद्धैगामी रोनेसे इसमें वमन नहीं करासकते ओर अघःगामी 
होनिके कारण विरेचन नहीं करासकते इसच्यि दोनों मार्गादा उभयगामी रक्तपित्त 
शोधनक्रिया नही दोकती अतएव सवया इसका कोई उपाय शान्तिकारकं नर 
होता । सव दषोंसे भिटेहृए रक्तपित्त सर्वतः शान्ति कारक आपषथिर्योका सेवन्‌ 
हितकर होति एवम्‌ सव भ्रकारते उभमगामी रक्तपित्तको जीतनकेिये ओपथियं 
भी. अपना काम्‌ नही करसुकती इसष्यि इसको असाध्य माना ॥ १६।९७॥ १८}! 
9 " वि = क्‌ 4 9 ० 1 
इत्युककनावधादकरक्तसागावर्‌षषतः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार माम विरोषसे रक्तपित्तके तीन भेद्‌ कथन किये ॥ १९ ॥ 
साध्यरोगक्ो असाध्य दोनैका कारण । 
१4 [^>स ५९ #, 1 क 
एभ्यस्तुखटहेतुभ्यःकिचितत्ताध्यनसिध्यति । प्रष्योपकरणा- 

न © = 
भावादोरात्मयादयदोषतः । अकम्म॑तश्चसाध्यवंकशि द्ोगोऽति 
वत्तते ॥ २० ॥ 
चार दैतुजोके अच्छा न होनेते कोई भी रोग साध्य नही रहता वह्‌ चार हेतु यद्‌ 

है । परिचारक अच्छा न होनसे, ओषधी आदि उपकरण अच्छा नं होनेते, रोभीका 
स्वभाव अथवा, आचार अच्छा न होनेसे, एव्‌ वेके दोषे साध्य रोग भी अप्ताध्य 
होजतिै । तथा यतन न करनेते-भी साध्यरोग कोई दी यान्त होता अधीत 
साध्यरोग भी विना उपाय किये शान्त दोना कठिन होत्ताि ॥ २० ॥ 
तत्रासाध्यत्वमेकंस्यात्‌साध्ययाप्यपारेकमात्‌ । 
विज्ञानमिदं १.4 र ४.५ 
रक्त पित्तस्यविक्ञानमिदं तस्योपदेक्ष्यते ॥ २१ ॥ 
साध्य, याप्यसाध्य, जौर असाध्य इन तीम अपाध्यता सिर्फ एक. अकारक 
होती अर्थात्‌ असाध्यंरोगका यल नरी _होसकता । साध्य ओर याप्यसाध्यकी 
ऋमपूषैक चिकित्सा हो सकती । इसलिये रक्तपित्ती असाघ्यताके रक्षण कथन 


करतेहे ॥ २१ ॥ न 
असाध्यके विश्वेष लक्षण 1 
यर्टछरष्णमथवानीखयद्वारक्धनुष्प्रभम्‌ 1 
रक्तपित्तमसाध्यंतद्राससोर्चनशखयत्‌ ॥ २२ ॥ 


निदानस्थान-अ० २. ` ` (४३७) 


जो स््तपित्त काठा, नीरा, इन्द्रधूसुषके समानव्णवाका, होति वह असाध्य 
जानना । एवस्‌ जिसमे रंगाहुआ कपडा फिर खच्छ न होसके उसको भी अपताध्य 
जानना ॥ २२॥ 1 
भरशंपृदखतिमान्रथसर्वोपद्रववच्यत्‌ । 
वरर्मासक्षयेयचतचरक्तमसिद्धिमत्‌ ॥ २३ ५ 
जिस रक्तपित्तमे अत्यन्त दुर्गध अवे, तथा संपूण उपद्रवो सहित हो एवेम 
रोगीका वर ओर मांस क्षीण हौ बह रक्तपित्त भी असाध्य होता ॥ २३ ॥ 
येनचोपहतोरक्तरक्तपित्तेनमानवः । 
पद्येद्टदयंवियचेवतचासाध्यमसंदायम्‌ ॥ २४ ॥ 
` निस रक्तपित्तके हौनेसे मदुष्य आकार मर संपूण पदार्थोको ठाल्वर्णका देखे 
वहं भी असाध्य जानना ॥ २४ ॥ 
। । रक्तपितिमें कतैभ्यता । 
तत्रसाध्यपरिलयाञ्ययाप्यंयलेनयाप्येत्‌ 1 , 
 साष्य्ावहितःसिद्ेर्भषजेःसाधयेद्धिषक्‌ ॥ २५ ॥ 
इनमे असाघ्यकरो त्यागकर याप्य त्ाध्यकी यत्नपूषैक चिकित्सा करनीचादिये । 
लर साध्यरक्तपित्तको सिद्ध ओषधियो द्वारा जीत ठेनाचाहिये ॥ २९५ ॥ 
तत्र्छोको । | 
 कारणनासनिचत्तिपूवरूपाप्युपदवान्‌ । सार्गोँदोषानुवन्धथसा- 
ध्यस्वंनचहेतुमत्‌ ॥ २६॥ निदानेरक्तपित्तस्यन्याजहारपुनषै- 
सुः । बीतमोहरजोदोषलौभमानमदस्प्हः ॥ २७.॥ 
इति अधिवेश्ेतेतन्त्रेचरकप्रतिसंरछृतेरक्तपित्तागिदा- 
। ननामद्वितीयोऽध्यायः। 
अव अध्यायका उपहार करत । इत रक्तपित्त निदाननामक अध्यायं रक्त- 
पित्तके कारण, उत्पत्ति, पररूप, उपद्रव, उब यर अथःगमन, वातादि दोर्पौका 
अयु, साध्य ओर अताध्य तथा उनके कारण यह सर्वं मोष रजोदोष, रेभ, 
मान, मद्‌ ओर स्पृहारहिति भगवान्‌ पुनरषसूजीने कथन वियद ॥ २६ ॥ २७॥ , 
इति श्रीमकष्चरक० नि° स्था० पऽरामप्रसादतैध ° माषादीक्षाय। रक्तपित्तनिदान नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ \ 


( ४३८) चरकरसीहता-भा० दी०।॥ 


छ तृतीयोध्यायः । 
अथातोगुर्मनिदानं व्याख्यास्याम इति हर्माह भगवानात्रेयः 
अव हम शुरमनिदानकी व्याख्या करते इस भकार भगवान्‌ आग्रेयजी कथन 


करने ठ्गे | 
। गल्मोके मेद । 
इहखटुप्गुर्मामवन्ति । तथथा~वातगुरमः पित्तगुर्मः 
ञछेष्मगुल्मोनिचयगुर्मःरोणितगर्मडइति ॥ १॥ 
गुरमरोग पांच प्रकारका रोता ईहसे, वातुल्म, पित्तयुल्म, करंयुट्म ओर 
सन्निपातगुल्म तथा रक्तजगुल्म ॥ १ ॥ 
अभ्रिवेशक्षा भश्न । । 
एवेवादिनंभगवन्तमात्नेयमधिवेशरउवाचकथमिहभगवन्‌ ! 
पथानांगुर्मनांविरोषमभिजानीमहे \ न द्यविशेषविद्धोगाणा- 
मोषघविदपिभिषकपररामनसमर्थइति ॥ २१ 
इस प्रकार कथन करते हुए भगवान्‌ आप्रेयजीसे अनिवेश्च कहने गे कि दै भग 
वन १ इन पांच प्रकारके ग्मोको हम यथोग्ित रीततिपर कैसे जान सकते अर्थात्‌ 
. इनके जाननेका प्रकार कथन कीनि क्योकि रोगके निदानको यथोचित रीतिपर 
विना जने अर्थात्‌ सेगके विना समक्षे ओषध्‌ श्रियमें शट वैय भी रोग सान्ति 
नही कर सक्ता ॥ २ ॥ छ 
_ आत्रेयकाञ्र। _ _ _ 
तसुवाचभगवानात्रेयः । समुत्थान पवेरूपलिङ्खवेदनोपराववे- 
देषेभ्योविशेषविज्ञानंगुट्मानांभवलयन्येषा्चरोगाणामन्षिवेर ! 
तत्तखद्धगस्मेषुच्यमानंनिवोध ॥ ३ ॥ 
यह्‌ सुनकर आत्रेय भगवाच कदनेरगे कि है अध्रिवेदा ! कारण, प्रूवरूप, सूप, 
वेदना जर उपरायके भदे यर्मोका विदषरूपते अग २ जान होकर है। इसी 
ग्रकार कारणादि दारा अन्य रोगोका भी ज्ञान हो सकत । सो यहपर युरमरोगक 
कारणं आदिकोका श्रवेण करो \ ३ ॥ ४, ॐ 
, वातक्रुपितहौनेका कारण । 
यदापुरुषोवातद्रोविरशेषेणञ्वरवमनविरेचनातीसाराणामन्यत- 
मेनकद्चीनेनकर्दितोवातरमाहारमाहरतिशीतंवाषिशेषेणाति 


ए 4 


निदानस्थान-अ० ३. ( ४३९ ) 


मारलेह पुव वा वमनविरेचनेपिबत्यतुदीरणानवातमूत्रपुरीपवेगा- 
नूविरुणद्धिअत्यरितोवापिबतिनबोदकमतिमात्रसंक्षोभिणावा- 
यानेनयातिअतिव्यवायव्यायाममयरुचिवीभिघातमिच्छतिवा-- 
विषमादानदायनस्थानचकमणतेषीवाभवतिअन्यदाकिथिदेः ` 
वंविधंवाअतिमार्जव्यायामजातंवाआरभतेतस्यापचारादातः 


पकोपमाफयते ॥ ४ ॥ 

नव वातप्रथान मनुप्य- ज्वर, वमन, विरेचन, अतिसार अथवा अन्य कर्षणद्रारा 
` विरोषरूपते कृ होजाता फिर वह वातकारक ओर शीतर व्र॑व्योको विशेषरूपे 
सेवन करे अथवा विना स्नेहन कियेदी वमन, विरेचनादिकोका उपयोग करे अथवा 
बिनादी वेगके वमन आदिकोंको करै एवम्‌ मर, मूत्रके वेगोको रक अथवा नवीन 
अर््नोको ओर नवीन जलको अधिक मात्रासे सेवन कंरे या वहत संक्षोभ (दिखाना ) 
करेवाटी सवाम वैटे एवम्‌ मेथुन व्यायाम्र, मद्य, इनका अधिक सेवन करे एवम्‌ 
चोट ऊगनेसे विषम भोजन ओर विषम शयन कनेपै उवे नाच स्थने अधिक फिरनेसे 
अथवा इस प्रकारके अन्य थक्रावट आदि पैदा करनेवाङे कार्णोसे तथा वातकारक 
कार्णोके उपस्थित होनिसे एवम्‌ उपरोक्त वमन; विरेचनादिकौमें किस्ीभकारका 
अपचार होने वायुका कोप दोतारै ॥ ४ ॥ 

भक्कपित बातसे गुल्मकी उत्पत्ति । 


ने 


सप्रकूपितामहाखरातोऽतुप्रविश्यरोक्ष्या्करठि्नीकृत्याघ्ुत्यपिः 

[^ र र [९ भ्र, योनी ऋ 

ण्डितोऽवस्थानंकरोति । हृदिवस्तौपायोनाभ्यांवासश्रलमुप- 

जनयति । सवातजन्याननेकविधानतेदनाविदेषाज्‌ूजनयति- 

अन्थीश्चानकविषान्‌ । पिण्डितश्चावतिष्ठतेसपिण्डितव्वाद्गु- 

ल्मडइत्युपचय्य॑ते ॥ ५ ॥ त 

फिर वह पित हृदं वाय॒ मदासो अथात्‌ आमादय ओर पादय आदिमे परवेद 
करके अपने रूकषतादि गणो कलोरताको मरप्तस चक्र खाकर एकगोरमोर गोखेको 
उतपन्नकर देतीदे वह गोरा- वसती अथवा दोनो पंसवाडे तथा मामिमे पौडाको 
उत्यन्न करतौहे । तथा वातजनित यर भी अनेक प्रकारके सोर्गको उत्पन्न करताहै 
तथा अनेके मकारकी भ्रंयियं गोेकी समान वनकर रहती बह अन्थिये भी शरम 
नामसे दही उच्चारण कीजार्वीहै ॥ ५ ॥ 

„  वातणल्ममं उपद्रव । 
समुदहुरादधातिमुहुरस्पलमाप्यतेअनियतवेदनाचरस्वाद्वाोः 


(४४० } चरकसंहिता-भा० टी०1 


पिपीरि ५ प्रकीणैडवतोदस्फुरणा ण क र ह षु । 
पिपीलिकासं यामपङ्कोचहषप्रखयोदय- 
वहुरस्तदातुरश्सुच्येव्ंकुनेवचातिविद्धमात्मानंमन्यतेऽपि-. 
चदिवसान्तेञ्वय्यैतेशुष्यतिचास्यास्थमुच्छसश्चोपरष्यतेहस्य- 


(4 


न्तिरोमाणिवेदनायाःराुमवि्ठीहाटोपान्त्रकरूजविपाकोदाव- 
त्ाजनमदमन्याशिरः रंखशूख्रधरोगाशचेनमुपद्रन्ति्ृष्णारु- 
णपरषत्वङ्नखनयनवदनसूत्रपुरीषश्चभवतिनिदानोक्तानिचाः 
स्यनोपरोरतेविपरीतानिचोयदेरतइतिवातगु्मः ॥ ६ ॥ 

वह गोढा वाकी चलति हनेते कमी वडा, कमी छोटा मतीत होति । इसमे 


(१ 


त अधिक ओर कभी कम दोतीरै । ओर चीरिओंफे काटनेके समान तोद 
रताद ओर स्फुरण एवम्‌ फैलाव तथा संकोच ओर्‌ मकट्ता तथा कभी नष्मायसा 
दौ जाना एवं फिर भकट रपत दीखना यह रक्षण होतेह । पीडा दोनेके समय रौ- 
गीको सूरं उभने एषम्‌ शूल चुभनेके समान ग्ररीतं होना सायेकाट्म ज्वर चढना, 
सखका सुखजाना, श्वास सुकरुककर्‌ आना, से्मोका खडा होना पीडाका प्रगर हना 
छह, अफरा, आका बटन, अच्चका न पचना, उदावत, अंगमदं तथा मदन 
सिर, कनी इनमे पीडा होना, वदं निकलना आदि उपद्रवो रोगीका पीडित होना 
शवम्‌ तचा, नख, नेत्र, सुख, मूतर, मल ये सव कषटरेग तथा लालरग एवम्‌ केशर 
होजाना तथा निदानमे कदे हए कारणस रोगका बहना उससे विपरीत प्रव्योके 
सेबनसे सेगका शान्त होना यह सव रक्षण वातलगुदमके रेते ॥ ९ ॥ 
वायुपित्तप्रकोपका कारण 1 

तैरेवतुकर्षणेःकषितस्याम्छखवणकटुकक्षारोप्णतीकष्ण्ुष्के 
` उयापन्नमयहरितकफटाम्लानांविदाहिना्राकसासानामप- 

योगादजीणाध्यशनादकष्यानुगतेचःमाशयेवसनविरेचनमति- 

8.५ + 4 त नि 

वेरसन्धारणंबातातपोचातिसेवमानस्यपिततलहमारुतेन्रकोप- 

मापयते ॥ ७ ॥ र | 

पूर्वोक्त वमन, विरेचन आदि कर्ष्णो दारु कर्त्त हआ मनुष्य यदि खट, नमकीन, 
चरपे, खरे, उष्ण, तीक्षण ओर छक पदार्थौको खाति अथवा सडह मद्य तथा 
दूषित शाक आदि एम्‌ टल, विदाहकारी पदाथ, शाक, मत उपयोग 
करति तथा अजीणकारी पदाथं अध्यशन ( संधि मोनन मा विषम भन ) तथा 


निद्ानस्थान-अ० ३. (४४१) 


रुक्षता आदि कारणोंसे एम्‌ वमन, विरिचनके अतियोगसे मर मूत्र आदि वेगकि 
रोकनेसे, पवन ओर धूषके अत्यन्त सेवनते पित्त-वायुके साथ ऊपितहो जाता ॥७1 
पित्त्रकोपसे गुल । 
तसपकुपितंमारुतआमाशयेकदेरेसंवत्यतानेयवेदनाप्रकारानुप- 
जनयतियेउक्तावात्तगस्मेपितंतेनविदहतिकक्षो्टद्यरसिकण्ठे 
वासविदद्यमानःसधूममिवोद्रारसुदिरलयम्छान्वितगुल्मावका- 

क क क कि तिभ्रदर्ि कि ५ 
दाश्चास्यदद्यतेदृयतेधुष्यतेरष्मायतेस्वियतिष्कियतिखदुदिधे- 
छडूवचास्पशोसहोऽस्परोमाश्चोभवतिञ्वरश्रमदवशुपिपासाग- 
छवदनताटुशोषप्रमोहविड्भेदाश्चभवन्तिहरितहारद्रतङ्नः 
खनयनवदनसूत्रपुरीष्चभवतिनिदानोक्तानिचास्यनोपदरोरते- 
विपरीतानिचास्यचोपदेरतइतिपित्तगटमः ५ ८ ॥ 
उस छुपित्तहुए पित्तको वायु आमाशयके एकदेशमे अर्थात्‌, यहणीविभागमें प्राप्त 

, कर्‌ वातग्रुटमम कहा इइ सप्रूण षडाञआाका प्रकर करताह । आर षृवाक्त प्रकारस 
गुल्मको उत्पन्न करेति । फिर वह पित्तयुत्म-~ कुक्षि, हृहय; छाती, कण्ट इन्‌ 
सवम दाहको उत्पन्न करता वह गुल्म दायक्त होकर धू्कीसी तथा सरायुक्त 
उकारको उत्पन्न करतार ओर गुल्म स्थानमे दाह तथा पीडा होती एवम्‌ पूयासा 
निकलता इ प्रोत होता, पसीने अतिह शरीरम गीरापनसा उत्पन्न सोजाताह ! 

वह गीखा नरम ओर शिथिरा परतीत सोता स्पदौको सह नदी सकता, थोडाथोडा 
रोमाश्च होतारं एवम्‌ ज्वर, ध्म, दाह, प्यास, मुख, गल, ता इनका सूखना, मोह 
तथा दस्तक ₹्गना आर्‌ त्वचा, नखः, नेत्र, सुख, मूत्र; पुरीष इन स्वका हस्दीके 
समान रग होना, प्रित्तकारक पदार्थसि वना यौर उसके विपरीतोसे शान्त होना यह 
पित्तगुर्मके रक्षण होतिरै ॥ ८ ॥ 
कफके प्रकुपित होनका कारण । 
तेरवतुकषणेःकषितस्यात्यरानावलिग्धगुरुमधुरशीताशनाति- 
श्रेषचक्षीरमाषतिलगुडविकरृतितसेवनमथपानाद्धरितकातिप्रीण- 
नयादानूपोदकथाम्यमांसातिभक्षणास्सन्धारणादात्तसुहेतस्य 
चातेप्रगादसुदकपानास्संक्षोभणाद्राशरीरस्यश्छेष्मासहमारते- 
नभकोपमापद्यते ॥ ९.॥ 


( ४४२ ) चरकसंदितता-भा० टी०। 

क व वमन, विरेचनादि कारणो कपत इए म॒नुम्यके अधिक भोजन 
करनेते तथा लिग्ध, गुरू, मधुर, शीतर पदो खनेपे, भेद्‌ा आदि पिष्ट पदार्थ, 
` गुड, दध, उदद्‌, तिल, मिगईं . आद पदारथोकि अधिक सेवनते, गंदक तथा 

सदी ९ मदयके - पीनसे, अधिक सन्नियोके सानेसे, अनूपसंचारी तथा 
गाम्यजावाका मास अधिक खानेसे; मल मूत्रादि वेगोको रोकने, प्यारे पदार्थोको 
-वहुत ज्याद्‌ खाने, अधिक जक्ीनेसे शरीरके अधिक हरचरु हेनिसे, कफ़-पायुके 
साथ कोपको प्राप्त होतार ॥ ९ ॥ 

। प्रकुपितकफसे गुर्मक्ी उत्पात्ति 


तेभ्रद्ुपितमारुतआमाशयेकदेशेसंवच्यंतानेववेदनाभ्रकारातुप- 
जनयातियरक्तावातगुल्मे । श्छेष्मास्वस्यश्रीतञ्वरारोचकाषि- 
पाकाङ्कमदेदषेहद्ोगच्छददिनिद्रारस्यस्तेमित्यगोरवितेऽभि- ` 
तापानुपजनय प्रि अपिच गुटमस्यस्थेय्थगोरवकाटिन्यावगादभु- 
तताःतथाकातस्तश्वासपरतिदयायानूराजयक्ष्माणच्ातिप्रद्धःै- 
ल्य॑त्वड्नखनयनवदनमृत्रपुरीषेषुरपजनयति। निदानोक्तानि. 
चास्यनोपरोरतेतद्धिपरीतानिचोपशेरतइतिष्टेष्मगुस्मः ॥ १०॥ 
उप्त कुपित हुए कफ़को वाध, आमाशये ठे जाकर चक्ष देकर गोराकार वना 
देतीहै ओर बात्युटपमे केहुए पीडि प्रकारोको उत्पन्न करते । फिर यह क्फसे 
वना हभ गुख-सीतञ्वर, अरुचि, अन्नका, अविपाक; अंगम, रोमहषं, द्रोग, 
वमन, निद्रा, आस्य, शरीरा मीराक्ता होना, गुरुता जर शिम श इन एलको 
मगर करता दै तथा षह रुदम-स्थिर, भारी, किन, गाढतायुक्त तथा सुप्रसा होता । 
उस गुल्मक वहनेसे-कार) श्वास, प्रतिरयाय, राजयक्ष्मा यह्‌ उत्य् -होतेह्‌ एषम्‌ 
तचा, नख, नेव, सुख, मूत्र, मल, ये सव सफेद्‌ वणक होरतेद । ओर निदानम्‌ कई 
हए कारणे रोगक्रा चढना दथा तिपरीत कारणोसे शान्त रीना यहं सव कफजन्य 
शर्मके रक्षण रते ॥ १० ॥ 


निचयय॒ल्मका वणेन । - 
त्रिदोषदेतलिङ्गसनिपाताततुसान्निपातिकंगुटममुपदिशन्तिङ्रा 
लाः 1 सप्रतिषिद्धोपक्रमसादसाध्योनिचयगुल्मः ॥ ११ ॥ 


५ 


निदानस्थान-अ० ३. ( ४४३.) 

' निस गुलम गुर्मदोपोके कारण जर लक्षण भिरतेहं उस गुल्मको बुद्धिमान्‌ 
क्रेय सनिपातसे उत्पन्न हुआ मानते ई । सन्निपातके गुर्म्मे पिकित्साकी विरोधता 
पडनेते इसको असाध्य गलम जानना ॥ ११ ॥ 

रक्तगुटम । 
श्ोणितगुल्मस्तुखद्ुश्चियाएवभवतिन पुरुषस्य 1 
गरभकोषठात्तेवागमनवेशेष्यात्‌ ॥ १२॥  , 

रक्तननित युरम केव िर्योकोदी होदि ।ुरर्ोको नदी होता वरथोिः गरभकोष्ट 

ओर मासिक ऋतुका बहाव ध्यक ही होनेषे रक्तगुरम भी खियोके ही होति ॥१२॥ 
रक्तगट्माकी उत्पत्तिके कारण 1 

पारतन्त्यादवेशारदातूसततमुपचारानुरोधादेगानुदीणानुपरु- 

न्धन्तयाआमगर्भवापिञचिरात्पतितेतथाप्यचिरपरजातायाच्छ- 

तोवावातघ्रकोपनान्यासेवमानायावातश्रकोपमापद्यते ॥ १३ ॥ 

सिये परेत्र टोनिसे ओर शारीरिक विषयमे मूख होनेसे निरन्तर अपने घर 
अथवा संतान आदिक कामम लगी ह रहती ओर मर मूघ्रादिके अये हए वेगोको 
रोकटेतीहं अतएव वेग आदिकाकि रोकनेसेः कचे गभैके पात हीजानेसे अथवा मसत 
कार्मेही या ऋतुकार्मे बात-प्रकोप कारक पदाथैके सेवनसे उस सखीके शरीरम 
वा कोपको माप होजातातौह्‌ ॥ १३ ॥ 

सप्रकुपितोयोन्यासुखमनुपरविदयात्तवमुपरुणद्धिमासिमासित- 

दात्तेवसुपरध्यमानंकुक्षिमभिवर्धयति ॥ १९ ॥ 

फिर वह्‌ कुपित हृमा वाघ योनिके सुखम वेदा करके खीके मासिक ऋतुको वद्‌ 
कर देता दै फिर मरीने २ ऋतुके रको रोकता इभा कूखमें इृद्धिको प्राप्त होता 
. अर्थात्‌ रक्तका गोकासा वना २ कर्‌ कूरे वंटताजाताहै ॥ १४ ॥ 
तस्याःश्ूलकासातीतसारछ्येरोचकाविपाकाङ्गमर्दनिद्रारस्यक- 

अ २ 
फपरसेकाः समुपजायन्तेस्तनयोश्वस्तन्यमोष्ठयोस्तनमण्डलयोश्च- 
काष्प्यग्छानिःचक्षषोमृच्छंहद्छासो दोहदः छयथुभ्पादयोरीष-“ 

म 
चोद्रमोरोमराज्यायोन्याश्चाजननत्रमपिचयोन्धादोरगन्ध्यमा- 
खावश्चोपजायते ॥ १५९ ॥ केवलश्वास्यागुर्मःस्पन्दतेतामग- 

4 @ ^ ४५ 
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( दयं ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


इसके होनेसे उस सीकर, खासी अतिसार, वमन, अरुचि, अन्नका न पचना, 
अंगमदं, निद्रा, आलस्य, कफका थूकना ये उत्पन्न रीत तथा दोनो स्तने दूध 
उत्पन्न होजातदि । ओष्ठ ओर्‌ स्तनोफे अथ्भाग कारे होजातेहै एवम्‌ ग्लानी 
नेर्बोका निकठतानाना, मृच्छ, अल्छास तथा सव गभकेसे लक्षण होना, पाप ` 
किंचित सूजन, रोमाच्व दोना, योनिका गै म्रगर करनेकेसे रक्षण हईीखना, योनिका 
ुर्गयित तथा साबित होना ओर वह गोरा किंचित्‌ फडकति | उस गुरमयुक्त 
सखीको मूर॑लोग मभैवती सम्म टगजतह । ये रक्तनगुरमके लक्षण है ॥ १९॥ १६ ॥ 

| गुल्मे रूप । 
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एषातुखदुपञानागुल्मानप्रागाभेनिधृत्तारमानेपृवरूपाणि । 
तयथा-अनन्नाभिरषणमरोचकाविपाकावभिवेषम्यंविदाहोभु- 
स्यपाकरकाडेचायुक्तयाछदिरुहारोवातसूत्रपुरीषवेगाणामभा- 
दुभावःप्रादुसतानाच्चापरबत्तिःसद्कः दैषदागमनंवादातश्चूलारो- 
पान्ध्रकूजनपरिहषणाभिव्त्तपुरीषताअवुभुक्नादोर्वल्यंसोहिय- 
स्वचासहस्मितिगुर्मपूवैरूपाणि ॥ ९७ ॥ 

इन पांच प्रकारके दी युर्मेके प्रगट होनेसे परिटे यह पूरैरूप दोतते । नेसे 
अन्नकी अभिराषा न होना, अरोचक, अश्क! न पचना, अभ्िकी विषमता, भोजन 
कियेहुएका विदाही विपाक, भोजन प्रचनेके. समय विनाक् कारणते छदं होजानाः 
उकारोका आना, अधोवायु, सूत्र, मरु इनके वेगोका न होना, अयेहुए वेर्गाकिा 
यथोचित निःसुगे न होना अथवा वेगोका निवृत्त होजाना या किचित्‌ किचित्‌ 
खना, श्रू, वरम वायुका कफेरना, अफारा जंर्तीका वीखना, रोमदषेः मरका 
गाँब्दार्‌ हना, भूख थोडी गना, शरीर दुरु हजाना, पेटभरके भोजन न करसकना 
यह गुदम रोगके पूर्वरूप हेते ॥ १७ ॥ 

स्वष्वपिचगुहमेषुनकशिद्वाताहतेसम्भवति । गु्मस्तेषांसन्नि- 

पातजमसाष्यंज्ञात्वानोपक्रमेत । एकदोषजेतुचथास्वमारस्म- 

प्रण्येतस्॒टस्तुसाधारणेनकमणोपचरेत्‌ ॥ १८ ॥ ि 

पूण ल्मवायुके विना नीं होसक्ते अथौत्‌ वायु ही. स्यम्‌या_अन्यदोषसि 
मिभित होकर उत्पन्न करति । इन पाच भकार गुस्मोमें संनिपात जनित ग॒तम्‌- 
` वाटे रोगीको असाध्य समञ्ञकर त्याग देनाचाहिये । एक दोषे उत्यन्न हृए यल्मक 
अ्थौत्‌ वातजगुरमको उसके कारण भौर रक्षणेदारा जानकर चिकित्सा कर 
जीर अन्य तीन प्रकारे गुरमोमे यथोचित रीततिसे चिकित्सा करे ॥ १८ ॥ 


निदानस्थान-अ० ३. (४९) 


यद्वाअन्यदप्यविरुद्धेमन्ये्त तदवचारयद्विभज्यगुरुखाघवसुप- 

दवा्णासमी्वगुरूपदरवास्त्वरमाणःचिकिस्स्येजघन्यमितरां- 

स्त्वरमाणस्तुविशेषमुपटभ्यगुल्मेष्वात्ययिकेकमंणिवातचिकि- 

स्ितभ्रणयेत्‌ ॥ १९ ॥ | 

यदि सन्निपात युत्मक्रो मी चिकित्सा योग्य समञ्चे तो उसमे दोष ओर 
उपद्र्ोकी गुरुता ओर्‌ ्घुत्ता विचारकर पे क दीघ्र जीत ठेव फिर 
मध्यमः उपद्रवाको गान्त कैर तदनन्तर वाकीके अरोाको छस्ते हए अविक समय 
व्यतीतं होगा एसा विचारकर वायुकी चिकित्सा करे क्याकि भारी रपद्रवोके नष 
होनेपर केवल्वातमाघ्रकी चिकित्सा करनेषे रोगको परमलाम पटूच सकता है ॥१९॥ 

सेहस्वेदौवातहरोखेहोपसंहितचमरविरेचनंवस्तीनम्छखवण- 

मधुरांश्वरंसान्युक्तितोऽचारयेत्मारुतेद्यपद्ान्तेस्वस्पेनापिप्र 

यत्नेनरक्यमन्योऽपिदोषोनियन्तुगुरमेष्विति ॥ २० ॥ 

स्नेहनं करना, खेदन करना, एवम्‌ सष्यक्त सखु विरेचन करना तथा अम्ट- 
लवण ओर मधुर रसयुक्त; युक्तिप्रधैक वस्तीकमं करना इनसे युर्मरोगमे बायुकी 
शान्ति होती । इस प्रकार वाके शान्त दोनिपर अथवा अल्प रदनानेपर यतनपूर्वक 
अन्य दोोको भी शान्त करनेक्रा प्रयत्न करन्चादिये । यद सामान्यखूपते युत्मेकीं 
चिकित्साका करम द ॥ २०॥ 


तत्र श्छोके \ 
गुल्मिनामनिटश्गन्तिरुपयेःसवैशोविधिवदाचरितन्या । मा- 
रुतेद्यवजितेऽन्यभुदीर्णदोषमस्पमपिकर्मनिहन्यात्‌ 1.२१ ॥ 


उसीको यहां कहतेटं कि गुरमरोगम सव तरसे विपिपूर्वक उपायो दारा बाघुको 
शान्त करे । उस वायुके शान्त हौनेपर वाकी रदे दोष सावारण क्रियाद्वारा मी शान्त 
रो जाते ॥ २१॥ 


संख्यानिमिच्तरूपाणिपूरवैरूपमथापिच । 
टष्टनिदानेगुट्मानासुपदे्चकर्मणाम्‌ ॥ २२ १ 
इति अभ्रिवेराछते तन्त्रे चरकथतिसंस्छृते गुट्मनिदानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


( दद ). चरकसंहिता-भा० टी०। 


इस गुहमनिदान नामकं अध्यायमं गुरमोकी संख्या, निमित्त, पूर्वरूप, रूप, आर 
गरम रोगमे चिकित्सा कर्माका उपदे किया मयि ॥ २२॥ 
ˆ इति श्रीमहार्ेचरक ° नि० स्था० प० रामप्रसादवै्य ० भाषारीक्ायां गुलनिदान 
नाम वतीयोऽध्यायः | ३॥ | 








चतुर्थोऽध्यायः । 
पमेहनिदानम्‌ । 
अथातम्परमेहनिदानन्याख्यास्यामइतिहस्याहम गवानात्रेयः। 
अव हम प्रमेहके निदानकी व्याख्या करते । एेसा भगवान्‌ अत्रेयजी कथन 
करनेरगे । | र | 
मि्टोकी संख्या । । 
तिदोषकोपनिमित्तार्विंरातिःष्रमेहविकाराश्चापरेऽपरिसंस्येयाः ! ` 
तत्रयथात्रिदोषभकोपः परमेहानभिनिवततैयतितथानुव्याख्या- 
स्यामः ॥ १॥. 
वात, पित्त, कफ इन तीनो दोषोके निमित्तसे वीस प्रकारके पमेहं उत्प्रे । 
यद्यपि इन वीप म्रकारौके सिवाय ममेरके अन्य प्रकार भी है परन्तु वह गणनामें नक्ष 
आसक्ते । अतएव ममेरोकी वीसग्रकारकी श संख्या है सो जिस प्रकार तीनों 
दोष कुपित होकर ममेहौको उत्पन्न करते उनका वणेन करै ॥ १॥ 
इहखट्निदानदोषदूष्यविरषभ्योविकाराणांविघातभावाभाव- 
परतिविरेषाभवन्ति ॥ २॥ | 
इस स्थानम देत्‌, दोष ओर दष्यके भदू रोरगोका विघात, भावे ओर अभावकी 
भेदता हेती ॥ २॥ 
यदादयतेत्रयोनिवानादिविशेषाःपरस्परंनानुबध्नन्तिअयथाश्रक- 
कषादवखीयासोवानुवध्नन्तिनतदाविकाराभिनित्तिः । षि- 
राद्वाप्यभिनिवततन्तेतनवोवाभवन्तथवाप्ययथोक्तसवैरिङ्घा 
विपर्ययेणविपरीताईइतिसवेविकारविघातभावाभावप्रतिवि- 
क भिनि ब्रातं 
रोषाभिनिशतिहतुरु्तः॥ ३॥ 


निदानस्थान-अ० ५. (४५७) 


जव वातादि तीनो दोरपौके देतु परस्पर अथौत्‌ आपत एकप दसरा मतिपेष 
कारक होनेके कारण रोगको उत्पन्न नदी होनेदेता उम्को रोगोका विघात करतेहं । 
नैते दवरभावते दोर्पोका परस्पर असुकध होनेसे रोर्गोकी उत्पत्ति नदी होती इसको 
से्गोका विघात करते । अथवा रोग विढम्बसे उत्पतन हो या वहत थोडा उत्पन्न 
हो यथवा नेसा होनाचादियेथा वैते रक्षणयुक्त न हो । इस प्रकार रोर्गोका विघात, 
भावे, अभाव, प्रतिनिदरँतिके देतुओीको कहि र यह्‌ हुमा कि निदानः दोप, 
दूष्य विरषो करके जो विकार्रोका इकट्ठा होनाहै उसको विघात कहतेहं । अथवां 
वातकारक देतु विपरीत गुणकारक दैतके भिर्जानेसे जो रोगका उत्पन्न नं हना 
उसको पिघात जानना चाये । जीर दो दोर्पोका भिर करके अथवा दौ देतुभओका 
मिर करके रोगका होना भाव कदा जाता । एकदम रोरगोका हेतु आदि न्‌ होनेसे 
- रोगका उत्पन्न न होना अभाव कहा जाता । हेतु आदिकोपि रोगका मगर दोजाना 
निवत कहानातादि । इन सवके काररणोको संक्षिपते कहा । अयरवा _ निदान, 
दोष दूष्य विदरपौ करक विकार्रीका विघात, भाव, अभाव मतिविशेष आदिते रोगोकि 
विभाग कियिगये ॥ ३ ॥ 

प्रमेहनिदान भेद । ति ॥ 

(< ८ 
तत्रइमेनिदानादिविशेषाःेष्मनिमित्तानाभरमेहाणामाञ्च अ- 
भिनिदत्तिकराः । तयथा- 
हायनकयवचीनकोदाखकनेषधोत्कटसुकुन्दकमहावीहिपरमोव्‌ 
कसुगन्धकानांनवान्नानामतिवेङमतिष्माणनोपयो गः! तथा 
सपिष्मतांनवहरेणुमाषसुषानामम्यानूपोदकानां मांसानां शा. 
कतिरपलल्पिष्टान्नपायसङृसरविरेपीक्षविकाराणाक्षीरमन्व्‌- , 
कदाधिद्रवमधुरतरुणप्रायाणासुपयोगोसजाव्यायामवजनस्व- 
भरायनासनपरसद्ोयश्चकशिद्धिधिरन्योऽपिश्छेष्ममेदोमूच्रसंज- 

#७ [9 क 
गनःसवःसानदानावरोषः ॥ ९॥ 


_ सो यह निदानादि विरेष कफ निमित्तक परमको दीघर उत्पन्न करनेबारे होते 
. जे जो, शारिधान्य, चीना, कोद, नेषध्‌सुङुन्दक, महात्रीदि, ममोदक, सुगेधक 
आदि घान्योक्गी जातिर्योकरा निरन्तर अधिक सेवन करना ओर धृतक्ते साथ नवीन 
मटर र उडद्की दाङ अधिक सेवन करना प्रामरसचारी, अनूपसंचारी एवम्‌ नन 
-जीर्वोका मांस तथा शाक, तिक, पिष्टक प्रेदा आदि गरिष्ट॒पदाथे, सीर, सिचरी, 


( ४४८ ) चर कखदिता-भा० टडी०। 


विरेषी, शर, गुड आदि सखके विकार दूष, मदक, दरी एवम्‌ पते ओर भी 
पदाथ नवीन पदा इन सवका अधिक सेवन कना तथा देदको सुकुमार वना 
रखना, कतरत न करना, वहत सोना, सुन्द्र नमे शय्या ओर आसन आदिका 
उपयोग कालना इनके सिवाय अन्य भी जो आहार्‌ जौर विहार कफ मेद्‌ तथा मू 
बढानेबाठे ह वह सव कफ़जनित मेके निदान ( कारण ) हैते ॥ ४ ॥ (यह 
कारण कटेगये ) | 
दोषदुष्यका वर्णन । 
वहु्वश्छेष्मादषिपदषःवहुवद्ंमेदोमांसचदारीरङचेदःाकर- 
शोणितञ्चैवसामजारसीकारसंश्रोजमसंख्याताहतिदूष्यकिे- 
षाः ॥ ५॥ । । 
अव दोष अर ष्योको कहते । कफजनित प्रमेहं वहुतसे पते द्र्पयुक्त 
कफ़ नो है उसको दोष कहते र ओर वधीं मेद्‌, मांस, रपिरका हेद्‌, शुक्र, 
रक्त, चर्षौ, मना, ठसका रस ओर ओन यह सव ममेहरोगमे दूष्य होते । करै 
दौषृको उपरक्त कारणोका सेवन, करनेते पित करतार इसे उन काररणोको 
कफके कोपका निदान अथौत्‌ देतु मानागयाहि 1 अपने कारणोति वाहुथाकफ मेद्‌ 
आदि धातुर्जोको 4 इसल्ि उसको दोष कहत । उस दोषद्ारा मेद्‌ - 
आदि धातुर दूषित रीती ई इसलिये उनको ष्यं कदाजाति ॥ 4 ॥ 
भरकुपित कफके कम । 
जअयाणामेषांनिदानादिविशेषा्णांसननिपातेक्षिषंग्छेष्माभरकोप- 
मापव्यतेष्रागतिभ्यस्स्वात्‌ । सपकुपितः क्षिपरमेवश्षरीरे 
विसृिंखभते ।  शरीररेथिस्यात्सविसपनूशरीरे 
मेदसेवादितोमिशीमावंगच्छति । मेदसश्चैववहुवद्धतवान्मेव- 
` सश्वगुणानांगुणेःस्मानरुणभूयिष्ठत्वातसमेदसामिश्रीमावंग- । 
च्छन्दृषयत्येतद्विकृतत्वात्‌सविदतोटुषटेनमेदसोपदितःशरीरङ्क- 
दमांसाभ्यांसंसर्मगच्छति । द्ैदमांसयोरतिप्रमाणाभि्नि- 
त्वात्मांसेमांसप्रदोषातुपूतिमांसपिडकाःशराषिकाकच्छपि- 
6... 4 = ¢ © ` पयन्मूत्रसे ४०१ 
कायाःसंजनयतिअपटृतिभ्रतताच्छरीरङकदं पुनदृषयन्मूत्रसे- 
@ 4 9 [सिद ॥ 98 
नपरिणमयति । मूत्रवंहाणांखोतसांवद्भुणव्तिप्रभवाणामिदः 


- निदानस्थान-अ० ४. ( ४८९) 


। षत दोपहि ति ६. [ (थ र्ध क ( 9 
छेदोपहितानिगुरूणिमुखान्यासाथभरतिरध्यते । ततःस्थेय्य- 

५ [७ रारीरेङ्कद क 
साध्यतांवाजनयतिप्रक्ृतिषिङ्ृतिभतत्वात्‌ ॥ ६ ॥ - 
स्त॒श्छेष्ममेदोमिश्नःरविशन्मूत्रारायेमू्त्वमापव्यमानःछेष्मि- 

[क ति [3 न 
केरेभिर्दश्मिर्शणरुपसज्यतेवेषम्यहानिव्ृद्धियुक्तैः । त्यथा-- 
-ेतरीतमूर्तपिच्छिराच्छल्िग्धगुरुमधुरसान्द्रधरसादगन्थेस्त- 
त्रयेनराणेनेकेननेकेनवाभ्रूयस्तरसुपसृज्यतेतत्‌समास्थगोणं 
नामविरोष॑परासोति ॥ ७१ 

इन निदान ओर दोष तथा दष्योके संयोगते कफ पिति होतादै क्योकि षह 
मथम ही अधिकतायुक्त होतादै । वह पित इआ कफ संपूण शरीरम श्ट फे 
जाति । शरीरकी शिथिलता थर उधर फिरता इजा वही कफ पहिठे मदम्‌ 
मिलजाताहै फिर मेदके वहत ओर वध्यहोनेके कारण तथा भेदके समान गुणवाखा 
हानेसै वह कफ मेदमे मिलकर मेदको विगाड देति 1 फिर विकृत 
इए मेदक संयोगते शरीरके छेद ओर मासमे मिरुजाताहे । उस छद्‌ सौर मांसके 
अत्यन्त वहजानेसे मांसमे-मांसके दोषे दुर्गधित मांसकी शराषिका, कच्छपिका 
आदि पीडका उत्पन्न हौजातीै 1 फिर वह दूषित कफ़ मेदादिकोसे भिखहृञा “ 
दको दूषित करके प्रकृतिस्थमूत्रको विगाड देतादै 1 तव मूत्रवाही सोतोके सुख 
मेद ओर दके दारा भारी कर देता है ओर रोक देता है 1 तथा क्षण ओर्‌ वस्तीके 
सुखोको भी भारी कर दता । फिर उन छिद्रोके सुख टट रोजाते ह॑ अथवा किसी 
प्रकार गरकृतिस्य होनेसे साध्य भी हेजातेहे । कफ अौर मेदसे भिभ्रित हुआ शरीरका 
द्‌ -मूरा्चयमें पराप्त होकर मूत्ररूप होनाताै फिर वह कफननित द प्रकारके विष्‌- 
मता न्यूनता एवम्‌ अधिकता युक्त रुर्णोको उत्पन्न करति । जेसे-शवेतता, शीतलता, 
मूतंता, पिच्छरता अच्छता, स्लिश्धता, गुरुता, मधुरता, साद्रता एवम्‌ गंधता इन 
दश गुणोको उत्पतन कतां ¦ इनमे . यदि बह वेद एक गुणयुक्त हो .तौ सम कहा 
जाता ओर वहुतसे गुणयुक्त होने गोण कदा जाता है ॥ £ ॥ ७ ॥ 

भमेहोके नाम । 
नि [+ 


तेत॒खटुङृमेदराभ्रमेहनामविशेषेणभवन्ति। तथाउदकमेहश्च- 
्ुमेहश्सान्द्रमेहथसान्दरप्रसादमेहश्वसुकुमेहश्वशकमेहश्री- 


व 


तमेह्चसिकतामेहरनेमेहश्चखरसेहश्चेति ॥ < ॥ 
९ । + 


(४५० ) चरकसहिता-भा० टी०। 


॥ फिर यवु दश प्रकारके `ममेहोको उत्पन्न करतार ! षह दश 
भमेह यह है-उदृकम६, इवमे, सान्दरमेह, सान्दरभसादमेद, शु्कमेह, शुकरमेद 
शीतमेहः सिकतापिह, रनेमेह ओर. खारमेह ॥ ८ ॥ ४ 
कफभरमेदका साध्यतव,। 
तेदकषप्रमेहाःसध्याःसमाननुणसेदःस्थानत्वातूकफस्यपराधा- . 
न्यातस्तमानक्रियलाच ॥ ९१ ` 
वर दश मकारे प्रमेह साध्य होति क्योकि मेदके समानं गुण होनेसे, मेदे 
क्फके प्रधान दहोनेसे तथा कफ ओर मेदुकी समान चिकिरंसा होनेते साध्य हते । 
अथात्‌ जो चिकित्सा कफनाश्क की जायेगी वह मेद्के विकारोको भी शान्त करती 
ह । इसख्यि चिकित्सामे विरोध ने पडनेसे कफजनित प्रमेह साध्य हतर ॥ ९ ॥ 
उद कमेहका लक्षण । 
तत्र छोकाः। 
श्छटेष्मभ्रमेहविन्ञानाथः । अच्छंबहुसितंशीतंनिर्गन्धमुदकोप- 
मस्‌ 1 श्छेष्मकोपान्नरोमृत्रसुदमेहीप्रमेहति ॥ १०॥ 
, उन कफके परमेक विज्ञानके पिय यहापर शोक कदे ज तिर । 
उदकमेह भदुष्य-कपफके कोपतते स्वच्छ बहुत, सफेद, शीतर, निर्गघ, जल्के 
समान मू्रको सूतता है ॥ १० ॥ । 
। द्षुमहके लक्षण । 
© + [94 [क 
अत्यथमधुरंश्ीतमीषसिच्छिकमाविरम्‌ । 
काण्डेक्षरससङ्कारग्छेष्मकोपामेहति ॥ ११ ॥ 
इ्ुमेदी मदुष्य-जधिक मधुर, शीत, किचित्‌ पिच्छ, ग॑वला, काण्डश्चुके 
रमक समानं मूतता.हे ॥ ११ ॥ 
सान्द्रमेहके लक्षण । 
यस्यपर्य्यषितंमूत्रसान्दरीभवति भाजने. । 
` पुरुषंकफकोभ्नतमाहुः सांदरमेहिणम्‌ ॥ १२ ॥ 
सानद्रमेही मयुष्यका सूत्र-देसक रक्खा रहनेसे गादा जर आन्तयुक्तसा दीजाता 
है इफीरिये इस कफननित प्रमेहको सान्द्रमेद कहते ॥ १२ ॥ 


॥ 


निदानस्यान-अ० ४. (४५१ ) 


सान्द्रभसादमेहके लक्षण 1 | 
यस्यसंहन्यतेमूरकिथिक्ि्िस्प्रसीदति । ` 
सान्द्रपक्षादमेहीतितमाहःश्छेष्मकोप्रतः ॥ १३॥ 
निस मनुप्यका मूत्र-देरततक रका रहनेसे नीचे जपजाय ओर उपरसे हिला- 
नेसे छ ङछ फेकावयुक्तसा होजाय उसको सान्द्रमतादमेदी कहतेहं ॥ १२३ ॥ 
टु क्चमेदके लक्षण । 
टाङ्कपिष्टनिभंमूच्रमभीक्ष्णंयःप्रमेहति । 
पुरुषफफकोपेनतमाहःशङमेहिनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य-स्येत ओर पिदटीके धोवनके समान मूद्र करता रै उसको शुङ्कमेही 
करतें ॥ ९४ ॥ द 
श्ुक्रमेदके लक्षण । 
दाकाभङहूकमिभंवामुदहुमेहतियोनरः । 
श॒ कमेहिणमेवाहुःपुरुषश्ेष्मकोपतः ॥ १५ ॥ 
` जिप्त मनुष्यका मूत्र-दयुक्रयुक्त अथवा शयुक्रके समान दो तथा वह वारवार थोडा 
-थोडा मूतता हो उसको कफजनित शुकरमेह कहते ॥ १५ ॥ 
शीतमेहके टक्षण । 
अलथं्षीतसपुरेसूनरक्षरतियोभृशम्‌। ` 
रशीतमेहिनमाहुस्तंपुरुषंश्छेष्मकोपतः ॥ १६ ॥ | 
जितत मवुष्यका मूत्र-अधिक, सीतल एवम्‌ मधुर उतरता है उसको कफ़जनित 
-दीतमेही कहते ॥ १६ ॥ 
सिकतामेहके लक्षण । 
मृततोन्मजगतान्‌दोषानणानूमेहातियोनरः 
सिकतामेहिनेवियान्नरंतश्ेष्मकोपतः ॥ १७ ॥ 


जिस मनुष्यको मूत्र-कटिन स्पदौवाठे रेतकेते कणकोघुक्त टो उसको सिकतमेही 
कहतह्‌ ॥ १७ ॥ ९ 


शनेमेह्के लक्षण । 
मन्दमन्द्मवगन्तक्कच्छयामत्रयेच्छनेः । 


दानेमेंहिनमाहृस्तंपुरुष्छेष्मकोपतः ॥ १८ ॥ 


( ४५२ ) नचरक्संहिता-भा० टी०1 


जिस मनुष्यकं कफ कोपके कारण-वेगरहित थोडा र एवम्‌ र्नैः शनैः मूत्र आता 
हो उसको इनेमेंही कहते हँ ॥ १८ १ 
आलालमेहफे छक्षण । 

[द्‌ ॐ ५4 [४० क क 4 
तन्तुबद्धमिवारारपिच्छिखयःषमेहति। आलारमेहिनवियातत 
नरर्ठप्मकोपतः ॥ इद्येते दश ध्रमेहाः श्टेप्मपरकोपनिमित्ता 
ठयाख्याताः ॥ १९५ 

जिस मनुष्यको-ततुओकि समान, पिच्छिट, खारयुक्त मूत्र आता हौ उसको 


* 


लालमेही कह । इस गकार कफकोपकते उत्यते हए दक प्रकारके मेष्या कथ 
कियागयाह । इति कफजनित द्रमेह ॥ ९९ 
पित्तत्रेमहक्य छक्षण । 

उष्णाम्छलवणक्षारकटकाजीणैभोजनोपसेविनस्तथाति- 

तीक्ष्णातपाभिसन्तापएशभरमकोधविषमाहारोपसेविनश्चतथात्म- 

करारीरस्येवकषिप्रपित्तप्रकोपमापद्यते ॥ २० १ 

अव पितत परमेहोके कारणोको कहते । गमं, सद, नमकीन चरपरे एवम्‌ अनी- 
णकरत्तां पदा्थाकिं सेवनसे त्या अजीणेमे भोजनके करनेते एवम्‌ अत्यन्त तीक्ष्ण, धूप, 
अथि, संतापः श्रम, कोध ओर्‌ विपम आहारक रेवनस पित्तप्रकृति मनुष्यके शरीरम 
पित्तका शीघ्र पकप होनातादं ॥ २० ॥ 

तस्र्पितंतयेवानुपू्योप्मेहानिमान्षटुक्षिपमभिनिवत्तय- 

ति ॥ २९१॥ | 

वह्‌ कुपित हुआ पित्त पूर्वोक्त कमसे मेदादिकोको दूषित करता हमा छःप्रकाखे 
यमेहोको उत्पन्न कतरि ॥ २१ ५ 

छः पमेदकि नाम 

तेषांमपिचपित्तशुणविरोषेणनामविशेषाः । तयथा-क्षारपमे- 

हश्चकारमेहश्चनीखमेदश्चरोहितमेदश्चमजिष्टामेदश्दरिदामेह- 

भ्तितेषटभिरिवक्षारस्छखवणकटुकविस्ोष्णैःपित्तरुणेःपूषैवः 

. 9 4 [दिरुद्धं मे ] 
त्समन्विताः सर्वदवतेयाप्याःविषमगुणमेदःस्थानत्वाद्िरुदी- 
पृक्रमत्वाद्ेति + २२) 


निदानस्थान-अ० ४. ,. (४५३ ) 


उन छःर्जोके पिच्तरुणके भेदते छःप्रकारङे नाम होते । जते-क्षारमेद) कारमेद, 
नीलमेह, छोहितमेद, मनिष्टामेह, दरिद्रामेद, यह छः प्रकारके ही ममेह-क्षारः अम्छ, 
लवण, कटु, विख, उष्ण इन पित्तके गुणोसे युक्त हैते । यह पित्तके छःपकारके 
ग्रमेह-मेदके गुणस विरुद्ध क्रिया द्वारा शान्त हनेवारे होनेसे याप्य साध्य होतेह 
अर्थात्‌ इन पित्तननित विकारोको शान्त करनेवारी क्रिया मेदक विकारोको शमन 
करनेवाटी नही दोसकती इसटियि चिकित्सामे विषमता पडनेसे इन ममेहीको याप्य 
साध्य कहि ॥ २२ ॥ 

क्षारमेहींके लक्षण । 
| तत्र श्छेकाः। 
पित्तपमेहविक्ञाना्थीः ! गन्धवर्णरसस्पदोधाक्षारस्तथात्म- 
कम्‌ । पित्तकोपानरोमू्रक्षारमेदीप्रमेहति # २३ ॥ 

उन पित्तफे प्रमेरोकि विज्ञानके च्यि यहांपर शोक कर्तेद । क्षारममेहरमे- 
पित्तके कोपे गंध, वर्ण, रस, ओर स्प यह सव क्षारके समान योपि युक्तं मूच 
होति ॥ २३ ॥ 

कालमेहीके लक्षण । 
ल, 0 ~ „म ५ मेहति 
' मसीवणमजखयोमात्रसुष्णपरमेहाति । 

| पित्तस्यपरिकोपेनतंविदयार्कारुमोहिनम्‌ ॥ २४ ॥ 

पित्तके कोपसे स्यारीके समान कारा ओर गरे मूत्र जिसको नित्य आति उसको 
कालमेही कहते ह ॥ २४ ॥ 


नीलमेहीके लक्षण । 
चाषपक्षनिर्भमूत्रमम्टमेहतियोनरः 1 
पित्तस्यपरिकोपेनतंविव्यान्नीकमेहिनम्‌ ॥ २५ ॥ 


निसको नीखकंटके पके समान-नीरवणैका मत्र थोडा थोडा आहि उसको 
नीरमेदी कहते ॥ २५ ॥ 


रक्तमेहीके लक्षण । 
विखंखवणमुष्णञ्रक्तंमेहतियोनरः। 
पित्तस्यपारेकोपेनतेवियाद्रक्तमेदिनम्‌ ॥ २९ ॥ 


(४५४) न्वरकसंटिता-भा० टी०1 


रक्तमेदी मडष्यको-आमकीसी गंधयुक्तः नमकीन, गमं तथा रक्तके स्मान मूत्र 
जआतदि-उसको रक्तमेरी कहते ॥ २६॥ 
मचिष्ठमेहीके लक्षण । 
मलिष्टारूपियोऽजखभृखंविखेपरमेहति 
पित्तस्यपरिकोपाततवियान्माञ्जि्टमेहिनिम्‌ ॥ २७ ॥ 
निस मलुष्यको मंजीके समान वहूत गेषवाला नित्य मूत्र आतारै उ्तको मंनिः 
छ्टामेही कहते २७ ॥ 


क कक 


हरि द्रामेदेके लक्षण । 
हरिद्रोदकसङ्काश्चकट्‌कयःपरमेहति । पित्तस्यपारेकोपाततुकि्या- 
ारिद्रमेहिनम्‌ ॥ इतिपरभमेहाःपित्तप्रकोपनिमित्ताव्या- 
ख्याताः ॥ २८ ॥ 
निस मदुष्यको हर्दीके समान वणवाका यर कटुूत्र आता उसको हस्दरिमेही 
कत । इस मकार पित्तके कोपसे उत्पन्न छःपपेदिसोक्रा कथन कियागयि ! 
इति पित्तजीनतपट्प्रमेदाः ॥ २८ ॥ | 
वातभ्रमेहरोनेका कारण । 
कटुककषायतिक्तरूक्षघुरीतव्यवाचव्यायामवसनविरेचना- 
स्थापनश्चिरोविरेचनातियोगस्षन्धारणानशनाभिषाततातपोदरेग- 
रोकरोणिताभिषेकजागरणविषुमशशरन्यासानभ्युपसेवमा- 
नस्यतथात्मकसारीरस्येवक्षिषवायुःप्रकोपमायते । सप्रकृपित- 
स्तथास्मकेशरीरेकिसपेन्यदावसामादायसूतचवहानिखोतांसिपर- 
, तिपचतेतदावसामेहमसिनिवंचयति ॥ २९ ¶ 


अच वातक अमेहका कथन करते । कडुए, करे, चरपरे सूखे, हल्के शीतल 
पदा्थोके सेवसे, मेथुन ओर अधिक परिश्चमके कानेसे, वमन विरेचन, आस्थापन, 
शिरोविस्चन इनके अति योगसे, मटमू्रादि वेमोको रोकनेसे, लंयन करसे, ८ 
लगनेसे, तप, उद्वेग ओर शोकके दोमेसे रक्तक निकठनेसे अधिक जागनेस, स॒रीरको 
वरिषमावस्थामं रखनेसे तथा अन्य वात्तकोपकारक कारणोसे वात्तम्रधान मुष्के 
करीरे शीघ्र वायु कोपको यापतदोति । यह पित इमा वातात्मक ररीस्मे इधर 


निदानस्थान-अ० ४, ( ४९९ ) 


उधर भ्रमण करताटुआ वसायातु ( चक्ष ) से मिरुकर मूव्रवादिनी सोतोमि भेशकर 
वसामेहको उत्पचकरतद ॥ २९ ॥ , 
। मजनामेहका कारग । ॥ 
यदापुनमजानेमूत्रवस्तावाकर्त्ितदामनामेहमभिनिर्॑ै- 
यति ॥ ३० ॥. । 
फिर वह जव मजाको जाकर्षण करताहभा मूत्रवस्तीमे प्राप्त होते तो मजा- 
मेहकों उत्पन्न करताहै ॥ ३० ॥ । । 
। हसितिमेहका कारण ! 
यदारसीकांमूतरायेऽभिवहन्मघ्रमनुचन्धंदच्योतयतिरुसीका- 
तिबहुत्वाद्धिक्षेपणाचवायोःखस्वस्या्तिमूचप्रदत्तिसद्ककसेति, 
त॒ समत्तहृवगजःक्षरलयजसखमत्रमवेगं तंहस्तिमेहिनमाच- 
क्षते ॥ ३१. । 
जवे वदे ( छुषितवायु ) ठसीकामे मिरुकर मूत्रारायमरे प्रयश्च करति त्व 
सीकाकी अधिकता होनेते ओर वायुका विक्षेपण हीने रपीकायुक्त मूत्रकी 
जधिक म्रवृत्ति होतीदे ! फिर वह मतुप्य मत्तहस्तीके समान निरन्तर ` विना पेग. 
मूत्रको मूतता रहता उसको ह्तीमेह कतर ॥ ३१ ॥ 
मधुमेहका कारण । । 
ओजःपुनमेधुरस्वभावेतद्रोकष्ाद्ायुःकपायतेनाभिसंसु्य 
म्ाश्येऽभिवहतितदामधुमेहिनं करोति ॥ ३२ ॥ 
आओजधातु सवभास पधुर दै । उसको जव वायु रूकषतासै तथा कषाय स्वभावे 
आकर्षण करठेती हे ओर मूत्रारायतें ठेनाकर्‌ मघुरस्वभायवारे ओनसे प्र॑मेहको उत्पन्न 
करतारै उसको मधुमेह कहते ॥ ३२ ॥ 
बातभमेहों क असाध्यत्वं \ 
 तानिमांधतुरश्रमेहान्वातजानसाध्यानाचक्षते 1 महालययिक- 
दविभतिविद्धोपक्रमस्वातूतेषामपि चपर्ववदगुणाविशेवेणनामवि- 
रोषा; ॥ ३३ ॥ 
ईन पाते उत्प दए चारो मेरतेको असाध्य कहते क्योकि यह मेहं विषि- 
त्सा विरोघ पडनेते ओर अत्यन्त सोघांतिक हनेसे असाध्य होतें । ओर इनमे 
सा ओर मला आदि गुणयुक्त मूत्रकं अनेते उन्दैके समान नाम रक्सेगयेै॥ ३३॥ 


( ४५६ ) चरसंदिता-भा० टी०। 


तयथा) 
वसामेहश्चमनमेहश्वंहस्तिमेहथमधुमेदश्चेति ॥ ३९ ४ 
जसे वामे, मनमि हस्तीमेद आर मधुमेह यह चार प्रकागकै नाम द ॥२४॥ 
तत्र शोकाः 1 
वसाभेदीकर लक्षण } 

। = (= ७ (~ ^ (कक > 
वातप्रमेहदिशेषविक्ञानाथाः \ व्लामिभवसाभयमूत्रमेहाति- ` 
योनरः । वसामेहिनमाहुस्तमसा्यवाततकोपतः ॥ ३५ ॥ 
उन वातजनित पमेहेके पिरेष ज्ञानक च्य यपर शोक करेजातिरे । निप मसु 

ष्यको वसा ( चर्वी } यक्त तथा वस्ाके वर्णबाखा मूत्र आतां उसको वातके कोपे 
उतपन्न इभ वसाभेह करतें । यह उसमिह अन्नाध्य होतांह ॥ २९ ॥ 

जामेदीरे लक्षण 1 
मजानंसहमग्रेणञ्हमेहतियोनरः) मञ्जामेहिनमाहुस्तमस्ता- 
ध्यवातकोपतः ॥ ३६ ॥ 


जो मलुष्य मनायक्त मू्रको वारवार सूता दै उसको मनामेदी करतें 1 यह 
वात कोपजनित मनामेह मी असाध्य होतारं ॥ ३६ ॥ 
ह्‌ स्तिमेहीका लक्षण । 
हस्तीमत्तहवाजसंमूत्रक्षरातियोभृरशम्‌ । हस्तिमेहिनमाहुस्तम- 
साध्यवातकोपतः ॥ ३७ ॥ 
जा भनुल्य मत्तहुस्ताक समान्‌ निरन्तर वहत मतां करताह्‌ उसका दस्तिमरी 
हते । यह वातजनित दस्तिमेह भी असाध्य होतोईं ॥ ३७ १ 
मधमेरीके लक्षण । 
कषायमधरपाण्डरूक्षमेहतियोनरः । वातकोपादसाध्यतप्रती- 
यान्मधरुमेदिनम्‌ ॥ ३८ ॥ । 
जो मदष्य कषाय, मधुर, रूक्ष एवम्‌ पाण्डवणक्रा मूत्र मृतत्ता ठ उसका वातके 
कोपक्षे उत्प्लहृमा असाध्य मघु्मह जानना ॥ २८ } 
इतिचसारःप्रमेहावातध्रकोपानेमित्ताः । तेएवंत्रिदोषश्रकोपनि 


मित्तारविशतिप्रसहानव्यास्याताः ॥ २९५ 


निदानस्थान-अ० ४. ( ४९५७ ) 


इस प्रकार वादके कोपसे उत्पक्हुए चारं प्रकारके ममेदोका वर्णन कियाद । वह्‌ 
सव मिलकर तीर्न दोषौके -कोपसे उत्पन्न दए वीस प्रकारके परमेरहका कथन 


किथारे ॥ ३९ ॥ । 
जिदोषजन्य प्रमेहके पूव॑रूप \ ` 


भिभमिवर््॑ ¢ 
त्रयस्तुदोषाःप्रकुपिताः्रमेहानभिनिवत्तैयिष्यन्तइमानिपूवे- 
रूपाणिद्दोयन्ति ॥ ` । 
। तद्यथा । 

[9९ क © ् ~ + 
जटिलीभाववेकेरोषुमाधुयैमास्येकरपादयोःसु्तां दा्हसखताद्ध-, 
कण्ठदोषपिपासामारस्थंमरुखकायेकाय्छिद्धेषुपदेहंपरिदाहं 
सुस्त चाद्धेषषट्पदपिपीटिकाभिःशसरसूत्राभिसरणमूत्रेचमू- 
रदोषान्वितशरीरगन्धंनिद्रातन्द्रा्सवकारमिति ॥ ४० ॥ 
यह तीन धातादि दोष ही कुपित होकर मभेहोको उतपन्न करतेहृए इन पूं 

रूपोको करते । उन रू्पोको दिख । जसे वार्छकी जरे वंधना, सुखम 
मीटापन, हाथर्योका सोना, दाह, सुख, ताटु ओर कण्ठका सूखना, प्यास, आस्य, 
रारीरम मेरका वहुत बटना, रोममागोका वन्द्‌ होना, इरीरमे दाह दोना, अंगोका 
सोजाना, मविखर्ये जौर चीरिर्योका रारीरर बहुत आना तथा ममे गना, क्षरीरसे 
मू्कीसी गथ आना, सव कालम निद्रा तथा तन्द्राकी अधिकता रहना यह सव 
अमेहके पूर्ेरूप देतिदे ॥ ४० ॥ 
भ्रमेहकेः उपद्रव । । 
उपद्रवास्तुखट्धुधरमेहिणातृष्णा्तीसारज्वरदाह दोरवस्यारोचका- - 
विपाकाूतिमांसप्डिकाअरजीविद्रध्याद्यश्चततप्रसङ्गाद्‌ भ- 
वन्ति ॥ ४१ ॥ + 
अव भमेहके उ्रवोको कथन्‌ करतेहे । प्यास, अतिसार, ज्वर्‌, दाह, दुैरता, 
अरुचि, अका न पचना, मासते दथ आना, शरीरम पीडका होना तथा अल्नी 
विद्रधी आदिक ममेह पिडकार्थोका हना यह ममेदके उपद्रव दते ॥ ४१.॥ 
साध्यमरमेहोंकी चिकित्साविधि । 
किष क 
तत्रसाभ्यानूपमेहानूसंदोधनोपशमनैयेथाहेसुपपादयेधिकि- 
स्सेचेति ॥ ४२ ॥ | 


( ४५८ ) नचरकसंदिता-भा० टी० । 


इनमें साध्य गमेम संशोधन ओर उपशमन द्र्योदवारा यथोचित शीतिपर 
चिकित्सा करे ॥ ४२ ॥ आ ` 
तत्र श्छोकाः । 
एृधञभ्यवहा्यैषुलानचंक्रमणाद्विषम्‌ । 
पमेदःक्षिप्रमभ्येतिनीचद्धुममिवाण्डजः ॥ ४३ ॥ 
यहा करते कि जिस प्रकार साधारण दृक्षोपर उठता हा पक्षी विना दी म्रया- 
ससे ्ञट आन वेरता दं उसी प्रकार जो मनुष्य नित्य प्रति आहारके छोभमे पसे 
रहतेहे ओर नित्य स्नान तथा रमण आदि नरी करते उनके शुरीरमं ममेह भी क्ट 
अधिकार जमा वैठता दै 1 ४३ ॥ 
मन्दोर्साहमतिस्थुरमतिल्िग्धमहाशनम्‌ । 
सुत्युःपरमेहरूपेणक्षिप्रमादायगच्छति ॥ ४९ ¶ 
आल्तयुक्त तथा अत्यन्त स्थू ओर अधिकसिनिग्ध शरीरषारे एवम्‌ बहुत 
खानेवाटे मदुष्यके गीर ममेदके रूपका धारण करके सत्यु सट प्रवेशाकर छतर 
* [५९ (4 ८ 
यस्त्वषहारदयरस्स्यघतुसाम्यकरनरः । 
= न ^ ‰ किष त 
स्वताचावधाश्चान्याश्चष्टाःससखमरनुतं ॥ ८५ ॥ 
जो मनुष्य सरीरकी धातर्जोको साम्यावस्थामें रखनेवंे आहार्‌ विराररोका सेवन 
करता वही मनुष्य पमसुखको भोग करताहे ॥ ४५ 
तत्र श्छोकाः । 
हेतुभ्याधिविेषार्णा्रनेहाणाचचकारणम््‌ । दोषधातुललमायोगो 
रूपंवििधमेकच 1४६) दशश्छेष्लङृतायश्मासमेहाःषट्‌ चपि- 
जाः । यथाकरोत्तिवायुश्वप्रमेहांश्चवुरोबरी ॥ ४७ साध्या- 
साध्यविरेषाश्चपूरैरूपाण्युपद्रवाः। भमेहाणांनिदानेऽसिन्‌क- 
यासूच्रमाधितमर्‌ ॥ ४८ ॥ | 
इति्िवेशा्रतेचन्तेचरकभतिसंस्छृतेषमेहनिदानना 
मचतु्थोँऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अव अध्यायका उपहार करते । इस प्रमेद निदान नामक अध्याय -द ओर 
, व्याधिविरचेपोको तथा प्रमेदके कार्णोको दोप, घातुके संयोगको तथा उनके जनक 


निदानस्थान-अ० ५. (४९९ ) 


मकारे रूपोको कथन्‌ किय! ३ । ओर द प्रकारके कफजनित प्रमेह, ठः कारक 
पित्तजनित प्रमेह ओर निस प्रकार वरान्‌ वायु चार प्रकारके म्रमेोको उत्पन्न 
करते । एवम्‌ प्रमेयो साध्य, असाध्यता तथा उनके पूवैरूप, उपद्र एवम्‌ चिकि- 
त्साका कम यह सव कथन किय ॥ ४६ ॥ ४७ ॥\ ४८ ॥ 
इति श्रीपहषिचरक० निदान ० प० रामप्रसादवैय ° भापाटीकाया प्रमेहनिदान 
नाम चतुर्थोभ्व्यायः |} ४ ॥ 





पेचमोऽध्यायः । 
^>. [4 [ र्‌ 
अथातःकुषटनिवानव्याख्यास्यामहतिहस्माहभगवानात्रेयः । 
` अव हम कुषठके निदानको व्याख्या करते । इस प्रकार भगवान्‌ अत्रेयजी कथन 
, करनेरगे । 


इषटोत्पत्तिका कारण} ध 
[प 1 [नद (५ 
सपद्रव्याणिकुष्टानाषञ्तिविकृतिमापन्चानिसवन्ति । तयंथा- 
्रयोदोवादातपित्तश्छेष्नाणप्रकोपणविहतादुष्याश्वदारररधात- 
वस्त्व्मांसशोणितलस्तीकाश्चतुद्ध दौषोपघातविकताइतिषएत- 
स्ससानांसेघधातुकमेवंगतसाजननंकुष्टानासतः ्रभवाण्यभि- 
निर्वत्यमानानिकेवङंशरीरसुपतपन्ति । नचकिथिदस्तिकुषठमे- 
कदोषप्रकोपानिभित्तस ॥ १॥ 
विकारको मपृए सातद्रव्य छुषटोके मृति अथोत्‌ कारण होतेह । वह सात इस 
मकार है| बातत, पित्त, कफ़ यहं तीन दोष अपने छपितकाशी कारणेसि विगङ्ते है 
जर्‌ त्वचा, मास, रक्त एव॑ छसीका यह चार षातादि दोषौ दारा बिगडना ! 
वम इन सात प्रकारक द्र्व्योके विक्त होनेमे ही ङष्टोकी उत्पत्ति होतीहै । एेसा 
' कोर भ उष्टं नदी होता जो केवर एक ही दोषके कोप हनेसे उतपन्न हो जाताहौ १॥ 
आस्ततुखटुसमानपरकृतीनामपिसतानां कष्टानां दोषां शबरविक- 
र्पारनुचन्धस्थानविभागेनवेदनावणसंस्थानप्रसावनामचिकि- 
स्सितविरेषः ॥ २॥ न 
सात प्रकारकेदी ष्ट समान गक्राति अौर समान कारणोते उत्पन्न हैनिपर भी 
दोष, अंश, वरु इनके विकर्पसे ओर स्थानके विभागत वेदना, वण, संस्थान 
खीर नामके प्रभाषसे सवकी अरुग २ प्रकारकी चिकित्सा की जार्वहि ॥ २ ॥ 


~~ 


(४६० ) चरकसंहिता-भा० टी ०। 


ङष्टमेद्‌ । 
. सस्सप्तविधोऽषछादशषविधोऽपरिसंस्येयविधोवा ॥ ३ ॥ 
य कुष्ट मुख्य सात प्रकारके होतेह ओर दोषांश वरके विकल्पते वह्‌ अर 
प्रकारके होतेह एवस्‌ सुक्ष्म विचार करने ख तो असंख्य होजातेर ॥ ३ ॥ 
सातभकारके कुष । 
दोषाहिविकल्पनेविंकरप्यमानानिकस्पयन्तिविकारानसंख्यान- 
साभ्यभावात्‌तेषांविकद्पविकारस्स्यनेऽतिभ्रसङ्गमभिसमीक्षय 
सप्तविधमेवकुष्टविरोषञ्पदेक्ष्यामः ॥ ९ ॥ 
वातादि दोष री. अंशाश्च कस्पनासे अनेक भेदोषाठे रते हए अनेक प्रकारके 
विकारोको उत्पन्न करते । उनके सूक्ष्म अंशांरा कटपना दवारा रोगोकी गणना 
करनेसे सव विकारोका वणन करना कठिन होजातै ऽसे विरोपरूपसे कष्ठ 


क, क, क, 


सात प्रकागकेदी हेते सो उनका वणैन करते ॥ ५ ॥ 
दुष्टो मेद ओर उत्पत्तिक्े कारण ¦ 


[^~ ज ० 


इदहवातादचुच्रषुब्रह्धपतषुत्वगादाश्चरतरःप्रह्षयत्सवातंभधक- 
तरकपवाल्कषटटमासचव्च्त । पपत्तत्वट्म्बरशछष्माणसण्डट 


कष्टम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह्‌ वातादि तीनो दोप कुपित होकर तचाआदि चार प्रकारके दूष्य धातुजको 
. दूषित करदेते तो इनमे वायुकी अधिकता होनेसे फपाटनामक छुट उत्प हीताह । 
पित्तकी अधिकता रनेसे-उदुम्बरनामक कुष्ट उत्पन्न होता । एवम्‌ कफ़की अगथिकता 
दानेसे मण्डलनाम कुष्ट उत्पन्न होता ॥ ५ ॥ 
वातपित्तयोकःष्यजिहंपिन्तश्छेष्मणोःपुण्डराकश्छेम्ममारुतयोः 
सिध्मकृष्टसर्वदोषातिच्वद्धोकाकणकसभिनिवेत्तते । इल्येवमेषसः 
सविधःकुष्टविराषाभवाते ॥ £ ॥ 
वात ओर पित्त इन दोनोकी अधिकता होनेसे ऋष्यीजहनामक कुष्ट उत्पतन 
होत । पित्त ओर कफके कोए्की अधिकता होनेसे पुण्डरीकनासक कुष्ट उत्पन्न 
होति । एवम्‌ कक ओर वाथुका कोप अधिक होनेसे सिष्मनामक कुष्ट उत्पन्न होता 
है। तथा तीनों दोपके मिरुकर बृद्धि दोनेसे काकणकनामक कु उत्पन्न होताह । 
_इन सात प्रकारके ङुरछोका कथन किया मयै ॥ ६ ॥ 


निदानस्थान-अ० ९. ( ४६१) 


सयैषभयोऽतःपङकतिविकल्पनयाभूयसीविकारसंख्यामापव्यतेाज) 
सोमे सात प्रकारके दी छष्ट कारणादिर्कोकि विकरपसे अनेक प्रकारक 
होजातिर ॥ ७ ॥ 
कुष्ठका साधारण निदान \ 
ततरेदसवेकृष्टनिदानंपनःसमासेनउपदेक्ष्यामः । रातोष्णव्य 
त्यास्तमङालपठयोपसेवमानस्यतथासन्तपणापतपणाभ्यवहा- 
यद्यास्तचमधुफाणतमत्स्यमरककाकमाचीःसततमतिमा 
त्रमप्यजीर्णेसमदनतशििचिमञ्पयसाहायनकयवकचीन- 
कोदाटककोर्दषपायाणिचान्नानिक्षीरदधितक्कोरखकटत्थमः 
षातसीयषक्सम्भस्नेहवन्व्येतेश्वापिसहितस्यन्यवायव्यायाम- 
सन्तापानप्युपसेवमानस्यभयश्रमसंतापोपहतस्यसहसराशीतो 
दकमवतरतोविदग्धमाहारमनु्िख्यविदादीन्यभ्यवहरतःछ- 
दिखपरतिघ्तःलेहांश्चाभिचरतःयुगपस्त्रयोदोषाःप्रकोपमाप्य- 
= |= थे = न (4 
न्ते । त्वगादयद्चतारःशेधिल्यमापव्यन्ते। तेषुरिथिष्ेषुदोषाः 
प्रकुपिताःस्थानसभिगम्यसन्तिष्टमानास्तानेवत्वगादीन्दरषय- 
न्तःकष्टान्यभिनिर्व्तेयन्ति ॥ < ॥ | 
सो अव फिर उन संपूण मकारक ङ्का निदान संक्षेपसे कथन करते । सर्दी 
ओर गभीकी विपरीततासे अथवा विपरीतभावसे सेवन करनेसे या अपने स्वाभाविक 
आहार विहारादिकोको विपरीत रीतिपर स्वन करसे मरके कुपितं करनेवाठे पदा- 
थाको निरन्तर सेवन करनेसे संतपण ओर अपतर्पणकी विपरीततासे भोजन, मधु, 
खांणित, मछरी, मूर्यं मकोहका शाक, इनका सदैव अधिक सेवन करनेसे अजीणमे 
भी भोजन केसे ओर अधिक भोजन करनेसे, दृधके साथ चिलीचिमनामक मछरी 
खानेसे तथा दायनक, यवकः चीनक, कोदव, उदारक आदि धान्थोको दघ मछरी 
आदि संयोग सहित निरन्तर अधिक खानेसे, दूध, ददी, छाछ, ऊुरथी, वेर, उडद्‌, 
अरूसीका यूष) करडका तेल इन सवके अत्यन्त सेवन करनेसे एवम्‌ अधि संतर्पण, 


मेथुन, व्यायाम तथा अन्य संतापकारी वस्तुञ्ओके सेवन करनेसे ओर मय, श्रम, संताप 
इनसे न्याञ्र हज मयुष्य सदसा शीतर जरुषीवे मथवा सीतङ जरमे तेरने टगलायं 


॥ 
1 


{ ४६२) चरकसंदहिता-भा० टी०। . 


उससे विद्ग्वकारी जाह्यरके - सेवनसे अथवा विदग्ध्हुए आहारको उखाडकरक 
विदाही पदार्थोका सेवन करनेसे एवम्‌ आये हए बमनके वेगको रोकनेते, शयीरको 
अत्यन्त स्नेहन कसनेसे वादि तीन दोष एकसाथ कुपित हनति । फिर वह कपित 
हीकर्‌ त्वचा आदि चारे धातु्ओंको दिधि करदेतेह । उन शिथिर इ धातुम 
पित इए दोष प्रवरा करके उनके स्थान विदोषोमे प्राप्त होकर रहतेहृए , उन त्वचा, 


नि 


मास जादकाक! विशाडतते दए इष्टका उत्पन्न करतह्‌ ॥ ८ ॥ 
कुष्टके पूर्वरूप । 
तत्रेमानिपुवरूपाणि ४ तथयथाञस्वेदनमतिस्वेदनंपारुष्वम- 
तिश्छक्ष्णतविव्यकण्डूनिस्तोदःसुप्ततापारेदाहःपरिहर्षोखोमः ` ` 
हर्षौखरखसुष्मायणंगोरवेधयथुवींसपांगमनमभीक्ष्णंकायच्छि- 
डषृप्वाहःप कदग्धदष्टक्षतोपस्खकलितेपष्वतिमात्रवेवनास्वल्पा- 
नामपिच वणानां ष्टिरसंरोहणचरेतितेभ्योऽनन्तरंकुष्टानिजा- 
यन्ते ॥ ९॥ 
उन्‌ ङुष्टाकं प्र्वरूप यह्‌ इ । जेसे पसीनेका न आना अथवा अधिक आना, 
त्वचाका अत्यन्त कटोर्‌ होना या अधिक नरम होजाना, एवम्‌ तचाका रग वगड 


जाना, खाज, पीडा, शून्यता, दाह जर हषण इन सवका श्रीरमे होना, रोमहषं. 
सारीरका ख्दैरापन, त्वचा्भे ग्मीकी अधिकता, शरीरम भारीपन, सूमन, विसपे- 
रोगका हना, शरीरके रोम मागमे वथा अन्य छिद्रों निरन्तर दाहका होना ओर 
दरीरमें यदि कोई जखम या आगसे दग्ध अथवा किरी जानवरके काटनेसे जखम 
होजाय तो-उसमें अत्यन्त पीडा होना ओर छोटी २ पुंसि होकर उनम भी कारने 
तथा दागनेकीसी दाह ओर षडा होना ओरउन छोटे २ व्रणोका भी दूषिता 
हौजाना ओर पिर नहीं भरना रसे २ उपद्रव होनेके अनन्तर कु उत्पन्न होतेह 


अर्थात्‌ यह कुरटोके पूर्व रूपे ॥९॥ 
कपालक्ुष्टकै लक्षण 1 
तेषामिदवेदनाव्णसंस्थानप्रमावनामविदोषविनज्ञानम्‌तयथा। 
रूक्षारुणपरुषाणिविषमविसनतानिखरपस्यन्तानितनून्युद्श्त्तव- 
दिस्तननिसप्तसत्तानिदहषितरोमावचितानिनिस्तोदवहुखानिअ- 


निदानस्थान-अ०५. ` (४६३) 


ल्पकण्डूदाहयूथलस्तीकान्या्युगतिसमुत्थानानिञ्युमेदीनि ` 
जन्तुमन्तिकृष्णारूणकपाखवणौनिकपाकुष्टानीतिवि्यात्‌ ॥१०॥ 
उन सात प्रकारके ङुषटोकी वेदना, वणं, स्थान ओर प्रभार्वोके ज्ञानको यथोचित 
रीतिपर वणन करतेहे 1 जसे रूक्ष, अरुण, कठोर, विषम गत्तिवाठे लिक्तका अंतका 
भाग खरदरा हो तथा थोडे २ ऊंचे हौ, वाहरके भागमे किचित्‌ उंचे हो, छोटे २ 
ह, श्ून्यसे हो, जिनके ऊपर रोम खड हो, परायः अधिक पीडा होतीहो, किचित्‌ 
खाजयुक्ते , एवम्‌ दाह, पूय ( राध ) ओर लसीका ( मांसकासा धवन ) ये उन 
जरते निकलतेहो तथा स्षटपट कैटजोनेवाे स्ञट अपनी पीडाको उत्पन्न करनेवाले, 
कृमियुक्त कारे ओर खार्वर्णके तथा कपारूके समान वर्णं युक्त इन सब रक्षणोवाटे 
कष्टका कपारक्् कहते ॥ १० ॥ 
~ उदुम्बरककुष्ठके लक्षण । 
ताम्राणिताम्ररोसराजीभिरवनद्रानिबहुखानिबहुवहररक्तपूय- 
रसीकानिकण्डूञ्केदकोथदाहपाकवन्त्याशगतिससुत्थानभेदी- 
निससन्तापक्रिमीण्युदुम्बरफलपक्रपणान्युदुम्बरदचु्ानीति 
विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ | 
तावके समान व्णेवाखा तथा तास्रवणैके रोभयुक्त, सघन जोर बहुत तथा गादी राध्‌ 
तथा रसीका युक्त एवम्‌ खाज, छ@द्‌;सडन,जरन, पाक)इनपे युक्त शीघ्र फेटनेवाछा.्षर 
मगर हो जानेवाला, एवम्‌ शीघ्र फटजानेवाखा संताप ओौर मिथु ओर्‌ पके हुए 
गूलगके समान व्णवाला हो इन सव रक्षर्णोवारे ऊु्को उदुम्बर दुष्ट फते ह ॥११॥ - 
मण्डलक्ष्टके लक्षण । | | 
लिग्धानिगुरूप्युस्सेधवन्तिश्छक्ष्णस्थिर्पानपय्यंन्तानिशु्र- 
क्तावभासानिवहुरबहलुक्ृपिच्छिरुलावीणिदुक्येमराजी- 
सन्तानानिवहुकण्डुक्रिमीणिसक्तगतिसमुस्थानभेदीनिपरिम- 
णडलानिमण्डख्कुष्टानीतिविव्यात्‌ ॥ १२॥ 


चिक्रना" मारी, उचा, सदु, चठ तथा किनारोपर्यैत मोटा, खेत ओर लाखवणैका 
वहुत वहाव करनेवाखा खीर वह वहा भेत तथा पिच्छकद्णका सवता हो सुद्‌ 
रमो युक्त हो तथा उसमे अत्यन्त खाज होतीहो ओर कृमि पडे हो एवम्‌ उपक 


(४६४) चरकसंहिता-भा० टी०। 
सन मण्डल देए्ते केखनेवाले) देरमं उत्यनन होनेवारे, तथा दरम फटनेवारै स हेः 
प्रकारक गोरगोट मण्डलोवाटे इ्टको मण्डल कुष्ठ केरे ॥ १२ ॥ 

ऋष्यजिहक्ुष्ठके लक्षण । 


मारि (र ~ 
परुषाण्यरुणवगानिवाहिरन्तःदयावानिनीलपीतताभ्रावभासा- 

[क [4 
न्याञ्चुगतिससुत्थानान्यल्पकण्डुङ्केदक्रिमीणिदाहमेदानिस्तोदः 
पाकवहृटानटरकपहताप्सानवदनान्यत्सन्नमन्यामेतनपय्य- 
न्तानिककैशपिडकाचितानिदीषपारे्मण्डलानिश्ष्यनिहाक् 
तीनिक्छप्यजिह्ानीतिवियात्‌ ॥ १३॥ 
कठोर तथा टलट्वर्णका, वाहरका भाग एवम्‌ भीतरका भाग काल, नीरा, पटा 

एवम्‌ ताग्रवणैका हौ, सीघ्र फेटनेवाला हौ, शीघ्र उत्पन्न होनेवाहा हो, खाज, कृमि 
दाह, भद्‌, निस्तोद यह हो एवम्‌ अधिक पकनेवाछा, सुरसी चूभनेकी पीडायुक्त, 
वीचका भाग अधिक चान हौ किनारे पतटे हीं ओर छोरी २ कटीर पुंसि्योसे 
युक्त हो जिसम रम्ब २ मण्डल हों वह मण्डल रीछकी जीभके समान हँ इन सव 
क्षणो युक्त कुषटकों ऋष्यजिह ङु कहते है ॥ १३ ॥ 

पुण्डरीकख्ष्ठके लक्षण । 

(५ निरक्तप्यर (9 ( ५8 
सुद्धरक्तावभासानिरक्तपय्यन्तानिरक्ता ररासजासन्त्रतान्दुत्छ- 
धवन्तिवहवहलकरक्तप्रयलखसीकानिकण्डूकरिमिदाहपाकवन्त्या- 
शुगतिसमत्थानभेदानि पण्डराक्पखारसकाश्चानेपुण्डसका- 
णीतिविव्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

जो कष्ट-सफेद तथा साखवर्णवारे अथवा गुावीणेवाे हौ एवम्‌ किनारे खल 
वणक हं लाटरोपयुक्त हो एवम्‌ डवे हो उनमेते अधिक रक्त, राध, ओर पीक 
निकलती सं एवम्‌ खाज, कृमिदाह, पाक इन सवते युक्त रो, शीघ्र फेने जर उतपन्न 
होने एवम्‌ फरजानेवाठे हौ ओर कमलके एूरकी कंकडीके समान हो इन सव रक्ष- 


णय॒क्त कटको पुण्डरीकं ङु कटतेह ॥ १४॥ 
1खध्मक्रुष्रू लक्षण । 
परुषारुणविङ्ीणवहिस्तनन्यन्तःस्निग्धानिशुद्करक्तावभाता- ` 
निबहून्यद्पवेदनान्यद्पकण्डु दाहपूयरसीकानिरुघुसमुस्थानाः 


निदानस्थान-अ० ५. ८ ४६९५) 


न्थरपभेद-करिमीण्यटाद्-प्ष्पसद्भाशानिसिष्म-कु्ानीति 
विद्यात्‌ ॥ १५॥ ॑ 
जो कुष्ट वाहरके भाग॑म कोर, छाल, ओर फैडा इथासा हौ यौर भीतर ॒हट्का 
हो, तथा चिकना, सफेद ओर खाल्य्णयुक्त रो ओर वहती थोडी पीडवाला हो, 
जिसमे अलपसनटी उठती हो एवम्‌ दाह, राध ओर छ्ीका इन करके युक्त हौ ओर 
वहुत छोटेपनसे प्रगट हीना ओर एटना यह रक्षण हौ, कृमियक्त हौ घीयाके फूरुके 
समान वर्णवाडा हौ उसको सिष्पक्ष्ट कहतेहं ॥ २५ ॥ 
काकणक कुष्टके लक्षण । 
काकणन्तिकावर्णान्यादषश्चात्सवेकुष्ठलिङ्गसमन्वितानिषापी 
यसांसर्वकइलिद्कसम्भवेनानेकवणणानिकाकणकानीतिवियात्‌ १६ 
काकणनामक कुष्ट-पिठे रक्तकके समान वर्ण्रारे रतिर. फिर संप्रणं कुषटके 
लक्षणौसते युक्त होजतिंे । पापीननोकि शारीरम यह इष्ट होकर सुव कुषके लक्ष्णोको 
धारण करतें तथा अनेक वणैके दति । इन अनेक रक्षणवारे कुष्ठीके वण, वेदना- 
दियुक्तं कुष्टको काकेणङ्ष्ट कहतेहे ॥ १६ ॥ 
कु्टांका साध्यासाध्य वर्णन । 
तान्यसाध्यानिसाघ्यानिपुनरितराणि। तत्रयदसाघ्यंतदसाध्य- 
तानातिवततते । साध्यैपुनःकिथित्‌साध्यतामतिवत्तेतेकदाचि- 
दपचारात्‌ ॥ १७ ॥ 
बद सुव षठ साध्य ओर असाध्यकं भेदसे दो मकरके होतेह । उनेम काकण 
अपाध्य है ओर वाकी साध्य है 1 इनमे जो असाध्य ह वह अपनी अप्ताध्यताको न 
छोडता जो साध्य है वह किसी प्रकारके कुपथ्यके दोजनितसे असाध्यताको भप्त 
हजार ॥ १७ ॥ 
साध्यानहुषट्काकणकदन्याचमाचाक्त्स्यमानानअपच।र- 
तोवादोषेरभिष्यन्दमानानिअसाभ्यतामपयान्ति ॥ १८ ॥ 
इनमे काकणकि कु्के सिवाय वाकी छः कुष्ट साध्य मनेगयेहँ । परन्तु चिकि- 
ताके दोपसे अथवा चिकित्सा न करनेसे या किरी - अपचारे होजानेसे इीद्धके 


म्राप्र दोकर फेरत इए असमाध्यताको प्राप्त हो जति ॥ १८ ॥ ॥ 
३० | 
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उभस्ितङ्कु्टका फट । 
साध्यानामपिद्यपक्षमाणानामेषांसखङ्मांसशोणितलसीकाको- 
थङ्ेदसंस्वेदजाःक्रिमयोऽभिमृच्छन्ति । तेमक्चयन्तोसखगादी- 
नूदोषान्पुनदूषयन्तःदमानुपद्रवान्‌प्रथक्‌एथगत्थापयन्ति ॥१९॥ 
साध्य ऊु्ठामे भी यीघ्र -यत्न न ॒करनेसे चा, मसि, रुधिर ओर छसीका इन 
सवके सडने ओर क्टेद्‌ तथा पसीने आदिमे कृमि उत्पन्न होजाति । बह कृमि कर्द 
हु९ फिर त्वचा आदिकोको दूषित करते ओर नीचे लिखे हृए इन उपद्रवोको अरगर्‌ 
, उत्पन्न कते ह ॥ १९.॥ 
भङुपितदोषोके उपद्रव । 


ततोवावःरयावारुणपरषवणेतामपिचरोक्ष्यश्ूलशोधतोदवेषधु- 

इषसङ्कचायासस्तम्भसु्िभेदमङ्गान्‌ । पित्तपुनर्दहसखेद्केद- 

कोथकण्डूखावपाकरागान्‌ । छेष्माखस्य शेत्यशेत्यस्थैय्यक- 

ण्डुगोरवोत्तेधोपलेहोपरेपान्‌ । क्रिमयस्त्वगादीश्चतुरःशिराः 

९५ (५ ७) 

स्नायुन्यस्थीन्यपिचितरूणानिखादन्ति ॥ २० ॥ 

इन कृभियोसै दूपित्त इए त्वचा जादिरकोमे वारु कुपित होकर, कृष्णत्ता, अरुणता, 
कठोरता, रक्षता एवम्‌ शुर, सोथ, तोद, कम्प, रोमहषै, संकोच, आयास, स्तन्धता- 
द्यून्यता आर भदुनकासा पाडा तथा येत्रता इनका उत्पन्न केरताह्‌ । कृपित ईजा 
पित्त-दाह, खेद, क्छेद, सडन, नटी, साव, पाक ओर खालवणेता इनको 
रताहं एवम्‌ कफ कपत दाकर सातताः 1स्यरता, खाज भासीपन कुषम उव्वापनीा 
चिकनाहृट, उपर्ेप ईनको प्रगट करतां । ओर्‌ बह बडे हए कृभि-त्वचामासि, 
रपर, ठसका, शराः खराश्च आर पएष्टटाइयाका भा खाना जारम्म करर्दतह्‌ ॥ २० ॥ 

1 क पतद्‌ाषाम उपद्रव } 

अस्यामवस्थायासपद्रवाःटुषिनस्प्रखान्त । तयथा-पर्तवणम- 

द्भेदःपतनान्यङ्घावयवानांतष्णाज्वरातोसार दाह दवस्यारो च 

काविपाकाश्चतद्धिषमसाध्यंवियादिति ॥ २११ 

रेसी अवस्थामे छुष्ीको म उपद्रव दुःख देते । जेते राधका साव अंगोका भेदन 
टमा जाद अगकिा गिरना, प्यास, अर, आतारः, दाह दुवख्ता, अर्च अर्‌ 
अन्नका न पचना इत्यादि असाध्य उपद्रव दौज्तेहं ॥ २९१ ॥ 


निदानस्यान-अ० ५. (४६७ ) 


तत्रश्छोकाः । 
साध्योऽयंमितियःपूर्वनरोरोगसुपेक्चते । । 
सकिथिकाखुमासाद्यसरतएवावनुध्यते ॥ २२ ॥ 
यहोपर शोक । कि जो मनुष्य रोगक्रो साध्य समल्कर उका, यल नक्ष करते 
ओर यह कहते कि अभी कया है जव अवकार मिलेगा तव यल करगे । रेते 
मुष्य कुछ कारके अनन्तर मरे हए दी दिखाई पडतेहै ॥ २२ ॥ 
यस्तुप्रागेवरोगेभ्यारोगेषुतरुणेषुच । 
मेषजकुरुतेसम्यकूसाचरंसुखसदरनुते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य रोगोते मथम ही अथवा रोग होनेपर भी शीघ्र यतन कर रेते वह 
-शरीरके सुखको खखपूवंक भोगते ह ॥ २२ ॥ 

। यथास्स्पेनयत्नेनच्छियतेतरणस्तरुः 1 ' 
सएवातिपरवृद्धस्त॒नसुच्छेयतमा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
एवसेवविकारोऽपितरुणःसाध्यतेस॒खम्‌ । 
विन्रद्धःसाध्यतेङृच्छरादसाध्योवापिजायते ॥ २५॥ 

नेसे छोटा बृक्ष साधारण यल करनेसे ्ञट उखड सकत ओर अधिक वडा 

दोजानेसे उखाडना कठिन दोजातांहै । उसी प्रकार रोग भी वल पानके पिरे सुख~ 


सूक निवृत्त दोजातांटै । वही रोग वृद्धिको प्राप्त होनिसे कष्टसाध्य अथवा यसाध्य 
होजाताईे'॥ २४॥ २५ ॥ 


संख्याद्रञ्याणिदोषाश्चहेतवःपुवेखक्षणम्‌ 1 
रूपाण्युपद्रवाश्चोक्ताः कुष्टानांकोषटिकफेप्थक्‌ ॥ २६ ॥ 
इति अभ्रिवेशृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते फुष्टनिदानं- 
| नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५१ | 

॥ अव अध्यायका उपसंहार कस्तेरे । कि, इस ऊुएटनिदान नामक अध्याये ङुरछोक 
संख्याः दरत्य, दृप्यधातु, दीष, देतु, पृर्षरूप, रूप, उपद्रव यह सव पृथक्‌ २ कथन्‌ 
कि ॥ २६ ॥ 

इति ्रीमहिचरक्र ° निदान० प० रामप्रसादयैय०° भापाटीकायां 


कु्रनिदान नाम प्रथमोऽध्याय. | «^ ॥ 
जनकस्‌ 
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षष्टोऽध्यायः ! ,, 





सोषनि दानम्‌ । 
अथातःशोषनिदानं व्याद्यास्यामईइति हस्माह्‌ भगवानात्रेयः । 


अव हम ॒शोषके निदानकी व्याख्या करते रेते भगवान्‌ अत्रेयजी कथनं 
करनेरगे । | 


भोषोके आयतनोकी संख्या । 
इहखटचत्वारिरोषस्यायतनानि । तयथा- 
साहसंसन्धारणं ्षयोविषमारानमिति ॥ १॥ 
इस श्रमे शोषरोग हनेके चार कारण होते । जसे अपनी ताकतसे वकर 


साहस्र करना संधारण ८ मटमू्रादिं वेगोको रोकना ) धातु्मका क्षय होना सौर 
विषमभोाजन कमना ॥ १ ॥ 


साहसका वणन । 
तत्रयटुक्तंसाहसंशोषस्यायतनमितितदनुष्याख्यास्यामः । 
यदपुरुषोदुरवखोदिसन्बखवतासहविष्ह्णातिअतिमहतावाधनु- 
षाठयायच्छतिजल्पतिवातिमात्रमतिमाघ्रैवाभारसुद्रहतिअप्सु- 
वावतेचातिदृरसुर्सादनषदाघातनेवातिप्रगाढमासेवतेअति- 
मरृटवाध्वानंदुतमभिपततिअभिहन्यतेवान्यद्याकिथिदेवेवि- 
धिषममतिमात्रेवाव्यायामजातमारभतेतस्यातिमात्रेणकरम- 
णाउराक्षण्यतेतस्यउरःक्षतमुपषठवतेवायुः। सतत्रावस्थितःग्छे- 
ष्माणसुरःस्यसुपसेगृद्यशचोषयन्विहसरपयद्धं मघस्तिच्यक्स्च ॥२॥ 
उनम मथम सास जो शञोषका कारण कथन कियाटे उसकी व्याख्या करते? 
जब दुर्वर मनुष्य वख्वौन्‌ मनुष्ये महयुदध करतदि अथवा बड़ भारी धूनुषको 
अधिक वरसे सचता है एवम्‌ बहुत जोरसे वहत बोरताि ओर अपनी सहनराक्तंपि 
बहकर भारको उगत एवम्‌ जरम अधिक तरता । अत्यम्त वलपूषेकं अपनी 


(> 


छातीमें तेल आदिका मारिदर कति यवा रात्‌ आदिकी बलवान्‌ चर ठगना- 
नेते या वहुत ज्यद्विषरोको दिकाता द अया अत्यन्त कठिन मार्गम वहत मागताः । 


निदानस्थान-अ० ६. ( ४९९ ) 


ह्न कारणीसे अथा गिरडनेसे, चोट आदि ठगनेसे, विषम या अत्यन्त व्यायाम 
करनेसे एवम्‌ अपनी राक्तिसे वडकर काम करनेसे, मवुष्यकी छाती ( पुष्छुस हदय 
आदिम ) घाव अथवा क्षीणता उत्पन्न होजातीहै तव पायु पित होकर उस मनुष्ये 
दारीरमे उरक्षतरोगको उत्पन्न करति । फिर वदी वायु उर अथौत्‌ छाती स्थित 
. होकर छातीके कफको यहण करके शोष रोगको प्रगट करता । जौर छपर, नीचे 
तथा तिरा गमन करताहुजा शरीरकी धातुओको सुखा डरता ॥ २॥ 

वायक कमं । 

9 [+ [९ सातितनजम्भाद्क मदो ् 
योऽशस्तस्यरारीरसन्धीनूआविरातितेनजुम्भाङ्गमरदोज्वरश्चोप- 
जायते । यस्त्वामाशयमुपेतितेनरोगाभवन्तिडरस्याअरोचक- 
श्च । यःकप्ठंप्रपयतेकण्टस्वनसुद्धंसतेस्वरश्चावसीदतियःपरा- 
णवहानिस्रोतांस्येतितेनश्वासःप्रतिदयायश्चोपजायते \ यःरि- 

`, रस्यवतिष्टतदिरस्तेनोपहन्यते ॥ ३ ॥ | 
उती वायक नो श शरीरकी संधि्येमिं भवेद करते बह जमाई, अंगम ओर 
जवर इनको उत्यन्न करो । जो अंश आमाशये माप्त होता वह छातीके रो्गोकरो 
तथा अरुचिको मगट करता 1 जो अंश कण्टे प्रवेश कर ताद वह कण्ठके शब्दको 
तथा स्वरो विगाड देति । जो अंश माणवाहक सोतेमि मवशच करति उसमे श्वास 
ओर रतिश्यायको उत्पन्न करताहै । जो अंशा चिमे पररा करतादै उससे शिम दर्द 
उत्प होतीह ॥३॥ ` 
णनाद्येवोर ५ सेविषमगति वत्‌ ॥ 4 
ततःक्षणनाच्येवोरसोविषमगतितवाच्चवायोःकण्टस्योद्धंसनात्‌ 
कासःसंजायते । कासपरसङ्गाडुरासिक्षतेसशषोणिते्ीवतिश्ोणि- 
तागमाचास्यदोगंन्ध्यसुपजायतेएवमेतेसाहसभरमवाः साहसि 
कमुपद्रवाःस्रान्ति ॥ ४ ॥ 
इसके अनन्तर छातीक क्षरण होनेसे तथा बायुकी विषमगति होने एवम्‌ वायु 
ररा कण्ठके सकजानेस खासी, उत्पन्न ौनातीहे उस खांसीकि सववसे छातीके, 
पावका रक्त यूके आनेरुगजात्ताहि । उस॒॒रक्तके निकटनेमे सुखे, दथ अने 
र्गजातीरै । इस मकार यह साहसते उत्पन्न हृष्‌ उपद्रव अधिक साहस करनवारे 
मनुण्यको धेर ठेते ॥ ४ ॥ , 
| इ त शोषमे उपदेश ।. सय । 
ततःसीस्युपषषणरेतेरुपदरवेरुपटुतःरनेःदानेरुपशु्यति । त 
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स्मासुरुषामतिमान्वटमास्नःसमीक्ष्वतदनुरूपाणिकमौण्या. 
९ न शारीरं [१ 

रभेतकन्तम्‌ । वरुसमाधानंहिदारीरंशरीरमूरश्वपुरुषडति ॥ ५ 1 

किर बह मतुष्य इन शोषणकर्त उपद्रवो दारा पीडित इमा धीरे करे सुख 
जाति । इसदिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपने वकी परीक्षा करके "उसके अनुरूप 
कर्मक ही आरग्भ्‌ करना चाहिये 1 क्योकि वर दी शरीरका आश्रय है ओर मतुः 
ष्यक जीवन शरीरके आधीन होति ॥ ५ ॥ । 

तन्रश्छोकः। 

* ञ्घि ९५. मर [+ ३ 
साहसवजयेच्कर्मरक्षन्‌जीवितमात्मनः \ 
जीवन्दिपुरुषस्त्वष्टंक्मणःफरमश्युते ॥ ६ ॥ 

यहां एक शोक दै कि बुद्धिमान्‌ मसुष्य अपने जीवनकी रक्षा करताहुमा वहत. 
साहृसके कमेको त्याग दवे क्योकि परषोके वांछित कर्मौका फट जीवन दी होताहै 
जथौत्‌ संपरणं सुखोका भूल जीवन रै उस जीवनक रहनेपर हौ मनुष्य अपने श्ुमक- 
` मौका फर भोग सकता ॥ ६ ॥ । 
दूसरा कारण संधारण-शोषका कारण कथन कियाद सो उसकी व्याख्या करतें । 
| सन्धारणजन्य शीषका वर्णन । 
सन्धारणशेषस्यायतनमितियदुक्ततदजुव्याख्यास्वामः। यदा- 
पुरुषोराजसभीपेभर्वस्तमीपेवागुरोवौपादमृखेयुतसमां समाज. 
यन्छ्रीमध्यंवानुप्रविरययानेषौप्युचावचेर्गच्छन्‌भयासरसंगोद्धी- 
मघ्वाद्घाणिाद्वानिरुणद्धयागतानिवातसत्रपुर्खषाणितस्यस- 
सन्धारणाद्रायुप्रकोपमापद्यते ॥ ७ ॥ 
`. जव पुरुप राजाके समीष्‌ अथवा माठिकके समीप या गुरू आदिकके चरणो 
समीप अथवा जूजा आदि किसी चेर चै र या किसी सभामें एवम्‌ क्षियो 
वेखकर या किसी उची नीची सवारी आदिमं चरते दए अथवा भयसे या किसी 
ओर यसंगसे या उपरोक्त सभा आदिकोमे रजाके मारे अथवा धृणापे वात, 
: मभूत, पुरीष आदिक वेगोको रोक रेता है तो उसके शरीरम वायु कोपको प्राप्त 
हौजातारे ॥ ७ ॥ व 
` सकुपितःपित्तष्छेष्माणौसमुदी््योद्धमधस्तिस्यकूचवेहराते 


0 ७ # द, 


ततश्चांशविरोयणपूर्ववच्छरीरावयवविरोष्रिद्यशुरंजनयति 


निदानस्थान-अ० 8. ( ४७१ >) 


भिनत्तिपुरीषमुच्छोषयतिवा, पार्चचामिरुजतिगृह्णायंसोक- 

न [4 (3 (4 + 9 
णटमुरश्चावधमतिशिरश्चोपहन्ति, कासं-घासंज्वरेस्वरभेदंपर्ति- 
दयायञ्चोपजनयति ॥ ८ ॥ 
पिर बह पित टमा वायु पित्त ओर्‌ कफको उटाकर पूर्वोक्त कमसे ऊपर, नीचे 

तिरछा तथा भिन्न २ अंशस शरीरके भिन्न २ भागोमिं परवेद करके पीडको .उत्यन्न 
करता । ओर भको पता करके निकार्ता है अथवा सुखदेतदि 1 दोनो पा 
भागोमे श्रूखको करता एवम्‌ अंशनामक क॑धोसे उपरके स्थानमे ( द॑सलीम ) पीडाको 
' करादि एवम्‌ छातीमे पीडा उत्पन्न करता । गिरमें दर्दको करतार ओर कण्ठको 
पीडाचुक्त वनाताहै तथा खाँसी, श्वास, ज्वर, स्वरभेद, प्रतिश्याय इनको उत्पन्न 
कार देति ॥ ८ ॥ 
ततःसोऽप्युपदोषणेरेतेरुपद्रवेरपट्‌ तःशनेःशनेरुपडप्यति । 
` तस्मादपुरुषोमतिमानात्मनःशरीरेष्वेवयोगक्षेमकरेषुप्रयतेतवि- 
रोषेणरशरीरद्स्यमूंशपीरमूलश्चपुरुषइति ॥ ९ ॥ 
फिर वह इन शोषणकर्ता उद्रबोद्वारा धीरे धीरे शरीरकी सव धातुर्जोको सुखा 
डरता । इस चयि द्धिमा्‌ मयुष्यको अपने शरीरे योग ओर क्षेमकी इच्छा 
करते हुए मर मूत्रादि वेगोको नही रोकना चादिये ¦ क्योकि गररीर्के आधार ही 
पुरुषका जीवन है इसख्यि शयीरकी रक्षा करना सवते सुख्य धर्म है॥९॥ 
तच्रश्छोकः । 
सवमन्यत्पारेज्यशरीरमतुपाटयेत्‌ । 
तदभावेहिभावानांसबीमावःदरीरिणामिति ५ १०॥ 
यहांपर एक शोक कहा दै-कि अन्य सव आडम्बरोको छोडकर शरीरको द 
पाठन करना चाहिय क्याकि शरीरके नष्ट दैनेसे संपूर्णं सम्पत्ति्योका भी अभाष 
होनाताै ॥ १० ॥ 

। क्षयरेषका वर्णन । 
क्षयःशोषस्यायतनमितियटुक्ततदतुव्याख्यास्यामः ! यदापु- 
-रुषोतिमा्रंसोकचिन्तापरीतहदयोभवति, इईर्त्कण्ठाभय- 
कोधादिभिवोलमाविद्यते,कदोवासनरुक्ान्नपानसेवीमवति, 

£ ् [१ 
इबलभ्रकृतिरनाहारोऽ्टपाहारेवाआस्तेतदातस्यहदयस्थायी- 


।( ४७२) ~ चरकसंहिता-भा० टी०। 


रसःश्षयसुपैति 1 सतस्योपक्षयस्तिंदोषपरासोतिअपरतीकर्सिचा- ` 
नुबध्यतेयक्ष्मणायथोपदेक्ष्यमाणरूपेण ॥ ११॥ | 
. तीसरा जो शोषरोगका कारण क्षय कथन कियद अव उप्तकी व्याख्या करै । 

जव मवुप्यके ह्दयको अत्यन्त शोक एषम्‌ चिता घेर ठेते अथवा - ईषा, उत्सा, 
भयः कोध इनकी अत्यन्ततासे धिर जाता है अथवा अत्यन्त कृश होनेपर भी रुक्ष 
अन्रपानोका सेवन करता एवम्‌ दुर स्रीरबाटा ठंघन-अथवा वहुत-थोडा आहार 
करति तव इसके हदुयमे रहनेवाङा रस क्षय होजातिं । उसके क्षय दोनेसे मनुष्य 
सव धातु सूख जाति हँ । इसका शीघ्र यतन न करनेसे अगे कहा हुआ यक्ष्मारोग 
उत्पत्र होजाता है \ १९ \ 

यक्ष्मादहीनेकी सति। ` , 
यदापुरुषोऽतिहषास्प्रलक्तमावःलीषुअतिप्रसङ्गमारभतेतस्याति 
रसङ्गदरेतःक्षयसुपेतिक्षयमपिचोपगच्छतिरेतसियदिमनःचखी- ` 
भ्योनेवास्यनिवरततेअतिपरवत्ततेएवतस्यातिप्रणीतसङ्ल्पस्य- ` 
मेथुनमापद्यमानस्यश्चुकनप्रवततेतेअतिमत्नोपक्षीणखात्‌ । 
अथास्यवायुव्यायच्छमानस्येवधमनीरनुरविदयदोणित्तवाहि- 
नीस्ताभ्यःशोणितंप्रच्यावयतितच्छुकरक्षयाच्छुकमार्भेणश्ञोणि- 
तप्रवत्तेतेवातानुस्ुतकिगम्‌ ॥ १२. ॥ | 

जव मनुष्य अतयत दषस आसक्त होकर अधिकं मेथुन करति । उस अधिक 
मेथुन करनेसे उसका वीयं क्षय सेजानाहै । वीक क्षय होनेपर भी निसका चित्त 
सी संगते नित्त नरीं होता वकि ओर्‌ भी अधिकं मवृतति होती जातीहै । इस रकार 
सी सेसगेमे अधिक भवृ्ति होनेते बीयैका क्षय होकर पनः मेथुन केषर भी वीये 
न रहनेसे वीरथकी प्रवृत्ति नहीं होती क्योकि वह अत्यन्त क्षीणताकौ माप्त हो ठेतहि 
फेसा करनेसे फिर उसके शरीरम वायु प्रवेद हे धमनीय नसोके वीच रवे करके 
रक्तवाहिनी नसि रक्तको टेकर वीयंके मासे वीयके क्षय दीनेके अनन्तर उस 
रक्तको निकारता है । ओर वायु उत रक्तके साथ भिलजातां ॥ १२ ॥ 

क ®+ _ ‰, (क 
अथास्युक्रक्षयाच्छोणितप्रवतेनाचसन्धयःरिथिलीभवन्ति।, 
रोक्ष्यसुपजायते। भूयः शरीरेदोषस्यमाविशतिवायुःप्रकोपमाप- 

# (4 { 9१ पर परिदपेषयतिम = ; {सक्षणि न ५ 
यते । सधकुपितोऽवशकंदारीरमनुसपन्पारशोषंयातेमसि 


निदानस्थान-अ० ६. (४७३) 


तेषच्यावयतिण्छेष्मपित्तसंरुजतिपाशवैचावगृह्णात्यसोकण्ठसु- 
द्वंसयतिरिरश्चेष्माणसुपड्धिदयप्रतिपूरयतिश्छेष्मणासन्धी- 
प्रपीडयन्कयेखङ्गम्दमरोचकाविपाकोचपित्तश्छेष्मोतकरश- 
सप्रतिखोमगसाचवायुस्वरंकासंस्वरमेदं परतिदयायओपजनय- 
ति॥१३॥ 
फिर उस मनुष्यके वीर्ये क्षीण नेसे ओर स्तव परति दीनेते संधये दिथिट 
` होजातीरै तथा शरीरम रक्षता उत्पन्न होजातीहै । ओर शरीर दुवैरताको 
आप्त होजातह । शरीरम वायुका कोप रोजाति । वह्‌ कुपित दुआ वायु उस दवद 
शरीरमे इर उधर फिरता हमा माप आर रधिरको सुखा देताै एवम्‌ कफ अमीर 
पित्तको निकारुता है । दोनों पसवाडमि तथा दोनो अंशेमिं ओर कण्ठे पीडाको 
उत्पन्न करता । एवम्‌ क्षिरको पीडन करतौ ओर कको विगाडकर्‌ म्रस्तकम्‌ 
पूरित करता । संधियोमें पीडा उन्न करता एवम्‌ अरोचकता, अंगमर्दं, अविपाक 
इनको उदत्न करति { पित्त ओर कफके उक्केशसे बायुकी गति भरतिरोम होनेते 
ज्वर, खासी, स्वर्ग, मरतिश्याय इनको मगर करति 1 ९३ ॥ 
वी्िकी रक्तामें उपदेश । | 
ततःसोऽपयुपकोषणेरेतेरपगरवेरुपडुतःशनैःशनैरुपशुप्यति । त- 
स्मात्पुरुषोमतिमानात्मनःशारीरमनुरक्षञडुकमनुरक्षेत्‌ । परा- 
.द्येषाफनिचत्तिराहारस्येति ॥ १९ ५ 
फिर षह मनुष्य इन रोषणकारक उपरमो द्वारा पीडित हआ ्धीरिधीरे सख 
जतताहै । इषि बुद्धिमान्‌ मचुष्यको शरीरकी रक्षके विय वीर्यकी भी रक्षा करनी 
-चादिये । करयोकि वीर शरीरम आहार द्र्योका सर्वोत्तम ओर अन्तिमं फक होति १४ 
तन्नश्छोकः । 
आहारस्यपरधामशुकंतदरक्ष्यमातनः ) 
्षयेद्यस्यवहून्रोगान्मरणेवानियच्छति ॥ १५१ 
यहापर एकं शोक कहि कि भोजनका परमधाम शुक्र है इसख्यि उस शक्र 


< वीय ) की रपा कएनी चादि । कर्योकि उसके क्षय हनेते अनेक प्रकारके रोग 
उत्त होतेह अथवा मनुष्य सूत्युको पा होना ॥ १९ ॥ 


( ४७४ ) चरकरसाडिता-भा० री ०। 


विषमाशनका वणन । 
केप पि क क ट 
विषमारनशोषस्यायतनमितियडुक्तंतदनुन्याख्यास्यामः । य. 
दापुरुषःपानारनभक्ष्यरेद्योपयोगानषङृतिकरणसंयोगरारिषेख- 
क 1 ॐ 
कारोषयोगसंस्थोपडयविषमानासेवतेतदातस्यवातपिचगश्छे 
ष्माणाववस्यमापयन्त । तवषसाशददारमनपसदययरास्ात- 
सामखानपषातवास्यतव तिहन्ततदाजन्तुयंदाहारजातमाहराते 
तदस्यमूत्रपुराषमवापचोयतभूयष्ठम्‌) नान्यस्तथारारीर धातु 
सपरीषोपष्टम्भाद्र्तयति ॥ १६ ॥ 
विषमाशन जो चौथा कारण कहा ! अव उसकी व्याख्या करतेह्‌। जव मनुष्य पानः 
अन, भक्षय, छेद्य इन. चार प्रकारके पदार्थोको कारण, करण, संयोग, राशि, देश, 
काल, भोजन प्रकार, एवम्‌ सात्म्य इन आठ प्रकारके भोजनके स्थानों अथौत्‌ 
विधानैको त्यागकर विषमरीतिसे सेवन करति तव॒ उसके शरीरम बात, पित्त, 
कफ यह्‌ तीनों दोष विषमताको प्राप्त रोजातेहं । दह तीनां दोष विषमताको प्राच 
दए रारीरके आश्रयीमूत सरोतकि सुख।को टककर स्थित हेति । फिर यह मसुष्य 
जो २ पदार्थं खाता उससे मल ओर मूत्रकी ही इद्धि होतीरै' ओर अन्य शरीरके 
धातुओकी वृद्धि नरी होती ओर धातुर क्षीण होक केवर मदी अधिक निकर्ता 
जाताह ॥ १६ ॥ 
तस्माच्छष्यतोविरेषणपरीषमनरक्ष्यम्‌, तथासवेषामत्यथङरा- 
दुवेरानाम्‌ । तस्यानाप्यास्यमानस्यविषमारनोपचितादाषाः - 
पथक्ूएथगुपद्रवेयु्ञतोभ्रयःगरीरसमुपदशेषयन्ति ॥ ९७ ॥ 
क्योकि मल्की अधिक प्रवृत्ति होनेसे सरीर स्थिर नहीं रह सकता । इसलिये 
संपूण कृश ओर दुरबट मनुभ्यके मटकी रक्षा करनी चाहिये । उस विषमाशन 
करनेवारे मनुप्यके शरीरम मरकी रक्षा न कसनेसे ओर जन्य घातुके पुष्ट कलेका 
उपाय न करने बह वातादि दोष फिर अलग २ उपद्र्वोको कसतेहए शरीर म 
दोषरोग उत्पन्न करते ॥ १७ \ 
तत्रवातःशुलमङ्कमरदकण्टाद्धसर्नपाेसंरोजनमसावमदनस्व- 
रभदेप्रार्तदयायञ्चपिजनयात । पित्तपनञ्वरमतसारसान्तद्‌(- 


हथश्ेष्माधरातदयायार्रसोगुरुलकासमरप्वकष्वे १ १८ ॥ 


 निदीनस्थान-अ° ६. ८ ४७५ | ) 


उनम वायु कोपको माप्त होकर शूक, अंगमर्द, कण्ठका वेटना, दोनो" पाशवमिं 
पीडा, मासका क्षय होना, स्वरभद्ग जीर परतिरयायको उत्पन्न करता । एवम्‌ पित्त 
कुपित होकर ज्र, अतिसार ओर्‌ देह्य जंतदौह इनको उत्पतन करतार तुथा कफ़ 
कुपित होकर गरतिद्यायःरिर्का भारीपन,खांसी ओर अरुचिको उत्पन्न करताहै।१८॥ 


स कासप्रसङ्गारन्त क्षते शोणितं छटीवति 1 शोणितगमना- 
दौवल्यम॒पजाय अ, वमेते [+ क छिव 
चास्य मृपजायते । एवमेते विषमाशनोपविता दोषा 
राजयक्ष्माणमभिनिर्वत्तेयन्ति ॥ १९ ॥ , 
फिर खासी ' हौनेके कारण छातीमं धाव उत्पन्न होकर रक्त यूकमे अनेगताहै । 
उस रक्तके निकलनेसे मरुष्यके रारीरम इव॑रुता उत्पच्र होनातीह । इस प्रकार ॒विष्‌- 
माश्चनसे संचित हए दोष राजयक्षमाको मकटकरते दँ ॥ १९ ॥ 


विषमाशनशोषमें कतैव्यता 
सतेर्पश्चोषणेरुपद्रवेरुपदुतः रानेःशनेरपशुष्यति । तस्मात्‌ 
युरुषोमतिमान्‌ धकृतिकरणसंयोगराशिदेशकारोपयोगसंस्थो- 
परायादविषमाहारमाहरेदिति ५ २०॥ 
फिर बद मनुष्य उन शोषणकर्ता उपद्रवो द्वारा धीरे २ सूख जाति 1 इसल्यि 
बुद्धिमान मनुष्यको प्रकृति, करण, संयोग राशि, देक, कारु, उपयोग संस्था, एवम 
उपडाय इनसे अविपरीत्त अथोत्‌ इनके अनुदर भोजन करनाचाहिये ॥ २० ॥ 
| तन्न श्छोकः। | 
, हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्दियः । परय- 
च्रोगान्‌ वहून्‌ कष्टान्‌ वुद्धिमान्‌ विषमारनादिति ॥ २१ ॥ 


यहांपर एक शोक रै किं बुद्धिमान्‌ मनुष्यको हितमोजी, मितभोजी, कारमोजी 
एवम्‌ जितेन्द्रिय हौनाचादिये 1 क्योकि विषमारानसे अनेक प्रकारके कष्ट उत्पन्न 
होते ॥ २१॥ ‰ 


1. 


राजयक्ष्मानामका कारण । , 
पतेश्चतुभिः शोषस्यायतनैरभ्युपसोकतेवातापैततश्छेष्माण एव 
^ = ध ५ 
प्रकोपमापद्यन्ते । ते परकुपितानानाविपेरुपद्रवैः रा्यरमुप- 
स्रोषयरि # © [ क“ 
न्त 1 तं सवरोगाणां कष्टतमंभत्वा राजयक्ष्माणमाच- 
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= द्‌ € ४ 
क्षते भिषजः । यस्माद्वा पू्रमासीद्धगवतःसोमस्योडुराजस्य 
` तस्माद्राजयक्ष्नाते ॥ २२ 
इस कार इन चार शोषरोगके कारणोको सेवन करनेत वात, पित्त, कपः यह 
तीनो कोपको माप होति । वह्‌ कोपको ` परप्त दए अनेक प्रकारके उपद्रवो टाया 
शरीरके छुखा देह । इपरिये सव रोगो कष्टतम इस रोगको नानक वैयरोग 
राजयक्ष्मा कहतेहं \ अथवा तारागरणोक पतति भगवान्‌ चन्द्रमाके शरीरम यह रोग 
परिछे दुला था इसलिये भी इस शोपरोगको राजयक्ष्मा कहते र ॥ २२ ॥ 
राजयक्ष्म पू्रूप | 
तस्येमानिपूवरूपाणि । तवथा-प्रतिदयायःश्षवभुरभीक्ष्णश्छे 
प्मप्रसेकोस॒खमाधुष्यमनच्राभेराषोऽन्नकाटेचायासो दोषदरश- 
नमदोषदश्नमदेषिप्वल्पदोषषुवाभावेषुपा्नोदकान्नसनपापुपो- 
पर्ददापारवेशकेषुयक्तवतोहटल्यसस्तथोटेखनमाहारस्यान्तरा- 
न्तरामुखपादस्यशोषःपाण्योरवेक्षणमलर्थमक्ष्णोःशचेततावाह्योः 
प्माणजिज्ञासाचीकामतातिधघणिलंवीभत्सदशनताचकाये 
स्वमेहिभीकष्णेदशनमनुदकानासुदकस्थानांरन्यानाचथाम- 
नगरनिगमजनपदानाुष्कदग्धमन्नानाञ्वनार्नाकृकलासम- 
शः ५ कि 0 $ ४ (पे ५ श्वो 
यूरवानरल्चकत्तपकाकोटकारेभेःसस्पशनसधिरोहणवाअनो- 
ए्रखरवराहैयौनचकेदास्थिमस्मतुषाङ्गरराशीनाखाधिरोदण- 
मितिरगेषपूषैरूपाणिभवन्ति ॥ २३ ॥ 
उस राजयक्ष्मके य पूपरूप होते जसे प्रतिश्याय छीक आना, निरन्तर कफ 
गिरना, सुखम मीठापन, अन्नकी इच्छा न होना, अन्नके समय थकावटपी माम 
देना, दोपरहित वस्तुओं भी.दोपोका दिखाई देना अथवा थोडे दौषवाटी वस्तुमामे ` 
भी अधिक दोप दिखाना नौर्‌ उनके सेवने अनिच्छा एषम्‌ पात्र, जल, अन्‌, दाठ 
, पिष्ट पदाथ, चटनी एवम्‌ मसाठे आदि युक्त पदाथ इन र अनिच्छा, भोजनक 
पश्चात्‌ सूखी छदै होना ओर जो भोजन कियाहो उसका वमनमे निकरना, वीचवी 
चे सुख ओर पेरोका सरखना, हा्थोको नित्य देखनेकी इच्छा होना, नेत्र सफेद 
सना, दोनो वाहक प्रमाण जाननेकी इच्छा होना एवम्‌ सीकी कामना होना तथा 


अत्यन्त धृणा, देहम भयंकरताका दोना खप्नमे ताव, सरोवर, नदी आदि जल- 


निदानस्थान-अ० ६. ( ४७७ ) 


रार्योका ज्रहित अर सखा हज देखना एवम्‌ याम नगर, रास्ता, देश इन सवका 
सखे हए अथवा द्ग्य होते हए एवम्‌ टे फटे दीखना तथा वनोको कटा इजा देखना ` 
एवम्‌ त्रिफला, मोर, व॑दर, तोता, सांप, कौआ, उल्‌ इनका स्वममे स्पशं करना 
ञौर घोडा, ऊट, गधा, तथा प्रुजर ` युक्त सवारी्मे वेटना ओर केर, अस्थिः 
भस्म, तुष, अंगार इनकी ठेरोपर चठना एेा स्वम दीखना 1 यह सव रोषरोगके- 
पूर्वरूप हे ॥ २३ ॥ 
राजयक्ष्माकेः रूप । 
© = [द 4 
अतरुद्धुमेकादशरूपाणि । तदययथा-रिरसःप्रतिपुरण कासः 
 शासःस्वरभेदःश्छेष्मणद्छर्दनं सोणितष्ठीवनं पाश्व्तरोजनं 
अंसावम्दोञ्वरः अतीसारस्तथा अरोचक इति + २४ ॥ 
अब शोषरोगके ग्यारह प्रकारके रूपका कथन कसते हँ । जैसे, मस्तकका वहत 
भारी होना अथवा षीडायुक्त होना । खासी, खरमेद, कफका गिरना, चास, धूकमे , 
रुधिरका आना, पसलियोमिं पीडा तथा कर्थोमे पीडा, उ्वर, अतिप्तार ओर 
अरुचि ॥ २४ ॥ 
तत्रापरिक्चीणमांसस्णेणितोबलवानजातारिष्टःसर्वैरपि शोषलि- 
र्ररूपद्रतः सान्या ज्यः ॥ २५॥ 
अव साध्य अताध्यको कहते ह । निस मनुभ्यके शरीरमे मास्त ओर रक्तक्षीणनः 
इए हो ओर स्वयं बलवान्‌ हो तथा मरणख्यापक लक्षण न हों बह शोषरोगी शोष 
रोगके रक्षणयुक्त हौनेपर भी साध्य होता रै ॥ २५९ ॥ 
बलव्णोंपचयोपचितो हि सहिष्णत्वाद्वयाध्यौषधवलस्य कामं. 
बहूुलिङ्गोऽप्यस्पछिङ्क एवमन्तव्यः ॥ २६ ॥ 
जो मवुष्य बर ओर वणंपे युक्त हो एवम्‌ व्याधि तथा ओषधीके वल्को सहन 
करसकता हो एम मवुष्यके शरीरमें राजयक्ष्माके संपूण रक्षण मिटनेपर भी वह 
' साध्य होता ।॥ २६ ॥ 
दुबलन्त्वतिक्षीणमांसशोणितमस्पर्टिगमप्यजातारिष्टमपिबहु- 
रिद्भमेवानि्यादसहत्वाद्वयाभ्योषधवलस्य तं पारवर्जयेत्‌ ॥२७॥। 
यादि रोगी इवं हो तथा. उसके रक्तं ओर मांस क्षीण होगये हो वह मनुष्य अरि- 
षकारक सव रक्षण न होनेपर भी असाध्य जानना चाहिये । उसकी व्याधि ओर 
ओषधीका वट न सहन करनेवाला देखकर त्याग देना चाद्ये ॥ २७ ॥ 
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श्चणेनहिषादभवन्यरिएानि 1 अन्यनिमित्तश्चारिषटपरादु्भा- 
कं इति ५२८ ॥ 
इस रकार राजरागम्र क्षणमात्रमर जरकारके सव क्षण प्रगट होना त्था 
अन्य कारणो भी अरिष्टकारक रक्षण उत्पत्च हेते ॥ २८ ॥ 
। तत्र छोकः। 
समृत्थानय लिङ्ग यः शोषस्यावबुष्यते । 
वरूप तत्तेन सरा्नः क््ुमर्हति ॥ २९ ॥ 
इति चरकसंहितायां निदानस्थाने रोषनिदानं समाम्‌॥ ६॥ 
अद्‌ यद्यं अध्यायकी यूति एक उरक | शोषरोगके कारण, टक्षम ॐ; 
प्पवरूप इन सवको जो वेय विधिपूषैकभ्जानता दै बरी राजा्ओकी ( राजयक्ष्माकी ) 
चिकित्सा करनेयोग्येरे ॥ २९ ॥ 


दति श्रीमहपिचरक ० निदान ° प० रामप्रसाद्वैय ० मादारटकायां ओोप्रसोगनिदान 
नाम षष्टोऽष्याय. ॥ ६ ॥ ` 





सप्तमोऽध्यायः । 


अथोन्मादनिदानंव्याख्यास्याम इति हस्माहमगवानात्रेयः \ 
अव हम उन्मादके निदानकी व्याख्या करते । इष प्रकार सगवान्‌ आत्रेयजी 
थन करनेटगे 
उन्मादे भेद । 
इह खड पश्च उन्मादासवन्ति । तयथा-वातपित्तकफपनि- 
पातागन्तनिमिन्तास्तच् दोषनिमिन्ताश्चत्वारः ॥ ११ 
मवुण्यके शरीरम उन्मादे रोग पांच प्रकारे होताहै । बातसे, पित्तसे, कफे 
सन्निपाते ओर आगन्तुक कारणोमे ॥ ११४ | 
उन्भादराग पुर्व | 
परुषाणामेचंविधानां क्षिषरमाभेनिवत्तन्ते । तयथा-मार- 
णामपङ्किष्टसस्वानामस्सतच्चदाषाणाञ्चमरवकृ तोपाहेतान्यनु- 
चितानि आहारजातानि वैषम्ययुक्तेनोपयोगविधिनोपयुज्ञा- ` 
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नानांतन्त्रप्रयोगंवा विषममाचरतामन्यां वा चेष्टांविषमांस- 
माचरतामच्युपक्षीणदेहानाच्चव्याधिवेगसमुदश्चमितानासुपह- 
तमनसांवाकामकोधलोभहषेभयश्चोकचिन्तोद्धेगादिभिःपुनर- 
भिषाताभ्याहतानांवामनतलिउपहतेलुदधीचपधचलितायामभ्यु | 
दीणीदोषा;प्रकपिताहदयमपसत्यमनोवहानिखोतांसिआ्व 
त्यजनयंतिउन्मादम्‌ । उन्माद॑पनमनोवद्धिसज्ञान्ञानस्परतिभ- 
क्तिरीखचेष्टाचारविभ्रमविचात्‌ ॥ २॥ 
वह उन्माद रोग इस प्रकारके पुरुषोके शरीरम शीघ्र उत्पन्न होते । जो तुष्य 
अधिक उरपोक दै, निनकां सत्वगुण विगेड गया हो, जिनके शरीरे वात, पित्त, 
ऋफ यह अत्यन्त वहे हं । जिनके मल विगड हए हौ जिनके अनुचित आहारक 
करनेसे एवम्‌ विषमभोजनके करनेसे तथा पूर्वोक्त विधिसे विपरीत रीतिपर्‌ भोनन 
करनेमे अथवा विषम चेष्टा्कि करनेते रारीरमें दोष पित हए हो । जिस मनुष्यका 
दारीर श्रीण होगया हो अथवा व्याधिके वेगसे व्याकुर हो, जिसका चित्त काम, 
कोध, रोम, हर, मय शोक, चिन्ता ओर उद्वेग अन्यं मद्‌ आदिसे व्याङ्कुक हो 
अथवा दिमाग आदि स्थानमें चोट र्गी हो । एसे एषे कार्णोसे मरुष्यका मन 
उपहत होकर बुद्धि चायमान सेजातीहै । उस समय वटे हए दोप पित होकर 
ख्दयमें ्रवेदाकर मनके वहनेवाटे चिद्रोंको रोककर उन्भादरोगको उत्पन्न करते । 
प्रादके होनेसे-मन, बुद्धि, संन ज्ञान, स्ति भक्ति, शीर, चेष्टा तथा आहार 
इन सवम विभ्रम होजातांहं ॥ २ ॥ 


उन्मादके पूवरूप । 
तस्येमानिपूवेरूपणि । तव्यथाश्िरसशरन्यमावः चक्षुषोरङ्क- 
 रतास्नःकणयोरच्छसस्याधिक्यमास्यसंख्वणमननाभिटा- 
षोऽरोचकाविपाकोटदथम्रहोध्यानायाससम्मोहोद्धेगाश्चास्थाने 
सततखोमहषोंञवर्ाभीक्षणमुन्मत्तचित्तत्सुदर्दितसखमर्दिता- 
छृतिकरणखम्याधेः । स्वप्रेचदशेनम्भीक्ष्णश्र न्तचङिताव- 
स्थितानवस्थितानाचरूपाणामधररास्तानाचतिटणेडकचका- 
धिरोहणंवातङ्कुण्डलिकाभिश्वोन्मथननिमलनंकटषाणामम्भ 


पि 
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सामावरतेषु चश्चषोश्ापसपणमिति दोषनिमित्तानासुन्मादा- 

नांपूवरूपाणि ॥ ३॥ 

उस्न उन्माद रोगके यह पूर्वरूप होतेह ।जसे-सिरका गन्य दोनाना, नतर का व्याकुल 
होना, कानों शृब्दका होना, उपरको उवास ठेनेकी अधिकृता होना, सुखसे कारका 
वना, अनपे देष; अरुचि अविपाक, स्द्यकारुकना, विना किसी कारणके ष्यानसा 
लगा रहना, शरीरम थकरावर म्रतीत होना एवम्‌ संभोह, उद्वेग, निरन्तर रोर्मोका 
खडा होना, उर हरसमय उन्मत्त चित्त दीना, उद्दैरोग हीना, अर्दितवायुसे पीडित 
हए मनुष्यकीसी आकरतति वनाये रखना स्वम निरन्तर भूेहुएसा । तथा चकित 
ओर्‌ अत्िचंचर तथा अधिक भयानकं रूपोको देखना \ अपने आपको तीके 
कोल्हूपर चदे देखना, वात ण्डका ( मूरकी विमारी ) रोगसे पीडित होना, 
विड इए जलोके चक्रम अपनेको द्वतेहुए देखना, ने्रोका चायमान दोजाना यह्‌ 
सव उन्माद रोगके पूृरूप होतेह ॥ ३ ॥ 

उन्मादकी पहिचान । 
कर भिर्निर्बे (र [1 

ततोऽनन्तरसुन्मादाभिनिरत्तिस्तवरेवसुन्मादविन्ञानं भवति 

तथयथा-परिसपणमक्षिश्चवासोशंसहुहस्तपादविक्षेपणमक- 

स्मात्‌ अनियतानाच सततं गिरामुत्सरःफेनागमनमास्यात्‌ 

स्मितहसितनृत्यगीतवादित्रादिप्रयोगाश्चास्थाने, वीणविंशरा- 

ङखशस्याताटक्ञ्दनुकरणम्‌ अस्तास्ना । यानमयानैरलडः 

रणमलङ्ारिके्रव्येरोभोऽम्यवहार्ययेष्वरुन्धेषु । रब्धेषुचा- 

वमानस्तीनं मात्सर्य्यं॑कादयं पारुष्यमुषिण्डतारुणाक्षता 

वातोपशयविप्यासादनुपद्रायिता चेति वातोन्मादलिङ्धानि 

भवन्ति ॥४॥ , शत | 

उसके उपरान्त उन्मरादरोग प्रगर होजातदि सो उ्तके लक्षणविशेषोका कथन्‌ 
करते । जैसे नेच ओर भका चलायमान होना, वह रोगी अकस्मात्‌ होट, कथा, 
गेडी, हाथ ओर पाव इनको दिवि, सदैव अंसंट वकंबाद्‌ कर, मखत स्षाग गिरे। , 
हरएक जगह विना ही किती प्रसगसे सुस्छराना, दसन, नाचनाः गाना; खं तथा 
हाथोते वाने वाना एवम्‌ वीणा वांघरी, शंख, सम्या, ताल, इद्‌ भादि सुपे 
वाजे बजाना अथौत्‌, असंवद्धसवर करना, कुत्ते गधे, आदि्कौप्रं तथा श 
पत्थर आदिपर सवारी करना एवम्‌ रुकटी, पत्थर, जूते आविक सादषण परनन 
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जो चीने मिक न सके उनकेलियि इच्छा करना, मिटेहुए भोजनादिक .षदार्थोको 
ॐपमानित करना, वहत मत्सरता, कृशता, कटोरपन यह सव होना, नेत्रोको 
उपरको चदायेरखना तथा ने्नोका लाटरंग होना, वातनाशक द्रव्यो स उपद्रवाक्रा 
सान्त होना सौर बातकारक द्रव्यो रोगका वदनां यह लक्षण बातजनित उन्माद 
रोगके होतेह ॥ ४ ॥ ॥ 

५ _ पिततोत्मादकेलकण। 
अमषःकोधःसरम्भश्चास्थनेशच्रलोष्टकाषठमुष्टिभिरभिद्रवणं 
सेषांपरेषांवाप्रच्छायद्यीतोदकान्नाभिलाषःसन्तापोऽतिवेलः । 
तास्रहरितहारिदसंरब्धाक्षतापित्तोपशचयविपय्यासादनुपदापि- 
ताचेतिपितन्मादर्छिमानिभवन्ति \ ५॥ 
किसीकी वातको न सहना, क्रोध, गवं, करना, विना कारणक्रे शख, महीका 

डला, छकडी केकर अथवा सुक बांधकर किसीके पीछे दौडना, अपने ओर पराये 
भुर््योको मारना, शीतल्छाया, शीतलजल रीतलअन्न इनकी अभिटाषा होना, 
रारीरमें अधिक संताप रहना, नेत ता्रवणैके अथवा हरे वा द्दीके समान पीठे 
वर्णके स तथा रदे ओर विक्षिपसे दिखादं एवम्‌ कोधयुक्त मतीत हौ । पित्तनाङक 
्रव्योदवारा शान्ति प्राप हो ओर पित्तकारक दरव्योद्ारा रगकी इद्धि हो यदं पित्तननित 
उन्मादके रक्षण द ॥ ९ ॥ । 

क ककोन्मादके जक्षण | 
स्थानमेकदेरोतुष्णीम्भावोऽल्परश्चकमणलाटार्िघाणकमस- 
वणमनन्नाभिराषोरहस्कामतावीभत्सखरगेचटेषःस्वस्पनिद्र- 
ताश्वयभथुराननेशुस्तिमितमखोपदिग्धाक्षताण्छेष्मोपरयवि- 
पय्यासादनुपदायितवचेतिश्छेष्मोन्मादलिद्धानिभवन्ति ॥ ६॥ 
किसी एक स्थानम चुपचाप वै रहना, इथर उधर , वहुत थोडा फिरना, खसे 

रार ओर नाके मुका अधिक गिरना, अन्नमे रुचि नं होना, एकान्तम वैदेरह- 
नेकी इच्छा होना रारीरकी आङ्ृतिका भयानक होना, शुद्धता इरी माम होना, 
थोडी २ नीदका आना, सुखपर सूजन होना ओर ने्नोका श्रेत, गिेगिठे, मयुक्त 
होना । देहका गीरासा तथा मरयुक्त रहना कफकारक द्रव्योसे रोगका वढना 
ओर कफनाशक द्रव्योपि रोगका शान्त होना । यह रक्षण कफ़ननित उन्मा, 


दके ह ॥ 8 ॥ 
३९ , 
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त्रिदोषलिङ्गसन्निपातेतसान्निपातिकंविव्यात्‌ । 
तमसाध्यामेत्याचक्षतेडञ्चखाः ॥ ७ ॥ 
वात, पित्त, कफ इन तीर्न दोषोके लक्षण एकाथ भिल्नेसे सननिपातजानत 
उन्पराद्‌ जानना इस उन्भादको वैयलोग असाध्य कथन्‌ करते ॥ ७ ॥ 
साध्यांकी उपक्रमणविधि । 

1 [० 2 
साध्यानान्तुत्रयाणांसाधनानिभवन्ति । तद्यथा स्तेहस्वेदव- 
मनपिरेचनस्थापनानुवासनोपशमननस्तःकरम॑घरपधूमपानाज्ञ- 

` नावपीडरधमनाभ्यङ्गपदेहपरिषेकामुलेपनवधवन्धनावरोधन- 
वि्रासनविस्मापनविस्मारणापत्तपंणशिराव्यधनानि ५८ ॥ . 
सन्निपातके सिवाय जर वातादि दोषोमे उत्पन्न दए तीन प्रकारके उन्माद साध्य 
होतेह । सो उनके यल्नोको कथन करते ! उनका क्म यह है कि उन्माद्‌ रोगर्मे 
वात्तादि दोष भेद विचारकर स्नेहन, स्वेदन, वमन, विस्वन, आस्थापन, अनुवासन, 
- उपरमन्‌ नस्यकर्म, धूपन, धूम्रपान) अंजन यर पीडन अधमन्‌, अभ्यग, परदेह 
परिषिक, अनुरेपन, महार, बेयन अवरोधन, वित्रासन विस्मयोत्पाद्न, विस्मरण, 
अपतर्पण, दिरवेधन यह सव उचितं रीतिपर यतन करना चाहिये ॥ < ॥ 
| ^ * 
मोजनविधनथयथास्वंयुक्तयायचान्यदपिकिचचिन्िदानविप- 
` रीतमोषधेका्य॑तस्स्यादिति ॥ ९ ॥ 
तथा दोषके अनुषार युक्तिपूषैक आहार विधिका- सेवन कराना एवम्‌ अन्य भी 
दोषृकौ शान्त करनेवाे जो उपाय प्रतीत हां उनको करना चाहिये ॥ ९॥ 
। तत्न श्छोकः 
उन्मादान्‌दोषजानूसाघ्यानूसाधयेद्धेषगुत्तमः । 
अनेनविधियुक्तेनकमेणायतुप्रकीत्तितमिति ॥ १०॥ 
यहां एक शोक है-कि बात, पित्त, कफे उत्प दए उन्माद रोगोँको बुद्धिमान्‌ 
चैद्य उपरोक्तविधि ओर क्रियके अनुसार साधन केर अथौत्‌ साध्य उन्पादसरगोको 
शान्त करे ॥ १० ॥ 

आगन्तुकरन्भादके लक्षण । 
यस्तदोषनिमितेभ्यउन्मादेभ्यःसमुत्थानपृवरूपलिङ्धवेदनोप- 
दाय विरोषसमन्वितोभवतिरन्मादस्तमागन्तुमाचक्षते ॥१९॥ ` 
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भि उन्माद्‌ रोमं वातादि दोपि रक्षणे अन्य प्रकारके कारण, रूप 
-ओौर रूष मिलते हो उसको आगन्तुज उन्ाद्रोग जानना ॥ ११ ॥ 
आगन्तुरन्मादकी उत्पत्तिमें भित्रमत । 
केचिपपुनःपकृतंकर्मापरदास्तमिच्छन्ति । तस्यनिमिततपर्ञा- 
पराधएवेतिभगवानपुनवंसुरात्रेयउवाच ॥ १२ ॥ पज्ञापराधा- 
द्विअयंदेवधिपितगन्धर्वयक्षराक्षसपिशाचगुरवरद्सिद्धाचाय्यं- 
कि क ५ ५ (९ र 
पुज्यानवमलयाहितानिञओचरतिअन्यद्षाकेश्चित्‌ कमपरास्त- 
मारभते ॥ १३ ॥ 
कोई कदे कि पूर्वजन्मके कियेदए पापी मनुष्यके उन्माद्रोगकषे कारण 
रोते । भगवान्‌ त्रेयजी कहनेरुगे कि हे अथिविदय ! उन्माद्रोगके उत्पन्न हनि 
उद्धिका ही दोषै क्योकि इद्धिका दोष दी संसारम देवता, ऋषि, पितर, गंधे, 
यक्ष, राक्षस, पिच गर, वृद्ध, सिद्ध, आचाय ओर पज्याका अपमान कराकर 
उनसे अटित आचरण करातहि तथा अन्यभीजो कुछ निद्नीय कर्म है उनके 
करनेवाला होताहै ॥ १२ ॥ १३ ॥ / 
आगन्ुउन्माद्धे पर्ैरूप । 
तमात्मनोपहतसुपन्तोदेवाःकुवैन्तयुन्मत्तम्‌। तत्रदेवादिश्रको- 
पनिमित्तेनागन्तुकोन्मादेनपुरस्छृतस्यदमानिपूवेरूपाणि । त- 
वयधादेवगोव्राह्मणतपस्िनांहिंसारुचितकोपनवनृशसाभिषा- 
यताअरतिरोजोवर्णच्छयावख्वपुषा्ोपतपिः । स्वभेचदेवा- 
(3 ^ + स मरः ९. _ 6 सेति (^ (~ 
दिभिरभिभत्सनंभवत्तनखेतिभगन्तुनिमित्तस्यउन्मादस्यपवै- 
रूपाणिभवन्तिततोऽनन्तरमृन्मादाभिनिडत्तिः ॥ १४ ॥ 
इषे कोधितहृए देवता उप हतबुद्धि मनुष्यके शरीरम स उत्पन्न 
करत ह । सो उस देषादि मकोपते उत्पन्न हुए उन्माद्‌ रोगके यह पूर्वरूप होतेह । नेसे 
देवता, गो, नाह्यण,. तपस्त इनके मारनेकी इच्छा हना तथा इनमे अरुचि होना एवम 
इमपर क्रोध होना ओर्‌ निदनीय रननारहित कर्मोकिं करनेकी इच्छा होना चिन्तका 
करीं न गना, ओज, वण, कांति, वरु इन ॒सव॒का नष्ट होना, शरीरका तपायमान 
रहना, खममे दैवता. आदि उसको वहु उरावे ओर दुरे शव्द कँ । यह्‌ आगन्तु 
उन्भादरोगके पूर्वरूप । इसके उपरान्त उन्पाद्रोगकै रक्षण मगट होजाते ॥ १४१ 
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उन्भाद्यौत्पत्तिसे पू्वचेष्टा 1 
तन्रायसन्मादकरणांभूतानास॒न्मादथिष्यतामारम्भविरोषःत- 
व्था-अवरोकयन्तेदिवाजनयन्तिउन्मादेम्‌ । गसब्रदसिद्ध 
षयोऽसिरापन्तःपितरोधर्षयन्तः । स्प्ररान्तोगन्ध्वीः। समावि- 
दान्तोयक्षराक्षसास्तामगन्धमाघ्रापयन्तः पिशाचाः पुनरधिरुद्य 
वाहयन्तः \).१५॥ 

आगन्तुक उन्माद भगट होनेके समय उन्मादकारक देवादिकोके अलग २ प्रकार 
मेदसे उन्माद्रोगका आरम्भ होता । जस-देवता देखनेमातरसेही उन्माद रेगको 
उत्पन्न करतेरै । यर, ब्‌, सिद्ध ओर ऋषि इनके शाप देनेते उन्माद रोग होता । 
पित्तरोकि उरनिसे' उन्माद रोग होता । गंधे शरीरको स्पददोकर उन्मरादको उत्पन्न 
करते । यक्ष, राक्षस रारीरमं प्रवेश होक( उन्मादको उत्पन्न करते । पिशाच देहे 
आमगेधको पघकर ओर शरीरफे उपर चटकर उन्भाद्‌ रोगकों उत्पन्न कसे ह १५॥ 


उन्मादके रूप । 
तस्येमानिरूपाणे । तदययथा- अमल्यवलवी्यैपौरुषपराक्रम 
गरहणधारणस्मरणक्ञानवचनविन्ञानामिअनियतश्चोन्मादका- 
खः #॥ १६॥ 
उस उन्माद रोगके यह लक्षण होतेह ! जो मनुष्यं न हो उस मकारके अर्थात्‌ 
अमानुषाय-जरटठ, वार्य, परक्रम; पाष; ज्ञन, जर विज्ञान यहं सव उप्त मतुष्यकी 


शरीरे उन्मादके समय उत्पन्न हे जाय तथा उप्त उन्मादके होनेका कोई नियत 
समयनद्े॥ १६॥ । 


। आघातक्छल। 
मादयिष्यतामप्खिलुदेवषिपितगन्धवेयक्षराक्षपतपिशाचानां 
गरव्द्धतिद्धानांबांएषअन्तरेषअभिगमनीयाःपुरुषाभवन्ति 
तद्यथा- पापस्यकर्मणःसमारस्मेपूरवक्रतस्यवाकमंणःपरिणा- 
मकालेएकस्यवाशुग्यगहवासेचनुष्पथाधिष्ठानेवासंन्ध्यावेखा- 
यामप्रयतभावेवापसन्धिषुवामिथुनभावेरजस्वलाभेगमनं- 
वाविगुणेवाध्ययनवलिमृङ्गरहोमपरयोगेनियमनतन्रह्मचय्यम- 
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भ. 


केवामहाहवेवादेशकुटपुरविनाशेवामहयहोपगमनेवाच्ियाः 
अजननकालेविविधभ्चताशुभाद्युचिस्परशशनेवावमनविरेचनरुधि- 
रखावेवारचेरपयतस्यवाचेखदेवायतनाभिगसनेवामांसमधु- 
तिलगुडमयोच्छिष्टेवादिग्वाससिवानिरिनगरनिगमचतुष्प- 
थोपवनरमदानायतनाभिगमनेवाद्विजगुरुसरपृल्याभिधषेणे 
वाधाख्यानव्यतिक्रमेवाअन्यस्यकमंणोऽपरशास्तस्थारम्भेवाई- 
ल्याघातकाखाः ॥ १७ ॥ । 


उन्मादके करनेवारे देवता, ऋपि, पितृगण, गंपरव, यक्ष, राक्षस, पिशाच इनका 
तथा गुर, बद्ध, सिद्ध इनका भी उन्मादके उत्पन्न करनेका समय होत्तदिं अथात्‌ यह 
सव भी महुष्यपे किसी प्रकारका छिद्र पाकर री उन्माद रोगको उत्पन्न करते । 
इनके कुपित हीनेके यह समय होतेह । पापकभैके करनेसे अथवा पूर्वनन्मके किमे 
पापाके फलसे-्ुन्य धरमे अकेला देखकर, चौराहेमे दोना सध्याकि समय, विना 
काम की खारी वैडे हुए, परवके समय, अपवित्र समय, तेथे समय अथवा 
रजस्वलासे गमन करनेके समय, या प्वसंविर्योमि स्रीगमनके समय, अथवा पटने, 
चच्दान करने एवम मंगल तथा हौम कर्म केके समय किसी प्रकारका उपद्रव कर 
ठेनेसे । नियम, व्रत ओर्‌ ब्रह्मच इनम किसी परकारकी विरणता होजानेके समय, 
घोर युद्धम अथवा देश, कु ओर नगरके विनादाके समय या किरी ग्रहण यादि महा 

टके आगमनके समय, सियोके ग्रसूतकार्के समय एवम्‌ अनेक प्रकारके भूत तथा 
सपवित्र स्पदरोके समय अथवा वमन, तथा रुधिरके सखावके समय एवम अपविन्राव- 
स्थाम तथा वेसमय पीपल आदि देवताके श्रक्ष तथा देवमंदिरमे परवश कममेसे अथवा 
उच्छिष्ट मासि, मधु, तिल, गुड, मद्य इनके सेवनते विलङकल नगा रहनेके समय, 
रातिम, रस्तेमे, चोरारेमे, आधीमें एवम्‌ इ्मरानमे अकेला होनेके समय धमेकी 
मर्यादाके विगाठनेसे अथवा अन्य कोई निंदितकम करनेके समगर उपरोक्त देवतादि 
आघात पाकर उन्माद रोगफो उत्पन्न करते ॥ १७ ॥ 
उन्मत्तताके तीन प्रयोजन । 
तरिविधन्तुललउन्मादकराणांतानासुन्मादनेभयोजनंभव- 
ति । तयथा- र्िसारतिरभ्यर्चनञेति । तेषांतत्पयोजनःमु- 
क अ वर्दिसार्थ 
न्मत्ताचरणविरेषरक्षणे्विदयात्‌ 1 तनर्दिसा्थसन्मायमानोऽ 
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भिभरविशतिअप्सुवानिमजतिस्थरात्‌-भ्रेवानिपतति । शाल 
कश्चाकाष्ठलोष्ठसुष्िभिहैन्यातसानमन्यच्चषाणवधार्थमारमते। 
हिसाधिनसुन्मत्तमसध्येवियात्‌ । साध्योपुनक्षीवितरो ॥ १८॥ 
उन्माद्कारक देवताओका उन्मादरोग उत्पतन करनेमे तीन प्रकारका मयोजनैहे ! 
१ हिसा २ अरति ३ अभ्य॒चेन । इन तीनों म्योजनोको उन्मत्त मदुष्यके आचरणोति 
जाना जासकताहै उनमे हिसा अथात्‌ मनुष्यके पापकर्मसे कुपित इए देवादि नव 
उसके ( हिसा-मारने ) के ख्ये उन्मादरोगको उत्पन्न करते तव दह मनुष्य अग्रिमे 
अवे करे अथवा ज्म इव मरे या ऊवे स्शानसे नीचे गिर पडे अथवा किसी गदे 
आदिमे गिरे एवम्‌ शख, कडा, काष्ट, पत्थर सक्ता, आदिमे अपने प्राणोको नष्ट 
करनेमे ठको । इस प्रकार देवादिकोंसे दिसाके ल्यि उन्मादित कियाहुमा मसुष्य 
असाध्य होतारै ! अरति ओर अभ्यर्चनाके स्यिजो दो प्रकारके उन्धादरेग 
उनको साध्य लानना ॥ १८ ॥ 
साध्योका वर्णेन । 
तयोःसाधनानि । मन्त्रोषधिमणिमङ्गखबल्युपहारहोमनियमन- 
तप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादीनिईतिएवमे- 
तेपञेन्मादाव्याख्याताभवन्ति ॥ १९ ॥ 
` उन साध्य उन्मादूको साधन करनेके यह उपाय द । जैसे-मंम्र ओषध, मणि 
मगरुकमे, बलिदान, उपहार ८ भोजनादि देना ) हवन, तियमः, त्रत, प्रायश्चित्त; 
उपवास, स्वस्त्ययन ( स्वस्तिवाचन आदि अथवा शान्तिकारक कमं ) प्रणिपातन 
( वदना ) एवम्‌ देवयात्रादि कमं आगन्तुज उन्माद रोगकी शान्तिके छिये करना , 
चाहिये । इस प्रकार पाच प्रकारके उन्मादका वर्णेन कियागयाहे ॥ १९ ॥ 
उन्मादका द्विविधत्व । 
ते तु खदु निजागन्तुविदयेषेणसाघ्यालाण्याकिदेषेण च घरवि- 
मञ्यमानाःपञचच सन्तो दयो एव भवतः \॥ २०. ॥ ॥ 
वह उन्माद्रोग निज ओर आगन्तुज भेदसे षच प्रकारक ओर साध्य असताध्यके 
भेदसे दौ कारके हतर ॥ २० ॥ 
तौ परस्परमतवध्रीतः । कदाचिदयथोक्तहेतुसंसांच तयोः स- 
सृष्टमेव पूर्वरूपं भवति संसुष्टमेवलिङ्ग्च । तत्र असाध्य- 
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संयोगंसाष्यासाध्यस्तयोगंवाअसाध्यवि्यात्‌। साध्यन्तुसाध्य- 
संयोगं तस्य साधने साधनस्योगमेववि्यादिति ॥ २९१ ॥ 
उन आगन्तुन ओर निजं अथौतर्‌ दोषन उन्मा्दोका भी आपसर्म संबन्ध होता । 
निन ओर आगन्तुन कार्णोका संसं हनेसे पूर्वरूपे तथा रक्षणोमे भी संसग ' 
होजाताहै । वह इस रकार निज ओर आगन्तुन उन्मादोका संसर्ग हुमा असाध्य- 
ताको प्राप्त होजातहि एवम्‌ साघ्य ओर असाध्योका संसं होना भी असाध्य ही 
जानना चाहिये । इस प्रकार भिलेजुखे निन ओर आगन्तुज उन्मादोमें तथा साध्य 
ओर असाष्योमे चिकित्सा भी पमिरीजुरी करनी चाहिये \ २९ ॥ 
| तत्र छोकाः। 
नैव देवा न गन्धवा न पिदाचा न राक्षसाः । 
न चान्ये स्वयमद्िष्टमुपविररयन्ति मानवम्‌ ॥ २२॥ 
जो मनुष्य अपने पाप तथा दोषोसे रदित रोता उसके शरीरम कोई देवता, 
गंधर्व, पिशाच, राक्षस, आदे तथा अन्य भी कोई किसी प्रकारका उपद्र नहीं 
करते ॥ २२ ॥ | 
ये खेनमतुवत्तनते विलदयमानं स्वकमंणा । 
न तन्निमित्तः क्टेरोऽसो न ह्यस्तिङृतक्रखता ॥.२३॥ 
जो मवुष्थ अपने पापकर्म कष्टको भोगते दए देवता आदिको दोष देते ओर 
अपने किये पर्पोको अपने दुःखका कारण नदी समस्ते बह संपणरूपसे श्ट मोर 
अपने कायेकी कृतक्रत्यताको प्राप्न नहीं होते ॥ २ २॥ / 
ष भ क 
भ्ज्ञापराधात्‌ सम्प्रा उ्याधो कमजआतमनः । नाभिशंसेद्बु- 
धोदेवानू न पित्न्‌ नापि रक्षसान्‌ ॥ २९ ॥ 
अपनी बुद्धिसे अपराधते किये हए कुकर्मोके फर्ते संकट प्राप्न होनेपर बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य देवत्ता तथा पितरगण एवम्‌ राक्षपरादिकोको दोष न देवे ॥ २४ ॥ 
आत्मानमेव मन्येत कन्तारं सुखडःखयोः। 
, तस्माच्छेयस्करं मामं प्रतिपयेत नो्रसेत्‌॥२५॥ ` 
उुदधिमानूको उचित है कि अपनेको दही सुखदुःखका कारण माने 1 ईसख्यि 
कल्याण के करनेवारे मागेपर ,चरुता रहे 1 एसा करसे मनुष्य जास्तको प्राप्त 
नदी हता ॥ २९ ॥ 
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देवादीनासुपचितिर्हितानामुपसेवनस्‌ । 
न च तेभ्यो विरोधश्चसर्वमायत्तमास्मनि ॥ २६॥ 
हित वरस्तुओंका सेवन करना एवम्‌ हित आचरण रखना यदी देवतादि्कोका 
मूजन है क्योकि देवताओंको प्रसन्न रखना तथा उनसे विरोध उत्पन्न करना यह सव 
सपनेही आधीन हति ॥ २६ ॥ | 
संख्यानिमित्तं हिविधं रक्षणं साघ्यता न च । उन्मादानां 
निदानेऽस्मिन्‌ कियासत्रय भाषितम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस उन्भादरोग निदान नामक अध्याये उन्माद्रोगकी संख्या, कारण, उनके 
दोनों मकारोके रक्षण, साध्यता ओर असाध्यता तथा सक्षेपते उनकी चिकित्सके 
मका वणेन किया ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहर्षिचरकप्रणीतायुतरैदीयसंदिताया पटिथालाराज्यान्तगैतटकसाठनिवासि- 
वैयपश्चानन पं० रामप्रादवेयोपाव्यायविरचितप्रसादन्याख्यमापारीकाया- 
मुन्मादरेगनिदान नाम सप्तमोऽध्यायः | ७ ॥ 





अष्ठमीऽध्यायः । 
ग्न्नन्प्त) ० {धष 
अथापस्मारनिदानं उयार्यास्याम इति हस्माह भगवा- 
नात्रेयः । 
अव हम अपस्मार रोगके निदानको कथन करते । इस भकार भगवान्‌ अघ्नेयजी 
कथन्‌ करनेरुगे । ति 
अपस्मारकं भद्‌ । 
इह खल चत्वारोऽपस्मारा वातपित्तकपफसन्निपातनिमित्ताः ॥ १॥ 
इस शरीरम अपस्माररोग चारपकारसे उत्पच्च होता । जेसे पातसे, पित्तसे, 
कसे एवम्‌ सन्निषातसे ॥ ९ ॥ । 
अप॑स्नौरके योग्यपुरूष । 
ते एवंविधानां पराणभृतां क्षिपरमभिनिर्वतन्ते । तयथा । रज- 
स्तमोभ्यासपहतचेतसाशरद्श्नान्तविषमबहुदोषाणां समखवि 
छतोपहितानि अश्चचीनि अभ्यवहारजातानि वेषम्यगरक्तंन 


उपयोगविपिनोपयुञ्जानानांतन्त्रभयोगमपिचविषममाचरता- 
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मन्याश्चररीरचेष्टाविषमाःसमाचरतामल्युपक्षीणदेहानांवादो- 

भ 
षाप्कुपितारजस्तसोभ्यामुपहतचेतसामन्तरात्मनःभे्ठतम- 
मायतनेङदयमुपसंख्ह्यपञ्य॑वतिष्ठन्तेतथाइन्द्रियायतनानितत्र 

यमिन्दरियायत नारिचेरिता १०९ [मकरो 
चावस्थिताःसन्तोयदाह्दयमिनि :कामकरो- 
धभयलोभमोहहषरोकचिन्तोदवेगादिभिःभूयःसहसाअभिपूर- 
यन्तितदाजन्तुरपस्सरति ॥ २ ॥ - 
षद अपस्मार ( समी ) रोग एसे मनुष्योके शरीरम शीघ्र दति, मिनका नीचे 
कथन करते । जते रजोगुण जोर तमोगुभते व्केहए वित्तयाटे । निने शीर 
वातादिदोष उद्भानत अथवा विषम, या वेह ह । जो. मदुण्य आहार विधिको 
त्याग कर मलीन, विगडाहूवा, गतरस, अपविच, एते २ आहारक करता । अथवा ' 
विषमभोजनको करति । जो शास्रीयविधिके मतिक्रूल अन्यान्य आहारविहारोको 
करता । तथा अनेकपभरकारकी विषमचेषठा करेबाठे एवम्‌ क्षीणदेहवाठे । रेतेर मनु- 
प्यकि शारीरम वातादि दोप कुपितो अंतरात्माके श्रष्स्थानरूप चित्तम वेश करत 


(९१ 


ओर उस चित्तको रजोगण ओर तमोगुणपे उपहत ( विगाड >) कर स्थितरहतेर । , 
किर्‌ स ुदुष्यके काम, कोष, भय, रोभ, मोह, हष, शोक, चित्ता, ओर ग 
आदि सहायता पाकर द्य जीर इद्धि्योके स्थानोको सहसा पूरणकर अपस्मार- 
रोगको उप्यन्न करते ॥ २ ॥ 


अपस्मारके लक्षण । 
अपस्मारपुनःस्प्रतिबुद्धिसचवसंष्वाहीभत्सचेष्टमावस्थिकंतमः 
भरवेशमाचक्षते ॥ २॥ 
स्मरणराक्ति द्धि, सत्व, यह्‌ सव नष्ट होकर भयानक चेष्टकी जवस्थारूप अंधः 
कारम वेश दौनेको अपस्मार ( मृगी ) रोग कतै ॥ ३ ॥ । 
अपस्मारे पूर्वरूप । | 
तस्थेमानिपूवरूपाणिमवन्ति । तयथा- भ्रू्युदासःसखततम- 
 कषणेविङृतमश्चब्दश्रवणंलालार्दिघाणकथरसवणमनन्नाभ्यशनः 
मरोचकाविपाकोहद्यथहःकुक्षराटोपोदर्वस्यमद्गम् मेहस्त- 
मसोदरनेम्रच्छौश्रमश्चाभीक्ष्ण्सवस्ेमदनर्तनपीडनवेपनव्य- 


(४९०) चरकसंहिता-भा० टी° । 


धनपतनादीनिअंपस्मारपवरूपाणिमवन्तिततोऽनन्तरमपस्माः 
रामिनिश्त्तिः ॥ ४ ॥ 


उस अपस्माररोगके यह पूर्वरूप होतेह । जेसे-दोनो अकरियोका सकोच. नेत्रोकी 
निरंतर विक्रति ( टेदेसे रहना ) कानमे र्द्रा सुनना, अथवा श्रवणङाक्ति नष्ट 
ोजाना, युखसे छार बहना, नाके भेर गिरना, अन्नका न खाना, अरुचि, अविपाक, 
दद्या रुकजाना, कूखका एूठना) दुवेटता, अंगमदं मोह अंधकार दर्शन, मृच्छ 
श्म सोते ईए मस्त हाजाना, नाचना दोनों हाथोकों म्राजना, कपिना, व्यथाकाः 
म्र्ठहना, आर गर्‌ पड़ना, यह्‌ अपस्माररा्के प्रवरूप ह । यह्‌ अपस्मार रागक पुव 
रूप ह । इसके अर्नेतर अपस्माररोग प्रगट होजाति ॥ ४ ॥ 

वातज अपस्मारके लक्षण । । 

तत्रेदमपस्सारविशेषविन्ञानंमवति ! तयथा-अभीक्ष्णमपस्म- 

रन्त क्षण क्षणे संज्ञां प्रतिरममानमतिपण्डिताक्षमसासरा बा 

विरूपन्तसद्रमन्तं फेनमतीवाध्मातयीवमाविद्धश्चिरस्कं पषम 

विनतांगुटिमनवस्थितसकधिपाणिपादमरुणपरुषदयावनखन- 

यनवद्नखचमनवास्थितचपर्परूषरुक्षरूपदरिनेवातखानुप- ` 

शयं विपरीतोपशयं वातेनापस्मारबन्तंवियात्‌ ॥ ५ ॥ 


अव अपस्मारके भेदेकि ज्ञानको कथन करतेह वह्‌ इस प्रकार द । निस मनुष्यको 
_ अपस्माररोग रोताहो अथवा स्मरणदयक्ति नष्ट होजाय ओर अपस्मार रहोनिके समय 
थोडी थोडी दरम होर आजाताहये जिसके नेत्रकी पतली सिककडगददहो जो मनुष्य 
वकवाद करताहो एवम्‌ सुखे सराग निकारतारौ तथा गदन पी हरसी हो, मस्तक 
रुका हृभासा दो हायोकी अंगुलं टेदी होगहृहों तथा हाथपेर अनवस्थित हौ एवम्‌ 
नख, नेर, मुख `ओर त्वचा यहं सब खार कठोर ओर कटे रोगयेर्ह, मन चलाय 
मान हो सव वस्तु चपट, कठोर ओर रूक्ष दिखा दैवे तथा वातकारक पदाथसि 
रोगकी बृद्धि हो जर वातनादक पदार्थोके सेवनते शान्ति हो ! यह सव लक्षण वात 
जनित अपस्मारे दोतते ॥ ९ ॥ 
पित्तजञ्चपस्मारके लक्षण । 


अभीक्ष्णमपस्मरन्तं श्चणे क्षणे संज्ञां प्रातिखभमानमनुकूजन्तः 
मास्फाल्यन्तं च सर्भिहारेतहारिदताम्ननखनयनवदनस्वच 


निदानस्थान-अ० €. ( ४९१) 


रुधिरोक्षितोयभेरवपरदीप्रुषितरूपदर्शिनं पित्तलानुपरायविपः 

रीतोपरायं पित्तेनापस्एरेतं यात्‌ ॥ £ ॥ , 

पित्तके अपस्मारे निरन्तर अपस्मार रोगका होना क्षण्‌ २ परदोर अजा) 
कण्डते कीरहुनेकासा द्द्‌ करना, हाथपेरोको इधर उधर भूमिम्‌ प्टकन्‌ नेत्र, 
नख, सुख, चा इन सवका वणे हरा, षीटां तथा ताम्रवणैका होना ओर उस 
मनुष्यको स्वपमे अथवा अपस्मार रोग होनेके समय रक्तसे भरेहुए उग्र, भयानक 
भकारायक्त, फोथित रूपका देखना तथा पित्तकारक ्रव्योसे रोगका वना एवम्‌ 

पित्तनागक .्रव्योसे शान्त होना । यह सव लक्षण पित्तजनित अपस्मारमे होतें ॥६।\, 

कफज अपस्मारके लक्षण । , । 

चिरादपस्मरन्तंचिराच्चसंज्ञाप्रतिरुममानंपतन्तमनतिविङकृत- 

 चेष्टकालामुद्रमन्तंशङ्नखनयनवदनत्वच्द्धागुरुलिग्धरूप- 

द्दिन्टेष्मलानुपदायंविपरीतोपदायंगश्छेष्मणापस्मारितंविया- 

त्‌ ॥७॥ 

जित अपस्माररोगपे देरदेरमे वेहोशी दो ओर देम ही संज्ञा पराप्तौ पृथ्वीपर 
गिरते ही अत्यन्त विकृत चेष्टा न हो, सुखमे छार गिरतीहौ, नख, नेत्र, सुख, त्वचा 
यह्‌ सब सफेद रो, रोगफे समय श्वेत ओर भारीरूप दिखाई देतेहो अथवा सच 
वस्ते सफेद ओर भारी दीखती हो कफकारक वस्तुओ, रोगकी बृद्धि हौ ओर 
कफनादक पदाथसि शान्ति होतीह ! इन रक्षणोसे युक्त अपस्मारको कफजनितः 
अपस्मार जानना ॥ ७ ॥ | 

सान्निपातिक अपस्मारके लक्षण । 

. समवेतसवैङिगमपस्मारंसान्निपातिकंवियात्‌ । तमसाध्यमा- 
चक्षते । इतिचखारोप्पस्माराः। तेषामागन्तुरनुबन्धोभवलयेव । 
कदाचित्‌सउन्तरकालमुपरेक्ष्यते । तस्यविरोषविन्ञानंयथोक्तै- 

रिद धिक्यमदोषरिगानुरू पर्कं [4 
रङ्काधिक्यमदोषरिमानुरूपंकिथिद्धितंतत्तुभपस्मारिभ्य- 
स्तीक्ष्णानिचेवसंशोधनानिउपरमनानिवथास्वं मन््ादीनिचा- 
गन्तुरसयोगे ॥ ८ ॥ । 

तीन दोव रकषणोयुक्त मपस्मरकते सु्निपातिक जाननापसत्निपातके अपस्मार्को 
असाध्य कथन करते इस रकार जपस्मारके चार भद होतेदईन चासो मरकारफे अपरमार 


- (८९२ ) चरक्छसंदिता-भा० टी° 1 


होमे कोई भी आगन्तुक कारण अवय होतार ! जिसका विषय चिकित्सा स्थाने 
कथन्‌ किया नाथगा । उप्त जगन्तुञ्‌ अपस्मारङो अन्य अपस्मारोके कथन किये हृष्‌ ` 
-रक्षणोसे विशेष रक्षरणोवाढा तथा विदोषरूपमे म्रगट रनेवाख ओर दोषे रक्षणेति 
विचित्र रश्षणोवाा दोनैस जान टेना चाहिये 1 कि यह आगन्तुन अपसमारेहे । ईस 
मकार अपस्मारके टक्षणाको.जानकर उनम हित तथा सचीक्ष्ण उपशमनो दारा चिकित्सा 
करनी चाहिये । आगन्तुज लक्षणे अनु्वध दौनेषर अंत्रादिकौसि शान्ति करली 
-चाहिये ॥ ८ ॥ 
रोर्मोकी उत्पत्ति। 
तस्मिनदहिवक्षाध्वयेद्धंसेदेहिनांनानादिक्षुविद्वतापत्तिसरण- 
सवनलद्वनाधेर्देहविक्षोसणेःपुरागुद्मोत्पततिरभृदधविष्पाशन्मे- 
हकुष्टानांभयत्रासरोकेरन्मादार्नाविविधमूताुचिसंस्प्ञादप- 
स्माराणाम्‌ ॥ ९॥ ज्वरस्तुमहेश्वरखखाटप्रभवः 1 तस्सन्ता- 
पाद्क्तपित्तमतिव्यवायात्‌ पुननंक्षत्राजस्यराजयक्षमेति ॥ १०॥ 
उस दक्षयक्नकेही नष्ट होनेके समय जन महादवे भये दशोदिश्चाओमें य्गस्य 
मनुष्य भागने रगे ओर इष उधर उछरना, छदना जादि देहका विक्षेप करते हए 
भागने छग तव उनके शरीरम पिरे गुर्म रोग उत्पन्न हुमा ओर उसी यज्ञम अत्यन्त 
घृतके खनते प्रमेह ओर षट रोगकी उत्पत्ति दईं तथा तप ओर्‌ उपवास म्‌ 
शोके उन्मादोकी उत्पतति इई । उशी यज्ञके नष्ट होते समय भूत गणादिककि 
-स्पङेसे अपस्माररोग पेदा हआ । ओर मदादेवके मस्तके उदर्‌ उत्पन्न ईआ । उसकं 
संतापसे रक्तपित्त उत्पन्न हआ । एवम मेनके प्रभावे चन्द्रमाके दारीरमे राजयका 
पैदा द्भ ॥ ९॥ १०॥ 


तनच्रश्टोकाः । 
अपस्मरतिवातेनपित्तेनचकफेन च । 
चतुर्थःसन्निपातेनरत्यास्येयस्तथाविधः # ११ ॥ 


=>* ४ क क (= [3 
` - यज्षपर शोक कटै-कि अपस्माररोग वातस, पत्ते, कफे ओर सीनिपातते 
इन चार भेदोते कहा गहि । इन अपस्मारयोमि स्निपात जनित अपार अत्य 
-तथा अन्य सीन प्रकारके अपस्मार सध्ये है ॥ ११॥ 


निदानस्थान-अ० <. ( ४९३) 


सार्यास्तिभिषजःपराज्ञाःसाधयन्तिसमादिताः । तीक्ष्णेःसंशो- 
धनैश्चैवयथास्वंदामनेरपि ४ १२॥ यदादोषनिभित्तस्यभवलया- 
गन्त॒रन्वयः } तदासाधारणंकर्मप्रवदन्तिभिषग्वराः ॥ १३॥ 
बुद्धिमान्‌ वैयको चाहिये कि साध्य जपस्मारोको सधान होकर तीक्ष्ण संशो- 
नो द्वारा तथा उनमे जैसे उचित हो वैस संशमनो द्वारा चिकित्सा करे । यदि उन 
दोपजनित अपस्मारो आगन्त॒न कारणोका संध होतो उस समय मतरादि 
साधारण कमदरारा शान्तिकर ॥ १२} १३ ॥ 
सर्वरोगविरोषक्ञःसरवोषधविशेषवित्‌ । भिषकूसवामयानहन्ति 
नचमोहंनियच्छति । इत्येतदखिटेनोक्तनिदानस्थानसुत्तमम्‌ १४ 
जो वैद्य संपूरणं रोगोको नानताहै तथा संप्रणं ओषधयोके परिज्ञानयुक्त रै वह वेय 


संपूर्णं सोगोको नष्ट करति ओर मोहको प्राप्त नदी होता । इस प्रकार संप्रणेतासे 
उत्तम निदानस्थानको कथन कियद ॥ १४ ॥ 


एकरोगसे अनेकसरोगमोकी उत्पत्ति 1 


निदानाधेकसेरोगोरोगस्याप्युपलभ्यते । तयथाञ्वरसन्तापा- 
` द्रक्तयित्तमुदी्यते ॥ १५ ॥ रक्तपित्ताञ्ञ्वरस्ताभ्यांशोषश्वा- 
प्युपजायते । एदाभिच्द्याजररेजटराच्छोफणएवच ॥ १६ ॥ 
कोई रोग भी रोगके उत्पन्न करनेका देतु रोति अथात्‌ जैसे कारण रोगको उत्पन्न ` 
करति उसी प्रकार कोई रोग भी रोगको उत्पन्न करनेवाला होति । उसे दृष्टान्त 
देते । जैमे-उ्वरके यत्यन्त संतापे रक्तपित्त उत्पन्न होजाता ! रक्तपित्त जर 
ज्वर-इन दौनोके होनेसे श्वा उत्पन्न होजाताहै । एवम्‌ छीहाके वहनेसे-उद्ररोग 
उत्पन्न होता 1 उद्ररोगसे सूजन उत्पन्न दोजातीे ॥ १५॥ १६ ॥ 
अर्गोभ्योजटरंदुःखगुल्मश्वाप्युपजायते। प्रतिरयायादथोका- 
सः कासात्संजायतेक्षयः । क्षयोरोगस्यहेतुव्वेद्ोषश्चाप्युप- 
जायते ॥ १७ ॥ 


ववासीरसे-जठररोगकी तथा गल्मरोगकी उत्पत्ति हीर्तीहि । मतनिन्यायसे-खांसी 
, उत्यन्न हेज \ खासकिं रोनेसे क्षयरोग उत्पन्न होजाताहे । क्षयसेगके कारण शोप 
रोग उत्पन्न होजातांहै ॥ १७ ॥ 


( ४९य ) - चरकसंरिता-भा० टी०। 


तेपूषकेवरोगाःपश्चाद्धतर्थकारिणः ! उभयार्थकरादषठास्तथै- 
वेकार्थकारिणः॥१कथिद्धिरोगोरोगस्यहेतुभूत्वापराम्यति । 

नप्ररणम्यतिचाप्यन्योहेतत्वंकरुतेऽपिच ॥ १९ ॥ 

वह रोग पिरे तो खयं रोग होतेह फिर दसरे सेगोको उत्पन्न करमेके कारण 
वननतिहँ । कोई रोग आप भी रहते तथा दूसरे रोगको भी उत्पतन कर देतह । 
कोर रोग एक ९ अर्थके करनेवाला रता । नेसे-कोई रोग दुसरे रोगको उत्पन्न 
करके स्वयम्‌ शान्त होजातहे ओर कोई रोग स्वयं भी रहतादे तथा दसरेको भी उतपन्न 
कर छेता है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

एवङच्छतमातणहटरयन्तव्याधल्कराः । षयागपारशद्धत्या- 

ठ्‌ तयाचानल्यसस्मवात्‌ ॥ २० ॥ षयाम रामयेद्याधियोऽ । 

न्यमन्यञ्नुदारयत्‌ । नासावद्यद्धःद्चद्स्तुरसर्ययानका- 

पयत्‌ ॥ २९१ ॥ । 

इस प्रकार मदुरष्योको कष्ट देनेवाटे रोगौका व्याधिसंकर अर्थाद्‌ व्पाधियोका 
मिलना जुख्ना होने व्याधिं कष्टसाध्य होनातीरह ! एक रोगकी चिकित्सा करते 
समय दूसरे रोगका उत्पन्न होजाना इसमे चिकित्साके प्रयोगकी अविद्युद्धता रोगका 
कारण होती । जो ओषधी मयोग एक रोराको शान्त करे ओर दूसरेको उत्पतन 
कर उसको वि्युद्धविकित्सा नही कहते । जो चिकितपा रोगको शान्त करे तथा अन्य 
च्याधिर्योको भी होने न देवे उसको शुद्ध चिभित्सा कहते ॥ २० ॥ २१ ॥ 


ˆ रोगोके हेठअओंका वणेन । 
एकोहेतुरनेकस्यतथेकस्येकएवहि । 
व्याधेरेकस्यचानेको बहूनां बहबोऽपिच ॥ २२॥ 

कक कहीं एकी कारण वहूतसे रोर्गको उत्पन्न करतां । कही एक कारण 
-एकहीको उत्पन्न करता । कक्ष एक व्थाधिके अनेक कारण होतेह ओरं कही वहुतस 
उयाधियोके वहुतसे कारण भी हेते ॥ २२ ॥ 
उ्वरश्चमप्रलापायादरयन्तेरक्षहेतुजाः ! 
रूक्षेणेकेनचाप्येकोज्वरएवोपजायते ॥ २३ ॥ 
जेते जवर, श्रम, ग्रखाप आदिक यह सव रूक्षतासे उन्न रोते । कशी अका 
्षतासे केवर ज्वर दी उत्पतन दाता ॥ २२॥ 


निदानस्थान-अ० <. (४९५ ) 
हेतुभिबह्ुभिश्चेकोञ्वरोरुक्षादिभिभवेत्‌ 1 
रुक्षादिभिञ्वैरादयाश्चव्याधयःसम्भवन्तिहि ॥ २४ ॥ 
कदी रुक्ष आदिक वहतसे देतुभे केवल एक अवर ही उत्यन्न होति । कटी उन्दीं 
रूक्ष आदि वहुतसे हेतुसि जवर आदिक वहूतसे रोग भी उत्पन्न होजातेहं ॥ २४ ॥ 
रोगोके लक्षणोका वर्णन । 


लिङ्कथेकमनेकस्यतथेकस्येकमच्यते । 
वहुन्येकस्यचभ्याधवहुनास्युवहूनिच ॥ २५॥ 
कही वहृतसे रोर्गोका एक दी रक्षण होता । की एक गेगका एकी रक्षण 
होताहै । कदी एक व्याधिके वहूतसे टक्षण होते कटी वहुतक्षी व्याधि्येकि वहत 
-लक्षण होते है ॥ २५ ॥ 
विषमारम्भमलानांलिद्कमेकंञ्वरोमतः। उवरस्येकस्यचाप्येकः 
सन्तापोलिद्धमुच्यते ॥ २६॥ विषमारम्भमभूङेश्चञ्वरएकोनि 
रुच्यते । लिङकैरेतेञ्वरश्रासाहिक्ायाःसन्तिचामयाः ॥ २७ ॥ 
जेते वहृतसे विषमारंभ रोर्गोका केवल एक ज्वर दी चिद दिखाई देतादै । करीं 
केवर ज्वरका एक संतापमात्र रक्षण्‌ दिखाई देति । करीं बहुतसे विषमारंभ मूलक 
-रुक्षणोसे केषर ज्वरमात्र दिखाई देत । करीं उन्दी रक्षणोसे ज्वर, शास, हिचकी 
आदिरोग दिखाई देते ह ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
रोगोंकी शान्तिका वर्णन। 
एकारान्तिरनेकस्यतथेकैकस्यलक्ष्यते । 
व्यैधेरेकस्यचानेकोवदहूनांबह्वय एवच ॥ २८ ॥ 
कटी अनेक प्रकारके रोगोकी एक दी प्रकारकी चिकित्सादारा शान्ति होजार्तीरै । 
कही एक प्रकारके रोगे एक दही प्रकारकी चिकित्सा करनी पडती है ॥ २८ ॥ 
रान्तिरामाशयोत्थानांग्याधीनांठंघनक्रिया । ` 
ञ्वरस्येकस्यचाप्येकारान्तिर्टवनसुच्यते ॥ २९ ॥ 
। जेषे आमादायंकी खरावीसे उत्यन्रहृए वहुतते रोर्गोकी शान्तिके स्यि केवर 
रघन कनारी उन सब विकार्योकी शान्तिका एक ही उपाय है । उसी मकार 
ज्वररूप एक व्याधिकी शान्तिके टिये केवर रंघन शान्ति कारक होति ॥ २९ ॥ 


( ४९द) चरकसंहिता-भा० री० 


तथारध्वशनायैशचज्वरस्येकस्यस्ान्तयः । 

।  एताभरैवञ्वर्वासहिकादी्नापलचान्तयः ॥ २०॥ 
दा मनन आदि पस निक ज य न्क - 
है । वे ही जवर, श्वातत, दिचिकौ आदि अनेक रोगा भी हका भोजन आदि 
अनेक क्रियाद्वारा शानि होती टै ॥३०॥ । 

( ह ने = डेनादपे ॥ 
सुखसाध्यःसुखीपायःकाेना्पेनसाध्यते । साध्यतेङृच्डसा- 
ध्यस्तुयत्नेनमहताचिरात्‌ ॥ ३१ ॥ यातिनाशेषताव्याधिर- 
साध्योयाप्यसंज्नितः । परोऽसाध्यःक्रियाःसर्वाः परलाच्येयोऽति- 
वत्त॑ते ॥ ३२ ॥ 
सुखसाध्यरोग साधारण उपाय करनेते थोडे ही काटमे शान्त दोना, । कष्ट 

साध्य रोग अत्यन्त यत्न करनेपर वहत काटमें शान्त होतेह । याप्यस्ताघ्यरोग ययपि 
उत्तम वैद्यके द्वारा चिकित्सा की जानेपर छ कालके रि थोडी शान्ति रहरीरै । ` 
परन्तु बह रोग सभूलनष्ट नही होता । अताध्यरोग सव प्रकारके चिकित्सां दारा 
शान्त नदी होसकता । इस रिय बह मत्याख्येय अर्थात्‌ त्यागदेने योग्य होति । 
चिकित्सा कले योग्य नहीं होता ॥ ३१॥ ३२॥ 
(4 [० 
नासाध्यःसाध्यतांयातिसाध्योयातिसखसाध्यताम्‌ । 
र पादापचाराहवाद्ायान्तिभावान्तरगदाः ॥ २३,॥ 
असाध्यरीग साध्य नही होसक्ते साध्यरोगभी चिकित्सामं किसी प्रकारका 
अन्तर पडनेते असाध्य होजाते ह । चिकित्सके पादचतष्टयका अपचार होनेषे अथवा 
देवयोगते व्याधियां भावान्तरको मप्र हो जाती अथोत्‌ साध्य भी असाध्य होना 
ट । (देवयोगपे तो असाभ्योका भी साध्य होना सेभव है )॥ ३३॥ 
वैयको उपदेश । 
बृधिस्थानक्षयावस्थादोषाणामुपलक्षयेत्‌ । सुपूक्ष्मामापिचप्रा 
जञोदेहाभिवरचेतसाम्‌ ॥२४॥ व्याघ्यवस्थार्िषान्‌हिज्ञाला - 
क म न 

ज्ञालाविचक्षणः । तस्यांतस्यामवस्थायां तत्तच्छयःश्रप्यते ॥३५; 

वैको उचित रै कि दोपोकी बृष्टि ओर क्षीणावस्थापर्‌ भे मकार ध्यान रक्से 
ओर वह बुद्धिमान्‌ वेच दे, अप्र, बल, तया चित्तकी एत्तिको वृहत सुष्मविचार 
द्वारा परीक्षा करे । एवम्‌ व्याधिकी अवस्था विरोषको जानकर्‌ जसी जेसी अवस्थाए ही 
वैसी कैसी चिकित्सा करनेसे चहरैय करयाणको प्राप्ता ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


निदानस्यान-अ० ८. ( ४९७ } 


चिकित्साकी विधि ` 
प्रायस्तर्य्यग्गतादोषाःङ्ेशयन्यातुरंशिरम्‌ । तेषुनसस्या- 
कुय्यदिहाभिबलवितकरियाम्‌ ॥ ३६ ॥ प्रयोगैःक्षपयेद्रातान्ुखं- 
वाकोष्टमानयेत्‌।स्ञावाकाष्टभरपन्नास्तान्यथास्वतंहरेट्वुधः ॥ ३७॥४ 
दोष प्रायः तिर्यक्गामी होनेमै मवुष्यको वहत कार्तक कष्ट देतेद उनम देहः 
अथि जर बर्की परीक्षा करनेबाटा वैद्य शीघ्रता न करे । देसे समयम जव कि 
दोष तिर्यक्गामी हो गये हो जौषधी प्रयोगद्वारा उनको धीरे २ पकाकर कोष्ठे 
ठे अवरे । फिर जव बह केोष्टमे आनाय तव उनको जौ २ निम मकार निकाट्ने 
योग्य हों उस प्रकार निकार डे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
ज्ञानार्थयानिचीक्तानिग्याधिरिल्लनिसयहे । उ्याधयस्तेतद्‌ा- 
तेतुलिङ्कानीष्टानिनामयाः ॥ ३८॥ विकाराःपरृतिश्चैवद्रयंस- 
समासतः । तद्धेतुवदगंहेतोरभावानानुवत्तते ॥ ३९॥ ` 
रोगके परिज्ञानके श्ये सं्रहमे जो रक्षण कथन किये उनको भी अल्गरहोनेपर रोग 
ही जानना चादिये जसे-किसी रोगके रक्षणमें श्वासका दोना कथन किया अथवा 
सतितसारका होना कथन किया यदि यह रोगके विना शरीरम प्रगट होतो यही 
रोग होते है । परन्तु ज्वरादिकोके समय ज्वरफ वेगसे इनका दोना रोग न कहा जाकर 
ज्वररोगका उपद्रव माना जायगा । रोग ओर म्रकरति यह दोनो दी संक्षेपसे सव 
रौगोमे कथन करनमे अति । सो बह प्रकृति अथौद्‌ रोग जनक कारण ओर रोग 
यह दोरनोही अपने हैके वद द अथात्‌ अनुचित आहार विहारके होजानेसेदी वल्को 


आप्त होत । यदि अहित आहार आदि रोग ओर रोगकी प्रकृतिका कारण न होने 
पर्वे तो कारणके अभावसे यह्‌ दोन उत्पन्न नदी हौ सक्ते ॥ ३८ ॥ ३९ । 


। तत्र काः 
हेतवःपूकरूपाणिरूपाण्युपदायस्तथा । संघात्तिःपरवसुत्पतिःस 
जमत्रचिरिस्सतम्‌ ॥४० ॥ ञ्वरादीनांविकाराणामष्टानांसा- . 
ध्यतानच । पएथगेकेकराश्ोक्ताहेतुलिङ्खोपश्चान्तयः-॥ ४१ ॥ 

- हेतुपथ्यायनामानिञ्याधीनांसक्षणस्यच । निदानस्थानमेता- 
वत्सयहेणोपादिर्यते ॥ २ ॥ 


इति श्वीमहषिचरकप्रणीतसंहितायांनिदानस्थानं सम्पूर्णम्‌ । . 
>> 


(४९८ चरकसंहिता-भा० टी०। 
अव निदानस्थानका टपसंहार कमते । इस निदानस्थाने -रेतु, पूर्वरूप, रूप, 
उपराय, संम्रा्ि, पूवं उत्पत्ति तथा चिकित्साका सूत्रपात एवम्‌ उवरादिक आट 
विकारयकी साध्यता ओर असाध्यता इन सवका कथन कियागयारि तथा इन सबको 
अरग २ एकएक करके इनके रेते, विद तथा उपश्ान्तिकारक उपाय एवम्‌ देततुके 
प्यायवाचक नाम एवम्‌ व्याधिके पयाय वाचकनामं तथा छक्षणके पर्यायवाचकर 
नाम यह सव इम्‌ निदानस्थाने संयमे कथन कियेगये अथीत्‌ इन सच दिषो 
करके युक्तं यह निदानस्थान समाप्त दुजा ॥ ४० ॥ ४१९ ॥८२॥ 
दोदा । 
हेतु रूप आदिक सव, विधिवत्‌ व्याधिङ्ञान ॥ 
सो प्रसादनीयुक्त यई, भयो निदान स्थान ॥ ए ॥ 
इति श्रीमहापिचरकप्रणीतायुर्वदीयसंहिताया निदानस्थाने पं °रामप्रसादधैथविरचितप्रसा- 
टन्या्यमाषादीरायामपस्मारनिदानं नामाष्टमोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 


समाप्तमिदं निदानस्थानम्‌ । 





अथविमानस्थानय्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः । 


अथातोरसतिमानव्यास्यास्यामडइति हस्माह भगवानत्रेयः। 
इहखटुव्याधीनां निमित्तप्रव॑रूपरूपोपशयसंख्या प्राधान्यविधि 
बिकट्पबरकारविरोषाननुप्रविर्यानन्तररसद्रव्यदोषविकार 
मेषजेदशकार्वलशरीराहारसारसाप्म्यसखष्रकृतिवयरसा 

` मानमवहितमनसायथावञ्ज्ञेयं भवतिभिषजारसादिमानन्ञाना ` 
यत्तस्वात्क्रियायाः । नहिअमानज्ञोरसादीनांभिषक्््याधिनि- 
महक्मर्थोभवति । तस्मादरसादिमानक्ञानाथविमानस्थान- 
सुपदेक्ष्यामोऽभिवेश ! तत्रादोरसदग्यदोषविकारप्रभावान्‌व- 

. क्ष्यामः ॥ १ ॥ ४ 


अव हम इस विमानस्यानकी व्याख्या करते इस पकार भगवाव्र आत्रेयजी 
कणन करने छो । प्रथम वैयको चाये कि ग्याधि्योके-निमित्त, पूर्वरूप, रूप, 
उपर्य, संख्या, प्राधान्य, अनेक प्रकारका विकल्प, विधि, बरु ओर काठकिरोषको 
यथोचित रीतिसे जानख्वे, तदनन्तर, दोष, ओषध, देश, कारु, वरु, शरीर, आहार, 
सार सात्म्य, सत्त, ओर मरकत तथा अवस्याके मानको सावधानतासे यथोचित 
रीतिपर जानना चाहिये । क्योकि जवतक् इन दष आदिकोका यथोचित ज्ञान न 
होगा तवतक वैदयककी क्रियाका आरभ नदी होसकता । इन सवके प्रमाणको न्‌ 
जाननेवाखा वैद व्याधिको दूर कले समर्थ न हो सकता \ दे अभ्निवेश ! इस खयि 
दोष आदिककि यथोचित प्रमाण जाननेके अथं विमानस्थानका कथनकरतेह । 
इन प्रथम रस गौर द्रव्य तथा दोष ओर विकार इनके विमान ( प्रमाण ) को कथन 
करते है ॥ १॥ 

रसोका वर्णन । 
रसस्ताव्रत्षर्मुरास्छट्वणकदटातक्तकषायास्तसस्यग] पयुञ्य 
मानाःशरीरयापयन्ति। मिष्योपयुज्यमानास्तुखटुदोषभकोपना 


यापकस्पयान्त ॥ २॥ 


(९०० ) चरकसंटिता-भा० टी०। 


„रस छः प्रकारके देतह । जैसे-मीठा, खा, नमकीन, चरपरा, कभा, 
ओर करैखा 1 यद छः रस उत्तम रीतिसे सेवन किये जनेपरं श॒रीरक्रो पाटन ` 
करते । ओर यदी छः रस अनुचित रीतिसे उपयोग किये हए दोक प्रकोपक 
कारण ई॥ २॥ 


दोषोंका वर्गन । 
नक्‌ ९ [4 द ५ @, = 
दोषाःपुनख्रयोवातपितच्त्छेष्माणः तेप्रकृतिभ्चताःस्रीरोपकार- 


1 भभ विकारे 


कामवन्ति। विछृतिमापन्नाःखलनानाकिधे्विकारेःशारीरमुप- 

तापयन्ति ॥ ३॥ 

दोष-तीन प्रकारके होत । पात्‌, पित्त ओर कफ । वह तोनों दोष परिमाणते 
टीक रनेपर शरीरको पुष्ट करते ह ओर विकृत होनेसे शरीरो अनेक प्रकारक रोगो 
दारा तपायमान करतह्‌ ॥ ३ ॥ 

तत्रदोषमेकेकंन्रयखयोरसाजनयन्ति, जयच्रयश्चोपशमयन्ति। 

तद्यथा- 

कट्तिक्तकषाया वातं जनयन्ति, मघुराम्खखवणास्ेनं शम- 


यन्ति । कटुकाम्टङवणाः पित्तं जनयन्ति; मधुरतिक्तकषा- ` 

याःपुनरेनं शमयन्ति । मश्ुराम्डख्वणाःश्छेष्माणं जनयन्ति, 

कटुतिक्तकषायास्त्वेनं शमयन्ति ४ ॥ 
` उनमें एक एक दोपको तीनतीन रस उत्पन्न करते है । उसी प्रकार तीनतीन रसः 
शान्तिको करते ह अथौत्‌ दोषोको शमन करते ह । तात्पर्यं यह हा वि तीन एक 
दोषको वढाते दै जौर अन्य तीन रस उसी दोपको शान्त कते हँ । नेते-चरपरा, 
कटुभ, कतरा यह तीन रस वायुक्रो उत्पन्न कते दँ । उसी प्रकार मीठा, सहा 
ओर नमकीन यह तीन रस वाको शान्त क्रते ह । चरपरा, खटा ओर नमकौन यह 
तीन रस पित्तको उतयन्न करते द ओर्‌ मीठा कडमा, कंतेला यह तीन रत .पित्तको 
शान्त करते रै । मीठा, खद, नमकीन यह तीन रस कफको उत्पन्न करते ह आर 
चरपरा, कडु, कसैटा यह तीन रस कफृको शान्त करते ॥४॥ 

भ, 

रसदोषसलिपाते तु ये रसा ये्दोषैःसमानगुणाः समानगुण 

भूयिष्टा वा भवान्ति ते तानभिवद्धयन्ति । विपरीतगुणास्तु- 

विपरसतगुणभ्चयिष्ठा वा रमयन्यभ्यस्यमाना; इत्यतद्वयवस्था- 


विमानस्थान-अ० ९. ( ५०१) 


हेतोः षट्त्वमपदिद्यते रसानां परस्परेणासस्ष्टानाम्‌ । घतर- 
सख दोषाणाम्‌ । संसगेविकस्पविस्तारोद्येषामपारेसस्यया 


भवति विकस्पभेदापारिसंख्येयत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
शरीरम कई एक र्पो तथा दोर्पोका मिटाप हनेषर जो रस निम॒दोषके समान 
' गुणवाछे हौ उस दोषको बढाति है तथा समान शणवारोमे भी जिस दोषके वटाने- 
वार्छोकी अधिकता हो वह उसकीदी वृद्धि करते है ! इसी प्रकार विपरीत गणवाठे 
रस दोपोको शान्त करते दँ 1 उनमे भी विरेपतासे विपरीत गणवारे निस दोपसे 
विपरीत गुणवारे हो उपसतकोही दामन करते हं \ इस भ्रकार्‌ व्यवस्था स्थापन करनकं 
ख्य अलग अलग छः रसोका कथन किया रे ओर तीन दोपोका कथन किया ह । 
सके संसर्गं जनित विकल्पे इनकी संख्या परिमाणे वटनातीरै अथौ 
असंख्य होजातेर। क्योकि विकर द्वारा अंश्ांश करपनाक्रर भेद विदेपमे असंख्य 
होजाते ह ॥ ५॥ 
तत्र खदु अनेकरसेषु द्रग्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेषु 
रसवोषप्रमावसेकेकत्वेनाभिसमीक्ष्य ततो दन्यविकार- 
भरभावतत्वं व्यवस्येत्‌ । नदेवं सह रवैत्र । 
-न हि विकरृतिविषमसमवेतानां नानात्मकानां द्रव्याणां 
परस्परेण चोपहतानामन्येश्च विकल्पनेविकल्पितानामेवयव- 
प्रभावान्ुमलनन ससदायषमाचतत्वमध्यवासतमरान्प्यम्‌ ॥६॥ 
उन अनेक रर्सोवाटे अनेक द्रव्योमे अनेक रस भिदे दए दोनेपर उनके एकएक 
रसको अरुग अग जानकर द्व्य प्रभाव जान ठेना चाहिये । उसी प्रकार अनेक 
दोपोकि मिले हुए विकारोमे कौन २ दोप कितने २ अरासे मिटा हआ है इसक्नो 
अलग अलग जानकर दोपप्रणाव नानठेना चाहिये \ परन्तु सच जगह यही क्रम नरी 
रोता क्योकि विक्त भाव तथा विषममानसे भिरे हए अनेक आत्मक द्रव्याका एकके 
रससे दूसरेके रसका तथा आपसमे स्वभाव तच्चका परस्पर हनन्‌ होनेते रसके सथदाय 
मभावका तत्व प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं नाना जा सकता । उसी प्रकार विक्त जीर . 
विपमभावते मिटे हए दोपोका आपसमे परस्पर हनन भाव होनेसे विकत्प जनित सूक्ष्म 
अशोका प्रथक्‌ पृथक जान खेना भी कठिन होता है ॥ ६ ॥ 
तथायुक्ते हि ससरदाये ससुदायग्रभावतसमेवोपरभ्य ततो 


रसद्रव्यविकारप्रभावतच्वं व्यवस्येत्‌ तस्माद्रसप्रभावतश्च द्रव्य 


(९०२ )  चरकसंहिता-भा० टी०। 


परभावतश्चदोषरभावतश्चविकारपमावतश्चतत्मुपदेक्ष्यामः । 
तत्रेषरसद्रव्यवोषविकारष्रभावरपदिष्टो भवति ॥७.॥ ` 
इसलिये बहुतसे द्रव्य ससुदायक मिलनेस उस समुदायके मभावको जानकर फिर 
रस तथा द्रव्य एवम्‌ विकार इनके मभारवोके जाननेका यल किया जासकताहै ! 
इसलिये रसम्रभावसे) द्र्यमभावते, दोषभभावते ओर विकारमभावसे तत्वको कथन 
करते । सो यहांपर रस'द्रव्यःदोष्‌,विकार इनके प्रभावौका कथन कियाजाताै ।॥७॥। ` 
द्रञ्यश्रभावका वणेन । 
दरव्यप्रभावेपुनरुपदेक्ष्यामः । तैरसपिर्मधूनिवातपित्तश्छेष्मपर 
रामनामिद्रव्याणिभवन्ति । तत्रतेरस्नेहोष्ण्याद्नोरवोपपन्न- 

, साद्रातंजयतिसततमभ्यस्यमानम्‌ । बातोहिसेक्ष्यशेत्यलाघ- 
पन्नोवि ्. [९ [^ विरुद्ध तेहि 
वोपपन्नोविरुद्धगुणाभवति । विरुद्धगुणसन्निपतेहिभूयसास्प- 
मवजीयतेतस्मात्तेरबातजयतिसततमभ्यस्यमानम्‌ ॥ ८ ॥ 

 रसके मभावको पथम कथन कर्के अन यापर द्रव्यके मभावको कहते द । जेसे 
तैट, धृत, शहद यद वात, पित्त, कफ़को शमन करनेवाे द्रव्य दतै । इनम तैर 
चिकना ओर गरम होनैसे, एवम्‌ गौरयुण विशिष्ट होनेते, निरन्तर मादि किया 
हअ अथवा विधिपूवंक खाया हआ वायुको शान्त करता । वरयो वायु तैरके 
गुणसे विरुद णवाला रुक्ष, शीतल ओौर हटकायन युक्तं दतर । दो प्रकारके 
विरुद्धयुण आपतसमे भिलनेसे भा गुण अल्प गुणक जीत केत । इसीष्िये अभ्यास 
किग्ाहुआ तैर अपने ह्लिग्धादि ुणेद्वारा वायुको नीतरेतार ॥८॥ 
सर्पिःखलुएवमेवपित्तेजयतिमाधुय्याच्छेलात्मन्द्वीय्यस्वाच- 
पित्तह्यमधुरमुष्णेतीक्ष्णम्‌ ४९॥ 
£ # तरेत [+ ति 
इसी प्रकार सेवन किया दुजा घृत 1 ज 1 व सीतल; 
अओौर मंद होनेसे मधुरतारदित उष्ण ओर तीक्ष्ण इन विपरीत युर्णोवारे पित्तको 
जीतरेतादि ॥ ९ ॥ त 
४4 [०९ कषायसा 
मधु च श्छेष्माणं जयति रोषात्‌ तेक्षणयात्‌ च 
श्छेष्मा हि लिग्धो मन्दो मधुर ५ १०॥ इ 
शद्‌ रुक्ष, कषाय ओर तीक्ष्ण होनेसे ्षिग्ध, मदः मधुर इन त्रपरति रणोवाहे . 
कफ़को नीतटेतदि ॥ १० ॥ 


विमानस्थान-अ० १. (५०३ + 


चान्यदपि किंिदूद्रव्यमेवेवातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं 
तचेताज्जयत्यभ्यस्यमानम्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी रकार अन्य भी जोद्रव्य वात, पित्त, कफसे गर्णोमे विपरीत दो वह भी 
विधिवत्‌ सेवन किये हुए इनको जीते ॥ ११ ॥ । 
अथ खलु जीणि द्रव्याणि नास्युपयुञ्नीताधिकमन्येभ्यो 
दरव्येभ्यः तयथा-पिप्पटी क्षारं रवणमिति पिप्पल्यो हि , 
कटुकाः सयोमधरुरविपाका गयो नात्यथमू । लिग्धोष्णाः 
प्रङ्केदिन्यो मेषजाभिमताश्च । ताः सः श्यभाञ्चभकारिण्यो 
भवन्त्यापातभद्राः प्रयोगसमसाद्वृण्यादोषसचयानुवन्धाः स- 
ततसुपयुज्यमानादिगुरुपेदित्वात्‌ श्छेष्माणसुत्छशयन्ति । 
ओंष्ण्यात्‌ पित्तम्‌ । न च वातप्रशमनायोपकंरपन्ते अल्पले- 
होष्णभावात्‌। योगवाहिन्यस्तु खु भवन्ति] तस्मात्‌ पिप्प- 
लीनौत्युपयुञ्धीत ॥ १२ ॥ 


, किसी योगे भी जर द्योसे इन तीन दम्योको अधिक प्रयोग नही करना 

चाहिये । जैसे पिप्पली, क्षार सौर वण । क्योकि पीपल चरपरी रै ओर शीघ्र मधुर 
विपाक दोजातीदै, अत्यन्त भारी नहीं है एवम्‌ स्िग्ध, उष्ण, उदक्त तथा ओष- 
धियोमे मुख्य दे । सो बह पीपली प्रयोग करनेते शीघ्र ही अपने युम ओर अदुभ- 
यर्णोको करती । किसी रोगमे देते दी हितकारक होजातीदै । इसका निरन्तर 
प्रयोग कसनसे दोर्पौका संचय होता । क्योकि यह भारौ ओर्‌ क्छेदी रौनेसे कफ़को 
उठाती है । गम॑ होनेसे पित्तको परब करती । इसमे सेहं ओर उष्णता अधिकः 
न रहनेसे वायुको भी शान्त नहीं करती परन्तु किसी योगमे मिराकर दीहई योगषाही 
होनेसे उस योगे समान गुण करनेवाली अवश्य हो्तीहि । इसरिये पिष्परलीका 
अधिक ओर निरन्तर सेवन नीं करना चादिये ॥ १२ ॥ 


क्षारसेवनका निषेध । 
क्षारः पुनरोष्ण्यतेक्षण्यखाघवोपपन्नः छदयदयादौ पश्चात्‌ 
विदेधयति 1 स पचनद्हनभेदनाथेमूपयुञ्यते ¦ सोऽपिप्रयु- 
ज्यमानः केशा क्षि दयपुस्त्रोपक्ातकरः सम्पद्यते । ये देनं 


~ 


{ ५०४ }, चरकसंहिता-भा० टी० । 


भआमनगरनिगमजनपदाः सततसुपयुञ्जते तेदयान्ध्यषाण्ड्या- 
खाित्यपालिलयभाजो हद्योपकतिनश्च भवन्ति तयथा-प्रा- 
च्याश्चीनाश्च तस्मात्‌ क्षारं नादयुपयुञ्जीत ॥ १३ ॥ 
भार्‌ उष्ण, तीक्ष्ण ओर्‌ हका होता । प्रथम भीलापन उत्पन्नकर फिर शोधन 
करदेतहि । पाचन, दहन एवम्‌ भेदन करनेके लिये क्षारका प्रयोग कियाजनाताहै ! वह . 
सार अत्यन्त सेवन किया जानेसे केश, नेतर, दद्य ओर पुस्छशक्तिको 'नष्ट करनेवारा 
होता । याम, नगर, प्रान्त, देशम रहनेवारे जो लोग क्षारका अयि सेवन्‌ क्रते! 
` चह रोग अंधे, नपुंसक, गजे, सफेदवार्छोवाे एवम्‌ हृदपरके रोगुक्त दत । भायः 
रसे रोग पिले पर्वं ओर चीनमे रोतेथे ¦ इसलिये श्रारका अधिक प्रथोग नी 
करनाचाहिये ॥ १३॥ 

। लवण सेवनका निषेध । 
खवणंपुनरोष्ण्यतेक्षण्योपपन्नमनति गुरुअनतिलिग्धसुपवरेदि- 
विखेप्तनसमथेमन्नदउयरुचिकरमापातभद्म्‌ । पयोगातिरेका- 
दोषसञ्जयानुबन्धम्‌ । तद्रोचनपाचनोपक्लेदनविखंततनार्थमु- 
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पयुज्यते। तदत्यथमुपयुज्यमानग्लानिशेधिल्यदोकस्याभिनिवर- 
त्तिकरंशरीरस्यभवति । येद्येतदयामनगरनिगमजनपदाःसत- 
तमुपयु्चते, तेभ्रयिष्टग्छासलवःशिधथिटमांसशोणितामवन्तिअ- 
परिव्ठेशसहाश्च । तययथा-वाहीकसोरा्रिकसेन्धवसोवीर- 
काः । तेहिपयसापिसदाख्वणमदनंति । येऽपीहभूमेरत्यूषरादे- 
शास्तेषुओषधिवीरुदनस्पत्तिवानस्पल्यानजायन्ते । अरपतेज- 
सोवाभवन्तिखवणोपहतत्वात्‌ । तस्माछ्वणनाद्युपयुञ्जीत । 
ये ह्यतिलवणसास्म्यापुरुषास्तेषामपिखालिवयेन्द्रु्तपाछित्या- 
नितथावलयश्चाकाटेभवन्ति । तस्मात्तेषां तत्साम्यतः करम- 
णापगमनभ्रेयः ॥ ९४ ॥ । 

, छवण ग्भ, तीक्ष्ण, किचित्‌ भारी, किंचित्‌ लिग्ध, इ्ेदकारकं; संसनः अना 

उव्योि रुचिकारक, किती द्वयम दारे श अपने युणको करनवाटा हीतंदि। 
अत्यन्त सेवन करनेसे दोषोको संचित करति । इसलिये यह केवल रवि उतन्न 


विमानस्थान-अ० ९. (५०५ ) 


करके लिये, पाचनके छथि तथा कटेन ओर. ससन होने इसका उचित रौतिपर ' 
प्रयोग कियाजातति ! इसके अधिक सेवन करनेसे शारीरमे ग्टानि, रिथिरतादुवरुता 
यह्‌ उत्पन्न हेहै । याम, नगर, प्रान्त तथा देशम जो छोग णका अधिक सेवन 
करते उनके शरीरम ग्यनि, मस ओर रुधिरमे किथिरुता होतीहै तथा वह 
सामान्य छेदो भी सहन नदी करसकते । जसे बह्वीक, सोराष्ू सिन्ध, सौवीर 
दशके रहनवारे मनुष्य दूषकं साथमे मी लवणको भक्षण करतेह । जिन देशे 
-अत्यन्त उप्र भूमि है उनमें क्षारंकी अधिकता दोनेसे आषधी, वीरुध, ओर वान- 
स्पति इन चार भ्रकारकी ओषधियोमेते कोई भी उत्पन्न नहि दोती । यदि केह 
हो भी जाय तो उस पृ्यीके रबर्णक्रे वरते उन जीपथियाका तेज माराजातादि । 
इसटिये दवणका अधिक उपयोग नक्षि करना चाहिये ! लिन मनुर्ष्योको ख्वण 
सात्म्य है उनको भी अयिक सेवन कानेसे गंजापन, वारोका सफेद्‌ होना, वारका 
उखडना, शरीरम्‌ छोटी उभरम सरवर पडना यह विकार होते हे । सिये ख्वण 
जितना रुचि आदिक ययि सेवन करना उचित दो उससे अधिक नहीं खाना 
चाद्ये ॥ १४॥ 


सात्म्प्रके लक्षण । 


सात्भ्यमपिहिक्मेणोपनिवत्यमानमदोषमर्पदोषंवाभवति । 
सासम्यनामतवयदात्मनिउपरोते । सारम्यार्थोह्यपक्याथैः । तत्‌ 
[^^ (न [३ छरसेकोकः "स (७ ध्रसो 
चविधप्रवरावरमध्यविंभागेनःसप्तविधञरसकेकस्वेनसवरसा- 
पयोगाच ! तत्रसवैरसंप्रवरमवरमेकरसमध्यमन्तुपरवरावरम- 
ध्यस्थम्‌ । तत्रावरसध्याभ्यांसात्म्याभ्यांकमेणप्रवरमुपपादये- 
~ स्सात्म्यम्‌ । सवैरसमपिचद्रव्यंसात्म्यमुपपन्नसवाणि आहार- 
विधिशेषायतनानिअभिसमीक्ष्यहितमेवानुरुष्यते ॥ १५ ॥ 
यदि किसी हानिकारक वस्तुके सेवनका अभ्यास दोगया हो (जेसे अफीम शंखिया 
आदि ) तो उसको धीरिधीरे मधूक छोडदेना चाहिये । एसा करनेते अस्पदोष 
अथवा निर्दोष होजाताहै । जो पदार्थ अपने दरीरको हितकारी हयो उसको सात्म्य 
कते द । सात्म्यका जो अर्थ दै उपद्चयका भी वही अर्थ है । वह सात्म्य-उत्तम, 
मध्यम ओर कनिष्ठ इन भेदसि तीन प्रकारका है। फिर वह मधुर आदि एकएक 
रसके योगसे तथा एकताय संपूर्णं रसेकि योग भेदसे सात प्रकारका होतार । उनमें 
-स॒व ररसोका अभ्यास उत्तम होतार । एक रसका उपयोग कनिष्ठ माना जाता हे 


(५०६) ` चरकसंहिता-भाण० टी०। 


कनिष्ठ ओर उत्तमके मिलनेसे मध्यम सात्म्य होता 1 उनम कनिष्ठ ओर मध्यम 

सात्म्योसे कमपूषेकं उत्तम सात्म्यका अभ्यास करना चाहिये ¦ संपूण रसोको तथा 

` संपूण दर्व्योको सात्म्य होनेपर एवम्‌ आहार षिधिके विशेष आयतनोको विचारकर 
अदित पदार्थोको त्याग देवे एवम्‌ दितोका सेवन करे ॥ ९९. 


आहारके आयत्तन । 


न 


तत्रखल्विमानिञष्टावाहारविधिविरेषायतनानिभवन्ति  त- 
यथा-परकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्ता्े- 
मानिभवन्ति ॥ १६ 1 , 

उनमें आहार विधिके यह उष््विध आयतन कथन किये दँ । जेते-पकृति, करण, 


संयोग, राशिः देर, काट, उपयोग, संख्या तथा उपयोगको कसनेवाडा । यद्‌ अर 
आयतन हं ॥ १६ ॥ 


भक्रतिक्त वर्णन । 
तत्रपकृतिरुच्यतेस्वभावायःसयुनराहारोषधद्रभ्याणांस्वाभावि- 
कोगुवदिगुणयोगः । तयथा-माषसुद्योःशरूकरेणयोश्च ॥ १७ ॥ 
इनमें भकृति-स्वभावकेो केह । आदार ओर ओष द्र्योका जो स्वाभाविक 
गुर, आदि गुणका योग है उसको प्रकृति करते । जेसे-उडद्‌ खमावसे ही भारी 
ओर भग स्वभावसे दी दल्फे रुणवाला है । सूअरका मांस -स्वभावसे शौ भारी गुण 
वाला ३ ओर हिरनका मा स्वभावसे दी हका होता ॥ १७ ॥ 
करणक्ता वर्णन । 
करणंपुनःस्वामाविकानांद्रगयाणाममिसंस्कारः । संस्कारोहि- 
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गुणान्तराथानसुच्यते ! तेगुणाश्चतोयान्निसान्निकषरौचमन्थन 
देराकार्वशेनभावनारिभिः काटप्रकषभाजनादिमिश्वाभि 
धीयन्ते ॥ १८ ॥ 

स्वाभाविकं दरव्योकै संस्कारको करण कहते ६ । सस्कारका अर्थे गुणान्तरको ्रष् 
करना रै 4६ ण-जल जौर अप्िके संनिकर्षे एषम्‌ शौच मन्थन, देश, कार बल, 
भावना आदिते तथा समयके उत्कषैसे एवम्‌ पाचादिकीके संसम॑से शणान्तरकः 
श्राप रोते ॥ १८ ॥ | 


विमानस्थान-अ०१. ` ( ५०७) 


संयोमका वर्णन । 
संयोगस्तुद्योधदूनां वाद्रव्याणासंहतीभावःसविशेषमारभतेय- 
तरैकशेद्रव्याणिआरभन्ते । यथामधुसपिषोमधुमस्स्यपयसा- 
असेयोगः ॥ १९ 1 
दो अथवा वहतत दर्योका संसर्ग दोना संयोग कातर । द्रन्योका संयोग विरेष 
होनेसे गुण उत्प होति । जेसे-राहद ओर धृतको समान भागे नेसे एवम्‌ शहद्‌ 
मखली जर दुधके मिरनेसे विषके समान गुण उत्पन्न होजाताहै ॥ १९.॥ 
राशिक्ा वणन \ । 
रारिस्तसर्वयहपरिथरहोमाचाऽमाक्राफख्विनिश्चायाथःश्रक्कतः 
त्सर्वस्याहारस्यप्रमाणम्रहणमेकपिण्डेनसवेधरहः । पारि 
ग्रहश्चपुनः प्रमाणग्रहणमेकेकत्वेनाहारदरव्याणाम्‌ ! सवस्य 
 दहियहःसवै्रहःसवेतश्चथहःपरिहःउच्यते ॥ २० ॥ 
रा्चि-सव द्रन्येकि सर्वग्रह आर्‌ परिरहको कहते हे । इसका वर्णन मातरा 
ओर अमाचाके फलनिश्चया्थे किया है उनम सव प्रकारके भोजन सामग्रीका 
गोलासा बनाकर खाना स्ह कहा जातां । व्यजन आदि आहार द्रन्योको अरग 
अरग भक्षण करनेको परि्रह कहते र॑ । सव द्र्व्योको मिला एकसाथ अरणः 
करको सग्रह कते ह ओर सवमेसे थोडाथोडा खानेको परिग्रह कहते ॥ २० ॥ , 
. देशका वणेन । | 
देशःपुनःस्थानंद्रव्याणासुत्पत्तिप्रचारोदेरासाप्म्य्ाचषे २१) 
दरन्यके उप्यत्न होनेके स्थानको तथा प्रचार ( फिरना तुरना जादि ) आदिक 
स्थानको देर करते ह ॥ २१ ॥ 
कालका वर्णन ! 
कारोहिनिखगश्चावस्थिकश्च । तत्रावस्थिकोविकारमपश््यते 
निवयगस्तुखड्चऋछतुसाप्म्यापेक्षः ॥ २२ ॥ 
काल दो प्रकारका हीता दै । नित्यग । आवस्थिक 1, उनमे आवस्थिक काठ 
विकारकी अपेक्षा करत्राह अर्थात्‌ वास्यायस्यसि विकृति प्राप्त होकर त्रुणावस्थामे 
भ्राप्न हना आवस्थिक काठ कटा जात्ता है 1 नित्यगकार ऋतु जर सात्म्यकी अपेक्षा 
करता । अर्थात नित्यगकाल क्षण, दिषस, मास, ऋतु आदिके चको कते दै२२॥ 


#) 


(६०८ ) चरकसंहिता-भा० टी° \ 


उपयोगसंस्थाका वणन । 
उपयोगसंस्थातुषयोगनियमः सजीणंसक्षणपेक्षः ॥ २३ ॥ 
भोजन आदिक उपयोगे नियमको उपयोग कते द । वह उपयोगं विधिवत्‌ 
-होनेसे यथोचित रीतिपर भोजनादि जीण होजते दद ॥ २२ ॥ 
उपयो क्ताका वर्णन । 
उपयोक्तापुनयेस्तमाहारसुषथुक्ते । यदायत्तमोकसात्म्थम्‌ ॥ २६॥ 
उपयोक्ता भोजने उपयोग करेवटेको कहते द । भोक्ता ' मनुष्य अपे 
आधीन भोजनको करके यथोचित रीतिपर पचाव उसको ओकसात्म्य कहते ह॥२४॥ 
इत्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानिभेवन्ति । एषाविरोषाु- 
मा्यभफरप्रदाःपरस्परोपकारकाभवन्ति । तानूबुभुस्सेत । बु 
द्धा चहितेप्सुरेवस्य न्नचमोहास्ममादाद्रापरियमहितमसुखोदकं- 
मुपसेऽ्यमाहारजातमन्यद्वा ॥ २५ ॥ - 
इस मकार आहारविधिके आठ आयतन विरोक कथन कियांहे । यह आहा- 
रका अषटविध्‌ भद्‌ शुभ ओर अञ्युभ फलफो देनेवाछाि एवस परस्पर उपकारकारक 
द । इयि आहारविधिको यथोप्वित रीतिपर्‌ जानक दितकी इच्छावाखा मनुष्य 
मोहे ओर शरमाद्ते भी अपने अदित ओर्‌ सुखके नष्ट करनवाटे पदार्थो 
सेवन न करे ॥ २९॥ 
आहार विधि । 
ततरेदमाहारविधिविधानसरोगाणामपिचातुराणांहितम्‌ । के- 
वाथित्कारेधक्ृत्यैवहिततमंभानार्नामिवति । उष्णल्िग्ध- 
मात्रावजीभेवी्याविरुदधइषटेदेशेडष्टसवोपकरणं नएतिदुतंनाति 
विलम्वितनजस्पन्नहसंस्तन्मनामुश्ीतआत्मानमभिसमीक्ष्य- 
` सम्यक्‌ ॥ २६॥ । 
यह आहार षिधिसे सेवन करना आरम्य मनुष्योके लिये तथा ध चयि 
हितकर होत । ओर समयपर भोजन करना स्वभावसे हौ भोननकत्तको हितकारकः 
होता ३ । तथा किसी २ के दयि को नियत समय हितकर हीताहं 1 अव आहा" 
रकी विधिको कथन करते द । गम, चिकना, ओर परिमाणका भोजनम्‌ 
भोजनक पाचन 'हेनिषर लाना चाहिये । बह भोजन-अविरुढधवीं होना चाहिये तथा 


विमानस्यान-अ० १. ( ५०९ 


यवित्रस्थानमें त्रैटकर बाच्छित सव पदार्थोसे, युक्त हो, भोजनको न वदत जल्द न वहत 
देसे करना चाहिये ! ओर भोजन करते इए वहूतवोरखना ओर रसना व्यागकंर 
भोजनमे मन लगाकर अपने रारीरक वटावछको देखकर भोजन केरे ॥ २६ ॥ 
उष्णभोजनके गुण 1 

तस्यसादण्यमपदेक्ष्यामः । उष्णमश्चीयादष्णंहिभन्यमानंस्व 

दतेभक्त्ासिसदीर्य्यसदीरयति ` । क्षिप्र्जयरांगच्छति, वात 

अमसुखसयति) श्छष्माणखपारेरणेषयतितस्माइ्ष्णमश्नी 

यात्‌ ॥ २७1 

उस भोजनके पियिवत््‌ भेवत्‌ किये जानेसे जो उत्तम गुण होते ह उनका वर्णन करते । 
भोजन संदेव ताना ओर गमं करना चाये । क्योकि रस आहारम स्वादुशक्ति उत्तम 
रहती है एवम उससे अग्रि चेतन्य होकर आहारको पाचन - करती है । ओर 
वह्‌ आहार शीघ्र जीण होजातह । गम आहारके भोजन करनेसे वायुका अनुलोम 
होत ओर कफका परिशोषण होतार । इसटिये ग्म आहारका दही सेवन करना 
चाये ॥ २७ ॥ 

स्विग्धभोजनके गुण । 

लिरधमश्चीयात्‌ । लिग्धहिभज्यमानंस्वदते । मुक्तखाधिस॒री- 

रयतिक्िप्रजरांगच्छतिवेातमनुखोमयतिदटठीकरोति । शरीरो- 

पचयं चलाभिदरद्धिोपजनयति, वर्णपरसादमपिचाभिनिर्वरस- 

यति । तस्मात्‌ लिग्धुमश्चीयात्‌ 1 २८ ॥ | 

भोजन सदेव चिकना कना चाये । चिकने पदाथकिा ` स्वादु उत्तम दोहै । 
ओर भोजन किजानेपर अभरिको वलवान्‌ करति । तथा वादको अनुलोमन 
करति । एवम्‌ शगरको टद तथा पृष्ट करता ओर वल्की वृद्धिको उसन्न करताहै । 
वर्णको गरसन्न करता । इसल्यि आदारको धृतयुक्तकर खाना चारिये ॥ २८ ॥ 

मात्रावतभोजनका शण । 

मात्रावदश्चीयात्‌ । मान्रावद्धिभयुक्तं वातपित्तकफानप्रपीडय- 

दायुरेषविवसंयतिकेवलसुखंसम्यवपक्ोविडभूतंगदमनुपय्येति 

नचोऽमाणसुपहन्तिअव्यथञ्चपरिपाकमेति । तस्मान्मात्रावदः 

श्नीयात्‌ ॥ २९॥ 


(५१०) चरकसंहिता-भा० ठी०। 


भोजन सदैव परिमाणे करना चाद्ये । परिमाणसे कियाद्रजा भोजन वात्‌ 
पित्त कफको साम्यावस्थामे रखताटमा आघुको बढाता है । ओर्‌ सुखपूरैक पाचन 
-होजातहि ! इसका मलमाग मलस्थान दवारा यथोचित रीतिमे निकल जादि ! जठ- 
राधरिकी गर्मामिं किसी प्रकारका विन न करके परिपाकको पराप्त होजातारि ! सिये 
भोजन उचित्त माघ्रासे करना चाद्ये ॥ २९ ॥ 

जीणभो जनमे सोजनके गण । 
जीरणेऽनीयात्‌ ! अजीर्णेहिञ्नानस्यपूरवैस्याहारस्यरसमपारे- 
णतमुत्तरेणाहाररसेनोपसृजव्‌सन्‌दोषान्प्रकोपयव्याञ्ु ! जी- 
ँतुभुञानस्यखस्थानस्थेषुदापेषुअश्नोचोकीर्णेजाताया्वुमु- 
क्षायांबिदतेषुचसोतसामुखेषुचोद्रारेबिद्धेहदयेविशुद्धवातानु- 
लोस्येविसृषटेषुचवातमृत्रपुरीषवेगेषुजीणैमभ्यवहतमाहारजा- 
तंसर्वशरीरधातुनदृषयदायुरेवाभिवद्ंयतिकेवलम्‌ । तस्मा- 
जीर्णेऽदनीयात्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रथम दिनका आहार जीण होजानिपर तव भोजन करना चाहिये । अजीर्णे 

-मोजन करनेसे अथौत्‌ पिरे कियेहृए आहारका रस शरीस्म यथोचित रीतिषर 
-पचजानेके विना भोजन करनेसे उस दृसरे आहारक साथ मिलकर दौपोको कुपित 
करतौ । ओर पा भोजन पचजानेपर फिर भोजन किथाजाय तो दोप अपने र 
स्थानम स्थित रहते । अग्रि चैतन्य होकर भूख ल्गातीरै ओर नादि्योके सुख दध 
होकर डकार शृ आरतीहे । हृदय शुद्ध रहति । वायुका अनुलोम होतादे । वातत, 
मूल, मल ये अपने समयपर ठीक निकरे । वह आहार यथोचित रीतिपर नी 
दोर धातुरओको दूषित न करता दुआ केवर आयुको बढह ॥ ३० ॥ . 
वीय्धौविरुद्धभोजनके युग । 

[५ ^~ ^ ` € 
वी्याविरुद्धमदनीयात्‌। अविरुद्धवीय्यमदनन्‌हिनविरुढवीय्या- - 
हारजैविकरेरयमुपस्‌ञ्यते तस्माद्रीय्यौविरुद्धमदनीयात्‌॥२९॥ 
विरु वी्यवारे पदा्थौका सेवन करना चाल्य । जपिरद्‌ वीयव पदायोके 

खनेम जो विकार विरदधषीयं आहारे उत्प होतेह वहं नही दतेइसरि विरुदषीयं 
पदार्थोको न खाना चाये ॥ २१ ॥ 


विमानस्यान-अ० ९. । ८ ५११) 


इष्टदेशमे भोजनका गण । ॥ 
न, अ, ० घेहि [^> ् शजेमनोवि 
` इष्टेदेशेऽदनीयात्‌ । इ्टेहि -देरोभुजानोनानिष्टदेशजेमनोवि- 
नोविधार्तधापे \ प श अ ४१९ [षत 
घातकैरभौवैरमनोविातंधरासोतितयेष्ेःसर्वोपकरणेस्तस्मादिषटे 
देशेतथेष्टसर्वोपकरणश्चारनीयात्‌॥ ३२ ॥ 
इष्ट अथौत्‌ पवित्रस्थानमे भोजन करना चादिये 1 पवित्रस्थानमं भोजन करनेवाले 
मवुष्यको दुष्टस्थानजनित मनम ग्छानि जादि उत्पन्न नदी होती । इसलिये वांछित 
स्थानें मनको प्ये गनेवाले, उत्तम उपकर्णोके सहित मोजनकरे ॥ ३२ ॥ 
नातिहुतमोजनके गुण । । 


नातिद्ुतमर्नीयात्‌ । अतिडतं हि सुञ्ञानस्यरत्लेहनमवसद्‌- 

नंभोजनस्याप्रतिष्ठानम्‌ । मोज्यदोषसादूगुण्योपरन्धिश्चन 

नियता । तस्मान्नातिहुतमरनीयात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अत्यन्त जल्दी भोजन नही करना चाहिये । अत्यन्त ॒जरदी भोजन 
करनेसे शरीरके सेहकी उद्धंगति, देहका रहजाना एवम्‌ किया हुमा आहार यथो- 
चित रीहिपर अपने स्थाने नहीं पटुच सकता ओर जो भोजन किया जाय उसका 
यथोचित दोष, गुण प्रतीति नदीं हसकता इसलिये. भोजनको अत्यन्त रीघ्र नीं 
करना चाये ॥ ३३ ॥ 


नातिविलम्बित भोजनक गुण । 
नातिविरम्वितमदनीयात्‌ । अतिविरम्बितंहियुज्ञानोनतसि- 
मधिगच्छतिबहुभुंकतेशीतीभवतिचाहारजातंविषमपाकथभव- 
ति' तस्मान्नातिविरम्वितमद्नीयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
बहुत देरमे भी भोजन नदी कना चाद्ये । बहुत देम भोजन कनेमे मदुष्य 
तप्तिको माप्त नदी होता । ओर बहुत भोजन करता है एवम्‌ भोजनके पदार्थं शीतक 


दोजाते ह तथा आदहारका पिषम परिपाक होति इसखिये अधिक देरमं भोजन नहीं 
करना चादिये ॥ ३४॥ 


। मौनसे भोजनक शृण । 
अजर्पन्चहसन्तन्मनाभ्नञ्जीत । जल्पतोहसतोऽन्यमनसोवाभच- 
ञ्नानस्यतएवहिदोषाभवन्तियएवातिद्रुतमश्चतः । तस्मादज- 
ल्पन्नहसस्तन्मनासुस्ीत ॥ ३५॥ ` 


(५१२) चरकसंटिता-भा० टी०) 


भोजन कसते दए-दसना ओर हुत बोटना नदीं चाये । तथा भोजने वित्त 
खगाकर भोजन करना चाहिये 1 हसते हृए ओर बोकते इए तथा दूरी जगह 
चित्त छगाकर्‌ भोजन करनेते जो अवगुण बहुत शीघ्र भोजन करने होते सो$ 
इनमं भी होतेह 1 इसछियं उपफचाप दारय रहित भोजनम चित्त लगा भोजन कना 
चाद्ये ॥ ३५ ॥ .. । । 
आत्माकों देखकर भोजनके गुण । 
६१२ १ न न न अ ५ 
आत्मानमभिसमीक्षयभुजीतसम्यक्‌ । इदंममोपशेतदेनोप- 
रातेइति । विदितंहिअस्यअत्मिनआत्मसारम्यंभवति । तं 
स्मादत्मनालानमभिसमीक्ष्यमुञ्जीतसम्यगिति \ २६ ॥ 
अपने शरीरके वटावल्को विचार कर्‌ ही विधिवत्‌ भोजन करना चाहिये कि यह 
, पदाथ मु त्म्य दै जर यह असात्म्य है । इस रकार विचारकर भोजन क्रया हुआ 
अन्न शरीरके सातय अयौत्‌ अनुकरूट होता दे । इस द्यि अपनी अग्निका बठावलः 
विचारकर जो पदायं अपने रारीरको हितकर हो वह खाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
तत्र श्छोकाः | 
रसान्द्रव्याणिदोषांश्चविकारांश्चप्रभावतः । वेदयोदेशकारच 
[प (न ४ 
सारीरथसनाभिषक्‌ ॥ २३७ ॥ विमानार्थोरसद्रञ्यदोषरोगाः 
, प्रभावतः । दव्यांणिनातिसेव्यानितिविधंसात्म्यमेवच ॥३८॥ 
आहारायतनान्यष्टोभोञ्यसाहुण्यमेवच । विमानेरसक्ष्याते 
सवेमेतत्परकाश्चितम्‌ ॥ ३९॥ 
इति अभिवेशक्रते तक्रेचरकश्रतिसंस्छते विमानस्थाने 
रसविमानेनासप्रथमोध्यायः ॥ ९ ॥ 
अव्‌ अध्यायका उपहार करते । युपर शोक ई-कि जो मनुष्य रत्‌, दरव, 
दोष, ओर रोगि मभावको जानता दै ओर देश, कार, तथा शारीरिक अर्वस्थाको 
जानति उसीको वैय कहना चाहिये ॥३७॥ इस विभाननामक अध्यायमे विमानका 
अर्थ, रसके प्रभाव, द्रव्यके प्रभाव, दोपोकि प्रभाव एवम्‌ रो्गोके प्रभाव तथा आहारः 
विथि ओर अत्यन्त न सेवन कनेयोम्य द्र्यः तीन पकारका सारस्य, आढ प्रकारके 
आहारक आयतन, आहारके गुण ये स वणेन किथे गये ह ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीपह्विचस्प० विपरानस्यान प० रामप्रसादवैय० भाषाटीकायां रसविमानं 
नामप्रथमोऽव्यायः } १ ॥ । 


विमानस्थान-अ० २. ( ५१६) 


द्वितीयोऽध्यायः । 





अथातख्िविधंङुक्षीयंविमानेऽ्याख्यास्यामइतिहस्माह भग- 
वानात्रेयः 1 | - 
अव हम त्रिविध ऊुक्षीय विमानका कथन करते ह । इस प्रकार भगवान्‌ आत्रे 
यजी कहनेलगे । व 
तिबिधङ्कक्षीयका वणेन । 
निविधंकुक्षौस्थापयेदवकाशांशमाहारस्याहारमुपयुञ्ानः । त. ¦ 
यथेकमवयकारारामुत्तनामाहारिकाराणामेकंद्रवाणामेकंपुन- 
वातपित्त ८ 
ञ्टेष्मणाम्‌ 1 १ ॥ 
भोजन कसते सपय-उद्रमे तीन विभाग करने चाद्ये । उनम उद्रके एक भाग- 
को पेडा, परूडी, परांवडा आदि गरिष्ठ पदार्थौ पूरित करना चाये । ओर एक 
भागको खीर, दूध आदि पते पदा्थोसि प्रित करना चादिये । नीक्तरा भाग -वात, 
पित्त, कफके संचारके स्थि खारी रखना चाहिये ॥ १॥ 
एतावतीद्याहारमात्रामुपयुज्ञानोनामात्राहारजंकिथिदशुभप्रा- 
भोति । नचकेवरंमाघ्राक्त्वादेवाहारस्यङ्रत्लमाहारफठसो्ठ- 
वमवासुरक्यम्‌ । परक्ृलादीनामष्टानामाहारावेधिविशेषायत- 
नाना परविभक्तफरुकरवात्‌ । तत्रतावदाहारराशिमधिक्लयमा- 
ज्ामात्राफरविनिश्वयाथैःपरकृतः । एतावानेवद्याहारराशिवि- 
भिविक्पोयावन्माजिवत्वममात्रावस्वथतन्रमात्रावच्छंपर्वमु- 
पदिष्टकुक्षयंशविभागेन 1 तद्भ्रयोविस्तरेणानुग्यास्यास्यामःा र! 
यदी आाहारकी मात्रा हे । इस मकार मात्रासि भोजन करेवाला मनुष्य आहार्‌- - 
जनित विकारयोते वचा रहता हे अर्थात्‌ उपको आदारजनित कोई रोग॒नही होता 
ओर यथोचित रीतिपर. भोजन कलेके कारण आहार करनेके जो उत्तम फठ होते ई 
जर शरीरको पुष्टता जादि उत्तम गुण प्राप्त होते द । संपूण आहार पूरवोक्त आदरे 
आट आयत्तनोको विचारकर फिर मत्रायुसार भोजन करना वादये । आहारके समू- 


हमे इतना ही विधि ओर विकस्य है कि उसको मात्रा ओर अमात्राको विचास्कर 
३३ 


(५९ ) चरकषंहिता-भा० रीं० । 


भोजन कदे 1 मात्राक्रमसे भोजन करना उद्रके ड॒ विभागते मयम कथन कर्‌ उक 
हं ! अव उसका विस्तारपूचैक फिर वणीन करते द ॥ २ ॥ 


तदययथा-कुक्षरपपीडनमाहरेणह्यदयस्यानवरोधःपा-योरवि- 
पाटनमनतिगौरवसरदरस्यपीणनमिन्द्रिया्णाक्षपिपासोपरम 
स्थानात्तनरयनगमनप्रश्वासोच्छुसहास्यसंकयास्ुचस॒खानु- 
चृत्तिःसायेप्रातश्चस्रखेनपारेणमनम्‌ ! वख्वणोपचयकरखश्चे 
ति माज्ादतोलक्षणमाह्यरस्वभवति ॥ 


आादारको इस प्रकार करना चादिये निस्से कोखमं पडान हो ओर दृटयक्रा 
अवरोध न हो 1 दोनो तरफके पाश्वभाग फट ' नही, पेट अधिक भारीपन न हो 1 इस 
ग्रकार मात्रा््ार भोजन करनेपे-द्रिये पृष्ट होती हँ ! धधा वीर प्यास शान्त होती 
हं ! चेव्नै, सोने, चलने, स्वास्‌ प्रतिञ्वास देनेमे तथा ₹ईंसने नर वोट आदिमं ख 
माप होता ! सायका योर्‌ मातःकाट दोन समय आहार पाचन इ प्रतीति 
होता तथा मलादि वेग ठीक परिमाणते री निकलते है । वट आर्‌ वर्णको बुद्धि 
होती हं ! क मात्रपूर्वक आदार करनेके यद्‌ ल्कण होते हं ॥ २॥ 
अमाच्रषकेथेद्‌ 1 
+ [+ 9 ० न ९ [क > 
अआसाच्ाचत्तपुन एलषसाचक्चतं । हइनस्वकूञे । तत्रहानमाः- 
त्राहाररारिवख्वर्णोपचयक्षयकरमवस्िकरसमुदावतंकरमड्ष्य- 
सनायुष्यसनोजस्यंमनोघुद्धीन्द्ियोपघातकरंसारषिधमनमट- 
कम्यावहमरीतेश्चवातविक्ाराणामायत्तनसाचक्षते ५ ४॥ 
अमात्राके दो भेद ह 1 १ हीनमात्रा 1 २ अधिकमात्रा । दीनमात्रापे भोजन किया 
लाय तो-वट, वर्णं जर पुष्टिकी भीणतता, पेटका नीं भरना, उदावतं रोग तथा अब्रू- 
ञ्यता होत्री है । वहे जाद्ुको ननि वढाता, सज, मन, बुद्धि, इन्छिय इन सवकी 
क्ति दीन दती टे! सारका प्रथमन, (इसी विमानस्यानके जख अध्यायमं जाट 
ग्रकारके सारोका कयन क्रिया जायगा ) भट्श््मा एवम्‌ अस्सी प्रकारक रातन्या 
भिय उत्पन्न होती दै॥ ८ ॥ 
अतिमाचंपनःसवेदोषप्रकोपनमिच्छन्तसवकराखाः \॥ ५ ॥ 


अव अथिकमात्रामे मोजनके उवयुणाको कथन करते ह 1 सव दोपाको जानने 
वाटे बुद्धिमान कयन कर्ते र कि अधिक मात्रासे भोजन कियाहुमा आहार सं 
दोषोको कुपित करतौ ॥ ५ ॥ 


विमानस्थान-अ० २. (५१५ ) 


दोषौके कुपितहौनेका कारण । 
योहिसत्तीनामाहारविकाराणांसोहिव्यंगत्वापश्वाद्रवेस्तृसिमा- 
पयतेभ्रयस्तस्यामाशयगतावातपित्तश्छेष्माणोऽभ्यवहारेणअ- 
तिमत्रेणातिप्रपीड्यमानाः सर्वैयगपसप्रकोपमापद्यन्ते ॥ ६॥ 
जो मनुष्य प्ूडी आदि कड पदाथि पेट भरकर फिर दृध, ज आदिमे पेटको 
पूणकर ठेतादै उस मनुष्यके आमारयमे पराप्तहृए वात, पित्त, कफ अधिक भोजन 
-करनेसे पीडित हए एककारमनं ही सव कोपो प्राप हते ॥ ६ ॥ 
पृथक २ दोषों के उपद्रव । 
तेप्रकुपितास्तमेवाहाररारिमपरिणतमाविरयकुक्ष्येकवेदामान्नि- ` 
ताविष्ठम्भयन्तःसहसावापिउत्तराधराभ्यांमागाभ्यापरच्यावय- 
न्तःपथकूएथग्विकारानभिनिर्वततेयन्तिअतिमात्रभोक्तुः॥ ७ ॥ 
फिर बह कुपित हए दोष उसी आदारसमृहमे मिरुकर कोखके एक देशे स्थित 
होना । तव वह विष्टम्भको करते हए सहसा उपरको या नीचेको निकलने आरम्भ 
होत । तव वह दोष अत्यन्त भोजन करनेवारे मनुष्यके दशमे अपने अलग २ 
पिकारोको करते हं ॥ ७ ॥ 
कुपितवातके उपद्रव । 
- तत्रवातःशुखानाहाङ्गम्दसुखरोषमूच्छोश्रमािवेषम्यशिरास- 
ङोचनसस्तम्भनानिकरोति ॥ ८ ॥ 
इनमे कुपित हज वायु-द्यूक, अफारा, अंगमद, सखशोष, मृच्छ, भरम, अथिकी 
विषमता, िरार्जोका संकोच जर अगोाका स्तम्भ आदि उपद्रवोको करता है ॥ ८ ॥ 
पित्तंपनञ्वेरमतीसारमन्तर्दाहंतष्णामदश्रमप्रखपनानि ॥ ९॥ 
वहुत आहारे पित हुआ पित्त-ज्वर, अतिषार, अन्तरदाह, वषा, मद, भ्रम 
ओर वकवादको उत्पन्न करतार ॥ ९ ॥ 
ऋछेष्मातुख्यरोचकाविपाकरीतन्वररस्यगात्रगोरबाभिनि- 
वृत्तिकरःसम्प्यते ॥ १०॥ ` ` 
इसी प्रकार कुपित हआ कफ-छर्दी, अरुचि, अविपाक, यीतज्यर, आटस्य, देहम 
भारीपन इनको उत्पन्न करत। दै ॥ १० ॥ 
आम इषितहौनेका कारण 1 
नखदुकेवरमतिमाजमेवाहार्रारिभमपदोषकारणमिच्छन्ति! 


(५१६ ) चरकसंटिता-भा० टी०। 


अपितुखल्रुरुक्षरीतदयष्कदिषटविषठम्भिषिदाह्यरुचिविरुद्धा 

नामकारेअन्नपानानामुपसेवनम्‌ । कामकोधलोभमेहिष्याही 

रोकरोभोद्ेगभयोपतसेनमनसावायदन्नपानसुपयुज्यतेतद- 

पिञआममेचप्रदूषयांते ॥ ११ ॥ 

केवल अधिक मानासे आहार करनाही सुक्ताहारको आमदोषादि युक्त करतारै 
यदी नही किन्तु मारी, रूक्ष, शीतल, सुखे, देषी, विषटम्भेकारक, विदाही,मपविष्र ओर ` 
विरुद्ध अन्नपानोका विना समय सेवन करना भी मदौोपको कुपित करति । इसी 
मकार~काम, कोध्‌, रोम, मोह, ईषौ, लजा, शोक, रोभका उदरेग, भय इनमे उक्त 
मन होनेषर जो अन्न पान कियाजातारै ह सब आम्रकोदी दूषित करति ॥ ११ ॥ 

मवति चान्न 
मात्रयाप्यभ्यवहतंपभ्यथान्ननजीय्व॑ति । 
चिन्तारोकमयक्ोधदुःखशय्यापरजागर; ॥१२॥ 

सौ यहापर कतेह किं, जो आहार मातापूरवैक पथ्य दही कियाजाय बह भी चिता, 
शोक, भय, करोथ, दुःख, सोना ओर जागना इन कारणो यथोचित परिपाकको माप 
नहीं हीता ॥ १२॥ ४ 

अआमके मेद । 

तंद्विविधमामप्रदाषमाचक्षतेभिषजः विसूचिकामरुसच । त. 

जविसूचिकामूद्धचाधश्च्रदत्तामदोषांयथोक्तरूपांविात्‌ ॥ १६ ॥ 

उप्त आभदोषको तैयछोग दो प्रकारका कथन करतत । १ विपूचिका। २ अट- 
- सक । उनम विसूचिका रोग-खददाया उपरके मार्गते, दस्तदवारा नीचेके मागे दोनो 
ओरसे मदृत्त होता है । तथा शरीरम सई चूमनेका तोद ओर उत्छैश होताहै । इसको 
लोके देना ओर कौटरा कहते द ॥ १२ ॥ 
। अलसकके लक्षण ! 

विके ¢, ष 

अरुसकसुपदक्ष्यामः। दुबरस्याल्पामेबहुश्छेष्मणावातमूत्रपु- 

पुरीषवेगविधारिणःस्थिरगुरुबहुरक्षरीतश्म्कान्नसेविनस्त- 

[ [1 [क ९. _ (ॐ प्रान 
दन्नपानमनिलप्रपीडितंग्ठेष्मणाचविवद्धमागमतिमात्रभ्रान- 
मखसत्वान्नवदिसुखीभवति । तत्छ्य॑तीसारवस्यानिआमः 
रदोषणिद्भानिअभिददीयतिअतिमान्नाणि । अतिमान्रपरदु्टा- 


विमानस्थान-अ० २. (५१७ ) 


श्रदोषाःप्दुष्टामवद्धमागास्तिय्यंगगच्छन्तःकदाचिक्ेवलमेवा- 
` स्यरारीरदण्डवत्स्तम्भयन्ति । ततस्तमलसकमसाध्यञचुवते॥९४॥ 
अब यर्सकका वणेन कसते ईहै-अल्षप अथिवाटा ओर वटेहुए कफवाला दुर्वरु 
मनुष्य जव मल आदि वर्गोको रोकता है तथा कठोर, भारी, अधिक, रुक्ष, शीतर 
एवम्‌ शुष्क अन्नपानका सेर्बन करता तो उस मयुष्यके शरीरे षह अत्नपान-वायुसे. 
पीडित होकर कफसे विवद्धमागगं होकर वपिरजाता है ओर मूष्छित तथा अरसीभूत 
होकर देहे बाहर नदी निक सकता । वह छरी ओर दस्तके प्िवाय ओर संपूणे 
आमके दो्षोकि रक्षणेसि युक्त होताह । फिर अत्यन्त कोपको प्राप्हृए दोष दृष्टहुए 
तथा वद्मा हए तिरछा गमन करते दै । कभी उसके शरीरको दण्डके समान 
स्तम्भनकर देते है । इष रोगको अशसकरोग करते । यह रोग 'अाध्य है ॥ १४ ॥ 
विरुद्धाध्यशनाजीणीशनसीलिनःपनरेवदोषमामविषमिव्या- 
चक्षतेभिषजोविषसदशलिङ्गत्वात्‌, तत्परमसाध्यमाह्युकारि- 
त्वात्‌, विरुद्धोपक्रमताचेति ॥ १५ ॥ 
विस्र भोजन करनेवारे ओर अधिक भोजन करनेवारे तथा अजीणैमे भोजन 
करनेवाठे मनुर्योके शरीरम जो आमदोष होता तैयरोग उप्तको आमविषप क्ते 
है । क्योकि यह आमविषके समान शीघ्र मारकरक्षणवाला होति । यह रोग 
सीघ्र नाशकरनेवालखा होनेसे तथा चिकित्सामे विरोध पडनसे यह विषके समान असाध्य 
होति ॥ १५ ॥ 
साध्यञामकी चिकित्सा । 
तज्रसाध्यमामंभरदुष्टमरसीभरतमुखेखयवादौपायापिखालवणमु- 
प्ण्चवारे 1 तेतःस्वेदनवत्तिपराणिधानाभ्यासुपाचरेदुपवा्तये- 
नपर ॥ १६॥ 
यदि उस अलसक रोगमे वहे दुष्ट आम अरसीभूत हई कुछ साध्य प्रतीति हो 
तो उस आमको नमक ओर गरमजल पिराकर वमनद्रारा दोषको निकाठ दे । उसके 
अनर्तर स्वेदन तथा वसिति प्रयोगदारा चिकित्सा करे जर ठंघन करव ॥ ९६ ॥ 
पिषचिकामे चिकेत्सा 1 । 
- विपूचिकायान्तुरंषनमेवायेविरिक्तवचानुपुवीं ॥ १७ ॥ 
विमूचिका्मे तो प्रथम डघन कराना चाहिये ओर तदन॑तर नसा विरेचन 
होजनेपर विरिक्त मनुष्यकी क्रिया कीजा्ीदै उसी प्रकार ऋमपूर्वक चिकित्सा 
करनीचाहियि ॥ १७॥ 


( ५१८ ) चरकसंरिता-भा० टी०। 


आमप्रदोषेषुत्वन्नकाठेजी्गादारपनदोषावरिततामारायस्तिभि- 
तगुर्कोष्ठमनन्नाभिलाष्िणमभिसमीक्ष्यपाययेदोषशोषपाचना- 
थमोषधमभ्निसनधुक्षणारथ्चनसजीरणारानम्‌ । आमभ्रदोषदु्व- 
लोद्यभियुग क षो 
युगपदाषमीषधमाहारजात्ाशक्तःपक्तुम्‌ ॥ १८४ 
_ आमके दुषित होनेषर्‌ प्रथम रेवन कराना चाहिये । रषनदारा अन्न जी होनेषर 
यदि फिर भी रेषा देखे आमाशये दोष ठिपायमान दै तथा कोष्ठ हेदयुक्त 
है एवस भारी है तथा अन्मे रुचि भी नहीं है तो शेष दोर्षोके पाचन कनके सिय 
तथा अपनिको चेत्य करने स्यि पाचन ओषधी देवे ! परन्तु आमयुक्त अजीर्णे 
पाचन ओषध देनेकी -आवर्यकता नही है । क्योकि आमदोष बलवान्‌ होति । 
उस देह आमदोषको दुव॑ अनि तथा ओषधी पाचन नहीं करकती ॥ १८॥ , 
अपिचामप्रदोषाहारोषधविश्रमोऽतिबखस्वादुपरतकाया्िस- 
हसैवातुरमबछमभिपातयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आम, दोष, आहार, ओषष, इनका विभ्रम वट्वान्‌ हौनेसे क्षीणापनि बर मनु- 
- ष्यको ली नष्ट करडारतेह इसलियि अनीेर्मे अधिकी चैतन्यता करनी चाहिये 
केवर पाचन ओषध न देवे ॥ १९ ॥ 
आमप्रदोषजानापुनविकाराणामपतपणेनेवोपरमोभवति । 
- सतित्वनुबन्येक्ृतापतपेणानांव्याधीनां नियरहेनिमिन्तविपरीत- 
मपास्योषधमातङ्ुविपरीतमेवावचारयेत्‌ । यथास्वैसवेविका- 
राणामपिचनिथदहेहेतुव्याधिविपरीतमोषधमिच्छन्तिकुशखाः२०॥ 
आमरदोषते उत्पननहुए रोग अपतर्पण क्रिया द्वारा शान्त होत । यदि अपतपेण - 
करनेपर भी आमदोषजनित विकार वाकी रहाय तो रोगके नार्‌ कलेवरे यतन 
करनचारियि । अथीत्‌ अपतपैण करना आमदोषकी चिकित्सा दै । यदि अपतषण 
करनेपर भी आमस उत्पन्रहुए रोग हेष रहजांय तो उन रोगौ नार्‌ करनेवाली 
ओषधी करनी चाह । जेते संप विकारोकी शान्तिके सिये वैयलोग्‌ हेत व्याधि 
विपरीत अथैकारी चिकित्सा क पैसे दी यांप भी करनी चाहिये ॥ २०॥ 
क रिपकदोषस्यदीषे (6 
` तदर्थकारिविपकभुक्तामप्रदोषस्यपुनःपरिपकदोपस्यदपेचा- 


मरोभ्यङ्गास्थापनातुवासनंविधितूलेहपानश्चयुत्तयापयोज्यं 
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म्‌, परसमीक्ष्यदोषभेषञवेशकार्वररारीराहारसार्म्यसत्तवभ- 

कृतिवयसामवस्थान्तराणिविकारांश्चसम्यगिति ॥ २९ ॥ 

फिर हेत॒ ओर भ्याधिके विपरीत अर्थवारी चिकित्ता करनेसे जव आमदीष्‌ 
पचजाय ओर दोषके पचनेसे जठराभि. चैतन्य दनाय फिर विधिप्रैक अभ्यनन,. 
अनुवासन अर आस्थापन तथा सहपान यह युक्तिपूर्ैक करानेचाहिये । तथा दोप, 
जपधी, देर, काल, वछ, शरीर, आदार, सात्म्य, सख, मरकरेति ओर अवस्था इन 
सवको भरीप्रकार विचारकर तथा विकारोको देखकर विधिवत्‌ चिकित्सा करे॥२१॥ 


भवति चान्न ¦ 
अशितखादितंपीतंरीढकविपच्यते । एततुत्वाधीर ! 
पच्छामस्तच्नआचक्षवबुद्धिमन्‌ ॥ २२ ॥ इत्यभरिवेशमसुखैः 
रिष्यैःप्ष्टःपुनवसुः । आचकचक्षेततस्तेभ्ोयत्राहारोविप 
च्यते ॥ २३ ॥ 


यापर करादि कि खानेके चावनेके, पनिके, चाटनेके योग्य जो पदार्थं रै वह 
दारीरके किस स्थानम प्राप्त रोते ह यह दे धीर ! हम आपे परते दं कृपाकर्‌ आप ` 
कथन कीजिये 1 इस प्रकार अप्निवेरा आदि शिष्योकि पषछठनेपर भगवान्‌ पुनर्सुजी 
कथनं करटो किं जिस जगह आहार परिपाकको प्राप्त हतार षह त॒म सवे कथन 
करताद्रृ॥२२॥ २३३1 


आदहारपचनेका स्थान । 

(५ वः) तरजन्तार न अरितंखादितं $ ‰५ 
नाभिस्तनान्तरंजन्तोरमारायइतिस्मरतः । पी- 
तंीटश्ा्रविपच्यते ॥ २४ ॥ आमारयगतःपाकमाहारःप्रा- 
प्यकेवटम्‌ । पक्रःसवीशयःपश्चाद्धमनीभिःप्रपयते \ २५॥ 
मयुष्यके नमि ओर स्तनके वीचमें अर्थात्‌ नाभिसे उपर ओर छातीत नीचे 

प्रादय ह उपस जमददवम्‌ ह-भत्य,माज्य,चाष्य लेद्य यह्‌ सव पदाथ परिपाकको 


ग्राप्र हति ह । आमरारायमे आहार परि परिपाककेो प्राप्त रोकर फिर धमानर्योदारः 
उसका रस सव आरार्योमं पटच जाता ॥ २९॥ २९ 1 ५ 


तस्थमाघ्रावतोलिद्प़रशोक्तंयथायथम्‌ । अमात्रस्यतथालि्न 
फलथोक्तविभागशः ॥ २६ १ आहारविष्यायतनानिचाष्टौस- 


(५२० ) चरकसंहिता-भा० टी°। 


म्यकूपरौक्ष्यात्महितंविदध्यात्‌ । अन्यश्चयःकधिंदिहास्तिमा- 
गोंहितोपयोगेषुभजेततच ॥ २७ ॥ । 
हि => ५ प्रतिसर = क मानस्थानेतिषवि 
इति अभ्रिवेशछरतेतत्रेचरकप्रतिसंस्कततेविमानस्थानेतिविध 
कुश्षीयं विमननामह्दितीयोऽप्यायः ॥ २ ॥ 

इ प्रकार मात्रासे भोजन कसनेवारकि रक्षण ओर फर कथन करदिये गये ! 
इसीप्रकार विना मात्रासे भोजने कियेके रक्षण ओर्‌ फर भी यथाक्रम कथन किये 
गये दह ॥ २६ ॥“ सो बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाये कि, आहार्विधिके आर आय्‌ 
तनोंको भे प्रकार परीक्षा करके अपनी आत्मा हितके र्ये साधन करना चाहिये ! 
इसके सिवाय अपनी आल्माके हित करनेवाले अन्य भी जो हितकारक मागै हं उनका 

सेवन करना चादिये ॥ २७ ॥ छ 
एति श्रीमहर्षिचरक० प० रामप्रसादवैय ० भाषाटीकायां प्रिविधकुक्षीयो नाम 
दितीयोऽध्यायः | २ ॥ 





ततीयोऽध्यायः । 


अथ जनपदोद्धसनीयमध्या्यैव्याख्यास्यामईति हस्माह 
भगवानात्रेयः । 


अव हम जनपदोद्धंसनीय विभानाध्यायका कथन करते हे एेते भगवान्‌ अत्र 
यजी कहनेर्ग । 


पुनर्वसुका भरस्ताव । 

जनपदमण्डलेषा्ालक्ेत्रे्धिजातिवराष्युषितायां काम्पिल्यराज- 

धान्यां भगवानूपुनर्वपुरात्रेयोऽन्तेवासिगणपरिद्रतःपश्चिमेघस्म- 

मासेगङ्घातीरेवनतरिचारमतुविंचरसक्षिष्यमश्चिषेशामनर्वात्‌ ॥ १ ॥ 

पचारे द्विनवसेसे शोभायमान काम्पिर्य राजधानीमे भगवाच एवैषु अतिः 
यनी अपने किष्यगरणोति परिवृत इए धीष्मक्तुके अंतमे गंगाके किनारे वनम विचरते 
इए अपने दिष्य अथिवेशसे कहनेलगे ॥ १ ॥ # श 

हदयन्तेहिखटसौम्य ! नक्ष्रयहचन्द्रशय्योनिखानरानादि- 

४. भल [9 (ध रोभरपिचन द, यं 
शाचपषरकृतिभूताकतुवेकारिकाभावाअचिरादेोमूरपचनय- 


विमानस्थान-अ० ३. ५२१ ) 


थावद्रसवीरय्यविपाकप्रभावमोषधीर्नाप्रतिविधास्यति । तद 
योगाचातङ्षायतानियता । तस्मात॒धागुद्धेसातप्राकूचमूमेवि- 
रसीभावादुद्धरसीम्य ! भेषज्यानि, यावन्नोपहतरसवीय्यानि- 
पाकप्रभावाणे । व्यैचैषांरसवीव्यविपाकध्रभावानुपदेक्ष्याम- 
हे, येचास्माननुकाह्कन्ति, यांश्चवयमनुकाक्षामः ॥२॥ 
हे सौभ्य ! ठेसा दिखाई देति किं नक्षत्र, यह, चन्द्रमा, सूय; पवन, अभ्रि तथा 
दिशाके स्वभाव विकारको प्रप्त होगये है ओर ऋतुं भी अपने स्वभार्षौसे विपरीत 
अतीति होती द ओर पृथ्वीके भी दमे रक्षण देख पडते है किं, यह मी ' ओषधि्योके 
यथोचित रस, वीर्य, विपाक ओर प्रभार्वोको नष्ट करडालेगी अर्थात्‌ अव पृथ्वीम जो 
जौषधिये उत्पन्न होगी वह अपने गुर्णोको नही करेगी । जब ओर्षीधिये अपने गुणोको 
न केरगी तो मनुष्यभी नित्यम्प्रति रोगी हेगे ओर ऋतुभदिकोंके विकारसे रोग 
उत्पन्न हो दशको नष्ट करडारगे । इसर्यि उद्धंसकारकं रोग उत्पन्न होने पिके 
तथा पृथ्वीका स्वभाव विगडजनिते पदिले ही हे सौम्य ! जषधिर्योका संग्रह करटो 
जवतकं इन ओोषधिर्योके रस, वीर्य, विपाक ओर प्रभाव नष्टन हो उसे प्रथमदी 
इनको संय्रह कर छेना चादि । जो मनुष्य हमारेपर विश्वास रख हमारे पास आर्धेगे 
तया जिनके दितके लिये हम इच्छा करते ह उन सवको रस, वीर्य, विपाकप्रभावयुक्त 
ओषयि्ोके उपयोग दारा आरौग्य रखसकेगे ॥ २ ॥ | 
नहिसम्यगुद्धुतेषुभेषज्येषुसम्यग्विहितेषसम्यग्विचारचारितेषु 
जनपदोद्धसंकराणांविकाराणांकिविसपरतीकारगोरवस्भवति ॥३॥ 
भले प्रकार उखाडी हरं ओषधपिर्योको उत्तम वियिते बनाकर यथोचित विचारपूषैक 
प्रयोग करनेसे देशके नष्ट करनेवारे रोग अपना जोर न पासकेगे । यदि विना 
विचारे ओर विना दौ समय उखाडें तथा भरे प्रकार संस्कार किये विना ओषपियोका 


मयोग किया जायगा तो वह जनपदीद्धंसनके समय विकाररोमिं अपना ऊठ भी युणन 
दिखा सकेगी ॥ ३ ॥ 


अभ्ििशका भश्च । 
एवेवादिनंभगवन्तमात्रेयमभ्िवेद्य उवाच । उद्धुतानिखटभ- 
गवन ! भेषज्यानिसम्यग्विहितानित्तम्यश्विचारचारितानि । 
अपितुखङ्जनपदोद्धलनमेकेनव्याधिनायुगपदसमानध्रकृतया- 
हारदेहबलसारम्यासखवयसांमनुष्या्णाकस्माद्वतीति ॥ ४ ॥ 


( ५२२ ) चरकसहिता-भा० टी०। 


इस प्रकार कथन करते दृष भगवान्‌ आत्रेयजीसे अभ्रिवेश कनेक कि हे भगः 
वन्‌ ! जओौषयिर्योको भके प्रकार उखाड छिया है ओर विधिपू्क संस्कार किया 
हआ दै तथा उनके प्रथोगके विधानको विचारा हया है अथवा यो ओषधि 
भले रकार उखाडना तथा संस्कार करना एवम्‌ विधिवत्‌ प्रयोग करना यह आपका 
. उपदेश रोगोमे हितकारक होना वहुत आक दहै परन्तु मरुरष्योकी प्रकृति, आहार 
देह, वः स्म्य, सख अर अवस्था यह सव अट्ग २ होतेहृए एक रोग एक 
समयमे जनपद्‌ (देश ) को कते उध्व॑सन ( नष्ट ) कर सकताहै । सो हमारी समशभ 
नदीं आया कपया उसका कथन कीजिये ॥ ४ ॥ 
आन्रेयका उत्तर । 
तसुवाचभगवानात्रेयः । एवमसामान्यानामेभिरापिभभिवेश ! 
प्रकृलयादिभिभीवेमेनुष्याणयिऽन्येभावाःसामान्यास्त्ैगुप्या-. 
तसमानकालाःसमानिगाश्चव्याधयोभिनिवन्तेमानाजनपद- 
- सुद्धंसयन्ति । तेतुख्ुह्मेभावाःसामान्याजनपदेषुभवन्ति । 
तयथा-वायुरुदकेदेराःकालडति ॥ ५॥ ` 
यह्‌ सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेरगे कि है अथ्िवेर्‌ ! ययपि सव मनु्योके 
मङ्काति आदि भावं समान नही होते अथौत्‌ एकमे दूसरे मदण्यके स्वभाव आदिक 
अलग २ हंति६। जेसे-कोई मयुष्य सीत प्रकृतिवाका, कोर उष्ण प्रकृतिवाङा । पर 
मसुष्योके प्रकृति आदि भाव समान्‌ न हौनेपर भी इनते प्रथकजो अन्य सामान्य मै 
उनकी विगुणतासे अथौत््‌ उनके पिगडजानेते समानकारमे समानरक्षर्णोबाटी 
व्याधियं प्रगर होकर देको नष्ट कर, डाटती हँ । वह समानभाव दशमे ये होते 
जेते वायु, जर, देर ओर काट ॥ ५ ॥ 


वातच्छो अनारोग्यत्व । 


तत्रवातमेवविधममारोग्यकरंवियात्‌ ! तदययथा-तुविषमम 
तिस्तिमितमतिचटमतिपरुषमतिदीतमव्युष्णमतिरक्षमलय- 
भिष्यन्दिनिमतिभैरवारावमतिषतिह तपरस्परगतिमतिकुप्डलि 
नमसार्म्यगन्धवाष्पसिकतापांशुधूमोपहतमिति ॥ ६ ॥ 


उनम इस मरकारका वायु होनेसे व्याधिर्योके उत्पन्न करनेवाला जानना । नेसे 
विकरेत ऋतक गुणेति मिाहुभा, अत्यन्तः गीरा, अत्यन्त वेगयुक्त, अति केर 


८ विमानस्थान-ञअ० ३. ( ५२३ ) 


अत्यन्त शीतक, अधिक गर्म, अत्यन्त रुक्ष छदकारक) अतिभयंकरङब्दथुक्त, दौ 
तीन तरफसे वायु मिलकर टक्कर खानेवाला, अत्यन्त चक्र खानेवाला, जिसकी गस 
लो्गोके शरीरमे विकार्‌ उत्पत्न हो एवम्‌ भा, सिकता, धूर, गद्‌ धर्भा आदिः 
मिराहुभा वायु विकारयुक्त होतार ॥ & ॥ 
जलको अनारोम्यत्व । 
उदकन्तुखलुअल्थैविक्तगन्धवणरसस्पशेवकछरेदबहुलमपकरा- 
न्तजरुचरविहङ्गमुपक्षीणजलाशयमरीतिकरमपगतरुणेवि- 
दयात्‌ ॥ ७ ॥ 
` जल इस भरकारका रोगकारक होता । जसे दुर्गधयुक्त विकृतवणेवारा ओर 
जिसका रस तथा स्पशं बुरा हो, गिरगिला जिसको जलचर पक्षियोने त्याग दियाह 
तथा जिसका जर सूख गयाहो, एवम्‌ जिसका ज हानिकारक, हो भथवा मिक 
समीप जनिसे चित्त खराव होनाय ओर नकर गुणोसे रदित हो एते जलको रोगका- 
रक जानना चाहिये \ ७ 1 
देशक अनारोग्यत्व 1 
देशं ुनःविङ्ृतप्रृतिवणैगन्धरससंस्परङ्किदवहुलमुपमृष्ठसरी- 
सुपव्यारमशकशरभमक्षिकामूषकोटूकदमाश्चानिकरकुनिज- 
स्बुकादिभिस्तणोटपोपवनवन्तंरतानादिवहुमपुवेवदघपतिः 
तेशुष्कनष्टश्स्यंधू्पवनंप्रन्मातपतत्रिगणसुक्छुष्टश्चगणसुद्श्ना- 
न्तव्यथितविविधम्रगपक्षिसंघसुर्सृष्टनष्टधम्मसत्यललनाचारभु- 
 णजनपदंश-्रक्षभितोवीर्णसलिखाशयप्रततोर्कापातनिधात- 
भूमिकस्पसतिभयारावरूपंरुक्षताम्रारुणासि ताश्रजारसंदताक- 
चन्द्रतारकमभीकष्णसम्ध्रमेद्धेगमि वसनत्रासरुदितामिवसतम- 
स्कमिवगुद्यकाचरितमिवाक्रन्दितशब्दबहुरचाहितवि्यात्‌ ॥ < ॥ 
, दशको पसे रक्षण होने पर रोगकारक जानना चाहिये ! निस्‌ देशक स्वभाव, वणः 
रसगंधःसप्ं यह सव विगडगयेह तया संपूणै भूमिम गिरुमिलापन हो एवम्‌ सापःव्यार, 
मच्छरःटिडी) मक्लीममूषक, उट, गी आदि इमद्यानमें रहनेवारे जानवर तथा गीद्ड 
आदिक बहुत दौबहृतसे घास ओर बेरे इने फेम हौ एवम्‌ अनेकं मकारकी वेट उतपन्न 
हो । पिरेसे सब रक्षण विपरीत प्रतीति हो एवम्‌ अप्व रक्षण दिखाई देतेहो विना ` 


(५२४)  चरकसंहिता-भा० टी०। 


-बोथे ईए अरे अनेक म्रकारके घास उत्पन्न हृए हो, सेनी सख या नष्ट हग हो, 
पवन धसे युक्त हो पक्षीगण आकाशम इधर उधर बहुत उडत हँ गीदड ओर कत्त 
रोते हौ, अनेक मकारके खरग ओर्‌ परी ग्याङुक हए इधर उधर फिरते हं । एवम्‌ उत्त 
देश्में धमे, सत्य, खज्जा, आचार, ञ्युभगुण यह सव नट होगये हौ तथा जङ्धायं 

- सदसा क्षुभित हए हयँ । ओर उक्ष दशमे उल्कापात हो अथीतु तारे ट्टे, . बिजली 
गिरे । भूकम्प हौ, भारी आंधी अवि तथा देराका भयंकर रूप होजाय ! चंद्रमा, 
सूयं जर तारागण कमी रूखे, कभी रार, कभी सफेद एवम्‌ मेघनारुसे सकेहृए 
निरन्तर से २ रूपमे दिखाई दियाकरं ओर उस देशमे संभ्रम, उदरेग, त्रास ओर 
रोनेकेतरे लक्षण दिखाई दियाकरं निरन्तर अन्धकारा छाया रहे तथा भूत, प्रेतोका 
घूमना ओर शब्द करना प्रतीत दृआकरे एसे लक्षणवाटादेशच भयानकं रो्गोकौ 
उत्पन्न करनेवाखा होति ॥ ८ ॥ 

॥ि कालको अनारोगत्व । 
कालन्तुखल्ुयथन्तंलिङ्काद्विपरीतलिद्गमतिलि्गदीनलिङ्गाहि- 
तंष्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
अव काठ अर्थात्‌ समये रोगो्पादक होनेके रक्षण कहते । जसे ऋूतुजका 

अपने रक्ष्णोसे विपरीत दोना । जैसे निस ऋतुमे जसे रक्षण सेनेचादिये उसमे अत्यन्त 
अधिक होना, बेहत कम होना, या न होना अथवा जगि पीठे हीना । इसप्रकारके 
. लक्षणवाखा समय सेर्गोको उस्पन्न करेनेवाां होता ॥ ९ ॥ | 
इमानेवंदोषयुक्तांश्चतुरोभावान्‌जनपदा र लकरान्वदन्तिकुश- 
खा; । अतोऽन्यथाभ्रर्तास्तुहितानाचक्षते ॥ १० ॥ 
` इस प्रकार वायु, नरु, दे ओर काट इन चारके विकृतणुण हनिसे जनपदका 
- उध्व॑स होता है । अर्थात्‌ जिस मान्त अथवा जिस दश या जिस दरौपमें उपरोक्त चां 
- भावोंकी विक्रतावस्था होजाती है बह देश, वह भान्त, वह द्वीप भयानक रोशयुक्त 
होकर नष्ट हो जाता है 1 इससे विपरीत अथौतू अपने ठीक रक्षणवारे-वायुःजलः पृथ्वी, 
समय होनेसे सब भनुष्योके लिये दितकारक होते है ॥ १० ॥ 
विगुणेष्वपितुखलु एतेषुजनपदोद्धंसनकरषुभावेषुमेषजेनोपपा- 
यमानानांनभयंभवतिरोगेभ्यइति ॥ १९१ ॥ 
` जव यह चारौ भावं विगडकर जनपदकां उ्वसन कसते ह रर्गोको उत्पत करते 
म मौषधि योका र 
है उस समय भी विधिुक्त संस्कार करीड्ई -अं उपयोग मिन मदुष्योको 
; क्ियाजातौहे उन मनुष्यौकतो जनपदौध्व॑सनकारक रोरगोका भय नहीं होता ॥ ११ ॥ 


| 


विमानस्थान-अ०३.  _ - (५२५) 


कूवन्तिचाज । वैगुण्यमुपपन्नानदिकशकारानिराम्भसाम्‌ । 
गरीयस्तविरोषेणहेतुमतसंपरवक्ष्यते ॥ १२ ॥ 
यदांपर करहि कि देश, कार, षायु, जर इनका विक्त होजाना रोगोके उत्पन्न 
केके छ्थि एक बडा भाग कारण होति ॥ १२ ॥ 
वातानरंजखादेरादेशातकारंस्वभावतः । 
वियादृष्परिहाय्यत्वाद्वरीयस्तरमथैवित्‌ ॥ १३ ॥ 


वायुसे जल, जले देश ओर देश्मे काल स्वेभावसे ही दुनिवार आर अधिक 
रोगोत्पादकं होते ह ॥ १३ ॥ 
वायादिषुयथोक्तानांदोषाणान्तुविरोषवित्‌ । 
पतीकारस्यसोकर्य्येवियाछघवरक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


वायु आदिक चारो भावके दोरषोकी विशेषताको जाननेवाला ओर वात, पित्त, 
कफः इन तीनो दोपोकी विरेषताको जाननेवाछा वैय उन रोगोका प्रतिकार करते 
हए उनके रक्षणक हल्केपन आदिको जाने । अथवा यों किये कि इन चारौ 
भारवोमे जले बायु, देरपमे ज ओर कारुसे देश रोगोत्पादक रैतुर्ओमिं हर्के मानना 
चाहिये \॥ १४ ॥ 


चतुष्वेपितुदुष्टेषुकालान्तेषुयदानराः । 
भेषजेनोपपायन्तेनभवन्त्यातुरास्तदा ॥ १५ ॥ _ 
जव चारो भावे भिगडकर देको नष्ट करनेके चये प्रपन्न हेतिं अर्थात्‌ पायु, 
नल, देश ओर्‌ काठ यह चारौ विगडकर जव देशो नष्ट करते ह तव जिन मुय - 
को विधिवत्र्‌ ओर्पीधर्योका प्रयोग करा दियागया है अथवा कराया जाता है वह मनुष्य 
न्याधिर्योसे पीडित्न नही होते ॥ १५ ॥ 
येषानसृत्य॒सामान्यंसामान्यनचकमेणाम्‌ । 
¢ विधतेषां ष ७ भषजपर 
कमंपञ्चविधेतेषांभेषजपरमुच्यते ॥ १६ ॥ 
जिन मनुष्योके ्धुस्ाम्य ( प्रुणैजायु होकर आवङ्यकीय सत्यु कार ) नही 
है एवम्‌ किसी मारक विप आदिका मरयोग आदि कोई मारक करम उपस्थित नीं 


है उनको रोगशान्तिके छ्य पचक्रम॒द्वारा चिकित्सा करना परम उत्तम श्जौषध 
कहा दै 1 १६ ॥ 


( ५२६) चरकसंहिता-भा० टी ० । 


रसायनानांविधिवच्योपयोगःप्रशस्यते । 
क [९ कि ४४ कि 
रास्यतदेहचरत्तिश्चभेषजेःपृवसुद्धृतेः ॥ १७ ॥ 

८ शेते समयपर्‌ जव कि जनपदोद्ंतनकारी भाव दिखाई एड तो कोई उत्तम रसायन 
-ओंषधीका ( लाक्षादि तकी नित्य माणिक, षिडंगरसायन, चाबनप्रार आदि २ ) 
सेवन करना चादिये । तथा जनपदोद्धंसनकारी भावके होनेसे प्रथम संग्रहकियेहृए 
जओषधेद्राय ओर हितकर अन्न आदि द्वारा देहकी रक्षा करता रहै ॥ १७॥ 


सस्यंभतेदथादानेबखयोद्रेवताचनम्‌ । सदृत्तस्यात्तिश्चप्र- 
दामोगुक्षिरात्मनः ॥ १८ ॥ हितंजनपदानाञ्चशचिवानामुपत्तेव- 
नम्‌ । सेवनं्रह्मचयंस्यतथेवब्रह्मचारेणाम्‌ ॥ १९ ॥ सङ्कथा- 
ध्मंशाच्राणांमहर्षीणांजितात्मनाम्‌ । धा्मिकेःसात्तिकेर्भित्यं 
सहास्याब्रद्धसम्मतेः ॥ २०॥ इत्येतद्धेषजं पक्तमायुषःपारपा- 
लनम्‌ । येषांननियतोख्रत्युस्तस्मिन्कारेसुदारणे ॥ २१ ॥ 


जव जनपदके उद्धंसनकारी भाव उत्पन्न होते दिखाई दँ मथवा उत्पन्न होर्जाय पव 
` मनुष्यांको अपनी शरीर रक्ाके छिये एवम्‌ ऊटुम्बसम्बन्धी तथा देशकी रक्षके दिप 
जो यत्न करना चाहिये उनका वणन करते । बह ये ईै-सत्य भाषण, जीव॑माज्रपर 
द्या, दान, देवतताओके अपण बङी देना, देवताञका प्रूजन करना, शरेष्ठ आचरणका 
धारण करना, मंत्र पाठादिकोसे अपनी आत्माको रक्षित रखना, दशके हितकारक 
मग राचरण करना, अथवा द्विवनीका पूजन करना, बह्यचथेका पाटन एवम्‌ अथवा ` 
उस दशको व्थागकर अन्य शुभदेरामें रहना, उत्तम शासो की धमेपंव॑धी कथाओको 
स॒नना । महष महात्मा तथा ऋषिययोके उपदेश श्रवण करना, धात्रा) सलु 
सुषौ तथा बृद्धननोंकी आज्ञानुार नित्य आचरण करना ओर उन्शं महासा्जकि 
पास्‌ निवास करना यह सव जनपदो नके समय मनुष्योको आघुके देनेवाले परम 
-सौषधि्योका कथन्‌ किया है । उस दारुण कारमं जिनकी आवरयकीय नियत सयु 
न है उनके छि उपरोक्त कर्मौका सेवन आयुदंक जर्‌ परमहितकर्‌ होतदि । 
तथा अकालमृ्युसे वचानेबाला होता दै ( मरणापनन मवुर्योको परए्लोकमरं हितकर 
होता है )॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ - 
अभनिवेशका भश्च } 
इति्रुताजनपदोद्धंसनेकारणानिआप्रेयस्यसगवतःपुनरपिभ-, 


विमानस्थान-अ० ३. ( ५२७ ) 


गवन्तमात्रेयमभिवेशाटवाच अथखटुभगवन्‌ ! कतोमूरमे- 
धावाय्वादीनविगण्यमुत्पद्यतेयेनोपपन्नाजनपदमरद्धंसयन्तीति २२ 
इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयजीके सुखते जनपदोध्वंसनके कारणाको सुनकर अभरि- 
वेश फिर भगवान्‌ अत्रियजीसे पू्ठनेरुगे कि दहै भगवन्‌} इनं वायु आदिक चारो 
भवेकि विगड जानेका क्या कारण है ? जिपसे ग्रह चागे विगडकरं जनपदका 
उद्धंसन करते सो कृपाकर कथन कीजिये ॥ २२ ॥ 
आचेयका उत्तर । 


तसुवाचभगवानात्रेयः । सर्वैषामाश्नेवेरा ! वाय्ावीरनायदे- 
गुण्यसुत्पथ्यतेतस्यम्रलमधमस्तन्म॒रथासत्कमंपृवकृतम्‌ । त 


योयानेः पज्ञापराध एव ॥ २३॥ ध 
` यह सुनकर आत्रेय भगवानूजी कटनेलगै कि दे अपिश ! इन वायु आदिक चारो 
भावके विकारी होनेका कारण अघुर्मं हे । ओर उस अधर्मका कारण प्रथम दुरे 
कर्मोका करनार । वह इरे कर्म बुद्धिके अपराधसे दीति ॥ २३ ॥ 

तथथा-यददेरनगरनिगमजनपदप्रधानधमसुत्‌कस्यअधरमे- 

णप्रजाप्रवत्तेयन्तितदाधितोपाध्निताःपोरजनपदाठ्यवहारोपजी- 

विनश्चतमधमंमभिवद्धयान्ति ॥ २४ ॥ ४ 

उसीको कथन करते । जव देश, नगर) निगम ओर जनपदके मालिक अथौत्‌ 
राजा आदि प्रधान पुरुप धमेको उष्टंघनकर म्रनासे अधमेका वताव करते तव 
उनके आश्रित जर उपाश्रित अ्थीत्‌ मंत्री सुख्याध्यक्ष तथा अन्य अषटकरार जीर 
आर्मोके नम्बरदार आदिक अथवा अन्य एसे पुरुष जो करि उन राना आदिकोके 
यहां सख्य मानेजति उनके आश्रयसे अपना अजीवन करनवाडे ( एशामदखोरे ) 
उस अधर्मको ठेकर खुष फेला देतेदे अथवा यो कद्िये कि, राजा आदि दशके प्रधाने ` 
पुरुष्‌ जब अपनी शुद्धिके अपराधे थोडा वहत भी अधर्मं कलिलगरतिहं तो उनके 
आश्रय रहकर अपनी आजीविकों चखनेवाटे खुशामदखोर खेग उस अयर्मफो खूब 
वटादेतें ॥ २४ ॥ 

५. 0 ०. © (अ = ^£ © _ व 
ततःसोऽघमःग्रसभधममन्तघत्ते । ततस्तेऽन्ताहं तधमाणोदेव- 
ताभिरपिलन्यन्ते । तेषां तथान्तर्हितधर्माणामधसमंप्रधानाना- 

` मपकरान्तदेवतानारतवोग्यापदयन्ते ! तेननापोयथाकाखेदेगो- 


( ९२८ ) नचरकसंहिता-भा० टी०। 


वषति ! विङ्कतंवावषतिवातानसम्यगभिबान्तिक्षितिच्यौप- 
. द्यतेसरिखानिउपश्चष्यन्ति । ओषधयःस्वभावेपरिहायापदय. 
न्तेविकृतिम्‌ । ततउद्धसन्तेजनपदाःस्पदभ्यवहाच्य॑दो- 
षात्‌ \॥ २५॥ ~ , 
वह वृद्धिको माप्हुमा तथा सू्वेतः केलाहृजा अघम, धमेको छिपदितादै अथीत्‌ 
नष्टमाय वनदेताह । तव उन रोगोको धमर्सहेत जानकर ओ अघम प्रधान होनेसे 
उस दशके रक्षक देवतागण उप देशको त्याग जाति । पिर उन धुभैरित ओर 
धूमभवान तथा देवताओं त्यागेहुए देशोमे ऋतुं विकृत होजाती ह । तव तऋतु- 
ओको विङ्ृत होनेसे इन्द्देव समयपर वृष्टि नदीं करते अथवा वपौकारते आगे पीडे 
या विक्रृतरूपमे बृष्टि दोतीरै ओर वायु भी हितकारक ञयुभगतिवाला नदी रहता ! 
थ्वी दोषयुक्त होजातीरै, जलादाय सुख जत जडी रूट आदि अपने स्वभावको 
छोडकर विकारयुक्त दोजातीर । तव इन सनक विकृत होनेसे मनुष्येमिं रोग उन्न 
हेति ओर परस्पर संसर्गं ओर अन्नपान आदि संसगसिं वह रोग देशम फेटकर 
समस्त कोगोको नट करतें ॥ २९ ॥ 
| युद्धका कारण । 
तथाज्ञल्घ्रभवस्यअपिजनपदोद्धसस्यअधर्मएवहेतुर्भवति । 
येऽतिब्ृद्धखोभक्रोधरोषमानास्तेदुबंलानवमलयत्मस्वजनपरो- 
9 [4 [+ (> पर्वा £ 
पधघातायदास्चेणपरस्परमभिक्रामन्तिपरान्‌वाभिक्रामन्तिपरेवा- 


+ > 


भिकराम्बन्तेरक्षोगणादिभिवाविविधैभूतसङ्धैस्तमधमंमन्य- 

दोप्यपचारान्तरमुपरभ्यामिहन्थन्ते ॥ २६ ॥ 

तथा राजामि परस्पर रखथुद्ध होना भी जनपदोध्वंसन कनात उप्तका , 
कारण भी अधर्म ही होतार ! जब मनुष्यों सो, कोध, रोष ओर अभिमान कहत, 
वढजातारि तव वह दुबल मलुयोका, गरीवोका, निरषरा्ोका अपमान कलेटगते ह 
पिर वह अधमी लोग अपने जर परायेको ङक न समस्चकर. रोम ओर अकारे 
अवे बनेहष शाखारिकोसे उनको मासेके .छिये परस्पर आक्रमण कर्तेद ओर 
दूससको मारनके छियै आक्रमण करते ईह 1 तथा उमके उपर अन्य मदुष्य भी रपी 
अकार आक्रमण करते दै । एसे समय अनेक मकारके भूत, परत.रोक्षस आदि भी उन॑ 
अधु्मके आचरण करनेवाराको जहां पाते नष्ट कर डालते ॥ २६ ॥ 


विमानस्थान-आ० ३, ( ५२९ † 


अभिशापका देतु । 
तथामिश्चापस्याप्यधमेएवहेतुभवतियेदुसधर्माणोधमादपेताः 
तेगुस्वद्धसिद्धरषिपुञ्यानवमययञअहितानिआचरन्ति । ततस्ताः 
© ^ 
प्रजागवादिभिरभिश्चक्षामस्मतासुपयान्ति । प्रागप्यभुदने- 
कपुरुषकरुखािनाराय ॥ २७ ॥ 
तथा अभिशापका भी अधर्म है कारण होतार । जव धरित मनुष्य अधमसे 
गुरुजन, वृद्धजन, सिद्ध, पि तथा अन्य पूञ्य महात्माका अपमान करते ओर 
अदितकर्मका आचरण कर्तेद तव उन गुषुजन आदिकोके अभिशापसे अधर्मी प्रना 
नष्टताको प्रप्र होजातीदि । एेसे युरुजनौके अमिरापते परिसेके युगम अनेक पुरुषोके 
वैरा नष्ट हौगयेहे ॥ २७ ॥ 
नियततपव्ययोपटस्भाल्नियताश्चपरे । 
अनियतप्रययोपरम्भादनियताश्चापरे ॥ २८ ॥ 
बहूतते मनुष्य आथुके नियत रौनेसे प्रणेआञुको भोगते । बहुतसे आयुके 
अनिश्चित होनेसे अकरारमे ही अर्थात्‌ वार्‌ अथवा युवावस्यामे ही शत्युको मप्र 
दोहे । ( तात्प यह दै कि अधभमंकी वृद्धिते आयु नियत न रहकर अकाठमे सत्यु 
हीर ओर धभैके रहनेते मनुष्य पूणैमायु भोगते । जव अयम नहीं होतया तव 
वर्तमान समयके अनुप्ार अनियत श्वयुयै मी नीं होतीर्थी 1) ॥२८॥ 


प्रागपिचाधम्मौहतेनाश्चभोत्पत्तिरन्यतोऽभ्रत्‌ । आदिकालेहि- 
अदितिसुतसमोजसोऽतिविमरुषिपुरष्रभावाःप्रत्यक्षदेवदेवषि- 
धर्मयज्ञविधिविधानाःदोटेन्द्रसारसंहतस्थिरद्रीराःप्रसन्नव- 
ेन्द्रियाःपवनसमवलखजवपरक्रमाश्चारुफिचोऽभिरूपपरमाणा- 
छृतिप्रसादोपचयवन्तःसस्यार्जवानृष्चस्यदानदमानियमतपडप- 
वासन्रह्मचय्य्रतपरान्यपगतभयरागद्वेषमोहरोभककोधशोक- 
मानरोगनिद्रातन्द्राश्रमङ्कमारस्यपारियहाश्चपुरुषावमूुरामे- 
ताथुषः ॥ २९ ॥ 
पूषैकाट ८ सत्ययुग ) मे भी अध्मेके विना कमी किसी अञ्ुभकी उत्पत्ति नशी 
होर्तीथी देसि पदिरे समयमे मनुष्य दैत्योके समान बर्वान्‌ दोतेथे अत्यन्त विभक्‌ 


(५३० ) न्वरकसंहिता-भा० टी०। 


ओर्‌ विपुर मभावशाटी होतेथे देवता तथा देरवाषि उनको मत्यक्ष मिलतेथे, ह्‌ ङग्‌ 
धेम ओर य्ञोको विपिूैक किया करते, उनके इारीर पहाडकि समान सारुक्त 
संगि ओौर्‌ स्थिर रहतेये, वणं ओर इन्द्रिये सव प्रसन्न होती्थी पनके समान वल 
जर वेग तथा पराक्रमयुक्त तिये । उनके नितम्ब तथा अन्य शरीरे अंग उत्तम 
होतेथे, उनके शरीर सुन्दर गनयुक्त तथा उचित प्रमाणवारे ओर सुन्दरं आकार 
तथा मरपतन्तता एवम्‌ पृष्टिुक्त होतेथे । वहं छोग सत्य, आचार, दयाङता, खजा, दान्‌, 
दम, नियम, तप, उपवास, अ्रह्मचयं ओर्‌ त्रत इनकः भरेप्रकार पाटन करतेये अथौत्‌ 
इनका सेवन करना ही अपना परम कततेव्य मानतेये 1 उस सम्य उनके समीप, भय, 
राग, द्वेष, मोह, छोभ, कोध्‌, शोक, अकार, रोग, निद्रा, तन्द्रा, श्रम, क्म अर 
आटस्य्‌ नौ अतिथे ओर षह अन्यकी स्ते हणेी कभी इच्छा नरी रतये । 
इसलिये उनकी आदु भी वहत बडी होतीथी ॥ २९॥ 
तेषामुदारसस्वगुणकम्म॑णामचिन्त्यत्वात्रसवीर्य्यविपाकपरभा- 
वशुणससुदितानेप्रादुबेभूवुःशस्यानिसर्वगुणस्मुदितलातप्रथि- 


व्यादीनांकृतयुगस्यादो । श्चदयतितुङृतयुगेकेषाथिदलयादाना- 
तसास्पन्निकानासारीरगोरषमार्सात्‌ । सखवानांगोरवाच्छरूमः्- 
माकालस्यमारस्वातूस्यःसचयात्परिहःपरिहाछोभः 
प्रादुभृतः ॥ ६० ॥ 
उनके उदारभाव तथा सुण एवस्‌ शुभकरमकि फरसे रस्‌, वीर्य, विपाक, प्रभाय 
` इन उत्तम गुणयुक्त सेति त्था जौषधि्े उत्पन्न होतीथी । उस्‌ समयकी अवस्था 
अव स्मरण भी नष की जाक्तकनी 1 काकि तथ सत्ययुगके ग्ररम्भमे पृथ्वी आदिक 
सर्वगुणघषपन्न होतेथे । सत्ययुगके व्यतीत होजानेपर कुक मनुष्योके अत्यन्त आदान 
( ग्रहण ) करने सम्पन्ने होकर शरीरम गौख उत्पन्न हुआ 1 मौर हनेपे शम 
उत्पन्न दुभा, भ्रमसे आलस्य, आटस्यते संचय बीर संचये परियह तथा परते 
छोय उत्प हुमा ॥ ३० ॥ त - 
ततःछरृवयुगेगतेनरेतायांलोभादामि द्रहः । अभिद्रोहादनतवच- 
नमनुतवचनात्कासक्रोधमानदरेषपारुप्यामिघातभयतापशचो- 
कचित्ोद्रेगादयःप्रटृतताः ॥ ३१ ॥ 
सत्थयुगके चछेनानेपर तरेतायुगे रोभके हनत अभिद्रोह उत्यन्न हुमा । - 
अभिद्रोह अतत्यभाषण उत्पतन हया । अपत्यमाषणते काम, कामपे कोष, 
१ प्स पएस्तुकै प्रहणको कहते । 


विमानस्थान-अ० । ३. (५६१ ) 


कोधसे मान, मानसे द्वेष, देषसे कटोरपन, कटोरपनसे अभिघात, अमिघातसे भय, 
ताप, शोक, चित्तम उद्वेग आदिक उत्पन्न हए ॥ ३१ ॥ 
ततखेतायांधर्मपादोऽन्तर्छनमगमत्‌ 1 तस्यान्तद्धौनातपु- 
धिव्यादीनांगुणपादषणाशोऽभूत्‌ । तस्प्रणाशकृतश्चशस्यानां 
सेहवैमस्यरसवीय्थविपाकश्रभावगुणपादश्नंशः ॥ ३२ ॥ 
एता होनेसे तरतायुगमे घैका एकपाद्‌ अन्तान होगया । उसके अन्तर्धानसे पृथ्वी 
आदिक गु्णामें भी एक पादकी न्यूनता उत्पतन होगरई है । पृथ्वी आदिमे गुणेकि 


एकपाद्‌ नष्ट दोनेसे ओषधी, अन्न आदिकोके लेह, विमता, रस, वीयं, विपाकः, 
अभाव आदि गुरणोका एकपाद्‌ नष्ट दोगया ॥ ३२ ॥ 


ततस्तानिप्रजादारीराणिहीनगुणपादेहीयमानगुगेश्वाहारवि- 

हारेरयथापूवैमुपष्ठम्यमानानिथभ्भिमारुतपरीतानिप्रागृग्याधि- 

भिञ्परादिभिराक्रान्तानिअतप्राणिनोहासमवापुरायुषभकमर 

डति ॥ ३३ ॥ | 

जघ द्रव्थकि युर्णोका एकपाद्‌ नष्ट हौगया तो इन द्रव्यादिकके ओर - प्रधिव्या- 
दिकोके एकपाद शुणहीन होनेसे संपरणैप्रजागणेके शरीरो भी ९ गुणक दीनता 
रोगई ! तव एकणद्‌ गुणत दीन शरीर होनेसे आहार विहारादिकोंम भी यथाकम 
न्यूनता ग्राप्त हगई । तथा अभ्नि योर वायुकर व्यतिक्रमसे पिरे ज्वरादिरोगसि शरीर 
आक्रान्त हआ पिर कमपूरवैक मसुर््योकी आयुका भी हात होने रगा ॥ ३३ ॥ 

„ भवति चात्र | 
युगेयुगेधस्मेप(द्ःकरमेणानेनहीयते । 
गुणपादश्चभूतानामेवंरोकःप्रलीयते ॥ ९ ॥ 

यहांपर्‌ कहा दै कि युगयुगमे धर्मका एकणएक पाद्‌ इती कमसे क्षीण होता रहा 


ओर .उपके क्षीण होने पृथिव्यादिके गुणे द्रव्यो अभार्ोमि एवम्‌ मुपे 
रारीरमं कमपे क्षीणता होती रदी ॥ ३४ ॥ ष 


संवत्सरदतेपूर्णयातिसंकत्सरःक्षयम्‌ । 
ष न्मानमिष्यते 
„  देहिनामायुषःकाेयत्रय> ॥ ३५॥ 
सौव न्यरीत दोनानेप्र एक दताब्दी कषय होजाती है इसी प्रकार मटरष्योकी 
आयु भी सवष व्यतीत हैनिपर वीण होजारी दै कणिदुगे आयुका सुर्पपर्यन्त्‌ 
दी प्रमाणदै॥ ३९ ॥ ` 


८.९२२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


इतिविकाराणाप्रागुत्पत्तिहेतुरुक्तो भवति ॥ ३६ ॥ 
हस प्रकार रोगोकी प्रथम उत्पत्तिके कारणको कथन कियागया है॥ ३६ ॥ 
एवववादिनभगवन्तमात्रेयमश्निवेाउवाच । कि्ुललु भगवन्‌ ! 
नियतकारप्रमाणमायुःसर्वनवेति भगवानुवाच । इहच. 
वेश ! भतानामायुुक्तिमपेक्षते ॥ ३७॥ 
इस प्रकार कथन करते हए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अग्निद कहने लगे कि हे भगवन्‌ 
क्या आयुका प्रमाण सौवधेका निश्वयात्मक ह या नरी! अथौत्‌ सव मनुर्योकी आयु 
सीवषकी नियत रै या नरी । यहं सुनकर भगवान्‌ आबरेयजी कने रगे कि, ३ अधरि- 
वेश ! संप्रणै मरुर्ण्योकी आयु युक्तिकी अपेश्ना करती है ( मार्य ओर पुरुषाथैके 
योगाधीन आयुका प्रमाण है )॥ ३७ ॥ | 
कर्मोका वणन । . 
देवेपुरुषकारेचस्थितंद्यस्यवखावम्‌ 1 
देवमात्म्ृतवियार्कमेयदुषदेहिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्मरतः पुरषकारस्तुक्रियतेयदिहापरम्‌ । 
वरावरुविशेषोऽस्तितयोरपिचकम्म॑णोः ॥ ३९ ॥ 
ˆ आयुका बलाबल दैव ओर पुरुषकारे आधीन दै । मुष्के पूर्वजन्पके क्यिहुए 
कृरमंको देव कहते हँ ओर इस जन्मके कियेहुए कर्मक पुरुषकार कहते दै । इन दोनों 
अकारे कर्मोमे भी वलावलकी विशेषता होतीरै ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
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कमक भद्‌ 1 = 
टष्टहिनरिविधंकस्मेहीनंमध्यमसुत्तमम्‌ । - 
 तथोरुदारयो्क्तिक्षस्यस्वसुखस्यच ॥ ४० ॥ 
यह दिविध्‌ कर्म तीन प्रकारका होता हीन, मध्यम ओर उत्तम । इनम कैव ओीर 
परुषां दोनों उत्तम होनेते मदुप्यके सुख जर आदुकी नियत जपस्था होती 
अर्थात्‌ निस सनुप्यका दैव आर पुरुषकार यह दोनों उत्तम दीतेदे वह ससपूषक 
, ोवषं जीता रहता है ॥ ४० ॥ । 
नियतस्यायुषोहेतुरविपरीतस्यचेतरा । 
, मध्यमामध्यमस्येष्टाकारणश्रणुचापरम्‌ ॥ ४१॥ 


विमानस्थान-अ० ३. ( ५२२) 


५; यह तो हुमा आके सौव्षका रकतं । जर इससे विपरीत अर्थात्‌ देव ओर 
प्युरुषकारके हीनवरु नेसे मुर््योकी आयु भी अल्प रोती है । दव ओर पुरुपकार 
मध्यम होनेसे आयु भी मध्यम होती । अव दैव ओर परूषक भी विदेषताको 
श्रवण करो ॥ ४१ ॥ 
अन्य कारण । 
दैवंपुरषकारेणदुर्बलंल्युपहन्यते । देवेनचेतरत्कम्भविदिषटेनोप- 

, हन्यते ॥ ४२ ॥ टष्ायदेकेमन्यन्तेनियतेमानमायुषः । कमे- 
किथित्कचित्काटेविपाकेनियतमहत्‌ ।! किञित्वकारुनियतं 
प्रययेःप्रतिबोध्यते इति ॥ ४३ ॥ 
यदि दैव दुर्बल दौ ओर मदुष्यका कियाहृजआ यह ठौकिककममं ८ पुरुषकार ) 

वरान्‌ हो तो पुरुषकार दैवको नष्ट कर देता है । यादि हैव बल्वान्‌ हो ओर पुरुष- 
कार दुर हो तो दैव ( प्रारब्धकर्म ) पुरुषकारको नष्ट कर देतारै ॥ ४२ ॥ 
यह्‌ देखकर कोई करते दै कि आयुका प्रमाण विघधाताने नि्तका जैसा नियतकर 
-दियदि वही आयुका प्रमाण है। कोई कहते है कि मायुका परभाण कमीधीन रै । 
जवे किसी महाफट केका विपाकका समय आता है वही आयुका नियत प्रभाण है 
कोई कःते हँ कि आयुका नियत समय नही दत्ता क्योकि कोई किसी अवस्था 
कोई किसी अवस्थार्म ्रत्युको माप्त होता है । कोई भी नही इस मकारका महाफल. 
कमेदी आयुका कारण प्रतीत होति ॥ ४३ ॥ 
तस्मादुभयद्टतादेकान्तयहणमसाधुनिदशेनमपिचाच्ररदा- 
हरिष्यामः । यदिहिनियतकाटग्रमाणमायुःर्षस्यात्तदाधु- 
पकामार्णानमन्त्रोषधिमणिमङ्कखबल्युपहारहोमनियमप्रायि- 
तोवासस्वश्ययनपणिपातगमनादाःकरियाइष्टवश्चपरयुज्येरन्‌ ४४ 
सख्यि इन सव पक्षोको देखकर विना प्रमाण किसी एकको मानखेना अन्याय है 
सो सव ममाण निश्वयात्मक आयुके विषयक्रा उदाहरण देकर कथन कते है । 
यदि विघाताका सचाहुभा दौ रत्येकं न्यत्तिकी आयुका प्रमाण नियत है तो संधर्ण 
जआयुकी कामनावारे मनुष्यको मंत्र, ओषधी, मणि, मंगलकर्म, वच्दिन, उपहार, 
होमः नियम, मायशित्त, उपवास, खस्त्ययन, नम्रता, दुभ आचरण आदि करनेकी 
कोई आवरेयकता न होती । अथात्‌ दीायुकी कामनासे इन सव श्युभकर्मोको तथा 
यज्ञादिकोको कोई भी नदीं किया करता । क्योकि आयुका प्रमाणत्तो नियत था 
ही फिर श्चमकर्पौकी क्या आवश्यकता थी ॥ ४४ ॥ 


५ 


{ ५३४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


नउद्धान्तचण्डचपलगोगजोष्टूखरतुरगमहिषादयःपवनादय- 
शअदुष्टाःपरिहाय्यौःस्युःनप्रपातगिरिविषमदु गाम्बुवेगाः । तथा 
४ ~ }हरोभाकुरमत 
नप्रमसोन्मन्तोद्धान्तचण्डचपलमोहलोभाकुरमतयोनारयोन 
+भ # # 
पद्धोऽभ्निनैचविविधविषाश्चरयाःसरीस्रपोरगादयः । नसाहसं 
आ ७ ¢ म 

नदेशंकार्चस्यौननरेन्द्रभरकोपडत्येवमादयोभावानाभावकराः 

सथुः आयुषःसवैस्यनियतकारप्रमाणतात्‌ ॥ ४५ ॥ 
तया उद्भ्रात, चेड! चपट इए नो, हाथी, उंट, गथा, घोडा, भसा तथा दष्ट पषन` 
आंधी आदिमे वचनेकी कोई आवर्यक्ता न्‌ होती ! एवस्‌ पदाड आदिमे गिसेका,, 
विषमस्थाने जानेका, वेगवान नदी आदिमे बहनेका भी कोई भय न्‌ होता ओरन 
उपरोक्त कारणोसे आघ नष्ट हज करती 1 इसीमकार ममत्त, उन्मत्त, दर्प, चंड, 
चठ, मोह तथा छोभते व्याल मतिवाछे शृ्ु्ते भी कोई भय न हौता। ओर 
परब अभि, अनेक प्रकारके विषभरे सप आदिकीसि वचनेकी भी कोई आवश्यकता 
न रोती ओर साहस तथा देक, कारुका विचार राजार्थो क्रोधका भयं आदिक 
म्ुर््योकी आयुं हानिकारक न होते । यदि सव मसुर््योकी आयु नियत समयप्‌ 


- निध्ित सोती । इसल्यि आयुका नियत मानना टक नरी दे ॥ ४९ ॥ 


नचानभ्यस्ताकाटमरणभयनिवारकाणामकाटमरणमयमा- 

गच्छेत्‌ भाणिनपप्‌ । व्यथौश्वारम्भकथाप्रयोगलुद्धयःस्युमहषीः 

णारसायनाधिकारी ॥ ४६ ॥ 

ओर भी कहते । यदि अकारशरतुका अभाव द तो मनुष्योके हद्यमं अकल 
मृत्युका मय भी नदीं दोनाचादियेथा ओर आषुके वठानिवाठे रसायनप्रयोग जी 
रतायनाधिकास महषियोके कथन किये ह सव भी था ओर कटे मानैना्यगे ४६ 

नापीन्रोनियतायुवंशघुवजेणामिहन्यात्‌ । नाश्िनावाततभेष- 

जेनोपपादयेताम्‌ । नैयोययेष्टमभायुस्तपसाप्राप्तुयुनंचिदिः 

तवेदितव्यामहषयःससुरेः सम्यकूपदयेयुरुपदिगीभुर्वरे 

युवां ॥ ४७ ॥ 

तथा इन्द्र नियत आुवाले अपने शघरमोको वनसे नही मारसकता ओर न 


' अध्िनीडुमार ओषधयो दवारा किसीको मारोग्य कर सकते अर्थात्‌ उनकी चिकरिता 


विमानस्थान-अ०३ ( ५३५) 


ही वृथा जाती ओर कऋषलोग तपके प्रभावे दीघौयुको प्राप्त न रोते 
तथा म्यक महर्षिगण ओर इन्द्र भूत, भविष्य दतेमानको जानते इए आयु- 
वद्धैक ओर हितकारक आयुर्वेदका उपदेशा न करते । एवम्‌ स्वथं भी यज्ञादिक न 
किया करते \ ४७ 1 । 
अपिचिसर्वचक्षुषामेतस्परंयदेन्द्रं चक्षारेदश्ास्माकंतेनप्रस्यक्षंय- 
थापुरुषसहस्राणामुत्थायोरथायाहवंकुवेताम्र्वताचातुस्यायुष् 
तथाजातमाचाणामप्रतीकारालसतीकाराचअविषाविष प्राशि- 
नाचापिअतुर्यायष्टुनचतुस्योयोगक्षेमउदपानधटानांचित्रवरा- 
नाखात्साद ताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
वज्ञ महर्षयो तथा प्रत्यक्षदर्गी इन्द्रका तो कहना ही क्या है परन्तु हम लोग 
भी प्रत्यक्ष देखते ह कि सहस्रौ मलुर्ण्योपे जो मयुष्य-र्डाई युद्ध आदिमे नति 
ओर जो कधी किसी लडाई, दगेमे शाभिर न होते उनकी आयु भी तुर्यता नरी 
हे अथीत्‌ संग्राम आदिमे जनेवारे सीर मृल्युको माप्त होतेह ओर जो संग्राममे नद 
जाते वह उस तात्कार्िक मृ्ुसे वचे रहते ह । इसीम्रकार जो मनुष्य जन्म रेते ही 
ओषधादि द्वारा रक्षित रहते दै ओर जो नदी रहते उनकी आयुर भी तुरयता नहीं 
हती । जिन मसुष्योनि भाणनारक विष खाया है ओर निन्दोने नही खाया उनकी 
आधु भी तुल्य नक्ष हती 1 जो जरु पीनेके पात्र नित्यमरति वर्तनेमें आतिरै ओर नो 
चित्रयुक्तं पातर विना वत्ते रके रहते उनकी आयम तुरयता नदी रै अथौत्‌ नित्य 
वत्ते हुए पा शीघ्र धिमकर टट जाते है ओर जो रके रहते है बह चिरकारतक पैसे 
ही पड रेह ॥ ४८ ॥ 
तस्माद्धितोपचारमृटंजीवितमतोविपय्ययान्प्रत्युः ॥ अपिच 
देराकाङात्मगुणविपयतानांकमणामाहारविकाराणाखाक्रियो- 
पयोगः ॥ ४९ ॥ 
इसद्यि मुष्यका जीवन दित उपचारके आभ्भित है इससे विपरीत अर्थात्‌ 
अहित सेवनसे आयु नष्ट होतीहै । तथा देश, कार ओर सातम्के विपरीत कमे 
करनेसे एवम आदारविहारके अनुचित उपयोगसे भी अक्रारमं यायु न्ट होतीहै४९॥ 
सम्यकूसवातियोगसन्धारणमसन्धारणसदीणीनाञ्मतिमतां 
सहसानाचवजनमायोग्यानुघरत्तोपलभाभहेहेतसपदिशाम 
सम्यकपदयामश्चेति ॥ ५० ॥ 


८५२६) ` नचरकसंदिता-भा० टदी०। 


सव प्रकारके अतियेर्गोको न करना तथा मरमूप्रादि वेगोको न रोकना ओर संचित 
रीतिपर नित्य भ्रमण कला, खोटे साहो त्याग देना यह सव मनुष्यौको आसेग्य- 
रखनेवाटे कारण्‌ ह । यह मको निश्चय दै ओर्‌ एसा द हम देते मीर तथा रेसा 
श कथन करते ह ॥ ९० ॥ 
अभ्रिविशका प्रश्र । । 
अतःपरमभ्चिवेशडवाच । एवंसतिंनियतकारप्रमाणायुषांम- 
गन्‌ ! कथंकाटमल्युरकाटस्नस्युभवतीति ॥ ५१ ॥ 

„इसके उपरान्त अभ्िेश कहनेटगे कि हे भगवन्‌ ! यदि आयुका प्रमाण निश्चित 
नी हे तो कार्तयु ओर अकारमृलयु कैसे दोतीरै अथात्‌ कारमत्यु जोर अकार- 
लयुम क्या भेद है ॥ ५१॥ 

कालमृत्युका वर्णन । 
तसुवाचभगवानात्रेयः । श्रूयतामश्चिवेरा ! यथायानसमायु. 
्तोऽक्ष्रकृयेवाक्षयुणेस्पेतःस्यात्‌ । सचस्वेगुणोपपन्नोवाद्य 
मानोयथाकालंस्वप्रमाणक्षयादेवावसानगच्छेत्तथायुःशरीरोप- 
गतवख्वतःप्रकृस्यायथावदुपचय्यंमाणंस्वप्रमाणक्षयादेवअव- 
सानंगच्छति ॥ ५२ ॥ समपरत्युः कारेयथाचसएवाक्षेऽतिभा- 
राधिष्ठितस्वाद्धिषमपथ।दपथादक्चषचक्रभ ङ्गाद्राद्यवाहकदोषाव्‌- 
निर्भोक्षातपय्यंसनादनुपाङ्भाचान्तराभ्यस्तनमापयते ॥ ५१ ॥ 
तथाथुरप्ययथावरमारम्भादयथागरन्यभ्यवहरणाद्विषमाभ्यव- 
हरणाद्विषमश्रीरत्यास्ादतिमेधुनादसवसंश्चयाडदीणेवेगवि- 
निथहात्‌ । विधा्स्ववेगाविधारणाद्भूतविषवायवग्न्युपतापाव- 
भिघातादाहारथरतीकारविवजनाच्वान्तराव्यसनमाप्यते । स- 
सुद्युरकाटे ॥ ५४ ॥ ४ 

यह सुनकर भगवान्‌ अत्रियजी कहने कि दे अभ्िवेश्‌ ! सुनो जते स्थम रगा 
इ रथचक्रका मध्यमभाग ( अक्षी ) अपने स्वाभाविक गुणत युक्तः इमा सबन 
सम्पन्न होनेपर भी चकते चलते जीण होजानिपर यथासमय अपनी शक्तिके क्षय 
होनानेसे नष्ट होनाताहि वैते ही इस शरीरी आाघु भी वटवान्‌ मलुषयकी 
मकृतिके गुणेसे यथायोग्य निर्वाहित होती अपने प्रमाणकं क्षय ` हान्त नाशको 


विमानस्थान-अ०३. ( ५३७) 


मप्त दोजासीरे ! वही इसका मत्युकाल है अथात्‌ उसको काटश्तयु करतें ओर भसे 
उस रथचक्रफा अश्च अत्यन्त भार छादनेसे अथवा उंचेनीचे विषम रास्तेपर चरा- 
नेसे, कुमागे ठेजानेते अथवा, चक्रके कोई अंग भग दोजानेते या चछामेवारे वाहक 
आदिके दोषसे तथा उसर्वी कीर आदि नखडजानेसे वह चक्रमण्डरु नटश्रष्ट 
रोजातादै वही उसकी मकारप्रत्यु दै । उसी प्रकार आगु ओर वरते विपरीतं 
दारीरकी चष्टजको करनैसे अप्रिके वरते अधिक भोजन करसे, विषम आहारक 
रारीरकी विषमावस्था हीनेसे अधिक मैथुन करनेसे दुरटके संगते आयेहृए मरादि 
वे्गोको रोकने, काम, कोधादिं वेगोको न रोकनेसे, भूत, पिष, अधि, उपताप, 
चोर इनके संयोगसे.आहारके न करनेसे मरुष्य पूणभायुको प्राप्त न होकर वीचमेही 
सल्युको प्राप्त होजातहि । इसीको अकार्त्यु कते है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ९४ ॥ 

तथाज्वरादीनप्यातङ्कन्मिभ्योपचरितानकालमृत्युनपदयाम- 

इति ॥ ५५ ॥ 


३ तथा ज्वरादिरोगोका मिथ्या उपचार करनेसे भी अकालमृत्यु देखनेमे आती 
हे ॥ ५५ ॥ 


अभ्रिवेशका प्रश्न । 

क न 
अथाश्चिगेराःपप्रच्छकिञ्चखलुभगवन्‌ ! उवरितेभ्यःपानीयमुष्णं 
भयिष्ठ्यच्छन्तिभिषजोनतथाशषीतम्‌। अस्तिचशीतश्ताध्यो- 
धातुञ्वेरकरइति ॥ ५६ 1 

_ इसके उपरान्त अभिवेदा कहने रगे कि हे भगवन्‌ ! परायः एेसा देखनेम आता 
डैकि नेते भभरादित मतुर््योको प्रायः ग्मेनलही पिके रिये दियाजातद वैसे शीत- 
खनक नहा दियाजाता । आर शीतक्रिया साध्य धातु भी उ्वरको उत्पन्न करने- 
वारी होती ६ इसखिये उन ज्वरे शीतरुजल क्यो नरी दियाजाता ॥ ५६ 1 


ञ्वरमं उष्णजलका विधान । 
तमुवाचभगवानात्रेयोज्वरितस्थकायस्तसुत्थानदेशकालानभि- 
समीक्ष्यपाचनार्थपानीयमुष्णं्रयच्छन्तिभिषजः। उवरोद्यामा- 
सथसमुस्थःपायोभेषजानिचामारयम॒स्थानांविकाराणांपाच- 
लवमनापतपणानिशमनानिभवन्तिपाचना्थैखपानीयमष्णत- 
स्मादेतञ्ज्वरितेभ्यःप्रयच्छन्तिभिषजोभूयिषटम्‌ ॥ ५७ ॥ 


(५३८ ) चरकसंहिता-मा० दी०।. 


~ तव भगवान्‌ आत्रेयी अग्निवेश कटनेरगे कि ज्वरवाले मनुष्यके शरीर, कारण, 
दश, काठ इन सबको विचोरकर आमदोपको पचानेके दे पैयलोग गर्मनङ पीनिको 
देते द । इसका कारण यह है किं ज्वर- आमाशयसे उत्पन्न होति जर प्रायः 
आमास॒यत्े प्रगट होनेषाठे रोगमान्रको पाचन, वमन, खयन आदिते शन्त कसते 
है । ओर आमे पचानेके लियि गप नरका देना उत्तम मान । इरि शरेवलोग 
उ्वरवाङे मनुष्यको अधिकतर मर्मन दी पिरति है ॥ ५७ ॥ 
उप्णजलके गुण । 
तद्धेषांषीतवातमनुखोमयतिअभिसुदर्यमुदीरथति । क्षिप्रं 
जरां गच्छतिश्छेष्माणञ्चपरिशोषयतिस्वल्पमपिचपीततष्णा- 
प्रशमनायोपपव्यतेतथायुक्तमपिचेतन्नाय्थोरसन्चपिकतेउवरेसदा- 
हश्चमप्रखापातिसारेवाप्रदेयमुष्णनहिदाहश्रमप्ररापातितारा- 
भूयोऽभिवंदधैन्तेदीतेनोपरशाम्यन्तीति ॥ ५८ ॥ 
उवरार्दित मवुष्योको गमेजल पिङानेसे उनके शरीरम वह ज~ बायुको अयु- 
ोमन, करति अभरिको दीपन, दध्र पाचन होजातहि, कफको परिशोषण कति 
तथा थोडी षीनेसे दषा दान्त होजातीरै । परन्तु यह गमेनरु- इसप्रकार युक्ति 
सम्पन्न ओर गुणकारी होनेपर भी अत्यन्त केदए पित्तके कोपषटेको तथा दाह, भम 
जीर प्रलाप एवम्‌ अतिसारयुक्त ज्वरीमे देना उचित नही । क्योकि पसे परमे 
गरमजनरु देनेसे-दाह, अरम, प्रखप ओं अतिसार अधिक वजात ! ओर शीतट 
क्रिया कंरनेसे तथा शीतरजर दने शान्तिको प्रप्र हते दहं ॥ ९८ ॥ 
मवतिचाघ्न । 
सीतेनोष्णङृतानरोगानूरमयन्तिभिषग्विद;। 
येतुशीतकृत्परोगास्तेषायोष्णंभिषगजितम्‌ ॥ ५९॥ 
यापर कदि कि चिकित्साके जाननेवारे वैय- गरमीके रोगेको सीतलक्रिया 
द्वारा ओर शीतसे उसपन्न हुए रोगेक्षो उष्ण क्रिया दार शान्त करते द ॥ ९९ ॥ 
एवमितरेषामपिव्याधीनांनिदानविपरीतमोषधेका्य॑म्‌ ॥ ६० ॥ 
इसीयकार अन्य व्याधियोमें भी कारणतते विपरीत आौषयादिं द्वारा चिकित्सा 
करनी चाद्य ॥\ ६० ॥ ` 
तथात्तषणनिमिन्तानासपिव्याधीनांनान्तरेणपुरणमस्तिशान्ति- 


स्तथापूरणनिमित्तानानान्तरेणापतपेणम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विमानस्थान-अ० ३. (५९३९) 


लैते अपतपणसे उत्पन्न हए रोर्गोकी तपंणकरे विना शन्ति नही दौ सकती । 
तर्पणसे उत्पन्न हए रोगोकी अपतर्पणके विना शान्ति नदी होसकती ॥ ६१ ॥ 
उपतर्षणके येद्‌ । 
अपतपणमपिचन्निविधंलधनंरंघनपाचनंदोषावसेचनश्चेति । 
तत्रङघनमत्पदोषाणाम्‌ । ङंषनेनद्यधिमारुतच्रद्यावातातप- 
परीतमिवाद्पमुदकमद्पदोषःपरोषमापव्यते ॥ ६२ ॥ 
तपणके तीन भेद रै- खंवन जोर टंघन पाचन तथा दोषावसेचन इनमे अल्प- 
दीपवाछे मयुष्यको रंवन कराना चाये । रंघनके करमेके जटरग्नि ओर 
वायकी वृद्धि हकर जेसे-पवन भोर धूपके योगसे अल्षनर सूख जाता है उसीपरकार 
जरपदीप शोषणको प्राप्त होजाते ह । अथौत्‌ नष्ट होजाते ह ॥ ६२ ॥ 
टंघनपाचनके खण । | 
रंघनपाचनाभ्थांमध्यवरूःसूय्यसन्तापमारुताभ्यां पांरभस्माव- 
किरणेरिवचानतिवहदकमभ्यदोषःप्ररोषमापव्यते ॥ ६३ ॥ 
यदि दीप मध्यवल हो तो उसको रंघन पाचन कराना चाहिये ! जेते सूरथके 
संतापसे ओर वायुके वेगसे तथा गर्दा, मिद्री नादि डाटनेते मध्यमनर सखनाता 
है पैतेदी छन जौर पाचन द्वारा मध्यम दोप भी शोषण होजाति द ॥ ६३ ॥ 
दू षावसेचनके गुण । 
वहदोषार्णापनर्दोषावसेचनमेवकाय्येम्‌ । नद्यभिन्नेकेदारसेतो 
पल्वंखप्रसेकोऽस्ति । तदव दोषावसेचनम्‌ । दोषावसेचनन्तुखल् 
अन्यद्वाभेषजंप्राप्तकालमप्यातुरस्यनेवंविधस्यकुस्यत्‌ ॥ ६४ ॥ 
वटे इए दोपोमे दोषावसेचन अथोत्‌ वमनादि द्वारा विधिपूर्वक दोर्षोको निकार ` 
देना चाहिये । जैषे किसी खेतमे बहुतरा जट इका हौ एक तरफते खेतकी 
डर ( सीमा ) तोड देनेसे वह जल स॒व बाहर निकल्जाता है । उसी मकार दोपा- 
वसेचन द्वास दोर्पौको निकाल डाटना चाहिये । परन्तु यह दोषावसेचन वा अन्य 
उत्कट ओषधियोका प्रयोग एवम्‌ शीघ्रकारी ओषधी आगे कथन किये इए रोगियो 
कौ नदी देना चाद्ये ॥ ६४ ॥ 
अयोग्रोगीके लक्षण । । 
अनपवादप्रतीकारस्याधनस्यापरिचारकस्यवेदययमानिनश्चण्डस्था- 
सूयकस्यतीन्राधस्मैरचेरातिक्षीणवरमांसशषोणितस्यअसाध्यरो- 


(५४०) चरक्सहिता-भा० टी०। 


गोपहतस्वमुमषुङिगान्वितस्यचेति । एवविधद्यातुरमुपचर- 
स्भिषकूपापीयसाअयदसायोगं गच्छतीति ॥ ६५ ॥ 
जैते-निस रोगीको अपने अपयशका भय न द्य, जौ निधन हो, जिसकी को 
सेवा कएनवाखा न्‌ हो, जो अपने आपको कैय मान रहाहौ जो कठोर खमाववाहा हो, 
जो निदक हे, जो अस्यत पापी हो, जो अतिक्षीण होगयाहो जो स्वयम्‌ मरनेकी 
इच्छा रखता हौ -! इतने प्रकारके रोगिर्योकी चिकित्सा करनेते तैय पाप ओर 
अपय अथौत्‌ वदनामीको प्राप्न होता है ॥ ६५ ॥ 


तत्र श्छोकाः। 
अस्पोदकदरुमोयस्तुप्रवातःपरचुरातपः । 
जेयःसजाङ्करोदेश्यःस्वर्परोगतमोऽपिच ॥ ६६ ॥ 
याप ्छोक दहै-निन देशम नल ओर वृक्ष थडे हो, दायु बडे वेगसे चरती 
` है, धूप अधिक पडती है उस देदाफो जागर देश्च कहते है । रसे देशम रोग वहत 
कम होतेह ॥ ६६ ॥ - 
परच॒रोदकदृक्षोयोनिवातोडरैमातपः। 
अरूपोऽबहुरोषश्चसमःसाधारणोमतः॥ ६७ ॥ 
जि दशमे जर ओर बरक्ष वहत हेति दै वायु ओर रष वहत कम रगती है उप्‌ 
देराको आनूप देश कहते है । इस देशम रोग अधिक होतेह । निस देशे यह दनो 
वातं सामान्य हो उप्तको साधारण देश कर्तेद ॥ ६७ ॥ 
तदात्वेचानुबन्धोवायस्यस्यादञ्यमंफुलम्‌ । 
कम्मणस्तस्चकन्तेव्यमेतद्बुद्धिमतांमतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
निस क्के करनेमे उसी समय अथवा इछ काट पाकर अश्ुमफ़र हौ वह कम 
कभी भीन करना चाद्ये ) यह बुद्धिमानोका मेतम्य है ॥ ६८ ॥ 
र्वरूपाणिसामान्यादेतवःस्वस्वरक्षणाः ¦ देशोद्धंसस्यभेष- 
उयंहेतू्नामूरमेवच ॥ ६९ ॥ प्राग्विकारसमुत्पत्तरायुषशक्षय- 
कमः } मरणंप्रतिभूतानांकाराकाल्विनिश्चयः ॥ ७०॥ यथा 
चाकालमरणेयथायुक्तभेषजमतिद्धियात्योषरधयेषांनकुयौः 
येनहेतुना ॥ ७१॥ तदस्चिविशायात्रेयोनिखिरंतवुक्तवान्‌ । 
देशोद्भुस्निमित्तीयेविमानेसुनिसत्तमः ॥ ७२॥ 
इति च०्सं० जनपपोदध्वंसनीयकविमानं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


विमानस्थान-अ० ४. (५४१) 


इस जवपदोद्धंसनीय विमान नामक अध्यायमें जनपद्‌ उष्वंसमनके पूरवरूपः सामान्य 
हेतु, ओर उन सव भावके अलग २ रक्षण दैशोध्वंसकी चिकित्सा, उसके कारण 
तथा पूर्वक्रमसे विकारोकी उत्पत्ति, आयक क्षय टोनेका कम तथा मनुष्योकी कार 
ओर अकार सत्यका निश्चय, जसे अकार मरण दोतादिं जेसे उनकी ओषधी करना 
चाये, जिनको ओषधी फल्दायक होती, जिनको निन हेत॒र्योसे ओषधी राभ- 
दायक नही होती यह सव भगवान पुनवसु जत्रेयजीने अग्निवेरके प्रति कथन किया 
३॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१॥ ७२ ॥ 

इति श्रीमहरषिचरक ° विमानस्थाने प ° रामप्रसादवेय ० भाषादीकाया जनोपदोदूष्वसनीय 
विप्रान तृतीयोध्यायः ॥ ३॥ 





चतुर्थोऽध्यायः । 





अथातस्िविधरोगविदेषविक्ञानीयप्रिमानंव्यास्यास्यामहति 
हस्माहभगवानत्रेयः ॥ 
अव हम्‌ त्रिविध रोग विदोष विज्ञानीय विमान नामक-अष्यायका कथन करते 
- इस प्रकार भगवान्‌ आत्रेयी कथन करने खगे । 
रोगविशेषन्नानके मेद्‌ । 
चिविधखदुरोगविदरोषन्ञानंभवति। 
तवयथा-आसोपदेश्चः, पयक्षमनुमान येति ॥ ९ ॥ 


आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान इन तीन प्रमाणें द्वारा ह संप्रणं रोर्गोका विशेष 
ज्ञान रीता दै ॥ १॥ 


उपदेशका छक्षण 1 
तत्रा्तोपदेशोनामञक्तवचनम्‌ । आघताद्यवितकंस्मृतिविभाग- 
. विदोनिष्प्ीदयुपतापदसिनश्च 1 तेषामेवंगुणयोगा्यद्रचनंतस्भ- 
माणम्‌ । अप्रमार्णपुनमंत्तोन्मत्तमखंरक्तड्ष्टान्तःकरणवच- 
नमिति ॥ २॥ 


इनम आप्तोपदेरा-आप्त पुरुषोके वचनकौो कर्तेद ! जिन महर्षियोको संप्रण 
विष्योमिं तकैरदित यथाथ निश्चयात्मकज्ञान हो । जो प्रूत, भविष्यत्‌, वतंमानके 


( ५४२ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


ज्ञानको जाननेवाछे दँ । जिनकी स्मरणसक्ति कभी नष्ट नही हेती । जिनको. किसी 
राग, दवष नहीं है तथा पक्षपात रहित द । उन ऋषिर्योको आप्त के ६ । इस 
मकारे यणवारे ऋषिर्योके षचनको अपतोपदेश कहे है जोर वह आपोपदेश्‌ 
वितकैरदित मरभाण होता दै जो मनुष्य-मत्त, उन्मत्त, मूं ओर पक्षपाती है तया 
जिनका अंतःकरण दुष्ट है उनका वचन अप्रमाणिक होति ॥ २ ॥ 
भत्यक् जर अङुमान। 
परसक्षन्तुखटुतयतस्वयमिन्द्ियै्मनसाचोपलभ्यते । 
अनुमानं खट्ततको्युक्तयपेश्चः ॥ ३ ॥ 
इन्द्िय ओर मनके संयोगसे नो अस्मदादिकोका यह घंट दै, यह्‌ पट ३, यहं 
स्थाणु है, यह पुरुष रै इस प्रकारका जो निश्चयात्मकं ज्ञन होता है उसको प्रत्यक्ष 
कत्ते है । तकं ओर युक्तिसे जो ज्ञान देता है उसको अनुमान कर्तेद ॥ ३ ॥ 
भिविपेनखस्वनेनन्ञानसमुदयेनपूर्वपरीक्ष्यरोगंसवैथासर्वमेवो- 
तरकाटमध्यवसानमदोषंभवति ॥ ४ ॥ । 
इन तीन कारके ममाणो द्वारा जथीत्‌ ज्ञान सदाय दवाय रोगोकी परीक्षा काके 


हिये 


तदनन्तर उनकी चिकित्सा करनी चाहिये । इस मकार करनेसे प्रथम, मध्यम ओर 
उत्तरका पर्यन्त सब प्रकार वैय निदौषी रहति ॥ ४ ॥ - 


नदहिज्ञानावयवेनङृत्ले्नेयेन्ञानमुस्पवयते । निविधेस्वस्मिञ्ता- 
नपसुदयेपृुवैमाक्तोपदेकशाञ्ज्ञनंततःप्रयन्षानुमानाभ्यांपरीक्षो- 
पपदते । किंद्यनुपदिषटपूर्वप्रत्यक्षानुमानाभ्यांपरीक्ष्यमाणोवि- 
चात्‌ । तस्माहिविधापरीक्षान्ञानवताभ्रत्यक्षमनुमानेति । 
त्रिविधावासहोपदेोन 1 तत्रेदमुपदिरन्तिबुद्धिमन्तोरोगमेके- 
कमेवेभ्रकोपमेवंयोनिमेवात्सानमेवमपिष्ठानमेवषेदनमेवसंस्था- 
नमेव॑राञ्दस्पर्शरूपरसगन्धमेवसुपद्रवमेवब्द्धिस्थानक्षयसमं- 
न्वितमेवसुदकंमेवनामानमेकंयोगंविथात्‌ \ तस्मिन्नियप्रतीका- 
राश्रदत्तिरथवानिडृत्तिरिप्युपदेशाज्ज्ञायते ॥ ५ ॥ 
दपसक्त तीनों परमाणो एकदी प्रमाण दवारा संपूरणं रोगका ज्ञान नदीं द 
सकता इसलिये इन तीन कारके ज्ञानसमुदायमे व्याधिके मरथम आप्तोपदेश दार 
जानना चाहिये ! उसके अनन्तर मत्थक्ष ओर अनुमान दारा उपपन्न होती । 
तारय यह इभा कि, पैयक परीक्षा शाखमें पिरे आप्तोपदेश दारा व्यावि त्था 


विमानस्थान-स० ४. ( ५४३ ) 


द्रव्योकि प्रभावको जानकर पछ प्रत्यक्ष ओर अनुमान दवारा निश्चय करना चादिये । 
यदि मानुषी बुष्धिके कारण प्रथम दी प्रत्यक्ष जीर अवुमान्‌ द्वारा द्र््योकी 
तया व्याधिर्यौकी परीक्षा कीजायगी तो उने मनुष्थेके भा्णोका घात होना 
संभव रै जपत कोई तत्काल प्राणहारक विर्षोके केकर उसमे अरत्यक्षायुमानकी 
सिद्धि करना चाहे तो नित प्राणीपर उसकी परीक्षा कीजायगी उसकी दिसाका 
भार वैचपरदी ज्ञेगा । इसल्यि वैयक शमे प्रथम आप्तोपदेश दवाय ज्ञेय षिषयको 
जानकर तदनन्तर मत्यक्ष जर अनुमानसे जानटेना चाद्ये । अव शका करते दै 
कि जिस विषयको प्रथम आपरोपदैर द्वारा नहीं जाना है उसको मत्यक्ष ओर अनु- 
श्ानसे भी जानसकतेदै कि नदी सो कहते कि निस पदाथैके ज्ञानके ल्यि प्रथम 
आप्तोपदेश नदी इथि उसको मरत्यक्ष ओर अनुमान द्वारा जानना चाये । इस- 
लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्योनि मत्यक्ष ओर अनुमान दो मरकारकी परीक्षा मामीहै। उन 
दोनमिं आप्तोपदेश भिलदिनेसे परीक्षा तीनि प्रकारकी होती परन्तु वयक शासे 
मरत्यक्ष जर अनुमान, आप्तोपदेश्चा आश्रय केकर दी प्रवृत्त होति । सो बुद्धिमान्‌ 
यहां इसप्रकार उपदेश करते कि मत्येक रोग इसे रकार होति उनके यह २ रक्षण 
होते दै ! दोषोका प्रकोपन इस प्रकार होति । रोगेकरि कारण इस प्रकार हेत । 
वातादिकोके तथा ज्वरादिककि स्वरूप इसप्रकारके होति है । मयिष्टान इसको कहते 
है । शब्द, स्पदौ, रूप, रस, गध इस प्रकारके हेति ह । उपद्र इनको करते । दोपोकी 
तथा रोर्गोकी वृद्धि इसप्रकार होतीहै। दोष साम्यावस्था इसप्रकार रहते । 
धातु आदि क्षीण इसमकार होते ह । रोगौका उत्तरकाल इस प्रकार जानना सर्गोका 
नाम इस प्रकार जानाजातांहै । रोगके जाननेका यह प्रकार है रेस स्थानमे 
चिकित्सा करनी चाहिये अथवा नदी करनी इत्यादि सव ज्ञान आपतोपदेशसेदी होतेरै । 
इपलिये वैयकर्मे प्रत्यक्ष ओर अनुमान आोपदेशको परव चिये विना चरदी नहीं 
सकता ॥ ५ ॥ 
परत्यक्ष्ञानक्ा लक्षण । 
घत्यक्षतस्तुखटुरोगतखंबु्रससुःसरवैरिन्द्रियेःसकीनिन्द्िथार्था- 
नातुरदारीरगतान्परीक्षेतान्यत्ररसन्ञानात्‌। तथथा,अन्त्रकूजनं 
सन्धिस्फोटनमंगुरीपवैर्णाचस्वरविरोषांश्चये चान्येऽपिकेचिच्छ- 
रीरोपगताःरशब्वाःस्युसताय॒भोत्रेणपरीश्चेत । वणैसंस्थानप्रम- 
णच्छयारारीरभ्रकृतिविकारोचक्षर्धेषयिकाणिचान्यानिकानि- 
चतानिचक्षुषापरीक्षेव ॥ ६ ॥ 


( ५४८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


मर्यज्ञ दवारा रोगकै तच्वको जानकी -इच्छावाला वैच रसन्नानके विना सुव 
इन्द्रियो दारा से्गाके दरीरत इन्दरियारथोकी परीक्षा करे उपीको दिति ह \ 
जते- आंतोका मूनना, संधिरयोका स्फोटन, अंगुलियोका तथा पोका मरना 
स्वरभंग होना इनके सिवाय अम्यभी रोगीके शरीरम होनेषाटे जितने प्रकारक 
कष्द हो उनको वैय अपनी कर्णेन्द्रिय दारा परीक्षा करे तथा हदय जीर धमनी 
आदिकोकी गति तथा शब्दज्ञानकारक यन्तद्वारा परीक्षा करे | रधर तथा नेन्न 
जिह्वा, नख अदिकोका व्ण, मूत्र आकार, प्रमाण, काति, क्षरीरकी प्रकृति सौर 
विक्त आदिकौका वणं तथा अन्यभी देखने योग्य जो विष्य हूँ उनकी चक्षई- 
दवियद्वारा परीक्षा करे ॥ ६ ॥ त 
अतुमानन्तानका लक्षण । 
[^ [१ भ र 
रसन्तुखल्ञआतुरश्षरीरगतमिन्द्रियवेषयिकमप्यनुमानादवग- 


क भ 


च्छेत्‌। नह्यस्यप्रत्यक्षेणय्हणसुपपयते। तस्मादातुरपरिपरदनेने- 
वातुरमुखरसंविथात्‌ । युकापसषैणेनत्वस्यश्रीरेरस्यंमक्षि- 
कोपदरशंनेनशरीरमाधुय्यंम्‌ । रोहितपित्तसन्देहेतुकिन्धारि- - 
म पित्तवे = # दी 
लोहितलोहितपित्तवेतिक्ष्वकाकभक्षणात्‌धारिरोहितमभक्षणा- 
छोहितमित्यनुमातव्यमरएवमन्यानप्यातुरशरीरगतान्रसाननु- , 
मिमीत । गन्धांस्तुखटुसवेदरीरगतानातुरस्यप्रृतिवैकारि- 
कान्घ्राणेनपरीक्षेतस्परश्च॑चपाणिनाप्रकृतियुक्तमितिप्रतयक्षतोऽ 
नुमनेकदेशतश्चपरीक्षणमुक्तम्‌ ॥७ ॥ 
परन्तु रोगीकै शरीरत रसनेद्वियका विष्य होनेपरभी अघुभान दवारा जानना 
चादिये । क्योकि सका नेत्रारा प्रत्यक्ष हे नहीं सकता ओर निद्रा उसको 
कोई जान नदीं सकता इसल्ि रो्गीते म्श्वद्रारा उसके युखके रसादिककि ` 
जानना चाये 1 श॒रीरपर गृका आदिके चरने शरीरकी विरसत्ताको जानुना 
चाहिये मक्छयोके शरीरपर पडे शरीरके मीठेरसका अतुभान हीसकता है। 
रक्तपित्त रोगवाटेका रक्त तथा विना रक्तपितवलकि स्तम संदृह हो तो इते 
जौर कागको भक्षण करनिसे जान सकते यदि उसको श्वान आदि भक्षण करे तो 
आरोग्य पुरुषका रक्त समना चाहिये जीर यदि वह श्वान आदिकं उस रक्तको न 
छं तो रक्तपित्त है देमा जानना चाहिये इष मकार रोगीके शरीरत 0 
` ओ अनुमान करे रोमीके शपीरगत गन्योको स्वाभाविक म्ृतिसे 1 प्राप 


विमानस्थान-अ० ४. ( ५९४९ ) 


हए ग॑धको घ्राणन्दरिद्रारा परीक्षा केरे । शरीरकी शकृति, विकृति, उष्णता, शीतता 
सदि एवम्‌ धमनीकी गति आदि-दाथंके स्परौद्ारा परीक्षा करे इस प्रकार प्रत्य 
क्षते तथा अनुमानसे एकदेशे परीक्षाका कथन किया गया है ॥ ७ ॥ 


अन्य अलुमान ज्ञेय भावोका वणेन । 

इमेतुखटुअन्येप्येवमेवभूयोऽनुमानज्ञेयाभवन्तिमावाः । तय- 
था-अर्चिजरणरक्या, बरव्यायामशक्तथाः श्रोत्रादीज्छब्दा- 
दिथहणेन, मनोऽर्थान्यभिचारेण, विन्ञानंम्यवसायेन) रजः 
सद्धेनःमोहमाविज्ञानेन,कोधमभिद्ोेणःशोकं दैन्येन, हषैमा- 
मोदेन, प्रीतिं तोषेण, भयं विषादेन, धे्यैमाविषादेन; वीययै- 
मुरसाहेन, स्थानमविश्रमेण, भद्धामसिप्रायेण, मेधां यहणेन; 
सन्ञांनाममरहणेन, स्मृतिं स्मरणेन; हियमपत्रपेणः शरम 
नुशीलनेनः दषं्रतिषेधेन, उपाधिमनुबन्धेन, धृतिमरेल्येन 
वदयतां विधेयतया, वयोमक्तिसार्म्यभ्याधिससुत्थानानिका- 
रदेशोपश्रयवेदनाविरषेणगृढखिद्धव्याधिसुपरयानुपशयाभ्यां 
दोषधमाणविशेषमपचारविरेषेणआयुषःक्षयमरिष्टेरुपस्थित- 
श्रेयस्त्वेकस्याणाभिनिवेदोनअमरुंसत्तवमविकारेणेत्ति । अरह- 
ण्यस्तुमूढु दारुणसंदुःस्वभ्रदक्चनमभिप्रायद्िषटेष्टसुखदुःखानि 
चातुरपरिभश्षेनेवविव्यादिति ॥ < ॥ 


यह आग कथन किये हए बिषयो तथा उनके सिवाय ओर भी जो भाव 
उनकी अनुमान दारा परीक्षा करनी चाहिये । जसे भोजनके परिपाक दारा जटरा- 
प्निकी परीक्षा, परिश्रम आदिसे वर्की परीक्षा, शब्दादिकसे कणादिर्कोकी परीक्षा, 
मनके वरिषयाके अन्यभिचारसे मनकी परीक्षा, व्यवसाय-भयोत्‌ बुद्धिके कार्योसे 
विज्ञानकी परीक्षा, संगद्वारा रजोगुणकी परीक्षा, नषटङ्नानद्वार मेोहकी परीक्षा, आभि- 
द्रोह दारा क्रोधकी परीक्षा, दीनताद्ाग शोककी परीक्षा परसन्नतासे हषेकी परीक्षा; 
संतोषे प्रीतिकी परीक्षा, विषादे भयकी परौक्षा, अविषादसे धे्यकी परीक्षा, 


उत्सहसे पराक्रमकी परीक्षा, अश्रान्तिसे स्थिरताकी परीक्षाका अनुमान करना 
३५ 


( ९४६ ) न्वरकसंहिता-भा० टी०। 


चाये एषम्‌ मनके अभिप्राये श्रद्टा, धारणासे मेधा, नाम ठेनेसे संञा, स्मरण्ते 
सपति, संकोचे ञ्जा, शीरतासे स्वभाव, त्यागसे द्वेष, अनुवंधसे उपाधि, चप- 
लता न होने श्रति ओर विधेयतासे वीश्रतकी परीक्षाका अतुभान किया जाता रै । 
हसी प्रकार कार, देश, उपराय ओर विशेषसे यथक्रभ, अवस्था, भक्ति, सातत्य, 
व्याधि तथा निदानका अनुमान किया जाता ई 1 उपशय जर्‌ अतुपशचय दारा गढ 
रक्षणवाली व्याधिर्योका अनुभ्ान किया जाता दै । अपचार्‌ विरोषते दोषका प्रमाण 
विरेष जाना जाता अरिषटदारा आयुके क्षयक्रा अनुमान फियाजाताै । कल्याणका- 
रक योगम चित्तके लगनेते भका अनुमान कियानातार ओर विकारहित 
होने विमरु सतोगणका अनुमान कियाजाताह । प्रहणीकी नयता जर कटोरता 
दुःखम, दशन, अभिप्राय, दवेषः इ, सुख, दुःख यह सव विषय रोगीते मश्चदारा 
जानने चाहिये ॥ ८ ॥ 


भवन्तिचाच्र । 
आ्तश्चोपदेरोनप्रत्यक्षकरणेन च । 
अनुमानेनचग्याधीन्सम्यगिवद्यादिचक्षणः॥ ९ ॥ 
यहापर कदा है कि, चतुर वेय आप्तके उपदेशे, प्रत्यक्ष करणते एम अनुमानसे 
, ्ाधि्योको भली प्रकार जाने ॥ ९ ॥ 
। स्वेथास्तवमारोच्ययथासम्भवम्थवित्‌ । 
अथाप्यवस्येत्ततवेचका्येचतदनस्तरम्‌ ॥ १०॥ 
अथेको जाननेवाठा वैच सच प्रकास्ते सव गरिपयोको विचारक यथा सेभव कारण 
जौर कार्यको जान खेवे । जव संप्रणं कारणादिका निश्वम कप्लेषे तदनन्तर कायेके 
विषयमे निश्चय करे १० ॥ 
काय्यंत्वविशेषज्ञःप्रतिपत्तोनस॒द्यति। ` 
अमूढःफटमाोतियदसोहनिमेत्तजम्‌ ॥ ११॥ 
कार्ये तके निश्वयङ्गानबाहा वैच समय प्राप्त हेनिपर मोहको पराप्त न हीता 
मोहको प्राप्न न हनत यथार्थं फरको प्रप्त होति ॥ ९१ ॥ 
ज्ञानघ॒द्धिरदीपेनयोनाविशतितखवित्‌। 
आतुरस्यान्तरसाननसरो गाश्चिकितसति ॥ १२॥ 
जिस करेयने कारणादि ज्ञान तथा बुद्धिरूप दीपकते रोगीके शरीरम पवेश नश 
किया है बह वैच रोगोकी चिक्रित्ता नदी कर सकता ॥ १२ ॥ 


विमानस्थान-अ० ५९. ( ५४७) 


सवैरोगविरोषाणांत्रिविधंज्ञानक्ष्रहम्‌ \ 
यथाचोपदिदन्त्या्ताःच्रसक्षगृद्यतेयथा ॥ ९३ \ 
येयथाचानुमानेनक्ञेयस्ताशाद्यदारधीः । 
भावांलिरोगविन्न नेविमानेमुनिरुक्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
इतिश्वीमच्चरकसंहितायां तिषिधरोगविशेषविज्ञानीयं 
-नामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अव अध्यायका उपहार करते है करि त्रिविध रोगविशेषविज्ञानीयञध्यायम 
-संपूणे रोगकरोषको जाननेके टिमि तीन प्रकारके ज्ञानका संग्रह जसे आप्त पुरुष 
उपदेश करते ! जसे प्रत्यक्षका प्रहणं रोता दै, जो षिषय अमुमान्‌ दाय जेषि 
जानेजाते दँ । इन सब भार्वोको उदार बुद्धि भगवान्‌ मात्रेयजीने वणन किया 
दै॥ १३॥ १४॥ 
इति श्रीमहर्धिचर> वि० स्था० भा० टी० त्रिविधरोण विरोषविक्ञानीयव्रिमान 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 





पंचमोऽध्यायः । 
न्प ० {च्च ध 
अथातः सखोतोविमानंनासाघ्यायं व्याख्यास्याम इति हस्माह 
भगवानात्रेयः \ 


अव हम सोनोविमाननामकञअध्यायकी व्याख्या करते द! इसमरकार भगवान्‌ 
आत्रेयी कथन करनेलगे । 


यावन्तःपुरषेमूत्तिमन्तोभावविशेषास्तावन्तएवास्मिन्स्रोतसां 
परकारविदोषाः) सर्वैभावाहिपुरुषेनान्तरेणस्नो तां स्यभिनिवतैन्ते 
क्षयवानगच्छन्ति। सोतांसिखह्ुपरिणामेमाप्मानानाधात्‌- 
लासभिवाहीनिभवन्तिजयनाथेनापिचेकेमहषयःखरोतसामे- 
चससुदर्थपुरुषमिच्छन्तिसर्वेगतंतवात्‌सवेसरस्वाचदोषध्रकोपण 
प्रशमनानांनत्वेतदेवयस्यसदिपुरुषःसो तांसियच्वहन्तियचा- 
वहन्तियत्रचावस्थितानिसर्व॑तदन्यत्तेभ्यः ॥ १ ॥ 


{ ५४८ ) चरकसहिता-भा० टी ०। 


पुरुषके शारीरम शिरा, कोष्ट आदि स्थूल पदार्थं ह वह्‌ सव सोके ही प्रकारा. 
न्तर है क्योकि पुरुषके शरीरमे संभूणेमाव सोतोद्रारारी उपपन्नं सूर ओर क्षय 
नह होति । सोत दी परिणामक प्राप्नहृए संपूण धातुञंकि वहन करतें यथौत्‌ यथा- 
स्थानमें पहुंचा देते ई । सोत ही अयनार्थ हते ह क्योकि संपूरणं शरे स्गामो 
होने तथा दोषोके प्रकोपकारक अथवा र॒मनकारक किये हए आहारादिकोको संपू 
दारीरमं व्यापक करदेतेर ! इसलिये कोरर सोतोके सुमदायको ही परुष मानते 
हे । परन्तु सोतोका समुदाय पुरुष नरी दता । सोतेके समुदायक। जो अधिष्ठाता ई 
खोत जिसके आशित है, जिसके खयि सोत रसादिरकोको वहन करते षह पुरुष रै 
तथा सोत जिसको बहन करते र निसका आवहन करते रै वह सोमे परथर्‌ 
पुरुषंरे ५ ९॥ 
अतिवहुताततुखलकेचिदपरिसंख्येयानिाचक्षतेखरोतांति,प- 
रिसंस्येयानिपुनरन्ये, तेषांखोतसांयथास्थानंकतिचिखकारा- 
नमखतश्च्रकोपविन्ञानतश्चानुव्याख्यास्यासः । येभविष्यन्त्य- 
टमनुक्ताधक्ञानवतेविज्ञानायचाज्ञानायः तद्यथा; प्राणोदका- 
ज्नरससाधिरमांसमेदेऽस्थिमजाशरुक्रम्‌चपुरीषखेद वहानिवात- 
पित्त्छेष्मणांपनःसवैशरीरचराणांसवसरोतांसिअयनभूतानि॥ 
अत्यन्त अधिक्‌ दौनेसे कोई २ स्तोको भसं कृते ३ । कोटं कहत, है कि 
स्रोतकी मख्या हौसकतीहे । उन सोतोंका प्रकार भेदसे तथा मूलभेदे भौर उनके 
प्रकोप विज्ञनकरे यथा स्थानम अगे कथन करेगे । क्योकि पपूणं सोतोंका विषय 
जानरनेसे जिन सातोंका कथन नहीं भी कियागया उनको भी ज्ञानवान्‌ मनुष्य जान 
सकता । तथा यथोचित उपदेश दारा अज्ञानी भी जानसगे । पह इस प्रकार दै 
मरणवारी, उदकषादी अन्नवारी, रतवारा, रक्तवारी, मासिवारी, भेदवादी एषम्‌ अस्थ, 
मञजा, राक्र, मूत्र, मर, स्मरेद्‌ इनके वहन कलेवारोको स्रोत कहते तथा वातपित्त 
ओर कफ संप्री शरीरम गमन करनिवारे मागेभूत भी सोती होते द । यह्‌ सोती 
- संबू्णं रस, धातु, वायु आदिके अयन अथात्‌ गतिस्थान ओर आधैष्ठान रेते ई ॥२॥ 
तद्रदतीन्द्रियाणांपुनःसच्वा दीनां केवरचेतनावच्छरीरमयन- 
भूतमधिष्ठानभूतथ्च, तदेततस्ीतसांप्रङृतिभूतत्वान्नविकारेर- 
पसुञ्यते रारीरम्‌ । तत्रप्राणवहार्नासोतसांहव्यमूरंमदाछ- 


\ तश्च, प्दुष्टानामिदंविोषन्ञानेमवति, अतिसृषटद्पितंसप्रति- 


विमानस्थान-अ० ९. (५४९ ) 


वन्धमत्पास्पमभीक्ष्णवासरव्दशलसुच्छरसन्तदष्टप्राणवहा- 

न्यस्यसरो तांसिप्रद्ष्टानीतिवियात्‌ ॥ ३ ॥ 

उसी प्रकार चतनायुक्त केव ररीरइन्द्रर्याका तथा सन आदिकाका 
-गतिस्थान माैरूप एवम्‌ अधिष्ठान होता है । यही कारण है कि संपूरणं स्रोत भरकर 
तिभूत हौनेसे शरीरम विकारको नदी होनेदेते । इनमे प्राणोके हन करनेवाठे स्तोका 
मूल हृदय ३ ओर उसको मदास्रोत भी कहते है । यह सोत जव दूषित होत तव 
इनमे यह षिरोषना होती है कि उच्छराषको अधिक छोड, वहत तेज या रुककर 
थोडा २ अथवा शृब्दयुक्त शरख्के साथ इवास अवे । इन रक्षणोसे म्राणवाहक 
सोताको दपित हआ जनि ॥ ३॥ 

दूषित उदकबादी सख्रोतक्े लक्षण । 
उदकवहानां स्रोतसां ताटमूरुक्षोमच प्रदुष्टानामिदंविज्ञानं,तय 
थाजिहाताल्वोष्ठकण्टदङ्कोमशओोषपिपासा्ातिप्रब्द्धादष्ठोदकव- 


हान्यस्यस्नो तांसिप्रदष्टानीतिषियात्‌ ॥ ४ ॥ 

जलके वहन करनेवारे सोर्तोका मूल तालु ओर क्ठोम होता दै । यादे यह सोत 
दूषित होजांय तो इनके ये रक्षण होते है । नेसे-जिहा, तादु, ओष ओर क्लोम 
(प्यास छगानेवाली कारणभूत स्थान ) ये सूखने रगे प्यास अधिक कगे । इन 
लक्षणंसे जूके वहन करनेवारे सरोतोको दूषित हआ जाने ॥ ४॥ 


। दूषितञअन्नवाही खरोतके लक्षण । 
अन्नवहानांसखरोतसामामारशयोमूटंवामचपार्चम्‌ , प्रदुष्टानान्तु 


(० 


खस्वेषामिदावेशयेषविज्ञानं भवति, तदययथाअनन्नाभिखषणमरो- 
„ चकाविपाकाछरदिखरष्टाअन्नवहानिसोतांसिप्रदुष्टानीतिवि्यात॥ 
अन्नके वहन करनेवठे सोततोफा मूरु-आमाराय ओर वामपार्धभाग दै । 
इन सोति दूषित होनेते यह रक्षण दति ई) जैमे-जन्नकी अभिलाषा न होना 
अरुचि हीना, अन्नका पाराक न हीना, छर्दिं होना इन रक्षणोसे अनेके वहन 
-करनेवारे स्रोतोको दित हषा जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
रसबहा दिखरोतोका वणेन । 
रसवहानांसोतसांद्दयमूरुदश्चधमन्यःशोणितवहानांखोत-. 
सायकृतमूकष्टाहाच) मांसवहानाचस्रोतसांलायुमूरैत्वक्च, - 


( ९९० 9 चरकसंरित्ता-भा० टदी०1 


मजावहानांस्रोतसामस्थीनिमंसक््थयश्च) शुकरवहानांस्नोत- 
सादरषणोमरंरोफश्च । षदुष्टानान्तुरसादिखोतसांखलुएषांषि- 
ज्ञनान्युक्तानिविविधाशितीयेअभ्यायेयान्येवहिधातुनांप्रदोष- 
विन्नानानि $ 
विन्ञानानितान्येवयथास्वंधातुस्रोतसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
रसके वहन करनेवाले सषोतका भ्ण ह ओर दश धमनिये है ! रक्तवारक 
वा ( जिगर ) ओर प्ली (तिषटी ) हति है । मांसके वहन कर- 
नेवारे सोतका मूल स्नायु नसे ओर्‌ त्वचा दँ । मउजाके बहन करनेवाले सोतोका 
-यू अस्थिमे ओर सक्थ दँ । वीर्के वहन करनवाठे सेो्तोका मूल दोनो वृषण ओर 
ङ्गिहे। इन रसादिकं बहून करनवाडे सोतेकि विगडनेसे जो रक्षण होते द॑ह 
. विविधाशित पीतीय अध्याये वर्णन किया गया है ॥ ६ ॥ 
| मू्रषादीशखोतोके लक्षण । 
मध्रवहार्णांसरोतसांबरितमूखवंक्षणोच, खस्वेषामिदंषदुष्टानां 
विज्ञानमतिसुष्ेप्रतिबद्धकुपितमरार्पमभीक्ष्णंवासशूलमूत्र 
मुत्रवन्तंदष्ठामूत्रवहाण्यस्यस्रोांसिभदुष्टानीतिविवयात्‌ ॥७॥ 
मुजरको वाहन करनेवाटे स्तोका मूल-वस्ति ओर वेक्षण दँ । इनको दूषित 
हए जाननेके ये लक्षण सेते । नेके-पत्रका अधिक आना अथवा मूत्रका बद्र होजाना 
मूत्रका विगडा दा होना, मूत्रका रुगकर्‌ आना थोडा २ अना वा द्दके साय 
आना इस प्रकारके मूके लक्षणोको देखकर मूतवाहकं स्तोको दूषित जानना ॥७॥ 
पुरीषवादीख्रोतोके लक्षण । 
पुशेषवहाणांखरोतसांपक्रारायोमुरस्थूखगुदश्चः प्रदुष्टानांखटु 
एषाभिदंविक्ञानं, छच्छेणअस्पाल्पसयुखमतिद्रवदुषितमति- 
बध चोपविदान्तंदष्ापुरीषवहाण्यस्यसोतांलिषद्ष्टानीतिषि- 
ययात्‌ ॥ < ॥ ता 
पुरीष ( मछ ) के बहुन करनेवाटे सोतोका रल पकाराथ, स्थूल अत्त) अर , 
एदा द । उनके दूषित होनेसे यह रक्षण हेते द । जेते-कछके साय थोडा २ मर 
उत्तरना, दरदैके साय मल उतरन, बहुत पत्रा मर आना, तेनगर्मकि साथ म 
खाना, सुककर अत्यन्त. सूखा मर आना । इन रक्षणोको देखकर मलक वहन 
करनेवारे सोर्तोको दूषित जनना ॥ ८ ॥ । 


विमानस्थान-अ० ९, ( ५५१ ) 


स्वेदवाही स्नोतोके खक्षण । ५ 
निद @ क्म 9 र $ म, `~ ड क, 
स्वेदवहानांखातसामदामरखरामकूपाश्च प्रदुष्टानाखस्वेषास- 
द॑विज्ञानमस्वेदनमतिस्वेदनंपारुष्थमतिश्छक्ष्णतांपरिदा्रेम- 
दष॑यह्रुस्वेदवहान्यस्यसोतासिष्रदुछटानीतिवियात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वदके हन करनेवले सोतोका मूर मेद तथा सोमकूप दहै । इनको दूषित दए 
जाननेके ये रक्षण हे । पसीना न आना अथवा अधिक आना, रोमकूर्पोका कठोर 
होना या अत्यंत नरम होना, रारीरमे दाह होना, रोमोका खडाहोना इन रक्षणक 
देखकर सेदवाहक स्ोतोका दूषित हञाजानना ॥ ९ ॥ 
शरीरधात्ववकाशोरे नाम । 
सख्रोतांसिरिराधमन्योरसवाहिन्यानाच्यःपस्थानोमा्गाःदरी- 
रच्छिद्राणिसंवृतासंवरतानिस्थानानिआक्षयाःआखयाःनिकेता- 
श्चेतिशरीरधाखवकाशानांरक्ष्यारक्ष्याणनासानि ॥ १० ॥ 
सोत, शिरा, धमनिये, रसवाहनी, नाडि, पथसमूह, मागे, शरीरछिद्र, सध्तस्थान, 
अपंवृतस्थान, आश्य, निकेतन, भार्य, यह्‌ सय नाम- र्रीरके धातुजोके लक्ष तथा 
अरक्षय स्थानोके र ॥ १० ॥ 
9 क 
तेषांभ्रकोपास्स्थानस्थाश्चैवमा्ैगाश्चेवशरीरधातवःप्रकोपमाप- 
द्यन्ते ॥ ११ ॥ 


उनके कुपित होनेसे स्थानम स्थित तथा मार्गमे गमन कर्ववारी शरीक धातु- 
येभी कोपको माप्त रोजाती द ॥ ११॥ 


इतरेषांवाध्रकोपादितराणि + १२ ॥ 
अन्य सोति कोपे अन्य लो भी पित होजातेहे ॥ १२ ॥ 
सोतांसिखोतांस्येवधातवश्वधात्‌न्पदूषयन्ति ॥ १३॥ 


एकधातु दूषित होकर दुसरी धातु दृपित करदतीरै सोत दूषित होकर अन्यं 
सोतोको भी दूषित कर देते ॥ ९३॥ 


भदु्टास्तवेषांसरवेषामेववातपित्तश्छेष्माणोदुष्टादृषयितारोभवः- 
न्तिदोषस्वभावादिति ॥ १४ 1 ४ 
वात्त, पित्त कफ़ दूषित हकर इन सव जनोर्तको अपने दीप स्वभावे दूषित 


करदेत रँ ॥ १४ ॥ 


(५५२ ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


प्राणवादीखो ताके दूषितटोनेच्छा कारण । 
भवतिचान्न 1 


क्षयास्सन्धारणाप्रोक्ष्याद्रयायामारक्चधितस्यच । 
प्राणवाहीनिडष्यन्तिखोतास्यन्येश्वदारुणेः ॥ १५ ॥ 
सोई कहते । प्रार्णोको वहन कनेवारे खोात-पात॒भके श्वीण होनेते, वेगोको 
४ रूक्षतासे अधिक परिश्रम करनेते, वहत क्षुधा ठगने तथा अन्य दुष्ट 
कारणोसे दूषित होते ॥ १५ ॥ 
उदकवाहीख्ो तोके दरूषितहोनेका कारण । 
ओष्ण्यादामाद्धयार्पानादतिड्ुणकान्नसेवनात्‌ 
अम्बुवादीनिदुप्यन्तितषायाश्चातिपीडनात्‌ ॥ १६ ॥ 


- उष्णत्तासे, आमदोषसे, भयसे, मद्य आदि पानैसे, अधिक शुष्कं अन्न सेवनते, 
अप्यन्त प्यास छगनेसे जरके वहन करनेवाठे स्रोत दूषित हीते दं ॥ १६॥ 
अन्नवादीस्रो तीके दूषितदोनेका कारण । 
अतिमान्रस्यचाकारेचाहितस्यचभोजनात्‌। 
अन्नवाहीनिदुष्यन्तिवेगुण्यास्पावकस्यच ॥ १७ ॥ 
अधिक भोजनकरनेसे, वेसमय भोजन करनेसे, विषमभोजने करनेसे, अहित 
भोजन करमते, जटरामिकी विगुणतासे अन्नके वहन करनेदलेि स्रोत दूषित ८ 
होते ह ॥ १७ ॥ 
रखवादीस्रोताके दूषितदौनेका कारण । 
गुरुद्ीतमतिल्लिरधमतिमात्रनिषेवणात्‌ । 
रसव्राहीनिदुष्यन्तिचिन्त्यानाञातिचिन्तनात्‌ ॥ १८॥ 
भरी, क्षीर अर अत्यन्त निर्ध पदार्थोकि अधिक सेवनसे, वटुत चिन्ताके 
करनेसे रसके वहन करनेवारे सोत दूषित होते ह ॥ १८ ॥ 
र क्तवादीस्मोतोके दूषितहोनेका कारण । 
विदाहीन्यन्नपानानिल्िग्धोष्णानिद्रवाणिच । 
` रक्तवाहीनिदुष्यन्तिभजताश्चातपानो ॥ १९॥ 
विदाही अन्नपानके सेवनते तथा क्लि, उण्ण ओर द्वव पदार्थेकि सेवनते धूप, उपर 
इनके सेवनते र्तवाही स्रोत दूषित दैति ह ॥ १९ ॥ 


विमनस्थान-अ० ९. (५९३ ) 
मांसवादीखोतोके दूषितहोनेका कारण । 
अभिप्यन्दीनिभोन्यानिस्थूखानिचमुरूणिच। 
मांसवारीनिदष्यन्तिभक्कताचस्वपतोदिवा ॥ २० ॥ 
अभिष्यन्द, स्थूल ओर भारी पदाथकि भोजन कगनेमे, मोजनकर दिनम्‌ सोजा- 
नते मांसवाही स्रोत दषितं रोतेहं ॥ २० ॥ 
मेदोवारीखरो तोके दूषितहोनेका कारण । 
अव्यायामादिवास्वप्रान्मेध्याना्ातिभक्षणात्‌ । 
मेदोवादीनिटुष्यन्तिवारुण्याश्चातिसेवनात्‌ ॥ २१ ॥ 
व्यायाम न करसे दिनम सोनेसे, चिकने पदार्थोके अधिक खनसे ओर मदक 
अधिक पीनसे, मेदको बहन करनेवाटे सोत दूषित होते दै ॥ २१॥ 
अस्थिवादीस्रीतोके दृ षितदीनेका कारण। 
व्यायामादतिसंक्षोभादस्भ्नामतिचमभक्षणात्‌ । 
अस्थिवादहीनिडष्यन्तिवातखाना्सेवनात्‌ ॥ २२ ॥ 
अधिक व्यायामके करनेसे, अत्यंत संक्षेपण, अस्थियोके चवानेसे तथा वातवद्ध॑क 
दायक सेवनसे अस्थिवाही सोत दूषित दौजातिहे ॥ २२ ॥ 
मलनावादीखोतोके दृषितदोनेका कारण । 
उर्थेषादलयसिष्यन्दादभिघातात्‌ प्रपीडनात्‌ । 
मज्जावाहीनिदुष्यन्तिव्रिरुद्धानाश्चसेवनात्‌ ॥ २२ ॥ 
किसी वस्तुके नीचे दवजानेसे, अभिप्यंदीपदार्थोके सेवनसे, चोरके रगनेसै, 
रर्सरके प्रपीडनसे, एषम विरुद्ध पदार्थं क़ सेवनसे मजाके वहन करनेवाले स्रोत दूपित 
हैत ॥ २३ ॥ = । 
श्क्रवादीसख्रोताके दूषितदोनेका कारण । 
अकारायोनिगमनान्नियहादतिमेथुनात्‌। 
कबाहीणिदुष्यन्तिशखक्षारन्निभिस्तथा ॥ २४५ 
विना समय मेथुन करनेसे, अयोग्य मेथुन करनेसे, विलष्ट मेथुन न करनेसे, 


अधिक भुन करनसे, शख, क्षार तण अभ्निके संयोगे वर्यिवादी सोत दूषित 
हेत ॥ २४॥ ` 


( ९५४ } चरकसंहिता-भा० टी०। 


मूत्रवादीसखरोतोंके दूषितहोनेका कारण 1 
मून्रितोदकभक्षल्ीसेवनानमूचनियहात्‌ 
` मूत्रवाहीणिदुष्यन्तिक्षीणस्याथक्रशस्यच।। ९५ ॥ 


(9. प 


फे वेग आये हए पर भूत्रको रोककर पानी पीनेसे एवम्‌ मूके वेगको रोककर 
सरी गमन करने, मूत्रको रोकनेसे तथा क्षीणता ओर कृता दने मूञ्रवारी शोत 
दूषित होजाते हं ॥ २९ ॥ 


` व्चोके स्रो तौके दूषित्तदोनेका कारण । 
विधारणादलयदनादजीणीध्यरनात्तथा 1 
वर्चोवहीनिदुष्यन्तिडबंर्नेःकृशस्यच ॥ २६॥ ` 
मलक ेगको रोकनेसे, अधिक्‌ भोजन करनेसे, अजीर्णमे भोजन करनेसै, दुर्वर 
अग्निक होनेसे तथा कृशताके कारण मल्बाही सोत दूषित दति ॥ २६॥ 
स्वेदवादीस्ो तोके दूषितहोने का कारण । 
ठ्यायामादतिसन्तापाच्छीतीप्णाकमसेवनात्‌ । 
स्वेदवादीनिदुष्यन्तिकोधरणेकभयैस्तथा ॥ २७॥ 
अधिक व्यायाम करनेसे, अधिकं धूप, तथा तापके सहने, विङृतभावते सदी 
गर्मी सेवनसे, शोक तथा थयते, स्वेदके वदन करनेवारे सोत दूषित हजार ॥ २७ 
अन्धकारण । 
आहारश्चविहारश्चयःस्यादोषगुणेःसमः । 
घातभिर्विगशणश्चापिस्रोतसांसपदुशकः ॥ २८ ॥ 
जो आहार विहार-बात, पित्त, कफके साम्यगुणक्रारी हँ षह सोतोको दूषित 
करते हं जो आहार विहार धातुभके अप्तमान गुण करनेवले ह बह भी स्तोको 
दूषित करते है ॥ २८ ॥ 
अतिप्रवर्तिःसङ्लोवादराणांयन्थयोऽपिवा । 
विमागेगमनवापिख्लोतसांइष्टलक्षणम्‌ ॥ २९१ 


मरादिकोकी अधिक वृद्धि अथवा षिरोध होना तथा नसम गोटीका पडना ओर 
मलोक अपने मार्ग त्यागकर दसरे माभेद्रारा निकलना यह दूषितहृए सतोकं रक्षण 


होतेह ॥ २९॥ 


विमानस्यान-अ० ९. ( ५५५ ). 
ख्रोतोकी आरति । 
स्वधातुसमवर्णानिचत्तस्थूखान्यणूनिच । 
खोतांसिदीर्घाण्याङ्त्याप्रतानसदशानिच ॥ ३० ॥ 
संपूरणं खोत्त अपने २ धातुके समान वर्ण्रटे गोलाकार सुखवाटे, स्थूढ अथवा 
सृ्ष्म आकारके होतेह ॥ ३० ॥ १ 
दूषित तोंकी चिक्ित्साका विधान । 
प्राणोदकान्नवाहानांदुष्टानां शासिकीक्रिया । 
काय्यातष्णोपश्मनीतथेवाभभदोषिकी ॥ ३१ ॥ 
प्ाणवाही सोत, जल्वादी सोन, ओर अन्नवाही सोर्तोक दूपित होनेपर श्वास रोगके 
समान चिकित्सा करनी चाहिये तथा ठषानाशक ओर आमनाशक चिकित्सा करनी 
चादिये । अथौत्‌ प्राणवाही सोर्तोके दूषित होनेसे श्वास चिकित्सा, जवारी सोतेकि 
दूषित होनेसे वषानादयक चिकित्सा, अन्नवादी खोतोके दूषित होने मामदोप नाशक 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३१९ ॥ ट 
विविधाश \ भा, 9 क \ @ 
विविधांशितषीतीयेरलादीनांयदोषधम्‌ । 
दूषितस््रोतसांकुय्यात्तयथास्वसुपक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रस आदि धातुके वहन करनेवाठे सोतोकं दूषित होनेपर विविधारित पीतीय 
अध्यायमं कयन की हुरं रस रक्तादिकोंकी चिकित्सा क्रमपूर्वक करनी चाहिये॥ ३२॥ 
मूत्रविर्‌स्वेदवाहानां चिकित्सामोघक्रच्छिकी । तथातिसारिकी 
` कास्योतथाञ्वरविकिस्सिकी इति ॥ ३३ ॥ 
मूत्रवारी सोतोके दूषित होनेपर मूत्रकृच्छरमे कदी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
मट्वादी सतो दूपित् होनेषर अतिषतार रोगके समान चिकित्सा करनी चाहिये । 
. स्वेदवादी शोत दूषित दीनेपर॒ज्वरके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 


तत्र छोकाः 1 
त्योदशनांमूखानिसखरोतसांइ्टलक्षणम्‌ । 
सामान्यंनामप्य्यायाःकोपनानिपरस्परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोषहेतुःप्रथकसेनभेषजोदेशएव च । 
खोतोविमनेनिर्ि्टस्तथाचादोषिनिश्चयः॥ ३५ ॥ 


- (4५६ ) नचरकसंहिता-मा० टी °। 


अव अध्यायकी प्रत्ते श्टोक कते ह कि इस सोतोविमान नामक .अध्यायमे- 
तेरह सोतोके मूल, उनके दूषित हौनेके रक्षण, सामान्यनाम, पर्यायवाचक शब्द्‌, 
परस्पर कोपक्रम, पथक्‌ २ दोषोके देतु ओर ओषध उदेश तथा सोतोका निश्चय 
इनका वणेन कियागया है ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ 
केवटंविहितयस्यरारीरंसर्वभावतः । 
शारीराःसवरोगाश्चसकरम्मसुनमूद्यति ॥ ३६ ॥ 
इति चरकसंहितायां विमानस्थाने स्रोतोविमानप्‌ । 
जिस वैको सेपूणे भावोसे शरीरका ज्ञन दं तथा दरीरे संपूरणं रोगोको जानता 
है वह वैय चिकिलत्ता कमम मोहको प्राप्त नदीं हेता } ३६ ॥ 
इति श्रीमहषिचरक० विमानस्थाने माषाटीक्राया सखोतोविमान नाम परयमोऽव्यायः | ९ ॥ 








षष्ठोऽध्यायः । 


[4 


अभातो सेगानीकं विमानेन्याख्यःस्थाम इति हस्माह भगः 

वानात्रेयः । 

अव हम रोगानीक वि्मनकी. व्याख्या कर्ते दह । इस मकार्‌ भगवान्‌ आत्रेयी 
कथन करनेलगे । 

. शेगोके विभाग । 
दरेरोगानीकेभवतःप्रभावमेदेनसाध्य्ासाध्य्च, द्वरोगानीके 
बलमेदेनश्रदुचदारुणश्, देरोगानीके अधिष्टानमेदेनमनोऽधि 
छानदाररापिष्ठान्, रोगानीकेदेनिमित्तमेदेनस्वधातुवेषम्य- 
निमित्तवागन्तुनिमित्तच, द्ेरोगानीकेआशयभेदेनअमारायः- 
ससुत्थथप काशयसमुत्थञ्च ॥ १ ॥ 
रोगेकि समूह प्रमावकेमेदसे दौ प्रकारके होते दं । प्रथम साध्य) दवितीय असाष्य 1 
रोग समके बके भेदे दो भद हेते खड ओर दारुण । अवन भेदे दो 

-अकारके दै । मनोिषठान ओर शरीरायिष्ठान्‌ । निमित्त दस दौ प्रकार, ६ निलपुतु 
पपम्यनिभित्तक ओर आगन्तुक निमित्तक । आदरीय भेदे दो प्रकारके ई आमादायते 
उत्पन्न हनेवारे ओर पक्राशयसे उत्पतन होनेवाङे ॥ १ ॥ 


विमानस्थान-अ० ६. ( ५५७ } 

रोभोको संख्यासंख्येयत्व । 
पवमेतसपभाववलाधिष्टाननिमित्तारायद्ेधसमुद्ेदश्रकृयन्तरे- 
णभियमानमथवासन्धीयमानस्यदिकत्वंवाबहुत्वेवा) एकं 
तावदेकमेव्ररोगानीकंढुःखसामान्यात्‌) बहुखन्तुदशरोगानी- 

. कानिश्रभावसेदादीनि, बहुस्वमपिसंस्येयंवास्यादसंस्येय 
संख्ययंयथोक्तम्‌-अष्टोदशैये, असंख्येययथामहतिरोगाध्याये. 
रुग्बणंसमुत्थानादीनामसंख्येयत्वात्‌ ॥ २॥ 

इस मकार प्रभाव, वर, अधिष्ठान, निमित्त, ओर आशयमेदसे दो दो मकारके 
होतेहुए भी निदान ओर प्रकृतिके भेदसे सव रोग परथक २ अथवा मिरे हृए होते दै 
इ मकार संपूण रोगोको एकत्व अथवा वहु कथन किया ई । जैसे-संपरणैरोग दुःख 
देनवाठे होनेते अथोत्‌ दुःखदायित् होनेते संप्रणे रोगसमृहको एकत कथन किया 
अव वहूत्वको कथन करते है । प्रभाव मेदादिकति रोगसमूह दरा भेदम विभक्त दं । 
रोरगोकि वहूत्वकी र भी सकती है क सक्षम अंशा विकल्पना द्वारा इनकी 
संख्या नही होस्तकती । तै-अषटोदरीयाध्यायं रोगोकी संख्या जीर महारोगाध्या- 
यमे असंख्यता वर्णेन की हे । संपूण रोगसमूह पीडा, वणै, कारण -आदि भेदृि 
कल्पना किये जानेपर अंख्यताको भाप होतेह ॥ २॥ 

` नचसंख्येयायेषुभेदध्रकृलन्तरीयेष्वविगीतिरित्यतोनदोषवती- 

` स्यावत्रकाचिसपरतिन्ञानचाविगीतिरित्यतःस्याददोषवद्धेत्ताहि. 
भेद्यमन्यथाभिनत्यन्यथापुरस्ताद्धि्नं मेदप्रक्त्यन्तरेणमिन्द- 
नूभेदसंख्याविशेषमापादयलयनेकधानचपूर्वभेदायमुपहन्ति ॥ २॥ . 

शं संूणं रोगकि एक शै समय संर्येय ओर असंस्येय होने कोई विरोध उत्पन्न 
नदी हो सकता वरयोकि जित अकार रोग संख्येय ओर असंसयेय होते दै उनका 
वणेन प्रणम करके है । इसल्यि इसस्थानमे कोई विरोधी दोष उत्पन्न नदी होसकता 
मेद्‌ कएनेबाला _ अपनौ्च्छासे एक वस्तुको एकं प्रकारका कथन कः दूसरे समय 
उसी वस्तुके अनेक भेद दिखा सकता है । ओर प्रकारान्तरते मेद॒ संख्याको अनेक 


अकारकी करते इए मरथम कथन किये हुए एक मकरके भेदमे किती प्रकारकी मापत्ति 
नर होने देता ॥ ३ ॥ 


.(५५८ ) चरकसंदिता-भा० ठी०। 


समानायामपिखटुभेदप्रकृतोप्रकृतानुपयोगान्तरमपेश्ष्यसन्ति 
ह्यथोन्तराणिस्तमनश्दाभिहितानि । समानोहिसेगदाच्दो- 
दोषेषुव्याधिषु चवत्तेते। दोषाअपिरोगशब्दमातङ्श्देयक्ष्मश- 

उदेदोषपरृतिराव्दंविकरारराञ्दचरभन्ते । तत्रदोषेषुचेवव्या- 

[+ ४ राड = 

धिषुचरोगशब्दःसमानःेषेषुतुविशेषवान्‌ ॥ ४ ॥ 

मेदक कारणके समान होनेपर भी करी करै परयोगान्तरकी अपेश्ना कसते इए 
समान शब्दे करै इए श्दकि अथं अरग २ ग्रहण किये जति र) जैते-रोग शब्दसे 
र ओर व्याधि इन दोनोकाही योध होता है जथौत्‌ रोगशब्द्‌ दोषो ओर व्याधि- 
यमि सामान्यरूपते व्यापक है । दोषभी रोगश्द, जातंकरब्द, यक्मशचड, दोष्‌ तथा 
मङ्कति शब्द्‌ वा दोष मृति शब्द्‌ एवम्‌ विकार राब्दसे प्रहरण किये जाते । इनम रोग- ` 
शब्द्‌ दोषेमिं तथा त्पाधि्योमे समान ह ओर अन्य स्थर्टर्थ विरेष अर्थात्‌ अपमान 
होता ॥ ४ ॥ 

वत [९ र (^ क प 
तत्रत्याधयाऽवारसस्ययामतन्त्यातचहूव्वाद्‌ षास्तुपारसख्यया- 
सनतिवहु्वात्तस्मायथोचितंविकाराउदाहरणाथंमनवरेषेणच- 
- दोषाव्या्यास्यन्ते ॥ ५ ॥ 
इनम व्यायियं अपरिसंख्येय अथात्‌ अगण्य होत सोकं वह्‌ बहुत तथा 

अंशाश्च कल्पना द्वारा अत्यन्त ह बहुत ई । परन्त॒ दोष संख्याषान क्योकि यह वहुत 
नही ह । इदे उदाहरणक्े छिि विकारोको तथा दौरपौको विस्तारपूषैक वर्णेन 
कर्ते है ॥ ५॥ । 
र दोषोंका वर्णन । 


स, 


रजस्तमश्चमानसौदोषौ, तयो्विकाराःकामक्ोधलोभमोहर््या- 
सानमदश्लोकचिन्तोदधेगभयहषदयः ॥ ६ ॥ 
रजोगुण जर तमोगुण मनके दोष द । काम, कोध, लोभ, मोह ईषा, अभिमान, 
भद्‌, शोक, चित्तका उद्वेग, मय ओर हर्ष सादिक इन मनक दोषोके धिकार है 
अथीत्‌ मने रोग दहै ॥ ६ ॥ # 
वातपित्तश्छेम्माणस्तुखारीरादोषस्तेषामपिचविकाराज्वराती 
सारलोधरोषमेहकुष्टादयईति ॥ ७ ॥ 


विमानस्थान-अ० ६. -( ५५९ ) 


वात, पित्त ओर कफ यह्‌ शरीरम रहनेबारे दोष हँ । ज्वर, अतिसार, शोध) शोष 
अमेह, ङढ आदिक उन दौर्पौके विकार दह ॥ ७॥ 
क, 
दोषाश्चकेवलाग्याख्याताः; विकारेकदेशश्च ॥ ८ ॥ 
यहापर केवल दोर्पोका कयन कियद ओर विकार्सीके एकदेगका कथन कियोदै८ 
दोषोका तिदिधकोप। 
तव्रतुखस्पेषादयानामपिदोषाणांतिविधध्रकोपणमसातेम्यन्द्ि- 
यार्थसंयोगःप्रज्ञपराधःपरिणामश्चेति । प्रङुपितास्तुप्रकोपण- 
विषात्‌ ! ्यिशेष्चविकारविरोषानमिनिर्व्तयन्तिप- 
रिसंख्येास्ते विकाराःपरस्परमनुवत्त॑मानाः। केदाचिदनुवध्न- 
न्तिकामादयोञ्वरादयश्चानियतस्त्वनुबन्धोरजस्तमसोःपरस्प- 
रनह्यरजस्कन्तमः ॥ ९ ॥ 
इन शारीरिक ओर मानसिक दोनों भकारे दौपोकि ही पित करनेवारे तीन 
प्रकारके कारण होतेह । नेमे असात्म्य विषर्याका सेवन, प्रज्ञापराध ओर परिणाम 
( समय ) इनम प्रथक्‌ २ प्रकोपके कारणोसि तथा द्रन्यविशेष वर्स कुपितहुए दोष 
अनेक प्रकारके विकार्योको उत्पन्न करते । वह विकार असंख्य होति । कामादिक 
मानसिक विकार, उवरादिक शारीरिक विकार कभी २ आप्मे एक दुसरेके आश्र 
यीभूत होनातेहै अथौत्‌ एक दूसरेके सहायक हनति या आपस मिलत 
, क्योकि रजोगुण ओर तमोगुणका आपस परस्पर अवु्वध हे । तमोगुण रजोशुणेके 
विना रह नही सक्ता ॥ ९ ॥ 
भायःदरीरदषाणामेकाधिष्टीयमानानांसन्निपातःसंस्त्गोवास- 
मानगुणखादोवाहिदुषणेःसमानाः ॥ १०॥ 
रारीरिक दोर्षीका एक ही अधिष्ठान (रहेका स्थान ) होता र अथौत्‌ बात, 
पित्त ओर कफका अधिष्ठान शरीर दै 1 इमरिये प्रायः उनका संसग ओर सनिपात 
दोजाताईं । क्योकि उष्ण सीत आदि तथा रुक्ष, लिगध्‌ आदि दोपोके प्रथक्प्रथक्‌ 
ण होनेपर भी दूषण करनेवाला गुण तीनों दोषोमि समान रोनेते एक दोप दृसरेको 


क „क 


भी दूषित करेति । अर्थात्‌ दृषण खभाववछे होनेते दोष एक दूसेके सहायकः 
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दोजातेह भोर दुषण स्वभावसे समानगुणवाडे होति ॥ १० ॥ 


{५६० ) चरकस॑रिता-जा० ठी०। 
अचुबन्धानुबन्ध मेद्‌ । ` 
तघ्रानुबन्ध्यानुबन्धङ़् तोविशेषः स्वतन्त्रोभ्यक्तरि्घोयथोक्त- 
समुस्थानप्रशमाभवत्यनुवन्ध्यस्तद्विपरीतरक्षणोऽनवन्धः ॥११॥ 
उनमे अनुबन्ध्य ओर अमुषेधकी विशेषता यह है कि अनुबन्ध्य सतत्र ओर 
करटक्षणवाला हीति ओर उसका प्रकट होना तथा, शमन लेना भी यथोक्त 
मकारसे होति अथौत्‌ स्वतंत्र दौतादे । जर अनुवंथ परतंत्र तथा चछियेहृए रक्षण- 
वाला होताहे । इसके सशुत्थान ओर प्रशमन भी पूर्वोक्त कमसे नदीं होते । तात्पर्यं 
यह्‌ टज किं दूषित इए वायुने अपने साथमं पित्तको भी दूषित्त करिया । इस 
जगह वायु अनुरवेध्य ओर पित्त अनुबध हीताहै । इसछियि वायु सवते ओर प्रकर- 
टक्षणवाला तथा अपने कारणोंसे कुपित हुभा ओर वातनारर द्रव्योदरारा शन्त 
होनेवाहा होतार । पित्त असुर्बथ्‌ होनेसे परतंतरादि गुणवारा जानना ॥ ११ ॥ 
सन्निपाता दोष भद्‌ । 
अनुबन्ध्यानुबन्धलक्षणसमन्वितास्तत्रयदि दोषाभवान्तितंनिः 
कंसच्निपातमाचक्षतेद्रयंवासं सर्गम्‌ । अनुबन्ध्यानुबन्धाविशेषः 
कृ तस्तुबहुविधोदोषमेदः 1 एवमेषसंज्ञापर तोभिंषजांदोषेषु 
चठ्याधिषचनानाप्रछतिषिशषाद्र यहः ॥ १२ ॥ 
यदि किप ज्वरमे-बात, पित्त, कफ अनुबन्ध्य तथा स्वतेत्र ओर प्रगर रक्षण- 
वारे हाँ तो उन तीनो दोषोके मिटापको सन्निपात कदहाजाताहे । यदि दौ दोष सरतत 
होकर यर प्रगट खक्षणोदारा मिटे दृएहौ तो उनको संसग कहतेहं । इक्षपरकार अनुव्य 
ओर अनुबन्ध्‌ विषयके किये हए रोगोके वहत प्रकारके भेदं दोजाते ई । इस तरद 
कथन किये इए संज्ञा जौर परकृतिकं मेदे दोषमिं तथा व्याधियेमिं अनक 
भकारके भेद होजाते ह \॥ १२1 
अभ्चिभेद्‌ । 
अभ्रिषुतुशरीरेषुचर्तुिधोविरेषोबरमेदेन । तद्था~तीक्ष्णोऽ- 
मन्दःसमोषिषमइति । तत्रतीक्ष्णोऽभ्निःसर्वापचारसहस्तद्वि- 
रीतलक्षणोमन्दः । समस्तखलुअपचारतः विकृतिमापव्यते 
अनपचारतः प्रङ्कताववतिष्ठते । समटक्षणविषरातरक्ष- 
णस्तुविषमङदेत्तचतुषिधाअभ्रयश्चतुिधानामेव पुरुषाणाम्‌ ॥१३॥ 


विमानत्थान-अ० ६. , (५६१) 


शारीरिक भभरिके वल भेदके चा! मकार होततेहे ! जेसे-तीक्ष्णाभि, मंदरि, 
समा ओर विषमा ! इनमे तीक्ष्णा सव मकारके कुपथ्योको सदन करक 
ती ३ । ओर मंदा ती्णाधरिसे विपरीत रक्षणवाटी होतीदे अथौत्‌ यह किचित्‌ 
कुपथ्यको भी सहन नदी कर सती । ज अप्ने कुपथ्यादि अपचार करनेसे विक्रत 
होजाय ओर कपथ्य न करनेते अपनी सीक अवस्थामं रहे उ्तको समापि कहते । एवम्‌ 
समाधिसे विपरीत रक्षणवारीको विषमाम्नि कहतेरै । इस प्रकार चार प्रकारके 
पुरुषोकी चार प्रकारकी अच्नि होती ॥ १२॥ 


चारमकारके पुरूष | 
तच्रसमवातपित्तशछेप्मणांपकरतिस्थानांसमामवन्तिअन्नयः । 
'वातरानान्तुवाताभिमूतेऽग्न्ययिष्ठानेिषमाभवन्तिअस्यः 1 - 
पित्तलानान्तुपित्ताभिभूतेऽगन्यधिष्ठानेतीक्ष्णामवन्तिअस्रयमश्छे- 
ष्मलानान्तुश्टेष्माभिभूतेद्यगन्यधिष्ठानेमन्दाभवन्तिअस्नयः । 
तत्रकेचिदाहुर्बसमवातपित्तश्छष्माणोजन्तवःसन्तिविषमाहा- 
रोपयोगिवान्मनुष्याणाम्‌ ) तस्मचकेचिद्वातभक्ृतयः केचित्‌ 
पित्तप्रकृतयः केचिव्पुनश्छेष्मप्रकृतयोभवन्तीति । तचानुपप- ` 
न्नकस्मात्‌ कारणात्समवातपित्तषेष्माणद्यरोगमिच्छन्तिभि- 
षजः प्रकृतिश्चारेग्यम्‌, आरोग्याथाचमेषजप्रबृत्तिःसाचेष्ठा- 
रूपा, तस्माद्धवन्तिसमवातपित्तश्छेष्माणः । नतुखटुंसन्ति 
वातप्रकृतयःपित्तमछृतयः श्छेष्मभ्रकृतयोवातस्यतस्यकिरदो- 
षस्यंहिअधिकभावात्‌लासादोषप्रकृतिरुच्यतेमनुष्याणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इनमें वात, पित्त, कफकी साम्यावस्था रहनेसे अथात्‌ अपने २ स्वभावे स्थित 
रहनेसे अधि सम रहती ! बातपरधान मुष्योके वायुद्रारा अस्थान व्याप्त हनेसे 
अग्रि विषम होती हे ॥ यापर कोई कते दै कि वात, पित्त, कफ किसी भवुष्यके 
रारीरमे-साम्यावस्थाम नही रहते क्योकि सव मनुष्याका आहार एक प्रकारका 
ओर घात, पित्त, कफ़को समान रखनारा नदीं होता । इसलिये कोर मनुष्य वात- 
मक्ृति कोई पिननग्रकृति ओर कोह कफप्रकृतिवारे होतेह । सो यह कथन टीक 
नके हे क्योकि निसके दररमे पात, पित्त ओर कफ साम्यावस्थामे है अधीत 
, अपने ^. है उन्दी मयुष्योंको वेय आरोग्य अथोत्र्‌ निरोगी कहते । 
४4 
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{ ५६२) नयरकसंहितः-भा० टी०। 


आरोम्यतादी म्यो मृति दे । आरोग्यताके स्थिर ओषध आादिरकोका 
मरयोग क्रिया जाता ह इसीलयि वात, पित्त ककरी साम्यावस्था मदुष्य 
- दी आरण्य कदे जति है ओर्‌ उनको बातमहृति पित्तमकति अथवा कुफ्मकति 
नही कहा जाता \ नित जिस ॒दोषकी अधिकता निस्त मरुष्यमे रोरी £ उसको 
उसी दौषकी भ्रकृतिवाखा कहा जायगा ॥.१६ ॥ 

[क किष दोषेषु [> 
नचविङतेषुदोषषुप्रक्तिस्थस्वमुपप्यतेतसान्नेताः पकतयः 
सन्तिसन्तिनुखटुवातछाःपित्तखाः्ेष्मङाश्वाषर्ृतिस्यास्त॒ 
तेज्ञेयाः ॥ १५ | । 

, अब करतें कि यदि किसी मदुष्यके शरीरम वायु अधिक हौ तो उसको वात- 
प्रकति नकि कहना चाहिये क्योकि म्रकृतिनाम अपने सक सवभावम स्थित रहनेका ३ 
वायुकी अधिकता हीनेसे वायुकी विकृति माननी चाये । ईसल्ये विक्त इए 
- दोषाकौ प्रकृति नह कहना चाहिये । सो वात, पित्तल, -दष्मल अथौत्‌ वाततम 
धान कफप्रधान जोर पित्तप्रधान मनुष्य प्रकार्य नदी हेते ॥ १५ ॥ । 
नवारञन्नभरणिघान । । 
तेषान्तुखलुचतुर्विधानापुरुषाणां चसार्म्धननपरणिधानानिभरेय- 
स्कराणि । तच्रसमसवधातूनांसवाकारसममधिकदोषाणान्तु 
त्रयाणांयथास्वदोषाधिक्यमभिस्तमीक्ष्यदोषध्रतिकूखयो गीति 
त्रीणिअन्नप्रणिधानानिश्चेयस्कराणियावदभ्नेःसमीभावात्‌,समे 
तुसममेकतुकाय्यैमेवंचेष्टामेषजप्रयोगाश्चापरे, तद्िस्तरेणातु- 
उ्यास्या्यन्त । त्रयस्तुपुरुषाभवन्त्यातुरास्तेअनतुरस्तन्त्रा- 
स्तसयाणांभिषजाम्‌ । तयथा-वातरः श्छेष्मङः पित्तल 
इति ॥ १६ ॥ 
उन चार्‌ प्रकारके पुरुषो सिये अग्निके अनु्ार चार प्रकारक ही आहार्‌ 
हितकारक होते ह उनमे निस मदुष्यके दारीरफी सब धातुं साम्पविस्याम हौ तथा 
तीनों दोष पूर्णरूपसे के हृए हौ उनम तीनो दोषोके रक्षणोकी अधिकताको देखकर 
दोपे परतिकर अथैके करवारे अथीत्‌ दोषोको साम्यावस्यामें लगानेवाछे जिव 
अन्नपानादिकोको दे अथवा यो कषये कि निस मलुष्यके दरीरमें वातादि कोई दोष वध 
हुमा हो उको सम्यावस्यामे करनेषाठे अन्नपानादि देवे । जब उप्‌ मलुप्यकौ 


विमानस्थान~ञ० ६. ( ५६३ > 


दोर्पोकी साम्यावस्था होनेसे समअवस्थार्मे आजाय तच उसको त्रिविध आदारोको 
-समरीतिपर उपयोग करवि । निस प्रकार अन्नपान तथा अन्थान्थं करिया ओर जोष-. 
-धादिक प्रयोग दोषोको तथा अभ्निको साम्यावस्थामं करनेके छ्य किमे जाने चाहिये 
उनका विस्तारपूर्वक अगि वर्णन कसते ह । तीन प्रकारके पुरुष-रोगी होते है परन्त॒ 
अन्य शासक माननेवाटे वैद्य उनको रोगी नी मानते । वह तीन प्रकारक पुरूष 
यह्‌ है । जेसे-वातप्रधान, पित्तपधान ओर कफप्रधान ॥ १६ ॥ 


तेषां विरोषविज्ञानंवातरस्यवातनिमित्ताः पित्तरुस्यपित्तनिमि 

ताः शछष्मरस्यश्छेष्मनिमित्ताउ्याधयः भायेणवलवन्तश्च ॥ १.७ 

उनका विशेष विज्ञान इस मकार है कि वातग्रधान मनुष्यको वातक्षे रोग अधिक 
होते । पित्तमधान मनुष्यको पित्तके रोग अधिक दोते है । तथा कफमथान मचुष्यको 
कफके रोग प्रायः अधिक दोततद ॥ १७ ॥ । 

वातपरक्ुतिके रोग । 
तत्रवातटस्यपकोषणोक्तान्यासेवमानस्य्षिपचातःपकोपमाप-- 
यतेनतथेतसे ॥ १८ ॥ 


इनम वातमरधान मनुण्यके शरीरम वातक्ारक पदार्थोको खानेसे वायु शीघ्र कोपको 
आप्त होता दै । इस प्रकार पित्तकारक ओर कए़कारक पदार्थौको अधिक खानेसे 
-चातप्रधान मवुष्यके शरीरम पित्त ओर कफ़का कोप नही होता ॥ १८ ॥ 


सतस्यश्रकोपमापन्नोयोक्तेविकारेःशरीरसुपतपतिवलवर्भष 
खाय॒षाञ्ुपधाताय ॥ १९॥ 


ˆ बातप्रधान मदु्यकरे शरीरम वायुका कोप होनते-वायुके रौग उत्पन्न होकर 
शरीरको दुःखित कर देते हं तथा बल, वणै, सुख ओर आयुको भी नष्टं कर 
डार्ते ह । १९ ॥ 


बायुके जीतनेक्छा उपाय । 


तस्थावजयनंसेहस्वेदोषिधियुकोमृदुनिचसंशोधनानिखेहोष्णम- 
. धुराम्छलवणवुक्तानितद्दभ्यवहाय्याप्युपनाहनोपवेष्टनोन्म- 

देनपरिषेकावगाहनलंवाहनावपीडनतित्रासन विस्मापनवि- 

स्मारणानिसुरासवविधानंलेहाश्च सनेकयोनयोदीपनीयपाच- 


(५६४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


नीयावातहरविरेचनीयोपहिताःसतपाकाःसहखपाकाःतर्वदाः 

मरथोगाथाबस्तयोबास्तिनियमःसुखरीटताचेति ॥ २० ॥ 

उस मनुण्यके स॒रीरर्म-वायुकतो जीतनेवारी मेहन ओर स्वेदन क्रिया विधिप्रषंक 
करे'। एवम्‌ चिकने, गरम, मधुर, खे खणयुक्त पदादा मृहु. संशोधन क \ 
तथां चिकने, गरं जादि जहार करावि ओर वातनाशक, ठेष, बधन, मर्दन, परिपेक 
अवगाहन, संबाहन ओर पीडन, वित्रासन, विस्पापन, विस्मारण, मय ओर आस्व 
आदिकाका तथा अनेक वातनादाक द्र्व्योका उपयोग करना चाहिये । एवम्‌ वातना- 
शक सेहं ओर दीपन तथा पाचन एवम्‌ वाके हरनेवले शातपाकी तथा सहसपादी 
धूतो ओर तेरोका सेवन करावे । अथवा वातनाशक द्रव्यो दारा सौवार अथवा सह्‌- 
सवार पकाय हए प्रत तथा तेल द्वारा वस्तिकमं या अन्य प्रकारे सुखदायक प्रयोग 
कर वायुको जीतना चाहिये ॥ २० ॥ 

पित्तके जयका यत्न ) 


पित्तखस्यापिपित्तप्रकोपणाक्तान्यासेवमानस्यक्षिषपित्तप्रकोप- 
मापदययते, तथानेतरे ॥ २१॥ 


पित्तप्रथान म॒दुष्योके दारीरमं पित्तकारक पदार्थाकं खानेसे पित्तका सीघ्र कोष 
होजाति तथा वातत सौर कफका कोप इसप्रकार नही दोता ॥ २१॥ 

तदस्यप्रकोपमापन्नयथोक्तर्विकरिःदारीरमुपतपतिवलव्भैसुखा- 

युषासुपघाताय ॥ २२॥ 

तव पित्तप्रधान मनुष्यके शरीरम कोपको प्राप्न दज पित्त स्रीरको पित्तके 
विकासते तपायमान करता दै तथा वट, वणै, सुख ओर आधुको भी नष्ट कर 


डउाङ्ता द) २२) 
तस्याव्रजयनसापष्पनसापषाचद्लहनमधश्चराषहरणमधृरात- 


्तकषायश्शीतानाचोषधानामभ्यवहाय्याणाुपयागाश्दुमध- 
रसुरभिरशीतह्यानांगन्धानाओोपसेवासुक्तमणिहारावरीनाः । 
पवन रिश्चिरवारिसंस्थितानांधारणप्नरसाक्षणेक्षणेखलकूचन्व- 

नथियङ्गकालीयमणाखश्ीतवातवारिभिरूपरकुमुदकोकनदसो 
गन्धिकपद्माततगवैश्ववारीभिरभिप्रक्षणश्चतिसुखमडमधुरसनीऽ- 
नलगानाखमीतवादित्रा्णाश्रवणयाभ्यदयानासुहद्धिधसंयोगःसः 


विमानस्थान-अ० £. (५६५) 


योगश्चदृष्टाभिःखीभिःीतोपहितांश्चकखग्धारिणीभिर्निशक- 

रांश्श्ीतप्रवातहरम्यवासेलान्तरपलिनशिशिरसदनवसन- 

व्यजनपवनानांसिवारम्याणाञ्चोपवनानांसुखशिशिरसुरमिमा- 

रुतोपवातानासुपसेवनंसेवनथनलिनोखर्पद्यङकुम॒दसोगन्धि- 

कपुण्डरीकदातपत्रहस्तानांसोस्यानाश्चसनभावानामिति २३॥ 

उस पित्तको जीतनेके लिये पित्तनाश्चक घृतका पीना तथा पित्तनाशक घुर्तोदारा 
पनेहन करना, विरेचन कराना एवम्‌ मधुर, तिक्त, कषाय, शीतल ओषधिर्योका सेवन 
करना तथा ग्रु, मधुर, सुगेधित, शीतल, हदयको पिय रसे आहारोका सेवन 

, करना, सुघीका ठेना तथा चंदन आदि सीतल ग॑र्थोका छ्गना, मोती ओर 

मणिर्योकी माला पहिनना, शीतर पन तथा सीतल जल्के ठीटि छातीपर छना, 

क्षणक्षणपरे चंदन, अगर, प्रियंगु, कमरुकी उण्डी, रीत ओर सुर्गपित कपट 
ऊमोदनी, कोकनद, 'कद्हार, आदिक कमर्छोको सीतर नट ओर पवने ण्डे करके 
उनसे शीतल जर अपने रारीरपर छिडकना, कारनोको सुखदायक मृद मरुग, मनोहर 
गीत ओर वार्जोका सुनना, उत्तम शब्दको सुनना, अपने प्यर्‌ मित्रासेि भिल्ना 
शीतर, सुगंधित पष्पमाखा आदि धारण क्यिहुए सुशोभित खये सहवास करना 
शीतर वाञुयुक्त चंदरमाकी चांदनीको महरकी छतपर लेटकर सेवन करना, पहाडर्म 
वहनेवाटी नदियकि किनारे तथा दण्डे मकानेमिं रहना, शीतर वश्व धारण करना 
रीतट पखेकी प्रन छेना, रमणीय सुरगंधित्त शीतर वागोभे शीत सुरगधित 
पवनका सेवन करना, निनी, उत्पक, पद्म, कुसद; कह्लार, पुण्डरीक शतपत्र आदि 
पुष्पोको धारण किये सव प्रकारके सौोम्यभार्वोका सेवन कना पित्तकफे कोपको शान्त 

करता है ॥ २३॥ 

# कफके जयक्छा उपाय । 
छेष्मलस्यापिकछेप्मप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्यक्षि्रटेऽमा 
प्रकोपमापद्यते, नतथेतरोदोषो ॥ २४ ॥ तवस्यप्रकोपमापनो 
यथोक्तेविकारेःशरीरमुपतपतिवलवणसुखायुषामुपघाताय ॥२५॥ ` 


कफप्रधान मबुष्योके शरीरमे-कफपकोपकारक पदा्थाके सेवनसे कफ शी 
प्रकोपको प्राप्र हीनातदै । उस प्रकार वात्त, पित्त नही रोते। फिर इसके दारी 
ग्रह कोपको प्राप्न हृजा कफ़ अपने विकारो द्वारा शगीरको कष्ट देता दै तथा बर, वणे 
रख ओर आयुको भ वष्ट कर डरता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


~ 


(५६६ ) चर कसंहिता-भा० दी ०, 


तस्यावजयनेविधिथुक्तानितीक्ष्णोप्णानिसंरेधनानिरुक्षप्राधाः 
गित्विस्यवहाच्याणिकटुतिक्तकषायोपहितानितयेवधावनटंघन-- 
ष्टवनपरिसरणजागरणानियुद्धव्यवायव्यायामोन्मर्दनलानोः 
ससादनानिविरोषतस्तीक्ष्णानांदीघकाटस्थितानांमवययानामरपयो 
गःसवसश्चोपवासस्तथोष्णवासःसधूमपानः सुखप्रतिमेधशथस- 
खाथेमेवेति ॥ १६ १ 


उस कफकै जीतनेके लिये अनेकं प्रकारके विधिपरूवैक तीण ओर उष्ण संशो- ` 
धू्नौको कौ जोर मायः रुक्ष, पदार्थोका एवम्‌ कटु, तिक्त, कपाय रसवारे दरव्योका 
सेवन करे । एवस भागना, टंवन करना, उछरना, क्रूदना, परिसपैण करना जागन 
तथा ऊुरती, मेथुन, व्यायाम. मर्दन, स्नान यर उत्सादन आदिका उपयोग करना 
विरेपतासे तीक्षण ओर पुराने मद्यका सेवन करना, सव प्रकारसे उपवास करना 
गमं स्थानम रहना, गम ॑वद्च पनन धूस्रपान, करना, आटस्यके नष्ट कानेवाले 
दार्थोका उपयोग करना चाद्ये इनके करनेसे कफके विकार नष्ट होतिह ॥ २६ ¶ 
अध्यायका उपसंहार । 
भवतिचात्र ¦ सत्ररोगविशेषक्ञः सवैकारय्यविरोषवित्‌ । 
सदस्षजत्वन्ञाराक्ःप्रणपातस्वत्‌ ॥ ७ ॥ 
यरहापर कहते कि, संपूणे रौगविरेपको जाननेवाटा तथा संपूण कायं वर्षको 
समञ्चमेवाा एवम्‌ सपर्ण ओपयियोके तसक्ती जाननेवारा पेय राजााका प्राणपति 
होतारै ॥ २७ ॥ 
अय्यायक्ता संक्षेप 
तच्रश्छेकाः । 
भक्कयन्तरमेदेनसेगानीकविकरपनम्‌ । परस्पराविरोधश्चसा- 

4 क प ति [1 ५ क क धि 
मान्यरोगदोषयोः २ ॥ दोषसंख्याषिकाराणामेकदाषप्रकाप- 
नम्‌! जरणंपरतिचिन्ताचकायाेधुक्षणानिच ॥ २९॥ नरा 
वातलादीनां प्रङ्ृतिस्थापनानिच । रोगानीकेविमानेऽस्मिन्‌ 
ठयाड्तानिमहषिणा ॥ ३० ॥ ॥ 
इति श्रीचरकसेहितायां विमानखण्ड रोगानां विमानम्‌ \ 


विसानस्थान-अ० ७, ( ५६७ † 


अध्यायके उपसंहारं यहांपर शोक है । इम रोगानीक विमाननामक अध्यायं 
मरकृतिके भेद, रोगसमृहकि विभाग, रो्गोका परस्पर अविरोधः, रोगक्तामान्यता तथा 
दोषसामान्यता एवम्‌ दोषो भोर विक्की संख्या एक २ दोपका मकोपनःभोजनके। 
पचनेकी अवस्था, जठरश्चिकी चतन्यता, वातमरधान आदि मसु्योका पकरतिस्थ करना 
यह सव र्हि अत्रेयजीने कथन किये ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमह्िचस्क ° वि° स्था० भाषाटीकाया रेगानीक नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





सप्तमीऽध्यायः। 
अथातो व्याधितरूपीयंविसानं व्याल्यास्याम इति हस्मा- 
हभगवानच्रेयः । 
अव हम व्याधित्तरूपीय विमानकी व्याख्या करते इत प्रकार भगवान्‌ अन्रि-- 
यजी कहने रगे । 
- रोभीकेभेद्‌। 
व 
- दवोपुरुषोग्याधितरूपोभवतः; तयथा-गुरुन्याधितएकःसच्व- 
वलदाशरसस्पदुपेतत्वाृधुव्याधितहवद र्यते । घुन्यश्थितोऽ- 
-परःसत्वादीनामधमसाहुरुष्याधित्तइवटदयते ॥ १ ॥ 
दो प्रकारके पुरुष ॒व्याधितरूप अर्थात्‌ रोगी देखनेमे अआरह । उमे 
एक तो इस धकारके होतेह कि अत्यन्न व्यायिदुक्त रोमेपर भी सच, बलः 
ओर शारीरिक सम्पत्तिके सामथ्यैयुक्त होनेसे थोडी व्याधिवाठे दिसा देते 
दुरे इस मकारः हैतिहं कि जो थोडी भ्याधिञुक्त होनेषर भी सख, बलादिकौकीं 
रीनतासे भारी व्पाधिवाङे दिखाई देतेदं ॥ १॥ 
अन्ञानियोका श्रम । 
तयोरद्धंशराःकेवलंचक्ुकेवरूपं द्ाव्यवस्यन्तोग्याधिरुरुखा- 
घवेविभ्रतिपद्यन्ते । नहिक्ञानावयवेनङ्रत्लेज्ञेयश्चानमुत्पव्यते ॥२)) 
इन दोना मकारके परपाकी चिकित्सा करते समय अनभिज्ञ वैद्य कैर 
नेतरेसि रोगीकी आकृतिकर। देखकर ही व्याधिके गोरख ओर लाधवका - निश्वय 
मान तेह । प्र बह रोगके यथाथ ज्ञानको संपूण रूपमे नही जान शकते ॥ २ ॥ 
विभ्रतिपन्नास्तुखटटुरोगन्ञानेडपक्रमयुक्तिन्ञाने चअपितिपरतिप- 
४०५ न ॐ ५ ॥ 
यन्ते 1 तेयदागुरुत्याधितंखघुत्याधितरूपमासादयन्तितदात- 


#) 


( ५६८ ) वरकसंहिता-भा० टी०। 


पदोष॑मत्वसंशोधनकालेसमेमृदुसंशोधनंषयच्छन्तोभयष- 
वास्यदोषमुदीरयन्ति। यदातुरघुव्याधितगरुष्याधितरुपमा- 
सादयन्तितंमहादोषमलासंशोधनकारेऽसेतीक्ष्णसशोधनप- 
यच्छन्तोरोषानतिनिहं यदरीरमस्यक्षिणवन्ति ॥ २॥ 
रोगका यथाथं ज्ञान न होनेमे उस रोगकी चिकित्सा कना भी मूता कले 
लगते । जव बह किसी भारी व्याधिवि मतुष्यके सघ, व शरीर आदिकफो देखकर 
. व्याधिको रधु मान ठेते तव रोगीको अस दोषयारा समरस वहत नरोधन - 
आदि कसते र । हसा कलमे दोषौको उलट उत्तेजित कर देते द! नव यह अनभिज्ञ 
क्रिसी रघ व्याधि मनुष्यका उसका रंगदंग देखकर भरि व्याधिबारा मान्‌ 
लेते तो उसको तीक्ष्ण संशोधज्ञाई. मरयोग करते निपसे देपोकरो अत्यन्त हरण 
करे शुरीरको क्षीण कर देते ॥ ३ ॥ 
एवमवयथवेनज्नानश्यङृत्लेजेयेज्ञानमितिमन्यमाना 'स्खखान्तै) 

[+ 9 ५ 4 
विदितवेदित्यास्तभिषजःसवसवेथायथासम्मवंपरीध्यंपरी- 
कषयाध्यवेस्यन्तोनक्चनविप्रतिपयन्ते, यथेषएमथेमभिनिर्वतं 
यान्तचति ॥ ४॥ 
केवल मा्रसेदी हमने संपूण सेगकी यथाथेताको सस्र टिया रै एषा 

माननेवाे मूख तैय चिकित्सके मार्गे पतित रोनति दं । सृन्षपैय तो ज्ञातव्य 
विष्यो यथोचित तिप जानकर संप्णं भागेमि सवथा उचित रीतिपर पी 
करके प्याधिका यथार्थं निश्चप कर हेते । तव उचित गीरिति चिकिसा काम 
वृत्त हेते । इती मकार चिकित्सा करे इए किती स्थानम भी नाकामयाव न 
हते अथौत्‌ अपने कायैमे कह भी निष्फट्ताको यपत नहीं हेते किन्तु अफे 
अरमीष् कायैको साधन कर हेते हं ॥ ४॥ 


तन्रश्टोकाः 


स्वादीनां विकल्येनव्याधितेरूपमातुरे । दृषठुविप्रतिप्न्त 
बाराव्यापिवलावठे ॥ ५ ॥ तेमेषजमयोगेनकुवन्लज्ञानमो 
हिताः । वर्याधितानाविनाञ्ञाय्ेरायमहतेऽपिवा ॥ ६१ 


यापर श्छोक द-जो मूं तैय पादिक भेदे शी रोगीके रूपको दस 
व्याधिका वाव समश्च हिया मान ठेते ई ओर उसीप्रकार विकि केर ला 


विमनिस्थान-अ० ७, ( ५९६९ ‡) 


जति दै वह अज्ञाने मोदित हए वैय जोपधिरथोके मयोगदारा रोगी मुर््योको - 
महान कष्ट देते द जयवा म्रत्युको प्राप्त कर देते ह ॥५॥ ६॥ 
ज्ञास्तसर्वमाज्ञाय ¢ 
्रज्ास्तुसर्व॑मान्ञायपरीक्ष्यमिहसर्वथा । 
नस्खटन्तिप्रयोगेषुभेषजानांकदाचन +॥ ७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ वैय तो संपूरणं विषयेको जानकर तथा सर्वथा संपूणरूपमे परीक्षा _ 
करके तदनन्तर ओपधिर्योका यथोचितरूपते अयोगे कम्पे इसीलिये कभी भी 
चिकित्ाक्रममे धोखा नरी खाति ॥ ७ ॥ 
इतिष्याधितरूपाधिकारेश्चत्वाव्याधितरूपसंख्यायस्तम्भर्वव्या- 
धितरूपहेतुविप्रतिपत्तौचकारणंसापवादंसम्परतिपत्तिकारण- , 
आानपवादंनिराम्यभगवन्तमात्रेयमधिवेशोऽतःपरंसवेक्रिसी- 
णापुरुषसंभ्रयाणांसमुत्थानस्थानसंस्थानवणैनामप्रभावचिकि- 
स्सितविरेषान्पप्रच्छोपस्द्यपादावथास्मेप्रोवाचभगवानात्रेयः। 
इहखल्ुअभिवेशा । विरातिविधाःकरिमयःपुवैुक्तानानाविधेनपर- 
विभागेनान्यत्रसहजेभ्यः ॥ ८ ॥ 
इसप्रकार व्याधितरूपीय अधिकारमं व्याधिके दो प्रकारके रर्पोकी संख्या 
उनमे होनेषाखा विषयं, व्याधितरूपंके कारण उनमे वैद्यके विमरततिपन्न अथौत्‌ न 
समश्षनेके कारण साथ अपवादके स्खलित हौनेके कारण एवम्‌ योग्य वेदाय 
निरपवाद्‌ चिकित्सा होनेके कारणोाको सुनकर अभिवेदय अत्रय भगवानङे दोनो 
चर्णोको पकडकर पृूछनेटगे किदे भगवन्‌ ! दारी हौनेवाठे सव प्रकारके कृमिर्योके 
निदान, स्थान, आकृति, वणं नाम ओर्‌ प्रभाव तथा चिकि पाका वर्णन कीनिमे ! 
यद सुनकर अथ्िवेशके प्रति आत्रेय भगवान्‌ कटनेटगे कि हे अध्रिवेदा ! सदन 
भियं सिवाय अन्य वीप प्रकारके कृमियोका विभागपू्वंक अलग २ पिले कथन 
करञ्ुकेरे ॥ ८ ॥ १ 
४ भकारके सहजक्मि । 
तेपुनःप्रकृतिभिभियमानाशचतुरविधास्तयथा-पुरीषजाः्ेष्म- 
जाशोणितजामलजाश्चेति 1 तव्रमरोबाद्यश्चाभ्यन्तस, तत्र 
वाह्येमखेजातान्मलजान्सचक्ष्महे, तेषांससुरथारनम॒जावर्जनं, 
स्थानकेरादमश्नुलामपक्ष्मवासांसि, संस्थानमणवसितराछ्त- 


(५७० } चरकसंदिता-भा० टी० । 


योवहुपादाव्णस्तकष्णःरुङृश्चानामानिचेषायूकाःपिपीटिका- 
भ ५ = © परेडक्‌ ^ # € [व्‌ 

रेति, प्रभावःकण्डुजननकोठपिडिकाभिनिवतेनयिकिस्सि- 
तन्तेषामपकर्षणं मलोपधातोमखकएणा्चमावानामतुपते- 
वनमिति ॥ ९॥ 

, उनम सहन कृमि पकृतिभेद चार प्रकारे ह । जते प सथः 
शरोणितन सौर मरन । उनम मल दो प्रकारका होति । एक वाहममठ ओर द्वितीय 
भीतरी उनमें वाहे मरमं उततर हैनिवर शनियाा चणन्‌ करैं । वाहि 
कृमि उतत दोनेका कारण गरीरको शु न रनर अथी ए्रीएको शुद्र रखने 
वाहाक्रमि उतयन्न होतेह । केर्‌, अ, लोभ, प्म जीर वस य्‌ वा कृषिक 
स्थान रै । इनका आकार धौर सर्प कत छोटा ओर्‌ पिरक समान्‌ रतै तथा 
वहुतते पधुक्त बौर कारे तथा रेदं वके ह । नाम इनके यञ ओंः 
पिपीलिका दैत । यह कृमि दुगरी, चकते ओर फुियाका उन परत फी 
हुनका प्रभाव हे । यल इनका की आदि संच लिकारुन, शरीक मरको 
दूर करना मक उत्त केवर उपयोगोको नशि कना यहं इनक चिकिसा ६ 
. आभ्रलोग इनको जुं जर टीस कहते द ॥ ९ ॥ 

॥ रुधिरजकृमि । 
५ च ध तथानं ४ ५ न 
दोणितजानाम््ैःसमानससुत्थानंस्थानस्तवाहनयधित 
न्यः, संस्थानमणवोवृत्तारापदाशचमृक्षलातकभवन्यच्स्याः ` 
४ 6, र क 0 
व्भरताघ्रः नामानिकेशादालोसावासिमबरषःसस्ताभादुन 
राजन्तुमातरडति । प्रभावःकेरादमधुनखसमपकष्मपष्वतल 
गमतानाजहर्षकण्टूतोदससर्पणानितिद्दानाचसक्शिराल 
् {~ ^. पिज 
युभांसतरणास्थिभक्षणनिति, विकिसितमष्येषुतमानं 
तदुक्तरकारमसुपदेक्यामः ॥ १०॥ | 
शोणित अथात्‌ तसे उतत हेनषरे कमिथोका सुतया ईष र ५ 
सतवा धमनि रइ लेका सया ६ । पौर आर ए भा त । 
अत्यन्त मूष हैनके कारण दिसं न दते} सके समान उ ९ १ 
गाद, छोमाद्‌, लेदर, सौरः यैदुम्बर ओं ध ई ह्व 
` कदा, माछ, दारी, नाखून रोम नफ नष्ट कंन नक प्रमा ह \ जव य 


1 


विमानस्थान-अ०७. (५७१ ) 


ज्म ( व्रण ) प पड जातत तो उस णमे हष, खुनटी, तेद्‌ ओर इधरर्धर 
चरनेते सरसराहट त्यत्च होतेरै । जव यदह अत्यन्त वढजातहै-तो सचा, शिराः 
सनाथ, मां ओर नरम इडय इनको खात । चिकित्सा इनकी इ्ठरोगके समानः 

करनीचाहिये उसको आगे कथन भी करगे ॥ १०॥ | 


कपफजक्रामि । 


= 


छेष्मजाःश्रीरगुडतिलमस्स्यानूपमांसपिष्ठान्नपरमान्नङसुम्भले- 
हाजीर्णपूतिष्धिक्रसकीणविरुद्ासासम्यभोजनसमुत्थानाः । 
तेषामामाश्ययःस्थानं, प्रभावस्त॒तेप्रवद्रमानस्तूद्धंमधोवावि- 

भ प 4 त ¢ 
सर्पन्ति, उभयतोवा । संस्थानवणेविशेषास्तुश्चेताःएथु्रधत- 
स्थानाःकेचित्‌, केचिद्रं्तपरिणाहाःगण्डूपदाङ्ृतयश्चेताः । 
शेतास्तान्रावभासाः, केचिदणवोकीधास्तन्त्वाकृतयः-चेताः । , 
क | [| ५ 
तेषांतरिविधानांश्टेव्मनिभित्तानांक्रिभीणांनामानिअन्त्रादाः, 
उदरादाः, हक्यादाश्वरवो, दभेपुप्पाः, लोगन्धिकाः, महाशर- 

- दाश्चइति ! प्रभावोहृ्टासास्यक्तंल्वणमरोचकाषिपाकोज्व- 
[९ क ध 
रोमूच्छीजुम्भाक्षवधुरानाहोऽङ्नमरःठर्दिःकादर्यपारष्यमिति ॥११॥' 
छेष्मन कफजनित कमियोके निदानको कदे । दष, ड, तिर, मछ, 
अनरपदेषरके नीर्ोका माक्त, पीठी अथवा मेदा आदि पिरेषृए अन्न, खीर आदि उत्तम 
पकवान छषुंभका तेर, अजीणैके करनेवाटे सदु व्टेदकारकः, संकीणं तथा विश 
पदारथाकं सेवन करसे एवम्‌ असात्म्य्‌ पदा्थाके सेवन करनेपे षेष्मज कृमि उत्पन्न 
होत १ दनक रहेका स्थान है । नव यह्‌ वढलात्तिह तो उपर अथवा नीचं 
या दोनो तरफ किते ह । व्ण विशेष इनका सुफेद्‌ होताहि । आकारमे गोर, टभ्बे 
होतेह । कह केचुएके समान आकाखारे होन । कु शेत, कोई तास्रवर्णके, कोर 
वहत छेष, कोड बहुत ठम्बे धागेके आकारंके देते । उन सीन प्रकारके कफ़जनित 
कृमियोके नाम यह होक । जेसे अंत्राद्‌, उदराद, हृदयाद्‌, चृ, दर्भपष्प, सोगंधिक, - 
महाशद्‌ । प्रभाव इनका नी मचलाना, सुखे पानी बहना, अरुचि, अन्नका परिपाक 
न होना, उवर, मूर्च्छा, ज॑भाई, छीक, अफारा, अंगमर्द॑, छर्दि, शरीरका कृद दीना ` 


शवम्‌ शारीर अथवा कोष्ठका कटोर दोना । यह कफजनित कृमियोका कार्यं वणन 
कियागथा ॥ ११॥ ^ 


{ ५७२ ) चरकसंहिता-भा० दी०. 
विष्ठाके कृमि । 
पुरीषजास्तुल्यसमु्थानाः्छेषमजेस्तेषांसंस्थारनपक्तारएयः १ 
0४१ ४9 [> 
अभावास्तुतेप्रवद्धमानास्त्रधोविस्तपीन्ति । यस्यपुनरामादाया- 
भिसुखास्युरतदनन्तरंतस्योदवारनि-खासाःपुरीपगन्धिनःयः 
+ (4 (9 ६ 
संस्थानवणविरोषास्तसुक्षमवृत्तपरीणाहाः-ेतादीघोर्णाह्कल- 
५ (५ नीरहरि 
शाः केषित्केचिपुनःस्थूरब्त्तपरीणाहाः दइयावनीलहरि- 
तपीताः । तेषांनामानिककेरुकामकेरकारेलिहाप्शास्वकाःतो- 
सुरादाश्चेति । प्रभावप॒रीषमेदःकादर्यपारष्यंरोमहषभिनि- 
© ४4 (* क 
वेत्तनथच । तत्रवास्यगुदसुखपरितुदन्तःकण्डुश्चोपजनय- 
व प्प्यासते ¢ + 
न्तोगुदमु । सजातदर्षोगुदाल्िष्कमणमतिवेलं 
करोति ॥ १२१ 
पुरीष अथोत्‌ मरजनित कृमि्योका निदान कफे कृमियकि सदश्च जानना । 
इनके रेका स्थान पकराराय ( मलाशय ) दै । नब यह म॒लके मि अत्यन्त बह- 
जति तो नीचेकी ओर गमन करतें तथा जामाशयकी ओर्‌ उपरको गमुन करत 
हनके उपरको गमन करने उकार ओर्‌ वासम विष्ठाकीसी ध्‌ अनिरगतीहं । इनका 


आकार ओर वणे विक्षेप सू्ष्म. मोर तथा त, रम्बा, उनके धके समान होति! 
इनम्‌ को वड स्थूर, कोई वर्तीकि समान आकाखाटे तथा करे, पीठे, नीरे एवम्‌ 
हेखणेके हतेः नाम इनके दूस मकार है ककेषक, मकेठकः, टेठिहय, शाटका, र 
सोषुराद्‌ । प्रभाव अथात्‌ कायं इनका इस प्रकार द ! मख्कां पतला हाना, रारीरका 
करर होना, कोष्ठका कोर होना ओर्‌ रोमहषै दोना तथा जव यह एृदाके सुखपर 
अति है तो यदा सूर चुमनेकीपी पीडा ओर शठजर्छीको उत्प करो गदि 


यख व्यापक रहर । गदा वाहर निकसे समम सरपराहटसी उन्न करतेह । 
यह्‌ पुरीष्न कृमियोके रक्षणं ॥ १२ ॥ 


इयेषन्छेपमजानांपरीषजानात्वकिमीणासमुस्थानादिविशेषः। 
चिकित्सितन्तखस्पेवांसमासिनोपदिरयपश्चाद्िस्तरेणोपदकषयते 
तत्रसर्वकिमीणामपकर्षणसेवादितःकाय्येम्‌ । ततःश्रक्ृतिवि- ° 
धातोऽनन्तर निदानोक्ता्नाभावानामनुपततेवनमिति ॥ १३ ॥ 


विमानस्यान-अ० ७, ( ५७३ > 


इस प्रकार कफजनित ओर पुरीषजनित कृमिरयकि निदान आदिर्कौकौ कथन 
कियागयाहै । इनकी संक्षेपे चिकित्साका कथन करके फिर विस्तारपरवेकं व्र्णन 
कृो । सव प्रकारके कृमियेमिं कमियोको निकाल डालना सख्य कार्यं दै 1 फिर 
कृमियोको नाश करनेवाले दर्यो दारा कृमिर्योका मकृति निघात अथौत्‌ कृमीनाशक 
द्व्योदारा उनको नष्ट कर तदनन्तर कृमिर्योको उत्पन्न करनेषारे कारर्णोको त्यागः 
देना चाटियि ॥ १३ ॥ 
किमि चिकित्सा । 
तत्रापकर्षणेहस्तेनाभिखररयापनयनसुपकरणवतामुपकरणेन 
वा । स्थानगतानान्तुक्रिमीणां ेषजेनापकषणन्यायतश्चतुर्वि- 
धम्‌ । तदयथा, शिरोविरेचनेवमनं विरेचनमास्थापनमित्यपक- 
षेणविधिः ॥ १४ ॥ 
अव कृमियाके अपकर्षण अथौतु निकाटनेका कम कथन करत । कृमियोको 
हाये मसर्कर अथवा पकडकर या किसी यंतरह्वारा दवाकर निकार देना अथवा 
चुर्‌ देनाचादिये । जो कृमि आमाशय आदि तथा अन्य किंसी भीतरी स्थानमे श्चि 
उनकी ओषधी रार निकार देनाचाहिमै । ओषधी द्वारा कृमिर्योको निकाठनेकी 
चार विधि ह । जसे शिरोविरेचन, वमन, विरेचन ओर आस्थापन इसप्रकार कृभि- 
याको अपकर्षण अथौत्‌ निकारनेकी विधिका कथन कियागया ॥ १४ ॥ 
मरकृातिविघातस्वेषकटुतिक्तकषायक्षारोष्णानाद्रव्याणासुप- 
योगोयचान्यदपिकिचिच्छेम्तपुरीषप्रस्यनीकभतं तस्स्यादितिषङ- 
तिषिधातः॥ १५॥ | 
अव अ्रकृतिविघातको कहते कटु, निक्त, कपाय, क्षार तथा उष्ण वर््योका उप 
योग करना ओर इनके सिवाय अन्थ भी जो द्रव्य कफ़ ओर मख्के विरोधी ह 
व द्ध करवाठे हौ उनका सेवने करना एवम्‌ कमियोके उत्पन्न करनेवाछे 
करारणोको नष्ट करवाल द्र््योका सेवन करना कृमि्योका ्रकृतिषिषात कद 
जातांहै ।॥ १५ ॥ 
अनन्तरनिदानोक्तानांभावानामनुपसेवनंयद्क्तंनिदानविधौ 
ए, + [० [व (द [कण्व 
तस्यवजनतथाविधप्रायाणाचापरषाद्रव्याणामितिटक्षणतश्चि- 
किल्सितमनुव्याख्यातमेतदवपुनरविस्तरेणोपदेश्षयते ॥ १६ ॥ 


८ ५७४ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


इसके अनन्तर निदानमं कहैहए भार्वोका अर्यात्‌ कृमयो के उत्पन्न केवाछे- 
पदार्थौका सेवन नही क्रा ओर इनके उत्पन्न करोवारे भावोको त्याग देना निदा- 
नमे कथन कियेहृए्‌ भावके प्िवाय ओर भी जो कृमिरयोके उत्पस-करने कारण 
ह उनको त्याग देनाचाहिये । यह कृमि्ोकी सं्षते चिक्रिा क्थन्‌ कीर 
अव विस्तारे कथन करते ॥ १६ ॥ 
पेटके की्डोकी चिर्वि । 
अथेनेक्रिमिकोष्टमातुरमभेषडातच्रसपतरत्रवाल्ेदस्वेदाभ्यामप- 


चै 


वायश्चभ्रतेएनसंशधनपाययेतास्मातःक्तीरदधिगडतिरम- 

तस्यानुपमांसपिषान्नपरमा्चकुम्भसेहसम्प्रयकतेभेन्यिःसाय 

प्रतिस्पपादर्यः ससुदीरणार्थशेवक्रिमीणांकोष्टाभिस्रणाथचः १. 

सिषगथन्युष्टायांरजन्यांसलोषितंसप्रजीणसक्तश्चविन्नायास्थाप- 

नवमनविरेचनैस्तदहरेवोपपादयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

निस मनुष्यके कोष्टम कृमि दा उसको परिटे छः दिन या सात दिन स्नेहन 
ओर स्वेदन करना चाये । फिर स्नेहन, स्वेदन करके जव देसे किं कर प्रातःकाठ 
संशोधन कर त गे तो प्रथम दिन्‌ रात्रिक समय दूध, दही, गुड, तिट, मषी, अनू 
पसेचारी जीर्वोका मंसि, पष्टान्न, खीर आदि पकवान कूमेकी चिकना आदि 
खूब पेटभर खिला देनपचादिये पैसा करनेते सव कृमि इधर उधरते आकर अपने 
स्थार्नोको छोडकर कोष्टम आजाते हं ओर आहर द्व्यके साथ मिरकर रुषुखने 
रगते दह फिर रात्रि वीत्तजानेपर प्रातःकार दही अन्नफो पाचनं दुखा जान योग्य वैद्य 
आस्थापन, वमन्‌, तथा विरेचन द्वारा कृसियांकीं निकाल डे ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


उपपादनीयश्चेरस्यारेसान्परीक्ष्यविशेषान्‌ समीक्ष्यसस्यकू्‌ । 
अथादरेतिव्रूघान्मरकस्षपलश्चनकरररिधुमधुशिधुखरपुष्प- 
मस्तरणस॒मुखसुरसक्रुटेरक "गण्ड" कण्डीरकालमासकपणां 
सक्षवरकफणिजकानि ! सवाणियथवायथाङामम्‌ 1 तान 
आहतानियभित्तमीकष्यखण्डरारछेदयिलाप्र्षाल्यपानीयेनसु- 
परक्षाडितायांस्थास्यां समवाप्यगोमूत्रेणाधोदकेनाभ्यासिच्य 
साधयेत्‌ 1! सततमववह्यत्‌दग्यातरिमञ्छीतीभूततुउपयुक्तः 
भृचिष्टेऽम्भसिगतरसेषुजषपेषुस्थाखीमवताय्यसुपारपूतक्तषाः 


विमानस्थान-अ० ७. (५७६९ ) 


यंस॒खोष्णंमदनफरुपिप्पीत्रिडद्धकस्कतेरोपहितंस्जिकाट- 
वणसमभ्यासिच्यवस्तोविधिवदास्थापयेदेनम्‌ ॥ १९॥ 


यदि वह्‌ रोगी फिरभी एसा करनेके योग्य हे तो सब प्रकारसे उसकी परीक्षा 
करके तथा संप्रृणै विशेषरूपते जानकर उचित रीतिपर किर संशोधन करे ।! अव 
संशोधन द्रव्याको कथन करते ह-रली, सरमा, टदसुन, करन, साहनना,-अजवायन, 
भृत्रण, सुख, ८ तटषीका भेद ) मुफेद तरटसी, वनवटसी, गण्डीर, काठमाक्कः, 
पार्णात, क्षवक, जर फणिज्क्षक ( मरुएके भेद ) इन सवको अथवा जो पिटसक्षे- 
उनको विधिवत्‌ परीक्षा कर छोटे २ टुकडेकर उट फिर पार्नकिं साथ धौकर्‌ शद्ध 
वर्तेनमं डाल द्‌ ओर उस वर्तनम्‌ गोमू ओग गोमू्रसे आधा पानी भिटाकर पकषि 
ओग कडड़्ीमे वरावर्‌ दिलाता जवि । जव सव पानी सूखकर गोमू भी चतुर्थभाग 
गरहनाय तव उप्रको उतारकर कृपडेमे छान डरे फिर उस चुर खच्छ काम मेन- 
फट, पीपट ओर वायपिडंग इनक्रा कस्फ मिला दे तथा मर्जाखार नौर्‌ सथानम- 
को थोडा उलि फिर उपम तेट जार उचित समञ्च तो थोडा गर्भनल भिलाकर्‌ 
त्रहूनी २ आस्थापन, वस्तिक्षमं करे 1 १९ ॥ 

संशोधन अओपधकी विधि । 

तथाकौखककुटजाठकीकुष्टकेरस्पंकपायेणतयारिुषीटकस्त- 

म्बुरकटुकसपंपकपायेणतथामटकश्ह्धषेरदारुहारद्रापिचुमर्द- 

कृपायेणमद्नफछसंयोगसंयोजिनेननिराच्र॑सपराव्रं रास्थाप- 

येत्‌ ॥ २०॥ ॥ 

अथवा इसी प्रकार टार तथा सफेद्‌ जक, कडा, अगद, दू ओर कायफरु 
उनके कायम्‌ मेनफर्का कल्क मिखाकर आस्थापन वस्तिकर्म को । अथा सा्ै- 
जना, षीड+ धनिया, कुररी जोर सरसोके कदिमं अथवा इततीप्रकार जामरे सट 
दारुहल्दी, नीमकी ऊाटके काठेमं मेनफटका करक भिटाक्रर तीन रत्रि मथवा 
सात ग्नि स्थापन वस्तिकमे क ॥ २० ॥ 


प्रतयागतेचपश्चिमेवस्तौप्रव्याश्वस्ततदहरेवोभयतोभागहरणं- 
संश्षोधनंपाययेतयुक्तया, तस्यविधिरुपदेक्ष्यते ॥ २९ ॥ 
जव पिछली बस्ति यदाद्वारा उल्टकर वार निकट्जाय तव रक्षसे दूसरे दिन 


मातःकाल रोधनकर्ता द्रव्यदरारा ष्िचिपूर्वक्र वमन विरेचन कएवे । उपकी पिधिको 
कशन कतेहं ॥ २१॥ 


( ५७६ ) चरकसदिता-भा० टी०। 


मदनफटपिप्पलीकषायेषुञजज्ञकिमात्रेणन्िञ्स्कस्काक्षमात्रमा- 
लोडथपादुमस्मेप्रयच्छेत्‌ । तदस्यदोषमुभयतोनिहरतिसाध॥२२॥ 
भनफठ ओर पीपलके सारह तोठा कताथ एक तोरा निसोथका करकं मिशाकर 
रोगीको पिले ! इसके पीनेसे वमन ओर षिरेचन द्वारा उपर ओौर नीचेके दोष भरी 
रकार निकल जाति 1 २२१ + 
एवमेवकस्पोक्तानिवमनविरेचनानिसतसूज्यपाययेदेनबुद्धयास- 
वेविशेषानवेक्ष्यमाणः ॥ २३॥ 
इसीपरकार कर्यस्थानमे करैहए वमन विरेचन द्रव्योको विधिवत्‌ सम्पादनकर्‌ 
यथोचित रीतिसे दोषादिकोंको तथा बलादि व्यवस्था देखकर रोगीको पिरपि॥२३॥४ 
विरेचन रोजानेपर कमं \ 
अथेनंसम्यग्िरिक्तंविक्ञायापराह्वरैखरिककषायेणसुखोप्णेन 
परिषेचयेत्‌ । तेनैवचकषायेणवाद्याभ्यन्तरान्स्ोदकाथान्कार- 
येत्‌श श्वत्‌ । तदभावेवाकटुतिक्तकषायाणामोषधानांकाथै- 
मूत्क्षारैवां परिषेचयेत्‌ 1 परिषिक्तणएनेनिवातमागारमनुपर- 
वेदयपिप्परीपिप्परीमूखचञ्यचित्रकशुङ्गवेरसिद्धेनयवाग्वादिः 
नाकरमेणरउपक्रामयेत्‌ ॥ २४ ॥ । 


[क 


जव देखे कि यह्‌ रोगी यथोचित विरिक्त ( वमन विरेचन, द्वारा शद्ध ) दगया 
तव दिनके पिच्छ प्रहस अपामा्गके सुंखोष्ण क्वाथ द्वारा 'परिसेचन करे । ओर 
उसी क्वाथ द्वारा बाह्य ओर जभ्यन्तर संपूण जरके कायाको साधन करे, अथ॒ति 
अपामार्गेके क्वाथते ही हाय, पांव धोना, कुहा स्नान आदि सव काम क ५५ 
यादि उस समय अपामार्मका क्वाथं न भिर्सके तौ कटुः तिक्ते 
कृषायसे अथवा गोमून्च ओर क्षार भिर्हए सुखोष्ण नले सान आदि 
करावे ! स्नान कनेक अनन्तर निकीत स्थानम रक्खे जर पिप्पली, पिपछामूल; चन्य, 
श्वि्िक जौर अदरख इनके संयोगते सिद्ध कीहईं यवा पीनेको देवे । तथा विधिकर 
. सव उपचार करे ५ २४ ॥ | । 
विङेषीक्रमागतञचेनमनुवासयेद्विङ्गतेखेनेकान्तदविखिवा य 
पुनरस्यातिप्रद्धाज्छीषादीन्िसीन्मन्येत)शिरस्येवसिसप- 


विमानस्यान-अ०७. ( ५७७ ` 


तःकदाचित्ततःलरेहखेदाभ्यामस्यरिरउपपाय्िरेचयेदपामागे- 


तण्डुखादिनाशिरोविरेचनेन ॥ २५ ॥ 
उस यवाय पीनेकरे अनन्तर कमपर्वंक विरेपी सेवन करवि । फिर दौ सीन दिनके 
अनन्तर वायविडगके तेटसे अनुवासन कप करे । यदि फिर भी देखे कि इसके दि 
आदि अगमं कृमि बहे हृष्टे ती शिरोविरेवन करनिके व्यि पिरे भिरको ` स्नेहन 
ओर स्वेदन करके फिर अपामा तण्डुर आदि रिरोषिरेवन द्र््योदारा शिरका 
विरेचन केरे ॥ २५ ॥ 
कृमिनाशक्‌ ओषधि । 

अ 0 क + र क, @\ $ त 
यस्त्वन्याहास्यावाषःप्रक्र[तातघातायाक्तः माणा) सान्नुन्या- । 
ख्यास्यते । मृषिकपर्णीसमलायप्रतानामपहयलयखण्डशदखेद. 
यिल्राउद्खलेक्षोदयिस्वापाणिभ्यांपीडयित्वाचरसंग्हीयात्‌ । 

 तेनरसेनरोहितशारितण्डुलपिष्टंमरोख्यपूपलिकांङतावि- 
धूमेषुअङ्कारेषुिपाच्यविडङ्कतेलरवणोपहितांक्रिमिकोष्ठायभक्ष- 
यितुपयच्छेत्‌ । तदनन्तर॑वअम्काञ्चिकमुदश्िद्मापिप्पस्या- 
दिपश्चवर्मसंसृष्ट॑सङवणमनुपाययेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जो कृमिनाशक पथ्यादि कृमि्यकि प्रकृति विधातक कथन करञआयेहे जव उनकी 
व्याख्या करते । जसे शूषिकपणीको जठसदित त्था अग्रभागम्रहित छेकर उसके 
छोदे २ टुकडेकर डाठे फिर उसको उखरी्म कूटकर दोनों हार्थोते दवा उसका रस 
निचोड छे । उस्‌ रसभ छाटचावर्लोके आटेको. भिक विधिवत्‌ पूरये चनारे 
इन प्रूडियोको निधूम अग्निपर पका विडंगका तेक ओर्‌ संधानमक मिटाकर निष 
मनुष्यके कोष्ठम्‌ कृमि हों उसको यदह खानेको देवे । इसके उपर खदरी कांजीका . 
जल अथवा दहीका पानी सधे नमकयुक्त पचकोरुका चूण मिराकर पीनेके 
स्यि देवे ॥ २६॥ 
अनेनकल्पेनसाकंव।केसह चरनीपनिुण्डीसुमुखसुरसकुठेरक- 
कण्डीरकारमाखकपणांसक्षवकफणिञ्क्षकवबकुखकुटजसुषणं- 
क्षीरीसुरसानामन्यतमस्मिनुकारयेत्‌पूपलिकानि तथाकिलिही- 


(„0 


किर(ततिक्तकसुवहामखकहरोतकीविभीतकस्वरसेषुकारयेत्‌ 
२७ 


^ ९७८ ) चरकसंहिता-भा० टी° । 


पुपछिकाः । खरसाशचेतनेकैकशोदन्द्शःसशोवामधवि- 
ुंखितान्प्रातरनन्नायपातुप्रथच्छेत्‌ ॥ २७ ॥ । 
इसी मंकार्से भागरा, आक, करसरहया, कदेव, निरण्डी सौर सुशुख, सुरस यह 
तख्सीकी जातिं, वनतुरसी, काण्डीर, काठमारक, पण क्षदक ओर फएणिञ्छकं 
यह मरुपएकी जाति 1 मौरसरी, ङडा, सत्यानाशी, तुरी इनसे किसी एके 
स्वरसको परवोक्त रीतिपर निकाटकर उस रमे कारचावर्लोके अटेको माँडकर 
गरडिये बनावे उन प्रडि्को जंगी उपरछोकी निधूम अभिप्र पकाकर पूर्वोक्त सतते 
चरमि कोष्ठवाठे मनुष्यको खिले अथवा अपामा, चिरायता सुवहा, हरड, डे 
आमल इन सवभेसे किसी एकक स्वरसमें तथा दोनेकि खरपको मिराकंर अथवा 
सवके रसम ठार्चावरुके आरो की पूडियं वनति उनको शद्‌ र्पेटकर पातःकाल 
मिर्योबारे रोगीको खिखवि अथवा उपरोक्त सव ओषधि योक रसम या किसी एकक 
स्वरस राहद भिखाकेर भोजनपे प्रथप मातःकार पीनेके षि देवे) २७ 
अथाश्वरच्दाहस्यमहतिकिङिजञैषस्तीय्यातपेशोषयित्वोटूख- 
ठेक्षोदयित्वाहषदिपुनः सृष्ष्माणिन्चणानिकारयित्वाविडद्भक- 
षायेणध्रिफखाकषायेणवाअष्टकरखोदरङृत्वोवाआतपेसुपारिभा- 
वितानिभावयित्वाटषदिपुनःसृक्षमाणिच्णोनिकारयितवानकेक- 
छशेसमवाप्यानुगतंनिधाप्रयेत्‌। तेषान्तुखट्ुचृणानांपाणितर 
चूर्णयावद्वासाधुमन्येतक्षोद्रेणसंसुज्यक्रिमिकोष्टायलेदुंयच्छेत्‌ २८ 
अथवा घोडेकी ताजी रीद्‌ लेकर किमसीवडे टाट या चराहैपर डाल सुखा खेवे ए 
उस सूखी रीदको उखरीमे उारकर वारीक चूण करे फिर उसको पिरप पीरतकर 
अत्यन्त महीन बनारे इसके अनन्तर वा्यिईगके काथकी आट भावना अथवा 
त्रिफरेके क्वाथकी द भावना या दोर्नोकी भावना देवे जोर मत्येक भावनेकि अनन्तर 
शरूपमें सुखाता जवि फिर इसको सुखाकर्‌ कपडछानकर्‌ क्षे जो एक नये मटरीके 
पात्रे भरकर अलग र देवे ओर इसका किसीको भेद्‌ न वतव । इसमसे एकं 
तौराभर चूण अथवा दो या तीन तौराभेर जितना उचित सभक्षे शदे भिराकर 
जिप्त मतुष्यके कोष्मे कृमि हों उ्तको चटादियाकरे ॥ २८ ॥ वि 
के [वि 
तथाभद्ातकास्थीन्याहाय्यकरराप्रमाणेनसम्पोथ्यसेहभावि- 
तेदृदेकलरोसृष्ष्मानेकच्छिद्रवपेमरदावटितिसमवाप्योडुपेनपि- 


(क्का 


धायभूमौआकण्टंनिखातस्यलेहभावितस्येवअन्यस्यदृदस्यङ्क 


विमानस्थान-अ० ७, ( ५७९ }) 


स्भस्यउपरिसमारोप्यसमन्तातूगोमयेशुपचित्य दाहयेत्‌ । सय- 
दाजानीयारसाधरुदग्धानिगोमयानिगलितसेहानिभलखातकास्थी- 
निततस्तंकुम्भसुद्धारयेत्‌ । अथतस्माद्ितीयात्‌ कुम्भात्तस्ेहमा- 
दायविउङ्गतण्डुलनूरणैःलेहादधमात्रैःप्रतिसंसज्यातपेसवैमहः 
स्थापयित्वाततोऽसरमैमात्रांप्रयच्छेत्पानाय । तेनसाघविरिच्यते 
पिरिक्तस्यचानुपूर्वीयथोक्ता ॥ २९ ॥ 
अयवा भखविकी १६ सेर ुठ्छि्योको लेकर थोडा कूट छे फिर किसी पके चिकने 
धडेमे भरदेवे ओर उक्त घडे नीचे वारीक वारक छिद्र रहने देवे तथा उसके युखको 
सरावसे क्क्‌ कएडमद्टी करदेवे ओर उस घडेके नीचे जिस जगह छिद्र हां एक खुटे 
मुखक्रा चिकना पात्र रखदेवे अर्थात्‌ नीचे खारी चिकने पात्रे सुखपर ओपधीं 
वाले घडके चिद्रीको रिका कपडमिद्धीसे वदं करदेवे फिर जमीन एक गहा खोदकर 
उसमे नीचेके संपूर्णं पात्रको दवा देवे ओर थोडासा दिस्सा उपरे धडेका भी 
मद्र्मे भजाना चाहिये । फिर इस घडके चारोतरफमे म्रीको द्वा इसके उप्र 
चाराओर सखे जंगटी उपडे लगाकर आग ठ्गदिषे । जव जानि किं उपरटे धडेके 
भेक्गोका जगकी गर्मीसि सव तेर नीचेक पारमे टपक चुकाै तो सीत होजानेषर 
घडके ऊपरकी राख मद्री तावधानीपे हटाकर नीचेके पात्र्भ आये हए तेटको निकार 
चवे । ओर किसी दूसरे उत्तम पामे भरकर रक्ते) फिर इसर्मेसे थोडा तेर ठेकर्‌ 
उतम तेटसे आधा वायविडंगका चूर्णं मिटा दैवे ओर उतको रपम श्खदेवे । तमाम 
दिन ध्रूपमे रखकर इसमसे यथोचित मात्रा खिराकर उपरते ग्ंपानी पिरप । जव 
इसमे टीक विरेचन दोचके तव संशोधन किये मचुष्यका निसप्रकार उपचार करना- 
चाये उप्त विधित 'इसकी रक्षा फरे । ( भविक फर्रा तेर क्गजानेते मनुष्यके 
शरीरम जटी, सजन, घाव आदि अनेकं उपद्र होनातेरै । विना विधिपते भेरविका 
सेवन करना विपके समान होता । परन्तु यद विकार भेरायेके प्के रसम हेते । 
फटाङे गुरखियि मसे निकार तेम नह हते । तौ भी भेरुवेफा तथा अन्य किसी 
विपे पदारथका उपयोग सुयोग्य वेके दी हाथमे करनाचादियि विना जाने खयं 
करनेपे मनुष्य अपने श्रीरको भीं नष्ट कर वैरताहि । ) ॥ २९ ॥ 
एवमेवभद्रद्‌ारुस्रलकाष्टलेहानुपकरप्यपातुंपथच्छेत्‌ । 
अनुवासलयेचैनमनुवासनकारे ॥ २० ॥ 
इसीम्रकार देवदास तथा सरलकाष्ठका ते निकारकर उसमें वायविडगका ण 
मिलाकर १ दिन रूपम रक्ते ओर दूसरे दिनि गर्मनरुकरे योगते पिरदे । देवदार 


( ९८० ) ` न्वरकसंहिता-भा० दी०। 
ओर सरके तेर द्वारा अतुवा्नके समय अञुवासनवस्ति करना दितकर्‌ होताः 
हे 1 ( परन्त॒ मेले तेरे अनुषासतनवसिति नहीं करना ) ॥ ३० ॥ 
बिडंगतेलप्‌ । 

अथाहरेतित्रूयाच्छारवान्नवांस्तिखान्सम्पदुपेतानाइलयसुनिष्प- 
तान्निष्पूयसुदयद्धाञ्छोधयिताविडद्गकषायेसुखोष्णेषक्षिप्यस- 
निवोपितान्निवापयेदादोषगमनात्‌ । गतदोषानभिसमीक्ष्यसु- 
प्रटूनान्‌ प्रजुच्यपुनरेवसुनिष्पूतानिप्पूयसुशयुद्धाज्छोषयितवावि. 
उङ्गकषायेणत्रिःसप्तक्रतःसुपरिभावितान्‌ मावयित्वाऽतपेदो- 
षयित्वोदखटेसंक्षयरषदिपुनःश्छक्ष्णपिष्ठान्कारयितादोण्या- 


मभ्यवधायविडद्गकषायेणसुदुर्महरवसिचन्पाणिमरदमदयेत्‌ । 


महम्ह 
तसि्मिन्टुपरषीडयमानेयत्‌ तेलमुदियात्‌तत्‌पाणिभ्यांप्यादा- 
यशुचौदडेकखरोसमासिच्यानुगुनिधापयेत्‌ जथाहरेति्ूयात्ति- 
्वकोदालकयोद्धौबिल्वमात्रौपिण्डोश्छक्ष्णपिषटोविडङ्धकषायेण, 
ततोऽदंमान्नोरयमा्रिदृतयोरदमाघ्रोदन्तीद्रवन्यास्तोऽद्धमा- 
जओचव्यचिच्रकयोरिखेतत्सम्भारविडद्ककषायस्याद्धीटकमात्रे- 
णप्रतिसंसूज्यततस्तैरप्रसथमावाप्यसवेमारोडयमहतिडपयो- 
गेसमासिच्याप्नावधिश्रियमहयासनेसुखोपविष्टःसवतःसलेहम- 
वरोकयन्‌अजखंम॒द्रभिना साधयेदव्यासतततमववटयन्‌। सय- 
दाजानीयादिरमतिराण्दः प्रशाम्यति चफेनः, प्रतादमापयतं 
सेहोयथास्वगन्धवणेरसोत्पत्तिःसंवन्तेतेच, भेषजमगुरिभ्यां 
ख्यमानमनतिमूदुमनतिदारुणमनंगुखिभाहिचेति । सकाल- 
स्तस्यावतारणाय । ततस्तमवतीर्णहतंरीतीभ्रतमहतेनवासः 
सापरिपयशुचोदटेकरशेसमासिच्यपिधानेनपिधायशु्धेनवलर- 
यटेनच्छायसूत्रेणसुवद्ध॑सुनिरुपंनिधापयेत्‌। ततोऽस्मेमात्र 
भयच्छेतपानाय ॥ ३१ ॥ 


विमानस्थान-अ० ७. ( ५८१ > 


अव विरगतेरकी विधि कथन करते । पिरे रोगीसे करे कि तु. रारदनऋछतुके 
अ्थौत्‌ नवीन ओौर उत्तम तिरछोको इकटे कर ज वहं तिरखोको इकटे कर्वे तो उन 
ति्छको फरक तथा संवार कर एवम्‌ उनमें मही पत्थर आदि चुनकर स्वच्छ चनावि 
-फिर उनको सुन्दर रीप्तिते धोकर धूपम्‌ सुला सेवे । जव सूख जार्यै फिर उन तिकाकों 
वायविडंगके क्वाथकी भावना देकर ध्रपमे सुखाता जवि ! इसी प्रकार वाथव्रिडङ्कके 
क्वाथकी इक्ीस भावना देवे । जव सूख जांय तो उशरीर्मे कूकर फिर सिरपर 
वारीक पीस डे) फिर उप्त बारीक तिर्छके चूर्णको किसी चिकनेपाच्र्मे भरकर 
उसर्मे बायविडगका गर्मगम क्राथ छिडकता जाय ओर दाथोसे उन तिर्लोको मीडउता- 
जाय जो उन्मेस तर दार्थोको रख्गे अथवा पात्रमे निकटे उस तेखको हाथमे किसी 
स्वच्छ पा्रमें पता जाय जव सव ते निकठ अवि तो उप तलको किसी स्वच्छ 
पारमे भरकर रखदेवे । फिर पठानी खोद कोद्रव ( कोदाअन्न ) यह दोनों चारं चार 
तोरा खेवे। इनको वायविडंगके क्वाथके साथ पीसकर दो पिड बनाद्य।ईसके अनन्तरं 
दो दो तोखा दक्षिणी जर पहाडी निशोथ दो दौ तीरा दौनो प्रकारकी दंती एक एक 
तोखा चम्य जौर चित्रक इन सबको चार सेर वायविडंगके क्वाथमे मिलाकर पूर्वोक्त 
चार सेर तेलमें भिरुदिवे । फिर सब ओषधिर्योको एक वड कटादीमे चटाकर 
भद्टीपर रक्खे । स्वथ एकं डच आसनपर वेदकर उस कहाडीम तेलको सव तरहसे 
देखताहृआ मदमद अभ्निसे पके । जब देखे कि पानी जल्चुकाै ओर ओपर्धियोके 
पकनेका राब्द्‌ शान्त होगया । फेन भी जाता रहा । तेर स्वच्छ होगया । जेसे-द्रव्या 
दिक उसमे डा हं उन सवका गंध, रस, व्ण तेरमे आगया तव उस तेरे पडी 
ओपपिर्योके कल्कको निकारकसर. अंगुष्योति मसरुताहुभा वत्ती वनाकर्‌ देखे । यदि 
उस कस्कद्रन्यकी वत्ती बनजाय ओर तेखको छोडने टगजाय ओर अँगुटियोसि न 
चिपटे तो जाने कि तेर अव सिद्ध होगया ओर यह समय उस तेटके उतारनेका 
है । पिर उसको उतारकर जव वह ठंडा होजाय किसी अच्छे वस्तुसे विधिपूषक 
छानकर शद्ध ओर दृढ कर्दमे भरकर ऊपरसे किसी पाचद्वारा टक्देवे तथा श्वत 
ओर नये यखरसे उसके सुखको वाधकर किसी उत्तम स्थानम रख देये फिर जव .आव- 
श्यकता टो तो इस तैरर्मेसे रोगीको यथोचित मात्रौ पान करप ॥ ३१॥ 

तनसाधुविरिच्यते। सम्यगपहतदोषस्यचास्यानुपूवीयथोक्ता । 

ततश्चेनमनुवासयेदनुवासनकारे ॥ ३२ ॥ । 

इस तैरके उपयोगसे उत्तम विरेचन होता रै 1 जव उत्तम विरेचन रोकर दोष 
निकलनेसे मवुण्य अुद्धदेह होजाय तव इसको विधिवत्‌ यवागू आदि पश्य सेवन 
करावे! ओर अनुषासनके समय अतुवासन कम करे ॥ ३२ ॥ 


( ५८२ ) चरकसंहिता-भा० टी० |` 


एतेनेवचपाकविधिनासषपकरज्जकोषातकीस्नेहालपकरप्यपा- 
- ययेत्सवविरोषानवेक्ष्यमाणस्तेनागदोभवति ॥ ३३ ॥ 


9 0 ५, 


इसी तेटपाकविधिसे-सरसो, करेन ओर कडवी तरीके बीजका भी तेल 
वनाना चाहिये । फिर विचारं पूथैक कृमिनाश करनेके छिये इन तेरोका उपयोग 
क्रे 1 फसा करने मनुष्य कृमिरोगसे छरटकर नीरोग होजातहे ॥ ३३ ॥ 
इलयेतद्वयानां श्छेष्मपुरीषसम्भवानाङ्िमीणां सम्‌त्थानस्थानसं 
स्थानवण्नासप्रभावाचिकिस्सितविरोषाव्याख्याता;ः सामा- 
न्यतः ॥-२४ ॥ 
इसप्रकार-कफलजन्य ओर ॒पुरीबजन्य कृमियोके निदान, रक्षण, वण, प्रभाव, 
नाम ओर चिकिंत्ताविशेषका सामान्यरूपसे कथन कियागया है ॥ ३४ 
विरेषतस्तुअस्पमात्रमास्थापनानुवासनानुखोमहरणंभरायिषते- 
प्वोषधिपुरीषजा्नाक्रिमीणाचिकित्सितंकाय्मात्राधिकम्पुनः 
रिरोविरेचनवमनोपरामनभधिषठतेष्वोषयषभ्छेषमजानां कि 
मीणांचिकिस्तितंकास्येम्‌ । इलयेवेक्रिमिनचोभेषजविधिरनुन्या 
ख्यातोभवति ॥ ३५ ५ 


विदेषतासे ध्यान दैने योग्य यह वात ह कि पुरीषजन्य कृमिर्थोकी चिकिसा 
प्रायः यही है कि स्वस्षमाज्रासे आस्थापन तथा अनुवासमवस्ति करना ओर अनु- 
लोमताके हरण कौरनेवाी ओषधियोका प्रयोग करना । यह परीषज कृमियोकी 
चिकित्सा टै । कफलन्य कृमिर्योभे अधिक मात्रासे वमन, दिरोविरेचन तथा उपदन 
भोषधिर्योका प्रयोग करना चाहिये 1 यह्‌ कफजनित कृमियाकी चिकिसाका वणन 
कियागय। । इसप्रकार कृमिमाराक ओषधविधिका वणेन कियागयाै ॥ ३५ ॥ 


तमनतिष्ठतायथास्वंहेतवजने प्रयतितव्यम्‌ । यथोदेशमेवमि 
दंक्रिमिको्टवचिकिस्सितंयथावदन॒व्याख्यातंभवतातं ॥ ३६ ॥ 


करमिनाशक ओषधि्योके सेवन करनेवाखा मङुष्य कृमिर्योक उत्प करनेवाठे 
कारणोको त्यागनेम विष यलवान्‌ रहे । इपप्रकार यथा देश कृभिका्ठकी 
चिकित्साका कमपूवैक वर्णन कियागया ॥ ३६ ॥ 
तत्र छोकाः 


अपकरषणनेवादोकरिमीणांमेषजंस्मतम्‌ ।ततोविघातःप्रकृतान 


विमानस्थान-अ० ८. ( ५८३ ) 


दानस्यचवरनम्‌ ॥ ३७॥ एतावद्धिषजाका््य॑रोगेरोगयथा- 
विधि। अयमेवविकाराणांसर्वषामपिनिय्हे ॥ ३८ ॥ 
यापर श्छोक द कि पहि कृमियोका आकषण करनादी उत्तम चिकित्ादे ५ 
उसके अनन्तर कृमिर्योको म्रकतका नार करना तथा कमकारक पदाथोका त्याम 
देना । इसप्रकार वैयको प्रत्येक रोगे विधिपूर्वक करना चाये । संपूण विकारकि 
शान्त करनेका यही क्रमं हं ॥ २७।॥ ३८ ॥ 
विधिर्टष्टलिधायोऽ्यंक्रिमीनुदिरयकी्तितः।1 
 संशेधनसंशमनंनिदानस्यचवजनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कृपियोके उदात संशोधन, संशमन जर निदानका परिव््जन इस तीन प्रका- 
रकी विधिका कथन किया है ॥ ३९ ॥ 
अध्प्रायका संक्षेप । 
व्याधितोपुरुषोज्ञान्ञोभिषजोसश्रयोजनो । विंरातिःकरिमयस्तवे- 
षहितवादिःसघ्तकोगणः ॥ ४० ॥ उक्तोव्याधितरूपयिविसाने 
परमर्षिणा \ रिष्यसवोधनार्थचव्याधिषरमनायच ॥ ४१ ॥ 


इति उ्थाधितरूपीयंविमानं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


इस दयाधित्तल्षीय विमानरभे दिण्यङ़ सम्बोधने टियि आर व्याधिकी शान्तिकं 
व्यि दो प्रकारके व्याधितपुरुष, य॒ज्ञ ओर अन्न दो प्रकारके वैय ओर उनके मयो 
गके मेद्‌, वीस प्रकागके कृमि ओर उनके कारण आदि सातगण, महार्षि अघ्रेयजीने 
कथन किय हं ॥४०॥ ४१॥ । 

इति श्रौपह्षिचरक ° विमान्याने माप्रा ° स्पराघीतशूपीयतिमान नाप सत्तमोऽन्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः । 
९ "न= पच्यः० दच्च 
अथातो रोगभिषगूजितीयमध्यायब्यास्यास्याम इतिहस्माह 
, भगवानात्रेयः । 


अव दम रोगमिपगूनितीय अध्यरायक्ी व्याख्या करतेदे इस मकार भगवान अत्रे 
यजी कथन कसेलगे । | 


( ५८२ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 
शाख्रपरीक्षा । 
बुद्धिमानास्मनःकाय्येगुरुखाघवेकमफलमनवन्धदेशकालोच 
विदिस्वायुक्तिदशेनाद्धिषगवुभूषुः शाखमेवादितःपरीक्षेत । 


५ = 


विविधानिहिशाल्ाणिभिषनजांप्रचरन्तिखोके । तत्रयन्मन्पेत 
महयरास्विधीरपुरुषान॒मोदितमथेवहुरुमाप्तजनपजितंधिवि 
धशिष्यवुद्धिहितमपगतयपुनरुक्तदोषमार्षसुपरणीतसुत्रभाष्यस- 
यरहकमस्वाधारमनवपतितशब्दमकष्टशब्दपष्कलाभिधानक्- 
मागताथमथेतचखनिश्चयप्रधानेसङ्गताथमसंकुरुपकरणमाड् 
परमोधकटक्षणवचोदाहरणव्तदभिप्रपदेतश्चाख्रमशाखंदे 
वार्तधममटइवादलयस्तमणवधुयप्रकाशयादसवम्‌ ॥ ११ 
वेदय होनेकी इच्छावाल बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रथम अपनी का्यैकी गुरुता, रघुता 
' कम, उपका फर तथा सहायता आदि संयोग, दश॒ ओर कारको विचारकर णषम्‌ 
युक्ति अथौत्‌ अयुभानसे अपने पूवेपरको विचारता हा इन संपूण भ्वोपर्‌ ष्ट 
देकर निस शखको पढना दो परिटे उसकी परीक्षा करे अथीत्‌ यह देखे कि यह 
गरे पठनेयोग्य है या नदी क्योकि वै्यक्के अनेक ग्रंथ वै्यलोगोके रचेहुए रोके 
अचलित है । उन सवम जिस प्रंयका कोकमं यश॒ छाया हुमाहो योर योग्य पुरुष 
उसकी मसा कसतेदों । निसके पटनेमे वेद्यकका यथोचित ज्ञान प्रा हेता शे, 
जिसमे अर्थं वहत हं जो मापाणिक्र पुरुषौका मानाय, उत्तमः मध्यम, अधम्‌ इन 
तीनों मचारके शिष्यौकी बुद्धिम आप्तकता हो । पुनस्त दोषे रदित रो, ऋषि 
प्रणीत हो, सूत्र, भाष्य, सं्रहकम विधिवत्‌ वना दुमाहो, अपने आधार हय अथात्र 
उसमें एेसी वाते न हों जिनको जाननेके लिये अन्य म्रथोके देखनेकी आवदयकता 
होतीहों, जिसमें श्रष्टशष्द न हां तथा कटिन जब्द्‌ न ह, जिसका कथन स्पष्टः आर्‌ 
वहुत अको वतनिवाठा ह, निमे क्रपूरवक विषय चरुताहो ओर अथै, त्का 
निश्चय क्ष मुख्य माना्षे, सव विषय संगत सं, सीध बोधको करनिवाला दौ एवम्‌ 
लक्षण ओर उदाहरण देकर विषयको स्पष्टरूपते वर्णन करता हो देसे परंयको पटनेके 
रिथे रहण करना चाहिये । रसा शाख सूयं समान अंधकारको दूरकर सव अर्थोका 
अर्थात्र अर्थ, ध्म, यदा आदिकोका भकार करता है ॥ ९ ॥ 
आचायका परान्षा । । 
न (८ + दऽ ७ ऊ ॥ि 
ततोऽनन्तरमाचा््यपरीक्षेत । तयथा-पय्यैवदातशचुतंपरिदट- 


विमानस्थान-अ० ८. (५८५ ) 


कमणंदक्षंदक्षिणंश चिजितहस्तसुपकरणवन्त॑र्वेन्द्रियोपन्न 
म्रक्ृतिन्नेपरतिपत्तिज्ञमनुपस्कृतवियमनहृतमनसूयकमकोपनं 
्दाक्षर्मशिष्यवत्सरुमध्यापकज्ञापनासम्थंचइयेवंगुणोद्या- 
चाय्येःसुक्ष्रमात्तैवोमेधहवशस्यगुणेःसुशिष्यमाश्वेयगुणेःस- 
स्पादयति । त॑मुपस्ृदयारिराधयिषुरुपचरेदभ्भिवचदेववच्राजव- 
चपित्ृवचचभतंवचाप्रमत्तस्ततस्तस्परसादात्रर्लंाख्रमधिगस्य 
रा्रस्यहढतायामभिधानसौषटवस्या्थस्याविन्ञानेवचनशक्तौ 
चभूयःप्रयतेतसम्यक्‌ ॥ २ ॥ 


इसके अनन्तर पढानेवारे आवचार्थकी परयक्षा करना चाहिये । बह इस प्रकार रै 
जो वेदकं अथवा आयुदके संपूण रूपसे सर्वादिको जाननेषाा हो, जिसने आयु- 
वेद्‌ संव॑धी संपरणं कमौको गरूसे सीखाहो ओर स्वयं भी यथोचित रीत्तिपर संपूण 
कर्मोको अनेक वार्‌ किया हृञा हो । तव कामेमिं चतुर्‌ हो, संप्रणं आयुर्वेद वि्याको 
जाननेवाला हो पवित्र हो, जिपका हाथ हरएक का्यके करनेम दर्का ओर स्पष्ट दो 
जो आयुरवेदीय य॑त्र, शख, क्षार, ओषध आदिं संप्रण सामग्री रखता ही, सर्वेन्द्रिय 
सम्पन्न हो) जिप्तके शरीरे संपर्णं अंग उत्तम दौ । सव मुर््योकी प्रकृति तथा 
भेदको जाननेवाला हो सायुर्वदके संप्रण सिद्धान्ताको ठीक जाननेवाला हो, जिसने 
सेपू्ण शाख पडे हौ ओर वह याद्‌ ह, अहंकार ररित दे, निदक ओर कोधी नहो, 
द्ेरोको सहन करनेवाला हो, शिष्यपर मेम करनेवाला हे जोर ममूर्वक पठानेवाला 
हो, जिस्त विषयको पढवि उसको उदाहरण आदि हारा स्पष्टरूपसे समश्षानेवाला हो 1 
इसप्रकार आचा्य-जेसै ऋकार अच्छी भूमिमें मेघ वरसकर उत्तम खेतीको 
उत्पन्न करता ह उकीभ्रकार अपने शिष्य को जीघ्र वेयकके गुणोसे सम्पन्न कर देता 
दै । वैय होनेकी इच्छापाङे शिष्यको उचित है कि एसे शुरूके समीप जाकर उसको 
अप्रिके समान, देवतताके समान, रानके समान, पिताकरे समान तथा स्वामीके 
समान जानकर अप्रमत्त होकर मेवा करे । एते रुकी कृपासे संपूण शाखो एटकर्‌ 
साखम दृटता उत्पन्न करनेके छ्य तथा कथन करने्म चतुराई उत्पन्न करनेके चियि 
रासीय विपयक्रा यथोचित ज्ञान प्राप्त कनेक छिपे ओर जाने हुए विंषयको चणन्‌ 
करनेके छिये उत्तम श्षक्ति उत्पन्न करनेका यत्नवान्‌ रहे ॥ २ ॥ 

तच्नोपायाव्याख्यास्यन्ते । अध्ययनमध्यापनतद्ियासम्भाषे- 

त्युपायाः ॥ ३ ॥ 


( ५८६ ) _ चरकसंहिता-भा० टी०. 


अव उन उपार्योका अथात्‌ योग्य वैय वननेके उपायोका कथन कते दै । जेषे 
 शृटना (अध्ययन करना ) षठाना ओर उसी शामे शाख्चाथं आदि सम्भाषण करना 
यह तीन उपाय शाम ध्युत्पतन होनेके है ॥ ३॥ , 
अध्ययनकी चिधि। 
तत्रायमभ्ययनविधिःकल्येककतक्षणःप्रातर्त्थायोपव्युषंवाङ्खा- 
च (4 चार्थ्यैभ्योनमः 
वर्यकमुपस्पदेयोदकंदेवगोवराह्मणगुरुडद्सिद्धाचा्ेभ्योनम- 
स्छृलसमरेशुचोदेशेसुखोपविष्टोमनःपुरःसराभिर्वाश्मिःसूत्रमनुक्रा- 
मन्पुनःपुनरादन्तयेदबुद्यासम्यगनुभविरयाधेतंसदोषयरि- 
् प्रमाणार्थमेवं ॥ 
हारपरदोष मध्यन्विनेऽपराहेरात्रोचश्दपरिहा- 
पयन्नभ्ययनमस्यसेदिप्यध्ययनक्रिधिः ॥ ४ ॥ 
अन अथम अध्ययन विधि अर्थौत्‌ पठने करमको कथन करते दै । पटनेकी 
इच्छावारा आरोग्य ब्रह्मचारी नियत समयपर मरातःकाठ अथवा सूयं उद्य हकः 
चार वद्य थम्‌ उटकर परमेश्वरका स्मरण करे ओर भलमू्रादि त्थान करन 
अनन्तर ज्ञान जदि कर पित्र हो दैवता, गौ, जाहमण, गुरू बद; सिद घौर 
आचा आदिकौको प्रणामकर शुद्ध, समान, पवित्र रथानमे सुसपूरवक वैगहमा 
शास्म मन लगाये हए निन सू्जौको पटा्चे उन सूनो चित्त लगाकर स्ट खरे 
उनको उच्चारण करताहृया वारबार पाठ करता जाय क्षर उप्त सव परठको अपनी 
बुद्धिम जमाकर स पारम अथवा उस विषयं जो दीष अथवा अदोष एवम्‌ तकं 
वित जो ङछछ उत्पन्न हौ उसको निश्चय करनके टये मध्यदिनेम अथवा अपरा 
, या रात्रिक समथ अथवा उसी समय गुरुके समीप जा अपनी रोका निवृत्त क 
रवे । ओर इसी विंधिसे नित्य पठता रहे । यई अध्ययनकी विधि ६ ॥ ४॥ 
५ [4 
अथाध्यापनविधिःखध्यापनेकृतवुद्धिराचाय्यःशचष्यमारदितःप 
४ +$ गं 
रीश्चेततयथा-प्रशान्तमाय्यषकृतिकमक्षुदरकमाणमजुचकषुस- 
५ ^ # 6 दन्तौ भल. [कद ^ 
खनासावंशंतनुस्कविशदजिहमविङ्ृतदन्ताटमूमािनमणः 
+ , $ $ ५ 
धुतिमन्तमूअलकरतंमेधाविनवितकस्म्रतिसस्पन्नमुदारस 
ततद्वियकुठजमथवाततवामिनिवेदिनमव्य्गमन्ापन्नेन्ि 
यंनिशृतमतुद्धतमन्यसनिनंसीटसोचाचारानुरागदा्षवपरार 
व त्यथ {द्निेवानस्य- 
क्षिण्योपपन्नमध्ययनाभिकाममत्यथविन्तानकमदर 


(विमानस्थान-अ० ८ (८८७). 


काय्यसटुन्धमनरसंसवभ्रतदितैषिणमाचारय्यलवोनुिष्टभ- 
तिकरमनुरक्तमेवंगुणससुदितमध्याप्यमेवमाहुः । एवंचिरमा- 
चारयश्चाध्ययनाथसुपस्थितमारिराधयिषुमतुभाषेत ॥ ५ ॥ 

अव अध्यापन ( पटाने ) की विंधिका कथनं करते द । पठानेकी इच्छावाखः 

च प्रथम रिष्यकी परीक्षा करे शिष्य एसा होना चाये । जो शान्तचित्त आर 

रेष्ठ स्वभाववाल हो, नीच कर्मोको करनेबाटा तथा नीच आदायवाखा न हो, जिसके 

नेर, सुख, नासिका यद सव सुन्दर ओर सुडोट हो, निसकी पतली, छार, सुन्दरः 
जीभ हो, दैतपक्ति ओर आष्ट उत्तम हौं तथा धारण इक्तिवाठा हो, अहंकार रहित हो 
मेधायुक्त हो तकं शक्ति ओर स्मरण शक्तिवाटा हो, उदार्‌ खमाववाढा हो ओर उनके 
ल्मे परम्परासे विद्या, पठने, पठानेकी प्रथा चरी अती हौ अथवा उस वियाको 
पटना चाहताह । उस वियात अपने छाभकी इच्छा करता हौ, जो विदयाके त्को 
जाननेमे चित्त ठगये दए हो, जिसके शरीरके संपूण जंग उत्तम ह स्वन्द्रियं सम्पन्न 
हो, विनीत हो, अकड रहित हो, दव्य॑सन रहित हौ, सुशील हो, पवित्र ह, अवुरागी, 
हो, चतुर से, हरएक कार्थं बुद्धिमत्तासे करनेगाला हे, पठने पित्त ठगाये हृए हो, 
अथे जानने ओर वैयकमं सीखनेमे तथा देखनेमे चित्त रुगाये हए दो. गुरुकी' 
आज्ञा, पाटन करनेबादा हे ओर्‌ गरम मभाव रखनेबाटा ही 1 ईप प्रकारके 
गुणोते सम्पन्न दिष्य पाने योग्य होता हे । इन प्रण शणोयुक्त शिष्य वहत, 
काठतक पटनेकी इच्छासे अपे तो एसे शिष्यको मर विधिवत्‌ राख्का उपदेदा 

कर देवे ॥ ५॥ 

उपदेश । 
उदगयनेशयुङ्कपक्षेपररास्तेऽहनिपुष्यहस्तश्रवणा-चयुजामन्यतमे- 
ननक्षत्रेणयोगसुपगतेभगवतिशशिनिकस्याणेमुदूर्तेलातःछ- 
तोपवासोसण्डःकषायवल्रसंवीतःसमिधोऽभिमाज्यसुपलेपन- 
सुदककुम्भांश्चसुगन्धिहस्तमाट्यदामहिरण्यान्हेमरजतमणि- 

' सुक्ताविद्मक्षोमपरिधीश्चक्ुशखाजसषपाक्षतांश्चञयुङ्धाश्चसुमन- 
नि [4 $ 3 [ऽ विणे 
सोथयथितायथितांश्चमेष्यांभक्ष्यानगन्धांश्चपिष्टापिष्टानादायो- 

प 
पतिष्ठस्वेति । सतथाकुय्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

जव दिष्यको अध्ययन करानाहो तो आचाय कदे कि तुम उत्तरायणमर, शुक्ल. 

पक्षमे आर सयुभदिनमे पुष्य, दस्त, श्रवण, अग्धिनी इन नक्षत्रपिसे किसी नक्ष्रयुक्त 


(१८८ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 


चरमा होनेपर सुसुहत्तं ओर घभरमर्मे लान ओर उपास करके दन करा, कषाय 
वखको त समिधा, अभि घृत, उपरेपन्‌ द्रव्य) जर, घट, सुधित 
द्य छ्‌ माला, नेती सगञालाःसुबणैरनतः मणिसुक्ता, मृगा, रेशमी धोती, कुशा, 
-लाजा, सरसा, अक्षत, शवतएष्प, ओर्‌ र्पो मालाः, पवित्र भक्षय पदायै, कैदार 
च॑दनादि उत्तम गंथ पपे इए ओर विना पि हए छेकर हमरे पास आपो । दिष्य 
उसीप्रकोर करे ॥ दे 1 । 
तसुपस्थितमान्ञावसमेञ्यचोदेशोप्ाक्भरवणेवाचतुष्किष्कुमात्न 
चतुरखस्थण्डिरंगोमयोद्केनोपदिंकुशस्तीर्णसपरिहितप- 
[१.४ क द $ भ ् क्षोमहेमहिरण्यरजतः 
रिधिभिश्चतुदिश्चंयथोक्तचन्दनोदकङुम्भक्षोमहेमहिरण्यरजत- 
मणिसुक्ताविद्ुमाठकृतमेध्य-मक्ष्य-गन्धडु्धपुष्पलाजासष- 
पाक्षतोपदोभितंक्घत्वातत्रपाखान्चीभिरेङ्दीभिरोडुम्बरनिमौः 
धुकीमि्वासमिद्धिरभिमुपसमाधायप्राङ्मुखःद्यचिरभ्ययनवि- 
धिमनुविधायमधरुस्पिम्यधिच्िजुहुयादभिम्‌ । आरीम्संप्रयु- 
तैरम॑नत्ेबाह्मणम्थिधन्वन्तरिपरजापतिमश्चिनाविन्दरमषींशसत्र- 
कारनभिमन्त्रयमाणः । पूर्॑स्वाहेतिरिष्यंश्वेनमन्वारभेतहु 
स्वाचभ्रदक्षिणमसिमनुपरिकाभेत्‌। ततोऽतुपरिकाम्यव्रह्मणा- 
रस्वस्तिवाचयेत्‌ । भिषजश्चाभिपूजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जव इन संपरणे वस्तुजोंको केक दिष्य गुरूके पास्‌ अवि तव शर उस्‌ आभे हृएको 
देखकर सम ओर पवित्र भूमिभे, पूष अथवा उत्तरकी ओर चार हाथकी चोकोनी 


वेदी वनात उसको गोवर ओर जते ठिपाकर्‌ उसके ऊपर विधिवत्‌ शाको ' 


विदछावे ओर वेदीके चारो मर चारपरिथ बनावे फिर शस्रक्त रीतिमै चंदन, जके 
छम, रेशामी वस, सुनहरी वस्तु, हिरण्य, रजत, मणि, मोती, भूगा, इनि यथारिषि 
स्थानको विभूषित करे फिर पवित्र, भक्ष्य पदाथ, कपूर, केशर चंदनादि गधद्रभ्य, 
शेतपुष्प छाना ( धानकी खील ) सरसों, अक्षत आदिको यथाक्रम स्थापन करे 
तथा पटाद, ईगुदी, गूर, महमा इनकी समिधासि अधिको विधिवत्‌ मरित 
करे फिर पूरवामिसुख होकर रिष्यको उदधमावरसे अध्ययन पिधिके असार विर 
शद ओर धीते तीनतीन आहुतिये अधमे हवन करे ! फिर वेदोक्त आशार्वादके 
-मंोहारा बह्मा, अधि, घन्व॑तरि, मनापति, अग्रिनीकुमार, इन्द्र ऋषियों तथा सूत्र 


विमानस्थान-अ० ८, ( ५८९ ) 


कारोको आगाहन करताहुञा पिरे आप स्वक्ष कहकर आहुती ५ फिर शिष्य्‌ 
भी उसीप्रकार हवन करे । हवन कसक अनन्तर अभिकी प्रदक्षिणा करे आर ब्राह्म 
सि स्वस्तिवाचन करवि तथा कैयाका प्रूनन करे ॥ ७ ॥ वि 
अथेनमञ्चिसकारोबाह्यणसकारोभिषक्लकाशेचानुरिष्यात्‌ । 
बरह्मचारिणादमश्रुधारिणासलयवादिनाअमांसादेनमेध्यसेविना 
निर्मत्सरेणश्चाख्रधारिणाभवितव्यम्‌ । नचत्तेमद्चनाक्किि- 
दकार्य्यस्यादन्यत्रराजद्विष्टासख्ाणहरादिपुरादधम्यादनर्थसंभर- 
युक्ताद्राप्यथात्‌ । मदषणेनमसप्रधानेनमदधीनेनमस्ियहिता- 
नुवत्तिनाचशशद्धवितव्यम्‌ । पुत्रवदासवदधथिवचोपचरतातु- 
सन्तेव्योऽहम्‌ । अनुत्छुकेनावदहितेनअनन्यमनसाविनीतेनावे- 
््यवेक्ष्यकारिणाअनसृयकेनचाभ्यनुज्ञातेनप्रविचारितव्यम्‌ अ- 
नुज्ञातेनचप्रविचरता ॥ < ॥ 
फिर रिष्यको अधिके समीप, बाह्मणोके समीप ओर वेर्ोके समीप ॒विटाकर 
इसप्रकार शिक्षा देवे । कि है शिष्य तुमको ब्रह्मचारी बनकर उमश्च धारणकर, 
सत्यवादी रहना हौगा तथा, निरामिषभोजी ओर पवित्रभोजन करना मत्सर (ईरा, 
द्वेष ) रदित ओर शाख्राको धारण करना होगा, मेरी आज्ञापते वाहर किचित्‌ काम 
भी नही करना, राजाका द्व्‌, दिका, अधमं, अनर्थ, अनथेसे धन माप्त करना इनके 
छोडकर यर संप्रणे काम मेरी आह्नातुसार करना, मेरे आगे नघ्रतापू्वंक हरएकः 
कामें सुसचे प्रधान मानताहुआ मेरे आधीन, ओर भेरी प्रियता, मेरा हित तथा मेरा 
अयुत बनकर निरन्तर रहनाचादिये । जसे, पिताकी सेवा पुत्र करति, मारिककी 
सेवा नोकर करतार, जेस अथेकी इच्छसे अर्थीुरप धनिककी अज्ञा पाठन्‌ करता 
उसी मरकार सव स्थानम तुमको मेरा अनुसरण करनाहेगा । उल्सुकतारषित दोकर 
सवधारनासे अनन्यमन होकर विनीतभावसे हरएक कामको विज विचारकर करतेहृए 
पा अभिमानः, निदा आदिको त्यागकर मेरी याज्ञके अदुसार सव काम करने 
होगे । मेरी आज्ञा ठेकर इधरउध्र जानादोगा ॥ ८ ॥ 
घेदयक्यो उपदेश । 
पु्गुवरथोपाहरणेयथाशक्तिप्रयतितव्यम्‌ । क्मसिच्िमर्भसिद्धि 
यदोराभचपरेत्यचस्ैमिच्छताभिषजा । गो्राह्मणमादो- 


-( ५९० ) चरकसंहिता-मा० टी ०। 


छसासवैप्राणभृतांशर्मप्याशात्तितव्यम्‌। आहिरहरुत्ष्ठताचोप- 
विरताचसवौत्मनाचात॒राणामारोग्येभ्रयतितव्यम्‌ ¦ जीदित- 
हेतोरापिचातुरेभ्योनातिदोग्धम्यम्‌ । मनसापिचपरछियोनाभि- 
गमनीयाः । तथासवमेवपरस्वम्‌ । निश्रतवेदापरिच्छेदेनचमभ- 
वितव्यम्‌ । अशोण्डनअपापेनअपापसहायेनच्छक्ष्णञुङ्कध- 

श [> 
स्यश्चम्यैघन्यसस्यीहतमितवचसादेशकालाषेचारणास्म्रतिम- 
तान्नानेस्थानोपकरणत्तस्पस्सुनिलयंयलवता । नचकदाविद्राज- 
दविष्टानांराजद्ेषिणांवामहाजनद्विष्टानांमहाजनदेषषिणावाओौः 
वधमनुविधातव्यम्‌।-एवंसरवैषामयथंबिकृतदु्टदुःखक्षीटाचा- 
रोपचाराणामनपवादप्रतिकरादीनांसुमूष॑ताचतथेवासनिहि- 

 तेश्वरा्णांखीणामनध्यक्षाणांवा ॥ ९ ॥ 

पिरे गुरुकेखियि धन इकट्ठा करनेमे यल करनाहौगा । कर्म॑सिद्धिके दि, अरं 
सिद्धिके छियि, यरपाप्र करनेक चिये, मरकर मोक्ष प्रापिके दिये इच्छा करनेवाला 
केच पिले गौ बाहार्णोको आदि छेकर संपूण प्राणियोके कटयाण केम यत्नवान्‌ 
रहै । नित्यम्प्रति उता वैटता संपूणेरूपसे रोगियोके आरोग्य कलमे यलवाच 
रहना । अपने आजीवनके छियि भी रोगियोको दिक्घ न करना \ मनसे भी परस्ीकी 
इच्छान करना तथा किसी भी पराई वस्तुक खेनेकी इच्छा न करना) खच्छः 
साधारण, उत्तमवेड धारण रखता, मय न पीना, पापी न वनना, पापरहित मनुष्याके 
साथ रहना, पवित्र, उत्तम, धपमौत्मा्जोकी संगति करना, शरण अयिहुएकी रपरा 
करना, धन्य, सत्य, दित ओर देश, काट विचार्‌ कर मितभाषण करना, देश॒काट 
विचारान्‌ रहना, स्छठीतवान्‌ होकर ज्ञान साधनकी सामरीको नित्य ५ करना । 
घौर राजद्रोही तथा जिनसे राजा द्वैप कपताहो, जो वडे पुरपोके द्वेषी ह जथा 
जिनसे बडे पुरुष द्वेष रखते रेते पुरुषोको ओषधी तरी देना 1 इसी प्रकारं सवका 
छरा करेवा इष्ट तथा खोटे आचारे परूपौको भी जषृधी न देना एवम्‌ 
जौ स्वयै मरना चाहत, निके अपने अपवाद्का भय नरी" जो इ 
उनकी तथा जिन सिय पति, पुत्र जादि कोई समीप न हैँ रसौ अकेली किक 
चिकित्सा नदी क्ला॥९॥ ` । 


विमानस्थान-अ० ८. ( ५९९ ) 


नचकदाविरदछ्ीदत्तमामिषमादातभ्यमननुज्ञातभत्रीअथवाअ- 

- ष्यक्षेण । अःतुरकुरुचानुभविदातात्वयाविदितेनानुमतप्रवेरि- 
नासार्छपुरषेणसुसंवतिनाव।ङ्शिरसास्श्रतिमतास्तिमितेनअ- 
वेक्ष्यविक्षयबुद्धयामनसासकंमाचरतासम्यगनुप्रवेष्ठव्यम्‌ । अनु- 
प्रविद्यचवाङ्मनोवुखीन्दियाणिन कचित्प्रणिधातव्यानिअ- 
न्यत्रातुरोपकाराथोवाभतुरगतेष्बन्येषुवाभावेषु ! नचातुरङ्क- 
ठषदृत्तयोवहिनिश्चारयितव्याः । हासितशायुषःपमाणमातु- 
रस्यनवणयितव्यंजानतापिच। तत्रयन्रोच्यमानमातुरस्यअन्य- ` 
स्यवप्युपघातायसम्पयते- । ज्ञानवतापिचिनात्यथंमात्मनो- 
ज्ञानेनिकलिितव्यस्‌ । आत्तादपिहि । आन्तादपिविकस्थ- 
मानादलथसुद्विजन्तिअनेके ॥ १० ॥ 
यदि कों सी अपने पत्ति अथवा अध्यक्षकी आज्ञा विना आभिष अथवा कोई 

अन्य षस्तुएं देवे तो मही टेना चाहिये । जव किसी रोगीको देखनेके लिय जवि तो 
जो मयुष्य उनके घर आनिजनेवाढा हो उक्तके संगमे अथवा पिरे खवर तयक 
आनेकी देकर जानकार पुरुषके साथ स्वच्छ वर्सरोको पहिनेहुए, सिरको नीचा किये 
इए, विना छ वोले रपतिवान्‌ होकर सावधानीसे पूर्वापरको षिचारते हए बुद्धि 
ओर मनसे उत्तम विधिका विचार करते दए रोगीके धरम प्रवेश करना । फिर 
अर्म जाकरभी अपने मन, बाणी, बुद्धि ओर इन्दरियोको रोगीके उपकार तथा उस 
निदान, कारणादि द्वारा रोगकै संपूर्णं भावोंको जाननैम लगि । किन्तु अन्य उनके 
. रकी किती वस्तु तथा खी आदिर्कोपर न तो दृष्टि डाडे ओर न उनका प्रिचारतक 
करे । रोगीके कटके योग्य पुरर्षोको उसके समीपे वाहर न निकाले । यदि देखे 
करि रोगीकी आयु बहुत कम शेष है अर्थात्‌ मरनानेवाछाहै तव भी अपने सुखम न के 
क्योकि इधर उधरसे अपने मणेकी वात सुनकर रोगी शीध घवडाकर सःयुके वक्ष 
होजातार एवम्‌ उनके कटुम्बी आदि सुनकर भी वडा भारी दुःख मानते । ख्य 
बुद्धिमत्‌ होते हए भी जोर वैयक्का योग्य ज्ञानी होते हए भी अपने मुखप अपनीं 
पशसा न करे । यदि योग्य बुद्धिमान्‌ भी अपने युख॑से अपनी वडाई करने लगजाता 
हे तो उसको सुनकर वहुतसे रोर्गोको उसमे अश्रद्धा उत्पन्न होजाीरै ॥ १० ॥ 
लचेवहिअस्तिआयुर्वैदस्यपारं तस्मादषमत्तःशशदभियोग 
मस्मिन्‌ गन्छेत्‌ । तदेषंकाय्यसेवेभयश्चपषरदृततस्यसोष्ठवमनुस्‌- 


(९९२ ) | चरकसखटिता-भा० टी०। 


यतापरेभ्योऽप्यगमयि तव्यम्‌ । छृत्लोहिरोकोवुद्धिमताभाचा- 

स्थेःराचुश्वाबुद्धिमतामेतचाभिसमीक्ष्यवुद्धिमताअमित्रस्यापि 

धन्यंयशस्यमायुष्यपोष्टिकंरोकिकमभ्युपदिशतोषचःध्रोतव्यम- 

नुविधातव्यश्चेति ॥ ११॥ 

आद शाका पार नदीं है । इसलिये सदैव अमत्त होकर इसमे वित्त ठा 
योग्यता प्राप्न करे । ओर यह जानकर कि जणुकस्थरम्‌ अथकमकारसे रोग दन्ति 
करनाचाष्यि इत्यादि वैयकरशासखके प्रकारोको अपने गुरुके सिवाय ओर योगय 
वैसे भी सीखतारहे तथा निदा आदिको त्याग देवे । बुद्धिमान्‌ मतुष्यके टिथि 
संपूण संसार दी शिक्षा देनेवाटा युर हे मोर मूर्खा लिये श्रै \ रेषा विचाप्कर 
बुद्धिमान्‌ मतुप्यको चाहिय कि शघ्चुका कराहमा भी वाक्य सुनना यदि प्ररसाके 
योग्य हौ हितकारी हौ र यश्चको वहानेवाछा हो तथा आयुवद्वंक रो तो उप्तको 
विचार कर मान लेना जीर उस्तके अनुद्रुल आचरण करना चाद्ये ॥ ११॥ 

अतःपरमि्दत्रुयादेवतामिष्िजातिगुर्खसिद्ाचाय्यैषुतेसम्य- 

र्वेन्तितठ्यम्‌ । तेषुतेसम्यग्वत्तंमानस्यायमाश्चेःसरवैगन्धरसरलन- 

वीजानियथेरिताश्वदेवताःशिवायस्युःअतोऽन्यथाचावत्तमान- 

स्याशिवायेति । एवंघ्वुवतिचाचा्येरिष्यस्तथेतित्रूयात्‌ । 

यथोपदेराचकुवैचध्याप्योक्ञेयेयतः अन्यथातुअनध्याप्यःअ- 

ध्याप्यमध्यापयन्‌हिआवचा्य्योयथोक्तेश्चाध्यापनफरे्योगमा- 

मोतिअन्येश्ातुक्तैःश्रेयस्केरेगुणेःशिष्यमास्मानञ्युनक्ति । 

इतिअध्यापनविधिरुक्तः ॥ १२ ॥ 

इसके अनन्तर आचायं शिष्यते यह ओर के कि देवता, अन्नि, ब्राहमण युर 
बृद्धजन, सिद्ध ओर आचार्यं इनसे सदेव भके प्रकार विनीतभाषसे वर्तव रखना । इन 
सवके साथ क वतीव करनेसे यह सव तथा अघि ओर सव प्रकारके 
ग्‌, रस, रतनादिक यौर देवता तथा वृद्ध, सिद्ध, आचार्यं आदिक तेरे कलयाणको 
करेगे 1 इसके विपरीत करने तुम्हारा अमेगर होगा ! शिष्य यह्‌ सुनकर दाथ 
जोडकर कहे वहुत अच्छा महाराज एेसा हौ करुंगा तथा जेसे रुने उप भरिया ६ 
उसीके अनुसार संपूण कारथोको करे । देसा सिष्य पठानेके योग्य है इससे ५ 
यृढानिके योग्य नहीं है । पटढानिके योग्य शिष्यको पठातताहृभा चायं अर्यापन 


च 


विमानस्थान-अ०<. (५९३ ) 


संपूण फरोंको प्रप्र होता । िष्यको चाहिये कि इनके सिवाय अन्य भी जो हितकर 
करयाणकारी यण हौ उनको प्रहण करे । इसप्रकार अध्यापन विधिका कथन 
कियागया ॥ १२॥ । 
सम्भाषणविधि 
क [क्वा क ¢ 
अध्ययनाध्यापनविपिवत्सम्भाषाविधिमतररद्भगयाख्यास्यामः। 
भिषग्भिषजासहसन्भषेत 1 तदहियसस्भाषादहिन्नानाभियोगः- 
संहषकरीभवति । वैदार्यमपिचाभिनिर्वत्तयतिवचनशक्तिम- 
पिचाधत्तयशश्चाभिदीपयति। पूवश्चुतेचसन्देहवतःपुनःभवणा- 
च्छरुतसंशयमपकषति । श्युतेचासन्देहवतोभूयोऽध्यवसायम- 
भिनिर्वैतयति। अश्ुतमपिचकश्िदर्थश्नोत्रविषयमापादयति । 
यच्चाचाय्यैःरिष्यायडभरूषवेभरसनक्रमेणोपदिशतिगुद्याभिमत- 
मथंजातम्‌, तत्परस्परेणतहजस्पन्‌पिण्डेनविजिगीषुराहसंह- . 
षात्तस्मात्तद्धियसम्भाषामभिप्रशंसन्तिकुशलाः ॥ १३ ॥ 
इसके उपरान्त अध्ययन ओर अध्यापन विधिके समान अव संभाषण विधिका 
कृथन करते है । वैयको वैते संभाषण कला चाहिय क्योकि व्ये प्रेय संभाषण 
करता हुञा आयुरवेदके संवेवमे तकं वितकेकरी सामर्थ्यवारा होजाता है भौर उतकी 
ज्ञान शक्ति तथा कथनशक्ति बढजाती है एवम्‌ वोरनेकी चतुराई उत्पन्न होजातीरै । 
यञ बढता है, पदिरे सुने हृए विषय जिनमे संदेह हेगया हो बह परस्पर शाखार्थं दारा 
सुनते उनका संशय दूर होजातांहे ओर संदेह रदित वाक्य भी बोरे ओर सुने 
जानेस निश्चयासक ओर याद्‌ होजाते ह । जो विषय कभी सुननेमे नक्ष भी आये 
वह भी शाल्लाथैमे श्रवणगोचर होनाते ई । मिन गह्य विषयोको आवायं शिष्यसे 
म्रसन्न होकर भी कमपूर्वक कथन करते हए इस विचारमे रहता है कि किसी समय 
योग्य रिष्यको वतछार्वेगे या बड प्रमी दिष्यको अौर अत्यन्त सुश्रूषा कनेवाटेको 
क्रपरसे वतठातै वह गुह्य विषय भी शाघ्राथंके समय एक दूसरेको जीतनेकी च्छा 
करता हुभ्रा ओर अपने पक्षको पुष्ट करनेके टियि तथा अपने पांडित्यको दिखाता 
हआ स्ट आविश आ प्रगट करदेता है । इसखियि तद्धि संभाषा अथौतर्‌ वैयको 
केच वैयक बिपयमें संभाषण करनेकी बुद्धिमान्‌ परीक्षा कर्ते ई ॥ १३ ॥ 
दिविधातुखलुतद्वियसस्भाषाभवतिसन्धायल्तस्भाषाविगृह्यस- 
स्भाषाच। तत्रज्ञनविन्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नेनाको- 
२३८ 


( ५९. ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


पनेनअनुपषस्छतविथेनानसुयकेनअनुनेयकोषिदेनङ्किशष्षमेण 
परियसम्भाषणनचसहसन्धायसस्भाषाविधीयते । तथाविपे 
नसहकथयन्वश्चन्धःकथयेतु प्रच्छेदपिचिविश्नव्धःपच्छतेचा- 
स्मविश्रग्धायविश्चदमथत्रूयात्‌ । नचनिश्रहभयादद्िजेत । 
निद्यचेनंनहष्येत्‌, नचपरेषुविकस्थेत ! नचमोहादेकान्तया. ` 
दीस्यात्‌ › नचाप्रस्तुतस्थमनुवर्णयेत्‌। सम्यक्‌ चानुनयेना- 
ननयेत, अनुनयाचपरतनत्रचावाहेतःस्यारेत्यनटाोमसम्भाष- 
विधिः ¶ ९४॥ 
वह तदवि संभाषा दो प्रकारकी -होतीदै । १ संवायतंमापा । २ विषह संभाषा ' 
उनमें ज्ञान जर विज्ञानयुक्त वचन ओर प्रतिवचनमें सम्पन्न कोधररित, हृत्त विद्याको 
जाननेवाला, निदा रहित, नम्रतायुक्त, कटको सहनेवारा, एवम्‌ प्रियभापण करलेवाख्‌ 
जो विद्वान हो उसके साथ रेते री गर्णोवारा योग्य कैद भिरटकर मित्रताके भावसे 
तिपूर्वक संभाषण करे । पसे व्यक्रे साथ स्ञाक्चाथं करते हए दानितिपूकैक भाषण 
करे ओर रान्तस्वभावसे उसके प्रश्चोका उत्तर देवे तथा स्पष्ट अर्थोवारे श्दोको 
उच्चारण कंरे ओर दारनेके भये उद्विय न हषे एषम्‌ उसको जीतकर मनमे प्रसन्न 
भीनदहोवे तथा दृसरयोक पास कथन्‌ न करे ओर तश्र वितर्कके समय मोहे 
उन्पत्त न होजाय अथात्‌ एकान्तय्रारी न वने एवम्‌ श्चूटे तथा भिनकी आवय- 
कता न हौ रते शब्दको उल्रारणन क्ते ओर दोनो आपसे नप्रतापूषंक परमस 
भाषण क्रं इस प्रकारकी प्रेममयी संभाषाको अदुलोम ( संधाय ) संभाषा 


क्षदते ॥ १४ ॥ 

ध वाद्विधि 1. 
अतरद्धमितरणसहविग्डसम्माषेतश्रेयसायोगमाद्मनःपदय- 
न्‌ 1 भरागेव्चजस्पाजदपान्तरंपरावरान्तरंपरिषद्धिरोषांध- 
सम्यकूपरीक्षेतसम्यकूपरीक्षादिषुद्िमतांकाय्थश्रचत्तिनिषत्ति- 
कारोचशंसति । तस्मातूपरीक्षामतिप्रशंसन्तिकुराखा । 
परीक्षमाणस्तुखट्ुपरावरान्तरमिमाञ्चस्पकगुणा्ैयस्कराश्च 
दोषवतश्चपरीक्षेतसस्यक्‌ । तथथा-श्ुतेविन्ञानंधारणंप्रति- 
भानेषचनराक्तिरियतान्शुणाज्द्रूयस्करानाहुः । इमान्पुनदों 
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पवतःकोपनस्वमवैशारव्यं भीरुत्वमनवहितखमिति 1 एतान्- 

यानतापगणान्गरुटाघववतःपरस्यचवात्मनश्चताङख्यत्‌ ५ १५५॥ 

इसके उपरान्त विग्य संमाषाका कथन करते । जव वैय दूसरे वैयोते अपने 
-कर्याण अर्थात्‌ जीतनेकी इच्छासे एवम्‌ दूसरे वैयको पराजय करनेकी ` इच्छसे 
ओश्चाथं करना चह तो प्रथम संभाषण करनेसे परे शच परावरान्तर ( अपना ओर 
दूसरे ्ैयका शास्म बरु › तथा परिषद्‌ ( समा ) विदोपको उचित रीत्तिपर परीक्षा 
कर ठेव । प्रथम भले प्रकार परीक्षा कररेनाही बुद्धिमनांको कार्यम प्रवृत्त टनैका 
तथा निघ्त्त हेनेका समय दिखादेताहै । इसि प्रथम परीक्षा कररेनेकी प्रदंसा 
करते । परीक्षा करतेहुए अपने ओर दुसरके शाखवरमे अन्तरको तथा जर्ष 


जीतनेकी इच्छसे याश्चा ) करेषके गणोको उप्के ओर अपने कल्याणकारी. 


भावोको एषम्‌ दोषोको भटेपरकार परीक्षा करे ! वह गुण ओर दोष इस प्रकार होतेह । 
जते श्रुत, विज्ञान, धारणा, र्फुरणा, तेजस्विता वाक्यराक्ति यह राखार्थं क्ररनेवासेके 
, श्रेयस्कर अर्थात कस्याणकारी युण कैजाते है । कोपित होना, वोखनेमे चतरा न 
दोना, डरना, अपतावधान रहना यदह शाखाथं करेवारेके दोष रोते । प्रयम्‌ अपने 
ओर दुसरेके इन दोना मकारके गुणदोषोको उद्धम तीर खे ॥ १५ ॥ 
भ्रतिव!दीके भद्‌ 
तत्रभिषिधःपरःसम्पयते,पवरःप्रसयवरःसमोवागुणविनिक्षेपतो- 
. नतवेवकात्स्न्यन ॥ १६ ॥ 
म्रतिबादी तीन प्रकारका होता है। ९ अपनेसे उत्तम गुणवाला । २ अपनेसे 
हीन गुण्रारा । ३ अपनेसे समान गुणबाछछा । यह तीन प्रकारका भद्‌ करव गुण- 
निक्षपते है कहा है संपूण विषयोमे नशे ॥ ९६ ॥ 
खभाके मेद्‌ । 
परिषचखट्ुदधिविधा.स्ञानवतीमूढपरिषच, सैवदिविधासतीनरि- 
- बिधापुनरनेनकारणविभागेनसहत्परिषत्‌, उदासीनपारेषत्पर- 
तिनिविष्टपरिषचेति ॥ १७ ॥ 


परिपद्‌ अथीत्‌ समा दौ प्रकारकी होती दै ! १ ज्ञानवती समा \ २ मृहसभा ! 
यह्‌ दो पमरकारकी हीतीहुई भी इत प्रकार कारणयेदसे प्रत्येक सभा तीनतीन भ्रका- 
रकी होती ३ । नेसे-घह्द परिषद ८ अपने भिर्ोकी सभा ) उदासीन परिषद्‌ 


{ सामान्यं पुषूपोकी सभ। ) ओर प्रतिनिविष्ट ८ पीडितो अथवा बडे पुरर्षोकी ) 
पारेष्द्‌ ॥ १७ ॥ 


# 


(६९६ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


तत्रप्रतिनि ष्रिष्टायांपरिषदिज्ञान विनज्ञानवचनभरतिवचनशक्ति- 
सस्पन्ना्यामूढा्यावानकथञित्केनचित्‌सहजल्पोविधीयते । 
` भूदायान्तुसुह्छत्परिषदिउदासीना्यांवाज्ञानविज्ञानमन्तरेणाप्य- 
दीप्तयश्चसामहाजनाष्विष्टेनसहजल्पोषिधीयते।तद्वियेन चसहक- 
थयताञविद्धद्वीषसत्रसेदुेवांक्यदण्डकेःकथयितग्यम्‌ । अ- 
तिह्टसुहुयूहरुपहसतापरनिरूपयताचपरिषदमाकारुवतश्च- 


~ ~] 


स्यवाययावकारोनदेयः । काष्टा्दशचन्वन्यत्तव्योनोच्यत्तड्‌ 
> अ 


ति। अथवापुनहीनातेप्रतिकेततिपुनश्ाह्यमानःपरतिवक्तः्यः। 
परिसंवत्सरंभवान्‌ष्िक्षतां तावत्‌ । अथवापर्यास्मेतावत्ते 
न क क अ पि = $ (0 ® क [^© क्व भ 
सकरद वहि पारेश्षेपिकानेहितानेहतमाहररेति ।` नास्ययागः 
, कन्तैवयःकथञिदप्येव॑भ्रेयसासहविख्द्यवक्तव्यमित्याहुरेके । 
नववे्वञ्यायसासदहषियहंपरशंसन्तिकुराखाः ५ १८ ॥ 

ज्ञानःविज्ञानःप्रतिवचन.शक्तिसंपनन प्रतिनिविष्ट परिषदमे अथौतत्‌ जपनेते वहत बडेर 
विद्वानों समामे तथा मूर्खोकी समाम किसीसे किसी प्रकारका जल्प कला 
उचित नदी दै । सहद्रसभा ओर उदासीन सभा यदिमूढभी हो तो उप्तम कोई 
दूसरा वैद्य अपने उपर जीतनेकी इच्छते अवि तो ज्ञान, विज्ञानकं विना भी अने 
यद्राकी इच्छासे उसको जीतनेके लिये शाखां करे । एसे पुरूषके साथ संभाषण 
करते हुए कठिन तथा दीरवं॑संङकरीदार गूढार्थं सूत्रोदारा पेचीदा बातोसे उसको 
जीतनेका यत्न करे ओर अति प्रसन्न सुख होकर रसता इ प्रतिवादीपे मपखरी 
करता हुआ सभाक आकारको जानकर उसको बोरनेका अवकाश न दे ओर यदि 
वह्‌ कठिन श्न्दोको वौखे तो उसको के भाई अन्टसन्ट क्या वकते हौ फिर ती कटौ 
क्या कदूते हो यदि वह उत्तर देवे तो कहे कि भाई देता मत कहो इसमें तो तम्हार 
ही पक्षका खण्डन हौगया अभी तुम एकवषं ओर पटो फिर आकर शाखार्थं कला 
अथवा शेषा कंदे किं वस्र हमने जानल्िया आपको तनो इछ आता ह । दमने 
आपकी भे प्रकार परीक्षा करटी हे इतना दी बहत दै 1 यदि वह अपने उपर कोई 
आक्षेप करे तो श्ञट कटिन संसक्त बोलकर यदं लो तुम्हारा -यद पश म खण्डन 
होगया 1 भित्र अभी जौर पथ्य । परन्तु इत प्रकारका प्रयोग ददनकि समाम 
अथवा कि भञे पुरुषके साथ नश करना चास्थि । इत प्रकारके संभाषण 
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करनेका किरी २ आचा्थैका मत है ! हमारे मतम यह अन्थाय है । इद्धिमानकीः 
इस मकारका शाखाथे पंडितकि संख ओर किसी योग्थ पुरुषे नदी करना चाये 
एता बुद्धिमार्नोका मत दै ॥ १८ ॥ प 
मरलयवरेणतुससमानमिमतनवाविगरद्यजल्पतायुह्टत्परिषादरेक- 
थयितव्यम्‌ । अथवाप्युदासीनपारेषदिअनवधानश्वणनज्ञान- 
विन्ञानोपधारणवचनदक्तिसम्पन्नायांकथयताचावहितेनपर- 
स्यसादगुण्यदोषबरमवेक्षितव्यम्‌ । समवेक्ष्यचयत्रेनंभष्ठम- 
न्येतनास्यततव्रजल्पंयोजयेतअनाविष्छृतमयोगंकुर्वन्‌। यत्रतरे- 
नमवरमन्येततव्रेवेनमाशुनिगरहीयात्‌ ॥ १९ ॥ 
- खुद सभाम हैन समान ओर उत्तम गर्णोदारेसे अर्थात तीनो अकारक परुपेसे - 
शलाय कर ेना अनुचित नदी । अथवा उदापीन सममे अर्थात्‌ जिस समभार्मे 
अप्रमत्त.श्रवण)ज्ञान,विज्ञान,उपधारण ओर वचन शक्ति सम्पन्न परुष वटे हए हँ एसी 
सभाम प्रतिवादीके सहो ओौर दो्षोको सावधानीते परीक्षा कर ठेवे । यदि प्रतिवादी 
गुर्णोमे अपनेसे क्छ्वान्‌ हौ तो उपसे शाखाथं न केरे ओर एकाथ शासखकी बात 
इसप्रकार कहकर चुपरोजपे जिससे सभाके मयुष्य इसको प्रतिवादी हीन न समर 
-यदि प्रतिवादी गुर्णोमे अपनेसेदीन प्रतीत दौ तो उसको क्षर शाघठाथ॑मं दबाख्वे। १९॥ 
तत्रनुखल्विमेप्रयवराणामाश्युनियहेभवन्तिडपायाः । तद्यथा) 
्चुतदीनंमहतासूत्रपाठेनाभिभवेतविन्ञानहीनेपुनःकष्टशग्देन 
वाक्येन, वाक्यधारणाहीनमाविद्धदीर्धसंकुटेबक्यदण्डकेः, 
परतिमाहीनपुनवंचनेनानेकविधाननेकाथेवाचिना, वचनशक्ति- 
हीनमद्धोक्तस्यवाक्यस्याक्षेपेण, अविशारदमप्त्रपणेन, कोप- 
नमायासनेन,भीरंवि्रासनेन, अनवहितंनियमनेनडप्येवमेते- 
रुपयेरवरममिभवेत्‌ ॥ २० ॥ बिग॒ह्यकथयेद्युक्तयायुक्तथन 
निवारयन्‌ । विगृद्यभाषातीवरहिकेषाचिद्रोहमावहेत्‌ ॥ २१ ॥ 
नाकस्यमस्तिकरुद्धस्यनावाच्यमपिविद्ते। कुदाखानाभिनन्द- - 
न्तिकरुहंसमितोसताम्‌ ॥ २२॥ 
उसको शास्रार्थमे पराजय करनेके ल्यि ये उपाय है । जैसे यदि वह आसम रीन 
दै तो उस्तके आगे कडे २ सूत्र ओर बहृतसा संस्कृतका पाट उ्वारण करे ! यदि दह 
। क 
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विज्ञान रक्तिमे दैन से तो कठिन श्दोते उसको जीति । यदि उस्म वाक्यधारण्‌ 
` करनेकी शक्ति न हो तो वैघेदुए संछुरीदार बहुत रम्ब २ दण्डकवाक्यां दारा शाघायै 
- करे । यदि वह तेजरीन ओर स्फुरणादीन हो तो अनेक प्रकारते अनेकाथ शब्द द्वारा 
परानय करे । ओर वक्तृताशाक्तिहीनको उपरोक्त वाक्योके आक्षेदरारा अथोत्‌ एक 
पेक्तिपर दूसरी पंक्ति बोरबोरुकर शुग्ध बनादेवे । चात्थ रहितको ठनित करनषारे 
वाक्यो द्वारा परालित केरे । यदि वह कोधी दौ तो उसके जगे इसपरकारके कटाक्ष 
केरे जिससे बह बोटना दी छोड देवे 1 धेवाटेको शाय धर्षणाद्ारा परास्त कर 
असावधानको नियमे फसाकर परास्त करे । इन उपाय द्वारा प्रततिवादीको पराजय 
करनाचादिये ॥ २० ॥ शाखार्थं करे समथ युक्तियुक्त वाक्यौको बोलना चाहिये 
अथौत्‌ अन्टसन्ट शटा पश्च न सवे ओर परतिपक्षीके कहे हएथुक्तिपमत सचे वाक्यको 
~ भी न माननेका सगडा न करे क्योकि परस्पर जीतनेकी इच्छापि रास्थं करते समय 
बहुतसे पुरुपोके चित्तम तीव द्रोह उत्प होनातद  क्रोपित मुष्के टये कु 
भी, अवाच्य ओर अकायै नहीं होता अथौत्‌ कोधमं भराजा मनुष्य जो इछ 
अगि आय सो उचितायुचित बक देता ह ओर रुडाई आदि इथा उपद्रव उलन 
होजाता ै। सदये बुद्धिमान्‌ मदुष्य करको अच्छा नहीं समस्ते क्योकि कट 
करना सनन पुरर्षोौका काम नहीं है ॥ २१॥ २२॥ । 


षवेषवरत्तेतुवादेधागेवषादात्‌तावदिदंकनतुयतेत । सन्धायप- 
` रिषदाऽ्यनभरूतमात्सनःश्रकरणमादेशयितव्यम्‌ । _ यद्रा 
रस्यशरशदुर्मस्यात्‌ । पक्षसथवापरस्यभृशंविमुखमानयत्‌ । ५ 


सिक्ता 


एषदिचोपसंहितायामसक्यमस्माभिवक्तुमितितृष्णीमासी + 
वचतेपरिष्ययेष्टयथायोग्ययथाभिप्रायंवारदवादमय्यादा चस्याः 
पयिष्यतीप्युक्त! ॥ २३ ॥ 


जव प्रतिवादीते शाखाथे करके लिये पवृतत हौ तो शा करमते प्रथम दी सभाम्‌ 
जो सभासद्‌ धै ह उनकी अदुमतिते जि विषयमे उनकी इच्छा ह उ विषम 
शाखायै करना ्रारम्भ करना चारिथे जथौत्‌ सभासर्दकी अनुपतिसे अपना पूः 
पक्त करना चाहिये अथवा रेते पक्षको छेडे जो मरतिवादीकोे अत्य क 


हो अथवा पूर्वपक्ष दवाय प्रतिवादीको अत्यन्त विमुख बनदिदे । जव देखे कि भ 


विमुख है अथवा सभा उससे विसुख हा तव सभाम इस प्रकार प्रतिवाद्‌ ५ 
आपसे बोटनेकी ताकत नहीं रखता यह सनन परपोकी समा दी तम्शा 


विमानस्थान-अम० <. ( ५९९ 


अनुसार अथवा जेता उचित समञ्चेगी वैसा हमारे तुम्हारे वादके मयीदाष्को 
स्थापनकर देगी ! यह्‌ कहकर चुप हो जाय ॥ २२॥ - 
वादमयादाके लक्षण 1 

तत्रेदवादमर्य्यादाटक्षणभवतिईदंवाच्यमिदमवाच्यमेवंसतिप- 

राजितोभवतीति इमानिखट्ुपदानिभिषग्वादमार्गत्ताना्थम- 

धिगम्यानिभवन्ति। तयथावादो, दरव्यं, गणाः, कम्मे, सा- 

मान्यं, विेषः, समवायः, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना; 

हेतुः, उपनयः, निगमनम्‌, उत्तर, द्टान्तः, सिद्धान्तः 

राब्द्‌ः; प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌, ओभ्यम्‌, एतिद) संरायः; 

योजनं ९ (५ [च ¢ [द 

प्रयोजन, सन्यमिचार, जिज्ञासा, व्यवसायः, अथेप्राक्षिः) 

सम्भवः, अनुयोज्यम्‌, अनुयोज्यम्‌) अनुयोगः, परत्यनु- 

योगः; वाक्यदोषः, वाक्यपद्चसौा, छम्‌, अहेतुः अतीततका- 

खम्‌, उपालम्भः, परिहारः, तिन्नाहानिः, अभ्यनुज्ञा) हे- 

सन्तरम्‌, अथान्तर, निथ्रहस्थानभिति 1॥ २९४ 

वाद्‌ प्रतिवादभे अर्थात्‌ शाखार्थं करते समय पथम शासरार्थकी मयादाको स्थापि 
तकर छेना चादिय कि यह बात कहना ओर यथह नहीं कहना । इसप्रकार मया- 
दामि वाध नेसे प्रतिवादी पगास्त हो जाते । वेयको रासखरार्थका मागृ जाननेके 
स्यि इन जगे कहृए वाक्योको भरीप्रकार याद्‌ करटेना चाहिये । जेसे-वाद, 
द्रव्य, गुण, कर्म, सापान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेततु, 
उपनयः निगमन, उत्तर, दृत, सिद्धति, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ओपम्य, एतिद, 
संशाय, प्रयोजन, सन्यमिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अभैप्राप्ति, सभव, अयुयोञ्य, 
अनचुयोज्य, अयोग, मत्यतुयोग, वाक्यदोष, वाक्यप्रसंा, छल, अहेतु, अति- 
कार, उपाट्भ, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, ैत्वैतर, अर्थातर, निहस्थान । 
इन सव शब्दार्थो यथोचित रीतिपर जानटेत्रा चाहिये । आगे इन प्रत्येकंका कथन 
करत है ।॥ २४ ॥ 

वादका लक्षण । 
४9 [3 ९ 
तत्र वादानामथस्परस्परेणसहसाखपु्वकं विगृद्यकथयति 1 स- 
ध. क (3 क क = € 
वादोद्धिविधःसंरहेण, जल्पोवितण्डाच ! तच्रपक्चाघ्रितयोर्वच 


== 


५ नच्रकखंटिता-भा० टी० ¦ 


नेजट्पः 1 जस्पविपय्येयोवितण्डा । यथेकस्यपक्षःपुनभवोः- 

स्तीतिनास्तीपरस्य । तोच स्वपक्षस्वहेतुभिःस्वस्वपक्ष 

स्थापयतःपरपक्षमुद्धावयतःएष जस्पोजल्पविपर्थयोवितण्डा। 

[क्‌ नक्त 

वितण्डानामपरपक्षेदोषवचनमान्रमेवमेव ॥ १५॥ 

. शाखाथमं कमक परस्पर तक वितेकं करनेको वाद्‌ कहे ह । उस्‌- 
वादके संग्रहकरमसे दो भद । १ जरप्‌ । २ वितण्डा । उनमें लपने पक्षको 
ठेकर शासरसम्पत उक्तदारा अपने २ पक्षके जयकी एच्छासे सेभाषण करना जप 
कहाता रै जटपसे विपरीत अथात्‌ अपने पक्षको स्थापन न करके दूरके पक्षम दोष 
दते नानेको वितण्डा कहते द । जेे-एकसना पक्ष है कि पनरजन्म होता रै दूररेका 
पक है विः पुनजैनम न रोता । यह दोनों अपने २ पक्षको स्थापन कतेहृए्‌ ओर 
दतुओं द्रा पुष्ट करत्‌ हुए परस्पर दूरके प्षमे दोष दिखातेदृए जो शाखाथ हता 
है उपको जल्प कहते हं । इससे विपरीत वितण्डा होती रै । वितण्डा केवर दृस- 
रेके पक्षम दोष निकाटनेका ही नाम है अशत दृसरमं दौष निकाल्नेके सिवाय अपना 
को$ खाप पक्ष न रखना वितण्डा कहाती रै ॥ २५ ॥ 

द्रव्यादि लक्षण । 
द्व्यगुणकस्मसासान्यकिदिषलमवायाःस्लक्षणेःग्छोकस्थाने - 
पूर्वमुक्ता; ॥ २६ ॥ 

द्रस्य, यण, कर्म, सामान्य, विशेष जर समवाय इन सवको इनके रक्षणोके दरार 
पिरे सूघ्यानमे कथन छर चुके दह ॥ २६ ॥ 

अथ प्रतिन्ना । 
परतिज्ञानामसाध्यवचनेयथानित्यःपुरुषईति ॥ २७ ४ 
अव अ्॑तिङ्गादिकोका कथन कसते है । साध्यवचनका कथुन्‌ करना न्ना कहा 
जाता है । नेत-पुरष नित्य रै स्स जगह किसी हेतु आदि थम निस वातकी 
सिद्रकरनाहो उसको दृढतासे कथन कना मतिक्ञा करदाता है । ईस स्थानम परप 
नित्य है । इस वाक्यके कयन करनेफो मतिज्ञा कहते ६ ५ २७ ॥ 
अथ स्थापना । 


५. र (= ५ 
स्थापनानामतस्याएवप्रतिन्ञायाहेतुद छटान्तोपनयनिगसःस्था" 
पना, पएर्वहिप्रतिज्ञा पशचातस्थापनाक्षिह्यभतिजञातंस्थापपिष्य- 
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तियथानित्यःपुरुषतिप्रतिन्ञाहेतुरङृतकल्वादिति । दष्टान्तोय- 

थाकारशतच्चनिदप्‌ ! उपनयोयथाचाङृतकमाकारांतथापुरषः। 

निगमनंतस्मान्निल इति ॥ २८ ॥ 

पदिरे कीडई मिज्ञाको-ैत, दृटा, उपमा ओर निगमन द्वारा सिद्ध कना _ 
स्थापना कहाता दैषपदिरे प्रतिज्ञा कहकर पीठे उसको स्थापना किया जाता है क्योकि - 
-अतिन्ञा किये विना स्थापना हही नदी सकती । जति पुरुष नित्य है यह्‌ प्रतिज्ञाकी 
अक्रत हने अथोत्‌ किपीका वनायाहृजा न होनेसे यह दतु हुजा । जैसे-माकाम 
अक्रत हैनिे अथौतू किपीका बनाया हुमा न होने, नित्य है यह दृष्टान्त हमा ! 
जते-आकाद्च किसीका बनाया न होनेसे नित्य रै उसी यकार पुरुष भी किंसीका 
वनाया न होनेपते नित्य है यह दशत इसखिये परुष नित्यंर यह निगमन हजा ॥२८॥ 


अथ प्रतिष्ठापना ! ~ 


पतिष्ठापननामथापरप्रतिन्ञायाःप्रतिविपरीतार्थस्थापना । य- 
थाअनियःपुरुषइतिपतिन्ञाहेतुरैन्दियकतवात्‌ । दृ्टान्तोयथा 
धटर्णन्दयकःसचानित्यः । उपनयोयथाघटस्तथापुरुषःतस्मा- 
दनियति ॥ २९ ॥ । 
` जो पर प्रतिज्ञासे विपरीत अर्थवाटी मतिज्ञाका स्थापन काना है उसको अरति- 
शापना कते है । जेते परप नित्य नक्ष अनित्य दै यह प्रतिज्ञा हई । इसके अनित्य 
दोनेमे हेठ यद दै किं यह इन्द्र्यो दवारा म्यक्ष होता ह . दृष्टान्त यह दै कि 
जसे इन्द्रियो दारा घटका ज्ञान होता सो घट अनित्य है! जसे घर अनित्य ह 
वसेद एरुष भी नित्य दै यह उपमान हुआ ! इसलिये एष अनित्य है यरं 
निगमन इजा ॥ २९ ॥ - 
अथ हेतुः । । 
हेसुनामोपरबन्धिकारणेतसपरयक्षमतु भानमैतिद्यमौपम्यमिलये- - 
भिहंतुभियंडुपलम्यतेतक्तखम्‌ ॥ २० ॥ 
निके दारा उपलन्ि हो उत्को दतु फते ह । हेतु दारा जो आप्त हौ वह 
हैका तच द । वह त्ख-मत्यक्ष, अनुमान, रेतिष्य ओर उपमान दाया प्राप्न 


-होतदै ॥ ३० ॥ 


(६०२ ) नचरकसंहिता-भा० टी०)। 


उपनयोनिगमनशथोक्तस्थापनाप्रतिष्टापनाव्याख्यायाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उपनय अथौत्र्‌ उपमान ओर निगमनको स्थापनाकी व्यायामे कथनकर 
चुके द॥ २३१॥ | 


| अथ उत्तरम्‌ । 
उत्तरंनामसाधम्म्योपदिष्टेवाहेतोवेधम्यवचनंवेधम्योपदिषेवा- 
साधम्यवचनंयथाहेतुसधम्मागोविकाराःशीतकस्यहिव्या्ेहै- 
तुसाधस्यवचनंहिमरिशिरवातसंस्पशोर तिन्चुवतम्परोघरुयाद्ध 
तुविधम्माणोविकारायथारासीरावयवानां दाहोष्णंकोथप्रपच- 
नेदेतवेधर्म्यहिमशिषिरवातसेस्पशंडति । एतत्सविपय्ययभु- 
त्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


साधर्भम के हए तसे विपरीत रैतुको दिखाना अथात्‌ उससे विपरीत वचनको 
कहना वेधसे कटे दए देतु ओके विपरीत साधम वचनको कथन करनौ उत्तर कश 
नाता रै । जेते-किसीने कटाक जो ध्म तके हेति दह व्थाधिके भी वही धमे 
होते ह । जेते-शीतसे उत्पन्न हई बातव्यायिके जो धम रेति उसके देतत्‌ दिम, 
रिरिर ओर वायुके संस्पदके भी वही धमै होते द । इसमकार कहतेहुएकी 
मतिवादी करे कि जिस हैते भ्यायि उत्पतन हती दै उ देतुके ज धमं होते ई वह 
म्याधिके नदीं सेते क्योकि देखनेमे आता है कि दाह, उष्णता, कोथ ( सड ! 
दिक धर्मं न होनेपर भी शरीरके अवयवो दाह, उष्णता आदि उत्पत्त कते ६ । 
ओर उन दाह रण्णतादिकोके हिम धिरिर आदि पिरमा णके ` कारण दतेह ¦ 
इसरिये हेत ओर व्याधिके रणेमिं साधम्यैता नदीं होती । इस मकार विपरीतवाक्यक 
कथन करनेको “उत्तर कहते दैः” ॥ ३२ ॥ 


- अथ दृष्टान्तः । 
दृ्ान्तोनामयत्रू्खविदुषाबुदधिसाम्थयोवर्यवणेयति । यथा. 
भिरूणोद्रवमुदकंस्थिरापृथिवीआदिदयःप्रकाराक इत्तिययावाः 
दिलयःपकादाकस्तथासंस्यवचनेभरकारकमिति ॥ २२ ॥ 


ट [8 = बुद्धिकी मूस 
निस कथनमें मूखं ओर विद्ानोकी इद्धिका साम्यतां शी अथीत्‌ नि 
ओर पंडित दोनो एकरूपते मानाय इस प्रकारके कथनको दृत क 
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अग्रि उष्ण र जर पतर ३, पृथ्वी स्थिर होती रै, आदित्य प्रकाशमान है जथवा या 
किये जेते आदित्य प्रकाशमान है कैप दी सांख्यके वचन भी म्रकाङ्को करनेवाटे. 
ह । इसको दृष्टान्त कते दै ॥ ३३ ॥ । 
अथ सिद्धान्तः 
सिद्धान्तोनामयःपरीक्षकै्वहुविधंपरीक्ष्यहेतुभिःसाधपित्वास्था- 
प्यतेनिणैयःलसिद्धान्तः । सचोक्तशतुर्विधः । सवैतन्त्रसिद्धा- 
न्तः। प्रतिदन्त्रसिद्धान्तोऽधिकरणसिद्धान्तोऽभ्युपगमतिद्धान्त 
इति ॥ ३४॥ 
जो परीक्षकोनि अनेक प्रकारसे परीक्षाकर धतुओद्वाण साधन करके स्थापन किया 
हो अर्थात्‌ निर्णय किया हौ उसको सिद्धान्त कहते है वह सिद्धान्त-पवेतंत्र सिद्धान्त- 
मरतितत्र सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त ओर अभ्युपगमसिद्धान्त इन भेदोते चार 
प्रकारका कहा है ॥ ३४ ॥ 
सर्बतन्नसिद्धान्तः । 
तन्रसषैतन्त्रलिद्धान्तोनामतरिमस्तस्मिनूसवैरिमिस्तन्त्रेततपर- 
सिद्धंसन्तिनिदानानिसंतिव्याधयःसन्तिसतिद्धयुपायःसाध्याना- 
, मिति ॥ ३५ ॥ 
उनमें जो सिद्धान्त संप्रणं तेनो (मरो) मे एक समान हो ओर उप्तको स 
मानते हौ उसको सवततर सिद्धान्त कहते ह । जसे-व्याधिक्रा कारण ओर व्याधि 


तथा सा्यन्याधिकी चिकित्सा इसको सव तंत्रोमिं कहा है ओर सव मानते है । 
इसट्यि यहं सवैत॑त्र सिद्धान्त हे ॥ ३९ ॥ 


प्रतितन््रसिद्धान्तः । 

(अ ९ न्तोना ४ रि म य अ 
परतेतन््रासद्धान्तानामतस्मिस्तसिस्तन्तेतच्स्प्रसिद्धयथान्य- 
त्रा्टोरसाः षडल्यन्न । पशचेन्द्रियाणियथधान्यत्रषडिन्द्रियाणि । 
वातादिङकृताःसवेविकारायथान्यत्रवातादिङकृताभतछृताश्चभ्र- 
सिद्धाः ॥ ३६ ॥ 

मरतितंज सिद्धान्त उसको कहते ई जो एक २ तत्रमे अपमे अपने रूपते प्रतिद्ध हे , 
ओर्‌ उसको वही वही तंत्रकार मानते हो 1 सैसे-किसीके मतम रस आट भकार 
ह ओर कोई रसको छःपरकारका कहते रै एम्‌ कोई कहते रै कि इन्दर पच रँ 


५९०४) चरकसंटिता-भा० टी०। 
जर किसी तत्रमे इन्द्रोको छः | । कोई मानता दै कि संप्र व्याधि 
वातादिकतसे उत्पन्न होती रै ओर किसी मतम संपूरणं रोग भूत प्रेत आदिकाकै 
किय होते हं । इस प्रकार अपने २ तंज माने हृषु सिद्ान्तको पतित पिद्धान 
कहते ह ॥ ३६ ॥ 
। अधिकरणतिद्धान्तः । 
अधिकरणततिद्धान्तोनामसयस्िन्नभिकरणेसंस्त्यमानेसिद्ाः 
न्यन्यान्यपिअधिकरणानिभवन्ति । यथानसुक्तःकम्मातुव- 
न्धिकंकुरतेनिस्पुहत्वादितिषस्तृतेसिद्धाकस्मफलमेक्षपुरुष- 
भरत्यभावाभवन्ति॥ २७ ॥ 
किती एकपक्षको लेकर निणेय करते करते वीच किसी अन्य विषयक निश्य हीनानां 
अधिकरण सिद्धान्त कहातहि । नेसे-निन मलष्योकी मोक्ष हो उकी दै । बह रिस 
अवृष्यं आगेको होनेवाठे जन्पके अनुर्ेध कनेवारे कको नकौ करते करथो बह 
सगेके लिये अपने किपी कर्मके फरटकी इच्छा नदीं रखते । इत प्रकारे परस्ता 
क्का फट मोक्ष, पुरुप ओर उसके होनेवारे जन्पादिर्कोका निश्चय होजाना यह 
जधिक्ररण सिद्धान्त कहा जाता है ॥ ३७ ॥ 
अभ्युपगमसिद्धान्तः । 
३ क £ _ ‰ [क [9 
अभ्युपगमासिद्धान्तानासयसथमसिद्मपरोक्षतमनुपदिष्टम- . 
हतुकंवावादकाठेऽभ्युपगच्छन्तिभिषजः 1 तद्यथा-दयंनप्र- 
धानमितिरतावक्ष्यामः । ुणःभ्रधानम्‌ इति कृखावक्ष्यामद्‌- 
येवमादिश्चतुर्विधःसिद्टान्तः ॥ ३८॥ | 
साज्ञाथंके समय किप असिद्ध विना परीक्षा किये तथा जाप्ठजनोंके विना प 
देश विये अथक पिना दी हतुमे थोडी दरे शियि मानठेना अभ्युपगम दान 
सा जाता है । नेते-दरव्य प्रधान नही है इसका कथन कसे हए गुण मधान है यह 
यानकेन्‌ फिर अपने असी कथनपर आजाना अभ्युपगम सिद्धान्त कहाता रै । इष्‌ 
अकार चतुर्विध सिद्धान्त रति र ॥ ३८ ॥ 
र्दः । । 
र र 
रष्दोनामवणसमाम्नायःसचतुविषःदटाथशवाद्टायश्सतय- 
श्रानृतश्चोति । त्रहषटार्थचिभिर्हतभिदोषाःश्रकुष्यन्तिषड्ूभि- 


` विमानस्थान-अ० <. ( ६०५ > 


रुपक्रमेश्वप्रशाम्यन्ति । श्रोत्रादिसद्धावेशचब्दादिमहणमिति 
अटष्टर्थःपुनरसितप्रेव्यभ वोऽस्तिमोक्षइति सत्योनामयधा्थ- 
भूतः । सन्त्यायुरवेदोपदेशाः। सन््युपायाःसाध्यानाम। सन्त्या- 
रम्भफखानीति । सव्यविप्ययाचाचतम्‌ ॥ ३९ १ 
राब्द्-इस स्थानमे व्णेके उारणको कते ह। वह शब्द दष्टाथक, अरष्टाथक, सत्य 
जीर अनृत इन भेदेमि चार प्रकारका दे । दृष्टा्थैक उप्त शब्दको कहते ह जो स्पष्ट 
ओर प्रत्यस् अ्थ॑को वोध करे जैसे तीन देतुओंषे तीन दोष कुपित होते दै । छः 
म्रकारके उपक्रमोमे शान्त हीते र । कर्णादि द्वारा शब्दादिका गहण होना अद 
थैकं शब्द्‌ कहाजातहै । जेसे-फिर जन्म होता दै, ज्ञानसे मोक्ष होजाता यह अद- 
एरक शब्द दै । यथार्थं शब्दको सत्य रान्द्‌ कहते रँ । जेसे-आयुवेदके उपदेश्च सत्य , 
हं । साध्य रोग उपाय द्वारा शन्त हो सक्ते ह । आरम्भका फर अवद्य होतार । 
इन सवको सत्य शब्द्‌ कहते द । सत्यते विपरीत अथात्‌ मिथ्या रष्दको अनृतं 
दन्द कहते द ॥ ३९ ॥ 
अथ ब्रत्यक्षप््‌। 
त्यक्षनामतवदातनापचेन्द्रियेश्चस्वयमुपरुभ्यते । तत्रात्म- - 
मलयक्षाःसुखडुःखेच्छद्रेषादयः) शब्दादयस्तिन्द्रियप्रत्यक्षाः॥४०॥! 
जो विषय आत्मद्ारा अथवा पचेन्दिय दारा निश्चयात्मकरूपसे जाना जाय उसको 
अत्यक् कहते हँ । सुख, इुःख, इच्छा, देष, आदिक आत्माके प्रत्यक्ष दँ जर शब्दा- 
दिक इन्द्रियोके मरत्यक्ष हं ॥ २०॥ 
अनुमानम्‌ । 
अनुमाननामतकोयुक्तयपेक्षोययोक्तमरभिजरणशक्तयाबरब्या- 
यामराक्तयाश्रत्रादीनिश्ब्दादिहणेनेन्दियाणीत्येवमादिः ॥४१॥४ 
“` युक्ति युक्त तकैको अनुमान कहते है । जेसे-पाचनशक्तिसे जटरा्रीका अनुमान 


करना व्यायामकी शक्तिसे वरुका अनुभव करना शब्दादिक ग्रहणसे श्रो्ादिक 
इद्िर्योका अनुमान करना ॥ ४१ ॥ 


अथ ओपम्यम। 
ओपम्यनामयदन्येनान्यस्यसाहदयमघिक्कर्यपरकाशनंयथाद- 
ण्डेनदण्डकस्यधनु्षाधनुष्टम्भस्यदष्वसिनाारोग्यदस्येति ॥४२४ 


~ 


(६०६) चरक्सदिता-भा० टी०। 


+ जो विषय दूते दूसरेकी सादश्यताको मकारा करता है टपमान कहा नाता है । 
जसे दण्डकः रोग ण्डके समान होता है} दम रोगे मलुप्य धुप आका 
टदा होनाता दै । जो ओषधी रोगको शीतर नष्ट कर डे उको तीरकी उपमा क्ष 
-जाती है । इसको उपमान कहते ह ॥ ४२ ॥ 
अथ ठेतिद्यम्‌। 
पेतिद्यंनामभा्तोपदेशोवेदादिः ४ ४३॥ 
रेतिद्य-इतिहासको एतिद्ध कहते र ॥ ५२ ॥ 
अथ संरायः। 
संशयोनामसन्दिग्धेष्वेष्वनिश्चयः । 
यथाकिमकालमृप्युरस्तिनास्तीति ॥ ४४ ॥ 
संदिग्ध अथक अनिश्वयको कसय कहते हँ । नेते-अकाटण्त्यु टै या नही । 
हस सेश्चयात्मक अनिधित ज्ञानको संशय करते रै ॥ ४४ ॥ 

॥ अथ प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनंनामयदथमारभ्यन्तभारम्भाः । यथायथ्कालमृद्युर 
स्तिततोऽहमात्मानमारुष्येरुपचरिष्यामिअनायुष्याणिचपारहः 
हिष्यामिकथंमामकाटश्रद्युःपसहेतेति ॥ ४५॥ 
जिस अर्थक दिये आरम्भ कियाजातदि उप अर्थको प्रयोजन कहते ह । नेते 

यदि अकार्य है तो भे अपनेको आधुर्दुक उपचार द्वारा रक्षित खगा भीर 
आयुनारक परार त्याग करूगा । क्थाकरं भ अकारश्नुक सहन करना नदी 
चाहता । इष स्थानम दीर्षायु हेनेके दिये प्रयत्न करना “प्रयोजन ' कहाताहै ॥४५॥ 
अथ सब्यभिचारम्‌ । 
सन्यभिचारंनामयद्रयभिचरणंयथाभवेदिदमोष्धतस्मिनघ्या- ` 
धोयोगिकमथवानेति ॥ ४६॥ 
क्रिसी विषयक्रा एक जगहसे दूसरी जगह भी व्यापक हंजाना सष्यमभिचार कहाता 
है ।जेते-यह्‌ ओषधी इस सेगमे हितकारक है ओर नर भी रै॥ ४६॥ 
। अथ जिज्ञासा) 
(३ [जा कष्य ५.) 
जिक्ञासानामपरीक्षायथामेषजपरीश्ोत्तरकारमुपदेक्ष्यते ॥ ७॥ 


विमानस्थान-अ० ८. (६०७ 
किही विषयकी परीक्षा करना अथोत्‌ उपके जाननेका यत्न करना जिन्नासा 
कहाती दै । जेपे-जोषधकी परीक्षा अगि कथन करगे ॥ ४७ ॥ 
= अथ व्यवसायः । 
व्यवसायोनामनिश्चयः्यधावातिकएवायव्यापिरिदमेवास्यभे- 
षजमिति ॥ ४८ ॥ 
निश्चयात्मक अथेका कथन करना अथवा निश्चय कर ठेना व्यवसाय कदा जातां 
&ै । जैते-यह व्याधी वाययुेदी उत्पन्न हृं है ओर इसकी यदी ओषधी ह ॥ ४८ ॥ 
9 [ + 
अथाथपा्तिः । 
अर्थप्रासिर्नामयत्रैकेनर्थनोक्तेनापरस्या्थस्यानुक्तस्यसिद्धिः । 
यथानार्थसंतपणसाध्योग्यापिरिद्युक्तेभवत्यथप्राकिरतर्षणसा- ` 
ध्योऽयमिति ! नानेनदिवाभोक्तभ्यमिदयुक्तेमवत्यर्थ्रासिभिशि 
भोक्तव्यमिति ॥ ४९॥ 
के हए अथैते विना कै इए दूरे अथकी सिद्धि दयेजाना अथं भाति कहा- 
जाताहि 1 जैसे यद व्यापि संतपंणद्वारा साध्य नहीं दो सकती इससे यह अथं निकर 
आया कि अपतपणद्रारा साध्य होसकतीहै । इस मनुष्यको दिने भोनन नहीं 
कनाचाषिये इसमे यह अथं निकर आया किं रात्रिक करनाचाहिये इसको अर्थ्‌- 
माभि कहते ॥ ४२॥ 
अथ सस्मवः। 
सम्भवोनामयोयतःसस्भवतिसतस्यसम्भवः । यथाषड्धात 
वोगर्भस्यञ्याधेरहितं हितमारोग्यस्येति ॥ ८०॥ 
जो जिसे रोस तादौ उसको संभव कहते । नेसे षडधातु गभेका समब अथात्र 
मर्भहोनेका कारण है । तात्प य हुमा कि छः धातुति गभ हौ पक्ता हे । 
अहितसेवनसे व्याधिका होना संभव है ओर दितपदाथैके सेवने आरोग्य रहना 
संभव है ॥ ५० ॥ 
अथनुयोज्यम्‌ । 
अनुयोज्यंनामयद्राक्यंवाक्यदोषयुक्त तदनुयोञ्यमुच्यते । सा- 
मान्योदाहतेष्व्थेषुवाविरोषग्रहणार्थतदराक्यमनुथोज्यम्‌। यथा- 


(६०८) चरकसंहिना-भा० टी० । 


संशोधनसाभ्योऽव्याधिरिपयक्तेकिंवमनासाभ्यःकिंविरेचनसा- 
. | 
ध्यइत्यनुयुञ्यत ॥ ~+ ॥ । 
जो वाक्य दौषयुक्त हो उसको अनुयोज्य कदत! नह्षं सामान्यतासे योडासा 
कहना उचित्‌ हो उस स्थानम वडी म्बी कथाको छेडदेना अतुयोज्य कहातारै । 
जेसे किसीको कहागया कि यह्‌ रोगी सशोधन दारा साध्य होस्कंतहि उसमे यह 
रना क्या इसको वम्नन आर्‌ विरेचन भी कराना होगा इत्यादि वाकयोको पना 
अनुयोज्य काति ॥ ५१ \ 
अथाननुयोज्यम्‌ । 
अननुयोज्यनामातोविपय्थ॑येणयथायमसताध्यः ॥ ५२ ॥ 
अनुयोञ्यसे विपरीतको अनचुयोज्य कर्तेद । जेते यह मलुष्य असाध्य ६ै॥९२ 
अथान्नुयोगः। 
अनुयोगोनामयत्‌तदधियानांतद्धियेरेवसार््तन्बेतन्तरैकदेदोवा 
प [93 
परश्चरश्नेकदेोवाज्ञानविन्ञानवचनपरीक्षाथमादिद्यते ¦ अ- 
१ [^ [०९ [३ 
थवानित्यःपुरुषडइतिप्रतिज्ञातेयत्परःकोहेतुरित्याहसोऽनुयोगः ५३ 
वैय वेयके साथ परस्पर वेक शाखमे अथवा वे्यकशासेके एक अं परस करे 
अथवा म्रश्नके एक दशको कए्ता इञा ज्ञानः विज्ञन्‌, वचन इनकी परीक्षक लिये 
वरावरीबारते जो अतति करे उसको अनुयोग कहते ह॑ । अथवा एकने कहा किं 
पुरुष नित्य है उस यदह कहना क्रि पुरुषके नित्य रैनेमें देत क्या है अनुयोग 
कहता ॥ ५३ ॥ 
अथ पत्यनुयागः । 
म्रतयतुयोगोनामानुयोगस्यानुयोगः । यथाऽतुयोगस्यपुनः 
कोेतुरिति ॥ ५४ ॥ , 
अनुयोगमे अवयोग करको मत्यदुयोग कहते । जेते जाप रसा भइ हमरे 
उपर कैसे करसकतेर यह कहना ्रत्यनुयोग कहाजातादि ॥ ५४ ॥ 
-अथ्‌. वाक्यदोषः । 
न [> र्न [8९ = श 4 
वाक्यदोषोनामयथाखल्वस्मिन्नथंन्यूनमधिकमन्थंकमपाथके 
विरुद्धेति ॥ ५५॥ 


विमानस्थान-अ० <. ( ६०९) 


निस विषयम्‌ कथन करनेटगे उसमे न्यून, अधिक, अनथक, अपार्थक ओर 
विरुद्धताका कथयन करना वाक्यदोष कदाताै ॥ ५५ ॥ 


वावयन्युनता। 
अच्रहेतृडाहरणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापिन्थूनन्युन भव. 
-तियद्वावहुपदिष्टहेतुकमेकेनसाध्यवेहेतुनातचन्युनम्‌ एतानिश्य- 
न्तरेणप्ऱतोप्य्थःप्रणरयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
उदाहरण, उपमा, निगमन इनमेसे किती एकका अभाव होना न्यून कहाताै 


अयव) जिस विषयको वहुतसे हैतुओंति पुष्ट करना उचित हौ उसको अत्परैत द्वारा 
कथन करना न्यून कहातहै ! न्यूनतासे अर्थकरा कथन करना प्रकृत अर्थतो भी नष्ट 


करदे ताहे ॥ ५६ ॥ 
अथाधिक्यप्‌ । 


` आधिक्यंनामयदायुवेदेभाष्यमाणेवाहैस्पत्यमोरानसमन्यहाप्- 

तिसम्बद्धाथसुच्यतेयदापुनः भरतिसम्बद्धाथमपिद्धिराभिधीय 

ते, तल्पुनरुक्तलादधिकं, तच्वपुनरुक्तद्धिविधंम्थपुनरक्तश- 

व्दपुनरक्तच । तत्राथेपुनरुक्तनामयथाभेषजमेोषधंसाधनमि- 

त) शब्दपुनरुक्तथभेषजंभेषजमिति ॥ ५७॥ 

आयुेदमं सैभापण | हुए वाद॑स्पस तथा ओंदनप्त अथवा अन्य प्रासंगिक 
इधर उधरकी कथा कहानिर्योका छेड देना तथा एक वाक्यको अनेक कार्ते करई 
वार उच्चारण करना अथवा षक वाक्यको दोहराकर कहना वाक्यकी अधिकता 


कही जाती है उनमें एक-बातकौ दोहराकर कहना पुनरुक्त कहाताहे । उसके दो 
भेद दै । १ अंते पुनरुक्त । २ शब्दुपुरुक्त । जेसे-जोषयको-, भेषज ओौवध, साधन 
इन तीन नामोसै उच्चारण करना यह अथेपुनरुक्त कहा जाता है । तथा भेषज भेष 
वारदार कहना शब्दपुनरुक्त कहा जाता है ॥ ५७ ॥ 

- अनर्थक । 


अनथकनासयद चनम्षरथामभात्रमेवस्यातपश्चवगवन्नचा्थ- 


तोगृह्यते ५ ५८ ॥ 
२९ 


(६१० ) चरकसंहिता-भा० टी° । 


जिस वचनसे किसी भी अथेकी प्राप्ति न हो केवल जिद्वासे उच्चारण तो किया 
जाय परन्तु उससे अथै कुछ न निकरे उपको अनथक कहते द! नेते, क,च,र, 
आदि वगाका उन्नारण करना कुछ भी अथवा नहह हेता ॥ ५८ ॥ 


अपाथक । 


जपार्थकंनामयदथेवच्चपरस्परेणचायुज्यमानार्थयथातकन्- 

4 [प ९ 

वद्वज्रनिराकराइति ॥ ५९ ॥ 

पृथक २ अयीवाले शब्दको वाक्यक्रमसे न भिरते हुए भी उचारण कर देना 
अपार्थकः कहाता टे । जेते-तक्र, नक्र, वैश, वञ्च, गिशाक्‌ आदि ॥ ५९ ॥ 

विरुद्ध । 

विरुद्धनामयहष्टान्तसिद्धान्तसमयेविरुदंत्ूर्वटष्टान्तसिन्र- 

न्तावुक्तो । समयःपुनलिधाभवतियथायुर्वोदिकसमयोया्चि- 

यसमयोमोक्षशालछिकसमयइति । तचायुवदिकसमयश्वतुप्पा- 

दसिद्धिः। आरुभ्यायजमानेःपद्वङतिया्ञियसमयः । सव- 

भूतेष्वर्हसेतिमोक्चशाखिकसमयस्तत्रस्वसमयविपर्यतसुच्य- 

मार्नविरुद्धमितिवाक्यदोषाः ॥ ६० ॥ | 

जो वाक्य दृष्टान्त ओर्‌ सिद्धान्त तथा समयते विरुद हो उप्तको पिरद्र अथवा 
विरुद्धता दोषयुक्तं करते है इनमे दान्त जओर सिद्धान्तको परिरे कथन्‌ कर चु र 
समय-तीन भकारका रोता है । जेते-आधयुदिक तमय, यक्तीय समय ओर मोक्ष 
शाच्िक समय । आयुर्वेदिक समयकी चार पदमे सिद्धि ई । नष-षेय, रोगी, प्ररि 
चारक ओर ओषधी । यजमानो दारा पञ्च॒ आभनीय दै यह याज्िक्मय दै । 
है ! संप्रणं जीवमात्रकी हिसा नरी करना यह मोक्षशाखिक समय अपने 
समयमे दूसरे समयका उचारण कर देना अथोत्‌ आयरदिकं चतुष्पाद पिष 
यान्नीय, यजमान, पद्यु आद्विकोका प्रयोग करना समयविरुद्ध वाक्यदाष्‌ 
कहाजाता दै ॥ ६० ॥ 

वाक्यप्ररासा । 
वाक्यप्ररसानामयथानन्युनमनधिकम्थ॑वदन पाथकमविरुद्म- 
पिगतपदा्धचतद्रास्यमननुयोज्यभितिप्रशस्यते ॥ ६१ ॥ 


विमानस्थान-अ० <° ( ६११) 


जो न्यूनतारदित, अनधिक अर्थ गला अनपा्थेक, अपिरद्ध पदार्थे अथैको 
यथार्थ कयन करनेवाला वाक्य दौ उसको वाक्यपर्ष॑सा अर्थात्‌ प्रशंसनीय वाक्य 
चटुते टं ॥ ६१ ॥ ॥ 
वाक्छट । 
छलनामपरिदाठमथौभासमनथंकंवाग्वस्तुमात्रमेव । तद्धिषि- 
धंवाक्छलंसामान्यछखच । बाक्छरंनामयथाकश्चिद्रुयात्‌नव- 
तन्त्रोऽयंभिषगिति,भिषग्रयान्नाहनवतन्त्रएकतन्त्रोऽहमिति । 

० + वीमिनवतन््राणि वेति १ तेत 
परोव्रयान्नाहत्रवीमिनवतन्त्राणितवेति अथतुनवाम्यस्ततेत- 
नरमिति, भिषकूबरूयान्नमयानवाभ्यस्तेतन्त्रमनेकशताभ्यस्तं 
मयातन्त्रसितिवाक्छलम्‌ ॥ ६२ ॥ ` 
किसी अ्थेको शता दूसरे रूपमे प्रक्ताश्च कके वादीके लक्ष्य विषयका दूसरी 

ओर अर्थं लेनाना छट करहाता है । छल वाणीकरे फेर मात्रको कते है । वह छट 
दो मकरारका है 1 १ बर्‌ छङ । ₹ सामान्य छल ] वाक््‌छल जेमे-कोईं कदे कि यह 
वे नवं है अथौत्‌ नवीन शाखा जानेवाला दै इस जगह नवशब्दका अथ छर- 
युकं नौ संरूयाका वाचक बनाकर कटे किं नौ तेत्र नही केवल एकदी ततर ह अथ 
नो तं्रोको नकी जानता, एक दी तंक जानता हं । पिर पृषैप्षवाला कटे कि भने 
यह्‌ नरी कदा कि जआपनौ तंत्रोको जानते भने तो यदी कहा हे कि जपने नया 
शख पटा हे अथोत्‌ आपके नवीन अभ्यास किया है उपर वैय क्षिर करे किभनि, 
आघ्लको नवार अभ्यास नही किया किन्तु अनेक सोवार अभ्यास किया है। इस 
शकर दूरेके रक्षको छस्प दूसरी ओर डाङ देना वाक कदाजातां ॥ ६२ ॥ 
सामान्य । 


सामान्यच्छरंनामयथाव्याधिप्ररामनायोषधमिव्युक्तेपरोन्रया- 
तूसत्ससरमनायेतिकिघ्चभवनाहसद्रोगः सदौषधंयद्चस- 
र्सत्प्ररामनायभवतितत्रसत्कासःसरक्षयःसत्सामान्यात्कासः 
श्षयप्रशमनायभविष्यतीतिएतत्सामान्यच्छलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जेसे किसी वैयमे कहा कि व्याथीकी शान्तिके टियि ओपध होती ₹ अथात्‌ ओषधसे 
रोगनाश्‌ होता है । इसपर प्रतिवादी मरण्य कंदे कि क्या सत्‌-पत्को शान्त करता 
हे आप ेसा कहे ह १ यदि सतुको सतू शान्त करति अथौत्‌ सत्‌ वस्तद्रारा सत्की, 


(६१२ ) चरकसंरहित्ता-मा० दी०। 


शान्ति होती दै तोरोग्‌ भी सत्‌ ई 1 भी सत्स सत्रोगको सतं 
ओंपथी शान्त करती ई रेता माप कते है तो खासी भी सत्‌ है भर क्षयरोग भी 
स॒तर ह । वस सत्‌ सामान्य खासी सत्‌ क्षयसेगको शान्त कएनेवाटी भापफे मते 
सिद दोग \ इस प्रकारके कथनको सामान्यछलछ कहते ह ॥ ६३ ॥ 
अहेतु 
न. ४ ६. 
अहेतुनामपभ्रकरणसमः संशयसमोवण्यंसमईति 1 तत्रप्रकरण 
वे विभ ¢ [49 प्षेपरो [३ 
समानामाहेतुयथान्यःशरीरादात्मानिलडइतिपक्षेपरो्रयाच्छरै- 
रादन्यआस्मातस्मालिव्यःशरीरमानित्यमतोविधर्मिणानेनचभ- 
विततव्यमएषचाहेतरनैहियणएवपक्षःसएवहैतुः ॥ ६४ ॥ 
मरकरणपम, संशयपमः वण्यैतम, इन मेदोते तीन कारका होता दै । प्रक 
रणसम्‌ अदैतु-जेते-किंसीने कहा कि आत्मा श॒रीरे भिन्न दै ओर नित्य ह । उप- 
पर प्रतिवादी यह करे कि-आत्मा शरीरे भिन्न दै इसल्यि नित्य है ओर शरीर 
अनित्य है तो आस्म विधर्म होनेमे अथौत्त्‌ शरीरसे विरुद्रयमेवाला दीनेमे शरीर 
तो अनित्य होना दी चदिये । त प्रकारका कथन अदत करदाता है। स्योफि जो पक्ष 
दै वदी हे न्ष हैसकता ॥ ९४॥ . 
(4 भ [व प न क 
संशयसमोनासाहेतुयएवसशयहेतुःसएवक्तश्नयच्छेदहेतुयेथा 
अयसायुर्ेदेवःदेरमाहकेन्वयं चिकित्सकैः स्यान्नवेतिसंदयेपरो ` 
भ [५ क (च 0. 
तरूयायस्माद्यमायक्देकदे शमाहतस्माच्चाकैत्तकोऽयामिति । 
नचसशयस्थेहतंविश्नेपयव्येपचाहेतुःनहियण्वसंशयहेवुःलएय 
संश्वच्छेदहेतुः ॥ ६५1 | 
संशय हेतुको संशयफे केदनका हतु कर लेना संशय सुम हित कता ६। 
जेमे-पह आयुवर्दका एक देश कथन कर्‌ रहादै इसलिये यह वेदय टं किं नदी णता 
संशाय, उत्पन्न होनेपर को क कि निपतते चद युदका एकं दंश केथन कतार 
इसीते यद सिद्ध ौगया कि यहवैच है । हत स्थानं संयम जो हेतु था उको 
ही संदाय ठेद्‌ केम ठे बनाया मया ! जो सदये हैत होता षह संशयके छेद 
करने स्तु नरी दोसकता इसषिये यह संबय सम अरत इभा ॥ ९९॥ , 
वप्येसमोनामादेतुयोदेतुबण्याविरिष्टःयथापरोन्रूयादस्परलाः 
दुवुच्िरनित्याशब्दवदितितत्रवण्यःशव्दोुद्धिरपिवण्यातटुभ- 
यव्याभिशि्टवयाद्रण्यसमोऽप्यहेतुः ॥ ६६ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८. (६१९३) 


दो वस्तुर्ओोको समानरूपे पणन शिया गया फिर उन्म अभेद्‌ दिखाया जाय 
-उसको वण्य॑सम भेतु कहते दै । जसे कोई के कि रपर न होनेसे बुद्धि अनित्य 
है क्योंकि रब्दुक्ा भी स्परौ नही कियाजाता वह र्परवाढा न॒दानसे अनित्य 
उक्ती प्रकार बुद्धि भी स्परीवाी न होनेसे अनित्यहं । इस मकार कथन करना 
व्यतम अहैतु हता है ॥ ६६ ॥ - 
अतीतकारम्‌ । 
अतीतकारनामयस्पु्वाच्यं तस्पश्चादुच्यतेतरकालातीतस्वाद- 
आ्य॑भवतिपरंवानियरहप्राप्तमनिगृद्यपारिगद्यपक्षान्तरितपश्चा- 
ज्निगरहीतेतत्तस्यातीतकारतवान्नि्रहवचनसमर्थभवतीति ५६५७ 
निर षिषयको पिरे कथन कणा हो उसका पीठे कथन्‌ किया जाना 
अतीतकाछ होता ३ । अतीतकार होनेसे वह वचन अग्राह्य दोजाता है । 
अथवा निग्रहस्थानको प्राप्न होकर दूरे पक्षको मान लेना फिर अपने पिले 
प्रकी पुटके द्यि कथन करना काछातीत होतह । इसलिये वह्‌ नियर दी गिना- 
जाति ॥ ६७ ॥ 
उपारम्भ । 
उपाटम्भोनामहेतोर्दोषवचनयर्थापुवंमहेतवोहेखवाभासान्या- 
ख्याताः ॥ ६८ ॥ 
हेमे दोष वैन करना उपालंम कहातदि ! यहं दतुमे वर्णन कियानाुक्ादै । 
इसको होत्वाभाक्त भी कर्तेहं ॥ ६८ ॥ 
परिहार । 
परिहारोनामतस्येवदोषवचनस्यपारेहरणंयथानित्यमास्मनिरा- 
रीरस्थेजीषलिङ्गान्युपरमभ्यन्तेतस्यचापगमान्नोपलभ्यन्तेतस्मा- 
दन्यःश्ररीरादात्मानित्यःरारीराच्चेति ॥ ६९॥ 
मरतिवादीके दोषयुक्त वाक्यको परिहरण करतेहृए जो सत्यताका म्रतिपादन 
कियाजाय उसको परिहार कर्तेद । जसे कदाजाय कि दारे स्थित इमा आन्मा 
जीवके रक्षणौसते उपलग्ध होता, जब आत्मा शरीरके त्यागकर अलग ॒होजाताहि 
तव जीवन लक्षण नहीं दिखाई देते । इसमे सिद्धै कि आत्मा नित्य है ओर शरीरम 
मित है । ईसपकार मतिवादीके वाक्यदोषका परिहार कियाजातहि ॥ ६९ ॥ 


{ ६१४ ) न्वरकसंदिता-भा० टी० । 


` अ्रतिक्ताहानिः। 
[ध © गृहीतां प्रतिन्नांपय्यनयक्त 
तिज्ञाहानिनांमयःपूवप्रतिग्दीताप्रतिन्ञापय्यैनुयुक्तःपरित्य- 
[नि ०५ क्रः क बद्‌ २ ४ 
जतियथाभासप्तिज्ृत्वानित्यःुरुषडूतिपच्यनुधक्तस्तराहस- 
नित्यर्‌त ॥ ७०॥ 
दूसरे दोरपोको दिसातेहृए अपनी मतिन्नाको त्याग देना अतिजञाहानि कदी 
जाती ! जपे परे यः प्रतिज्ञा करे कि पर्ष नित्य है फिर प्रतिपक्षीकी युक्तियो 
दारा दूषित दोकर यह्‌ कहदैषे कि हां पुरुष अनित्य दोताहै । इसको प्रतिन्नाहानि 
करतेहे ॥ ७० ॥ 
अभ्यनुज्ञा । 
अभ्यनुज्ञानामयहषटनिष्टस्युपगमः ॥ ७१ ॥ 
मतिवादीके इष्ट अनिष्ट वाकर्योको स्वीकार करटेना अर्थात्‌ सुनकर डप रोजाना 
अभ्यनुज्ञा कदातांह ॥ ७९ ॥ 
हेतन्तर 1 
; हेत्वन्तरनामप्रङ्ृतहेतोवाच्येयदिकारदे माह ॥ ७२॥ 
प्रकृति दैतुको कथन कते समय विकारहेतुको कथनकर देना दैलन्तर कारैः ७२ ` 
अथौन्तर । < 
अथीन्तरनामज्वरलक्षणेवाच्येभरमेहरक्षणमाह ॥ ७३॥ 
ज्वरके छक्षणोको कथन कनके समय प्रमेहके रक्षणौको कथन करता अर्थान्तरं 
कातर ॥ ७३ ॥ 1 
निग्रहस्थानं 
निथहस्थाननामपराजयप्रा्िस्तचनतरिरुक्तस्यवाक्यस्यभविज्ञा- 
4 9 षदिविक्ञा योज्यस्यानुयोगो क. 
नेपरिषदिविज्ञानवत्याम्‌ यद्ठाननुयोज्यस्यातुयोगोअनुया- 
, ज्यस्यचाननुथांगः ॥ ७९ ॥ 
सभाम वैठकर जो वाक्य तीनवार उचारण कियाजाय उसको भी वहु न समके 
ओर सभासद समक्षतेह इसप्रकार उस ( प्रतिपक्षी ) को सभाम बात नह कानेदेना 
अथौत्‌ पराजित करेदेना निग्रहस्थान कहाताहै । अथवा अदुयोज्य वापर्यक 
अनुयोग न करना ओर अनयुयोज्योका अयोग करना भी निय्रहस्थान ९ हर 
. जाना ) कहता ॥ ७४ ॥ 


` ५ 


1 


विमानस्थान-अ० <. (६१५) 


प्रतिन्नाहानि । 
प्रतिक्ञाहानिरभ्यनुज्ञाकारातीतवचनमहेतुःन्यूनमतिरिक्तंव्यः 
थंमनथंकंपुनसक्तंविरुद्धंहेखन्तरम्थान्तरं नियहस्थानमितिवा- 
दम््यदापदानियथोदेशमभिनिर्दिष्ठानि ॥ ७५ ॥ 
प्रतिज्ञाहानि, अभ्यनुज्ञा, काङातीत, वचन, अरैतु, न्यूनता, अधिकता, व्यर्थं 
अपार्थक, पुनरुक्त, पिरुद्धः दैत्वन्तर, अ्थीन्तर ओर निग्रहस्थान यह सरव वादमा- 
भके पर्दोको यथोदेरा निर्दिष्ट करयुकेै अथौत्‌ निर्देश करये ॥ ७५ ॥ 
वाद्‌ । | 
वादस्तुखट्ुभिषजांवत्तेमानोवर्तेतायुरवैदणएवनान्यत्र | ७६ ॥ 
वादालुवाद व्योको आयुव॑द्‌ शाखे ही करना चारय । अन्यशाचंे नरी॥७६॥) 
तत्रहिवाक्यभ्रतिवाक्यविस्ताराःकेवलाश्चोपपत्तयश्चसवाधिक- 
रणेषुताःसवाःसम्यगवेक्ष्यावेक्ष्यस्वंवाक्यत्रयान्नापकतिकम- 
शाछ्मपरीक्षितमसाधकमाकुरपज्ञापकंवासवैखहेतुमदत्रया- 
देतुमन्तोद्यकटुषाःसवेएवचादविय्रहाथिकिंर्सितेकारणभूताः। 
पास्तबुद्धिवद्धकत्वात्सरवारम्भसिद्धिह्यावहतिअनुपह ताुद्धिः७७ 
इस स्थानम वाक्य मरतिवाक्यका ही विस्तार कियागयदि । इनके सिवाय शास्म 
जो २ उपपत्ति ह उन सबको यच्छातरह विचारकर बादायुवाद करनाचादिये 
अथात्र सव उपपत्तियोको भरे प्रकार विचारकर ही सभाम वोटना चाद्ये । तथ 
अप्रकृत, अशाख, अपरीक्षित्त, अममाण, आङुरु ओर अज्ञापक- शब्दको कमी 
उचारण करना नदीं चाहिये 1 सव इ्द्‌ दैतुमान्‌ बोखना चादिये 1 हेतुयुक्त राब्दोका 
बोलना, निर्दोष शग्दोका उचारण करना शास्राथ करना यदह स॑ पैयकी बुद्धिके 


वठानेवारे हीति । बुद्धि निर्म तथा अनुपहत ए सच्छ होनेसे संप्रणं कार्योकी 
सिद्धि होती ७७ ॥ 


इमानिखलुतावदिहकानिचित्प्रकरणानित्रुमः 
ज्ञानपुवकंकर्मणांसमारम्भषरशंसन्तिकुशाः ॥ ७८ ॥ 


यहांपर हम इन ओर प्रकरर्णोका कथन कर्तेद 1 क्योकि बुद्धिमान्‌ सव कमक 
आरम्भको ज्ञानपूर्वक करनेकी दी प्रसा करते ॥ ७८ ॥ 


(६१६) चरकसंहिता-भा० टी०। 


© ० क 


ज्ञासाहिकारणकरणकारय्ययोनिकाय्यंकाय्य॑परानुचन्धदेशका- 
` छ्रृच्युपायान्सम्यगभिनिर्वत्यमानः का्यामिनिरईत्ताविष्टप- 
वन्धयं (आ ^^ ९ यः 
कातुषन्धककोच्यंमभिनिवेत्ेयस्यनतिमहताप्रयत्नेनकतती॥७९॥ 
कारण, करण, काथेयोनि, काये, कायेकल, अबुध, देश, का, परदृतति जौर 
उपाय इन सवकं भे प्रकार जानकर काथेके कर मवत रीनेसे इ्फलकी मां 
होतीहै ओर कत्त थोडा ही यत्न करनेपर काकी सिदिको माप्त दतर ॥७९ ॥ 
कारण । 
तत्रकारणनामतयत्कररोतिलएवहेतुःकर्तीसः ५ ८० ॥ 


~. काके करनवटिको कारण कहते । ओर उसीको दैत तथा कत्त भी कहते 
है ॥ ८० ॥ 


करण । 
करणेपुनस्तदयदुपकरणायोपकस्पतेकन्तैःकाय्यमिनिवतोप्रयः 
तमानस्य ॥ <१ ॥ 
का्येसिद्धिमे कत्त जिस उपकरण द्वारा कायेको करे उसको करण कर्ते ! 
अथात कत्ता जिस सामभ्रीको . टेकर काय॑पिद्धिमं पवृत्त दो उस सामयीका नाम 
करण है ॥ ८१ ॥ - 
। कायैयोनि \ | 
का्ययोनिस्तुसायाविक्रियमाणाकाय्यंखमापयते ॥ ८२ ॥ 
जो पदार्थं विक्त होकर कार्थरूप्ते परुटजाय उक्षको कायैयोनि क्ते ॥ ८२ ॥ 
कार्यं । 
कार्य्यन्तुतयस्याभिनिर्दत्तिमभिसन्धायपरवततेतेकत्त ॥ ८३ ॥ 
निसकी उत्पततको रक्षयकर कत मध होतारै उको कार्य क्तं ॥ ८२ ॥ 
कायेफलम्‌ । 
कार्थफरंपुनस्तथस्योजनाकाय्याभिनिवत्तिरिष्यते ॥ ८४ ॥ 
निस पमरयोजनसे कायं किथाजाय उसी प्रयोजनकी सिद्धिको काफल कतैई ८४ 
अनुबन्ध । | 
अनुवन्धस्तुकततीरमवस्यमरुवधातिकाण्यीदुततरका्टंकाच्यनिः 
मित्त्यभोवाप्यञ्युभोवाभावः ॥ ८५ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८ ( ६१७ ) 


कायक अत शेनेवाढा अवर्यभादी युभादचममाव जनुवैथ्‌ कहाजाताे ॥ ८५ ॥ 
देश । 
देदास्त्वधिष्ठानम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अपिष्ठानको वेश कहते ॥ ८६ ॥ . 
काट । 
काटःपुनःपरिणामः ॥ <७ ॥ 
ओर कार परिणामको कहते ॥ ८७ ॥ 


` प्रचत्ति। | 
भरवृततिस्तुखट्चेष्टाका्याथासैवक्रियाक्मयलनःकाय्येसमार- 
स्मश्च ॥ ८८ ॥ 
काके सम्पादन करनके थि जो कर्तीकी वेष्ट है उप्तको मृत्ति कहत । वरी 
क्रिया, कम, यतन ओर काथेपमारम मी कदीनाती है ॥ ८८ ॥ 
+ ह उपाय! 

५ ४७ 
उपायाप्पुनःकारणादीनांसोष्ठवमभिसन्धानचसस्यकूकाय्य- 
फलानुवन्धोपायवर्ज्यानांकाय्यौणामभिनिवेत्तकइतयतोऽभ्युपा- 
यःकृतेनोपायार्थोऽस्तिनचवियतेतदाव्वेक्ृताचोत्तरकाटफटं- 
फएख्चानुबन्धइतिग्या्यातेदशविधम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कार्यके उत्पादन करनेमे व करण, संवायिक्ारण, देश, कारु ओर प्रृत्ति 

आदिर्कोकी कार्यफट उत्पन्न करने्मे निसकी निस्त प्रकार जिससे अदुद्कूलता हो 
उसको उपाय कहते प । जीर कारणादिकोंको भी उपाय कहते ह क्योकि कारणा- 
दिक न हनसे भी कार्यसिद्धि नक्ष होती । फर ओर अचुवैध उपाय कहे नहीं जा 


सकते क्योकि यह काय होजानेपर उत्पन्न रोते हँ । इस दरप्रकारके कारणादिकाकी 
चणैन कियागया ॥ ८९ ॥ - 


अथेपरीकष्यंततोऽनन्तरकाय्योर्थौपवृ्तिरिष्टातस्माद्धिषक्काय्ये- 
विकीषुःपाक्काय्यसमारस्मारपरीक्षयकिवरपरीक्ष्यं परीक्ष्याः 
कर्मसमारमेतक्चैम्‌ ॥ ९० ॥ 


(६१८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


र पदे परीक्षा करके तदनन्तर कायोयके रिय मवृत्ति करना चादिये । इसस्यि 
। चिकित्सा करनेकी इच्छावारा वै चिकित्सा आर करने मरणम परीक्ष्य मिष्य 
परीक्षा करके पिन चिकित्सा करने प्रवृत्त दो ॥ ९० ॥ 
तत्रचेद्धिषगभिषग्वाभिषजकथिदच्छेदमनविरेचानास्थाप- 
नानुवासनशिरोविरेचनानिभ्रयोक्तुकामेनमिषजाकतिविधया 
परौक्षयाकतिविधमेषपरीकष्यकशात्रपरीकष्यविरोषःकथथपरीक्षि. 
तव्यर्किप्रयोजनाचपरीक्ताक्षचवमनादीनांपदृत्तिःकचनिवृत्तिः 
भल्रत्तिनिदृत्तिसंयोगेचर्िनैष्ठिकंकानिचवमनादीनां सेषजद्र- 
व्याणिडपयोगगच्छन्तीति । सणवेधृषटोयदिमोहयितुमिच्छेद्‌- 
बरृथादेनंवहु विधाहिपरीक्षातथापरीक्ष्यविधिमेदः । कतमेनवि- 
धिभेवभ्रकृखन्तरेणपरीक्ष्यस्यमिन्नस्यभेदायंभवान्पृच्छतिआ- 
स्यायमाननेदानीभवतोऽन्येनविधिमेदपङ्यन्तरेणभिन्नया- 
परीक्षयाञन्येनवाविधिभेदग्रकृयन्तरेणपरीक्षयस्यभिन्नस्या- 
भिरुषितमथश्नोतुमहमन्येनपरीक्षाविधिभेदेनअन्येनवाविधि 
` मेदप्रकरस्यन्तरेणपरीक्ष्यभिवाथंमाचक्षाणडच्छं प्रपुरयेयमि- 
ति॥९१॥ 
यादे वैय अथश कोई अन्य मनुष्य प्रश्च करे किं-वमन, विरेचन, आस्थापन 
अनुवासन ओर शिरोविरेचन इनका मयोग करनेकी इच्छबारे वैयको कितने मरका- 
श्वी परक्षासे कितने प्रकारके परीक्ष्य पिषय परीक्षा करने चाहिये । ओर इस स्थानम 
परीक्ष्य विरोष कया है केते परीक्षा करनी चाहिये परीक्षाका प्रयोजन क्याहै ओं 
वमनादिकोकी कहां २ परदृत्ति ओर निवृत्ति दै । मदृत्ति ओर निषत्तके रक्षण, दिर 
दनेपर क्या करना चाहिये,-वमन, विरेचनादिकौमिं कोन २ द्र्य उपयोगी हीते ई । 
इत पकार रश्च करनेपर यदि देखे किं प्रश्रकत्तौको परशस्त करदेना आर शध कर 
द्रेना उचित है तो उसते करे कि पयंक्षा वहत प्रकारकी होती है ओर परीक्षणीय 
विषय भी अनेक प्रकारके होते दँ! आप किप प्रकारकी परीक्षके भेदको पूना 
चाहते है ओर परीक्षाके एवम्‌ परीक्षणीय विषयक किन २ भर्दोको जानना चाहते ई । 
वर्योकिं यदि आप निस परीक्ष्य विषथको जि प्रकार जानना चाहते हम उस 
विधि भेद्‌ भकारसे कयन न करके यदि अन्य प्रकारे कथन कररगि तो आपकी 
इच्छा परिपरणं न हीगी ॥ ९१ ॥ 


विमानस्थान-अ० ८. ` (६१९) 


सयदत्तरंबयात्तरपरीक्षयोत्तरवाच्यंस्याद्यथोक्त प्रतिवचन मवेक्ष्य 
सम्यग्यदितुत्नयान्नचैनमोहयितुभिच्छेतपरा्न्तुव्चवनकालमन्ये- 
तकाममस्तैतरूयादासमेवनिसिखेन ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार कथन करनेते वह नो कुछ उत्तर देवै उसकी परीक्षाकर लेना चाये । 
यदि वह पराजय केकी इच्छसे उत्तर देवे तों पूर्वोक्त विधानसे निरुत्तर कर डाठे` 
यदि यह यथार्थं _भराके साथ उत्तर देवे तो उसको मुग्ध न करके उससे यथार्थ 
विधिवत्‌ प्रमाणिक रीतिते संप्णं कथनको करे ॥ ९२ ॥ 
परीक्षाके मेद्‌ । 
दिविधापर्यक्षान्ञानवतांभरत्यक्षमनुमान थ) एतत्तद्यसुषदेशश्च 
परीक्षात्रयमेवमेषादिविधापरीक्षातरिविधावासहोपदेरोन ॥९३॥ 
परीक्षा दौ प्रकारकी हीनीदै 1 ९ प्रत्यक्ष। २ अनुमान ओर आप्रीपदेशके मिटा 
देनेते तीन भकारकी हौजाती दै ॥ ९३ ॥ = 
द्शविधन्तुपरक्ष्यकारणादियदुक्तमयेतदिहभिषगादिषुसंसा- 
य्यसन्दरौयिष्यामः, इहकार्ययप्रा्तोकारणभिषक्‌, करणेपुन- 
न्द + स्यो € ५ ¢ ४ ८ 
भंषजं, काय्ययोनिधातुवेषम्यं कायधातुसलाम्यं, काय्यफलसु- 
खावासिः अन्तुबन्धञथुः, देशोभ्रमिरातुरश्च, काठःसंवत्सर- 
श्चातुरावस्थाचः प्रइततिःप्रतिकमसमारम्भः,उप्रायोभिषगादी- 
नासोष्ठवमभिसन्धानथसम्यगिहापिअस्योपायस्यविषयःपुवे- 
णेवोपायविदोषेणन्यास्यातङइतिकारणादीनिदश । दशसुभि- 
पगादिषुसंसाय्यंसन्दाशितानि, तथेवानुपूर्यौएतदशविधंपरी- 
युक्त ॥ ९४ ॥ | 
परीक्ष्य विषय दश्च प्रकारके होते । उन दश्‌ प्रकारके कारणादिकोको परिके 
कथन कर खक । अव उन्दीको विस्तारपूर्वक वैय आदिकोमे दिखा । प्ेयक- 
शास्म चिकित्सारू¶ी कायेका कारण अथवा कततौ वय ओर ओषधी करण ३। 
घातुर्मोकी विषमता काययोनि कदाती ह । धातुर्ओकी साम्यावस्था कायं ३ । आसे- 
गयताक सुखकी मति होना कार्थेफल है । आयु अदुवंध दै । देश भूमि ओर रोगीका 
दारीर दे । कार संतूर ओर अवस्थाको कहतेहं । मत्वेक क्के" आरमको मत्त 


(६२० ) चरकसंहिता-भा० टी० । 


कते । कार्थ केकी इच्छासे वै्ादिर्ोका उचित भवते योग होना उपाय 
कहाजातादे । तथा आओषधादिरकोका प्रयोग करना भी उपाय कहाजातांहै । विष 
पदे उपाय विषमे कथन कुकर । इस मकार यह करणादिक दरा परीक्षणीय 
विषय पेयादि संभार करके दिखादिये गये द 1 इसप्रकार आनुपूव्यौ दवि 
-परीक्षणीय पिपर्योका कयन कियागयाे ॥ ९४ ॥ 
योयो 
तस्ययोयोपरीक्ष्पविशेषोयथायथाचपरीक्षितव्यःससतथातथा 
क $ 

भ्यार्यास्यते । कार्णभिषभित्युक्तमग्ेतस्यपरीक्षाभिषड्ना- 

मसयोभेषतियःसूत्राथभ्रयोगङश्यःयस्यचायुःसर्वथाविदि- 

तम्‌ ॥ ९५ ॥ 

1 निषयोरमे जो २ परीक्षणीय विषय जेते २ परीक्षा कर्मी चाये 
उका वेसा २ वणन कें । उनम कारणत्रैव कहा गय । सो उसतयकी परीक्षा 
यदद कि जो भेज. अथोत्‌ जौपध क्रिया करतदि उपतको भिषक, अयाद्‌ वेच 
-कदतेदे । वह वैय सु, अथं ओर प्रयोगे कुश तथा आयुका सम्पूणेषूपते ज्ञाता 
होनाचाहिये ॥ ९५ ॥ 


` घाठतास्यकारक वैद्यय॒ण । ` 

यथावस्सवैषातुसाम्यचिकीवन्नारमानमेवादितःपरीक्षेत । गु- 
गिषुगुणतःकाय्योभिनिवैत्तिप्यनूकाचचि दहमस्यकाय्यैस्यअ- 
भिनिवैन्तनेसम्थाँनवेति ॥ ९६ ॥ 

-वैयको चाये कि संप्रणे धातुोको साम्थावस्थामें करनेकी इच्छा कताज 

मरथम अपनी परीक्षा करे । णे णते कायैकी सफरता देखताहुमा यह विचार 

-करे किर इस काको समर्थन करनेकेयेप्य ह यानरी ॥ ९६ 

„ तत्ेमेभिषगगुणायैरुपपन्नोमिषग्धातुसास्याभिनिवंततनेसमथों 
मवतितथथापर्यवदातश्ुततापारेदष्टकर्मतादाकषयंशोचंजितदः 

्वेन्द्रियोपपन्न क. [9 ६/००९ 
स्ततारपकरणवत्तासर्वन्दरियोपपन्नताभ्ङ्ातिन्ञतप्रतिपातेक्ञता 
चेति ॥९७॥ । ध 
-जिस्च भेये यह आगे कहु सपू यण विद्यमान ह वरह ४ 
साम्यावस्था कानके स्यि समर्थं होता हे । वह्‌ गुण ईत मकार ह। नैते-शाम 
-वारगत द्येन, वृश्चत होना आयुर्वेदीय कमम चतुर हीना, वहुदीं हीना) १ 


विमानस्थान-अ० ८ ( ६२१) 


होना जितदहस्त होना, ओषथादि संर उपक्ररणञुक्त ( सामम्रीयुक्तं ) दना ! 
स्वेन्दरियसम्पन्न होना प्रकृति विशेषका ज्ञाता हना । चिकित्सा करमकं फुल विरोष 
जानने तथा चिक्कित्सा क्रमके जानने चतुर रोना इन येति युक्तं वैय उत्तमः 
होता दह ॥ ९७ ॥ 
भेषजपरीक्षा । 
करणोपुनभषजम्‌ । मेषजंनामत्यदुपकरणायोपकल्प्यते, भि. 
षजोधातुसाम्याभिनिरटैत्तोभरयतमानस्य, विशेषतश्चोपायान्त- 
रेभ्यः . तद्िविधंन्यपाश्रयमेदादैवल्यपाश्चयंयुक्तिग्यपाश्रय- 
आ । तघ्रदेवठ्यपाश्चयंमन्त्रौषधिमणिमद्घरबस्युपहारहोम- 
नियसप्रायश्चित्तोपवासदानस्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि । यु. 


क्तिव्यपश्रयंसंश्षोधनोपशमनेचेष्टादषटफलाःएतन्चैवभेषज- 
मद्गभवादपिदिविधंद्रञ्यभ्रतमदव्यमरतश्चतत्रयवदन्यभ्नततदु- 
पायाभिष्टुतम्‌ । उपायोनामभयदद्रौनविस्मापनक्षोभणहष- 
णभत्संनवधवन्धस्व्रसंबाहनादिरमृत्तोभावोयथोक्ताःसिद्धय 


पायाश्च । यन्ुदरव्यभ्रततद्मनादिषुयोगमुपेति ॥ ९८ ॥ 


करण ओषीधिका नाम है । ओषध चिकित्सा कार्यैका उपकरण होता है । इम 
दिये ओषथकी परीक्षा करनी चाहिये । जव वैय घातुसाम्प करनेके व्यि प्रवृत्त हो 
तो विरोषतासे जोषधकी परीक्षा करे! वह ओषध दो प्रकारके होति । १देव- 
व्यपाश्रयं । २ युक्तिव्यपाश्रय उनमे-मणि, मंन, ओषध, मंगलक्रिया, वलिदान, 
उपहार, हीम, नियम, भ्रायश्चितत उपवास, स्वस्त्ययन, मणिपातन ओर देवयात्रा आदिं 
देव व्यपाश्रय ओषध कहा नाता रै । ओर संशोधन, संशमन तथा टृषटफल्की चेष्टा 
दिको युक्तिव्यपाश्रय जप कहते ई । वह ओषध जंगमेदसे भी दो प्रकारकी 
होती १ द््थभूत । २ अद्रव्यभूत ( उपायमूत ) उनम-जो अद्रव्यमूत ओषधी है 
वह उपाययुक्त होती है। लैते-भय दिखाना बिस्मापन, क्षोमण, दर्पण, भर्त्वन 
महार, वधन, निद्रा ओर संवाहन आदि ! यह सव प्रत्यक्षरूपसे चिकित्साकी 


सिष्िके उपाय ई । जो दरव्यभूत ह उनका वमनादि कार्यौमिं उपयोग किया 
जाता ६ ॥ ९८ ॥ 


( ६२२ ) चरकसंदित्प-भा० टी० 1 
आओषधपरीष्ता ।' 
तस्यापिहयंपरीक्षाइदमेवप्रङृत्याषवंगुणमेवंभभावमस्मिन्देदो 
[० भ ‡ शिर = 4 

जातमस्मिनृतोएवेगृरहीतमेवंनिहितमेवसुपस्कृतमनयामान्र- 

यायुक्तमस्मिन्‌ रोगेएवंविधस्यपुरुषस्यैतावन्तंदोषमपकषंयति 

उपरामयतिबाअन्यदपिचेवेविधंभेषजं भवेत्तचानेनान्येनवावि- 

रेषणयुक्तमिति ॥ ९९.॥ 

उसी इस मकार परीक्षा करनी चाहिये । जेसे-इस द्रन्यकी पकृति रेस है इसपर 
यह शण देतह ओर इसका यह मभाव है इसके उत्पन्न होनेका यह रथान टै, इस 
ऋतुमे यह उतपन्न होती तथा उपतके रखाडनेका समय यह दे । संयोग विषते सा 
खण कसती दै, मात्रा उतनी है, देसे रोरगोमे रेमे समयमे एवम्‌ षते परुपके रथि ' 
तथा एते दोपोकौ अपकेण करनेके एिथे एवम्‌ पेते दुर्षोको शान करने स्यि 
इसका उपयोग कियाजाता दै । इत्यादिक ओर भी ओषध सम्बन्धी जो विचर्‌ 
अथवा इस प्रकारके अन्य द्रव्य इसके समान है अथवा इसमे गुणोमे न्यून ओर 
अधिक है इत्यादिक विष्योकी समालोचना करतहृए द्रव्यकी परीक्षा कनी 
चाहिये ॥ ९९॥ ` 

काययौनिपरीक्षा । 
© = ® €, च 4 * हि + रीक्ाः वस्यति 

काय्थयोनिपोतुवेषम्यतस्यरक्षणेविकारागमःपरक्षात्वस्यवि- 

कारप्रक्ृतेश्चवोनातिरिक्तलिङ्कविरोषविक्षणेविकारस्यचसःध्या- 

साध्यरदुदारुणलिद्ृविदोषविक्षणमिति ॥ १०० ॥ 

का्थोनि-धातुभोकी विषमताको कहते है । रोगा मगर होना भाती 
परिषमताका लक्षण है । धिकार प्रकृति अथौ विकारोके कारणीमूत बात, पित्त, 
कपः जो र उनकी हीनता ओर अंधिकताकी परीक्षा दवारा इनकी परीक्षा हती ५.६ 
एवम्‌ विकारोकी साध्यता, जमाध्यता, सृदुता ओर दारुणताको भी रण विशे 


भीक्षा करनी चाहिये ॥ १०० ॥ 9 
कायेषरोक्ा । 


कार्य्यधातुसाम्यं, तस्यलक्षणंविकारोपशमः, परीक्षालस्वर्ग- 
पश्चमनस्वरवर्णयोगःशरीरोपचयःबलबृद्धिरभ्यवहाय्या नरः 
ोरविराहारकाङेभ्यवह तस्यचाहतस्यचाहारस्यसस्यग्जर 


विमानस्थान-अ० <. (६२३) 


निद्रालाभोयथाकारेवैकारिकाणस्वक्नामददैनंसखेनचप्र- 

(६ @ अ ~ (9 ९. (५) द्र 
तिबोधनेवातमूत्रपुरीषरेतसां क्तिः । सवोकारिभनोवदीन्धिः 
याणा्ाव्यापरत्तिरिति ॥ १०१ ॥ 
ध्‌तुर्ओकी साम्यावस्था रखना या होना, अथवा साम्थावस्था उत्पनन करना 

-चिकित्साका कार्य ६ । तणा विकारोंकी शान्ति होना उका लक्षण है । पीडा आदि 
का शान्त हना, स्वर, व्णैका पूर्ववत्‌ उत्तम दोना, शरीरका पुष्ट होना एवम वरुकी 
बृद्धि, आहारकी अमिराषा, आदहारकी रुचि, भोजनका समरयपर पचजाना, समय 
पर श्वुधा खगना, सुखपूर्वैक निद्रा आना, ुरे स्वमोका न दीखना, सुखपूर्वक इच्छा- 
युषार जाग्रत दोना समयपर सुखपूर्वक बात, मूत्र, पुरीष ओर बीका युक्त उचित 
रीतिषर्‌ होना । संप्णं जकारो मन, इद्धि ओर्‌ इनर्योका सास्थ्य अथोत्‌ विकार 
रदित हीना यह सव विकार शान्तिके रक्षण होते ह ॥ १०१॥ 
कार्यफलपरीक्षा। - ॥ 
का््य॑फरंुखावापिस्तस्यलक्षणमनोवुद्धीन्दियश्रीरतुष्टिः १०२ 
चिक्रित्ा काका फठ-सुख अधौत आरोग्यताकी प्राति दै । मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
ओर गरीरङी तुष्टि री उका रक्षणदै॥ १०२॥ । 
अत॒बन्धस्तुखस्वायुस्तस्यक्षणंप्राणेःसंयोगः ॥ १०२ ॥ 
जनुवंध-जर्थात आरोग्यताका फर दीर्घायु रोना है । भ्ार्णोका शरीरके साथ 
संयोग रहना आयुका रक्षण है ॥ १०३ ॥ 
देशलक्षण । 
वेदस्तुभूमिरातुरश्चतत्रभूमिपरीक्षाआतुरस्यपरिज्ञानहेतोवा- 
श्ट धपरिन्नानहेतोवां क 
स्यादाषधपरिज्ञानहेतोवां । तत्रतावदियमातुरपरिज्ञानहेतोः। 
तद्यथा- अयंकस्मिन्भूमिदेशेजातःसंबद्धोग्याधितोवेतितस्मि 
भमिदेरे शे तमिदविहार 
अभूमिदेशमनुष्याणामिदमाहारजातमिदंविहारजातमेतदल- 
मेवविधंसच्वमेवंविधसात्म्यमेवविधोदोषोभक्तिरियमिमेव्याध- 
योहि तमिदमदहितमिदमितिप्रायोग्रहणेन ॥ १०४॥ | 
देश-भरूमिको ओर रोगीके शरीरो कहते । उनम भूमिकी परीक्षा करना 
 आहर्के परिज्ञानके छिथ ओर ओमधके परिज्ञानके र्थि होति । उनमें भूमिकी 
यरीक्षा ओर रोगीकी परिक्षा इस मकार करना । नैसे-यह किसी भूमि याव किस 
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देशप उतपन्न हमा, किस देशम दृष्धिको प्राप्त इजा, कि देशं रोगथस्त हया 
जिस दशमे यह उत्पन्न हमा ओर पठा है उस दशके मदुष्योका आहार विहार ज 
. बल तथा सच एवम्‌ सात्म्य किस मकार होति । उप देरमे दोष मेद इष मकार 
हाते । इस भकारे पदार्थं इनको हितकर हैतेह, व्याधियें इस प्रकारकी होती हं 
ये पदां हितकर ओर अहितकर होते है । इसपकार रोग परिजञानके लिये भूमिक 
परीक्षा करना चादिये ॥ १०४॥ 
ओषधयरिजञानहेतोसतुकलयेषुमूमिपरीक्षावकषयते ॥ १०५॥ 
~ ओषध प्ररिज्ञानके स्यि भूमिकी परीक्षा करना चाहिये सो कर्पस्थानमें कथन्‌ 
करेगे 1\ १०५ ॥ 
। से गिपरीक्षा 
यदे ® ऋ क ५ 
आतुरस्तुखटक! य्येदेरास्तस्यपरीक्षाजायुषःप्रमाणन्चनहतावा 


स्याद्वरदोषध्रमाणन्ञनहेतोवां ॥ १०६ ॥ 

व्िकित्साका देश~ अयत्‌ चिकित्सा कायैकी भूमिं रोगी कथन कियद सो उस 
रोगीकी आयु, वल, दोपौका ममाण आदिक परीक्षा कला आतुरपरीक्षा है ॥१०६॥ 

त ततावदियवरुदोषविरोषमाणपेक्षासहसादितिवलकमोष- 

यलपशेष्तकश्रयुक्तमरपवरमातरमभिघातयेत्‌, नघ्चतिनख- 

स्ाप्नयसोम्बवायवीयान्यौषधान्यसिक्षारशच्रकमणि वा श- 

वयन्तेऽस्पवेःसोटुमविषद्यातितीक्ष्णवेग त्वाद्धिस्यःप्राणहर- 


णिस्युः ॥ १०७ ॥ 

विकित्सा-रोगीके वर तथा दोष विरोषके ममाणकी अपेक्षा रखती । नब 
छ्य अरप वरबाटे समीके विनाही परीक्षा किये बलवान्‌ ओषधीका मरयोग करता 
तो उसके प्राणोकौ नष्ट कादेति । वरी रोगीको अतिबलवान्‌ अत्यंत उष्णः 
अत्य॑तसीतङ तथा अर्त्यतवातमधान जपय प्रयोग करना तथा जो रोगी स्न नह 
करसकता उसको दागना, शखक्रम करना ञजीरं क्षारकम (तेनाव आदिषि द्ग्व 
करना) आदि तीक्ष्णकम ओर तीक्ष्ण जीषध असह्य ओर तीक्ष्ण होनेसे उसके प्रर्णेको 
शीघ्र नष्ट करदेसीरै ॥ १०७ ॥ 
दुर्बलरोगीको ओषध । 


एतवकारणमवेक्यमाणाहीनबलमातुरमविषादकर | 
-मारपयिरतरोत्रगुरभिरविभ्ेभेरनत्ययिकेश्ो पचन्ते ष- 
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ेःविशेषतश्चनारीस्ताद्यनवस्थितम्डुविङकतविद्वहदयाःप्रा- 
यःसु्ुमारानार्य्योऽवलाःपरमसस्तभ्याश्च ॥ १०८ ॥ । 
इसरिये इन सव कारणोकी अपेक्षा करताहूमा वैय हीनवरु रोगीको कष्ट न देने 
नाली मृदु तथा सुककमार अओपर्थो द्वारा साधन करे । यदि प्रवर ओषधीकी भी 
आवश्यकता दी तो उसको कमपूरवंक जसे वह सदन करसके वैसे उपयोग केरे ॥ 
गरनेससे वह कोई उपद्रष न करसके विरोषतासे सिरयोकी नमं ओषधीद्रारा चिकित्सा 
करनी चाहिये । क्योकि नका हृद्य अस्थिर, नम विवृत्त, विकल ( डरपोक ) 
दौतदि । मायः सुङ्कमार स्ये निर्व होती ह ओर परकृत सांवनाकी अपेक्षा 
रखती द । ॥ १०८ ॥ ति 
अल्पबल आओषधकी व्यर्थता । 
तथाबलवतिबटखवद्वयाधिपरिगतेस्वहपवरमोषधमयपरीक्षकभ्र- 
युक्तमसाधकं भवतितस्मादातुरपरीक्षतप्रृतितश्चविकृतित- 
असारतश्चसतहननतश्वप्रमाणतश्चसात्म्यतश्चसच्वतश्चाहारद- 
क्तितश्चन्यायामद्धक्तितश्चवयस्तश्चोति ॥ १०९ ॥ 
इसीप्रकार र्वान्‌ ग्याधिर्मे एवम्‌ वलवान्‌ रोगीको पिना परीक्षा किये अल्पवख 
जौपृधीका प्रयोग हानिकारक दोताै । ससखि रोगीकी मक्ृतिसे, विकृतिसे, सारे, 
शरीरते सवपरकार परीक्षा केरे एवम्‌ सात्म्य, सत्त, आहारशक्ति, परिश्रम शक्ति 
ओर अवस्था इन सवकी परीक्षा करनी चादियै ॥ १०९ ॥ 
॑ बलप्रमाण भ्रहुणके कारण । 
चरप्रमाणविशेषयहणहतोः तत्नामीप्रक्ृत्यादेयो भावाः । तथ्- 
था- शुक्ररोणितप्रकृतिकारगभांशयप्रकृतिमात॒राहार िहा- 
रपङृतिमहा-भूतविकारमरकृतिश्चगभशरीरमपेक्षते 1 णए- 
ताहियेनयेनदोषणाधिकतमेनेकेनानेकतमेनवासमनुषध्यन्ते 
तेन तेन दोषणगर्भोऽतुवध्यते । ततःसासादोषषक्ृतिरूच्यते 
५ भारि कोचितपित्त 
मनुष्याणां गभादिप्रवृत्ता । तस्माष्रातलाःप्रकृत्याकेचित्‌पित्त-, 
ला.केचिनच्छप्मराकेचिस्संसृष्टाः समधातव्हृत्याकेचिद्धव- 
न्ति  तेषांहिटक्षणानिग्याख्यास्यामः ॥ ११० ५॥ 
ष्ह0 
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र -वटका प्रमाण जाननेके लिये प्रङ्ृति जादि भर्वोकी श्स र 
से शुक्र ओर रोणितकी पमरकृति कारप्रकृति, गव त ती व 
विहारकी मकृति, पंचमहाभूतोके विकारकीं ङ्ृतिकी परीक्षा करे ! यद सव पर्ति 
गरभशरीरकी अपक्षा करती । जैते- पिताक शुक्र ओर माताके रुषि गभाधानके 
समय जिस जिस दोषकी अधिकता हेरी गभे भी उन्दी उन्ही दोर्पोकी अधि- 
कता अथोत्‌ अतुवेष होता । इफीठ्थि गर्भसे ही टेकर अथोतू जन्मकारते ही 
किसी २ की वातप्रकृति, कीसीकी पित्तम्रकरृति ओर किसीकी कफ प्रकृति, किसीकी 
पिटी हई मरक्ृति एवम्‌ किसी २ की समधातु प्रकृति होती । उन सव वातादि भ्र 
तिवाटे मनुष्येकि रक्षर्णोको कथन करते ॥ ११० ॥ । 
कफम्रकृति । 


ञछेष्माहि ल्िग्धश्छक्ष्णमूदुमधुरसारसान्द्रमेदस्तिमितगुरदी- 
ततिनटाच्छः। अस्यसेहाष्छेष्मलाःलिग्धाङ्लःष्छक्ष्णखाच्छ- 
्णाद्घाः, मदुत्वाद्दष्टिसुखसुकुमारावदतरशरीराः माधुय्या- 
रप्रभूतह्करञ्यनायापलयाः) सारस्वात्‌ सारसंहतस्थिरशरीराः ' 
सान्द्रस्वाहुपवचितपरिपणैस्वगात्रामन्दत्ान्मन्दचेष्टाहारवि- 
हाराः, स्तेमि्यादशीघारम्भक्षोभविकाराः) गुरुतात्साराधि- 
षितगतयश्दोयादल्पक्ुत्तष्णासन्तापस्तेददोषाः विजल- 
स्वातसुश्छिष्टसारवन्धसन्धानाः तथाच्छसतालखसन्नददनाननाः 
घसन्नल्लिरधवर्णस्वराश्चभवन्ति \ तष्वगुणयोगार ष्मराव- 
खबन्तोवसुसन्तोवियावन्तओजस्विनःशान्ताआयुष्मन्तशचम्‌ 
वन्ति ॥ ११९॥ = 
` कमकत कफ़-विकना, छण, मठ्‌, सद, सार, स्र, भद, स्तिमित, माश 
शतिर, पिच्छ यौर खच्छ गुणवाडा होति । मकृति मल्यका शरीर ककं चिक 
गणपे चिकना होति, कष्णे गरनदार होति, मृदु होनेसे नर॒ हताः. ५! 
सुन्दर तथा सङ्भार ओर रनस्‌रत दोतारै 1 सार होनेसे- संहत ओर्‌ स्थिर दात्‌! 
सद्र होनेसे स्वग परिपू ओर एष्ट होते । कफ़क संद खामाव्ते द्‌ चषा भीर 
` आद!र विद्र मेद होते । स्तैमित्य होनेसे-उयोग, सोम ओर विकार यह प 
पलवते हतर । भा हंनेते साखा जौर स्थिरमपि होति । शत्य, हेन 
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चा, दषा, संताय, स्वेद ओर दोष्‌ यह अत्य होते है! पिच्छट्युण हसे -दारीरके 
-सव वधन शद हत एवम्‌ कफका सखच्छ गुण सोनेसे द्यान्‌, सुख यह प्रसन्न होतेह । 
मौर लिग्ध हते । इस मकार इन गुणौके वणैकारण कंफप्रकति मटुष्य-वल्वान्‌ + 
वियावारा, ओजस्वी, शान्तस्वमाव तथा दीर्घायु हतै ॥ १११ ॥ 
पित्तप्रकृत्तिके लक्षण । 
पित्तमष्णं्ीक्ष्णद्रवंविखमम्टंकटूकच ! तस्योष्ण्यात्पित्तला - 
भवन्तिरष्णासहादयष्कसुद्ुमारावदातगत्राः प्रभूतपिषुभ्यद्न- ॥ 
तिलकपिडकाःश्चरिपपासावन्तःक्षिप्रवरीपारितखालिलदोषार् 
भायोमूदर्पकपिरूदमश्चरोमकेाःतेक्षयातीक्ष्णपराक्रमाःती- 
क्ष्णाप्नयप्रतार्नपानाःङ्रासदिष्णवोदन्दश्चूकाःद्रवत्वाच्छि- 
थिखमृढुसन्धिबन्धमांसाःप्रभतसष्टस्वेदमूत्रपुरीषाश्चविश्ल- 
खात्‌ । प्रभ्मतपूतिवक्षःकक्षस्कन्धास्यरिरःशरीरगन्धाः 
कटुस्खत्वादस्पद्यक्रन्यवायापत्याः । तणएवंगुणयोगासित्तखा- 
सध्यवलामध्यायुषोसध्यज्ञानविन्नानवित्तोपकरणवन्तश्चभ- 
वन्ति ॥ ११२॥ 
पित्तमकरति- पित्तका स्वभाव गभे, तीक्ष्ण, द्रव, विद, अम्ड जीर चरपरे य॒ण- 
वाडा रोतारै । पित्तप्रकृति मवुष्य -पित्तके उण्णणुण होनेसे गमौ सहन नक्ष करस- 
कता आर उनका शरीर कोमल ओर स्वच्छ होता ! शरीरम पिपर, शषाई, तिक 
तथा खुजली आदि अधिक होतें । धधा, प्यास अधिक ठगसीदै । शरीरम सख्वर 
प्डना, वार्छोका सफेद रोजाना पिरम रज दौजाना यह सव छोटी ही अवस्यार्मे 
होन । डरी, मू, रोम ओर कैश्च परायः नरम, छोटे २ ओर भूरेरगके हते, पित्ते 
तीण गण हीते पित्तपरक्ातै मचुष्य तीक्ष्ण "पराक्रमवारे' तीक्ष्ण अभ्रिवारे अन्नज- 
ङ्को शीघ्र पचाजानेवाङे या अधिक खानेवारे, छर सहन करनेकी सामथ्येवाङे 
तया ददशक अर्थत खानेके लोभी होतेह । पित्तके पते भावष होनेते उनके संधि 
ओर मांस नरम तथा शिथिर होतेह जीर, मर, सूत्र तथा पसीना अधिक जति 
पित्तके विस अथात दर्गधयुक्त दोनेसे उनके वक्षस्यर,कांचाुखःमस्तक ओर शरीरत 
दगध आती पित्तके चरर गुणस ओर अम्कताके कारण अल्पक ओर अल्पभेथुनः 
एवस अल्प संतान होतीहै । इसप्रकार इन य॒र्णोवारे होनेसे पित्तपकृति मूचष्म मध्य 
आयु तथा मध्यम्‌ बर्बारे ओर ज्ञान, विज्ञान तथा धनसामगीवाठे होते है ॥११२॥ 


0 


र क.संहिता-भा० टी०)। 
वातभकरतिके लक्षण ! 

- ¬ (तस्तुरश्षरघुचखबहुशीघरीतपरुषविरादस्तस्थरोक्ष्याद- 
तखारूक्षापचिताल्पदरीराःषरततरुक्षक्षामभिन्नसक्तजजरस्व- 
राजागरूकाश्चभवन्तिखघुसखाचरघुचपरुगतिचेष्टाहारविहाराः ` 
चलत्वादनवस्थितसन्ध्यक्षिश्दन्बोजिद्वारिरःस्कन्धपाणि- 
शादा्वहुताद्वहुप्रखपकण्डरारिराप्रतानारीघत्वच्छीघसम- 
रम्भक्षोभविकारा्शीघोञ्रासरागविरागाःश्ुतथाहिणःअल्पस्म- 
तयश्चदत्याच्छीतासहिष्णवःप्रतत्चीतकोदधिपकस्तस्माः पार 
ष्यात्परुषकेशष्मश्चरोमनखदश्नववनपाणिपादाद्भवैदष्या- 
तस्फुटिताङ्गावयवाःसततसन्धिराब्दगामिनश्चभवन्ति ! तएवं 
गुणयोगाद्रातखाःप्रायेणारपवलाश्चार्पायुषश्चास्पापत्याश्चारप- 


साधनाश्चाघन्याश्च ५ १९१३ 1 ॥ 

वातप्रकराति- वायुका स्वभाव रुक्ष, इलका, चर, बह, शीघ, कीत, परुष यैर 
विरद युणवाला होति । वातग्रक्ति मवुष्यका शरीर वायक रुक्षगुण हमेते रूखा 
गिराहृमासा ओरं कृञ्च दोतारै । स्वर अत्यंत रुक्ष, तीक्ष्ण, सक्त भिन्न अर जर्जरसा 
होति । निद्रा कम आसी । बायका दकारण होनेमे उनकी गति, चेष्टा, आहार्‌ 
जौ व्यवहार रष्व तथा चपट होते रै । वायुके चलगुण होनेसे उनकी संधि, अस्थि, 
माह, गेडी, हठ, जिह्वा, दिर, कंये, हाथ, पांव यह अस्थिर अर्थात्‌ ताकतवर नही 
होते तथा कभी भी फडकते रै । बायुके बहुत गुण होने बहुत बोरनेवारा होति तथा 
पंडरा जौर नसोके जारसे सैपूणे शरीर व्यक्त होति । वायुकी शी गति होने 
आरम्भ, क्षोभ, विकार यह चित्तमे शीघ्र उत्पन्न तिरे एवम्‌ चास, रोग, वैराग्यं 
यह शीघ्र उत्पन्न हेति । तथा शीघ्र श्रतको शीघ्र रहण करेलेना ओर भटजाना यह्‌ 
गुण हीते 1 बायुके शीतयण होनेसे शीतको सहन न करसके व ररी 
सीत, कम्प ओर जडता अधिक होत । वायुके परुष अथात्‌ कठोरं शण होनेसे 
केस, मश्च, रोम, नख, दांत, खख, हाथ, पांव, अंग यह्‌ सव कठोर हते! तथा 
वायुके विरद य॒णसे जंगावयव फटेहुए होतेह । एवम्‌ नित्य संभिये मटका करती । 
यदह सव गुण दनेसे बातमथान मदुप्य अल्पायु अर्पस्तानवारे ओर अरपसाधनः 
वारे तथा निर्धन दैति ॥ ११३ ॥ 


पिमानस्थान-अ० ८. (६२९ ) 
सेकीर्णपरकृति, । 
संसर्गास्सिष्टलक्षणाःसवंगुणससुदितास्तुसमधातवः इप्येवप्र- 
छृतितःपरीक्षेत ॥ ११४॥ 
दो दोषोके संसर्भसे दौ दो्पोकि भिरे चरे रक्षण होतेह । सपर्ण ॒दौर्षोके समान 
होनेते मदुष्य समधातु अथौत्‌ सम प्रकृतिवाा कहा नाताह । इसप्रकार परुषकी 


मरकृतिकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ११४१ 
विकृतिपरीक्षा । 


- विक्ृतितश्चेति । विङकृतिरुच्यते विकारः । तत्रविकारहेतुदोष- 
दृष्यप्रकृतिदेशकाटवलविरोषेलिङ्गतश्चपरीक्षेत । नद्यन्तरेण 
हेत्वादीनांबख्विद्ोषंड्याधिवलविरेषीपलन्धिः । यस्यहिः 
ठयापेर्दष्यदोषप्रङृतिदेशकाटसाम्यंभवतिमहवदेतलिद्कबलंस- 
उयापिर्थखवान्तदह्िपय्येयाचारपबलः। मध्यबलस्तुदृप्यादीना- 
मन्यतमसामान्याद्धेतालेङ्गमध्यवरुसवाचरपरभ्यते ॥-११५ ॥ 
उव विकृतिकी परीक्षाफो कथन करतत । विक्रति विकारको करते सौ विका- 
रको देत, दूष्य, दोष, प्रकृति, व ओर काठ तथा बर इनसे एवम्‌ लक्षणे परीक्षा 
क्रे स्योकि रेत जं वरु विददषको विनाजाने व्याधिके वरुविेषकी 
उपरुन्धि न होसकती । इनम जिस व्याधिके दूष्य, दोष, मृति, देश ओर काल 
समान सँ अथौतु एकदी स्वभाववाठे हों तथा देत अदिकंकि रक्षण बख्वान्‌ हो तो 
उप्त व्याधिको बटबान्‌ व्याधि जानना । इसमे विपरीत लक्षण होने अल्पबल 
जानना । देतु ओर दष्य आदिरकोकी तृरयता न होने अन्य -दो्षौकी किचित्‌ ` 
साम्यत्ता होतेहृए भी दैत॒जके लक्षण, मध्यवर होनेते व्याधिको मध्यवर्‌ जानना 


न्वाहियं ॥ ११५ ॥ 
सारद्वारा परीक्षा । 


सारतश्चेतिलाराण्यष्टोपुसुषार्णाबलमानविरोषन्ञानार्थसुपदि- 
द्यन्ते । त्यथा-तयक्तमांसमेदोऽस्थिमञ्जाञयुक्रसच्तानि 
तत्रालग्ध्छदेणमृदुप्रसन्नसृक्ष्माल्पगम्भीरसुकुमाररोमास- 
भ्रमाच्वकृसारणाम्‌ \ सासारतासुखसोभाग्येशव्योपभोग- 
बुद्धिवि्यारोग्यप्रहर्षणान्यायुष्यखथाचष्टे ॥ ११६ ॥ 


(८६३०) चरकसंहिता-भा०-टी० \ 


ˆ अव सारसे परीक्षा कहते । मवुष्योका सार आढ भ्कारका होतार \ पुरप्के 
जटविदोषृको जाननेके दिये जर्ग्रकारके सारोकी परीक्षा करे । प इसप्रकार ३ । 
जैसे त्वा, रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, मना, शुक ओर सत्व यह आठ प्रकारके 
सार ई । इनमे त्चासाराले पुरुषकी तचा चिकनी, छण, सट, मसज, पष्म, 
किंचित्‌ गंभीर, सुङ्कमार, रोम तथा कांतियुक्त होती । इस सारताके हेनिते 
मनुष्य सखी, सौमप्ययुक्त पेश्यं त॒था भोग ओर बुद्धियुक्त होति । एवम्‌ विद्वान्‌, 
निरोग, इ्षयुक्त ओर दीघायु होति ॥ १९६ ॥ - 

| रक्तसार । 
कर्णाक्षि-मुखजिह्ानासौष्टपाणिषादतल-नख-रलारमेह्‌- 
नानिलिग्धरक्तानिश्नीमन्तिश्नाजिष्णूनिरक्तसाराणाम्‌ \ सां- 
सारतासुखमुदथतांमेधांमनस्वित्वंसोकुमाय्य॑मनतिचलमदेरा- 
. सदिष्णत्वतश्चाचष्े ॥ ११७ ॥ । ४ 
रक्तमं सारता दोनेसे मुष्यीके कान, नेः; सुख, जी भ, नाक, ड, हाथ, पाव, 
नख, मस्तक, छिग ये सव चिकन ओर राख्वणैके होत तथा शोभा जोर काति- 
युक्त होतेह । सरमे सारता होनेषे मवुष्य सुख, उन्नति ओर मेधायुक्त तथा मनसी, 
सुङकमार, साधारण बल्बारा जौर केशकं न स्नेवाङा होता ॥ ११७ ॥. 
मांससार । 
शख-रखाट-ङकृकारिकाक्षिगण्ड हनुभीवास्कन्धोरःकक्षवक्षः 
पाणिपादसन्धयःस्थिरगुरुहभमांसोपचितामांससाराणाम्‌ 1 
सासारताक्षमांधतिमरौल्यंवित्तविधयांसुखमाजंवमारोग्यवलः- 
मायुश्वदीधंमाचष्टे ॥ १९८ ॥ 4 
मांसम सारता होनेसे मनुष्योके कनपटी, मस्तक, गर्दनका पिडलाभाग, नेत्र, 

कपर, ठोडी, गदेन, कथे, छाती, वक्षस्थल, कख, हाथ, पांव ओर संधिये ट, 
, तथा मासयुक्त पष्ट हेहै । ओर मांससार रोनेसे मलुष्य क्षमा, ५ निटौम,. 
धुन, विद्या, सुख, नस्ता, आरोग्यता ओर बर तथा दीायुवारा हीताहं ॥ ११८ ॥ 

- मेद्ःखार। तहेमेद 
वर्णस्वरनेत्रकेशरोमनखदन्तोठमूत्परीषेषुविरोषतःखेहोमेदः 
साराणाम्‌ ! सासारताविततश्वय्यसुखोपभोगश्रदानान्याजवं 
सुद्धुमारोपचारतामाचष्टे ॥ ११९ ॥ , 


विमानस्थान-अ०<. (६३१) 


भदसार मदु्योके व्ण, स्र, नेन, केश, रोम, नख, दैत, होट, मूत्र जीर मर 
ये सब विशेष चिकने होते जर यह पुरुष धन, रेष, सुख, भोग, दातभाषषाला 
होतहि तथा सररतायुक्त, सुकुमार ओर उपकरणधुक्त होति ॥ ११९ ॥ 

र अस्थिसार । 
पाष्णिगुरफजान्वरत्निजनुचिनकरिरःप्वस्थूखाःस्थुखास्थिन- - 
खदन्ताश्चास्थित्नारास्तमहोत्साहाःक्रियावन्तश्चद्केशसहाःसार- 
स्थिरशरीराभवन्तिआयुष्मन्तश्च ॥ १२० ॥ 
जस्थिसार मदुष्योके गुल्फ, जान, अरत्नी ( कलाई ) अंश, चिदुक, मस्तकः 

जीर सैपर, संधिरये तथा अस्थि, नख भौर दांत यह सब स्थूर दति । पह मदुष्य 
महोत्सादी क्रियावानर, क्श सदन करनेवार!, सारयुक्त तथा दढ शरीरबारा ओर 
दर्घायु होतार ॥ १२० ॥ 
मजासार । । 
तन्वङ्गावरवन्तःल्िगधवणेस्वरास्थूरदीधवत्तसन्धयश्चमजञ्जा- 
सारास्तदीर्घायुषोषरवन्तः ॥ १२९१ ॥ 
मजासार मदष्य पत्तरी देहवाङे, वर्वान्र्‌ चिकनेवणं ओर खरषारे रोति ४ 
इनकी संपूणै संधियं छ, स्थूल, रम्बी ओर गोर हत्ती है । यह मटष्य दवो 
ओर वलवान्‌ दोतते ॥ १२१९ ॥ 
टएक्रसार 
श्चतविन्ञानवित्तापत्यसम्मानभाजश्चसौम्पाःसोस्पप्रक्षिणश्च 
 क्षीरपृणलोचनाहृवभरहषबहुखाःलिग्धदृत्तसारसमसंहतरिख- 
रिवशनाःप्रसन्नस्निग्धवणस्वराभ्नाजिष्णवोमहास्फिजश्च्क- 
साराःतेखीभ्रियाःभरियोपभोगाबरवन्तः ॥ १२२ ॥ 

छक्रसार मनुष्य शाख, ज्ञान, धन, सतानयुक्त ओर सन्भानकं योम्य होता । 

तथा सौम्य, सुन्दरस्वरूप, दुधकीसी कांतिवारा, प्रण ओर रसन नेत्रोवाला होति । 

चिकने शरीरवाला, धनयुक्त, सुन्दर, सुडौर, शरीर, तथा खृवमूरत दैतप॑क्तीवाठा 

होति । एषम्‌ स्वर, वण, उत्तम, चिकने होति तथा यह कांतिवान्‌ ओर वडे 

नितम्बोवाला अधिक वीर्ययुक्तं चिर्योका प्यारा, कामी तथा बलवान्‌ होति ॥१२२॥ 
सत्वसार । 


सुखे धय्यारोग्यवित्तसम्भानापत्यभाजःस्मृतिमन्तोभक्तिम- 


( ६३२) चरकसंदिता-भा० दी०। 


न्तः @तज्ञाःपराज्ञाःशयुचयोमहोत्सादादक्षाधीराःसमरविकान्त- 
योधिनं 
योधिन त्यक्तविषादा ऽसुव्यवस्थितागस्भीरवुद्धिचेतसःकल्या- 
णाभिनिवेरिनश्चसत्वसाराः ॥ १२ ॥ - 
ससार मनुष्य सुख, रेशवये, आरोग्यता, वित्त, सम्मान ओर सतानधाा 
होतार तथा स्मृतवान्‌, भक्तिवान, कृतकञ, कदधिमान्‌" शद महोत्साही, चतुर ओर 
धीर होतिदै । एवम्‌ युदधके समय पराक्रमके सार्थं युद्ध करेवारे, षिषाद्रहित, स्थिर 
समाव, गंभीर ओर गेभीरचित्त तथा कर्याणकी इच्छावारे दोतते ॥ १२३ ॥ 
. तेषांखलक्षणैरेवगुणाञ्याख्याताः ॥ १२९ ॥ 
„ इसपकार छक्षणो सहित त्वङ्‌, सार. आदि आठ कारके साखरे पुरषो ल्ग 
ओर्‌ गु्णोका वणेन कर दिया गयि ॥ १२४ ॥ 
सर्वेसार । 
तत्रसर्वैःसारेख्पेत्ताःपुरुषाभवन्त्यतिवराःपरंगोरषयुक्ताः श 
` सहाःसर्गरभेष्वास्मनिजातप्रययाः कलव्याणाभिनिवेशिनः 
स्थिरसमाहितरारीराःसुसमाहितगतयःसानुनादल्लिग्धगस्भी- 
रमहास्वराःसुखेय्यवित्तोपभोगसम्मानभाजोमन्दजरसोम- 
न्दविकाराःप्रायस्तुल्यगुणविस्तीणापत्याःचिरजीविनश्च ॥ १२५॥ 
जो मभ्य इन संपूण सारो युक्त रीत ह॑ वह अत्यन्त बलवान्‌ गोरवयुक्त, 
क्खेश सहन करनेकी सामध्यैवारे, संपूण का्माको अपने माप करनेकी इच्छाव, 
कल्याण करकी इच्छावाले, स्थूरं ओर दृटरारीखरि सुसमाहित , गतिवाठे, 
अबुनादसहित सिन्ध, गंभीर ओर व सुख, पेष, विक्त, 
उपभोगबरे, सम्मान पात्र ओर उनको बुढापा शीघ्र नदीं आता, विकार शीघ्र उतपन्न 
नीं होते, उनकी संतान उन्दीके समान गुणवाटी, व॑श्के विस्तार करनेवाटी ओर 
चिरंजीवी होती है ॥ ९२५ ॥ 
अतोविपरीतास्त्वसाराः ॥ १२६ ॥ ध 
इसमे विपरीत गुगौवाठे मनुष्य असार अयीत्‌ सारटीन होतेह ॥ १२९ ॥ 
मध्यानांम्येःसारविरोषेणविरोषान्माख्याताः । इतिसारा- 
यहठुसार्णावरपाणवषलानोषोनि १२७ ॥ 
दीम संप्रण ह| इस प्रकार मद्पोकि 
मध्यमसार मनुष्यके इरीरमं संपूण रक्षण मध्यम दते ६! ईत्‌ प्रका 
बर, माण, विशेषके ज्ञानके लिये मा पृरकारके सार्ोका वणन कियागया॥ १२७॥ 


विमानस्थान-अ० ८. (६३३) 


करथनुशरीरमात्रदशैनादेवभिषक्ूुदयेदयसुपचितत्वादरवान्‌- 
यमद्पबदः करररातवान्महाबरवानयंमहाश्रीरत्वादयमल्पदारा- 
रत्वादल्पबलइति \ दर्यन्तेद्यरपरारीराःङशाशेकेबलवन्तः- 
तत्रपिषीलिकाभारहरणवर्सिद्धिः। अतश्चसारतःपरीक्षेतइत्यु- 
ततम्‌ ॥ १२८ ॥ 
वैय रोगीके दरीरमात्रकोही देखकर मोदित न होनाय ! जेसे-दषपुष्ट शरीरकं 
देखकर यह बलवान्‌ रै । दा श॒रीरको देखकर यह दुब ३ । बडे शरीरको देखकर 
चडा शरीर दोनेसे बख्वान्‌ समञ्च छना, छोटा शरीर देखकर निवैङ समञ्च ठेना 
इत्यादि मोहको न प्रप्र होनाय । क्योकि छोटे श्रीरवारे ओर कडशच शरीखारे भी 
वहृतसे वलवान्‌ देखनेमें अति । जसे-पिपीटिका ८ सीटी विशेष ) बहुत छोटी ओर 
कृश शारीर होति हए भी अपनेसे अधिक भारको उठारेती रै! इसी प्रकार सारवाव्र 
मनुष्य भी जानना 1 इसलिये सारद्वारा मचुष्यकी परीक्षा करनी चाद्ये । यहं पणैनं 
कियागया है ॥ १२८ ॥ 
सञखदायद्वारा परीक्षा । 
संहननतश्चेतिसंहननंसंघातःसंयोजनमियेकोऽधः ॥ १२९ ॥ 
वैद्यको चाये कि ररीरकी संहनतासे भी परीक्षा करे 1 संहनन-संघातक्‌ 
जर संयोजन इन तीना श्व्दोका एक दी अथं ६ । यह शब्द शरीरके संगटनके 
दाचके है ॥ १२९ ॥ । 
तत्रसमसुविभक्तास्थिसुबद्धसन्धिसुनिविष्टमांसशोणितंस॒सं- 
 हतेरीरमित्युच्यते । तत्रस॒संहतद्छरीराः पुरुषाबलवन्तोविष- 
यययेणार्पवलाःप्रवरावरमध्यतात्‌ संहननस्यमध्यवलाभ- 
वन्ति ॥ १३०॥ 
जिसके शरीरम दद्धि सब वरावर ओर पुविभक्त ओर संधिर्योमिं भटे मकार 
सुवन्ध हो ओर मांस तथा रुधिर शरीरम सुडौरु ओर उचित रीत्तिपर प्रित ही उस 
ारीरको सुसंगत कहते ह । षह सुगत शरीरवारे परुष वलवान होते ई ¡ इसे 
विपरीत शुणवारे दुषैल रते दै । मघ्यम रक्षणवाटे मध्य वर होते रै ॥ १३० ॥ 
भ्रमो णसें परीक्चा । 
समाणतशचेतिशरीरपमाणंपुनयथास्वेनांगुलिप्रमाणेनोपदेक्षय- 
ते । उस्सेषविस्तारायामै्यथा मम्‌ ॥ १३१ ॥ 


(८६३४) चरकसंहिता-भा० टी°। 


शरीरके ममाणके अनुसार भी परीक्षा करनी चाचि । प्रप्य भु । 
त (6 ४ ष्यका प्रमाण 

उरकी अयो दारा भमाण क्ियानाता द। अथौत्‌ मत्येक मनुष्यकी लंबा 
चौडाई ओर्‌ उंचाईैको उसकी अंगुषियां द्वारा प्रमाणित जानना } उसको यथात्र 
वणन करते ह ॥ ९६३१९ ॥ 


तत्रपादोचत्वारिषटूचतुवशचाड्गुखानि, जंपेतष्टावशागुखे- 
सोडरशागुङिपरिकषप, जानुनीचतुरंगुकेषोदरशागुलिपरिकषये 
4 तरिशदंगुरपरिक्षपावष्टादशागुखावृरू दृषणोपडंगुरदीर्घा- 
वष्टागुखपरिणाहौ, शेफःषडंगुखदीर्घपथांगुरपारणाहं, दाद- 
श्ागुरुपरिणाहोभगषोडरशागुविस्ताराकटी,दशयुरंवस्ति 
शिरः, दशांगुखविस्तारंदादशांग॒खसुदर दशांगुखुविस्तीेहा- 
दशंगुलायामेपार्धे्ादशां गुल विस्तारंस्तनान्तरंदवंगुंस्तनय- 
यन्तं, चर्तुविशषयंगुलविशालंदादशांगु सोत्सेधमुर'दधंगुखं- 
हदयम्‌, अष्टागुरोस्कन्धोः षडगुखावंसो, षोडशांगुखोवाद्ू, 
पश्चदशशंगुखोपाणी, हस्तोहादशांगुखौ, कक्षावष्टागुलो, जिकं 
हादशांगुखोत्सेधम्‌, अष्टादशंगुखोत्सेधपुष्ठ, चतुरगुरोस्सेषा 
दार्विंशलगुरुपरिणाहारिरोधराः दादशांगुरोत्सेधचतुरविंशत्य 
गुरपरिणाहमानने, पशचांगुमास्यं, चिवुको्टकणाक्षिमध्यना- 
सिकाटलाटानि, चतुरंगुखानि, षोडरांगुखोत्सेधदात्रिरा- 
देशुलपरिणासिरदतिपुथक्तेनाङ्गावयवानांमानसुक्तंकेवलं 
युनःशरीरमंगुकिपर्वाणिचतुरशीतिस्तकायामविस्तारसमसमु- 
च्यते ॥ १३२ १ 
रोक -अचाईं चार जल, चौडाई छ; अंग ओर रंवाई चौदह जगुर होतीरि 
घुरनेसे नीचे-टागों ( पियो ) की ठंबाई-भरहं अगु ओर वेर सोह अग्‌ 
होता ६1 जानकी रंवाई-चार अंग्ल ओर न सर्‌ अग रोता है । जातु 
षर उरस्थल अर्थात्‌ मोदी जाथकरी राई तीस अंगु, जीर धर जहार अपर 
सोत । वृषण अर्त्‌ फोतेके नसोकी कंवा छः अध ओर केन आठ 
होतार । रिश्च इन्दिधकी वादं छः जुट ओर वेष्टन पाच भयुस्का होति । 


विमानस्थान-अ० <. (8३९ 


भगकी गहराई-बारह अगर दोतीरै । कमह सोर ञिर चोडी होतीदे 1 गषवस्ती 
दश अफे सिस्ताखारी होतीरै उद्रका बारह अंगुर विस्तार दै। दोनो पाका 
दरादश्च अगुरु विस्तार, मौर वारह बारद्गुर लंबाई है दोनों स्तनोका वारद अग- 
लका अतर ओर दोदो अगली सीमा होती (4 चोवीस अगर चीडी जर 
वारह अंगुल रम्ब होतीरै ! ददय- दो अंगु कंधे-आर २ अंशल 1. दीनो . अंश- 
छः अगर हतर । सोह अगर वार्होका उपरका भाग । पंद्रह अगुरु कोहनीति 
नीचेका भाग । दश्च अं्ुर हाथ जर आठ अंगु कांख होतीहै । व्िकस्यान-वारह 
अंगु ऊँचा । परष्ठस्थान-माट अगु ऊंचा । गदेन चार्‌ अगर ऊंची ओर बारह अगल 
घेरे हती ३ । बारह अथर ऊँचा भीर चौबीस अगर चेहरा होहि । पांच अ 
रुका सुख ! चिक ओष्ठ, दोनों कान दोन नेन, नाक मोर भस्तक चार्‌ २ अगु 
विस्तारमे हेति । दिरका ख्वावं सोरुह अंगु ओर घेर बत्तीस अगर होतादै 1 ५३ 
मकार शरीरके प्रथक्‌ २ अवयर्ोका परिमाण वर्णु किया गहं । संपूर्ण द्रीरकी 
उचाईं चौरासी अगर हीतीहै 1 शरीरकी उचाई ओर धेर प्राय; वरावर दोताहं ५ 
यहं लक्षण समान्यतासे कथन किया गहि ॥ ९३२ ॥ 
तत्रायु्ैलमोजःसुखमेै-््य॑वित्तमिष्टाश्चापरेभावभवन्यायत्ता 
भ्रमाणवतिरारीरेविपय्यंयस्तुहीनेऽधिकेवा ॥ १३३ ॥ 
जौ रारीर व यथार्थ होता उस द्ररीराठे मलुष्यकी, जायु, वर, ओज, 
सुख, देश्य, वित्त ओर अन्य भी संपूण भाव स्वाधीन होते हीन वाअधिक 
होनेसे विपरीत होते हं ॥ १३३ ॥ 
खात्म्यद्वारा परीक्षा । 
सास्म्यतश्चेति । सास्म्यनामतयत्सातव्येनोषयुज्यमानमुपरे- 
तेतत्रयेधृतक्षीरतेखमांसरससात्म्याः सवैरससात्म्याश्चतेवल- 
वन्तः्कंशसहाध्िरजीविनश्चभवन्ति । रुक्षनिखाः पुनरेकरः- 
ससात्म्याश्चयेते प्रायेणासपनलाश्चाङ्केशसहाअस्पायुषोऽल्पसा- 
धनाश्चभवन्ति ॥ १३४॥ 


मदष्यकि सात्म्यकी भी परीक्षा करनी चाहिये 1 जो पदार्थं निरन्तर सेवन किया 
जानेपरभी शरीरके अयुद्रर अर्थात हितकारी मतीति हौ उसको सात्म्य कते द ! 
जिन मदु्योको~ घृत, दष, तैर, मांसरस तथा मधुर आदि सपू्णं रस सात्म्य दते 
है वह मलुष्य वर्वान्‌ जीर क्छ सहन कमम समर्थं तथा दीर्धनीवी हेति । जो 


< ६३६ » चरकसंहिता-भा० टी ०। 


मदुष्य निरन्तर रक्ष पदूर्थोकौ सेवन करते हैं तथा जिनको एक,रस ही सातय ३ दह 
सदष्य मायु; अरपवख्वले क्र सहन कर्णम असमथ, अल्पायु ओर अरपताध्‌- 
वाले होते है ॥ १३४ ॥ 


व्यामिश्नसात््यास्तुयेतेमध्यवलाःसार्म्यनिमित्ततेः ॥ १६५ ॥ 

. निन मदुण्योको मिले जुटे रस सात्म्य हो ओर्‌ पृथक्‌ २ सात्म्य न हौ अथवा उष- 
रक्तं दोनों प्रकारके मयुष्यके कुछ २ ठक्षण भिरूते ह । वह्‌ भुष्य मध्यवर सात्यके 
निमित्तसे मध्यमबल्वारे होतेह ॥ १३५ ॥ 

, -सचखसे परीक्षा। 
सत्वतश्चेति। सच्वमुच्यतेमनस्तच्छशैरस्यतन्त्रकमात्मयोगा- 
त्त्त्रिविधंषखभेदेनप्रवरंमध्यमवरमिति । अतश्चभ्रवरमध्या- . 
वरसच्वाश्चपुरुषाभवन्ति । तेत्रभरवर्सच्वाः सच्वसाराःसारे- 
बुडपदिष्ठाः खस्यश्रीराद्यपि ते निजागन्वुनिमित्तासुमहती- 
स्वपि पीडास्वग्यभ्राहदयन्तस्वगुणवेरोष्यात्‌ ॥ १३६ ॥ 
मनुष्यके सत्वकी भी परीक्षा करनी चाहिये । सतवनाम मनका है । वह म॒न 
आत्मके पुंयोगे शरीरका तंक है । अथात ्रीरको पाटन पोषण आदि करे 
बाला होति । वद वटके भदंसे उत्तम मध्यम जौर कनिष्ठ इन तीन प्रकारका होता 
इसीलिये मवुष्य उत्तम सख, मध्यमसेख ओर अधम होते उनम उत्तमसच 
परप सस्वसारोमं कथन कर डके । षह उत्तमसारमलुष्य अरप शरीर दोनेषरभी 
निज ओर आगन्तुक महाकष्ट उषारथत होनेपर भी व्यग्रचित्त नहीं हते वर्थोकिं 
इनम सवरुणकी विङेषता सत्री है ॥ १३६ ॥ 
मध्यसच्वादिपुरूष । - 
मध्यससवास्तुपरानास्मन्युपनिधायसंस्तस्भयन्त्यारमनास्मान 
परर्वापिंस्तभ्यन्तेहीनसस स्तुनार्मनानचपरेःससखवरं- 
यन्ते उपस्तस्भयितुंमहायरीराद्यपिते खल्पानामपिवेदनाना- 
मसहादृर्यन्ते । सन्निहितसयशोकलोभमोहमाना रोदरभेरवः 
 दवि्टवीभत्सविज्तसंकथास्वपिचयडपुरुषमांसदोणिततानिचा- 
वेक्ष्य विषादवेवण्थमूच्छौन्मादश्रमप्रपतनानामन्यतमनष्ठु 
` वन्दयथवामरणमिति ॥ १३७॥ 


विमानस्यान-अण० । ( ६३५) 


मध्यमसखवाले मनुष्य- अन्व मनुष्योको कष्ट सहते देखकर सयं भी उनके 
सहारिसे अथवा दूसरोकी सहायताते या दसर्रके धैर्य देने आदिपर किसी प्रकार कष्ट 
-सहन कर सकते । दीनस बुरुष~न ती स्वयं कष्ट सहन करसकते हँ ओर्‌ न दसरेकी 
सहायता देनेपर भी धेयं धारण करते दै 1 यह मनुष्य बडे भारी शरीरवाले 
अल्पकष्टको सहन नहीं कर सक्त 1 जीर सदेव इनके चित्ते भय, शोक, रोभ, मोह 
स्थित "रहते ह । एवम्‌ ल्डाई मथवा डरावनी वात एवं भयानक बात जीर देषकारक 
वातीको सुनकर तथा पड, पुरुषादिकके मांस रक्त आदिं देखकर री विषाद्‌ 
विवणैता, मूच्छता, उन्माद, गिरजाना अथवा अन्य किसी मकारका विकार दीना 
या सत्युतकको भप्त होना रसे उपद्रव होते ह ॥ १२३७ ॥ 

भोजनशक्तिद्धारा परीक्षा । 

आहारशक्तितश्चेति । आहारशक्तिरभ्यवहरणकक्तयाजरणश्च- 

त्तयाचपरीक्ष्यवरायुषीद्याहारायत्ते ॥ १३८ ॥ 

मनुष्यकी आहाररक्ति भी परीक्षा करनी चाद्ये । भोजन करनेकी रक्तिसे, 
भाहारके परिमाणसे, आहदारकी परिषाक श्तिसे आहार दक्तिकी परीक्षा की नाती 
है 1 मदुर््योका वल ओर आयु आ्ारके दी आधीन रै ॥ ९२३८ ॥ 

व्यायामशक्तिद्वारा परीक्षा 

स्यायामश्यक्तितश्चेति । व्यायामदाक्तिमपिकर्मराक्तयापरीक्ष्या- 

कर्मशक्तयादयनुमीयतेबरं चिविधम्‌ ॥ ९३९ ॥ 

व्यायाम शक्तिद्वारा भी परीक्षा करनी चादिये । क्म॑राक्तिसे व्यायाम शक्तिकी 
' परीक्षा दौ सकती है 1 कर्मराक्तिसे ही मचुष्यके उत्तम मध्यम ओर दीनवल्की परीक्षा 
 कीनासकती है ॥ १३९ ॥ 
अवस्थासे परीक्षा । 


वयस्तश्वेति । कारप्रमाणविरोषापेक्षिणीहिशरीरावस्थाव- 
क "(० नभेदेनतिवि्धना 4 ४4 4. ९, 
योऽभिधीयते । तद्रयोयथावस्थानमेदेनतरिविधंबारंमध्यंजी- 
णमिति ॥ १४० ५ 


वय अर्थात्र्‌ अवस्था विरेषकी भी परीक्षा करनी चाद्ये । काटगमाणकी अपिक्षा 
करनेवारी जो दरीरकी अवस्था ह उसको वय कहते ह । वह वय स्थूल मेदस वाख, 
मध्य ओर जीण अथौत््‌ बाल्यावस्था, तरुणावस्था ओौर बृद्धावस्था इन तीन रदो 
वाटी होती हे ॥ १४० ॥ 


६३८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


बाल आदि अवस्था । 

तत्रबाङमपरिपकधातुगुणमजातव्यञ्ननसुकुमारमङ्धेशसहम- 

सम्परणवटटं शछेष्मधातुभरायभेाषोडरावरषम्‌ । विवद्धेमानधातु- 

गुणंपुनःप्रायेणानवस्थितसच्वमा््रिंरादरषैमुपदिष्टम्‌। मध्यंपुनः 

समर्थांगतवख्वीय्यंपोरुषपराक्रमय्रहणधारणस्मरणवचनमि- 
५ [५ 

ज्ञानसवधातुगुणं बरस्थितमवस्थितसचवमविदीर्यमाणधा- 

तुमुणं पित्तधातुप्रायमापष्ठिवर्षमुदिषटम्‌ । अतःपरं परिहीयमा- 

णधाविन्द्रियवरुपोरुषपराक्रमथरहणधारणस्म्रणवचनविज्ञा- - 

नंश्रर्यमानधातुगुणवातधातुप्रायक्रमेणप्रजीणंसुच्यते आव- 

पशतम्‌ ॥ -१४१ ॥ । 

उनमें वाल्यावस्थामें सव धातु विना पकी हती जीर मोछदादरी, आदि धूतुभकि 
ण प्रगट नरी होते \ ररीर सुद्ुमार, कष्ट सहनेके अयैग्य अतपूर्णं बरु बीर कफ़ , 
ग्रान हीतारै । सोह वर्षं पर्थन्त वादय॒पस्था होती । सोलह वष॑से तीसवरष पयंन्त 
संपूण धातुभोक्े वरु ओर गुण नहते है ओर मन मायः अनवृस्थित होतार ८ इस 
सवस्थाको युवावस्था त्तथा किपीके मतम चार, बृद्धि संपूणैता ओर हानि यह चार 
अवस्थ ) । तीसवधैके उपरान्त साटवर्षकी अवस्थातक मघ्यमवस्था रोतीहै । हस 
अवस्थाम चर, वीर्य, पुरुषायै, पराक्रम, ४३ धारणा, स्मणररक्ति, वचन्‌- 
दाक्ति जौर विज्ञान परिषूणं होतेह तथा सेपू्णं धातुके ण भी ृणतायुक्त होतेदं 1 
यह अवस्था पित्तमधान हती । इसके उपरान्त मनुष्यकी धातु, इन्द्रिय वल, 
परषाथ, पराक्रम, ग्रहणशक्ति, स्मणरकाक्ति, वंचनशक्ति जर विजञानराक्ति धटे 
-खगजातीहै । सप्रूणै धातुये जपने गुणि भ्रस्यमान दोनाती है! इस अवस्याकों 
चृदधवस्था कहते । इसमें वायुकी प्रथानता हीह । सास्ते सोवषैतक बृद्धावस्था 


-कहीजातीरै ॥ १८१ ॥ 2 
वयःक्रमसे आओषधभ्रयोग । 


वधेशतंखल्वायुषःप्रमाणमस्मिन्काले । सन्तिपुनरधिकोनवः 
शतजीविनोमनुष्याः । तेषाविक्ृतिव््यैःकादिवरविशेषै- 
रायुषोलक्षणतश्चभ्रमाणमपुपलभ्यवयसच्िखविभजेत । एव्- 
छत्यदीनांविछतिवर्ज्याना भावानां भ्रवरमध्यावरविभागनबः- 


विमानस्थान-अ० <. (६३९) 


खविदेषंविभजेत्‌ । विकृतिबलन्नेविध्येनतु दोषवरंत्रिविधम- 
जुमीयते। ततोभेषज्यस्यतीक्ष्णमूदुमध्यविभागेनतरिरवविभ- 
ज्ययथादोषंभेषज्यमवचारयेदिति ॥ १४२ ॥ । 
जआशुका म्रमाण इस कार्म प्रायः सौवर्का होतार । किन्तु वहुतसे मनुष्य 
स्वादि गुणविशेषे ओर पण्यशाली होनेसे सोवधैते अधिक भी जीते परन्तु बायुका 
माण सोवर्षते अधिक नही ६ । मघुष्येके जीवनकी विकृतिकौ त्थागकर प्रङरति 
आदिक बरु विदोषते ओर आयुके सक्षणि आघुके ममाणको जानकर अवस्यके 


, त्तीन भद्‌ करचादिये । इसीरकार विक्ृतिको त्यागकर ङ्ृत्यादिक भार्वोका 


उत्तमःमध्यम्‌ लोर अधम विभाग करनेते तीन प्रकारका वरुविशेष जानना चाहिये । 

विकृतिके तीन कारके बते दोपे लका तीनपकारका अनुमान कियाजाताहै । 

इसीमरकार इन सवका विचार करनैके अनन्तर जीपथीको तीक्ष्ण, मध्यम अर 

दु विभागकर बरवान्‌ दोषं तीण ओषधी, मध्यम दोषमें मध्य नौपधी ओर 

यड दोषमे सुदु जपषधीका उपयोग करनाचाहिये ॥ १४२ ॥ नि 
आयुषः्रमाणन्ञानहेतोपपुनरिन्धियेषुजातिसूत्रीयेचलक्षणान्यु- 
पदेक्ष्यन्ते ॥ १४३ ॥ 


जयुका परमाण जाननेके सिये, इन्द्रिय स्थानके जातिसू्ीयाध्यायमे रक्षणेको 
कथन करेगे ॥ १४३ ॥ 
६.“ काटभेद । 


काखःपुनःसवत्सरश्वातुरावस्थाच । तत्रसंवत्सरोदिधात्रिधा 
षोटादवाद्दाधाभंयश्चातः भविभज्यते तत्ततका््यमभिस- 


मीक्षय ॥ १४४ ॥ ह 

काल, सम्बत्सर ओर्‌ आतुरकी अवस्थाको कर्तेद । इनम सम्वत्सर कार अयन 
पिभागते दो मकारका ओर सदौ, गर्भा, वापा इन देति तीन भकारका न्तुभदपे 
छ; कारका महीनकि विभागसे बारह भागेमिं विभक्त होता 1 इसके उपरान्त कारय- 
विभागते ओर भी विभागो विभक्त होता जाता ॥ १४४ ॥ 

षडऋतुविभाम । 
तत्रखटतावत्पोडाश्रविभज्यकाय्यंसुपदेक्ष्यते । हेमन्तोधीष्मो 
वपषोश्चतिशीतोष्णवर्षलक्षणाचयः-हतवोभवन्ति !. तेषामन्त- 
रेष्वितरे [० 
साधारणलक्षणाखयःहतवःश्राचट्शरदरसन्ताङति । 


( ६९० ) रकसंहिता-धा० टी०। 


्बरटूइतिश्रथमःप्रवरषटेःकालस्तस्यानुबन्धोवषौपवमेतेसंसोध- 

नमधिक्कत्यषड्पिभज्यन्तेऋतवः ॥ १४५ ॥ । 

उस सम्वत्सर कालके छः विभागकर कायौको कथन करते ५ 

मन्त [4 सर्दी ६ । उन छः 
दमन्त, प्रीषम्‌ ओर वष यह तीन सर्दी, गौ ओर वर्षात इन तीन ली 
तीन तऋ्तुये होतीहै । इनके अन्तरम प्रावृट्‌, शरद ओं 

न॒नु श ए टू, शरद्‌ ओर पसन्त यह 
तीन ऋतं साधारण कक्षणोवाली होती द । भराव ऋतु षम ओ वपो 
साधारण लक्षणवाली होती है । शरद्‌ वषो भर सर्दकि साधारण लक्षणवारीः 
होपीरै 1 वसन्तऋतु-- सदी मौर गमीकि रक्षणवारी होतीरै । संशोधन क्रिया कर 
नके लिय उन छः ऋतुभेकि विधानका कथन किया ॥ १५५ ॥ 
तनसाधारणलक्षणेषडतुषुवमनादीनाभृत्तिविधीयतेनिडत्ति- 
एरितरषु । साधारणलक्षणाहिमन्दशीतोष्णवषेत्वात्सुखतमा- 
(> दरीसैष ५ 
अभवन्त्यविकल्पकाश्चशरीरौषधानामितरेपुनरत्य्थश्चीतोष्ण- 
वर्षत्वाहुःखतमाश्चभवंतिविकल्पाश्चशरीरोषधानाम्‌ ॥ १४६ ॥ 

न छः ऋतुओमं साधारण रक्षणोवारी तीन ऋतुमोमिं वमनादि संरोधन क्रिय 
करनी चादिये । साधारणे विपरीत तीन ऋतम वमनादि नहीं करने चाये 
साधारण रक्षणोबारी ऋतुये- अस्प सीतगुणवारी, अरप गरफीवाटी ओर्‌ 
अस्पृवपाशणवारी होनेसे सुखदायी होती ह । इन प्रा्रट्‌ ओर रारद्‌ तथा वसन्त 
ऋतुमे ओषधिं सन कायै सिद्ध करनेषारी होती तरथा शीर भी शोधनके 
योग्य होत है । इनसे विपरीत ऋहमोमि अधिक सर्दी, अधिक गमौ ओर अधिकः 
वर्षां होनेते ये क्यं दुःखदायक होती ई। उस , समय शरीरसंरोधन कनके 
योग्य नहीं होते ओर ओपधिय अपना यथोचित कायं नहीं कर सकती ॥ १४६ ॥ 

शीतमें संशोधननिषेध । ५: 

क तरीतोपहतल्वाच्छरीरम ४ नः ~ 
तच्रहेमन्तेद्यतिमानरशीतोपहतत्वाच्छरीरमसुखापपन्नभवात ! . 
अतिश्रीतवाताघ्मातमतिदारुणीमूतमवनद्धवोषम्‌ । भेषजं 
पुनः संशोधनार्थसुष्णस्वभावमन्तेसीतोपहतत्वान्मन्दवच्य 
त्भापव्यते । तस्मात्तयोः संयोगेसंदोधनमयोगायोपपः 


दयतेद्यरीर्वातोपद्ववाय ॥ १४७ ॥ 1 
हमन्त ऋतम -सीतके , अत्यन्त पडनेते श्रीरको दुःख माप हाता ९ । शीतः 
पवनक रगनेसे शरीर अत्यन्त रूक्ष होजाता है रोम माभैके संचित होजानेमै पसीना 


विमानस्थान-अ० <. ( ६४९१) 


नही आता अर दोष अत्यन्त वंध हमा दीता है । उस संम्रय उष्ण सखभाववारी 
संडोधन ओषधी दी जानेपम्‌ शीततते उपहत होकर मंदवीयै हेनातीरै । सिये उस्‌ 
समय शरीर ओर ओषधीका संयोग होनेसे संशोधनका अयोग रोजा ओर शरीरम 
वायुके उपद्रव दोनेटगजातेर ॥ १४७ ॥ 
ग्रीप्ममें निषेध । 
ग्रीष्मेपनभररेष्णोपहतत्वाच्छरीरमसखोपपन्नं भवति । उष्ण- 
वातातपाध्मातमतिशिथिखमलन्तपघ्रविलीनदोषंमेषजंपुनःसं- 
स्रोधनाथमुष्णस्वभावमेवाध्युष्णानुगमनानत्तक्ष्णतरत्वमाप- 
दत । तस्मात्तयो संयोगेसगोधनमतियोगायोपपयतेदासरम 
{पपंपासापद्श्राय ॥ १५८ ॥ ५ 
गीष्पकऋतुर्रे अत्यन्त गपीकरे पडनेसे शरीर दुःखित होजा्तादं । मर्म॑वायुके 
टगनेपे शरीर शियिर होजाता रै । दोष सव विखीन होति । उस समय संरोधन- 
कत्ता ओषधी उष्णवीयं नेमे गर्मीकी सहायता पाकर जर भ। अधिक तीक्ष्ण 
होजातीहै । उस समय दोपाके अत्यन्त नम॑ होनसे ओर जोषधका तीक्ष्ण स्वभाव 
होजानेसे तथा शरीरके सदु होनेमे संशोधनका अतियोग होनातहि । श्थैरमे भी 
पिपाप्ता आर उपद्रव उत्पन्न हौज ॥ १८८ ॥ 

। वषोमे . निषेध । 
वषीसुतुमेघजालावततेगुढाक॑चन्द्रतारेधाराकुरे्ियतिभूम 
पट्ःजरुपटरुसवृतायासव्यथापश्चिनरारारषुश्रदेषुविहतस्वभा- 
वेषुचकेवर्ष्वोषघयासषुतोयदातुगतमारूतससमोपहतषुगुरु- 
महत्तीनिवमनादीनिभवन्ति । गरुसमत्थानानिदासीराभि 
तस्माद्मनादीनांनिचत्ति्विघीयतेवषोन्तेदश्छतषन चे दालययि 
केक ॥ १४९ ॥ 

वषाक्रतु्मे आका मेधजारते सदैव आच्छादित रदत, सूर्य, चन्द्रमा, 
तारागण मे्घोपे ठक रहते । प्थ्वी कीचड ओर लटसे सृत होती दै, उत्त समय 
मदुरष्योके शरीर अत्यन्त याद्रेता युक्त होते दै तथा लीषधिर्योके स्वभाव विहत 
दोजातेद तथा दषौके जट भौर बाधसे उपहत स्वभाव दोजाती ई उपसमय वमना- 
दिक कमंके कलते उनकी अधिक प्रवृत्ति होती है । इस दिये वषाकम किसी- 


अत्यावरयकताके बिना वमन भादि क्म नदीं करने चाहिये ॥ १४९ ॥ 
४१. 


(६८२ ) चरकसहिता-सा० 2०१ 


आत्ययिकेयुनःकम्मेणिकामतुविकरप्यङ्ृनिमगणोपधानिन 

यथक्तैगुणविपरीतेनभेषज्यंसंयोगसंस्कारप्रमाणविकत्पेनोपपा- ` 

वप्रमाणवीय्येसमंशृलाततःप्रयोजयेदुक्तमेनयत्नेनावहितः१५० 

यदि एेसीं ऋत॒भोमे शोधन करानिकी किसीमक्ार आवश्यकता पडजाय तो 
युक्तिपूवैक उप ऋषुके शणोके विपरीत भाव उत्य्कर सयोग, संस्कार जरं ममाण 
विकर्पमे जोषध्‌ कटपनाकरं सव भावोको समान वना सावधानीसे ओषध प्रयोग 
करनाचाहये ॥ १५० ॥ । 

। कायेकालनिर्णय 
आतुरावस्थास्वपितुकाय्यीका्य्यप्रतिकालाकालसं्तातयथा 
अस्यामवस्थायामस्यभेषजस्थकालोऽकालःपुनरस्येति १९५९१ 


सोगीकी अबस्था्मेमी कार्थ, अकाय, कार ओर अकाठकी सन्ना जाननी चादि 


जेते इस अवस्यामे इस ओषधका समय दै अथवा नहह है ॥ १९१ ॥ 
एतदपिभवस्यवस्थाविरोषेणतसावातुरावस्थास्वपिहिकारा- 
कारसंन्ञातस्यपरीक्षामुडुसहुरातुरस्यसवांवस्थाविश्चेषावेक्षण- 
यथावतमेषजप्रयोगा्थम्‌। नद्यतिपतितकालमप्रा्तकारेवामे- 
षजमुपयुल्यमानैयोगिकभवति । कारोदिभेषञ्यभ्रयोगपस्या- 
सिमभिनि्ैरचयति ॥ १५२ ॥ । 
इसप्रकार विचारपूवैक काये करना अथवा न करना चाहिये इस अकारक 
प्रक्षा सेगीके अवस्था विरैपरे दोरीहै \ इसलिये रोगीकी अवस्थाम्‌ भी समय ओर 


असमयकी संज्ञा होती उसकी परीक्षा बारम्बार रौगीक्री संपूण अवस्थाविरोषकीं ` 


अपश्षा क्वि । जसे ओषधप्रयोगके स्थि भी अवस्थाविशेष विचारनेकी आव्य 
कताः पडती । जिस समय जओषधका काल न हो अथौत्त्‌ ओषध -दैनका समय 
व्यतीत होतु हो ओर उतत ओपधीके खयि दूसरा समय कषमय हो या ओवध्‌ 
देनेका समय न जाया हये तौ ओषधका प्रयोग नही करा चाहिये । ठीक समयपर्‌ 
ऊोषधका प्रयोग करनाही उत्तम योग कहाजाताै । काट दी ओषधके योगकी 
` परिपूर्णता कस्तद ॥ १५२ ॥ 
भवतति । वा 
्दृततिस्तुपरतिकम्मसमारभः। तस्यलक्षणंभिषगातुरोषधयरि- 


वचारकाणाक्ियासमायोगः ॥ १५३ ॥ 


विमानस्थान-० ८. (६४३) 


-अृर्ति प्रत्येक क्के समारभको कदत ! वैच, रोगी, -जोपय ओर ॒परिघारक 
इनको कियाका समायोग दोना ्रदृत्तिका लक्षण र ॥ १९३ ॥ 
ह उपाय। ` । 
उपायः पुनमिषगादीनांसोष्ठवममिसन्धानचसम्यक्‌ ! त- 
स्थरक्षणभिषगादीनांयथोक्तगुणसंपदेशकालप्रमाणसात्म्य- 
करियादिभिश्वसिदधिकारणेःसम्यगुपपादितस्योपधस्यावचारणः- 
मिति । एवमेतेदशपरीक्ष्यविशेषाः प्रथक्‌परथकूपरीधितव्यामः- 
वन्ति ! परीक्षायास्तुखटुप्रयोजनंभ्रतिपत्तिज्ञानम्‌ \ १५४ ॥ 
वेादिर्कोका चिकरिःसाके उदेरयपे अनुद्ूड रीतिपर उपरिथत हीना उपाय कहा- 
जाता । वैय आदिक विकित्सकि चारो पाद का यथोचित शणमम्पन् होकर देश, 
काट, प्रमाण, साम्य ओर क्रिया तिद्धि जादि कारणेति उत्तम्‌ रीतिप्र आओपधका 
आचरण करना उपायका क्षण होत । इन्‌ दम प्रकागके छक्षणाकी परीक्षा करका 
अयोजन्‌ मतिषतिज्ञान ह ॥ १५४ ॥ 
भतिपत्ति । 
धरतिपत्तिनौमसयस्तुविकारःयथारतिपत्तञ्यस्तस्यतथानुष्टान- 
ज्ञानम्‌ ४ १५५ 1 । 
जो विकार्‌ जिस प्रकार जिस स्थानमे प्रप्र हो उप्तका उसी प्रकारं ठीक समश्चकस्‌ 
यत्न करक दयि रदत होना मरतिपत्ति कदाजादि ॥ १५५ ॥ 
यत्रतुखट्ुवमनादी्नापरवत्तिये्रचनिषृत्तिस्तदयासतः सिद्धि- 
पुत्तरकालसुपदेक्ष्यते । परवृ्चिनिवृच्चिखक्षणसंयोगतुखल्गुरू 
राधवसंप्रधाय्यंसम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्टायाम्‌ ¦ सन्तिहि 
उ्याधयःराद्षुत्तगोपवादैरुपक्रमभ्रतिनिर्दिष्ठाः । तस्माहूरः 
लाघवेसम्प्रधाय्यंसम्यग्यवस्येदिल्युक्छप्‌ ॥ १५६ ॥ 
निष निप स्थाने वमन विस्वनका अरयग करना चाहिये ओर्‌ जिस स्थानम 
नहीं करनाचाहिे उन सवका वर्णन सिद्धिस्यानमे स्यन करेमे । वमन 
विरेचनादिकोकी प्रवृत्ति ( प्रयोग कला ) अौर्‌ निघरत्ति ( मयोग न करने) के 
रक्षणे विषये गुरु अर कायक विचारकः जिष जगदहं निकी अआर्यकता हो 
अथात जिर स्थानते करने हौ ओर जिस न कराने दा या उन्मेस केवर वमन्‌ 


( ६४४ ) चरच्छसंहिता-भा० दी० । 


ही या केवर विरेचन ही कराना हौ ओर उनके करानमे काभ है या हानि है उनको 

भरे प्रकार विचार डेना चाद्ये । क्यांकि रासे व्याधियोकी सामान्य चिकित्सा 

ओर विष चिकित्सा इन दोनों भरकारका वर्णन कियागया ह । इसर्यि उनके 

गुरु ओर टाघवको विचारकर्‌ ओर भे प्रकार निश्वय करके तव उने अ्वृत्त होना, 

चाहिये \॥ १५६ ॥ । 
वमनद्रव्य 1 


यानितुखल्धवमनादिषुभेषजद्रव्याण्युप्योगगच्छन्तितान्धनु- 
व्याख्यास्यन्ते ! तवथा-फरुजीम॒तकेक्ष्वाकुधामार्मवक्टज- 
काण्डिकाक्रुतवेधनफलानि । जीमूतकेक्ष्वाकुष्ुटजचतदेधन- 
पचपुष्पाणिाआरग्वधवृक्षकमदनस्वादुकण्टकपारापारलाश्ं 
शछामवीसक्तपर्णनक्तमाल-पिचमेपटोरसुषवी-गुडचीसोनव- 
त्काविच्रकदीपक्चेयशखकष्पयेश्च । मधुमधूककोविदारकबु- 
दारनीपनिचटविम्बीररणपुष्पीसदापृष्पीमरस्यसूपष्पीकपायेशचे- 
लाहरेणभियङ्ग-ष्ष्वीका-कुस्तुम्बुरुतमरनर्दहीवेरतालर- 
पीरकषायैश्चाइश्षुकाण्डेध्िष्चुवाछिकादपोटगलकारद्तक- 
खायेश्च ) समनाःसोसनसायिनीहारेदादारुहारदावृश्वारपुनन- 
वामहासहाश्चद्रसहाकषायेशरगस्सासेसास्सकभद्रपण्यराप- 
ण्वपोदिकोदालकधन्वनराजादनोपचित्रामोपीशरद्गाटिकाकपि" । 
कुच्छकवायेश्च । पिप्परीपिष्परीसूलचन्यचित्रशशरज्गवेरस 
दपफाणितक्वरक्चारख्वणोदकेश्चयथोपलासयथेवाय्युपलस्छर- 
त्यवक्तिञ्छियः्चमावलेदखहकषायमां सरसयवागुयुककाल्वाः 
करकचीरोपतेयान्मोदकानन्थाश्योगान्विविधानुविधाययपाहं 
वमनासयदयान्विधिवदमनितिकरस्पसंचंहावमनद्रभ्याणाकस्प 
स्वेषां विस्तरेणोत्तरकामुपदेक्ष्यते ॥ १५७ ॥ 
जो ओषध द्रव्य वमन आदिकं उपयोग किय जाति है उनका वर्णन करे ६। 
छ्ेते-मेनपल, देवदारी, कडवीघीजा, कडवी तोरी, इन्द्रयव, का उक करतवेधन 
कारी इनके फर बमनकारक- होते । देषदारीके पतर, एर । कंडी धीञके प्र 
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फुर । कुडाके पत्र, एर । कडवी तोरीके पत्र, फूर वमनकारक हैते । अपरतास्‌, 
ङंडाकी छार, मेनफठ, सखादुकण्ठक, पाडा, पाटः धुषठंची (रक्तक ) मरवा, तप्तपणे, 
करज, नीम, परोलपत्र, सुखि, गिरीय इनके क्वाय, सोमनलकट' चित्रक, एंड, 
सतावर, सहाजनेकी नड, सुरी, महआ, कचनार, सेद्‌ कचना, करदैवः निल, 
तेद, शणण्ुष्पी,जक, यपापागे इन सवके क्वाथ वमनके उपयोगमं आति हं । बडी 
इरायची, रेणुका, मर्य, छादी इलायची, श्सतुम्बरी, जटामांसी, नेश्रवाखा, ताटीः 
सपत्र भौर खम इनके क्वाथ भी वमनके उपथोगमरं अति ह । इख, तारम्रखाना, 
रामसर, शा, कास, कर्मौदी इन सवका रस ओर क्वाथ वमनमे उपयोग किया 
जाता है । जायफ, जावितरी, हद्दी, दारुदट्दी, दीनो एनरनवा, मापिपणीं युग्धुपणी 
इनका क्वाय वमने उपयोग किमेति है । तेम, रोदीचण, सारणी, - रासना, 
उदाटक, धान्य, टामणवरक्ष, खिरनी, मूसाकणी, साखि, अती, कच इनका करक 
अथवा क्वाथ वमने उपयोग किंयाजाता है । पिप्परी, पीपलामूल, चञ्य) चित्रक 
अद्र; सर्मा, फाणित, दूध, क्षार ओर बणययुक्त जल । इनमेते निए समय जो 
भिरुपके ओर भिसमकार प्रथोग करनेमे हितकर होपके उस प्रकार इनका उपयोग 
करे । इनम कोई बनि बनाकर उपयोग करोमे काम अति! कोर चूर्ण, की 
अवरे, को$ सेह, कोर क्वाथ, कोई मांस रसे, कोह यवागू कोर बूषर्मे, काव- 
लिक, तथा क्षीरे संयोगपते कामम अतिहे कोई सूवनेके पदाथेमे, कोई मोदकर्मः 
कोई अन्थ्‌ उपयोगी द्रव्यकरे संयोगसे वमनसंव॑धी कायम प्रयोग की जाती दँ । इन्‌- 
ससे जो ओषधी नित्त समथ जिसप्रकार जिस वमन योग्य मलुष्यको देना दो उको 
पिधिपूर्वक प्रयोग करे । यहं वमनोपयोगी दरव्योका करप संह कियागया है इप्तको 
विस्तार पूर्वक कदपस्थानमें कथन करेगे ॥ १५७ ॥ 
विरेचकै द्रव्य । | 
विरेचनद्रभ्याणितुर्यामात्रिवृचतुरंगलतिर्वकमहावृध्रसतखा- 
रौखिनीदन्तीद्वन्तीनांक्षीरमूखत्कूषत्रुष्पफलानियधायो- 
ममेतेशेवक्षीरमूलप्वक्पन्रफलयपुष्पफलेविङ्कुतादिद्ुतेरग- 
न्धाश्वगन्धजशृह्ीक्चारिणीनीखिनीङ्कीतककंषायेशचप्रकीयो 
दकी्यामसूरविदराकम्पिष्ठकविडद्कगवाक्षीकषायेश्वषीटु- 
भरियालपृदठीकाकादमरयपरूषकवदरदाडिमामखकहरी तकगवि- 
भीतकवृश्वीरपुननैषाविदारिगन्धादिकषायैश्शीधुुरासो वीर 
कतुषोदकमेरेधमेदकमदिरामधुमधूलकधान्यास्लकरुषलववरः 


{४४६ ) न्चरकसेदिता-भा० टी° \ 


£ 
खरजीरकर्कन्धुभिश्चदधिदधिमण्डोदश्िद्धिश्चगोमहिष्यजावी- 

६. ¢ (५ १ 3: क 
नाचक्षीरमूनेयथोपाभेयथेष्टवाप्युपसंस्छृखवत्तिक्रियानचूणा-. 
वलेहस्नेहकषायमांसरसयुषकाम्बलिकयवागृक्षीरोपधेयान्मोः 
दकानन्यांश्चमक्ष्यविकारान्विविधांश्चयोमानभिविधायययथा- - 

४५ कक ४९ [> [+भ वा वे १०.५२ ८ 
हवर्वनाहायदव्याद्रवनामातकरपस्तयहावरचनद्रस्याणा 
कट्पस्स्वेषांविस्तरेणोपदेक्ष्यतेरन्तरकारम्‌ ॥ १५८ ॥ 
अव .विरेचनोपयोगी ओषधथद्रव्योको कथन करते द जेते-श्यापा, नि्ोथ, अम 
टता; खोप ोहर, सातठ।, शंखिनी, दती, द्वैती, इनके दुध, जड, छाल, पतरः 
पष्प, फर, जैसे निस स्थानम उचितहो विरेवनके लिये उपयोग किये जाह \ तथा- 
अजवायन, असगंघ, मेढासिंगी, दरूधटी, नीकनी, अट्ट, इनके क्वा विर्वनोप- 
योगी होति । प्रतीकरज, करज, मसूर, अनारका छिलका, फमीरा, विडंग, इन्द्राय 
इनके ववाथ विरेचनोके योग्य होते ह । पीट, चिरोजी, कि्तमिस) कंमारी, फटा, 
वेर, अनार, आम्ल, हरड बेडा, दोनों पुननैवा, विदारीगधा इनके कषाय विरेचनोके 
४५३ ७. च [‰१ = ०० ५ |स 
योग्य होते द । सीधृ, सुरा, सोवीरक, तुषोदक, मेरेय, मेदकः मद्रा, धुः मधूलक 
धान्याम्ड, येबन्दी वेर, छोरा चेर्‌, खजर, जंगङीवेर, दही, दधिमण्ड, धट यहं सव 
विरेचनके डपयोभी हते दै । नो. भस, वकरी ओर्‌ भेदका दध तथा मूते पचन" 
पयोगी होता है । इनमेसे जिस समय जो भिर सके ओर्‌ जिसमकार निस स्थानम 
जसे उपयोग करना, उचित हो उप प्रकार इनको वत्त बनाकर अथवा चूण या 
अवलेह, सेह, क्वाथ, मांसरस, यूप, तांवहिक, यवागू. दूध, नस्य" मोदक जाम 
तथा अन्य दर्ये उपयोगते जैसे उपयोग करना उचित्‌ ही उसमरकार योग वनाकर्‌ 
उचित रीतिसे विरेचन योग्य मनुष्यको दषे । यह विर्चनदरवयोकि कार्मा स 
कथन्‌ कियागया ओर विस्तारपूर्वक इनका वणैन कल्पस्थानम्‌ करगे ॥ १५८ ॥ 
आस्थापनका वणेन ) न 
[ष म~ ध न 
आस्थापनेषुतुभयिकल्पानिसनुद्रस्याणिनामतीतकरतरण पाद 
द्यमानान्यपरिसंस्येयानिस्थुरतिवहुरवात्‌ \ इष्टश्चानतिसंक्षेप- 
विस्तसेपदेशस्तन्तेदष्टश्वकेवंक्ञानतस्माद्रसतष्वतान्यनुयाः 


ख्यास्यन्ते ॥ १५९ ॥ 1 0 
आस्थापन द्रव्यो अनेक नाम होत । उन संधेय नामक (सता = 
क्रे तो वह्‌ बहुत सेनेसे असंख्य होजतिह । ओर शाच्चम अत्यन्त विस्तार 


विमानस्थान-अ० ८. ( ६४७ ) 


- अतिसंक्षपते कथन करना इष्ट नर दै केवर उन संपरणं दरन्योका) ज्ञान होना इष्ट ६ १ 
इसखिये उनके ज्ानकोरसके अनुसार वणेन कते ॥ १५९ ॥ 
रसाचुघार आस्थापन 1 
रसससगैविकर्पविस्तारोद्येषामपरिसख्येयःसमवेतानांरसानाः 
मंशा शवरविकर्पातिवहुर्वात्तस्माद्रव्याणाचेकदेरासुदाहरणा- 
्थरसेष्वनुविभज्यरसेकेकदेशेनचनामलक्षणाथंखचषडास्थापन- 
 स्कन्धारसतोऽनुविभज्यग्याख्यास्यन्ते । यन्तृषड्विध- 
मास्थापनमाचक्षतेभिषजस्तहुरेभतरंसंसृषएटरसभरयिषटताद्र- 
व्याणाप्‌ । तस्मान्मधुराणिमघरुरप्रायाणिमधुरप्रभावा- 
णिमधुरप्रभावप्रायाण्यपिचमधुरस्कन्धेमधुराण्येवक्कत्वोपदे- 
ध्यन्तेतयेतराणिद्रव्याण्यपि !॥ तदयथा- जीवकषेभकेो 
जीवन्तीवीरातामरकीकाकोरीक्षीरकाकोखीमद्रपणीमाषप- 
णींशार्पर्णीष्क्निपरण्यसनपणीमिदामहामेदाककैटश्रङ्गीश्वद्धा- 
रिकाछिन्नरुदाच्छनतिच्छत्राश्रावणीमहाश्रावणीअलम्बुपास- 
हदेवाविन्वदेवार्छाक्षीरशचुङकावरातिवलाविदारी, श्षीरवि- 
दारी, क्षु्रसहामहासदाच्छप्यरगन्धाचगन्धापयस्यावृश्वीरपुन- 
नवावृहतीकण्टकारिकेरण्डमोरट-घदं ए्रासंहषाशतावशद्ात- 
पष्पामघकपुष्पीयणिमधमधटिकाय्ीकालजैरपरूषकासम- 
गुसापुष्करवीजकरोरुकाराजकसेर्काकाहूतककार्मय्यरी- 
व वार्कादभकुराका- 
दाशाङिगुन्दोत्कटकशरमररजक्षवकष्यप्रोक्ता्ारदाभारदा- 
जीवनच्रपुप्यभीरुपत्रीहंसपदीकाकनासाकुर्टिगाक्षीक्षीरवही- 
कपेतव्टीगेपवद्धीमधुव्धीसोसव््टीति । एषामेवंविधाना- 
„ मन्यपाञ्चमघुरवगेषरिसंस्यातानामोषघद्रव्याणांछेयानिखण्ड- 
रादकेदयित्ाभेयानिचाणुरोभेदयिखापक्षाल्यपानीयेनसुषक्षा- 
टितायांस्थादर्ासमवाप्यपयसाअरद्धौदकेनाभ्याकिच्यसाध- 


क 


२ ६८ ) चरकसंदिता-भा० टी०। 
ध 
येदव्यांसततमुपवडयन्तदुषयुक्तं भूायिषेऽम्भसिगतरसेष्वोषपेषु 
पयसिचानुपदग्पेस्थारीमुपहलयपरिसुतंपूतेपयःसुखेोष्णेधतते- 
रुवसामजार्वणफाणितोपहितंबरस्तिवातविकारिणेविधिक्तो 
विधिवदयात्‌ । रीतन्वुमधुसर्षिभ्यामुपसेसृञ्यपित्तविकारिणे 
दव्यादिततिमध्रुरस्कन्धः ॥ १६० ॥ 

रसोकि संसग ओर विकल्पते अरग अर वर्णन कर तो रए अपंल्य होन 
क्योकि भिटेहुए रसे अंशं वट ओर्‌ विक्ल्य बहुत होत \ इसदिये एकदेशी 
उदुहरणके लिये संप्रणं दरव्योको छः रसंमिं विभागकर रसे एक २ देदसौ नाम 
. ओर रक्ष्णोको वणेन करनेके रिग रके छ; आस्यापनरकन्धोको विभागपूवक 
वणेन करत । जो छः प्रकारका आस्थापन कथन क्रियादि । वैयलोग उसको 
यथोचित रीतिपर नरी जान सकते क्थोकिं वहुतसे द्रभ्य पेसे द जिनमं करं एक 
रसौका संसर्ग पायाजातहै 1 इसदटिये मधुर ओर मधुर प्रायः तथा मघुरप्भाव एवम्‌ 
मधुरयरभाव प्रायः द्रव्य मधुर मान करवै मधुर स्कंधप्रे कथन कियन्ति । 
उसी मकार ओर्‌ द्रव्योको भी जानना । अव मधुर स्कस्थका वर्णन करतें । जै 
जीवक, ऋषभक, जीवन्ती, शतावर, भूरैआमलखा, काकोरी, क्षीरकाकोटी, मापपणी, 
सुग्धपर्णी, सादिपर्णी, पृष्णपणी, सणपर्णी, मेदा, मेहापदा, काकडासिगी, सिघाडा, 
-गिलोय, धनियां, वडीधनिया, खण्डी, महासुण्डी, सददेवी, विश्वदेवा, भिश्री, खरहटी 
अत्तिवला, विदारक॑द, बाराहीकंद्‌, शदरसहा, महासहा, विधायरा, दोनों मकारकी 
पुनर्वा, अश्वगेधा, दोनों कटेटी, छार ओर सफेद एरंड, गोखरू, वदा, शतावरी, 
सौफ, सोय, सुदटी, ग, किसमिस, छोहार, फारसा, कचके वीज, कमक 
कसेरू, राजकसेरू, काठंकत, कास्मरीफर, शीतपाकी, नीरे रंगकी करेया, तार 
सक्र, खजर, ईख, इष्ठवािका, दभ, कुशा, कास) जारिचावर) गंदपर, सप॑ता, 
सरल, सरसा गंगेरन, पाटकः, वनकपास, लीरा, महादातावरी, पदी, काकर्जवा, 
किमा, क्षीरविदारी, कपोतवही, सारिवा, मधु्ी, सोमरता ओर भी अन्यान्य 
अुवगेमं कदेहए द्रव्योको ठेकर परिठे शुद्धनरपे धोडारे फिर दुकंडे ककं नारीकं 
कट दूध मिलाकर किसी पामे डा अभधिपर पकावि तथा मदमद आच पकाता- 
जवि 1 जय देखे कि ओपधिर्योका रस दध आगया है तो उस दूधुको उतारकर 
सुसोष्ण दोनेपर उस दूधमे घी, तेर, चर्वी, मन्ना, लवण, फाणित इनमे सव अर्थवा 
जो उचित ह वह सिाकम्‌ वस्तिकर्मको जाननेवाका वैय वात विकाएखाटे मुष्यक" 
चस्तिकमं करे । यदि पित्तविकारवाटेको वस्तिकमं करना हो तो शीतक हीनिषर शहद 


विमानस्यान-अ०८ ( ६४९.) 


ओर घृत मिराकर्‌ वर्तकं करे । वस्तिकमकषे हिये उपरोक्त सपृणं द्व्योको एकी 
-समय एकत्रित करनेकी आवर्यकता नही उन्मतं निस समय जिसको तैय निसप्र- - 
कार उपयोग करना चाहे ैसे-उचित रीतिषर करे । इतिमधुरस्कंधः ॥ १६० ॥ 


अम्टस्कन्ध । 
आम्राघ्नातकंलद्ुचकरमरद॑वक्षाम्डाम्ख्तरतसद्कवरुवदरदाडि- 
ममातुलुद्तकण्डीरामलकनन्दीतकलारतिकाशीतदन्तदादैरा- 
वतेककोष(स्रधन्वनानां फलानि पत्राणिचादमन्तकचद्ध- 
री्णाचतुविधानांचाग्छिकानांदयोःकोलयोक््योश्चामश्ष्कयो- 
दैयोशवदयप्काम्लिकयोयीम्यारण्ययोश्चासवद्रव्यणिचसुरासौ- 

. बीरतुषोदकमेरयमेदकमदिरामधुसीधुराक्तिदधिदधिमण्डो- 
दश्िद्धान्यीम्लादीन्येषामेवंविधानाचान्येषाथास्टवर्मपरिस- 
ख्यातानामोषधद्रन्याणछियानिखण्डश्च्छेदयित्वाभे्यानिचा- 
एुशोभेवयिष्वाद्रवैःस्थितान्यवसिच्यसाघिस्वोपसंस्छरयय- 

भ + ऋ & हि 
धावत्तङ्वसामघ्ुमनारुवणषाणितोपहितेसुखोष्णैवस्तिवात- 
(० रिण क ( 
वेकारेणेविधिवदयादित्यम्छस्कंधः ॥ १६१ ॥ 
. अव अम्टरसधुका कथन करते है । जेसे-भआम) आंबाडा, चडदर, करदा, अम्ट- 
पेतः अम्खवेद्‌, दोन प्रकारके वेर, अनार, विनौरा, कण्डीर, मरे, नन्दीतक, इमी, 
शीतक, जमीर नीरू, संतरा, कोशाम, धन्वन इनके फट ओर पत्र तथा असरतक, 
चगिरी, चार मकरके अमली, दौ प्रकारके जामुन, तथा सूखी हह अमटी एवम्‌ 
मामकं अर जगलके सन आसव द्व्य, सुरा, सौवीर, तुपोदक, भेरेय, मेदक, मदिरा, 
मथु सीध सुक्तीमधू, दही, दीका मड, दहीका तोड, काजी अथवा जन्य .अम्टवर 
कदे दुष ्र्योके दुकंडेकर क्रूरकर, साफनटते धो, किसी उचित पतरे पदाथ सिद्ध 
केन छान छ्वे} फिर उसमे तेल, वसा, शद, मजा ओर फाणित मिलाकर वात्ता 
मयुष्यके विपिपूषक आस्थापन वस्ति करे । इति अम्टस्कधः ।॥ १६१ ॥ 
लवण स्कन्ध | 
सेन्धवसोव्येलकारविडपावयानूपकूप्यवालकैलमूरकसासुव्- 
संमक्ोद्धिदोषरपाटेयकपांशजानीतिषएवंधकाराणिचान्यानि 


(६० ) चरकसदहिता-भाण्टी०) 


उखवणवर्भपरिसख्यातानिएतानिअम्खोपहितानिरणष्णादंकोप- 


हितानिवासरहवन्तिसुखोष्णंबस्तिवातविकारिणेविधिक्ञोविधि- 
वदद्यादितिख्वणस्कन्धः ॥ ९६२ ॥ 


„ अब रवणस्कंधको कते दै नेमे-सेंधानमक, संचरनमक, कालनमक, 
विडनमक, तथा पाक्य, आनूप, दुप्य, वारक, एरमूलक, सामुद्र, रोमक, उद्िद, 
ओष, पाटेथक, पाज यहं सव भरकारके खण तथा अन्ध रवण वरगोत्ति द्व्य, 
कांजी अथवा गर्मजरमें मिराकर घुत, तेखादि चिकनाईके संयोगसे सुखोष्ण वस्तिकी 
वेधिको जाननेषाटा वैद्य विधिपूैक वातविकारी मलुप्यको दनी चाय 
इति स्वणस्कधः \ १६२ ॥ 

। कटुकस्कन्ध । 
पिप्पलीपिप्पलीमुखहस्तिपिप्परीचग्यचित्रकशरङ्गबेरमरिचज 
मोदा्कविडङ्गकुस्तुम्बुरुपीटुतेजोवस्येखाकुष्ठमल्तकास्थि- ` 
दिश॒किलिममुरकसषप-लदयुन-करजरिथुकमधुरारिषयुक 
खरपुप्पा्रस्तृणसुमखसुरस-कुटेरक-काण्डीरकारूमालकः 
पणीसक्षवकफणिज्जकक्षारमूत्रपित्तानामेषामेवंविधानएवा- 

च, [१ [कष | डरा 
न्येषांकटुकवगैपरिसंस्यातानामोषधद्रस्याणाछ्यानिखण्डयाः 
द्केदयितवामेयानिचाणुक्लोमेदयिखागोमूतरेणसहसापयल( 
[९ | > 8 क ४4 [ज ५ (>. 
पसंस्छृलखयथावन्मधुतेखख्वणोपहितसुखोष्णवस्तिछष्मान 


५ 


[> „9 ० 


कारिणेविधिज्ञोविधिवदयात्‌ › इतिकटुकस्कन्धः ॥ १९२ + _ 
अव कंटुस्कथको करते पीपर, पिपलामूल? -गजपीपल, चव्य, चित्ता, साः 


मिच, अजञमोद, बायविंग, नैपाटी्घनिया, अखरोट, तेनव, ईइखायची, ९ 
भकविकी शख्टी , हीम, देवदार, पूली, सरसो, लदसुन, करन, सोदजना' मीय 
सोहौनना, वनतुलसी, गंथदण, सुसुखतटसी, सुरसः कुठेरकः, काण्डार त 
पर्णा, कषवक यह सव तुरुसीकी जातिर्ये, ओर मरुजा, कषर, मूत, पित्त फम्‌ 
कट्बभमे के दव्य ठेकर छोटे २ दुकडेकर शुद्धनकपे धौ बारीक करव 1 
गोमूतरमे पकाकर शुद्धस्त्रदवारा छान लवे 1 सुखोम्ण रहनेपर मधु, ते ओ ध 
मिराकर ककफविकारी मचुध्येके आस्थापन वस्ति करे । इति कटु ( अरपर 
स्कंधः ॥ १६३ ॥ 


विमानस्थान-अ० <. (६५१ } 


तिक्तस्कन्ध । 
चन्दननलदङृतमाटनक्तमाटनिम्बतुम्बुस्कुटजहरिदादारु- ` 
हरिद्रमुस्तमूर्वाकिराततिक्तककटुरोहिणीत्रायमाणाकरवीरके 
दुककटिष्छकनवरषमण्डुकपर्णीककोटकवात्तीकुककंरकाकमाची- 
कारवेहछकाकोटुम्बरिकासुषञ्यतिविषापरोलद्कुणकपाटागुडचा- 
वेत्राय्वेतसविकंकतवकुरसोमवल्कसप्तपणुमनोऽकौवस्मुज- 
वचातगरागुरुबाखकोरीराणाम्‌ ॥ एषामेवविधानाञ्ान्येषां 
तिक्तवग॑परिसख्यातानामोषधद्रग्याणांछेयानिखण्डरादकेद- 
यितासमेयानिचाणुश्षोभेदयिताधक्षास्यपानीयेनाभ्यासिच्य 
साधयित्वोपसंस्छृखययथावन्मधुतेखलवणोपहितंसुखोष्णवस्ति 
-्ेपमविकारिणेविधिन्नोविधिवदयात्‌ । शीतन्तुमधुसर्पिस्या- 
[क ० ०९ 


सुपसस्कृत्यपत्तवेकारणदव्यादातातक्तस्कन्धः ॥ १६४ ॥ 


यव त्िक्तस्कंथको कहते चंदन, खस, अमठतास, करंजुवा, नीम, नेपाटी- 
धनियां, डाः हर्दी, दारुहल्दी, नागरमोथे, सुवा, चिरायता, कुटकी, जायमाणः 
कनेर, केवुक, करेठा, अद्सा, मण्डूकपर्णी, ककड, वैगन, कमीटा, सकोह, छारा- 
करटा, कट्मर, कार जीरा, अतीस, पटोपच, परवरू, पाट, गिरोय, वेतकी कोपल 
वेत्तस मजनू, विकेकत, मोरुप्तरी, सफेद्कत्था, सत्तवन, धतरा, आक, वावची, वच, 
तगर अगर, ने्रवाटा ओर खप्त, तथा तिक्तवर्गम करैहुए सव द्रव्योको जल्प 
धोकर तथा दरूरछानकर जरम्‌ पके । फिर छानकर जव सुखोष्ण रहे तो सेधानमक 
ओर शहद भिकाकर कफ़रोगीको आस्थापन वस्ति करना चाहिये । यद्वि पित्तरोगीको 
ञआस्थापनवस्ति करना हौ तो सीत होनेपर शहद ओर धृत मिटा आस्थापनच्स्ति 
करे ॥ इतितिक्तस्वधः; ॥ १६४ | 


कषायस्वन्ध । 
भियङ्ग्वनन्ताम्रास्थ्यम्बषटकीकटङ्गलोध्रमोचरससमङ्गाधात- 
कपुष्पपस्यापद्मकेदरजम्ब्वाग्रहणक्षवटकपीतनोदुम्बराशत्थभ- 
छातकादमन्तकारिरीषरिदपासोमवस्कतिन्दुकपियालबदर- 
खदिरसपपणौ-शकर्णस्यन्दवाञ्जुनासनारिमेदेखवालुकपरिपे- 


^€ ६५२ )  चरकसंहिता-भा० टी ० । 


रवकदम्बरदाल्छकीजिद्धिनीकाशकरोरुकाराजकरोरकाकर्‌रुलवं- 
९.4 ९५ [> 
रापद्मकादोकशारुषवसजभूजेशणपुष्यीश्षमीमाचीकवरकतु- 
क्ञाजकणो धकर्णसफुजैकविभीतककुम्भीकपुष्करवीजविसमः 
(4 सिषामेवं ्ाल्येषां 

णाख-तारुखजरतरुणीनामेषामेवंविधाना्ास्येषां कषायवर्म- 

परिलख्यातानामोषधद्रव्याणांछद्यानिखण्डशर्छेदयित्वासेया- 

निचाण़शोमेदयित्वाप्रक्षाल्यपानीयेनसहसाधयिसोपसंस्छृत्य 

यथाबन्मपुतेरलवणोपहितसुखोष्णेबस्तिश्छेप्मविकरिणेद- 

यादिति । शीत्न्तुमघुसपिन्यमुपसंस्छृलयपित्तविकारिणेदया- 

र । 

दितिकषायस्कन्धः ॥ १६५ ॥ । 

अव कषायस्कधको कथन करते ह पिथ, शाखि, आमकी शुसडी, पाटला, 
टाटमरदंगा, लोध, मोचरसः, म॑जीठ, धिके एङ, कपटकी केशर, भारङ्गी, जामुन, 
आपी छार, पाखर, कपीतन, गूर, पीपट, भेरुषिकी बृक्षकी छाल, अपतकः 
सिरस, सीम, सफेदकत्था, तड चिररौजी जोर चेर इन सव वृक्षोकी छाल इसीमकार 
खदिर, सतवन, तिन, स्य॑दन जैन, पिजयसार, अरिमेद्‌, एवा, केवटीमोथा, 
कर्दैव, राकी, जीगनः कौस, कतर, राजकसेरू, कायफलः, बास) पञ्चा, अशक, 
दार, घावी+ मोजपच, खरपुष्प, जण्डीवृक्ष, माचिका, उन्नाद, अलकण, अश्वकणः 
-स्षटरजत, वहेडा, ऊुम्भीक, कमर्णे, विस ( कपमलकी जड ) स्णार, तार्खङ्गूरः 
- दिकवार, इन सवको अथवा अन्य कपायवगेमें कदेदुए ओषधद्र््योको कूट छानकर 
पानीसे थोकर पानी थोडासा पकाकर आर वखसे छानकर इसमे शहद्‌ ओर घृत 
मिष्ठा पित्तन सेगीको आस्थापनवस्ति देवे । इति कषायस्कन्धः ॥ १६५ ॥ 


तत्र श्छोकाः । 
षड्वगाःपरिसंख्यातायपतेरसमेदतः) आस्थ(पनमसि प्रेत्यता- 
1 त 
न्‌ वियास्सावयोगिकान्‌ ॥ १६६ ॥ सवेतोहिग्रणिहिताः 
स्रोगेषुजानता । सबौन्रोगा्नियच्छन्तियेस्यञास्थापन 
हितम्‌ ॥ १६७॥ 


यहां पर शोक द रस मेदस जो उपरोक्त छः वर्गोका कथन किया । यह्‌ - 
कथम्‌ = 44 क ४ 
आस्थापनवस्तिक्मैमे सव मकार हितकारी होति । यदि आस्थापननास्तिके कप 


विमानस्थान-स० ८* ( ६५३ ) 


जाननेवाटा प्च जिनके छथि आस्यापनवस्ति हतका हो इन साभैयोगिक द्रया - 
द्वारा वस्तिकषे करसे रोगियेक संप रोगोको नाश कदेति \\ १६६ ॥ १६७ ॥ 
येषयिषांप्रशन्त्यर्थयेयेनपरिकीत्तिताः । 
दरभ्यवगांविकाराणातिषांतेपरिकोपकाः ॥ १६८ ॥ 

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये किं जो जो द्रव्य जिस २९ विकारको दन्त नही 
कता उसे दारा आस्थापन किया करना विकारोको उल्टा कंपित करता जपे 
वातमधान मदुष्यको रूक्ष पदार्था द्वारा वस्तिकमे करना हानिकारक रोति । जीर 
कफमथान मतुष्यको रुक पदार्थौ दवारा वस्ति कर्म दितकः होति ॥ १६८५ 

इत्येतेषडारथापनस्कन्धारसतोऽनुविभज्यव्यास्याताः । ते- 

भ्योभिवग्बुद्धिमान्परिसेख्यातमपियद्रघ्यमयोगिकमन्येततद- 

पकषयेत्‌ पेयोगिकवास = 

पकरषयेत्‌ ) ययच्वालक्तमपियोगिकंवासन्येततद्यात्‌ \ बग॑स 

पिवर्भेणउपसंप्जेदेकमेकेनअनेकेनवायुक्तिप्रमाणीङत्य । भ- 

चरणसिकभिश्ुकस्यवीजमिवकषेकस्यसुत्रवुद्धिसतासल्यमपि 

अनल्पक्ञानायभवति ॥ १६९ ॥ 

इस मकार रसभेदे छः प्रकारके आस्यापनके स्कर्धोको कथन किया 1 इन ऊपर 
किहुए छः प्रकारक स्वधर्मं जो दव्य कथन किये भी हो परंतु आस्थापनयोगें 
हानिकारक समक्षं उनको बुद्धिमान्‌ वैय निकाल्डठे ओर जो कथन नही भै 
कियेगये उनको यदि उचित हमे तौ प्रयोग करे 1 डुदधपू्ैक विचार एकवगेके 
रव्योकोौ वदि उचित समञ्ञे तो उनमेते एक अथवा अनेक द्रव्य दूरे द्रन्यमे भी 
मिरा सकता । नेते भिक्षा मागनेवाखेको एकु्र चावलोकी ओर वगीचेके 
मालीको एक बीन भौ उसके काममे वडा भारी ाभदायक होति उसी प्रकार 
युक्ते ओर मरमाणके आधित बुद्धिमान्‌ वैयको वैयकका एक छोरा स्त्र भी वड 
ज्ञानको कलेवाला होता है ॥ १६९ ॥ ॥ 

रोक्तालगसनमेव 

तसमादुद्धिमतामूहापोहवितकामन्दबुदधस्तुयथोक्तातु गमनमेव 

श्रेयः ॥ १७० ॥ 

इसषिये बुद्धिमान्‌ वैयको विचारपूरवका द्रव्य यदण करना चाहिये । ओर मूर्खं 


शै जितनी वतिं साखी इई ह उप्के सिवाय अन्य किसी पदार्थतते कुछ काम नष 
उठा सकेता ॥ १७० ॥. 


(६4५ } न्वरक्संदिता-भा० टी०। 


यथोक्तंहिमार्गमनुगच्छ निभषक्रसंसाधयतिवाका््यमनतिमह- 
[9 
स्वादनतिहस्वतवादुदाहरणस्येति ॥ १७१ ॥ | 
„ जितत पकार यहपर कथन किहं यह न वहत विस्तारे है ओर्‌ न अधिकं 
संक्षिपते कथन किया गि । इसको उदाद्रण माज जानकर वुद्धिमाद्‌ वैय काकौ 
सिद्ध करसक्रतारं ॥ १७१ ॥ 
अतःपरमनुवासनद्व्याणिञतुष्याख्यस्यन्ते ! अनुबासनन्त 
० "व ९ # 
सेहएव । सेहस्तु्धिविधः ¦ स्थावसरोजङ्गमातकश्चततस्थाव- 
५ तद्य: 
रात्मकःलेहःतेलमतेखच । तथ्तेखमेवङ्ृस्वोपदिरयतेसर्षत- 
भ ध [५९ 
स्तेटश्राधान्यात्‌ । जङ्गमात्मकस्त॒वसामञ्जास्पिरिति ॥ १७२॥ 
_ अर अशुवासन्‌ दरन्योका पणन करतें । अनुवाप्नन ह द्रव्य ही होता । दह 
सेह दौ मकारका दे । १ स्थावर । २ जगम । स्थावर तेम तिका तेठ अन्य 
सरसा आदि स्थावर दरव्योके तेर अरण क्वि जति । संपूण स्थावर सहेम 
तिदधाका तेर रथान दोनेमे मवको तेल हौ कहाजातोहे । वसा, मजा ओर्‌ धृतको 
जंगमघ्ेह करतें ॥ १७२ ॥ 
= 3 (6 9 र 8 न 
तेषतिरवसामञ्जासपिष तियथापूर्वशरे्ठम्‌ । बातश्छेषविका- 
न, अ [* ३ धो ५ (^, = 
रेषुअनुवासनीयेपुयथोत्तरपित्तविकारेषुसवैएववासवेषुयोगमा- 
यान्तिसंस्कार विधिविशेपादिति ॥ १७३ ॥ 
वात्‌ ओर कफ़के विकारीमे अतुषातन्‌ करनेके लिमे-तेट, वसा, मना जीर घृत 
इन चतुविध लेहम्‌ कमपूर्ैक पकी अयशा पूववाला श्रे मानाजाता दै । जेते 
वात ओर्‌ कफके विकारो धृतकी अपिक्षा मन्ना | मजाक अपेक्षा पसा जर वसाकी 
अपेक्ष! तट श्र रीता दै । एवम्‌ पित्तके विकारो पेड दसा, वासे मजा, म्रा 
से घृत अनुवासन कर्मं करनेके लिये शष्ठ माना जातां । अथवा संस्कार विधिव 
पसे स दोषकि विरोमे सव मकार सेह व होतेह । भते-बातनाशक द्रव्याः 
दाय सिद्ध कयि दात्तविकारमं तशा पित्तकारक द्रव्य सिद्ध कि पित्त विका- 
रामे एवम्‌ कफनाशक द्रव्यो्रारा सिद्ध किये कक विकारमें सुव .मकास्से हितकर 
रोते ह ॥ १७३ ॥ ध । 
शिरोषिरेचनदरुव्य । त 
क ५ क [ [# भ्‌ 
शिरोविरेचनद्रव्यांणिपुनःअपामामपिप्यलीमरिचप्रउङ्गशिधु- 
बे ९९ ध्वीफेराह्‌- 
शिरीष-कृस्तुम्बरु-बित्वाजाज्याजमोदावाताकौपुभ्वकः 


विमानस्थान-अ० ८. ` (६५५) . 


रेणुफलानिच । सुमुखस्रसकुटेरकगण्डीरककारमारुकप्णा- 
सक्षवकफणिज्जकहारिद्ाश्व्धवेरपरुकटश्चनतकारीसषपपन्रा- 
णिच । अकौलकंकुष्टनागदन्तीवचाभार्ी शेताज्योतिष्मतीग- 
वाक्षीगण्डीरावाकूुष्पीवृशिकाटीवयतस्थातिविषालानिच । 
इरिद्ाशरङ्गवेरमूखकलडानकन्दाश्चलोधमदनस्तपणनिम्बाक- 
पुष्पाणिच । देवदावैगुरुसरलशकीजि्धिन्यसनहिगुनिय्यौ- 
साश्वतेजोवराद्घेगुदीशोभास्ननन्रहतीकण्टकारिकात्रगिति । 
शिरोविरेचनंसपविधंफर्पन्रमरकन्दपुष्पनि्यांससगाश्रय- 
भेदात्‌ ॥ १५७४ ॥ ॥ 
अव रिरोविरेचन द्रव्योको कथन करते है । नेसे-अपापामे, पीपर, मिर्च, वाय 
विडंग, सोहानना, सिरस, धनियां, विसवफट, काराजीरा, अजमोद्‌, वडी कटेरीके 
फर, कारमीी जीरा, इलायची, रेका वीज ओर सुथुख, कुठेर, सुरस, गण्डीर, 
काटमाटक, पर्णांश तथ क्षवक यह्‌ ठृरुपतीकी नातिरये, मरुभ।, द्दी, अद्रख, 
मूटी, छहसुन, अर्णी, सरसा इनके पत्र तथा आकः कूट, नागदं॑ती, षच, भारगी, 
अपराजिता, मालकागुनी, इन्द्रायण, गण्डीर, अवाङपुष्पी, वृश्चिका, वयस्था, अतीस, 
इन सवके मू -ओर हस्दी, अद्रख, मूटी इनके कैद । ठोध,भेनफर; सतवन, नीमि 
ओर अके इनके एूर एषम्‌ देवदारु, अगर, सर, श॒रछकी, जीगन पीनमाछा ओर्‌ 
हीग इनका गोद लेना चाहिये । इरी प्रकार चन्य, दालचीनी, गोद्नी, सोहांजना, 
दोनों करेरी इनकी छार छना चाहिये । इस प्रकार फर, पत्र, मूल, कंद्‌, एर, गोद 
ओर त्वघाके भदस दिरोविरेचन ( नस्य › सात भकारे होते ॥ १७४ ॥ 
[१ 9१ क (® 
` छवणकट्‌तिक्तकषायाणिचइन्द्रियोपश्चयानितथापराण्यतुक्ता- 
न्यपिद्रव्याणियथायोगविहितानिशिरोषिरेचनाथमुपदिदयन्ते 
इति ॥ १७५ ॥ 
लण्‌, कटु, तिक्त तया कषाय रसवाछे द्रव्य मर जो इन्द्रियोका उपशय अथात्‌ 
हितकारक हौ उन द्रव्योकै मयोगको शिरोविरेचनके अथे कथन किया रै ॥ १७५ ॥ 
सध्यायका संक्षि प्तवर्णन । . 
ठक्षणाचाय्वैरिष्याणांपरीक्षाकारणञ्यत्‌ । अध्येयाध्यापन- 
किधिःसस्मावाविधिरवच ॥ १७६ ॥ षडूमिन्यं नानिपञार- 


{ ६५६ ) चरकसंरिता-भा० टी °। 


द्रादश्णथपदानिच \ पदानिदशचान्यानिकारणादतेनितत्वतः 
॥ १७७ ॥ सम्प्रश्नश्चपरीक्षादेनेवकोवमनादिषु । भिषग्जिती- 
येरोमाणांविमानेसमस्धदरिीतः ॥ १७८ ॥ ` 
यापर यप्यायके उपसंहास श्छोक ईै-गरु ओर रिष्या रक्षण, परीक्षा, कारणः 
पटने सौर पटानेकी विधि, संभाषण विधि , छिस ओर बारह अरथषद, इनके 
सिवाय त्से दश प्रकारे अन्य कारणादि, कथन ओर्‌ दज प्रकारके परीक्ष्य विष- 
यो भश्च, वमनादि विषयमे नो प्रकारक परीक्षाको रोगमिगेतीय अध्याये 
कथन किया गया ईं ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ । 
अद्वासन द्रव्य । 
चहुविधमिदशुक्तमर्भजा्तंबहुविधवाक्यविचि्रम्थैजातम्‌ । 
वहुविषश्रुभदावक्लन्धिषुक्तवहुषिधवादनिषूदनं परेषाम्‌ }) १७९ ॥ 
अनेक मकारे अथौका समूहं ओर अनेक अर्थवाङे विचित्र वाक्य तथा अथं 
जात, सुन्दर शब्द, संधियु्त अथै, अनेवः मकारके वाद्‌ ओर मरिपततीके' पक्का 
_ खण्डनका वणन्‌ कियागयांहं ॥ १७९ ॥ 
इमां सधिवहुविधहेतुसंश्रयांविजज्िवान्परमतवादसूदनीम्‌ । 
निङीयतेपरवचनावसर्दनेनराक्यतेपरवचनेश्चमर्दितुप्‌ ॥ १८० ४ 
लो धैय इन वहु मकार हैतं युक्त तथा प्रतिपसीके मत ओर वादके सण्डेन # 
कनेवाठी इसत सतिको जान छेत्ता ३! वंह मतिपक्षी$ संपूण वचनको मदैन्‌ करको 
तमर्थं होति जोर मिपक्षीके वच्ोसे जयने पक्षको कभौ खण्डन दने नेद देत १८० 
। दोवार्दनाुमावानंसर्वेवाभेनहेतुनः । ` 
चालाद्ससस्वमानानिलिरूकानिविभागस्ः ॥ १८१ ॥ 
इयित तन्त्र चरकम्रतिसंस्छते विमानस्था समाम्‌ । 
इस मकार इसत विमानस्थानमे वात, पित्त, कफ आदिक दो्ोका ओर संपूणे 
भोका देतु विशेयसे तथा परिमाण विक्षेपे विभागपूर्वैक संपूण मान ( परिमा 


णका कथन कियागयि ॥ १८१ ॥ 
इतति शरीमहिचरक्प्णीतायुवेदसहितायां विमानस्यनि प राम्र्॑ादधैवोपाष्यायविरनित 


माषारी रायां सेगमिपविवज्ञानीयविमानं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
संहित चरक विमान, जानदि विधिवत जे मिप्‌ । 
सदसि पादह मान, विजय होदि वैयनविवे ^ 
इति विमानस्थानम्‌ । 


रारीरस्थानय्‌। 
(म 2 >) गागा 4८ ० 
प्रथमोऽध्यायः । 
अथातःकतिधापुरषीयंब्यार्यस्यामरतिहस्माहभगवानात्रेयः ! 
अव हम कतिथापुरषीय शारीरकी ष्याख्या करते इस मकार भगवात्र अत्रेयजीः 
कृथन करने लगे । 

। वि अथिवेश उवाच । 
कतिधापुरुषोधीमन्‌ धातुमेदेनभियते । पुरषःकारणकस्मा- 
सपरभवः पुरुषस्यकः ॥ ९ ॥ किमन्ञोऽज्ञःसनिखःर्किकिमनित्यो 
निदर्शितः । पकरतिःकाविकाराकेर्किलिद्धंपरुषस्यच ॥ २॥ 
अप्रिेदा बोरे कि हे धीमन्‌ ! धातुमेदते पुरुष ¶कितने प्रकारके सते । पुरुपको 


[न्य ~ 


कारण किस्य कहाजाता ई । परषके कारण कौन ह । पुरुष अन्न है अथवा ज्ञाता 
है। नित्य है अथवा भनित्य है । प्रकृति क्या रै । विकार क्था दहै । पररुपके क्या 
लक्षणे १॥२॥ 


निच्कियशथस्वतन्रयवरिनसर्वगंविभम्‌ ! वदन्त्यात्मानम- 
` त्मज्नाश्षे्र्ञसाक्षिणंतथा ॥ २॥ निच्कियस्यक्रियातस्यभग- 
वन्‌ ! वि्यतेकथम्‌ } स्वतन्नश्ेदनिष्टासुकथंयोनिषुजायते ॥ 
॥ ४ ॥ वद्ीयथयसुखेःकस्माद्धवेराकम्यतेनरात्‌ । सर्वाःसव- 
गतताचवेदनाःकिंनवेत्तिसः ॥ ५ ॥ 
आलत्माके लाननेवाछे पुरुप आत्माको क्रिया रहित, स्वतंत्र, वदी, सवग, विभु, 
षे्रज्ञ जर साक्षी कते है सो ३ भगवन्‌ ! क्रिया रहित परुषमे करिया किंसमकार है । 
दिना इृच्छापते अनिष्ट योनिर्योको किसप्रकार धारण करता है । वशी पुरुप इन्द्रियोके 


सुखके वरम बलात्कार कया फसजाताहै । सर्वज्ञ दनेसे संध्रणे विकारोको क्यो नरी 
जानसकता ॥ ३ ॥ ४ ॥ ९ ॥ 


नपदयातिविभुःकस्माच्छैरकुख्यतिरस्छृतम्‌ । श्षित्रजञःक्षेत्रमथ- 
- वार्िपूतमितिसंशयः ॥ & ॥ जेय्षत्रैविनापृरकषत्रज्नोहिनयु- 


ज्यते । क्षेत्रश्चयदिपूवस्यारकषेचज्ञःस्याद्दा छतः ॥ ७ ॥ 
४ 


(६५८ ) चरकसंटिता-भा० टी०, 


यदि वह विथु हेतो पवैत ओर दषार मादि उप्की चको रोककर पदको 
क्या नदीं देखने देते । यदि वहक्षिजज्ञ दै तो प्र्थमक्षिज्र धा, या यह परुष था, 
क्थोकि दस स्थानमे ज्य धिषय्‌ केर है सो त्रय कषेन-पौवजनते पी उत्प नक से 
सकता । यदि क्षेत्र पथम थातो क्षित्न्न नित्य नही हये सकता ॥ & ॥ ७॥ 
साक्षिभ्तश्चकस्यायंकन्तीद्यन्योगविदयते । 
स्यात्कथखाविकारस्यत्रिरोषोवेदनाङकृतः ४५ ८ ॥ 
जव अन्ध केह कत्तौ नही टै तो यद सक्षी किसक्ा है \. जौर्‌ यद्वि निविकार है 
तो इस निविकार पुरुषको अनेक प्रकारकी पीडा कैम होती ॥ ८ ॥ 
अथचात्तस्यभगवेस्तिसुणांकांविकिरसति ¦ अतीतविदनवि- - 
प्योवत्तमानां भविष्यतीम्‌ ५४ ९ ४ भविष्यन्लयाअत्तप्राि- ` 
रवीतायाअनागसः । साम्परतिस्यायपिस्थाननास्तयर्तैःसंश- 
योद्यतः ॥ १० ॥ । । 
हे भगवन्‌ ! उ्पाधि्योके रक्षण क्षणक्षणमें पटटते रहते ह ओर रोग तीन विभा- 
गोमि ( सूत, भविष्य, वतमान कारं ) विभक्त दै! रेपे स्थानमे रोगीकी किस ` 
अवस्थाका। निश्वेय कर चिक्रित्सा करनी चाये । क्याक्रि भविष्यत्‌ व्यधि तो उस 
समपरै षी नदी ओर भूतन्यापि व्यतीत खुशी रै वह फिरया नदी सकती ओर 
जो वतमान व्याधि है वह क्षणक्षणसे बदकती जाती है ! इसि इन तीनो भकाएकी 
व्याधियोमे किपको स््थिरकर चिकिसा करनी चाहिये । यदह संशय उत्पत 
रोता दे ॥ ९ ॥ १० ॥ | ४ „र. 3 
कारणवेदनानां किंकिमधिष्ठान मुच्यते । 
क्चेतावेदनाः सकौनिदृत्तियान्त्यदेषतः 1 ११ ॥ 
हे परमो ! व्याधियोका कारण क्या है! ओर अधिष्ठान किसको कहते हँ । यह 
संपूण ्पराधिर्य कित्‌ स्थामं कित प्रकारं सरूपे निदत्त रोरी ॥ ११॥ 
स्ैविर्सवंसन्न्यासीसवे्तयोगनिः घ्नतः । 
एकःप्रदान्तोश्रतात्माकेरिदवैरुपरभ्यते ॥ १२ ॥ 
सर्वज्ञ, संपूणभा्ोसे विश््त ओर सर्वं सैयोगवर्जित एक शान्तिप्तयण जीवात्मा 
कन रक्षणोसे जानाजाताहि ॥ १२ ॥ 
वचत्यभ्चिवेदरास्यश्चतध्मतिमतांवरः । 


सर्वैयथावस्रोवाचध्रशान्तात्मापुनवसः 1 १३ ¶. 


शासीरस्यान-अ० १. ८ ६५९ ) 


इसप्रकार अपिषेशके अश्चाको सुनकर उद्धिषानोमे श्रेष्ठ, प्रशचान्ताधचत्त, भगवाते 
-एनवसूजी स्वको यथविषि वर्णन कसेरूगे ॥ १३ ॥ 
पुरूषवर्णन 1 
खादयश्चेतनाषष्ठाघातवःपुरषःस्षतः 
चेतनाधातुरप्येकःस्तःपुरुषसंन्ञकः ॥ १४ ॥ 
हे अग्निवेश ! प्रथय, अप, तेज, वायु, आक्ाश्च ओर चेतना इनके भिरे्ए 
समवाय स्बवका पुरुप कर्त ॥ १४ ॥ 
य॒नश्वषातुमेदेनचतुर्विंशतिकः स्प्रतः । 
मनोदशेन्डियाण्यथोःप्रकतिश्चाष्टवातकी ॥ ६५ ॥ 
फिर वह पुरुष पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच करनद्रय, पाच महाभूत, प्रकृति, महत्त, 
अकार, पंचतन्मात्रा गीर एक मन । इनके संयोगे चौवीतखका कदा- 
साति ॥ १५ ॥ 
टक्चषणमनतोक्घनस्छस्यवोभावएववा । सतिद्यात्येन्निया- 
थौनांसचिकर्वेणवत्तते ॥ १६ ॥ वेधुत्यान्सनसोक्ञानंसाननिध्या- 
तच्वरते । अणरत्वमंथचेकत्वंदोगुभोसनसःस्पृतो ॥ १७॥ ` 
ज्ञान होना ओर ज्ञानका न दोना मनका रक्षणहै गथौद्‌ एक काटे एक वस्तुक 
ज्ञान होना ओर दूसेरेका न होना, यायो फदिये कि दो ज्ञानौका एही कार 
उत्पन्न न होना मनक्रा लक्षण है ) आत्मा, इन्द्रिय जौर उन्दर्योका विषय इनका 
संयोग हौनिपर भी मनक सनि षिना किपी इन्द्रियके विषयक्षा ज्ञान नही होताः 
अथात्‌ आत्मा, ईन्द्िय ओर इन्द्रियाथं रहतेहए भी पनके रनिकषैसेदी ज्ञानकीं 
उत्पत्ति होवीरै । इन्द्रिय अर्‌ अथैके सन्निकषं होनेपर भी यदि मनका संयोगदहो 
तव ज्ञान उत्पन्न दोक्टकता ! सनके संयोग न दोनेमे ज्ञान उत्पन्न नदी दीपतकता ! 
इसमे यह सिद्ध इभ! कि सन इन्दर्योसे भिर कोई अङ्ग वस्तु दे निका ईन्दरियि 
संयोग होनेषर ज्ञान उसपन्न हो ताहि । एकत्व ओर अणुत्व मनके ये दो शण अयौत्‌ 
सन असं्िष्ट ओर घश्म हं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
चिन्त्यविचाच्येमूद्यचष्येयंसङ्करप्यमेव च । 
यक्िथिन्पनसेक्तियतत्सवैद्य्थसंज्ञकम्‌ \ ९८ ॥ 
च्विन्ता, विचार) तक, प्यान, अर स॑ङृरष तथा जन्‌नेपोग्य यह, सच अनच्छः 
अर्थं ( विषयं ) द ॥ १८ ५ 
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बुद्धिकी भराति ! 

[९ ६ < [8 
इन्दरियाभेयटःकम्पमनसस्त्स्यनिग्रहः । 
उहोविचारश्रततःपरवुाद्धःप्रवत्तते ॥ १९॥ 

इन्दयोकी गति कराना ओर खयम्‌ गमनसीर स्ना यहे मनके दो वर्म होत 
तकं ओर विचार उत्पन्न हौनेके अनन्तर बुद्धिकी प्रपत्ति होती है ॥ ९९ ॥ 
इन्द्रियेणेन्द्िया्थाहिसमनस्केनग्यते । 
करप्यतेमनसाप्य॒द्धगणतोदोषतोयथा ॥ २० ॥ 
इन्द्रिये अपने अको मनकी सदहायततासे क्ष ग्रहण कती है । ओर इन्द्रियों द्वारा 
अथत्नान हनेषेः अनन्तर भी उसके गरुण दोषको मनही कल्पना करतादै ॥ २० ॥ 
जायतेविषयेतत्रयावुद्धिर्निश्चयास्मिका । 
ठ्यवश्यतेतयावक्तुकर्हुवावुद्धिपर्ैकम्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर उप विषयमे जिस मकारकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती उसको रत रिश्व- 
यात्मका बुद्धाय कंहनेको अथवा इुद्धिपूर्वक करको निश्चय करतहि ॥ २१ ॥ 
न, [कद जानेपिय (~ (५ [५ 
एकक्माधकयुक्तानसखादनासन्द्याण्लु । 
पथ्चकम्मँनुमेयानियेभ्योवुष्धिःपरवतैते ५२२ ॥ 
शव्दयुणबाहा आकार शब्द्‌ ओर स्प रुणगासा वायु, शब्द) स्पशं ओर रूप 
शुणवाला अग्नि \ शब्द्‌, स्पद्, ूष ञओर रस गणबाखा जह । शष, स्प, सूय, रस, 
ओर भथ गुणवारी पृथ्वी होती ई 1 इसमरकार एकएक मदामत्‌ एकएक गुण्‌ पूवैवाले 
महामूतका छेताजातांहे ! यपि आकार, वायु, अनि, ज्‌ ओर पृथ्वी ईनके रेड 
स्प, सत ओर गथ यह कमसे' एकेएकका एकएक रुण हं परन्तु यह एकएक रुण 
कुवः दूरेका रेते जाति । इन पेचमहाभूतकी श्रयण, स्पशन, देन, रन 
जर घ्राण मे पाच इन्द्रियं द । सनना, चरला, देखना, स्वादेना ओर वना ये 
इनपाचके कम है । इन पाच कमे दी इनका अनुमान कियाजातीई । ईन इदर्यो 
दवाय ही ुद्धिकी पदति रोती ॥२२॥ 
व । =. 
हस्तपादंगु दोपस्थंजिहेद्धियसथापिवा \ कमन्दरियाणप्वपाः 
सौगमनकर्णि ॥२द॥ पायूपस्थोविंसगायेहस्तोमहणधारण । 


[जिहावागिन्दरियैवाकूचसत्याञ्योतिस्तमोऽनृता ॥ २४ ॥ 
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टाथ, पांव, गुदा, गुह्य ओर निहा ये पंच कर्मेन्द्रिय है । पर्वोका चलन 
शदाका मल्त्याग, युदयका मूत्रत्याग, जर हाथोका महण करना कर्मं दै एवं निहाका 
उच्चारण करना काथर । वह उच्चारण करना दौ प्रकारका है । १ सत्य । २ असत्य । 
सत्य ज्योततिःस्रूप रै ओर असत्य तमःस्वरूप ट ॥ २३ ॥ २४॥ 
पश्चमहाभूत । 1 ४ 
महाभतानिखंवायुरभिरापःक्षितिस्तथा ! दाब्द्‌ःस्पशैश्चरूप- 
अरसोगन्धश्चतहुणाः ॥ २५ .॥ तेषामेकोग णःपपरवोगणन्रदहधिः 
परेपरे । पुवःपुवोंगुणश्चेवक्रमदोग्रणिषस्मतः ॥ २६ ॥ 
आकार, वायु, अग्नि, जर ओर प्रथ्वी ये पांच महाभूत दह । शब्द्‌, स्परो, रूपः 
रस ओर गंध ये इनके पांच गुण दहै । इनम पदिरेमे एक, दूसरेभ दो तीम तीन, 
चौथेमे चार ओर पां्चवैमे पाचये गुण है । (इनको २२के श्टोककी व्यार्यार्म 
ङिखि चुके हे) ॥ २५॥ २६॥ 
पृथ्वीञादिके शण! 
खरद्रवचरोष्णतंभूजखानिरुतेजसाम्‌ ! आकारस्याप्रतीघा- 
तोदष्टलिङ्गयथाक्रमप्‌ ॥ २७ ॥ ठक्षणंसर्वतेषैतरस्पशने- 
न्दरियगोचरः। स्पर्चनेन्द्रियविज्ञेयःस्परशोहिसविपय्यंयः ॥२<॥ 
पृथ्वीका खर, नका द्रव, वायुका चल अर अध्रिका उष्ण रक्षण होता है ४ 
इसी प्रकार आकाद्यका प्रतिघात क्षण दै । यहं संपूर्णं रक्षण स्पशचनेन्दरियके गोचर 
हे । स्पदैनेन्द्रियसे ह स्पदी ओर स्पर्शाभावका ज्ञान होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
गणाड्‌बणन्‌ 
गणाश्वरीरेगुणिनांनिदिषएठाशिह्मेवच । 
अथोराब्दादयोक्तेयागोचराविषयागुणाः ॥ २९ ॥ 
जिसमे गुण होते दँ उसको गुणी कते ह जथवा दारीरम युण जो दै वह गुणीके 
चिद है अर्थात रक्षण । ओर शब्दादिकं इन्दरियोके विषय ह ॥ २९ ॥ 
यायदिन्द्िथमाक्निव्यजन्तोलद्धिःषवन्तैते । 
यातिसातेननिर्देदशमनसाचमनोभवा ॥ २०॥ 
जिस इन्द्ियके आश्रयसे जो ज्ञान उत्पन्न होता हे उसको उस ₹ईन्द्रियकी दद्धि 
कहते रै । जो मनसे त्रान उत्पन्न होता है उसे मनोभव बुद्धि अथवा मानसिक जान 
कहते है ॥ ३० ॥ 
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्ानाकी अनेका 1 
यन्द पर्न 
भेदात्कार्व्यन्दरियाथानाबह्यीवेवुद्धयःस्मताः । आसनेन्दियम 
नोऽधानामकेकासन्निकषजा ॥ ३१1 अंगस्यंगछठतखजस्त- 
“ न्त्रकवाणाचख!{वः ह एःदाव्दायथावखदएाक्षयागजा 
तथा ३२ \ 
कायमेदसे ओर इन्द्र्योके विषयमेदसे अनेक प्रकारकी इुद्धियं पराप हेती ८ 
आत्मा इन्द्रिय; सन ओर अथेके संनिकष॑से प्रथक्‌ २ वुद्धि उत्पच्न होती है । जेसे- 
अंगुरी, अगरूडा, हयेटी, तत्री, वीणा नख इनके संयोगसे प्रथक्‌ २ शब्द्‌ उत्पन्न होति 


। उसी प्रकार जे जसे अथैते संयोग होता है पसे वैस संयोगमेदसे पृथक्‌ २ बुद्धि 
उत्पन्न दोतीहै ३१ \॥ ३२ ॥ 


ुद्धीन्द्रियमनोऽथांनांवियादयोगधरपरम्‌ । 
चतुरविंशकइव्येषरारिःपुरुषसंन्नकः !\ ३२ ॥ 
बुद्धि, इन्द्रिय, मन ओर्‌ इनके विष्योकं योगको धारण करनेवाला चौवीस कखकी 
रारिबाला परुष कहा जातह्‌ ॥ ३३ ॥ 


रजस्तमोभ्यायुक्तस्यसंयोगोऽयमनन्तवान्‌ । 
ता्यानिराकृताभ्वान्तुसन्ववद्ध्यानिवक्ैते ॥ ३४ ॥ 
यह अनन्त पष्‌ रजोगुण जौर तमोगुणके संयोगपे अनादि कारपे वधा र पन्त 
सत्वगुणकी बृद्धि रज ओर तमका संयोग भी निवृत्त होजातारे अर्थात्‌ सत्वगुणका 
प्रकारा होनेसे खद ज्ञान होकर मोक्षको प्राप्न होतार ३४ \ 
पुरूषकी पभधानता । 
© 
अच्कम्मपरुखान्न्नानश्चत्रप्रतिषितम्‌ । 
अच्रभोहःसशंदःखंजीवितमरणस्वतः ॥ ३५ ॥ 
इस पृरुषमें कर्मफल तथा ज्ञान यह दोनो प्रतिष्ठित र ओर मोह. सुख, दल, 
जीवन जौर मरण ग्रह चतुर्विशति तसात्मक पुरुषके ओभित दह ॥ ३५ ॥ 
एवयोवेदतच्वेनसवेदश्रख्योदयो ॥ ३६ ॥ 
जिस परुषको इस प्रकार तखका ज्ञान है वह उत्पत्ति ओर प्रख्यको जानता ३६४ 
पुरूषकी कारणता । 
पारमस्पर्य्यविकित्साचन्ञातव्यंयचकिथन ॥ ३७ ॥ भास्तमः 
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सत्यमनृतवेदःकम्मशुभायुभम्‌ । नस्याकरत॑वििताचपुरुषो 
नस्षेयदि ॥ ३८ ॥ | 
यदि पुरुधज्ञता न होता तो सोक परम्परा विकित्सा, जनने योग्य विषय, 
तम, ज्योतिः, सत्य, अनृत, वेद्‌, करम, शुम, अशुभ, क्ती ओर ज्ञाता, यह्‌ इछ भी 
न हति ॥ ३७ \॥ ३८ ॥ 
न्रयोनसुखंना्तिनगतिनागतिनवाद्‌ । नविन्ञानंनशाक्रणि - 
नजन्मभरणनच ॥ ३९ ॥ नवन्धोनचमेक्षःस्यादुरुषोन भवे- 
यदि । कारणेपुरषस्तस्मात्कारणन्ञरुदाहतः ॥ ४० ॥ 
एवम अश्रय, सुख, येग, गति, अगति, वाणी, विज्ञान, शास, जन्प,' मरण, 
वध्‌ ओर्‌ मोक्ष यह भी न होते । इसस्यि कारणके जाननेवाले बुद्धि मानेन पृरुषरको 
करादै॥ ३९ ॥ ४० ॥ द 
नचक्रारणमास्सासयात्खादयःस्युरहेतुकाः । 
नचेषसम्भवेञ्ज्ञाननचतेःस्यास्मयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि आतमा कारणन हो तो आकराक्च आदि अतुक हो जागे । आकाशादि- 
कोम जडत् होनेते ज्ञान सो होताही नही । इ्चियि उन जडति चैत्न्यकी ` उत्पत्ति 


नही हो सकती । अथवा यौ किये कि वह जड होने चैतन्य पुरपको अथवा नगत- 
को वना नहीं सक्ते ॥ ४१॥ 


पुरुषकी कारणताका दृष्टान्त । 

मृहण्डयक्रेश्चकरर्तकृम्भकाराहतेघटम्‌ । कृतसरततुणकाषेश्ष् 

कारादिनाख्दम्‌॥ ४२ ॥ योचदेत्सवदेदेहसम्भयकरणःकृतम्‌। 

रिनाकनचारमन्नानाघ्यक्तयागमवहिष्छृतः } कारणंपुरष 

परमाणेरपछभ्यते ॥ ४३१ 

जे मदी, दंड, चक्र यह्‌ सव उपस्थित देति हुए भी घट छम्हारके विना उत्पतन 
नही दौसकता। इषी प्रकार मही, पत्थर, छकडी आदि सवं सामान होनेपर भी विना 
वननिवेके धर स्वयं तय्यार नदी दोसकता । जो मनुण्य यह कहै कि विना कम्दार- 
के धट उत्पन्न होस्कता दै ओर विना वनानेवाछेके ध्‌ स्वयं घन सकता रै । वह 


अज्ञानी मनुष्य युक्ती य शाक्ते विरुद्ध यह भी कह सकता है कि आकाशादि नड 
पदाथानि दी इस देहको ग्ा है ॥ ४२॥ ४३॥ 


८ ददे) चरकसंहिता-मा० टी०। 


येभ्वप्रमेयंसवभ्यागमेभ्यःप्रतीयते ॥ ४४॥ 
इदिये १ परमामेति पुरुषी कारण प्रतीत दता है । जिन संब प्रकारे 
शास्ीय प्रमाणो परमेयक्षी उपठन्धि होती उन सवते सिद्ध विः कारण 
धुरुष्री है ॥ ४४ ॥ 
अनीश्वग्वादीके मतका खण्डन । 

क 4 ४० नि [१ कष १० 
नतेतत्सदरास्खन्येपारम्पय्येसमुष्थिताः । सारुप्याद्यतएवे- 
तिनिर्दिद्यन्तेनरान्नरः ॥ ४५॥ भावास्तेषां तमुदयोनिरीशः 
सच्वसंन्नकः । कत्तीमोक्तानसपुमानितिकेचिद्वयवस्थिताः ॥ 
॥४६॥ तेषामन्येःदतस्यन्येभावाभवेनैरःफटम्‌। सु्तेर्खह- 
शाप्राषचेसत्मानोपदिद्यते ॥४७॥ 

` को कल पि इतका कतत कोट नदे यद परमपरा री चराभातो 
मनुप्यते मसुष्य, पते प साप होता चरामाता । य इने उतपन्न नरी 


^, 


विय । संपरणेमाव “पृथ्वी, आकाश, सप्‌, तेज, वायुके समानरी श्रीरकी साद 
स्यति । उप्‌ इरे समान स्ट दिसारं नही देती । इठे इधन इसको | 
बनाया यह तिरीश्रखादियोका पक्ष है । अनात्मवादी कह कि एष न कृतौ ै 
न मोक्ता र धह खं रेसाती चाभाति । उनके मतमे करनैकाटा जीर हतार 
ओर भोगप । देखिये खनिकेषिे दूसरा पुरुप बनाता, खाता दूसरा ६। इतसमन्‌ 
कोई कसति चौर न कोई फठ मगति जर न कोई आत्माहे ॥ ४९ ॥४९॥४०॥ . 
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कारणानन्यतादष्टकक्चः कततीसएवतु । कत्ताहिकरणयुकतः 

[ (व £, 

कारणंसप्रकर्मणाम्‌ ॥ ४८॥ निमेषकालाद्धावानाकारमर- 

५ 4 स्यं क (५ 

प्रतरोऽलये । मद्नानाचपुनभावछृतंनाम्यसुपातिच ॥ ४९ ॥ 

५“ ^ # [अ + न यकि 
आत्मवादी कहते कि कतरी काणोकौ सहायतास कमर्‌ वरतो वयोम 
दरीरके किवेहृए कर्मक फट ककती अथात्‌ आत्माही भागत६। दसं मी आट 
कि परोपकारतादि जितने काम विये जति सवकौ आमारी भोगताह । जत सरी- 
सते जो काथ ियाजात दह शरीर विनाशको माप होता तथा होपवता पर 
कलेवाटा आत्मा कही रहति । ह कती अपन करणि 4 4 ध 
कार्यको करति । निमिपमात्रमे शरीरादि संपूण भाव च न मत ओर । 
नष्ट इरीर आदि भोका पुनमोव नशि दता । जी के किया जाता उका 
दुसरा नही भोगसकता बह कततौदी करके फरको भोमनगरास 8 । दयार ध 


शारीरस्थान-अण० १. (६६५) 


देसानहोतो निष श्रीरते यज्ञादि किये जात बह तो इसी टोकरमे नष्ट दोजाताहि 
फिर उसके किये करको भोगनेवाला कौन मानाजायगा । इसटिये आत्माकोही 
कत्त लोर कर्मका फल भोगनेवाटा माननाचा्ये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 
 मततत्त्वविदामेतयस्मात्कत्तंसकारणम्‌ \ क्रियोपभोगेभूता- 
नांनिखःपुरुषसंज्ञकः ॥ ५० ॥ अहद्भारःफरंकर्मदेहान्तरगतिः 
स्पतिः । विद्यतेसतिभरतानांकारणेदेदहमन्तरा ॥ ५१ ॥ 
तत्तके जाननेषाटे इतप्रकार कहे ह कि लिसल्यि आत्मा कन्ती है इसीलियि 
इसको कारण कहते । वह कारण आत्माही मठुष्येषि किये कर्मोकौ भोगनेवाटा 
३, ओर नित्य है तथा उसीको परुष कहतेदे । अकार, कपपल, पुनजेन्म ओर 
स्ति तथा अन्य धमौधरम॑यह सव मनु्योकि उस कारणरूप अन्तरात्मा्मही 
अवस्थित हे देहमे नक ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
प्रभवानद्यनादित्वाद्वियतेपरमातमनः । 
परुषोरारितंनञस्तुसोदेच्छादरेषकमजः ६ ५२ ॥ 
वह परमात्मा अनादि है इसलिये उरको करवाछा कारण को नही । परन्तु 
चोवीस तकी राचिभूत जो पुरुप है वह मो, इच्छा ओर द्रेपनानित करमो उत्पन्न 
ताह ॥ ५२॥ 
आ्मन्ञःकरणेर्योगाञज्ञानेतस्यप्रवर्तते । करणानामवेमल्या- 
क्योगाद्ानवत्तंते ॥ ५२ ॥ पर्यतोऽपियथाद््नसं्चिेना- 
स्तिदशनम्‌ । तद्वज्जलेवकलपेचेतस्युपहतेतथा ॥ ५४ ॥ 
जाता अन्न नक है अथोत्‌ ज्ञानवान्‌ रै । करणोक्े संयोगसे इसको ज्ञान उत्पन्न 
होता । बह ( करण, मन, बुद्धि ओग जञनिद्रियोको कस्तं) । इनकरणेकि निर्म 
न होनेसे तथा अयोगी होनेसे ज्ञान उत्पतन नरी हता । जेते दुमे धूट जमीरहनेे 
मतिविव दिखाई नही देना, का आदि जमीरहनेमे नमे इछ दिखाई नही हेता । 
उसी प्रकार मन आदि करणोके मलबुक्तरीनेसे ञान उत्पन्न नीहोता ॥५२।५४॥ 
करणे नाम ओर क्म । 
करणानिमनोवुद्धिर्बुदिकर्मन्दियाणिच । 
कन्नःसंयोगजकरमवेदनावुद्धिरेवच ॥ ५५ ॥ 
मन, बुद्धि ओर बुद्धीन्द्रिय तथा करमन्द्िय इनपवको करण कतै । कत्तीके 
साथ करणका सयोग दीने कर्म, दुः यौर ज्ञान आदि उत्पन्न सत ह ॥ ५५ ॥ 


(६६६ ) नवरकसंहिना-धा० 2० 


नेकप्रवत्ततेकरतुभूतात्मानारतुतेफलम्‌ । संयोगष्त्त- 
{~ नषे क '" रा अ 
सतेनितिरिचन ॥ ५६॥ नदयेकोवर्ततिमावोवरतिनप्यहेतु- 
2\ 

कः । शाघगसरास्वभावानुभावोनव्यतिवरतते ॥ ५७ ॥ 

आत्मा अकेटाही किसी करममे प्रवृत्त नहीं सता ओर्‌ न अकरा हौनिषर फल 
भोगता दै । सवक! योग हनत एव कुछ करता मौर करणादिकोका संयोग 
न दानेते ऊख नदीं करता । इसी भकार पेचभूतादिमाव भी जक्षेठे कुछ नही कले 
ओर्‌ न विना देत कु क पको अथवा यो कल कि आकाशचादविाव अकर 
नसे श्छ कर नरी सकते आर्‌ कां विना हैतुके नदीं होता । माव श्रगामी 
सखभाववाछ दानेसे अपने कमका उदेषन नहीं कर सकता ॥ ९६ ॥ ५७ ॥ 
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अनादिःपुरषोनिलयोविपरीततुहेतुजः । सदाकारणवन्निचदषटं 
देतुमदन्यथा ॥ ५८ ॥ तदेवभावादथाघयनियतवाननकुतशचन । 
भावन्जञेयंतदव्यक्तमचिन्स्यंव्यक्तमन्यथा ॥ ५९ ॥ 
अनादि पुरुष नित्य दै जो किसी तसे इत्यन होता वह अनित्य दीवार । 

ओर कारणग्सित्‌ पदां नित्य देखनेमे आति । हेतो उत्पन्न इआ अनित्य 
होता । ईकीषटिये जिसका कारण नदी उसको अनित्य मानना सवथा भूर ६ै। 
नित्य पाथं किसी अन्य पदात उतपन्न नहीं हेता } दह नित्य जात्मा अग्यक्त 
ओर्‌ अचित्य दै । उसे अन्यथा अर्थात्‌ रादिरूप एुरष अनित्य ओर प्रगट ५८५९ 
आत्माका वर्णेन | 
अध्यक्तमात्माक्षत्रत्तःशाद्वतोविभुरव्ययः । तस्मायदन्यततः 

# ५ १ ५ 

दयक्तवक्षयतेचापरंदयम्‌ ॥ ६० ॥ व्यक्तथेन्दियकथैचगयते 
(4 £ 
तचदिन्द्रियेः । अतीक््यद्पुनरन्यक्तटिङ्तयाह्यमतीन्द्ियम्‌ ५६१॥ 
आत्मा अव्यक्त, क्न नित्य, विभ योर अव्यय दै । उत्तमे विपरीत जो है 
=> \ „. भ {+ 15 ‰ था 
वह व्यक्त मरकर कजात । व्यक्त पदां इन्द्रिय दादी बरहण किया नावा ते 
अव्यक्त अन्ध रै अथौत्‌ इन्दो दार यण नहीं हसकता । तात्वयं यह हुमा 
फि जो पदाय इन्दो दारा ग्रहण न किया जाकर केवर रक्षणो दवार जाता जाय 
उसको अतीन्द्रिय ठथा अव्यक्त कहतेह ॥ ६० ॥ ६९ ॥ 
भरकृतियोंका वणेन । तसरवि 
खादीनितुद्िरवयक्तमहङकरस्तथाषटमः। भूतपरक्ृतिरदिषटानि 
काराश्चेवषोडश्‌ ? ६२? बुद्धीन्द्रियाणिपच्चैवपश्चकरमन्दिया- 


शासतरस्थान-अ० १. - ( ६६७ > 


णिच ¦ समनस्काश्चपश्चाथाविकाराइतिसंक्चिताः ॥ ६३ ॥ 

इतिक्षेत्र॑ससुदिंसवमव्यक्तवर्जितम्‌) अध्यक्तमस्यक्चेत्रस्यक्षे- 

त्न्ञस्रषयोविडुः ॥ ६४ १ 

जाकाशादि पेचतन्मा्ा ( परमाणुरूप महाभूत ) महत्‌ तख, इद्धि, भूर अकृति 
ओर अहंकार यदह आठ भत प्रकृति केजातै । मन पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय 
ओर पाचमहाभूत इनको सोहं विकार कहते हे । क्योकि यह आ यक्रृतिके काय है 
उनते विकार भावको माप्त होकर उत्पन्न हए है इसल्यि उनको विकार कहते है ! 
अन्यक्तको छोडकर अन्य सवको क्षेत्र करते ह । ओर ऋषिखोग अनव्यक्तञात्माको 
इस भषेत्रको जाननवाला (ेत्रन् ) कहते है ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 

पुरूषक्ती उत्पत्ति । 

जायतेवुद्धिर्यक्ताद्रुद्धयाहमितिमन्यते । परखादीन्यहद्धार- 

उपादत्तेयथाक्रमम्‌ ॥ ६५ ॥ ततःसम्पुणसवाद्गोजातोऽभ्युदि- 

तउच्यते । पुरुषः्रटयेचेषटःपुनभवेनियुज्यते ॥ ६६ ॥ अव्य 

क्तादयक्ततांयातिग्यक्तादव्यक्ततांपुनः । रजस्तमोभ्यामाविष्ठ- 

श्चक्रवत्परिवन्तेते ॥ ६७ \। 

अन्यक्त अकरृतिसे बुद्धि, इद्धिस अर्हैकार, अदकारसे पेच तन्मात्रा, ओर मन 
तथा इन्दरियोकी ऋमपूर्वैक उत्पत्ति दौतीहै । उसके उपरान्त पपर सर्वोग पुरुष 
राशि उत्पन्न होती दे । इपर चतुर्विशति त्वोके पतटेसे कमीधीन अनादि काट 
मिलाहुआ चैतन्य आत्मा पुष्प कहानाता है । यह पुरुष प्रलय समयमे इच्छित , 
वस्तुभंसि प्रथक्‌ होनाता दै 1 फिर इसी प्रकार अव्यक्तम व्यक्तभावको, ओर 


न्यक्तसे अव्यक्तताको पुनःपुनः पराप् द्योता रहता है । यहं पुरुप रजोगण ओर तमो- 
गुणसे अविष्टित हआ चक्रके समान धभता रहता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


यषाद्रन्हपरासाक्तरहङ्कारपराश्चयं । =, # 
उदयप्रख्यातेषानतषायत्वताऽन्यथा ॥ ६< ॥ 


जिन मद॒ष्योकी दनम परम रक्ति है अथव रजोरण ओर तमोुणसे भवषटित 
होकर-्ेष, काम, अहंकार आदिमे चित्तवृत्ति रुगी रहती है वह॒ मनुष्य वारयाम 

जन्म रेते ओर मसते है ¦ परन्तु इनसे विपरीत अर्थात्‌ सतोगुणवारे मजुष्योको ज्ञान 
भप्त होनेसे इस जन्म मरणकरे चक्रम नही आना पडता ॥ ६८ ॥ 


.{ ६६८ ) चरकसंह्टता-भा० टी०। 


जीवनमरणके लक्षण । 
पाणापानोनिमेषाघाजीवनंमनसोगतिः । इ न्द्रयान्तरसश्चा- 
राश्ररणधारणच्यत्‌ ॥ ६९ ॥ देद्चान्तरगाते रवश्रपखत्वभ्रहण 
तथा ॥ ह्रस्यदाक्षणेनाक्ष्णासन्येनापगसमस्तथा ५ ७० ॥ 
इच्छाद्रषःसुखदुःखंप्रयत्नश्वेतनाधृतिः । बुद्धिःस्पृतिरहङ्कार 
लिङ्ानिपरमात्मनः ॥ ७१ ॥ यस्मास्तञ्चपलमभ्यन्तेडिगान्ये 
तानिजीवतः। नस्रतस्यास्मङिगानितरमादाहममहषयः ॥७२॥ 
रारीरहिगतेतस्मिज्छस्यागारमचेतनम्‌ । पेश्चभ्रतावरोषस्वास्य- 
आत्वगतसुच्यते ॥ ७३ ॥ । 
श्ासरेना ओर छोडना, अंखिका शपकना, जीवन, मनकीगती, - एक इन्द्रियसे - 
- दूसरी इन्द्रियम सश्चारकरना इन्दियोका इघररधर प्रेरण करना, देशातर आदिकर्म 
गमनकरना, सवधम अनेक प्रकारका ज्ञान होना, पेचभूर्तोके त्चौको जानना । 
दक्षिण नेसे देखए पदप्थको बामने्से पदिचानयेना इच्छा, द्वेष, सुखः दुःख, ` 
प्रयत्न, चेत्रना, घृति, बुद्धि, स्प्रति ओर अहंकार यह सव रक्षण जीवित मुवुष्यके 
हे 1 स्तत मनुष्यम्‌ यह रक्षण नकी होते । इसीरिये आत्मके जाननेबरे म्हि इन 
सवको आत्मके लक्षण कथन करते ! इन रक्षणोबारी आत्माके निकरजानेसे 
रारीर भयानक, चतनारहित, शम्य घरके समान दिखाई देने - खगत ! आत्पाके 
निकर जानेपर केव पंचभूतमात्रका पूतखा पडा रहता ! इसीदिये इसको पचस्व 
. ( मरण ) को प्राप्त होगया एेसा कहते ॥ ६९ ॥ \ ० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
आत्माक्तो कतरत्व । 
अचेतमेक्ियावचच्चमनश्चेतयितापरः ! युक्तस्यमनसातस्यनि- 
दिरयतेविभोशक्रियाः ॥ ७९ ॥ चेतनावान्यतश्चास्माततः 
कत्तोनिस्च्यते ! अचेतनववाच्चमनःक्रेयावद्पिनांच्यतं ॥५५॥ 
मन अचतन है ओर आस्मा चेतन्य है ! वह आत्माही मनक चंततन्य - करनवाछा 
--ह । आत्माके आश्रयही मनकी संपूरणं क्रिवायें होती दै क्योकि आत्मा _चतनावान 
उसल्यि मनकी क्रियाजका वही कत्तौ माना जाता \ मन अचेतन दोनेसे करिया 
करता हआ भी कत्तौ नही कदा जाता ॥ ७४ ॥ «4 ॥ 
यथास्वेनाव्मनःसतैमनःसवासुयीनेषु । 


प्राणेस्तन््रयतेपाणीनद्यन्योऽन्यस्यतन्त्रकः ॥ ५५६ ॥ 


शारीरस्थान-अ० १. (६१९) 


जो जित्त प्रकारका कमं करति वह अपनी इच्छान होनेपर भी अपने कथि 
हुए कभैके आधीन होकर सवप्रकारकी योनियं प्राप्त दतै । मनुष्य अपने कम 
द्वाराही अपनी आत्माको अनेक प्रकारकी योनियोमे ठेजातादहै इसको ओर कोई 
किसी योनिम प्राप्न नही करता ॥ ७६ ॥ 


आत्माका जितेन्छ्रियत्व ।. 
वरीतस्ुरुतेकमयल्कृताफलमयूुते ! 
वरीचेतःसमाधत्तेवरीसर्वनिरस्यति ॥ ७७ ॥ 
अपनी इच्छाके अनुसार प्रवर्त हौनिवाला आतमा ञ्युभाञ्चुभ कर्मको करतार ओर 
` उस कर्मे करने श्म जोर अदयम एलको मोगति । ओर अपने आधीनदही होकर 
योग, समाधि आमे रवृत हो संपूरणं जालको छोडकर मोक्षको प्राप दोजातदि 
उसको वशी कहते द ॥ ७७ ॥ 
कः छप, # निन््िये क अ 
देहीसवेगतोद्यात्मास्वेस्वेसंस्पशनेन्द्रिये 
सवीःसवीश्रयस्थास्तनात्मातोवेत्तिवेदनाः ॥ ७८ ॥ 
देहको धारणकरनेवाछा आत्मा संपूण शसीरमे गमनकनेवारा देने सपशयुक्त 
दारीरकेदी सुख दुःखको नानताहै । केर, नख वादि नो स्पशयुक्त नदी द 


अर्थात्‌ मदुष्यके रारीरकी सपरनेन्दरियं नित्त स्थानम प्राप्त नही है उसके सुख इभ्को 
नही जानसकता ॥ ७८ ॥ 


आत्माकी व्यापकता 1 
४७ 

विभुत्वमतएवास्ययस्मार्सवगतोमहान्‌ । मनसश्चसलमाधाना 

स्परयत्यात्मातिरस्छृतम्‌ ॥ ७९ ॥ निलानषन्धंमनसारेहक- 

मौनुपातिना । सवेयोनिगतंविध्यादेकयोनावपिस्थितम्‌ ।८०॥ 

कयि आत्मा सर्वगत है ओर महान है इपल्ये इसको विथु कहते ह । यह 
आत्मा योग समा्धीके वरुसे दीवार ओर्‌ प्॑त्तसे छिपी दरं पस्तुको भी देखसकता 

1 करभ देहका अनुवत्तीं हेनेते देहान्तसमे गमन कर सकत 1 मनके साथ 


आत्माका नित्य स्वय दोनेसे बह नाना योनियोमे गमन करता हा मी एक योनिम 
रहुनेके समान होता ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 


आत्माका अनादित्व 1 
अदिनौरत्यात्मनःकषे्रपारस्प्य्यमनादिकम्‌ । 
उरतस्तयोरनदित्वाक्कपूरवैमितिनोच्यते ॥ ८१ ॥ 


५ ६७० नच्रक्संदिता-भा० दी 1 


आत्मा अनादिं दं आर क्षत्र परम्परा भौ अनादि दै । जव दोनो अनादि ह कि 
उनम पदिरे ओर पीछेका प्रश्वही नरह होतक्ता \ ८१ ॥ 
अरात्माका स्वेसाकषित्व ¦ 
ज्ञः साश्लाच्यच्यदनाज्ञःसाक्चीद्यास्ाद्यदःस्मतः 
सेभावाहसवकपाभतानामात्मस्याक्षिकाः ५ ८२ ॥ 
आत्मा ज्ञाता टोनैसे साक्षी कहा नतह क्योकि अश्न सारी नकष हसकता \ मु- 
"्यके संप्रूण भावोका साक्षी जत्माही रै ॥ ८२ ॥ 
नेकःकगाचिद्धू तात्मालक्षणेरुपरस्यते! विरोषोऽतपरुभ्यस्यत- 
स्यनेकस्यविष्यदे ॥ ८३ ॥ संयोगःपरूषस्येषटोविरोषवेदना- 
छतः । वेदनायत्रनियतादिरोषस्तव्तस्छतः ॥ <४ ॥ 
पुरुष ( आत्मा ) एकदी है यह किसी रक्षणद्वारा तिष्ट नही हतकत अथौत्‌ 
पुरुप अनेक है । तात्प यह इमा कि चेतन्यं आत्पा संपूण संतारे एकदी है देषा 
नक्षि, किन्तु जनन्त जोर अनेक आत्मा हं । इसीदिये दूसरे आत्मके सुखदुःखादि. 
कोको अथवा पीडाको दुसरा आत्मा नही जानसकता } पुरुष्‌ (आत्मा ) का जिस 
स्थानतक संयोग होतार वहांतक्की पीडाफो नान सकि । इसलिये रधरम 
होनेारी पीडाको तथा ज्ञानद्वारा जहीत गतिहै वहातक जानसक तार ॥८३॥८५॥ 
अतीतसोगक्ी त्चिकित्छा \ 
चिकित्सतिमिषद्सवांच्िकारुवेदनाईति ! 
ययायक्स्याददन्येकेसारुक्तिरुपधय्यंतास्‌ \\ ८५ ॥ 
चिकित्सक भूत,भविष्य ओर्‌ वत्त॑मान्‌ इन तीनो प्रकारकीं व्याधियोकी चिकिसा 
कर सक्त । इनकी चिकित्सा केकी लिप्त युक्तिको आचायेनि कथन किया 
उसको तुम श्रवण करो ॥ ८९ ॥ 
पुनस्तच्छिरसःशरूखज्वरःसपुनरागतः  पुनःलकारोवरवारछ- 


क अ 9.१ 


दिःसापनसयगता ॥ ८६ \ एमिःप्रसन्ेनचनरव(तागसनसतम्‌ 
काङश्चायमवीतानासार्चीनापुनरागतः ॥ ८७ ४५ तत्रत्तक् 
खसदिद्यभेषजंयस्प्रयञ्यते । अतीतनप्रशमनवदननातड- 
च्यते ॥ << ॥ 


सिरकी षीडाका एकार शन्तरोकर फिर प्रगण्डाजना तथा अरः 
वमनका एकवार श्ान्तहोकर पिर प्रगट्हेनाना जतीतागमन कनात 


ती ओर 
हि । अतीह 


शारीरस्थान-अ० १. ( ६७१ ) 


{ भूतकाट › व्याधि फिर पहिरेकी समान आक्र उपस्थित दोनादीरै 1 इसटिये 
उनका दौरा होनेसे प्रथम उनके अतीतकारक छक्षणोको विचारकर ओषधीक्षा 
भयोगकरना अतीतन्याधियोकी चिकित्सा कदी जाती । जेते नित्य दोप्हरफे समय 
किंसीके शिरमं पीडा होतीरौ मोर सा्थकाटमे शान्त दोजाय उष शन्तावस्था्मं 
चिकित्सा करते समय जो पीडा व्यतीत दोञ्चकीहै उसकारी रध्य रखकर ओषध्‌ 
मयोग किथाजाताहै । इसीमरकार चातुधिकञ्र आदिमे जाननाचादिये इसक्षो अती- 
तव्याधीकी चिकित्सा कते ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 
| भविष्यतरोगकी चिकित्सा । 

आपस्ताःपुनरागुयायाभिःरास्यपुराहतम्‌ । तथाभ्रक्रियतेसेतुः 

प्रतिकममतथाश्रयेत्‌ ॥ ८९ ॥ पूरैरूपविकाराणादषठाप्रादुभ- 

षिष्यताम्‌ । थाक्ियाक्रियतेसाचवेदनांहन्व्यनःगताम्‌ ॥ ९०॥ 

जिस जलकी वाढने पिरे सेतीको नष्टकर डाङाथा वह {एर माकर खेतीको नष्ट 
न करदेवे उप्तके वचावके लिये खेतकी रक्षाकारक सनु आदि वना रखना यथवा ' 
नके वेगको देखकर खेतीके नष्टताका अनुमान करके वाढमानेसे पिले रन्नाका 
मर्थ करटेना, जिपतपरकार भविष्यत्‌ हानिकी रक्नाका उफाय है उपीप्रफार विकारोके 
पूवरूपको देखकर उनके प्रकटहोनेके परिटे क्रिय! करना अनागतन्याघी अथौत्‌ 
भ्िप्यव्याधीकी चिकित कशजातीहे ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


पारस्पय्योनुबन्धस्तुदःखानांविनिवत्तेते । स॒खहेतूपचारेणस- 

खापिप्रवत्तते ॥ ९१ ॥ नसमायान्तिविषम्यविषमाःसमतां 

नच 1 हेत॒भिःसदशानित्यंजायन्तेदेहधातवः ॥ ९२ ॥ 

वतमान ठराधीकी चिक्रित्साम को आक्षेप नही दोपकता क्योकि रेगका 
परग्परामे जो अघुवध चलाते अथात्‌ कमपूवक क्षणक्षणप रोग जो कष्ट आदि 
देरहांदे षह चिकित्ताद्वारा नित्त दोतेमे रोगीको सुख माप्त होति यौर सखे 
लिथिही सिक्गित्साकी परहृत्ति दै तया सपरधातुपं विषमतको भप्त नश्च चेती चौर 
संपूण धातय समर मी नश्च तीं कथेति नेते देतुभ का सग्रोग होति वे्ठी श्पीरकी 
तुष हेतीजा्तीदै । इतदि धातुभोकी अवस्याका ध्यान रखतेहुए संपूरणं ओषधी 
तया जहरादिकोंङा मयोग वनंपान व्याधीकी चिकित्सा कदीजातीहै ॥११।९२॥ 


युक्तिमेतापुरस्छृत्यिकारवेदनांभिषर्‌ \ 
हन्तीद्युक्ताचिकित्तासानेष्ठिकीयादिनोपधाम्‌ ५९३१ 


( ६७२ ) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


वैयद्स युक्तीका आश्रय टकर तीनोकाटकी व्वाधिोको नष्ट कर्‌ सकताटै। 
इस चिकित्साकोदी नैष्ठिकी अथात्‌ रोगनाश्नी चिकित्सा कहते ॥ ९३ ॥ 
भ ४५ 
उपधाहिपरहेतुदुःखदुःखाध्रयप्रदः । त्यागःसर्वोपधानायस- 
वेदुःखञ्यपेहकः ॥ ९8 ॥ कोषकारोयथाह्ंूसुपादत्तेवधप्र- 
२.९ कोम 
दान्‌ । उपादत्तेतथार्थस्यस्त्रष्णामन्ञःसदातुरः॥ ९५ ॥ यस्तव- 
भिकर्पानथाञ्जञोज्ञाखातेभ्योनिवर्चते। अनारम्भादस्तयोगा- 
तड खंनोपतिष्ठते ॥ ९६ ५ 
जिम चिकिपरामे किसीभकारका कोभ, आदिक उपाधि न दौ वह चिकित 
सुखदायक दत्त । क्योकि उपाधिही दुःखका कारण ह । सवप्रकारकी उपायि- 
य।को त्यागदेनाही परमसुखका अवरंवन है । जसे कोषकार ( मकडी ) अपने 
सुघ्रसे वथकर आपह भाणेको त्यागदेतीहै वैसेदी मूख मण्य भी यतिलोम आदि 
उपाधि ग्रसिते अपनेको आपी नष्टकर डरता । नो मलुण्य काम, कोमादिक 
विषयोको अशिक समान स्वकर उनसे निवृत्त रहते अथौत्‌ विषयोकी उपाधयो 
नहीं फंसते वह रागद्रेषसे किशी काममे प्रत्त न होकर दुःखके संयोगे वकः 
रहते ॥ ९४१९९ ॥ ९६॥ . 
इ _ (ष ~ > + (~ ए थ ९ 
धाध्रातस्प्रातेविच्शःसस्प्रासःकालकमणाम्‌ \ सासम्पाथाग- 
मश्चेविक्ञातव्याहुःखहेतवः ॥ ९७ ॥ विषमाभिनिवेशोयोनि- 
त्यानिस्येहिताहिते । ज्ञेयःसवुद्धि विश्रशःसर्भबुद्ध्हिपदयति ॥ 
+ = = # = ५ [3 = (९ 
॥ ९८ ॥ विषयप्रवणंचित्तंधृतिश्चशाचश्क्यते । नियन्तुमहिः 
६ [च 
तादथीद्तिर्हिनियमास्सिका ॥ ९९ ॥ तच्छन्ञानेस्मृतियच्यर- 
धयः (4, 9 ९१७ स, 
जोमोहादतात्मनः । श्रदयतेसस्मृतिश्चराःस्मत्तेव्यहिस्मतो 
स्थितम्‌ ॥ १०० (त 
बुद्धि, धत्ति ओर स्सरति इनका नष्टहौना अयोग्य काल सौर अयोग्य कर्मोका 
संयोग सेना तथा जसात्म्य पदा्थाका संयोग हौना यह सव दुःखं ह ₹ । नित्य 
ओर अनित्य, हित ओर अदित इनको उदी सति देखना अथौत्‌ हितको अरति 
जानना ओर आितको दित जानना; निप्यको अनित्य, अनित्यको नित्य जानना 
इत्यादि सव उदधि का विश्रेश कहाना ताह । यथोचित रीतिपर जो पदाथ अता स 
उसको वेसादी जानना उसको सद्दीद्ध कदत ह । विषयमे चित्तको टगाना जप 


शारीरस्थान-अ० १. ` (६७३ \ 


नेका विपर्योति न हरसकना पृतिभ्रर्‌ कदानाताहे 1 क्योकि धृतिदी महत्‌ अर्थाको 
नियमर्मं रनेवाटी होनेते नियमा्मिका करीजारीहै 1 रजोशणसे ओर मोदसे अपरत 
दए मचुष्यकी स्परणशीक्तिका नष्टहोजाना स्षतिभेश कराजातहि । ज्ञानका स्मरण 
रहनी स्मनतेव्य विषय है जीर उस स्मर्तव्य विषयके धारण केवाली स्पत 
होती ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥ 

.भज्ञापराध । 
धीध॒तिस्मतिविश्रष्टःकमेयसकुरुतेऽ्युभम्‌।पज्ञापराधतंविात्स- 
वेदोषप्रकोपणम्‌॥१०९।उदीरणंगत्तिमतासुदीणानाश्चनियहः । 
सेवनंसाहसानखनारीणाचातिसेवनम्‌ ॥ १०१ ॥ कमेकःला- 

, तिपातश्वमिभ्यारम्भश्चकर्मेणाम्र्‌ । विनयाचारछोपश्चपुञ्या 
नााभिधषणप्‌ ॥ १०३ 1 ज्ञाताननास्वथमथानामहितानांनि- 
षवणम्‌ । परमोन्मादिकानाञप्रप्ययानांसिषेवणम्‌ ॥ १०९ ॥ 

ध #०९ क ह १ सि © ¢ न भ 
अकारादेरासथ(रोमेत्रीसंिष्टकमंभिः । इन्द्रियोपक्रमोक्त- 

9 कोधलोभमोः ब 
स्यसदरत्तस्यचवजनम्‌ ॥ १०५ ॥ दष्यामानमदकोधलोभमो- 
हमदश्नमाः । तज्जवाकमयच्छिष्ट्धिषठयदेदकमेच ॥ १०६ ॥ 
यच्चास्यदीहरदाकममरजोमोहससुखितम्‌ । पज्ापराधंतंशिष्टाघ्ु- 

[44३ [/* [न तरि 
वतेव्याधिकारणम्‌॥ १०७ ॥ बुद्धयाविषमविज्ञानधिषमथप्रव- 
त्नम्‌ । प्रज्ञापराघजानीयान्मनसोगोचरराहितत्‌ ॥ १०८ ॥ 
बुद्धि, धृति ओर स्मतिके नष्टहोनेपे यह मदुष्य जिन अञ्युभ कर्मोकिो करतार 

उसको प्रज्ञापराध अर्थात्‌ बुद्धिका दोष कहते दै । ओर वह बुद्धिका दोष सव दोपोको 
कुपित्तकरनेवाखा होता । जैसे-काम, क्रोधादि वेगोको न रोकना ओर मर मूत्रादि 
वेगोको रोकरेना अयोग्य सादूस करना, अति दीसंग करना, संपूण कर्पोको यथा- 
समय न करना, कर्मोका मिभ्यारंभम करना, विनय ओर आचार त्यागदेना माता 
पिता गुरुजन बादिर्कौका अपमान करना जाननरूहकर्‌ बुरे कर्मोका सेवनकरना प्रम्‌ 
उन्मादकेसे कर्मोका करना, वेसमय निदित स्थानमे डोखनाः फिरना, खोटे कमभि 
मेम रखना, इन्द्रियोपक्रम अर्थात्‌ इन्दरियोपयोगी श्रेष्ठ आचरणका त्यागदेना, इषौ, 
माल, मद्‌, क्रोध, लोभ, मोह ओर खम उनका धारण करना आओौर इनसे उतपन्न 


होनिवाङे निदित कर्मोका सेवन करना;एवम्‌ देदजनित ओर मनके सब खोट कर्मोका 
४३ 


( ९७४ ) चैरकसंडिता-भा० टी०। 


सवन तथा इसी मकारके.अन्य कमं जो रजेुण ओर तमोणपे उत्पन्न हति 
उनका. सेवन करना भद्रपुरम इन सव कमकि ङ्नापराथ कहते है र्ञपराधकषी 
न्यावियाकं उत्पन्न करनेका देतु द । यम्य विषयको विपरीत भावसे समञ्चना ओर 
जयाग्यक। य्य समज्ञना इस्‌ प्रकार जो बुद्धिका दोषरै रसीको प्र्नापराभ्‌ 
कटृतेहे । पर पज्ञापराध मनक आधीन है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
# १०९ ॥ १०६ ॥ १०७] १०८7 
^ [^> © दै, क (आक क 
॥चार्दष्टाकाललस्प्राप्िव्याधीनाहेतुसंग्रहे । चयप्रकोपप्रशमाः 
पित्तादीनांयथापुरा ॥ १०९ ॥ सिथ्यातिहीनङ्िगाशवर्न्ता 
रोगहेतवः। जीर्णभुक्तश्रजीगान्निकालाकाठस्थितिश्चवया॥११०॥ 
पवैमध्यापराहाश्चरञ्यायामाख्रयश्चये। येषुकाठेषुनियतायेरो- 
यास्ते च काराः ॥ १११ ॥ अन्येद्चष्कोदयहाहीत्रतीयक- 
तुको । स्वेस्वेकाटेप्रवततन्तेकारे द्येषांबलागमः ॥ ११२ ॥ 
= क = (न [^ (प चिकि 
एतेचान्येचयेकेचित्काछजाविविधागदाः । अनागते चिकि- 
स्स्यास्तेवरकालेविजानता ॥ ११३॥ । 
निसप्रकार कार सम्प्राप्त तथा व्याधियेकि देतु संग्रह (कियतः शिरीष अघ्या- 
य >) मे पित्त आदिकोंका चय, प्रकोपं जोर यश्ममन पिरे कथनकर आये दँ तथा 
शीत आदिक वषौपयन्त ऋत॒मोंका मिभ्यायोग, अतियोग हीनयोग हनेसे रोग 
उत्पन्न हत 1 भोजनके जीणे होनेपर भोजनके समय, भोननके पाककारमे दोर्षोकी 
निसप्रकार्‌ स्थिति होतीरै, पूवौह, मध्या ओर अपराहे इसीभरकार राधिके तीनो- 
भागों अर निनकालोमे जो रोग निसप्रकार नियत है तथा जो भिका उत्पन्न 
हतत एवम्‌ इकतरा, इरयष्टिकि, ठतीयक ओर चार्ताथिक उपर भिसप्रकार अपने 
काठ जाकर स्थित होते डन सवको काटजन्य व्याधियै कहते । इद्धा वैय 
इन व्याधियेकि प्रगट ॒दनेके कार्ते पटेदी चिकित्सादारा वल काठ विषा्कर 
खसका उपाय करे ॥ १०९॥ ११० ॥ १९१ ॥ ११२ ॥ ९१२॥ 
स्वाभाविकरोगोंका वणन 
- कारस्यपरिणामेनजरामरत्युनिभित्तजाः। 
रोगाःस्वाभाविकादृ ्टाःस्वभावोनिष्पततिश्ियः ॥ ११४ ॥ 
काले परिणामसे बुदा खर मूत्यके निमित्तत जो रोग उतत हते उनको 
खामाविकयेग कहते । स्वाभाविकरोगोकी को चिकित्सा नीं है ॥ ११५ ॥ 


शारीरस्थान-अ० १. ( ६७५ ) 


निरिषटदेवराब्देनक्मयत्पोषेदेहिकम्‌ ।' 
हेतुस्तदपिकाठेनरोगाणासुपरभ्यते ॥ ११५ ॥ 
पूर्वजन्पके क्रियिहृ् कर्पोकषो देव अथवा भार्य कहते । वह्‌ दैव भी काक पाकर 
रोगोका कारण म्रतीत होति ॥ ११५ ॥ । 
कर्मरोगोकी शान्ति। 
नहिकममहक्किचित्परटयस्यनसरज्यते । 
क्रिया्ाःकमेजारोगप्रशञमंयान्तितरक्षयात्‌ ॥ ११६ ॥ 
देता कोडमी सृषमसे सृष्षम ओर महाच्से मदाच क्म नकी है जिसका फर न 
भोगना पडता दहो । वह कमम उत्पन्न इए रोग क्रिया अथवा प्रायश्चित्त करसे 
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आन्त ह्‌।जातह्‌ ॥ ११६ ॥ 
शअरवेणसंयोमादिवर्णन । । 
` अघ्युघश्चब्दश्नवणाच्छरवणात्सवेरोनच । शज्कानाश्चातिहीना- 
नांभवन्तिश्रवणालडाः ॥११.ग परषोद्दीषण्मश्चस्तामियल्यत्त- 
नपमचकेः । रब्देऽश्रवणसंयोगोमिध्यायोगःसडच्यते ॥ ११८॥ 
अवयन्त उग्र शब्द्‌ शुना ओर बहुत काटपर्थन्त तीक्ष्ण अवाजका युनतेरदना 
अषणेन्दरियका अतियोग है । स्ैथा न्‌ छनना अथवा अत्यन्त हीन ररक सुनना 
यह शवणेन्द्रियका अयोग है । कठोर शब्द, निदित शब्द, अभय शब्द्‌ ओर विपत्ति 


याद्‌ दिछानेवाढे रब्दोका सुनना श्रषणेन्दरियका मिथ्यायोग है । इन तीनों योगकि 
सेयोगसे श्रषणेन्द्ियमे जडता उत्पतन होती रै ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ । 


त्वगिद्धियसंयोगाद्िव०। + 
असंस्पर्चोऽतिसंस्पशोंहीनसंस्पशेएवच । स्परथानांसंयरहेणो- 
त्तः स्यश्ेनेन्दियवाधकः ॥ ११९॥ योभूतविषवातानामका- 

- छेनागतश्चयः । सखेहरीतोपष्णसस्पदणेपिध्यायोगः सड- 
च्यते ॥ १२० ॥ । 
किसी पस्तुका भी स्पशं न कणा, अत्यंत स्पशे करना, वहत हीन स्पशे करना, 
भूतसंस्पर होना, विषसंस्प्श, तीकष्णवायुका संस्पर्श, वेसमयके सोह, शीत ओर 
उगण्णकरा संस्पदं मिथ्यायोग कदाजातदि । स्पकमेन्द्रियका मिथ्यायोग होनेमे रपशै- 
शक्ति रीन होजातीदे ॥ १९९ ॥ १२० ॥ 


(६७६) चरकसंहिता-भा० टी० \ 

। दशनेन्द्ियसं° च० । 
रूपा्णांमास्वततादर्िवैनदयतिचदश्चनात्‌ ॥\ १२१॥ दर्धनाचा- 
तिसूष्ष्माणासिवैशशचप्यदरौनात्‌ ]दिष्ठभेरववीभत्सदूरातिष्धि- 
छदरानात्‌। तामसानाचरूपाणांमिश्यासंयोगउच्यते ॥ १२२॥ 

„ अत्यन्त गरकारषान्‌ पस्तुओको देखना अत्यन्त सूक पदार्थाका देखना सवथा 
क्किसी वस्तुको मी न देखना, दैषययक्त, भयानक बीभतस पदाका देखना वहत 
दूरसे वडी देरतक देखना ओर निकै देखनेते कट से उसको देखना, तथा तामस्‌- 
रूपोका देखना यह सू ष्का मिथ्यायोग कटाजातारै \\ १२१ ॥ १२२ ॥ 
रखनेन्ट्रियसं° ०1 
अत्यादानभनादानमीकसारस्यादिभिश्चयत्‌ । 
रसार्नाविषमादानमस्पादानथदूषणम्र ४ १२ ॥ ` 
. रसिेर्षोको अत्यन्त महण करना, अथवा कोई र भी विक्र ग्रहणम न 
करना, विपरीतता महणकरना, या अत्यन्तही दीनतासे प्रहणकरना अत्यंत तीक्ष्ण 
रसोका मरहणकरना रसनेनद्रियका मिभ्यायोग काति । रसनेन्द्रियक्षा मिथ्यायोग्‌ 
होने लिद्याकी शक्ति रीन होजातीै \\ १२२३॥ 
प्रागेद्धिय सं° व०। 
अतिमृद्रतितीक्ष्णानांगन्धानामुपसेवनम्‌ ॥ १२४ ॥ असेवमं 
स्दाश्चघाणेस्दरिथविनादनम्‌ \ पूतिभ्रतविषद्िष्टागन्धाये | 
चाप्यनासैवाः ॥ १२५ ॥ तेरमन्धे्ाणसंयोगोमिभ्यायोमः ` 
स उच्यते ॥ १२६ ॥ 
अति भहु जीर अत्यन्त तीक्ष्ण गंधक सूखने या सर्वथा किकी गंधके न सघनेते 
ओर दुर्ग तथा तिषटूषित अथवा जो बुरी प्रतीत हो उस गेथके सूधनेसे, ओर अका- 
ल मगर धके संघनेसे प्राणेन्दरियका मिथ्यायोग होने प्राणरक्तौ हीन टीना- 
रीरि ॥ १२२ ॥ १२९ ॥ १२६ ॥ 
- असात्म्यलक्षण । 
इत्यसास्म्यार्थसंघोगच्िविधोदोषकोपनः । 
असारम्यमितितद्वियाधन्नयात्िसदाःमताम्‌ ॥ १२७ ॥ 
-इसपकार इन्दियोका अयोग, अततियोग ओर मिथ्यायोग यह्‌ तीन यका 
असात्म्य संयोग होनेसे दोष इुपित होकर इन्दियोको नष्ट करद । जी पदारथ 


शारररिस्थान-अ० ९. ( ६७७१ 


अथवा जो विषय जात्माके साथ न मिरे अथौत्‌ अफे स्भावके अनुद्ुल न हो उसको 
असात्म्य कहत ॥ १२७ ॥ । 
मिभ्यातिहीनयोगेभ्योयोग्याधिरुपजायते 1 
शच्दादीनांसविन्ञेयोढ्याधिरेन्द्रियकोवुधैः ॥ १२८ ॥ 
राग्दादिक विषयोका श्रवणादि इन्द्रियेति मिभ्यायोग, अत्तियोग ओर हीनयोग 
होनेपे ज व्याये उत्पत होती उनको बुद्धिमान्‌ ' टोग रेन्दरिसकव्याधि 
कहते ॥ १२८ ॥ 
वेदनानामस्षातानाभित्येतेहेतवःस्म्रताः । 
सुखहेतुर्मतस्तवेकःतमयोगःसुदुरभः ॥ १२९ ॥ 
इष्मकार असात्प्य्‌ पदार्थोका सेवन अथवा मिथ्यायोगसे सेवन व्याधि उत्प 
करनेका कारण सेति ! ओर विधिवत्‌ समानयोगते सेवन करना घुखका देह 
रोति परन्तु संपरण पदार्थौका समयोगसे सेवन करना थी दुरभेहै ॥ १२९ ॥ 
सुखड्ःखोके भधानहेतु ! 
नेन्द्रियाणिनचेवाथःसुखडुःखस्यहेतवः । हेतुस्तु॒खदुःखस्य 
योगोदृ्टश्चतुर्विधः ॥ १३० ॥ सन्तीन्द्रियाणिसन्स्यथौयागोन 
चनचास्तिरुक्‌ । नसुखंकारणं तस्मायोगएवचतुर्विधः ॥ १३१ ॥ 
सुख ओर दुःखे देतु न तो संप्रणै इन्द्रिय ह यौर न अथ॑ही ( इन्दिर्योके विषय ) 
है! किन्तु चतुर्विध योगका होनाही सुच्छुःखका ह हयोतदि । अथीत्‌ तीन म्रकारखे 
असात्म्य योगोका होना इुःखका कारण होता ओर कवठ समयोगका दोन 
सुखका कारण होताहै संपूर्णं इन्द्रिय भी हो ओर ईन्दियोकि विषय भी हों परन्तु 
पूर्वोक्त चारभकारका योगन होनेसे न सुख होतादै ओर न व्याधीदी दहौप्कती | 
हे ॥ १३० ॥ १३१ ॥ ४ 
नात्मेन्द्रयमनोबुद्धिगोचररक्ेवाविना । 
सखंदुःखयथायचबोद्धग्येतत्तथोच्यते ॥ १३२५ 
यद्यपि सुख ओर दुःख आत्मा, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके गोचर परन्तु कमे 
संयोग विना बह नही हौसकते कर्मही सुख आर दुःखका इनके साथ संयोग करतार । 
जिसमभकार कमं सुखदुःखके संयोगको करातोहे उसका कथन करतेहे ॥ १२२ ॥ 
स्पशनेन्द्रियसंस्पचःस्प्ोमानसएवच । द्विविधःसुखदुःखानां 
वेदनानाभ्रवत्तैकः॥ १३३ ॥ इच्छ्रेषात्मिकातरष्णासुखदुःखा- 


(६५७८) ` चरकसंदिता-भा० टी०। 


स्मवत्तते । तृष्णाचसुखदुःखानांकारणं पुनरुच्यते 1 १३६ ॥ 
क (न ् [ 
उपादत्तेहिसाभावान्वेदनाश्रयसंन्ञकान्‌ । सपुर्यतेनानुपादा- 
नोनास्पष्टोवेत्तिवेदनाः ॥ १३५ ॥ † 
जषै- स्पशेनेन्द्रिय संस्शे ओर मान॒सस्पर यह दौ प्रकारके संस्पदरूपी जो 
कमे ह यरी सुखटुःखके ज्ञानके मवर्तक दै । फिर सखदुःखसे इच्छा देषमयी तष्णा 
उत्पन्न हती 1 वह वृष्णादी घुखटुःखका कारण कशजातीरे । क्योकि षह द्णाह 
चेद्नाश्रय भावोको महण करती दै । जिसका रहण नक्षि किया जाता उसका स्प्ेमी 
नहीं होता किसीप्रकारका भी सपद न होनेसे पीडाकी उत्पत्ति नही होती ॥ १३३ ॥ 
) १३४ ॥ ९१३५ ॥ 
वेदनाके स्थान । 
वेदनानासधिष्टानंमनोददश्चसेन्द्रियः \ 
केरारामनखायान्नमरूद्रवगुणिविना ॥ १३६ ॥ 

मन ओर्‌ इन्द्िययुक्त शारीर पीडका अधिष्ठान है ! स्परीईन्द्रियरहित कश, रोम, 
नख, मरु, मून्न ओर शरीरम होनेबाे खब्द्‌ आदिक यह कोई भी बेदनाके अधिष्ठान 
नही ह ॥ १३६ ॥ नि 

योग ओर मोक्ष । 

योगेमोक्षेचसर्वासवेदनानामवत्तनम्‌ । मोक्षोनिशत्तिनिःशे- 

षायोगोमोक्षध्रवत्तकः ॥ ९१३७ ॥ आत्मेन्दरियसनोऽथोनांसन्नि- 

कषौरपवत्तेते । सुखंदुःखमनारम्भादात्मस्थेमनसिरियते ॥ 

॥ १३८ ॥ निवत्तेतेतदुभयंवरित्थ्चोपजायते । सररीरस्ययो- 

गन्तास्तयोगमृषयोविदुः ॥ १३९ # ° 

योग ओर मोक्षम किरी मकारके इःखादिक उत्पन्न नही हते । जर मोक्षम 
तो -निःशोषरूपसे दुःखकी निदत्त होतीदै ओर योगदवारारी मोक्षी मापि देतीहै। 
आत्मा दरिय मन ओर्‌ इन्दरयोके विषय इनका संयोग होनसेही सुसुःखकी भदति। 
योगु्वस्थामे मन निष्क्रिय होकर आत्मामें स्थित होजाताहे । इसटिये उस्न जवस्थाम 
सुखहुःखकी निव्त्ति हौजारीहै ओर वदित्व उत्पन्न होजातदि । सव इन्द्रियाका तथा 
म्ननको वमे करटेनाही ऋषपिरोग योग कथन कसते है ॥ १३७ ॥ १२३८ ॥ १२९ ॥ 


शासैरस्थान-ञ० १, ( ६७९ ) 


अष्टविध योगबल 1 
अवेशश्वेतसोक्ञानमर्थानांछन्दतः क्रिया । इश्िःशनोतरस्मृतिः 
कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्नम्‌ ॥ १४० ॥ इद्यष्टविधमाख्यातं 
योगिनांबलमै-धरम्‌ । शद्धसच्स्तमाधानात्त्सवेसुपजायते१४१॥ 
सन्तयुणके प्रगट हनत योगि्योके श्रीरमे आठ प्रकारका ईश्वरीयवल आजाता 

ह । ससे- चित्तको एकाग्र करटेना, संपूर्णं विषर्योको जानना, इच्छादुार 
क्रिया करना, योगसे सरणं पदार्योको देखकेना, दृरकी वा्तोको श्रवण करटेना 
र्वनन्मके विपर्योको स्मरण करटेना, मकट होना ओर अन्तर्धान हो जाना । यह 
इ्रीयवल योगाभ्यासे शुद्धसक्लयणके मकट दोजाने पर्‌ उत्पन्न दौ जति 
ह ॥ १४० ॥ १४१ ॥ _ 
मोक्षभरा्िकी सीति 
मोक्चोरजस्तमोऽभावादलवत्कर्मसक्चयात्‌ । 
वियोगःकर्मसंयोभैरपुनभौवरच्यते ॥ १४२॥ 
रजोगुण ओर तमोगणका एकदम अभाव होने ओर योगद्वारा वल्वात कर्मके 
क्षय हनेते तथा क्के संयोगे वियोग दीनेसे जो पूर्वभाव दोहे अथात्‌ फिर 
जन्मलेनेका अभाव होजात। है उसको मोक्ष कहते ह ॥ १४२॥ 
इःखसे निदत्तिके उपाय । 
सतामुपासनंसम्यगसतापारिवजनम्‌ । | 
, त्रतच््योपवासश्चनियमाश्चपुथग्विधाः ॥ १४३ ॥ 
रेष्ठ एरर्पौका पवन, दुर्जनो संगका त्याग, वबह्मचर्यपाकन ओर उपवास इन 
सबको धारणकरना नियम्‌ कहाजातदि ॥ १४३ ॥ 
धार्णधर्मश्षाल्राणां विज्ञानं विजनेरतिः। 
विषयेष्वरतिोक्षेव्यवसायःपराधृतिः ॥ १४९ ॥ 
७ विज्ञान, निर्जनस्थानेम रति ( प्रीति ), विषयंमिं वैराग्प, 
मोक्षसाधन ततत्परत्रा यद्‌ सव धृतिकं लक्षणे ॥ १४४ ॥ 
कर्मणामसमारंभःकृतानाच्चपरिश्चयः । नेष्कम्यमन्हकारःसं- 
योगेभयदर्शनम्‌ ॥ १४५ ॥ मनोबुद्धिस्तमाधानसथेतचपरीक्ष- 
णम्‌ । तच्छस्मृतेरुपर्थानात्सर्वमेतत्पवत्तंते ॥ १४६ ॥ 


(६८० ) चरकसंदिता-भा० टी० । 


कर्मेका अनारभ, किये हए कर्मोका क्षय, गृहादिकोका त्याग, निरदईकार, विषु 
यामं भयद््न, मन जोर बुषदिका समाधान, अ्ैतखकी परीक्षा यह सव आत्मतस्कौ 

` उत्कर्ैतामे उत्पन्न हते । अथात यह यौगिक स्परतिके रक्षण ह ॥ १४९ ॥१४ 

स्मतिःसस्सेवनायेश्चधृ्यन्तेरुपरभ्यते । 
स्म्रलययाखमावभावानास्मरन्दःखास्रमच्यतें ॥ १५७ ॥ 
महालमादिककि सेवन आदि नियमि, ओर संपूण धृततिके युर्णोके उत्कष॑े 
सप्रतिकी उपर्धी हर्तीरि । उसी यौगिकस्मृतिद्ाण संप्र भा्वका स्मरण होने 
मनुष्य दुःखसुखसे द्ट मोक्षका अधिकारी होजातार ॥ १४७ ॥ 
स्मरतिकी भाधिकै कारण) 

- वश्यन्तेकारणान्य्टस्मतिर्येरुपजायते ! निमित्तरुपग्रहणात्सा 
हदयात्स विप॑यात्‌॥ १४८ ॥ सखानुबन्धादेभ्यासाञ्ज्ञानयोगा- 
स्युनःश्चतात्‌। दृष्टश्चुतादु भतनास्मरणास्स्मूातरच्यतं ॥ १४९॥ 
निन जास्कारणेसे स्यतिकी उत्पत्ति सोती उन आठ कारणोका कथन करते । 

नेते-निमित्त, रूपग्रहणे, सादृरय, विपथेय, स्वादुरवध, अभ्यास, ज्ञानयोग ओर्‌ 

पुनःश्रवण करना य्‌ह स्पृतिके उत्पन्न होनेके कारण दँ । देसे, छनहुए, भभव 

कियेहृए भूर्तोको रमरणकरमेसे इसको स्मरति कते ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
एतत्तरेकमयनंसक्तेमोक्षस्यदर्दीतम्‌ \ तच्वस्मृतिबदयेनग- ` 
तानपनरागताः ॥ १५० ॥ अयनपुनरास्यातमेतयामस्यया 
गिभिः। सस्यातधर्मेःसस्थिश्चसक्तैसोक्षस्यचायनम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
योगीजनेनि यही मोक्षसाधनका एकमा मागं दिखाया । ज महात्मा तस्र 

क वसे मोक्षको भराप्त दए दै वह फिर कभी जनको घारण नह करत्‌ । इसीको 

योगियोनि योगका स्यान कथन किया है जर विख्याय साख्यवादिरयोने ईसीको 

मोक्षा मागं कथन कियांहे ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 
सर्वकारणवहुःखमख्चानिलमेवच । नचात्माङ्तकतद्धितत्र 
चोखदत्तेखता ॥ १५२ ॥ यावन्नोत्पयतेसव्याबुछनतदहय 


या । नेतन्ममविज्ञायज्ञःसवमतिवत्तते ॥ १५३ ५ 

यह जो संपूरणं भाक यह सव दुःखके कारण दँ । अपना इछ नरी है यह स्व 
अनित्य है । मात्मा उदासीन है इसटिमे यह आत्माका कियामा नही ह । शरीरदि- 
कमे ममता होना वृथा दै इत्यादिक सत्या बद्धक जबतक उतात्त तरीं हेती तकत 


शारीरस्थान-अ० २. (६८१ ) 


अदहुद्धि आदि नष्ट नरी होते 1 जव सात्विकी बुद्धि उत्पत होनेसे यह मेरा नरी, म 
-इनसवते अलग हू इत्यादि यथावत्‌ विज्ञान प्राप्त दोजाताे तव यह आत्मा ज्ञानी 
होनेसे संपूर्णका त्यागफर देत्ति ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ 
मोक्षका रूप। 

तस्मिश्चरमसन्यात्तेसमूखाःसवैवेदनाः । समन्नाज्ञानविकज्ञाना- 

-लिदृक्तियान्त्यरोषतः ॥ १५४ ॥ अतःपरंबह्मभ्रतोभुतारमानो- 

परभ्यते । निःस्तःसवंभवेभ्यश्चिवयस्यनवियते' ॥ १५५ ॥ 

गतिर्नह्यविदांबह्मतचाक्षरमलक्षणम्‌ । ज्ञानंबह्मविंदाधात्रना- 

जञस्तञ्ज्तातुमहति ॥ १५६ ॥ 

नव आत्मामे इसभरकार यथावत्‌ ज्ञान होनेसे संन्यास उत्पत्च हीनाता दै तव 
संप्रणं कामादिक्वेदना अज्ञता, ज्ञान, विज्ञान यह सव ॒निःरेपतासे निवृत्त होजातिह । 
फिर यह्‌ परब्रह्मभावको प्राप्त होकर शरीरआदिरकोको प्राप्त नही होता । इसप्रकार 
संपूण मेस सक्त होनेपर इस पुरुषका कोई चिह्र वाकी नदी रहता । पहं ब्रह्य बह्यके 
जाननेवाछकी गतिहै अथीत्‌ ब्रह्मके जाननेवाठेदी उस अवस्याको जान सकत 
जीर प्रक्ष होसकते । वद अक्षरहै ओर रक्षणरदित है । ब्र्न्ञानरदित मनुष्यं उसको 
किसी प्रकार भी नह जान सक्ते ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ १५६] । 

। अध्यायका संक्षिप्त वर्णन । 
प्भ्नाःपुरुषसमाभ्नित्यत्रयोर्विश्चतिरुत्तमाः । 
कतिधापुरुषीयेऽस्मििर्णीतास्तचवदरिना ॥ १५७ ॥ 

इल्यिवेशकृततन्मेचरकप्रतिसंस्कृतेकतिधापुरुषीयशारीरसमासम्‌ ॥१ 

यहां अध्यायकी पर्तिमं कदतेहे किं इस कतिधापरुपीय अध्याये तच्वक्ञाता 
मपि आरैयजीने पुरूषका आश्रय टकर तेईसप्रकारके उक्तम प्रश्चोके उत्तररूप ` 
निणेयको विधिपूरवैक कथन कियाद ॥ १९७ ॥ 

~ इति श्रीमहरधिचर० वि° स्था० भा० टी° कततिवापुरुपीयशारीर नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथातोऽतुस्यगोनीयं शारीरं व्याख्यास्याम इति हस्माहं 
भगवानेत्रयः। 
अव हम अतुल्यगोत्रीय शारीरनामक अध्यायकी व्याख्या कते दँ इस प्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयी कथन करनेरूगे । 





- (६६८२) चरकसंहिता-भा० टी ०। 


गभके चतुष्पादमें प्रशन 1. 
अतुल्यगोतरस्यरजःक्षयान्तेरहोविसृष्टमिभुनीक्ृतस्य 1 किस्या 
चतुष्पासप्रभवश्चषद्भ्योयत्छीषुग भत्वमुपेतिपुंसः ॥ १॥ 

, जवस्ी रजोचमतसे शद हो ठेव अर्थात्‌ रजोदशनके चार दिन उपयात यपनेषै 
अन्य गोनवाले पुरुषके संयोगसे रात्रिके समय गभांधान करे तव उस्र ऋतुसे शुद्ध- 
द्र सके गमय जो शारीरिक द्रव्य गिरति तथरा चतुष्पाद्‌ ओर छः रसंति 
गट होनेषारा जो जो प्रव्य्‌ है अर्थात्‌ जो चलुष्पाद गभ कहाजाति ओर म्भचको 
परप्टोताै वह क्या पदाथेहै ॥ १॥ । 

उत्तर 1. 

सुक्र तदस्यप्रववन्तिधीरायद्धीयते भभसमुद्धवाय । वाय्वभ्निभ- 

म्यन्युणपादवत्तषड्भ्योरसेभ्यःप्रभवश्चतस्य ॥ २ ॥ 

इसथकार जभ्िेशके अ्रश्चको सुनकर भगवान्‌ आात्रेयजी कते किः छः रोका 
अन्तिम र जो वीं रै उपको बुद्धिमान्‌ शुक्र क्ते । वह पुरुषका 
यक्री सीकी योनि मापते छद आरैक मिलकर गर्भको प्रगट करता क्योकि 
छः रसोसे इसकी उत्पत्ति रोती इसलिये इसकी छसोसे उत्पत्ति मानते दै । वह 
वायु, अभि, पृथ्वी ओर ज इनके युणोरै युक्त होति इसलिये इसको चतुष्पाद 
कहते ह ॥ २॥ 

गर्भकः विषयमे प्रश्न । 

+ प ४७ @ = क अ. 
सम्पुणदेहं ;समयेसुखश्चमर्भैःकथंकेनचजायतेखी । -यभाचरा- 
दिन्दतिप्रजापिभूतराथवानस्यतिकेनग मंः॥ २ ॥ 

( मश्च } बह वायु, अग्न, धृथ्नी ओर जते युक्तहुमा गम किस्॒तमय संपूण 
देहको माप्त होता १ ओर खी किपमकार कैते सुखपूरवक प्रगट करीर । आर नो 
सिं वैध्या दोषयुक्त नदी भी दह वह भी कभी कभी बहुत समयम अथात्‌ विम्ब 
ग्॑को क्यो धारण करती दह ! वहुती चियोको गमं होकर फिर बह नष्ट क्या हे. 
जाता रै॥ ३ ॥ 

यथाक्रम उत्तर । 
[क हितैरः व 
शुकासूगात्माङयकारुसस्पयस्योपचाराष्हितस्तचायः | 
गर्भश्चकाठेचसुखीसुखथ्वसज्ञायतेसस्परिपूणदेहः ॥ ४ ॥ 


शारीरस्थान-अ५ २. (६८३ ) 


( उत्ता) शद शक ओर चद्र रक्त, आत्मा, जरायु जौर काट इन सवके उत्तमः 
होनिसे तथा हितकारक पदा्थौके सेवनसे एवम्‌ हितकारक भार्वोके होने अपने 
समयपर संप्रणदेह हआ वह सुखी गभं सुखपूर्वकर उत्पन्न होति ॥ ४ ॥ 

योनिप्रदोषान्मन भ [^ 
सोऽभितापाच्छुक्रासुगाहारविहारदोषात्‌ । 
अकालयोगादलसंक्षयाचगभ॑वचिरादिन्दतिसभ्रजापि ॥ ५॥ 

योनिके दोषसे मौर मनके अभितापसे शुक्र ओर रजके दोषे, अदित आहार 
विहारके सेवनपे, अकाटका योग हौनेसे ओर वके क्षीण हनेसे इत्यादि कारणोषे 
जो सिये वध्या नही भी है बह मी भेको बहुत षिटंवमे धारण करतीहै ॥ ९ ॥ 

सृदनिरद्धपवनेनना््यागर्भव्यवस्यन्त्यवुधाःकवाचित्‌ । 
गभस्यरूपहिकरोतितस्यास्तदासगसराविविवद्धंमानम्‌ ॥ ६ १ 
तदमिसुय्येश्रमरोकरोगेरुष्णान्चपानेरथवाप्रषत्तम्‌ । 
ट क्ुस॒गेकेनचगभमन्ञाःकेचेन्नराभूतहतवद न्त ॥ ७ ॥ 

जव युप आदिका योग दनि वायु खीके रजोधर्मको रोकदेतहि तव बहतसेः 
मूरलोग यह समश्च छेदैतेदै कि यह गभं है ओर वह मासिककरतुके सवि नें होनेते 
बृद्धिको भराप्तहो गभकेसे रूपोको धारणकर लेता । जव कभी अचानक अचि अथवा 
सूयक संतापस्े वा किसी शोक या रोगसे अथवा गम्रअन्नपानके सेवने स्व होने 
ठगतरि तो उस रुषिरको देखकर ओर शरीरम पदिरेके समान गभकेमे चिन 
पाकर कोई २ कहनेटगतीै कि इस गभैको भूतनि नष्टकर उखि ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

ओजोऽदनानांरजनीचरणामाहारहेतोनशरीरभिष्टम्‌ । 
मर्महस्ययंदितेनमातरछन्धावकारनहरेयुरोजः ॥ ८ ॥ 
परन्तुः यह सव विश्वातस्त उनका मूखंताका होताह क्योकि भूत, पेत केवर ओनकोदी 
अङ्रान करनेवरे हं । शरीरको षह नहीं खाते यदि वह शखवीके शरीरमे पवेश हकर 
गभेको नष्ट करते तो मातके ओलको पीकर उसको नट क्यो न कर लते । इष 
दिये यह्‌ सव उनका विश्वास मूख॑ताका जानना ॥ < ॥ 
सन्तानका भरश्न। 
कन्यांसुतंवासहितोप्रथग्बासतोसुतेवातनयान्बहुन्वा । 
कसास््रसूतेसुचिरेणगभमेकोऽभिदद्धि्वयमेऽभ्युपेति ॥ ९ ॥ 

( प्रश्न ) गर्भ॑से कन्या रिस प्रकार उत्पन्न होती दे । एत्र कते होति । दो एत्र या 

दो कल्या किस्त तरह होति । अथवा कन्था आर पुत्र मिरकर दो कैसे होते । उमर 


# 


( ६८२४ ) नवरकसहिता-माम टी ० 


एकी गस बहुतसे पुत्र केते मगर हत द । भरत होने अधिक विलंब कितभकार 
दोत्ताह्‌ ओर एक गभ॑ते यदि दो वारक उन्न ह तो उनमे एक हृष्ट जौर एकक 
करर होनेका क्या कारणदहे॥ ९॥ | 
= (भ $ = = क (^ 
रक्तनकन्यामापेकनपुत्रशकेणतेनदिरिधीक्ृतेन ¦ 
वीजेनकन्याचसतथसतेयथाखवीजान्यतराधिकेन ॥ १० ॥ 
स॒काधिकंदवेधसुपेतिवीजंयस्यासुतोसासहितोप्रसृते 
रक्ताधिकंवायदिभेदमेतिद्विषासुतेसासहितेषसरते ॥ ११॥ 

( उत्त ) गभोधानके समय सखीके रक्तकी अधिकता दोनेसे कन्या उत्पन्न हेती 
है, ओर पुष्पके शुक्रकी अधिकता होमेसे पुत्र उत्पत होता ३ ! यदि वह दोन मिरे 
समय गभशयकी वायुस दो षिभागक्रो प्राप्न होजांय तो उन्म एक भागम रक्तकी 
अधिकता एके वीर्यकी अधिकता होनेसे एक कन्धा ओर एक पुज उत्पन्न 
होतहि । याद उक्त समय शुक्रकी अधिकता दो फिर डुक ओर रन भिल्कर दो 
विभाग होजांय तो दो पुत्र उत्पन्न होते । इसी यकार रजकी आधिकता होनेसे दो 
कन्याये उत्पन्न हीती दहं ॥ १०) १११ ॥ 

भिनक्तियावहहुधाघरप्नशुकराततरववायुरतिषडद्धः । 
ताबन्त्यपत्यानियथाविभागंकमात्मकान्यस्ववशासपसूते ।१२॥ 
यदि गर्भाश॒यमे सत्यन्त वडा हआ वायु उस रज वीपैके पाच चार विभाग वना 
देवे तो कमौधीन उतने वारक गभ॑ मग हते द ॥ १२॥ । 
आहारमाभोतियदानगभंःशोषंसमासोतिपरिसृततिवा ! ` 
तंखीषरतेसुचिरेणगर्भुष्टोयदावषेगणेरापिस्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
जव.गभैको आहार नही भिरता वा गर्भवती सची अत्यन्त हानिकारक रुक्ष जदि 
पद््थीका सेवन क्वि तब गर्भ सृखजातहि अथवा गिर भी जातदि । यदि वह ग 
मूखनातरोहे तो बहत काठ पुष्ट होता ओर बहत विंबसे उत्पन्न होता ! कभी २ 
उस गभक भगट हेनेमे एकवषंसे भी अधिक समय रगनाताहै ।॥ १२ ॥ 

[५ वि = भ 9 _ ® भ 0 भ. 
कर्मात्मकत्वादिषमांरमेदण्छुकासजवृद्धिसुपतिकुक्षा । ` 
एकोधिकोन्यूनतरोदितीयषवंयमेप्यभ्यधिक्ोविरोषः॥ १६ ॥ 

कमौधीन रन ओर वीरयके बडे छोट दो अंडा दौजानेसे १ दोना भाग उक्ष 
बृदधिको भ्राप्न होकर जव समयप्र उःपन्न होतेह तो उने एक वडा ओर एकं छग 
होति ॥ १४ ॥ । 


शारीरस्थान-अ० २. ( ६८९५) 


कस्माद्धिरेताःपवनेन्द्ियोवासंस्कारवाहीनरनारषण्डः । 
वक्रीतयेर्प्याभिरतिःक्थवासञ्जायतेवातिकषण्डकोवा ॥ १५॥ 

( भरश् ) द्विता द्विता किसपरकार होति । पवनेन्द्रिय कैते होति । ओर 
संस्कारवाही किस कारणत होतादि । नरखण्ड किं कारणते होति । नारीखण्ड 
कित कारणे होति । नारीखण्ड कैसे होति । वक्री कैसे होति ! दैषैक किपपमकार 
होति । व।तिकखण्ड होनेके क्या कारण है ॥ १५ ॥ ॥ 

वीजात्स्माशाडुपतततवीजात्छीपुंसलिङ्गीभवतिदिरेताः। सुकराः 
शायंगभंगतस्यहस्वाकरोततिवायुःएवनेन्द्रियत्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
शका शयद्नारविघहनेनसंस्कारवाहंहिकरोतिवायुः। मन्दाल्पवी- 
जाववलावदहरषोद्धीवोचहेतु्वितिद्यस्य ॥ १७ ॥ माठुभ्ववा- 
यप्रतियेनवकऋीस्यादीजदो्वर्यतयापितुश्च \ ईप्योभिश्रतावपि 
मन्दहर्षावी््यारतेरेववदन्तिहेतुम्‌ ॥ १८॥ वायवचिदोषाद्डइष- 
णोतुयस्यनादगतोवातिकषण्डकःसः। इलयेवमष्टोनिङृतिभ्रका- 
राःकमौत्मकानासुपलक्षणीयाः ॥ १९ ॥ 

(उत्तर ) गमाधानके समय रन ओर वीय दोनो समांदा अथौत्‌ बरावर हीनेते 
गभ से जो संतान हेर्तीरि उसको दिरेता नपुंसक कदत । यह खी ओर परुषकेसे 
लक्षणवाला होता । जव वायु गभे ुक्रारयको नष्ट करदेताह उसते जो वारक 
परगट होति उसको पवनेद्रिय ( नपुंसक ) कहते ह इसको वीर्य नहीं होता । यदि 
, वायु गर्भमे श्क्राशयके द्वारको रोक देवे तो उस गभैसे उत्यन्नहृए संतानको इक्या 
ˆ कहते है । इस पुरुषे शीरं वीर्यो होतेहए भी वीयं निकल नही सकता । माता 

पित्ताके अत्यन्त अरप ओर दुरवर वीय होनेसे तथा अमरसन्न होकर भेन करनेते जो 
गं होता उससे यदि पुरुषकेमे क्षणवाला उत्पन्नहो तो नरषण्ड कहते ह जीर खरीक 
रक्षणषाला हो तो नारीषण्ड कहते 1 खी पुरुषके समान उपर हो ओर पुरुष खीके 
समान नचि हो उत अवस्थामे गरभरहनेते ओर पुरुषका वीये कम हैनेसे जो, संतान 
होती उपको षक्री कतै । यदि बह पुरुष हो तो खीके टक्षणवाला हातताहै ओर 
खी हो तो पुरुषके लक्षणवाली होती । गभाधानके समयमे मातापितताके इपायुक्त 
तथा मंदं नेसे जो संतान होती है उसको ईषैक कहते । वायु ओर मभिके दोषे 
{जिसके दोनो फोते नष्ट होगयेहं उसको दातिकषण्ड कहते ह । इसप्रकार अपने कर्म 
दोपसे यह आ मकारवौ गभेकी विङ्ृतियोये उत्पन्न होनेवाछे नपुंसक करैजाते ह ॥ 
॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९॥ 


(६८६ ) चरकसंहिता-भा० री 


गभेस्यस्योपनुगतस्यकुक्षोखीपंन पुंसासदरस्थितानाम्‌ । 
किङक्षणंकारणानिप्यतेकिंसरूपतयिनचयालपयम्‌ ॥ २०॥ 

( परश्च) त्कार इषु गभेके क्या रक्षण दतत है ग्म कल्या है अथवा पृरुषहे या 
नदत ६ ईनकं प्रथक्‌ २ जाननेके क्या रक्षण होति द । सव संतानका एकसा सर्पं 
न होनेमे क्या कारण ₹ै॥२० ॥ 

सद्योगर्भके लक्षण! | 
1च्टावकागारवमङ्गसादस्तन्द्रापरहुषोहदयम्यथाच । 


तक्षिश्चवीजयहणञ्योर यागभस्वसयोऽतुगतस्यङिगम्‌ ॥ २१ ॥ 
(उत्त ) सचोगरहीतगमाके ठक्षणये है जैते- सुखसे थूकका आना, शरीर भारी 
हना, जाघोका रहा जाना ग्छानि, तंद्राअप्रहषहदयमे व्यथा, विनाही मोजत दपि, 
यानिका फड़कना यह सब योनिद्ारा वीज अरहणकरनेके अथौत्‌ त्कार गभै हेनिके 
क्षण्‌ ह ॥ २९॥ 
। गभेस्थबालकादिका परिचय 1 
सन्यागचेष्टापुरुषाथनील्खीस्व्रपनाशन्टिचेषठा । सव्या 
गगभानचचृत्तमभातसन्यपद्ग्धाख्ियमेवसते ॥ २२ ॥ पुत्र 
त्वतालिङ्कविपयंयेण व्यामेश्रलिङ्काषकरृतितृतीयाम्‌ ! गमो 
यपत्तातुमनभख्यायजन्तुत्रजेत्तर्सटश प्रसूते ॥ २३ ॥ 
गर्भधारणं हौ नानेके अनन्तर जो खी वामजगसे जधिक वताव करे अथवा जिसका 
उापञजगं भारी हां जि्तको पुरुषसंगकी इच्छाहो, निद्रा अधिक आतीहो, खानेपीनेकीं 
अधिक इच्छा हो, अधिक चेष्टा करतीहो, जिसके वामभागे गभके लक्षण हों ओर 
गमं ठंबासा प्रतीत होतारो, वामस्तनमे प्रथम दूधका संचारहो उस स्के गभे 
खन्या उत्पन्न दोतींदं ! इससे षिपरीव्र अथौत्‌ दहिनाअंग भारीही, दहिन स्तनमें 
दूधकी परदरत्तिहो, दिनी ओर्‌ गभैस्थित प्रतीतहो इत्यादि लक्षणेपे पृत्वा गभ 
जानना चाद्ये 1 जिस गर्भम दोमोके रक्षण बरावर उस नपुंसक जानना चाहिये! 
गभौधानके समय सीका मन्‌ जेसे पुरुषमें होतार पैसी खरूपवाटी संतान उत्पत्र 
होती हे ॥ २२॥ २२॥ 
. गभैस्यचत्वारिचत्विधानिभ्रतानिमातापित्रसस्भवानं । आ 
हारजन्यात्मकतानिचैवसंवस्यसवाणिभवान्तिदेहे ॥ २४ ॥ 


शारीरस्थान-अ० २. ( ६८७). 


तेषांषिरोषादखवन्तिथानिभवन्तिमातापितृकमंजानि । तानि 
ठयवस्येरसदृशतलिङ्सखंयथानूकमपिव्यवस्येत्‌ ॥ २५ ॥ 
आत्मा ओर इन चार महाभूलसि गभ प्रगट होता । बथु, अग्नि, नट जीर 
पृथ्वी यह गर्भ॑के चारो महाभूत मातापिताके चारमहाभूतेसिही उत्पन्न हते है फिर 
वह गभैक्षरीर माताके आहारे पुष्ट होताहै । उक्त गभैशरीरके स्वरूप आदि कट्पनामे 
` उपक्रे किये ञ्चभाद्यभ कर्माकोही कारण मानना चादिये । उपरोक्त चारमहाभूतं संपूण 
देहधारियोके शरीरम मातापिताकी सादस्यता भादि होनेके कारण होते है । उन चार 
महाभूतोमे पिताके अश बख्वान्‌ होनेमे पितके समान, माताके अरा वल्वानर 
हानसे माताके समान अथवा इन चमे भी जो वर्वान्‌ हौ उप्त युणवाठी संतान 
होर्बहि ॥ २४ ॥ २९ ॥ 
कस्सासप्रजांखीविकतांभस॒तहीनाधिकाङ्ीविकलेन्दरियाय । 
देहात्कथदहसमुपेतिचन्यमात्मासक्कैरनुबध्यतेच ॥ २६ ॥ 

( प्रश्च ) विक्त संतान दोनेमे क्या कारणे । हीनांग तथा अधिकाग संतन किस 
कारणे मगर होती, विकठेन्दिय संतान क्यो होतीरै। एक देसे दूसरी ' देहम 
आत्मा कैसे पटुच सकतीहै । ओर आत्मा किन वेधनोंति वंधीहूईं दूसरे शरीरमे पवेश 
, करती दं।॥ २६॥ 

गभेकी विद्कतिका कारण । 
वीजात्मकम्मारायकालदोषेमातस्तदाहारविहारदोषैः । कु. 
ह्तदषाकावधानदटणा संस्थानवर्णेन्द्रियवेक्ृतानि ॥ २७ ॥ 
~ वषासुकाष्टारमघनाम्बुषेमास्तरोःसरित्खोतसिप्तंस्थितस्य । 
यथेवकुय्यु्विङृतिंतथेवगभेस्यकुक्षोनियतस्यदोषाः ६ २८ ॥ 

( उत्तर ) वीजके विकारसे अथवा अपने किये हये कमरकि दोषमे माताके कयि 
अहित आहार विहारके दोषे पितहृए वातादि दोष गर्भके आकार, वणै, (तथा 
इन्द्ि्योको विगाड देतह । फिर बह दोष्‌ शरीरके अंग ओर वर्णै, तथा इन्दि्योको 
- नून अयिक, रूप तथा विककर देते । जेमे-वतात्मे, काष्ठ, पत्थर, मेघ ओर 
जट इकटे हीकर नदी किनारेके वृक्षोको ठेडे कुरूपादि का देतह उीप्रकार दोष 
पित होकर ऊक्षीमं स्थित हो गभैको विगाड देते । २७ ॥ २८ ॥ 

आत्मके देहभरमे भराप्त हौनेका कारण । 


भ्रतेश्वतुभिम्तहितःसुसषषमे्भनोजवोदेहमुपेतिदेहात्‌ । कम्मौ 
रमकलवान्नतुतस्यदृर्यदि्यंविनादशेनमस्तिरूपम्‌ ॥ २९ ॥ 


- ६८८ ) | चरक्संहिता-भा० ० । 


¢ [११ ८ © 
ससवगःसवेशरीरमृजचसविरवकम्मांलचविद्वरूपः \ सचेत- 
नाधातुरतीन्द्रियश्चसनिदययुक्सानुदयःसएव ॥ ३० ॥ 
ह मथ देह त्याग देने अनन्तर सृष्ष्मरूपसे चार भूतकि साय संयुक्त हुजा आत्मा 
पने किय क्माके आधीन होकर मनके वेगके समान शीघ्र ग्म प्राप हना. 
ताद । निस समय सुषम ंशोसदित आत्मा गभे आकर मवेश॒ करता उसके 
आणी दिभ्य विना नरी देख सकत । वह आत्माही सर्वगामी, स्वैसरीसमत, 
वि्वकमं एवं विश्वरूप दै । वही आत्मा शरीरम चेतनारूप घाठु दै । अतीन्द्रिय ₹ै,. 
शगारसें नित्य स्थ रखनेवासा ई । (मोक्ष होनेपर शरीरसे संवंध छोडदेतै ` 
सुखदुःखको जाननेवाखा है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
रसार्ममातापितृसस्मवानिभतानेविवयादश्षषट्‌चदेहे । चसखा- 
रितघ्रासलनिक्षश्चितानिस्थितस्तथार्माचचतषेतेषु ॥ ३९१ ॥ 


५ + 

रस, आत्मा, मातापितासे पराप चाभू, दश इन्द्रिय तथा छः घातयं यह सव _ 

तस्व देम स्थित रते । इनमें पक्ष्म चतुभूत आत्मके आश्रित ओर आत्मा उन 

चतभूतोके आशिते । इस प्रकार इनका पस्पर भोक्षपर्यन्त नित्य संवंध रदतारै३१॥ 
भूतानिमातापित्तसम्भवानिरजथश्चुकरखवदन्तिग्े । आप्या- 
स्यतेश्कमसृक्चभूतैर्येस्तानिभ्रतानिरसोद्धवानि ॥ ३२ † 
भूतानिचल्वारितुकमजानियानात्मरीननिविदान्तिगभम्‌ । 
सद्ीजधमाद्यपरापराणिदेहान्तराप्यात्मनियानियानि ॥३६३॥ 


^.& न, न 


गर्भम माताकारज ओरं पिताका वीथं जो दै दन्द दोर्नोौको मातापिता उत्पन्न हुए 
चतुभूत कहते । यह सन भूत उस रक्त खककादी. पाटन करतंहै । यथापि यह 
चारो भूत छः रसते मात्ापिताके श॒गीरमं उत्पन्न दतह 1 परन्तु यह चतुधरत अपने 
युैजन्पके किये कर्मके जाधीनदही होकर आत्मसेखत हए गभेमे भवेश कर्त । यह 
आलमायुक्त भूत सुदाय अपने ८ आधीन वीलस्वरूप होहुए वारवार 
यच्छे ओर बुरे दारीरोको धारण कर्तेद ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ । 

ह (न क 
रूपाटिरूपप्रभवःपसिद्धःकस्मोरमकानामनसोमनस्तः , ॥ 
भ @ भ्त ८ 
भवन्तियेस्वातिवुद्धिमेदारजस्तमस्तन्नचकम्महे तुः ॥ ३५ ५ 
अतीन्द्रियस्तेरतिसूक्ष्मरूयेरारेमाकदाचिन्नविथुक्तरूपः । नक 

2 (4 ¢ भ 
स्मणानैवमनोमतिभ्यानचाप्यहंकारविकारदोषेः ॥ ३५ ॥ 


शारीरस्थान-अ० २. (६८९ ) 


रजस्तमोभ्यान्तुमनोऽनुबद्धत्तानंविनातत्रहि्षवदोषाः । गति. 

धरबलयोस्तुनिमित्तसुक्तमनःसदोष॑बरुवचचकम्प ॥ ३६ ॥ 

जसे बीज अपने समानही अंङ्करको उत्पन्न करनवारा होतार । उसीमकार गर्भका 
स्वरूप भी उसे बीजक समान होति । पूरवजन्मके कियेहए कर्मके आधीन मनसे 
ग्भका मन उत्पन्न होति । आङ्ृततिका मेद्‌ जीर बुद्धिकी विरोषता तथा कर्मादि 
कोकी विकेषतामें भी रजोुण ओर तमोगुण कारण हेते । उन अतीन्द्रिय तथा 
अल्यंत सूषष्मभूत समूहते आत्मा कभी प्रथक्‌ नही दोपकता ओर बह भतगण कर्म 
मन, बुद्धि ओर अरैकारसे अलग नौ दोसकंते । मनका रजोगुण ओर तमोशुणसे 
नित्यसंवंध है इसीच््यि ज्ञानके बिना जन्य इमे संप्रणी दोपदी दोष रतिर । दोषयुक्तं 
मन अर बरवान्‌ क्म मनुष्यकी गति ओर मदृक्िके निमित्त दोतेह॥ ३४॥ ३५॥३६॥ 

रोगाःकुतःसंशमनकिमेषांदषेस्यशोकस्यच किंनिमित्तम्‌ शरीर- 
सच्वपरभवाविकाराःकथनशान्ताभ्पुनरापतेयुः ॥ ३७१ 

( प्रश्न ) रोग किसमकार कहि उत्पन्न हते । उनका शान्तकरता उपाय क्या 
३। आनन्द ओर शोक दोनेका कारण क्या ३ । ारीरिकं तथा मानसिक संप्र 
विकार कैसे शान्तद्ोकर फिर उत्पन्न नक्ष होते ॥ ३७ ॥ ू 

भज्ञापराधोविषमास्तदथदहितुस्तृचीयःपरिणामकालः । सर्वा. 
मयानांनिविधाचशान्तिन्ञानाथकाखाःसमयोगयुक्ताः ॥ ३८॥ 
धर्याःक्रियाहषैनिमित्तमुक्तास्ततोऽन्यथासोकवसनयन्ति । 
दारीरसखप्रभवास्तुदोषास्तयोरट्ृच्यानभवन्तिभ्रूयः ॥ ३९ ॥ 
रूपस्यसत्वस्यचसन्ततिर्यानोक्तस्तदादिनैहिसोऽस्तिकश्चित्‌ , 
तयोरदत्तिःक्रियतेपराभ्याधृतिस्मृतिभ्यापरयाधियाच ॥ ४० ॥ 

( उत्तर ) रोग तीनप्रकारके कारणे उत्पन्न होतार नेसे प्रज्ञापराध ओर असा 
त्म्य इन्दिया्थसंयोग तथा परिणाम काल । यह तीन रोगकरे उत्पत्तिके कारण द । 
इसीप्रकार संप्रणं रोगोकी शन्वीके भी तीनदी उपाय द । भसे ज्ञान सात्म्य 
इन्द्रियाथंसंयोग, ओर काटका उचितयोग 1 ध्मके काम करना आनन्दके हैत । 
ओर यावन्मात्र पापकर्म दुःखके कारण द श्चारीर्कि ओर मानसिक रोग एकवार 
शओान्तहोकर फिर उत्पन्न नदी होते क्योकि शारीर जर मनकी जो धारावाही संतति 
है वह कामै दईं ओर कन उत्पन्न हई इसप्रकार उसका कोई आदि क्रम नदी । 


(६९० ) नचरकसंहिना-भा० टी०। 


व सृति तथा इुद्िकी पिमरता होनेसे उन शारीरिक अर 
मानसिक रोगोकी ह सदाके स्यि निवृत्ति होजातीरै अयात्‌ मोक्ष होजानेते बह फिर 
कभी दुःखसुख नदी भोगता ॥ ६८ । ३९।४० ॥ 
दैवका लक्षण । 
सस्याश्रयेवाद्विविधेयथोक्तेपर्वगदेभ्यःघ्रतिकम्म॑ नियम्‌ 1 
की अ (1 रोगास्तत्काखयुक्तंयदिः 
जतेन्द्ियंनानुपतन्तिरोगास्तत्काखयुक्तयदिनास्तिरैवम्‌॥४९॥ 

४4 [यरं त्पौरषंयसि के, 9 किष चिहेतु 
दैवषुराय्छृतमुच्यतेतुततयोरुषंयचिहकम्मेदष्टम्‌ । भरवृ्तिहेतु- 
विषमःसदष्टानेदत्तहेतुस्त॒समःसएव ॥ ४२॥ 
शरीर ओर मन य दो प्रकारके रोगेकि स्थान्‌ कयन किह । अथौत्‌ संपूण रोग 

शरीर ओर मनके आश्रय ह । यदि मनुष्य नितेन्द्िय ओर अपनेको वरामं रखता 
` इया रोगि मथमही यत्नवान्‌ रहे अर्थात्‌ अदितका सेवन न क्रे तो यदि भाख्धके 
आधीन अकयं कामे होनेवाटी व्याधीके सिवाय ओर कोई रोग उत्यस्नही नही 
रोसकता । पूंनन्मके कियेहुए कमंको परार्ध कहते । इस जन्मे जो पुरपारथ किया 
जाता उसको क्म कहतेहं । धर्म॑का सेवन करना रो्गोके निष्व होनेका कारण ९ 
ओर अधरमका सेवन से्गोकी भदृत्तिका कारण है अथवा विषम संयोगसे सेमोकी 
अद्त्ति ओर सपमरसंयोगसे आरोम्यताकी मक्षि हेती दै ॥ ६९।॥.४२ ॥ 
तुके रोगोका शमन । 
'हेमन्तिकंदोषचयवसन्तेपवाहयन्योभमिकमश्रकारे ! घनात्यये 
वार्षिकमाशुसम्यक्ूप्रा्नोतिरोगानुतुजान्नजातु ॥ ४३ ॥ | 
हेमन्तकारुम संचितहुए दोषोको वसन्तकारमे सोधनकर्‌ देना चास्मि, ओर 
गरीष्पकारुमे संचितहुए दोर्षपीको मावृद्काटमे तथा वषांकारुके संचितहृए दौर्पेको 
करदऋतुमे संशोधन अथौत्‌ वमन, विरेचन द्वा शद्धकर देना चाहिये । एता करे 
ऋतुजन्य दोव उत्पन्न नही हंति ॥ ४३ ॥ 
सरोहिताहारविहारतेवीसमीक्ष्यकारीविषयेष्वसक्तः । दाता- 
समःसस्यपरःक्षमावानाक्षोपसेवीचभवत्यरोगः ॥ ४४ ॥ 
जो भनुष्य दित आहार ओर दितविहार्योकरा सेवन करता तथा संपूण कार्योको 
विचारकर करति ओर विषयमे आसक्त नरी होता तथा दानः समता, सत्य 
.क्षमापरायण होति तथा आपजर्मोका स्वन्‌ करति वह सदा रोगरहिते 


रहतदि ॥ ४४ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ३. ( ६९९ ) 


मतिवेचःकम्मसुखानुवन्धिसचंविपेयंविदशदाचवुद्धिः \ ज्ञानं 
तपस्तद्परताचयोगेयस्यास्तितेनानुपतन्तिरोगाः ॥ ४५ ॥ 
ति जिम मदष्यकी मती, कचन, कर्मं यह्‌ दितकारक हौ ओौर मन अपने आधीन हौ, 
उष्ि स्वच्छ हो, एवम्‌ ज्ञान, तपस्या तथा योगम चित्त रगा हुआ रे पेते मुष्योकि 
उपग राग आक्रमण नदी कर सकते ॥ ४५ ॥ 

भ अध्यायका उपसंहार । 
इदाभिवेरस्यमहाथयुक्तंषड्विदावेश्रभरगणंमहवपिः । अतुल्य- 
गेत्रेभगवान्यथावन्निर्णीतवायूज्ञानविवर्धैनार्थम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति चरकसंहितयां शरीरस्यानेःतुल्यगोतरीयंदारीरं 

समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
यद्यं अध्यायकी पूिमि शोक है- 
कि इस अहुल्यगोत्रीय शागीराध्यायम अयिवेरके महान्‌ अथेवाले उव्वीस्‌ 
२६ प्रश्चाका निर्णय भगवान्‌ आरत्रेयजीने वैयेके त्तानकी बृद्धिकेर्यि कथन 


किया ॥ ४६ ॥ ध 
ठति श्रीमहर्षिच्० शारी ° स्था °मापाटी ° अनुल्यगोत्रीयश्ारीर नाम दहितीयोऽध्यायः 1 २॥ 





त॒तीयोऽध्यायः । 





अथातः खुड़ीकागभोऽवक्रान्तिरारीर व्या्यास्याम इति 
हस्माह भगवानात्रेयः। | 
अव हम ुष्कागमौवक्रान्ति गारीरकी व्याख्या कम्तेदे इसप्रकार भगवान्‌ भात्रे 
यजी कथन कैरनेरगे । ह 
* गर्भैकी उत्पत्ति । । 

युरुपस्यानुपहतरेतसःखियाश्चाप्रदु्टयोनिखशोणितगभोरयाया 
यदाभवतिसंसर्मतुकाटे। यदाचानयेस्तथेवयुक्तयोःसंसर्गे- 
तुदश्चक्रशोणितसंसर्गमन्तमंभौरयगतंजीबोऽवक्रामतिसच्वस- 
म्भरयोगात्तदागभोऽभिनिर्वसैते ए ९॥ 


(६९२ ) चरकसंहिता-भा० ठटी०1 


अनुपहत अर्थात्‌ पुट ओर -अुदधर्यंवाटे पुरुषका ऋतुसे चुद्दईई यद्टयोनि, शृ 
रन ओर दोषरहित गभाशयवारी खि संयोगहोनेसे पुरुषका वायं ओर स्ीका रज 
यह दनो मिखकर जब ग्भारायमे पटच उसीसमय जीवात्मा भी मनेषेगसे स्ञर 
उस श्कशोणितके साथदी गर्माशियमे पवेश करजाता है फिर वह गभं कहा जाता॥१॥ 
ससात्म्यरसोपयोगावरोगोऽभिसंवद्धैतेसम्यगुपचारश्चो पच्य 
माणः । ततप्रास्कारःसर्वन्द्रियोपपन्नःपरिपणीसवशरीरोवल- 
वणीसत्वसंहननसम्पडुपेतःसुखेनजायतेसमरदायादेषांभावा- 
नाम ॥ >} 
वह्‌ गभ माताके सात्म्यरसके सेवनकरनेसे ओर उत्तम हितकर उपचारके आच 
रणे वृद्धिको प्राप्त होत्ताजातरै । फिर इसप्रकार संपूण इन्द्ियोसे सम्प सवौग 
संपणं ब, वर्ण, ओर सखयुक्त होकर गृठनको प्राप्तहुमा अपने ठीकसमयपर इन सव 
भावके प्रणहोनेसे सुखयूर्ेक जन्म छेतर ॥ २ ॥ 
गभा के भद्‌ 1 
मात्रजश्रायंगभःपितजश्चारमजश्चसात्म्यजश्वरसजश्वास्तिच- 
सत्वसन्ञमोपपादिकमितिहोकाचभगवानात्रेयः ५३१ ` 
इसके उपरान्त भगवान्‌ आत्रेयजी कहनेरगे कि यह गभ मातृनेरै ओर पितरह 
तथा आत्मन्‌ ओर सातम्यल एवम्‌ रसजेदे ओर सत्वसंज्ञकमन इ गरनके संबंधो 
रत्पन्न करता ॥ ३ ॥ 
नेतिभरद्ाजः । किंकारणहिनमातानपितानात्मानंसात्म्यनपा- 


नादानभक्ष्यलेद्योपयो गागभजनयन्तिनचपरलोकादिलयगभंस- 
[अ „९ च्रे, = 4 
च्वसंन्नकमवक्रामति । यदिहिमातापितसैगर्भजनयेतांभूथस्य 
अच्ियःपमांसश्चमर्यांसःपुत्रकामाः, तेस्वेपुत्रजन्माभिसन्धा- 
यमेथुनधर्ममापयमानाःपुत्रानेवजनयेयुदुहितृवाडहितकामाः 
नचकाधितृच्ियःकेचिद्वापुरुषानिरपयाःस्युःअपस्यकामाश्चप 
रिदेवेरन्‌ । नचात्मात्मानंजनयति । यदिद्यात्मात्मानजनय- 
जातोवाजनयेदात्मानमजाताबाजनयाति। तच उभयथाप्ययु- 
क्रम्‌) नहिजातोजनयतिसत्वान्‌ूनचैववाजातोजनयतुसच्वा- 
[+ न, दिअय ४ 
चतस्मादुभयथाप्यनुपपत्तिस्ति्ठतु । अथतावदेत्यद्िवमः 


शासेरस्थान-अ० ३. (६९३) 


त्मानंशक्तोजनयितुस्यान्नतुएनमिष्टास्तेवकथंयोनिषुजनयेद- 
रिनमप्रतिहतगतिकामरूपिणंतेजोवरूजववणंसत्वसंहनन- . 

` समुदितमजरमरुजमसरमेवं विधंहिआत्मारमानमिच्छन्निस्य- 
तोवाभूयः ॥ ४ ५ 
भरदाज कहनेरुगे कि एसा नही होता 1 गर्भके कारण माता, पिता, आत्मा ओर 

सात्म्य इनमेते कोई नही तथा न पान, अशन, भक्ष, छेद्य पदार्थही गभैको उत्पत्नकर 
सकते । एवम्‌ परलोके आकर सखसंज्ञक मन भी गभंको उत्पन्न नही करसकता 1 
यदि मातापितादी गभेको उत्पन्नकर सकते तो बहुतसे संतानकी इच्छावाे -खी पुरुष 
पुत्रकी कामनासै मेथुन धमक मवृत्त होकर वहते पज उत्पन्न कररते ओर कन्या- 
की इृच्छावाङे कन्या उत्पन्न कर्ते । ओर जगतमे कोर सखी ओर कोर परुष 
भी संतान रहित न रहता संतानके लिये उनको किसी प्रकारके देव आदिके 

मनाने अथवा व्याकुटरहनेकी आवरयकता न पडती । संपू जगतूही अपनी 
इन््छाचुतार संतानवाछा दहोजाता । आतमा भी अत्माको उत्पन्नं नही कर 
सकता यर न स्वथं उत्पन्न होतार । यदि आत्मा आतमाको उत्पन्न करे तो जन्म 
किसका हमा । वह आत्मा आत्माको प्रगट करताहि निसका जन्म दोञुका 1 अथवा 
जितत आत्माका जन्म नही हुमा वह आत्माको प्रगट करता । यदि कहौ कि आत्मा 
स्वयं अपने आपको परगट करतादै तो जो आत्मा एकवार जन्म छेचुकांदै षह फिर 
किसमकार अपनेको पगटकर सकतारै अथोत््‌ नही मरगटकर सकता ओर अन्नात 
आत्मा भी आत्माको प्रगट नी करसकता क्योकि वह्‌ अजातंहै । अजात होनेसे वह 
अपनेको जन्मदैही नदी सकता । यदि उस्म स्वय॑ यह शक्ति होती तो अपनी इच्छा-. 
नुखार श्रेष्ट २ शारीरम भ्वेशय करता । इसख्यि दोना प्रकार दोना अयुक्त दै अथात 
नहीं होसकता । यार रेसा हता तो सत्तावाव्‌ आत्मा वशी, अप्रतिहतगती कामरूपी 
तेनसम्पन्न ओर वर, वेग, वणं तथा स्च एवै दृदतासम्पत्न होनेमे तथा अजर, अमर, 
रोगरहित एवं इससेभी अधिक २ उत्तम २ गुणोकी इच्छा करताहृजा आत्माको करी 
वहुतदी उत्तम रारीगंमं प्रगट करता ॥ ४॥ 

गभेकी असात्म्यजता । 

- अक्तास्म्यजश्चायंगर्भोयदिहिसात्म्यजःस्यात्तहिसारम्यसेविना- 
मेवेकान्तेनध्यक्तंपजास्यात्‌ । असात्म्यसेविनश्चनिखिरेनान- 
पत्याःस्थुस्तचोभयम्रुभयत्रैवददयते ॥ ५ ॥ - 
सात्स्यसे भी गर्भ॑की उत्पत्ति नही होती यदि सात्म्य पदार्थोके सेवनसेही गभे 

उत्पन्न होता तो जो मचुष्य सात्म्य पदार्थोका सेवन करते ह केवल उन्दीके संतान 


५ 


( ६९४ ) चरकसंहिता-भा० ठी०। 


ह क 


हुभां करती जर असात्म्य पदाथोके सेवन करनेवाठे संपूणे मनुष्योके यशरी न चरते 
अर्थात्‌ उनकी संतान टी न इजा करती } परन्तु देखनमे देता याता है कि सालय 
पदा्थोके सेवन करनेवालोम भी संतान वहुतको नरी होती ओर असारम्य सेवन करन- 
वालोको संतान रोरतीरिईपछय सात्म्यसेवनते गभ उतपन्न ोतादै यह्‌ कहन वृथारे५५॥ 
गभेका रससे उत्पत्न न दोना 
अरसजश्चायगमोयदिहिरसजः स्यात्नकेचिर्लीपुरषेषुअन- 
नटि ५ निभ 
पाः स्युनहिकथिदस््यषायोरसान्नोपयुङ्के ¦! प्रे्रसोप- 
योगिनविद्भोजायन्तेत्यतोऽभिग्रतमित्येवं सति, आजोरः 
अमागमायूरगोक्षीर-दधि-घुत-मधु तैल सेन्धवेक्षुरसमुदश- 
` टिश्रतानामेवएकान्तेनप्रजास्यात्‌ । दृयामाकवरकोदाल- 
ककोरदूषककन्दसूरखभक्ष्याश्चानैखिलेनानपस्याःस्थुः तच्योभ- 
यसुभयत्रेवहदयते ॥ ६ ॥ ¢ 
रससे भी गभेकी उत्त्ति नरी होती है \ यदि रसजगर्म॑होत्ता तौ भी यवन्पात्र 
माणिम कोई भी संतानरहित देखनेम॒नदी आता । क्योकि पसा कोई भी 
पुरुष ओर खी नही है जो रसौका सेवन न करता हो । यदि कँ कि उत्तम रस 
सेवने संतान होती है तो जो मनुष्य निरंतर बकरा, मढा, ग्ग ओर भोर 
आदिका मांसरस खाति ह तथा गोर्जोका दूष, दरी, धृत एवं मधु, तेर, रवण, 
इषस, ( खांड, मिसरी ) भरूग, चाब आदिक उत्तम्‌ भोजन करदे ओर दुष्ट 
शरीर £ उन्शौकौ संतान होनी चयि थी ओर जो मनुष्य स्यामाकः श्ुदर नव, 
कोदोकोैसक, कैद, मूल तथा अन्य रुक्ष भोजन कसते दँ बट सुव संतानरदित होते 
परन्तु दोनों मकार देखने भ आता । जो मनुष्य उत्तम रोका भोजने करते हं 
आर जो रुक्ष भोजन कसे इन दोनोकारी संतानयुक्त होना ओर निःसंतान होना 
बरावर दिखाई देता 2 । इसटिये ग्भ रप होता है यद भी सिद्ध नहीं होता ॥ £ ॥ 
गमका सखशणी न होना । 
[न (4 ५ [क [क ककन 
नखलुजपिपररोकादित्यसत्तवंगभमवक्रामाति । यिलेन- 
[द पोवैदेहि (८ [दविदि न 
मवक्रामेन्नास्यकिथिदेवपौवेदेहिकंस्यादविदितमश्चुतमद्ष्ट 
वा । सचकिथिदपिनस्मरतितस्मदितदद्रमहे अमातूज- 
श्रायेगर्भःपितुजश्चानारजश्चासात्म्यजश्चारसजश्चन चा स्त 


सत्तमोपपादिकमितिरोवाच भरदाजः ॥ ५७॥ 


शारीरस्थान-अं० ३. ( ६९५ ) 


ररोकपे आकर सचसंज्ञकपन भी ग्भके संव॑धको उत्पतन नही करता । यदि 
बह परलोकसे आकर गरम मिटजाता तो उसको पिरे देहके संपरणं प्यापार जाने 
सुने ओर देखे यादं रहने चाये थे ) परन्ठु पह किसीको भी स्मरण नहीं करता । 
इसंख्यि सच संज्ञक मन भी गभ॑से संब॑ध नदी रखता । इस कारणसेरी हम कहते 
कि गभ न मादज रै, न पिज रै न आत्मज दै न सात्म्यज र ओर न ससज है तथा 
स संज्ञके मन भी उसके संबंधका उत्पादक नही रै । जव इसप्रकार ऊमारशिरा 
भरदाजने कहा ॥ ७ ॥ 
आतरियका मत। ५ 
नेततिभगवानात्रेयः \ सवैभ्यषएभ्यो भावेभ्यःसमुदितेभ्योग- 
भोऽभिनिवंततते । मत॒जश्चायंमभोनहि मातुविनाग्भोपप- 
त्तिःस्यान्नचजन्मजरायुजानाम्‌ । यानिखलुअस्यगभेस्य 
मात्रजानियानिचास्य माततःसम्भवतःसम्भवन्तिताति अ- 
नुव्याख्यास्यामः । तयथा- त्कूचकोहितथमांसचमेद- 
अनाभमिश्व्टदयथचक्कोमचयङृचष्ीहा = चवुक्कोचवस्तिश्चपुरी- 
षाधानथामाश्रयश्चपकाशयश्चोत्तरगुदयाधरगुदथक्षदरान्त्रञ्च 
स्थूखान्त्रश्च वपाचवपावहनश्रेतिमात॒जानि ॥ < ॥ 
तव भगवान्‌ आत्रेपजीने कहा कि रसा नी होता । गम इन संप्णं भार्वोके 
हनेसेदी प्रगट होता ६ । य ग मातासे भी उत्पन्न होता है क्योकि माताके विना 
गभ उत्पन्न दरी नकष सकता ओर नितने जरायुज प्राणी ईह वह विना माताके जन्म 
रदी नदी सकते ओर इस गर्भम मातासे जो २ अवयव उत्पन्न होतेह उनको वर्णन 
करते । जेसे-त्वचा, रक्त, मां, मेद्‌, नाभि, हदय, क्म, पीहा, यक्त, दोर्नो 
बुक, वस्ती, आमाशय, मराराय, पक्वाशय, उत्तरशुद, अधःगुद क्षुद्र रडिय, वसा, 
वसाके वहनस्थान, यह सव मातासे उत्पन्न होते है तथा इनको मात्रज अवयव कहते 
। इपदियि गभ॑को मात्रज कहना चाहिये ॥ ८ ॥ 
पितासे टीनेवाले अखयव 1 
पितृजश्चायेगभाोंनहिपितुक्छतेगभोर्पत्तिःस्यान्न चजन्मजरायु- 
जानाम्‌ । यानिखटुभस्यगभस्यपित्तजानियानिचास्यपिततः 
सम्भवतःसतम्भवन्तितानिअनुञ्याख्यास्यामः । तद्चथा-ेरा- 
इमश्चनखलोमदन्तास्थिशिरालायुधमन्यःशुक्रमितिपितृजानि ९॥ 


{६९६ ) चरकसंहिता-भा० दी० । 


ग पित॒जभी है क्योकि पिताके विना ग्भैकी उत्पत्तिरी नही होती ! विना पिति 
जरायुर्जोका जन्मी नरी होसकता 1 अव गर्भके जो जो अंग गमेम पितासे -उत्यन्न 
होते ई उनका कथन करते है । जैसे-केर, इमश्रु, नख, रोम, दाति, अस्थियां सिरा 
ञओर स्नाथु तथा धमनियँ एवम्‌ श॒क्र पितासे उत्यन्न हतर । शस्ये ग्भको पतेन 
भी कना चाहिये ॥ ९ ॥ | 


आत्मासे उत्पत्रहुए गभांषयव । 
आसच्मजद्चायंगर्भोगर्भात्माद्न्तरात्मायस्तमेनंजीवहत्याचक्- 
तेशाश्तमरुजमजरममरमक्षयमभेयमच्छेयमटेदयबिशरूपं 
विश्चकर्माणमप्यक्तमनादिमनिधनमक्षरमपि । सगभांराय- 
मनुध्रविदयश्चकरणेणिताभ्यासंयोमेत्यग्भतेनजनयलास- 
नास्मानमास्मसज्ञाहिगभैतस्यपुनरात्मनेजन्मादिसत्त्वाननो- 

` पपदयतेतस्मादजातएवायजातमभ॑जनय तिजातीऽप्यजातचग- 
भजनयति। सचेवगभःकालान्तरेणवालयुवस्थविरभावानवा- 
भनोति ॥ १० ॥ 
यह्‌ गम आत्मज भी है क्योकि गभीत्पाही अन्तरात्मा ओर जीवके नामसे उचारण 

किया जाता । पह अन्तरात्मा नित्य, निरोग, अजर,जमर्‌, अक्षय) जमे्य, जच्छेय, , 

अर्य, विश्वरूप, विश्वकमा, अव्यक्त, अनादि, सत्युरदितः अक्षर कहा जातांहं । 

यह ग्भारायमं अनुगवेशकर शुक्ररोणितेके साथ मिलजाताै तवटी गभं उत्पन्न 


१६, 


० (= [* ह [कष आ 9 होतीहै 
होजाताद । आत्मादी आत्माको उत्पतन कंरताहे । गभी इसकी आत्पातज्ञा होती 
यदि अजात आस्माही स्वये अपनेको गेम प्रगट ने करता तो अनादि ओर्‌ नित्य 
होनेसै इसका जन्पेना किसीमकार सिद्ध न्ष हेसकता । इसये यह अजात हताहृभा 
भी जातग्को उत्प्करत ! ओर जात होकर भी अजात रहताहि \ ब गर्भ समय- 
पाकर प्रगटशोनेसे वायावस्था, सौवनावस्था ओर वृद्धावस्थाको पराहता दै ॥ १०॥ 

लयस्यायस्यामवस्थायां वर्तेते तस्यातस्यांजातोभवतिचात्व- 
स्यपुरस्छृतातस्यांजनिष्यमाणश्चतस्मात्सएवजातश्च जात 
युगपदद्धवेति तस्मिशचेतदुभयंसम्भवतिजाततशचैवजनिष्यमा- 
णस । तजातोजन्यतेसचैवानागतेष्ववस्थान्तरेषुअजाती 


जनयत्यात्मनाव्मानम्‌ । सतोद्यवस्थानुगमनमात्रामेवहिजन्म 


शारीरस्थान-्० ३. ( ६९७) 


चोच्यतेतत्रतत्रवयसितस्यांतस्यामवस्थायाम्‌ । यथासतामेव- 
शुक्ररेणितजीवानांपराक्संयोगाद्व्मतवनभवतितचसंयोगाद्ध- 
वति । यथासतस्तस्येवपुरुषस्यप्रागपत्यासिपतत्वंनभवतितचा- 
पत्याद्ववति । तथासतस्तस्यैवगभ॑स्यतस्यां तस्यामवस्थायां जा- 
तत्वमजातसश्चोचयते ॥ ११ ॥ 
वह गर्भ जिस २ अवस्थामें जैसे २ रहति उषीरसी अवस्थामे जात मानानाति ! 
जो अवस्था इसकी आनेवाली है उस अवस्थाको जनिष्यमाण कते है । इसलिये 
एककाटमेदी इसमे नात ओर मनात दोनो धमं रहते । अतएव इसमे जातत्व ओर 
जनिष्यमाणत्व दोनोही हं । वह गभात्मा जात हौकरभी अर्थात्‌ गभौवस्थामें उत्पत 
होकर भी गभैको उत्पन्न कर तहि ओर वही अपनी आनेवारी यवस्यान्तरको भी उत्पन्न 
करतारै । नित्य पदाथेका अवस्थान्तरदी जन्म कदाजा तदहि । वह निप्तजिस अवस्था 
पटुचतदि वही उसका जन्म दै । जैमे-ुक, शोणित ओर जीवके प्रथक्‌ २ रहतेदृए 
भी संयोग होने बिना जीवस्व उत्पन्न नही होता । ओर जैसे पुत्र उत्पच्रहोनेसे पिरे 
पिता रहतेहृए भी उपमं पितत्वधमं नहीं आता उसीप्रकार आत्मा भी उसरउस अव- 
स्थाम रहताहुमा जातत् ओर अजातत्वको माप्त नीं होता ॥ १९१॥ 
नतुखल्गभेस्यमातुनेपितुनौत्मनःसवैभवेषुययेष्टकारित्वम- 
स्ति। तेकिञ्चिस्स्ववरापत्वुरवन्तिकिथित्कर्मवशात्कचिेषांकर- 
णदाक्तेभंवतिक्चिन्नभवति। यत्रसत्वादिकरणसम्पत्तत्रयथाव- 
लमेवययेष्टकारिखमतोऽन्यथाविपयथयः । नचकरणदोषादका- 
रणमात्मागभजननेसम्भवति ॥ १२॥ 
माता पित्ता ओर आत्भा इन सवते को एक संपूणभावसे ग्भको उत्पन्न करने 
यथेष्टकारी नहीं दोसकता । अथौत्‌ अपने आधीन होकर ( अपनेवशसे ) माता या 
पिता या आत्मा अकेला कोई ग्भक्षो प्रगट नई करसकता । इनम कोई अपने षदे 
गर्भमे इषटकारी होते को$ कर्मवदसे इष्टकारी होरे । कश इनकी करणराक्ति 
कायकरनेमे सामथ्यंवान्‌ होती है ओर कदी नदी भी होती । इसलिये जिस जगद 
सखादि करणशक्तिकी उत्कृष्टता होतीरै उपसतनगद यथाव यथेष्टकारिता होनातीरै त 
निसजगद सखि करणशक्तिकी उत्कृष्टता नहीं होती वहांपर कायी्तद्धि नकं 
होसकती 1 करणके दोषसे आत्मा गरभोत्पतन्न कसम कारण नै होता, रेषा नदी 
अर्थात्‌ आत्मा संप्रयोग भिरुनेमे गमको उत्प्तक्ग्नेमे कारण होतारै ॥ १२ ॥ 


{ ६९८ ) चरकसंहिता-भा० दी०) 


दष्टचचेष्टायोनिरेध्यमोक्षश्चात्मविद्धिरार्मायत्तम्‌ \ नह्यन्यः 

सुखदुःखयोःकन्तानचान्यतोगर्भोजायतेजायमानोन चरो. 

त्पत्तिरवीजात्‌ ॥ १३ ॥ 

आत्मान महात्मा चेष्टा, योनि, पेशवयं॑ ओर मोक्ष इनसवको अपने आधीन 
रखतेहं एसा देखने आतांहै । आत्माके सिवाय सुखटुःखका ओर कोई क्ता नही 
हे । आत्मके सिवाय ओर कोई गरभको उत्पन्न नही कर सकता 1 आसासेकी गर्भकी 


उत्पत्ति है । कारणके सुमानही कायैकी उत्पत्ति देखनेमे भातीदै \ रेसा नहीं होत - 
किं विना बीजके जुर्‌ पेदाहो ॥ १३ ॥ 


आत्मासि हुए द्रव्य । 
यानितुखटुअस्यगभेस्यात्मजानियानिचअस्यास्मतःसम्भवतः 
सम्भवन्तितानिअनुच्याख्यास्यामः । तयथा-तासुतासुयो- 
निषुत्पत्तिरायुरात्मन्ञानंमनडइन्दरियाणिप्राणापानोपरेरणंधार- 
णमाछृतिस्वरवणैविरोषासुखदुःखेडच्छाद्ेषोचेतनाधृतिुद्धि- 
स्मृतिरर्हकारः्यत्नश्चेत्यात्मजानि ॥ १४ ॥ क: 
गर्भे जो जो भाव आत्मासे उत्पन्न होतेह उनउन आसमजभावोको वर्णन करत! 
यह आत्मा निसनिस समय जिसजिस योनिमे जन्मधारण करति उससमय उसी 
योनिम इसका जन्म, आयु, आत्मज्ञान, मन, संपूण इन्द्रिये, प्राण, अपान, प्रेरणा 
याक्ति, धारणा, आक्रति, स्वर, वणै, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, चेतना, धृति, बुद्धिः 


समति, अकार, प्रयत, यह सब उत्पन्न होत । यह्‌ सब भात्माकेदी ठक्षण द 
इसलिये गभ आत्मन होता ॥ १४ ॥\ 


सात्म्यजश्ायं गरमःनहिअसार्म्यसेविस्वमन्तरेणच्ीपुरुषयोवं- 
न्ध्यत्वमस्तिगमेषुवाअनिष्टोभावः । यावस्वटुअसात्म्यसेनि- 
नांखीपुरुषाणां्रयोदोषाःरकूपितापशरीरसुपसपन्तोनशकरशो. 
गितमभी्योपघातायोपपयन्तेतावस्समथोगभजननायभव- 
न्ति। सारम्यसेविनां पूनः रूषाणामनुपहतदयकशोणितग- 
भाशयानामूतुकारेस्चिपातितानांजीवस्यानवक्रमणाद्वभान 
भरादुर्भवन्ति । नहिकेवलसारम्यजण्वायंगभैःसमुदायोऽत्रका- 
रणसुच्यते ॥ १५॥ | 


शाररस्यान-अ० ३. (६९९ ) 


यह गभ सात्मजमी है । यदि स्री पुरुष अपतात्म्यपदा्थाको सेवनन करतो 
उनमें वैध्यादोष तथा गरभ॑मे अगिष्टभाव कभी उन्न न होवे । नवतक अतात्म्थसे- 
वनसे दोष ऊुपितहोकर ीपुरुषोके शारीरम उपसपैण करतेहृए ओर शकरशोणितते 
मरकर गमभीदायमे उपघात नदी करते तभीतक गमौधान दोसकतदि । तथा असा- 
त्म्यसेवनसे दोष ऊुपित हजानेपर ग्माधान नही होने देते । सात्म्यसेवन करनेवारे 
सखीपुरुषोका रज ओर वीयं शद्ध होताहञ! ऋतुकाले मिरापद्वारा गर्भाशये प्रवेश 
- करनेपर भी यदि जीवात्मा अणु. मरवेश न करे तो गर्भं नही रहता । केवठ सात््यसे- 
वनसही गम उत्पन्न होतादे यह"वात नही है । किन्तु गर्भेके उत्पन्नकरमेवारे संपूण 
भावोमं सात्म्येवन भी एक कारण मानाजातरि ॥ १५ ॥ 


सात्म्यसे इए गभके अवयव । 


यानितुखस्वस्यगर्भस्यसात्म्यजानियानिचञअस्यसात्म्यतःस- 
स्भवतःसम्भवन्तित्तानिभअनुव्यास्यास्यामः । तद्यथा-आरो- 
ग्यमनारस्यमलोटुपतवमिन्द्ियप्रसाद्ःखरवर्णवीजसम्पतपरह- 
धभ्रयस्तञोतिसारम्यजानि ॥ १६॥ । 
सात्म्यतेवनसे गर्भम जो भाव पैदा हते उनका वणन कतै । जेते आरोग्यता, 
अनारस्य, निलोभता, इन्द्रियोका प्रसाद्‌, खर, वणं ओर वीयंका उत्तम॒होना, 


चित्त प्रसन्न रहना यह्‌ सव सात्म्यसेवनके फर दै । इसलिये गर्भकी उत्पत्तिं सात्म्य- 
को भी कारण मानाजातहि ॥ १६ ॥ 


गभैकी रसषज उत्पत्ति । 


रसजश्चायंग्भोनहिरलाटतेमातुः प्राणयानरापिस्याक्किपुनर्म- 

भजन्मःनचेवस्यसम्यग॒पयुज्यमानारसागमममिनिपूतयन्ति। 

नचकेवरुसम्यगुपथोगादेवरसानांगभाभिनिर्त्तिर्भवातिसमु- 

दायोऽप्यत्रकारणमुच्यते ॥ ९७ ॥ 

यह्‌ गभ्‌ रसज भी दं । यदि र्सौका सेवन न कियाजय तो मातकरि भाण भी नही 
रहसकते ओर गर्भे उत्पन्न होनेको तो कहनादी क्या है । रसही उत्तमरूपते सेवन 
कयि जानेपर गभभको उत्पन्न करते । ययापि केवल रसोकाही उत्तमरीतिसे मयोग 
कियाजाना गमको उत्पन्न नहीं कर सकता परन्तु गरभके उत्पन्नकरनेवारे कारणो 
रस भी एक कारण होता ॥ १७॥ 


(७००) चरकसंहिता-भा० री०। 


गर्भकः रसज अकय॒व । 
यानितुखल्वस्यगभेस्यरसजानियानिचास्यरसतः सम्भवतः 
सम्भवान्तितान्यनुज्याख्यास्यामः । तथथा-शरीरस्याभि. 
निर्य्ति [> [*३ क , 
रभिदृद्िःपराणानुबन्धस्तृतिःपषटिरुत्साहभ्रेतिरसजानि९८॥ 
इस गभके जो जो भाव रसते उतयन्न होतेह उनका वणन करते । जेते भरीरका 
उत्पन्न होना ओर टना मार्णोका अमुवेध ठनि ओर पुटि तथा उत्साह यह सव 
रससेही होते । इसख्िये गभ॑के परगर्होनेमे रसको भी कारण मानाजातोहै ॥ १८ ॥ 
„  , सक्वका उत्पाद्कत्व । - 
अस्तिखल्वपिस्तच्वमोपपादिकं यजीवस्प्कूशरीरेणाभिसम्बधा- 
ति । यस्मिन्नपगमनपुरस्छरतेशीटमस्यव्यावक्ततेभक्तिविपय्यै- 
स्यतेसर्वेन्द्रियाण्युपतप्यन्तेवङहीयतेग्याधयञप्यायन्ते । 
यस्माद्धीनःप्राणास्हातियदिन्दरियाणाममियाहकखमनङइल्य- 
भिधीयततच्चिविधमास्यायतेश्ुद्धराजसंतामस्षथङति ॥ १९ ॥ 
सख भी गर्भके सं्वधको उत्पन्नकरनेवाखा होतो । यही पृष्ष्मभावपहित 
आमाक्रा स्थूलश्षरीरके याय संवेष्‌ करात्तहि । नव यह्‌ सख सरीरते अरग होनेरग- 
ताह तो इफ अरगहोनेसे प्रथमदी श्ीरका सखवभाव भौ वदूरनाताहि 1 इच्छा 
विपरीत होजारवीरै, इन्द्रियं दित होजाती ई, शरीरम व क्षय होजातहि, रोग नढने 
लगते । जब यह सखसंज्ञक मन रारीरको त्यागतंहि उसी समय मार्णोका परित्याग 
हाजा! यह सखही इन्द्रियोका अभिप्रादक मन कदाजातादै 1 यह सख, रज, 
जर्‌ तमके भेदसे तीनपरकारका हत रै ॥ ९९ ॥ व 
एतेनद्विवीया » 
येनास्यखल्ुषयतोभूयिष्ठतेनद्वितीयायामाजातोसम्प्रयोगोभव- 
ति। यदाततेनेवश्द्धेनसंयु्येतेतदाजातेरतिकरान्तायाश्च स्मर 
ति ! स्मार्रहिक्ञानमार्मनस्तस्येवमनसोऽनुबन्धादनुवक्तते 
न्तिप ण 
यस्थानुष्तिपुरस्छल्यपुरुषोजातिरिद्युच्यतेडतिससुक्तम्‌ ॥९०॥ 
मनने सतोरण, रजोगुण ओर्‌ तमोगुण इन तीनो गणमिसे जो शुण्‌ अधिक्‌ 
है उसका दूसरे जन्भतक संयोग रदति । यदि सत्तोगुणकै साय सयग हीत 
इसको पूर्वजन्मका भी स्मरण आता । स्मारतननानयुक्तं मनके साथ 1 
न स्प मरण आनि ङगताह । उ 
संयोग होता तव आ्माकौ अपने जन्मातरका भीर त २1 
पुरुषको जातिस्मर कहते । यहं गुण प्तोगुण मधान मनक सवर 


शारीरस्थान-अ० ३. ( ७०१) 


यानिखस्वस्यगभस्यसच्वजानियानिचअस्यसत्त्वतःसम्भवतः 
सम्भवन्तितानिअनुव्याख्यास्यामः । तयथा-मक्तिःशीरशो- 
चद्रेषःस्प्रतिर्मोहस्त्यामोमात्सरय्यशोरव्यभयंकोधस्तन्द्राउत्सा- 
हसतक्ष्यंमार्दवंगाम्भी्ख्यमनवस्थितत्वमिलेवमादयश्चान्येते- 
सच्वजाधिकारायानुत्तरकारंसत्वभेदमधिछत्यउपदेक्ष्यामइति 
सच्वजानि । नानाविधानितुखटुसत्तवानितानिसवाभिएक- 
चुरुषेभवन्तिनचभवन्तिएककालम्‌ , एकन्तुध्रायोऽनुश्याह । 
एवमयंनानाविधानामेषांग्भैकराणांभावारनाससुदायादभिनिः 
वत्ततेगर्भः ॥ २१॥ 
गर्भके वीचमे सत्वे उत्पन्न दोनेवारे जो भाव हेति उनको वणीन करते । भक्ति, 
सशीरता, शौच, द्विष, स्ति, मोह, त्याग, मात्सय, श्रता, भय, को, तंद्रा, 
उत्साह, क्षीणता, सदुता, गंभीरता, चंचरता तथा अन्य भी इसीमकारकै 
यण, साचिक, राजस ओर तामस मनके मेदस अनेक प्रकारके उत्पन्न 
होत । इनसवको आगो वर्णन करगे । सचसे उत्पन्न होनेवारे अनेक पमरकारके 
ण दोतते । द सव शण एकी मनुष्ये पायेनाते परन्तु एककाठमे सतोरण 
तमोगुण ओर रजोगुण एकदी पुरुषमे नही होसकते । यद्यपि सव मटुरण्येमि प्रायः 
तीनशुणका संयोग होतादी है परन्तु जिसमें जिपयुणकी भधिकता होती है उसको 
उसी गुणते प्रधान मानाजातहि ! ( सतोयणके केवर प्रकारा हनेसे रजोगुण ओर 
तमोगुण नष्ट होकर मोक्ष होजातदि । ) इसप्रकार गभैकत्तौ भावके समुदाये 
गभकी उप्पत्ति होतीहै ॥ २१ ॥ 
यथाकूटागारनानाद्रव्यसमुदयायथावारथोनानारथाद्गससुदा- 
यात्तस्मादेतदवोचाममात॒जश्चायग्भःपितजश्चात्मजश्चसा- 


त्म्यजश्चरसजश्च । अस्तिसत्वमोपपादिकमितिहोवाचमगवा- 
नात्रेयः ॥ २२ ॥ 


लैते-करुटागार ( घर विष ) अनेकं द्र््योकि होनेसते वनाया जाति जीर रथ 
उनेक अंमोकं सखदायसे वनता उसीप्रकार ग्भमी गभोँत्पादक संपरूणभावोके संवध्‌- 
सेही उत्पन्न होता इसदिये कहते हे कि ग्भ मावरज, पित्रन, आत्मज, सात्म्यज, 
तथा रसज हतर । एवम्‌ सचसंन्नक मन उस्तफे संवधको उत्पन्न करनवाङा होति \ 
इसप्रकार भगवान्‌ अत्रेयजीने कथन कियाद ॥ २२ ॥ 


(७०२ ) न्चरकसंहिना-भा० दी°०। 


भरद्राजकां प्रस्ताव । 
भरद्वाजउवाच । यद्ययमेषांननाविधानांगभैकराणांभावारना 
समुदायादमिनिवतततेगरमःकथमयंसन्धीयते । यदिचापिस- 
न्धायतकस्मात्समुदायपभवःसनगर्भोमनुष्यविथहेणजायतेम- 
तुष्यश्चमनुष्य्रभवउच्यते ! तत्रचेदिष्टमेतथस्मान्मनुष्योम- 
तष्यधरभवस्तस्मान्मनुष्यविधरेणजायते । यथागो्गेप्रमवः 
यथाचान्धोऽश्वप्रभवडईयंयदुक्तमयेसरुदायात्मकइतितदयु- 
्तयदिचमनुष्योमनुष्यप्रभवःकस्माजडान्धकुञ्जभकवामन- 
मिन्विनन्यङ्गोन्मत्तकुष्ठकिखाक्षिभ्योजाताःपितसदशरूपानभ्‌- 
वन्ति ¦ अथात्रापिवुद्धिरेवंस्थात्वेनेवायमात्माच्चुषारूपाणि 
केत्तिश्नो्ेणशब्दान्ाणेनगन्धात्रसनेनरकान्स्प्नेनस्पर्शान्‌ - 
वुद्धयाबोद्धग्यमिलनेनहेतुनाजडादिभ्योजाताः पितृसददा 
वन्ति ! अत्रापिष्रतिन्नाहानिदोषःस्यादेवसूुक्ते्यारमएसत्‌खि- 
-न्दरियेषुन्ःस्यादसस्खन्ञोयत्रचेतदुभयंसस्भवतिज्ञत्वसन्नत्वच - 
सविकारप्ररृतिकश्वात्मानिर्विकारोक्ञश्च ! यदिचदरनादिभि- 
रात्माविषयान्वेत्तिनिरिन्द्रियोदशेनादिषिरहादज्ञःस्यादन्ञता- 
चकारणमकारणत्वाचानात्तेतिवाग्वरतुमात्रमेतद चनमनथं- 
कंस्यादितिहोवाचभरद्वाजः ॥ २३५ - 
` यह्‌ सुनकर भरद्रान कनेरगे कि यदि अनेक प्रकारके गर्भकारक भारवोके समुदा- 
यतेही ग्भैकी उत्पत्ति होतीरै तो यह गर्भ सवते भिलाहृंभा किसपरकर्‌ 
होते । अथौत्‌ यह सव भाव गर्भम किसमकार मिलजाते दै । ओर मिठजानेप्र 
भी इनके सखदायसे मलुष्यके आकारका किस मकार होजातोहै अथात्‌ वह ग॑म 
मटष्यरूपतें किसपकार प्रगट होति । ओर इन संपूणैमा्ोसे उत्यत्हुभा गम 
मतुम्यते मनुष्य हुमा कैते कराजातदि । यदि आप रसा मानते कि मुष्यते मद्य 
मगर होति यह मनुष्य विमते अथौत्‌ जेत-गोते गो, घोडते घोडा, पयु जगच्म 
उत्यच्च होता । इसीपकार मचुप्यसे मवु्यके आकारवाला गमे रीताई । व 
पिरे आत्मादिक समुदायसे गभेकी उत्पति कहे ब.अयु हीनायगा = 


शारीरस्यान-अ० ३. (७०६३ ) 


मदुष्यसे मनुष्य- मनुभ्यके आकारदी षदा दोतहै तो क्था कारण कि माता पिता 
उस प्रकारके न दोतेषहुए भी संतान उनके आकारकी नदी होती । नैसे-जड, अधा, 
वडा, गगा, बवना, मिनमिनाहा, वयग, उन्मत्त, ङु्ठी ओर किंरास आदि रोम- 
चारे मनुष्योकी संतान अपने माता पिताके समान अंधी, कुबडी आदि स्यो नही 
होती यदि इनमे भी आपका पेता भाव हे किं मातापितिफे किषी इन्द्रियदीन 
होनेसे संतानके मवुष्यत्वम फकं नही पडता आमा अपने नेगरोदरारा शूप्को देखता 
है, कानत शब्द सुनता, नातिकासे गंधक संघतदि, निदहासे रसको ठेताहै, 
स्पदीनिन्द्रियसे स्दका ज्ञान करति, इुद्धिसे बोध करता अयौ जनताहै इस 
नडआदिकोकी संतान मातापिताके समान जडत्वादि दोपीवारी नदीं होती तो इस 
तरह कहनेसे भी आपके पश्चकी हानि होतीरै। जर प्रतिकजञादानिका दोप अवि 
क्योकि रसा कहनेसे यह सिद्ध होजायगा किं इन्दिथे होनेसे आत्मक्ञानी है तथा 
किसी इन्द्रिये नष्ट दोनेसे आत्मा भूख होजायगा । जिसमे ज्ञान उत्पन्न होना ओर 
ज्ञान नष्ट होना यह दो भाव आजार्थेगे तो आत्मा निर्विकार न कश नाक विकार 
मक्रति अथशा प्रकृतिका विकार सिद्ध होजायगा । क्योकि ज्ञानी आल्मादी निकार 
होति । यदि पैसा कौ कि, दयन आदि इन्द्र्यो दरा अत्मा विपर्योका यरह्ण 
करता अथीत्‌ उनको इन्द्रि्यादवारा जानति तो इन्वियेकि विना ददनादि ज्ञान न 
होनेसै आत्माको अङ्ग मानना देगा आतमा अन्न सिद्ध होजनेते कारणन माना 
जायगा । कारणन्‌ माना जाने मनात्मा षिद्ध दोजायगा । फिप्ञापका यद 
जितना कयन्‌ द सव वकवादुमात्र ओर अनर्थक सिद्ध होजायगा । इसप्रकार ङभार 
शस भगद्राजने कहा ॥ २३ ॥ 
ात्रेयजीका उत्तर । 

आघ्रेयउवाच । पुरस्तदितरपतिन्ञातंसच्वंजीवस्ण्क्रारीरेणा- 

भिसम्बधातीति। यस्मात्तुसमुवायप्रभवःसन्मभों मनुष्य विग्रहे- 

णजायतेमनुष्यश्चमनुष्यप्रभवह्युच्यतेतद्वक्ष्यामः ॥ २९ ॥ 

यह्‌ सुनकर आत्रेय भगवान्‌ कहने छगे कि य तो हम प्रथम दी कथनकर चुके ह 
कि सचसंत्क मन-अनेक द्रव्यो ‡ सशरहरूप शरीरसे जीवका संध उत्पन्नकर देति 
अथात्‌ सख-सव भारवोको आत्मा मिरदेताहि ओर जित प्रकार द्रव्येके समूहसे 
वने हए गभैक मनुष्य देहके साथ जन्म रेता है तथा निप्रकार मनुण्यते मदुष्य 
उन्न दौताहै उसका वणेन अव करते ॥ २४ ॥ 

भ्रतानांचतुर्विधायोनिर्भवतिजराखण्डखेदोद्धिदः । तासांख- 


टुचतसृणामपियोनीनामेकैकायोनिरपरिसंस्येयभेदाभवतिभू- 
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तानामाङृतिविशेषापरिसंस्येयत्वात्‌तत्रजरायुजानामण्डजानां 
, श्राणिनामेतेग्कराभावा्यांयांयोनिमापदयन्तेतस्यांतस्यायोनौ.- 
तथातथारूपाभवन्ति ! तद्यथा कनकरजतताम्रत्रपुसीताआ- 
सिच्यमानास्तेषुतषुमधूच्छिषटविम्बेषुतेयदामनुष्यविम्बमाप- 
यन्तेतदासनुष्यविग्रहेणजायन्ते । तस्मास्ससरुदायारमकःसन्न 
. भोंमनुष्यविप्रहेणजायतेमनुष्योमनुण्यप्रभवइसयुच्यतेतयोनि 
त्वात्‌ ४२५॥ 
संपूण माणीमात्रकी जरायुज, अण्डज, स्वदेन ओर ओद्धिदं यह वार प्रकारकी योनि, 
दै इन चारभकारकी योनि्योके अनेक ओर असंख्य भेद होतेरै । क्योकि माणियेक 
माकार विदोषभी जतस्य होते ह । उन चारोमें जराञुन ओर्‌ अण्डज पाण्य यह 
गभैकारक भाव जिस निष योनिते प्राप हेति उसीउसी योनिके अनुरूप अपने अपे 
गठनको प्राप्त होतिहुए उनके अनुसार बनावटके हौज । जेते-एक मनुष्यके अनु- 
रूप सांचेमं सोना, चांदी, तावा, संगा, सीशा अथवा मोप गखाकर उल्देनेसे मनु- 
ष्यके आकारकी प्रतिमाको प्राप्त होना (८ उतीप्रकार गभेकारक संपूण भावकाः 
समुदाय-मनुष्य आकारके स्वनेवारी योनिम पडजानेसे मनुष्यसे मनुष्य उत्पन्न 
ह्योत क्योकि वह मुष्ययोनि दोनेसे भरुष्यही दोस्तकताहि ॥ २५ ॥ 
यचचोक्तयदिचमनुष्योमनुष्यभ्रभवःकस्मान्नजडादिभ्योजाताः 
पितसदशरूपाभवन्तीतित्रउच्यते यस्ययस्यहिअङ्गावयव- 
[94 जवी भ अ [द 
स्यवीजेवीजभावरपतततोभवतितस्यतस्याङ्गावयवस्यवि्ाते- 
१) ।#३ 
रुपजायतनउपजायत्तेचअनुतापात्तरमादुभयोपपत्तिरपित्रस- 

५ क 9 =, भ्र) $ 
मैस्यचात्मजानिईन्दरियाणितेषांभावाभावदेतुरेवंतस्मान्नकान्त- 
तोजडादिभ्योजाताःपितसदशरूप।भावन्ति ॥ २६ ॥ 
ओर यह जो आपने कहहिं कि जव मनुष्ये मनुष्य मगट 1 तो जडादिको- 

की संतान उनके समान जड, अंधी, ऊवडी, आदि क्यो नहीं हत, त उतका बह 
स्पष्ट उत्तर दै कि बके संपूरणं अंगोमिं बीजकी र्ति दै १ जी अ, 
अवयव खराव हनति संतानके भी उन्दी अंश या अवयवम्‌ विकार उलन 
होजातेह यदि बीजम किसीम्रकारका कोई विकार नदी ९ तो उपसे ज 
जेनेवा संताने भी कोर विकार नौ होते । क्योकि जड आक 
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वीयमे विकार न होनेसे उस वीये उत्पन्न हौनेवारी संतानमे भी कोई विक्रार उत्पन्न 
नदी होते । उप वीयैमेही मरमेहादि दोष होनेसे संतानकोभी प्रमेहादि दोष होतेह । 
इससे आपकं कटैहुए दोना प्रश्रौका उत्तर दिया जाचुका । सबकी सव इन्द्र्ये 
आत्मज रोती ओर उनके साथ पूैनन्मके केका स॑व होतेह ! वह पूरवनन्भका 
कर्भेही इन्द्रियोके भावामावका कारण दै । अर्थात्‌ किमी पूर्वनन्मके पापकरम॑के मभा- 
दसे वेसाही संयोग मिरुकर इन्द्र्थोका विधात होतादै पूवैजन्मकृत कोई उस प्रकारका 
पापकम न होनेसे ईन्द्रियोमि कोई विकार नदी हेसकता । इसीटिये जडादिकोंसे उत्पन्न 
इर संतानके रूप पितामाताङे समान नदी हेते ॥ २६ ॥ 
नचात्मासस्स्वन्दरियेषुअज्ञोऽसस्सुवाभवत्यन्ञोनद्यसच्वःकदा- 


चिदात्मास्वविशेषाचरउपरुभ्यत्ञानविरेषडति \॥\ २७॥ 

त्मा इन्द्रियो होनेसे ज्ञाता जर इन्दरियोके न होनेसे अज्ञाता नही होसकताः 
क्योकि आत्मा मनसे रदित कमी नदी होता । इसदल्ियि वाह्य इच्छियके नष्ट होनेषर 
भी मनयुक्त आत्माको ज्ञानकी रपर्ब्धी टोती रहती दै ॥ २७ ॥ 

भवतिचाचर । - 

नकनतुरिन्दियाभावार्काय्य॑ज्ञानंप्रवत्तेते । येः फियावत्तेदेयातु 

साविनातेनेवत्तेते ॥ २८ ॥ जानन्नपि्दोभावाक्छुस्भछृनप्र- 

वत्ते । श्रूयताञेदमध्यात्ममा्मज्ञानवरमहत्‌ ॥ २९ ॥ 

यहां कदि कि इन्द्रियोका अभाव हौनेते कर्ताकी कायेन्नानम अश्त्ति नहीं होती ४ 
क्योकि जो क्रिया जिसके द्वारा दोप्रकती है वह उपकैविनादो ही नदी सकती 
ेम-ङम्दार घरे वनानेकी क्रियाको जानता हुभा भी मद्रके विना उसके बननिं 
केल्यि अ्रघृत्त नरीहता) सो त॒म इस महत्‌ अध्यत्म नञानके वर्को श्रवणः 
क्रो ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

देहेन्द्रिथाणिसंक्षिष्यमनःसंग्ह्यचथलम्‌ । परविरयाध्यात्ममा- 

त्मन्नःखेन्नानेपरय्यवस्थितः ॥ ३० ॥ सवैर ॒विहितक्ञानःसर्वै- 

मावान्परीक्चते । गदीष्ववेदमपरभरदाजषिनिणैयम्‌ ॥ ३१ ॥' 

आत्मको जाननेवासा बुद्धिमान्‌ देह ओर इन्द्ियोको वमे करके मनकी 
चचठताको रोककर अध्यात्म तच्छोमें मेश करके अपने ज्ञानको अथौत्रू सौत्मन्तानको 
माप्त होजाताै।फिर बह सरषज्ञ सवका पूरण्ञान रखतेहृए अहतन्नान द्वारा संपूण भार्वोकी 


परीक्षा करता है । हे भरद्वाज { एक ओर्‌ विनिणैयको श्रवण करो ॥ ३० ॥ ३९ ॥ 
प ष 
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निडेनदरिथवावचेषटुतःसलम्नगतोयदा । विषयाम्मुसदुःेच 
व्तिनाज्ञोऽ्यतःरमतः ॥ ३२ ॥ नासमाज्ञनाडतेचैकज्ञानकि- 
क क = [३ 
चि्वत्तते । न्यकोवत्ततेभावोवर्ततेनाप्येतुकः ॥ ३२॥ 
नव मलुष्ी ऽशि तथा वाक्य निकृत होनी ओर टय सोन 
उत अगस्थामं भी सुखहुःखको महण कर्ताहं अथात्‌ सोजनिपर इन्दि आदिकोकी 
चेष्ट वैद दीनातीर उप्त, समय भी यह एुसदुःखका खमस्य भुव कोर 
ईसि सको अन्न नरी कहना चाये । आल्मज्ञानके विना कोई भी ज्ञान सतत्र 
नही है ओर कोर भाव विना किमी देहके खयं अकेला प्रवृत्त नहं "होता 1 तातव्यं 
यह्‌ इभा किं इद्दिय आदि व्यापार ओर च॑चरताको वहम कररेनेमे मरुष्यको 
साक्षात्कार ज्ञानक प्रकर होना । ओर इन्दरयोक रुक जानेषर भी यह पुष्य 
“स्वपविस्थामे अनेक प्रकाखे ज्ञानका अनुम करता रहति । इसस्यि आत्मा कमी 
भी अज्ञानी तरी कहा जाप्तकता ॥ ३२ ॥ ३३॥ 
तस्माज््ःप्रहृतिश्वात्ाद्रष्ाकारणमेवच। 
सर्वमेतद्धरद्माज } निर्णीतिजहिसंशयमिति ॥ २४॥ 
सो इक्तपकार जेय, मकृति, आत्मा, दर ओर्‌ कारण इन सवै समुदाया वणन 
क्रियामय \ अव तुम संशयकर त्यागो ॥ ३४॥ 
अभ्यायक्ा संक्षि्तवणंन । 
हेगर्भस्यनिर्धततोदृदजन्मनिचेव यः । पुनवैसुमतिर्याचभर- 
५ ई ^ 0 
द्राजमतिश्चया ॥ ३५ ॥ प्रतिह्धपरतिषेधश्चविशदश्वात्मनिण- 
यः। गभावक्रान्तिमुरिरयसुहधीकंसम्धकाशितम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
इतिख॒डीकागर्मावसंकतिः शारः समासः ॥ ३॥ 
यहां अध्यायकी पूतम दौ शेक दकि ईप एुड़ीका गभागक्ानि दारा नक्र 
अध्यायमे ग्ैकी उत्पत्ति, कारण, बृद्धि ओर नवप इन सके हैत, अरय भगः 
वानूका मत ओर भग्राजका प्रस्ताव, अतिङ प्रतिक, स्पष्टः निणय यह स विधि 
वत्‌ बणैन वियिगयेह ॥ ३५ ॥ २६ ॥ | 
इति श्रीपहर्षिचण्सारीर्याते भाषाटीका एुदक्रागमीव्करानितरारीलम्‌ 


तृतीयोऽध्यायः | ३ ॥ 
[न 
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चतुर्थोऽध्यायः । 
"णद 0 
अथातो सहतीगभावक्रार्तिशारीरव्याख्यास्याम इति हस्मा- 
ह भगवानात्रेयः । 


अव हम महती गर्भाव्ान्ती शारीरफी व्याख्या करते इसप्रकार भगवा आत्रे ` 
यनी कथन करनेटगे । 


अत्रेयजीकी भ्रतिन्ना | 

यतश्चगर्मःसम्मवतियस्मिश्चगससन्नायदहिकारश्गभोंयथाचा- 

नुपढ्योभिनिवेत्तेतेकुक्षोयश्चास्यव्चधिहेतुयतश्चास्यावरद्धिभव- 

तियतश्चजायमानःकुक्षोविनाशंप्राप्नोततियतश्चकास्सन्येनाविन- 

द्न्विकरतिमापदययतेतदनग्यास्यास्यामः॥ १ १ 

निपसे गभे उत्पन्न होताहै जिसख्ियि उसकी गरभ॑संन्ना है, निन द्रध्योकि रूपान्तर 
होनेको गभे कहतेह जिस प्रकार इक्षीमें गभे पराप्त होतार, जो उसके बनके हैते द ` 
जिसपभकार वहं ब्रृद्धिको प्राप्त नके होता, निनकारणोमे ममे उतत होकर भी ङक्षीमे 


ही नष्ट होजातदि, भिनकारणोतै पूणं नष्ट न होकर विक्त होजाताै इनसवको हम 
कमपूवेक वर्णेन करते ॥ ९ ॥ 


गभकीं उत्पत्तिका कारण 1 
माठृतःपित्रतआत्मतःसारम्यतो रसतःसत्तङइलेतेभ्थोभवे- 
भ्यःसमुदितेभ्योगभःसम्भवति । तस्ययेयेऽबयवायतोयतः 
सम्मभवतःसम्भवन्तितान्विभज्यमातृजादीनवयवान्पृथकूप्रथ 
गुक्तमथे । शुकरशोणितजीवसयोगेतखटृक्षिगतेगभसंज्ञा- 
भवाते ॥ २॥ 
यह गभे साता, पिता, आत्मा, सात्म्य ओर रस तथा सख इन सथ भोतेदी 

उत्पन्न होतार । उसगभंफे जोर अवथप निाजेस मकार जेपेजेसे उत्पन्न होते उनस- 
` चके माठन आदिं अवयर्वोको विभागपू्॑कं अङ्ग अलग प्रथम कथन करचुकेरे । 


वीयं ओर्‌ रजके तथा जीवका संयोग होकर कुक्षीमे माप्त हनेका नामही गम रै ॥२॥ 
गभके वेकारिकद्रव्य । 


गभस्तुखटुअन्तरिक्षवाय्वभ्नितोयभूमिव्रिकरथेतनाधिष्ठान- 


(७०८ ) चरकसंदिता-भा० टदी०। 


भरूतएवमनयेवयुक्तयापचमहामूतविकारसमुवायारमकोगम- 
वे वा ^, 
अतनाधात्वधिष्ठानमूतःसद्यस्यषष्ठोधातुरुक्तः ॥ २ ॥ 
वह (6 वायु अभ्रिः जट, पृथ्वी जर्‌ चैतनाफा अचिष्ठानभूत दै । इ 
थे गभ-पंचमहामूरतोके विकारोका सखदायात्मक्‌ दे ओर चेतनाधातुका अयपिष्ठान- 
भूत ह \ बह चेतनाही गभैकी छठी घातु मानीना्तीहि ॥ ३ ॥ 

. गभकी आदुपृ्िक उत्पत्ति । 

£ 
यथालानुपृष्यासिनिवेत्तेतेकुक्षोतदनुव्याख्यास्यामः ¦ गते 
. पुराणेरजसिनवेचअवस्थितेपुनःशुद्धस्नातांलियमव्यापन्नयोनि- 
सोणितगभारावामतमतीमाचक्ष्महेतयासहतथाग्तयायद पु- 
मानव्यापन्नवीजोमिश्रीमावंगच्छवितस्यहषोंदीरितः परशरी- 
रधात्वात्माञ्चकभूतोऽङ्गादद्नातसम्भवति । स तथाहर्षभृतेनः 
त्मनोदीरितश्चअधिष्ठितनीजधातुःपुरुषशरीरादृभिनिष्ययोदि- 

[प [4 © + 
तेनहितेनपथामभाश्यमनुपविद्यात्तैवेनाभिसंसगेमेति । तत्र 
ूर्वचेतनाधातुःसकरणोगुण्हणायपुनःश्रवसैते । सहि- 
हेतुः कारणंनिमित्तमक्षरंकत्तीमन्तावेदितावोद्धाद्रष्टाधातान्- ` 
ह्यावि श्कमाविरूपःपुरुषःप्रभवोऽभ्ययोनित्यःगुणीयरहणंम्रा- ` 

[अवा + ध ५१ 
धान्यमव्यरक्तजीवोन्ञः्रङुरशेतनावान्वियतास्माचेन्दरिया- 
चेति 

त्माचान्तरात्माचेति ॥ ४ ॥ 

निपग्रकार आनुपूर्विक क्रमे कुक्षीमं गं उत्पन्नहोकर परिणत्‌ दौताहृना वृद्धिको 
प्राप्न होति अव उसका वणैन्‌ करतत । जव सी माचीन रजके निवृत्त हनत नवीन 
रजौदरौन होनेके अनन्तर ञुद्धस्नान कररेती है ओर रजके साफ़ होजानंसे उप्रको 
योनिसाव, गर्भदाय शुद्ध सोतरि । उससमय वह खी गमनीया अर्थात्‌ पुरुषके सद 
वासयोग्य होीरै ! उस खीके साथ श्वीन परुषका संयोग होकर स्रीरकी 
संपूर्णं धातुजोका सारभूत वीयं भानन्दके कारण रारीरमेसे मचित रोता । (0 | 
वीर्यं आनन्दरूप आत्मासे उदीरितं हमा जीवधातु पुरुषके शरीरस य 
रास्तेसे गभौशयमे मश्च ही दद्धआातंव ( मातिक ऋतुका शुद्धर १ स (५ 
वृह येतनाथात्न सखसज्ञकमनरूप करणते युक्तहोकर 4 र 
-होते \ इसीरियि यद कारण, निमित्त, अक्षर, कततौः मंता वेदिता वाद्व, 9. 


शारीरस्थान-अ० ४. ( ७०९) 


याता, जह्याः विश्वकमौ, विश्वरूप, प्रभव, अव्यय, नित्य, गुणी, ग्रहणकत्तौ, पधान, 
अव्यक्त, जीव, ज्ञाता, मकर, चेतनावान, विभु, भूतात्मा ईन्दियान्मा जोर अन्त. 
रोमां कराजाता ॥ ४ ॥ 
सगुणापादार्गकालेऽन्तरिक्षपू्ैतरसमन्येभ्योगुणेभ्यउपादत्तयथा 
प्रख्यालययेसिसृक्भृतान्यक्षरभूतःसत्वोपादर्नपूर्वतरमाकाश; 
सजति । ततःक्रमेणल्यक्ततरगुणान्धातृन्‌ बाय्वादींश्चतुरः । 
तथादेह्रहणेऽपिग्रवत्तेमानःपूरैतरसाकादमेवोपादत्तेततःकमे- 
णव्यक्ततरगुणान्धातृन्वाय्वादींश्चतुरः । सवैमपितुखस्वेतहू- 
णोपादानमण़नाकारेनभवति ॥ ५ ॥ 
वह चेतनाधातु व करनेके समय ओर अन्यरण अरहणकसेते प्रथम 
आकाक्षको प्रहण करके रहत । जेमे-विधाता प्रल्यके अनन्तर सषि स्वनाकरनेकी 
इच्छात सक्लोत्पादन करसे यम भाकाशको रचतहि । फिर उस आकाशमे कम- 
परवंक वायु, अग्नि, जल ओर्‌ पृथ्वी इन व्यक्तरुणोवाटी वातुमाको रचताहि । उसीम- 
कार देहको  ग्रहणकरनेमं प्रवृत्तदनेकी इच्छावाखा आत्मा पदे आकाञको रहण 
करतो । फिर कमस बायु, आदि चार व्यक्तात्॒ओंकि गुणोको म्रहण क्ति । यह्‌ 
संपूणैदी रर्णोका उपादान अथात्‌ अरहणकरना अथुक्नाट द्वारा होति ॥ ५ ॥ 
गभेकी पदिली अवस्था । 

भ ¢, 9, _ 0 
ससर्मगुणवान्‌गभैतमापन्नःप्रथमेमासितंमच्छितःसवेधातु- 
कडकुषीकृतःखेटभ्रतोमवतिअग्यक्तविधहःसचसदसद्धुताङ्गाव- 
यवः ॥ ६ ॥ । 
वह्‌ चेतनाधात इसप्रकार गुणोको प्रहणकर गर॑त्वको प्राप्त होजाताद 1 पटिङे 

महीनेमे संभूच्छित इ संप्रणे धातुम कडपित होकर कफे समान्‌ गादास्ा 
होते । इसत अवस्थाम्‌ इसका ररीर दिखाई नदी देता । वह प्रथम मर्हनेम कल्ट- 
भूत गाढासा छद अंगावयवकी सक्षम सत्तासे युक्त होति ॥ ६ ॥ ४ 
र्भ कि क [1 ९ 
दितीयेमास्तिघनःसम्पयतेपिण्डपेद्रयवेदंवातत्रधनः पुरुषःछी- 
पेरीअ्ुदनपुंसकम्‌ ॥ ७ ॥ 
` दूसरे महीन घनहकर पिडक आकारका वननातदि 1 यदि पका शरीर दोना 
ही तो बह पर गो होनाताै । ओरं खीका ह तो टम्बी मापपेदीसी दोनातीै । 
ओर न॑क दोना हो तो अद्लुद ( इदा ) के समान होति ॥ ७ ॥ 


( ७१० }  चरकसंहिता-भा० टी०। 


त॒तीयेमासिसर्वैन्द्रियाणिसरवाङ्गावयवाश्चयौगेपयेनअभिनिऽ- 
न्तन्ते ॥ ८ ॥ 
तीसरे महीनेम सम्पूण इन्द्रियां ओर सर्वागावयव एककाले क प्रगट 
होजातेदं ॥ ८ ॥ 
` तत्रास्यकाचिदङ्गावयवामात॒जादरीसवयवान्विभज्यपधसक्ताय 
थावन्महाभ्रूतविकारम्रविभागेनतुई दानीमस्यतांशेवअङ्कवय- 
वान्कांधित्पस्यायान्तरेणपरांश्चअनुव्याख्यास्यामः ॥ ९॥ 
उनसब अंगावयवोमें जो मारन आदिकं अंगावयव होते उनको तो हम क्रमपूरवै- 
कृ प्रथंमही कथन करञुकेदे ! जव पाचमहाभूतंके मसे आकाशचादिकेकेजो जो 
अंग उत्पन्न होतेह तथा अन्यभी नो अंग निसप्रकार उत्पन्न होते ह उनका वणन 


करतें ॥ ९ ॥ 
गभका आकाशात्मक अवयव । 
मातृजादयोऽप्यस्यमहाभूतविकाराएवतचास्याकाशात्मकंशच- 
उद्ःश्रो्खाघवसोक्ष्म्यं विवेकश्च ॥ १० ॥ 
मातूज आदिक जितने ग्भ॑के जंग होति वद सव पांचमहाभूतोकेरी विकार उने 
पांचोमें शब्द, श्रोत्र, खघुता, सृष््मता ओर विभाग अथवा छिद्र यह सव आकारक 
विकार हतत 1 अथात्र आकाशसे उत्पन्न होते ॥ १० ॥ 
मभेका वाय्वात्मक अवयव । 
वाय्वात्मकंरपदःस्पदनयरोक्ष्यं प्ररणधातुव्यूहनचेष्टाश्चश- 
रार्य्यः ॥ ११ ॥ 
स्परौ, स्पद्नेद्धिय, रूक्षता, मरणा, धातभंकी स्वना ओर श॒यरकीचष्टा यह सव 
युके विकार ॥ ११॥ 
गन्रैका अन्न्यात्मक अवयव । 

च + र्नं शि क 
अग्न्यास्सकंरूपंदनंप्रकादःपक्तिसोष्ण्य ॥ १२ ॥ 
रूप, चश्ुन्द्रिय, ग्रकाङ, जटर्नि ओर गर्म यह सव अभिके विकार ह॥१२॥ 

गर्भका जलात्मक अवयव । 
अवात्मकरसौरसनंगव्यंमादेवःलेहःछ्दश्च ॥ १३॥ 
रस, जहा, शीतरता, मृदुता, चिकनाई ओर ओीटापन यह सव जल्के विकारं 
हृतद ॥ १३॥ ` 


५ 


शारीरस्थान-अ० ४. ( ०१३) 


गभेका पृथिव्यात्मक, अबयव । 
घ्रा्णगोर वस्थैय [9 
पुथिव्यात्मकोगन्धः्राणंगोरवस्थेय्यमूत्तिश्च ॥ १९६ ॥ 
गव, घ्राणेन्दरिय, भारीपन, स्थिरता ओर मृत्त॑ता यह सव पृथिव्यात्मक 
विकार ह ॥ १४ ॥ 
एवमयंलोकसम्मतःपुरूषः । य वन्तोहिरोकेभावविरोषाःता- 
. वन्तः पुरुषेयावन्तः पुरुषेतावन्तोरोकेतिबुधास्तेवं द्रष्टमि- 
च्छति ॥१५॥ 4 
इसप्रकार यावन्मात्र लोकरसमित परुष दह ओर जितने भाव विप निसनिस प्रकार 
मिसनिप॒ महाभूतके प्रमे होतेह बह सव वाह्यनगतमे देखेजातेे । जानि्ोने इस 
प्रकार पचमोतिक षिकार्यौका दृश्य कथन किया ॥ १५ ॥ 
= न्द्रियाणि > सा १ निर्ष ९.५. 
एवमस्येन्द्ियाणिअह्धयवयवाश्चयौ गपदेनाभिनिवैर्तन्तेअन्यन्न 


क श 


तेभ्योभवेभ्योयेऽस्यजातस्योत्तरकाठजायन्तेतयथा,दन्तान्य- 

सनानिव्यक्तीभावःतथायुक्तानिचापरणिएषाग्रकृतिविृतिः 

पुनरतोऽन्यथा। सन्तिखलुअस्मिन्गभेंनिलाभावाःसन्तिचानि- 

ल्याःतस्ययणएवाङ्गावयवाःसन्तिष्टन्तेतपएवस्रीलिङ्गपुसरुषचिद्धंन- 

पुंसकलिद्गवाबिश्चति ॥ १६॥ 

दृसमकार संपरण इन्द्रियां ओर्‌ अंग षयव्‌ एकदी काट्मे उत्पन्न हौ तिदे । परन्तु 
कुछ भाव इसमकारके होते जो इसके जन्मटेनेके अनन्तर होते । उने भावक पियं 
र संपरणं अंगावयवय करमप्वक गू्भमेरी परिपू होना । जो जन्म रने उपरान्त 
भाव उत्पन्न दैति पह इसप्रकार रै । जेमे-दात, दादी, मूख आदि । इन सिवाय 
अन्य भी प्राङृतिकभाव उत्पन्न होतेह । इससे विपरीत इन्द्रियहानि आदि कृतभ 
उत्पन्न होति । गर्भफे वहतत भाव नित्य हेते । बहुतते ' अनित्य होतेह ॥ जि 
अंगावयेति सक्र रक्षण पुरुषके रक्षण ओर नपतकके रक्षण दिखाई देते । व्ह 
गर्मके भाव नित्य है । ओर दांत आदि भाव अनित्य होतेह ॥ १६ ॥ 


कन्या आदिका विश्षेषभाव । 
ततःचीपुरुषयार्येवेरोषिकाभावाःप्रधानसंश्रयागुणसंश्रयाश्चतेषां 


अका १ । 


यतोभूयस्त्व॑ततोऽन्यतरभावःतयथाङ्खव्यभीरत्वमवेशार्यं मोही- 
ऽवस्थानमधोगुरत्वमसंहनेरेधिस्यमार्देवंगभौरायवीजभाग- 


॥ 


(७१२ ) चरकसहिता-भा० टी०)। 


स्तथायुक्तानिचापराणिचखरीकराणे । अतोविपरीतानिपुरुषक 
राणिउभयमागभावानिनपुसककराणि । यस्ययत्काठमेवइ- 
न्द्रियाणितन्तिष्ठन्तेतस्कालमेवास्यचेतसिवेदनानिवन्धंपाप्ो- 
-ति । तस्मात्तदा्रश्रातिगभःस्पन्दतेघ्राथंयतेचजन्सान्तरानुभ- 
तभिहयकिथिततदेहटदय्यमाचक्षसेचद्धाः । मातृजथास्यह- 
दयमातहदयाभिसम्बद्धरसवाहिनीभिःसंवाहिनीभिस्तस्ा- 
तयोस्ताभिभक्तिःसस्पद्यते । तचैवकारणमवेक्षमाणानैह- 
दय्यंविमानितंगभमिच्छन्तिकरतुविमानेद्यस्यटरयतेरिनाशे- 
विकृतिवा ॥ ७॥ 
गर्भम सीपुरुषके रज ओर षीरयाश्चित मामं सखीके भावी अधिकता होनेसे 
कन्था उत्यन्न होतीदि ओर पुरपके भावोकी अधिकता होने एत्र उत्च होतार 
धं दोनेकि बरावर होने नपुंसक संतान होतीदै । उनमें कन्याके उत्पन्न करने- 
वारे ये भाव होतेह । जैसे कातरता, भीरुता, अचतुरता, मोह, च॑चछता, अधोगुर- 
ता) अदृढता, रिधिकता, मृदुता जीर रजकी आधिक्यका आदिक भाव कन्याकत 
उत्पन्न कणेवाठे होतेह । इससे विपरीत सब भाव जैसे शोय॑ता, सुकरायिक्यता, 
धे, ईडत आ पुत्र उत्पन्नकरनेषाञे भाव होतेह । दैरनोके वरावर हीनेते नु 


. व 9.) 


सक संतान होती । जव गर्भम इन्द्रिये उत्पन्न दोजातीरै उसी समयसे चित्तमे पीडा 
आदि नाननेका संबंध उत्पन्न होनाताहै । जवते इसको गर्भम पीडा आदि प्रतीत 
होने रगतीहै मौर गम फडकने ठगजातहि उपी समयसे यह नन्मातिरम हौनेवे 
- सुख दुःखोका अनुभष करने कगजाताै ओर चिप २ प्रकारकी इच्छा करता [६ 
` इच्छा माताके हदयमे पटैचकर मातासेदी उसी प्रकारक इच्छाको उत्न्न क्रतद । 
गर्भका हृदय मातके हृदये साथ रसवाहिनी नाडियोदारा संध रखता उन्ही 
रसवाहिी नादियेकि संयोगे गमक हदयकी इच्छा मातक्ते हृदयम परवती । 
छन भावोको देखकरदी गर्भवती खीको दीद ( दोदयोवाली ) कहानाताि । 
नित पकासकी ग्भके हये इच्छा उत्यन्न होतीहै माता उसी प्रकारकी इच्छाको 
मग कतीह । इतदि बुद्धिमान्‌ गर्भी इच्छाका व्याघात कमी नक करते अथि 
मर्मती नि पदार्थको चाहती उसको बही देते । दौहद्के समय माता दी छत 

पदायै न भिनेसे गर्भे विकार उत्पन्न होताहं । अथवा गर्भनाश् होजातह ॥ १७ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ४ (७१३) 


समानयोगक्षेमाहिमातातदागर्मेणकेषुचिदर्थेषुतस्मासियहि- 

ताभ्यांगभिणीविरोषेणोपचरन्तिकुश्षलाः ॥ १८ ॥ 

माता जर्‌ गभे यह दोनो समान योगक्षेम है अथात्‌ माताका दित होनेसे ग्भका 
भी हित होति ओर माताका अक दोनेते गभैमे भी परिकार उतपन्न रोनाताद। 
ईसण्यि इद्धिमा्‌ मयुभ्य गभेवती सके प्रियका पदार्थे जीर हित उपचारसे 
इच्छा पृणे करते रहते हं ॥ १८ ॥ | 

दौद्दलक्षण । 

तस्यादवेहदय्यस्यचविज्ञानार्थलिक्लानिसमासेन उपदेक्ष्यामः ॥ १९॥ 

उस सके दद्द जाननकरे लिये लक्षण जर उसकी रक्षा दिये हितरा्थोका 
संक्षिपते वर्णन करतें ॥१९ ॥ 

उप्चारसबोधनद्यस्यान्ञानेरोषन्ञानथणिङ्कतस्तस्मादिष्लि- 

छरोपदेशस्तयथाञात्तवादश्चनमास्यसंस्रवणमनन्नाभिखाषदछ- 

दिररोचकोऽम्कामताचविन्ेषेण । भ्रद्धाप्रणयनश्चोचावचेषु- 

भावेषुगुरुगात्रसचक्षषोग्ानिःस्तनयोःस्तन्यमोएयोःस्तनम- 

ण्डठयोश्चकाष्ण्येमत्यर्थ-चयथुःपादयोरीपल्योमराज्युद्रमोयो- 

न्याश्चाटाखमितिगर्भपय्थांगतेरूपाणिभवेति ॥ २० ॥ 

क्योकि गभेवतीके रकषणोको न जानेस यौर उपचारको न जाननेमे ग्म 
अनेक प्रकारकी वाधामरे होसकतीहै । इसल््यि रक्षणोतसे ज्ञानकी उतपत्तिकै लिये उन 
रक्षणोका वणेन करते अर्थात्‌ गवती खीके यह रक्षण हैते ! से-मासिकान्तुका 
न दीखना,खुखसे पानीका गिरना,अन्न अच्छा न रगना, छदी होना,जरुचि भौर खे 
पदार्थाकी इच्छा होना, उंच ओर नीचमावोे श्रद्धा होना जीर इच्छा होना.सरयरका 
भारी होना, ने्नेमि ग्नि होना,स्तनेमिं दूधकी प्रदत्तिहोनादोनो ओष्ट ओर स्त्नोकि 
मुख कारे होना, पांवोपर एूजन होना योनिकए वेद्‌ होना, किंचित रोमांच होना 
यह सव टक्षण प्रणैगभवतीके होते ॥ २० ॥ 

गभनाशकर भाव । 

सा यद्यदिच्छेत्‌तत्तदस्येददादन्यत्र गभौपघातकरेस्यो भावे- 

भ्यः । गर्भोपधातकरास्तविमे भावाः तवथासवेमतिगुरूष्ण- 

तीक्ष्णदारुणाश्चचेषटाई्मा्ान्यालुपदिदान्ति्ाः । देवतार- 


(५१४) चरकसंहिता-भा० टी° । 


क्षोऽनुचरपरिरक्षणार्थनरक्तानिवासांसिविभयान्नमदकराणि 
र भज + | न्द 

चाद्यान्नाभ्यवहरेन्नयानमधिरोहेन्नमांसमश्नीयात्सवैन्दरियषरति. 

कूछाश्चभावान्दूरतःपरिवर्अयेत्‌ ॥ २१॥ 

वह गर्भवती भिनेनिनं पदार्थोकी _ इच्छाके रसतको वही पदाथं देने चाहिये । 
प्रतु जो द्रव्य गभ॑को हानि पटुचानेवाके ह वह्‌ नरै देने चाहिये । गमको हामि 
पटचनिवाछे यह मावह । जसे अत्यन्तभारी, तीक्ष्ण ओर दारुण दरवयोका सेवन यर 
उददीपुलटी चेष्टा करना । इनके सिवाय ओर भी मार्वोको गभैके हानिकारक कथन्‌ 
कियहि । जसे देवता ओर राक्षस तथा उनके अनुचर मी ग्भ हानि पुव । 
ईसटिये चृद्जननि कदा कि गभेवती स्रीको रक्तव्च धारण नरी कले चाहिये 
ओर क ्र्योका सेवन नहीं करना (4 तथा सवारी आदिमे चहनः ` 
अतिवेगसे चछ्ना, मांसखाना, एवम ईन्द्रियोके मरतिकरूल संप्रण भाोको दूरी 
त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

यच्चान्यदपिकिञ्िरिखियोविदुस्तीनायान्तुखलुप्रा्थनायांकाम- 

महितमप्यस्येहितेनोपसंहितंदयाल्ा्थनाविख्यनार्थम्‌ । प्रा 

अनालन्धारणाद्धिवायुःकरुपितोऽन्तम्ररीस्मनुचरन्गभस्यापव्य- 

मानस्यविनारवैरूप्यंवाद्ुख्यौत्‌ 1 २२ ४ 

यदि किसी अदितकारक द्रव्यके उपर स्ीकी बहत इच्छा चल्तीहो तौ 
उसको वह द्रव्य किसी हितकारी द्रन्यके संयोगमे निप्तपरकार बह हानि न करसकै 
दे देना चाहिये । क्योकि ग्भैवतीसीकी तीव्र इच्छाको रोकनेसे भम दोष उत्पन्न 
दोतरि अौर वायु पित्त होकर विगाड देता \ २२॥ 

चौथे महिम मभके लक्षण । 

चतुर्ेमापिस्थिरस्वमापदयतेगरभस्तस्मात्तदागभिणीगुरुगात्रत- 

मधिकमापवयतेिरोषेण \ २३ ॥ 

चौथे महीने पह गर्भं चट सजाता इसिये गभ॑वती सखीका विरोषरूपसे शरीर 
भी भारी रोजातहि ॥ २३ ॥. क 

पांचवें महीनेम गभ॑का लक्षण, 
[५ ५ सदपेपि त्‌ [ज ५। ल्यं नो. 
पञ्चमेमासिगरभभस्यमांसदणितोपचयोभवतिभधिकमन्यभ्या 
मासेभ्यस्तस्मात्तदागर्भिणीकाद्यंमापव्यतेकिरोषेण ॥ २४ ॥ 


शारररिस्थान-अ० द. (७१५ ) 


पयव महीनेमे गभैके मांस जौर रक्तकी बद्ध अन्य मदीनेसि अधिक होती । 
इसलिमे गर्भवती स्रीका शरीर विशेषतासे कृश हनेटगताै ॥ २४ ॥ 
ठे महीमेमे गभका लक्षण । 
-खष्ठेमासिममस्यवल्वर्णोपचयोभवतिअधिकमन्येभ्योमासेभ्य- 
स्तस्मात्तदागर्भिणीवटवणैहानिमापदयतेविरोषण ॥ २५ ॥ 
छठे महीनेमे गर्मके वल ओर वणैकी अन्य महीनोति अधिक इष्टि होतीदे ! 
इसलिये गर्भवती सकि वल, ओर व्ण॑की हानि षिरेषरूपते होते ॥ २९॥ 
सातवें मरीनमें गभटक्षण । 
सप्तमेमासिगर्भःसैभवेराप्यायतेऽस्थाः। 
तस्मात्तदागभिणीस्वाकारेङ्कान्ततमामवति ॥ २६ ॥ 


साति मीनम्‌ संप्रणं भवेोमे गर्भं पुष्ट होनातादै । इसये गर्भिणी सवपकाससे 

क्लान्त अर्थात्‌ व्याकुटसी रहसीह ॥ २६॥ 
आद्व मरीनेमे गभके लक्षण 1 

अष्टमेमासिगर्भश्चमाततोगभतश्चमातारसबाहिनीभिःसंवाहि 

नीभिर्यहहरोजःपरस्परतआद दातिगर्भस्यासम्पुणैतवात्तस्मा- 

तदागर्मिणीमूदुूहःसुदायुक्ताभवतिसुहुभंहश्ग्छानातस्मात्त- 

दागर्भस्यजन्मव्यापत्तिमद्धव॑त्योजसोऽनवस्थित्ततवात्तञचैवम 

भिसमीक्ष्या्टमंमासमगभंण्यमिलयाचक्षतेकुरलाः ॥ २७ ॥ 

आवे महीनिमे गर्भं मातासे ओर माता गभ॑ रसवहनकरन्वाटी नाडियोदारा 
परस्पर ओको अरहण करते । भीर गभं संपूण होति । इसल्यि गभेवती सी 
वारवार आनन्दयुक्त ओर बारेवार ग्छानिुक्त हेती जातीहै । उससमय गर्भम 
ओन स्थिरभावसे नहीं चेता । इसील्यि बु्िमानोनि अष्टम महीना वाठकके उत्पन्न 
टनिका नकी मानद । कथोकि आयवे मनिका उत्पन्नया वारक जीता नहे ॥२७॥ 

प्रसवका समय । 

तस्मित्तेकदिवसातिकरान्तेऽपिनवमंमाससुपादायप्रसवकालमिः 

ल्याहरादशमान्मासादेतावान्कारोवेकारेकम्‌ ॥ २८ ॥ 

आवै महीनेके उपरान्त नवम महीनेका एकदिन व्यतीत होनेषर भी नवां 
महीना गिनाजाता दै ओर वह म्रसवका समय मानाजातादं । नवमं मासक 


(.७१६ ) न्दरकसंहिता-भा० टी०। 


थम दिने टेक दशम महीने अंतकः मसूतका माङत ( टक ) अथो योय 
पमय १ मानाजातहिं । फिर दरा्वेके उपराम्तं सथ दिन प्रैकारिक समय माना 
जाता दै ॥ २८ ॥ 
अतःपरकुक्षोस्थानंगमैस्य । पएवमनयानुपूतर्याभिनिर॑तते- 
कक्षो ४२९ ॥ 
, गरभका निबासस्थान इ हे ओर उत कुक्मही इत प्वक्त कमे र परैः 
होत ॥ २९ ॥ - 
मात्रादीनान्तृखक्ुमर्भकराणां भावानां सस्पदस्तथातिवरत्तस्य 
सौषटवान्मातृतशेवोपल्लेहोपखेदाभ्यांकारपरिणामास्खछमाव- 
संसिद्धशवदुक्षोष्द्धिमापरेति । माज्ादीनान्तुखलग मकराणां 
भावानांव्यापत्तिनिसित्तमस्याजन्मसवति ५३० ॥ 
माता आदिके गभेकारक भावोका सम्पन्न होनेसे तथा दित आचारादिककि ` 
सेवने, उपस्नेह ओर उपस्ेदके योगसे, तथा काठ जर स्वभावके प्रभावे गं 
खमे बृषिको मर्त होता है। जर्‌ माता आदिक भववोकेदी संपन्न न हनेमे अथवा 
अनायारकं हष्नसं गमका जनप नही होता ॥ ३० 1 
ेतवस्यङुक्षोवृद्धिहेतुसमस्याताभावास्तेषांविपस्यंयादुदरेषि- 
नारामापव्यतेऽथवाप्यचिरजातःस्यात्‌ ॥ ३१॥ 
गर्भको वटानिवारे भावोकी प्रापि न हेनसे गभे पेटमेदी नष्ट होजासाहं । यदि नष्ट 
न हो तो बहुत विंदते उत्पच होति ॥ ३१॥ 
यतस्तुकास्स्येनाविनरयन्विकृतिमापयतेतदतुन्यास्यास्यासः ३२ 
जिन कारणोते गमं सवथा नष्ट न होकर विकारको प्राप होजाताै उनको कथन 
कते ह ॥ ३२ ॥ 
दूषितर क्तजन्यं विक्कृताबयच । 
ददालियादेषप्रकोपनोक्तान्यासेवमानायादोषाःपङुपिताःशा- 
रीरस॒पसरषन्तम्ोणितयर्भाश्योदूषयन्तितदा्येगर्भलसतेखी- 
तदामर्मस्यमातुजानामवयवानामन्यतमोऽवयवो विकृतिमापयः 


तेएकोथवानेकः ॥ ३३ ॥ 


शासीरस्थान-अ० ५. ( ७१७) 


जव खी दोपीके कुपित करणेवाङे पदार्थौको सेवन करतीहि तव उरुके रीर 
दोष कुपित हीकर्‌ रक्तको ओर गभाँशयको दूषितकर दते । फिर जव वह गर्भको 
धारण कम्ती रै तो उस गर्भके मातन अवयव अयवा अन्य अवयव एक अथवा यनेक 
अवयव विकृत होने ॥ ३३ ॥ 

यस्ययस्यह्यवयवस्यवीजेबीजभगेवादोषप्रकोपमापयन्तेतत- ` 
मवयवंविद्ृतिराविडाति ॥ ३९ ॥ 
„ मभक निस २ वीनाप्यवको दोष दूषित करते वही २ अवयव अर्त्‌ बही र, 
हिस्सा विगड जाति ॥ ३४ ॥ 
यदाद्यस्याःशेणितग्भाशयवीजभागःप्रदोषमापद्यतेतदाव- 
न््याजनयति । यदापुनरस्याःशोणितेगमीशयनीजभागावयः 
वःपदोषमापदयतेतदायुतिप्रजांजनयति ॥ २५ ॥ 

-जव्‌ गभैम दोप वीर्यके रलभाग ओर गर्माशायकतता बीजके भागको दोप द्ूितकर 
देतह तो इसको वध्या कन्या उत्पन्न होतीहै । नव सके रनम गमौरय वीनभावके 
अवयुवको दरूपितकर देति तव उम सको दुर्गधित संतान उत्पन्न हैतीै अथवा 
सडी गरी रोती ॥ ३९ ॥ 

यदातस्याःशोणितगभारायवीजभासावयवःखीकराणाचरारी- 

रबीजभागनामेकदेशःप्रदोषमापयतेतदाख्याक्ृतिभूषि्म- 
चियंवात्तानामजनयतितांसीव्यापदमाचक्षते ॥ ३६ ॥ 
जव उसके रज गभाशय बीजभागको दूषितकर्‌ सरके भूरीरके एक देश भागकरो 
टूषितकर देता तो यौनिरहित स्के आकारवाी बाता. नामकी संतान उत्पन्न 
हेतीहै। इसप्रकार स्ीकं र्मागय्रे दोष ङुपित होकर गमको हानि पटुचातहं ॥२६। 
दरषित शुक्रजन्य विकृतावयव । 

एवमेवपुरुषस्यवीजदोषेपित॒जावयवविकृरतिवियायदापुनरस्य 
वीजेवीजभागावयवःप्रदोषमापद्यतेतदापूतिप्रजांजनयति ॥३७॥ 
इसीपकार पिता वीज दोषसे पिन अवयं विकृति दती दै 1 जव पुरुपके 
वीजमे वीजभागके अक्यव दूषित दोना तव दु्गधित, सडह अथवा मरीह् 


होती 


संतान उत्पन्र हौतीहं ॥ ३७ ॥ < 


(७१८ ) चरकसंहिता-भा० री ० । 


यदात्वस्यबीजवबीजभागावयवःपुरषकराणा्श्ररवीजभाम्‌- 
नामेकदेरःप्रदोषमापदयतेतदःपुरुषाछृतिभ्रयिष्ठमपुरुषंत्रणप्‌- 
कै | (प 4 त २ 
लिकेनामजनयतिततापुरुषव्यापदमावचक्षते ।॥ ३८ ॥ 
श मनुष्यके वीजपर एरपकारकः शारीरके वीजभागके एकं दशको दोप ` दुपितक्‌ 
तद त इस पुरूपके चिदरहित्‌ ओर षीयरहित पुरषके आकारषाखा तणपूरक 
नामकी संतान उत्पन्न होती ॥ इसप्रकार पुरुषके वीजावयवसे गभैमं विकार होनेका 
कथन्‌ कियागया । पुरुषके बीजका जो अंस दूषित होतार, संतानके शरीरे रपी २ 
` भागर्े विकृति हौजातीै ॥ ३८ ॥ 4 
खतेनमातजानापित॒जानाखावयवानांविङृतिव्यास्यानेनसा - 
र्यजानारलजानांसच्वजानाावयवानां विङतिन्यौ याता ३५ 


इस कथने माता ओर पिताक बीजे हेनेवारे विकार आदिकोका वणैन्‌ 
कियागया ओर्‌ सात्म्यज ससज तथा सखज विङ्कतियोका भी निर्देश कियागया।\३९॥ 


निवि उ 


निधिकारःपरस्त्वार्मासव्तानांनिविशेषःसत्तवरारीरयेोस्तुवि- 
ऽ 
दोषाद्धिरोषोपरुब्धिः ॥ ४० ॥ 
__ परमात्मा निषिकार दै 1 वह आत्मा सवैभूतोमे समपरानभावसे वर्तमान है ! इस 
चयि उसमे किसी मरकारकी विकृति नी होती ! मन ओर शरीर सवके एक बरावर 
नही हाते इसलिये उनम दोषादिकाकी उपर्ष्यि ह ॥ ४० ॥ 

(4 (रद्‌ [+ 
तत्र्यस्तुश्षारीरदोषावातपित्तश्छेष्माणस्तेशरीरदृषयानत॥९९१ 
दौपुनःसचखदोषोरजस्तमश्च । तोसत््ंदूषयतस्तान्याञ्च सत्वरः 
रीयभ्ादुष्टाभ्याविक्ृतिरुपजायतेनोपजायतेचाभ्रदु्टभ्याम्‌ ४२५ 

वात, पित्त ओर करु यह तीनो शारीरिक दोप 1 यह दोष्‌ शारीरक त 
आयीरवयगोको अया शरीरको दूषित करते । रन आर्‌ तम, यह्‌ ६ 
मनके दोषै । यह दोनो मनको दूमित करते । इसपभरकार्‌ शारीरक ५२ र 
{तिकः मेदे दो भकारके दोष हेरे ! यह देने प्रकारके दोष इष्ट दीनस रा. 

=. [4 (8 त १ होने (= करते ॥ तात्प यह्‌ हुजा 
सीर मनको विङ्कत करते । ओर इष्ट न देनेसे विक्रेत नक कत । ^ 6 
क्रि आत्मा तो निर्दोष दै इसलिये आस्र र विक्त भी ध रेत षत 
शारीरिक ओर मानसिक दो मकारके देष देति \ सो शायर ५/२ त व 
करतें । यदि उनका कोई गभत संव॑ध्‌ होजातदि तो निमरकार 
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ओर मिपञंशमं उनको दुष्कर प्रवेश होते उसीको विगाड देते दै । यदि वह 
कुपित नहीं होते विवा दुष्टनही रेते तो किसी प्रकारके उपद्रवकोभी न्ष 
करते ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


तत्रशरीरयोनिविरोषाचतुर्विधमुक्तमयेचरिषिधंखटुसक्वंश- 

राजतंतामसमिति । तव्रशुद्धमदाषमास्यातंकल्याणांशखए- 

त्‌ । राजसं सदोषमाख्यातरोषांरात्वात्‌। तथातामसमपितसदो- 

पमास्यातंमोहांशत्वात्‌ ६ ४३ ॥ 

रारीरकी चार प्रकारफी योनिका पिरे कथन करचुकेह । मन तीन प्रकार 

दोताहि । साखिक, रानस ओर तामस । इनमे सात्विक मन नि्दष होतार । 
इर्यि वेह कर्यांणययुक्त कहा जाति । ओर यह मोक्षसाधन का्यैको करनेवाला 
होताहे। राजस मन रोषका अंशवाला हनत दोषयुक्त कहाजाताद । तामस मन मोहका 
अन्न अधिक होनेसे अत्िदोषयुक्त होता ॥ ४२ ॥ 
स्वके अनेक भेद । 

तेषान्तुच्रयाणामपिसच्वानामेकेकस्यभेदारमपरिसंस्येयंतरत- 

मयोगाब्छरीरयोनिविशषेभ्यश्चान्योन्यानुविधानत्वाच्च | शरी- 

रमपिसत््रमनुविधीयतेसच्व्शर्यीरंतस्मात्कतिचिचसच्वभे 

दाननूकसाटद्यासिनिर्दैशेननिदशचैनाथमनुव्यास्यास्यामः ॥४५॥ 

इन तीना कारके मनेमि एकएकका भेद भी असंख्य होतार । क्योकि एकएक 
की अधिकता जर न्यूनता आदि मेदसे ओर स॒रीरयोनि विशेषे तथा इनके परस्पर 
अनुसंधान विशेषत अपंख्य दौज । शीर भी सचखकेदी अनुरूप होति ओर 
सख रार्सीरके अनुरूप होति । इन दोनोके सादृदयके अनुप्तार कितने प्रकारके पुरुष 
 विदोप हतर उनके निदशेनके दिय वणैन करतेहं ॥ ४४ ॥ 

ब्राह्यका लक्षण । 

तदयथालयुचिस््याभिसन्धंजितात्मानंसंविभागिकज्ञानविज्ञन- 

वचनप्रतिवचनरक्तिसस्पच्प्रतिमन्तंकामकोधलोभमानमो- 

हेष्यांहरषपितंसमसवभूतषुव्राह्यविवयात्‌ ॥ ४५ ॥ 

जिस मनुण्यमें पविता, सत्यता, जितात्मता, विचार, ज्ञान; विज्ञान, वचनराक्ती 
श्रतिवचनशक्ती, समति यह सव सम्पत्ति दो तथा काम, कोथः, छोभ, मान, मोद, 


( ७२० ) चरकःसंहिता-भा० टी०) 


राग, ओर द्रप यह नी हीते ओर संपूरणं जीवपात्रमे एकी दृष्ट रखते र उनके 
जाह्यमनुष्य कहने ह ॥ ८५ ॥ । | 
षका लक्षण । 
इभ्याध्ययनत्रतहोमन्रह्मचय्यंमतिथिवतसुपरान्तमदमानराग- 
प म क 4 
देषमोहखो भरोषप्रतिम।वरचनविन्ञानोपपारणश्चक्तिसम्पन्नमा- 
विद्यात्‌ ॥ ४६॥ 
नो मतुष्य-यननः, अव््यनः, वत, होम, ब्रह्मच, अतिधित्रतका पाटन करते £ 
ओर मंद, मान, ढ्‌, राग, मोदः छोभ, रोष, रहितं तथा मतिवचन, शिज्ञान, उप- 
धारणश्क्तीसंपन्े दतर उनको आप॑ जानना ॥ ८६ ॥ - 
णेन्द्रका लक्षण । । 
फे-खर्य्यवन्तमादेयवाक्यंयञ्वानंशूरमोजसिनंतेजसोपेतम्धि- 
क्माणंदीधदरिनंघमाथकामामिरतमैन्दरवियात्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य रेश्व्॑युक्त हा, जिनकी आज्ञारो छोगं मानते, यज्ञ आदि करतैहो, 
एवम्‌ शूर ओजस्वी, तेजस्वी, अनिन्दितकरमा, दीदी, धम, अर्थं जीर कामे 
अघरत्त हों उनको दनद जानना ॥\ ४७ ॥ 
। याम्यके लक्षण । 
छेखास्थवृत्तघराप्तकारिणमसंहाय्येमुत्थानवन्तंस्परतिमन्तमेश्व- 
य्यालम्विनंञ्यपगतरागद्धेषमोहंयाम्यिद्यात्‌ ४४८ ॥ 
जो मनुष्य शाके माननेवाटे हो, क्त्य, अकरतव्यको विचार्कर . कलेवारे ह 
समयपर चूकनेवाठे नं ही, जिनका कायं अप्रतिहत हौ 1 उत्थानवान्‌ ह, स्पृतियुक्त 
“ ह, ्ौवरम्बी हाँ चर रागः देय तथा मोदते रहित ह उनको यम्थस्रीर 
कहते ॥ ४८ ॥ - 
वारूणके ङक्षण 1 । 
[3 ९ [ब 0 
सरंधीरंशुचिमद्मचिद्रेषिणयज्वानमम्भोविहाररतिमद्धि्टकमा- 
[1 भ म क (>, 
णस्थानकापप्रसाद्‌ वारुणवियत्‌ ॥ ४९ ॥ | । 
जो प्रनुष्य, शर्वीर सँ, युद्ध ह, अपवित्रताते द्वेष करनेवाठे हा, यजन व 
हो, जलम्‌ विहार करनेबाठे ई, अनिन्दितिकम्‌। ह, उचित समयपर्‌ कोष आर्‌ 
भ्रसन्नता करनैवाटे हौं उनको वारणश्रीर कहते ॥ ४९ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ४, (७२१) 


कगेबेरव्ता लक्षण । ॐ 
स्थानमानोपभोगेपरिवारसम्पन्नसुखविहारंधमीथकामनिव्य॑शु- 
चिव्यक्तकोपप्रसादंकोबेरंवियात्‌ ॥ ५० ॥ 
जो मनुष्य यथास्थानमे मान, ओर भोगको सेवन कररेक्ररे ही, पशिारयुक्त ह 

सुखपूर्वैक विहार करनेवटि हो, धमे, अर्थं ओर कामसाधनमे तत्पर हो, पवित्र हँ, 
जिनका कोर्थ ओर प्रसन्नता म्रगट हौ उनको कौवेरशचसीर जानना ॥ ५० ॥ 
गाधवेका लक्षण। 
प्रियनृत्यगीतवादिघरोापकं्छोकाख्यापिकेतिहासपुराणेषुकु- 
राटगन्धमाल्यानुटेपनवसनखीविहारकामनित्यमनसूयकगा- 
नधर्वविदयात्‌ 1 ५१॥ 
जिन मलुष्योको नाचना, गाना, वाजावजाना जौर स्तुतिकरना यह सव प्यारा 
टगताह, जो शोक, कहानियां, इतिहास जोर पुराणम शर हो, गंध, मारा, 
अनुटेपन, वख, खी इनम नित्य आसक्त रहते, निन्दारहित हो उनको गांधर्वकाय 
कतर ॥ ५१ ॥ य 

ब्राह्यकी उत्कृष्टता ४ 
इलयेवंशद्धस्यसच्स्यसघविधंभेदारोविव्याक्रस्याणांशप्त्वात्तत्स- 
योगान्तबाह्ममलन्तशद्धंग्यवस्येत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इसप्रकार सतोगुणपधान मनके सातमेदके अंश्चषिदोषसे सातपरकारके मरुर्ष्योका 

वर्णेन किया । उनमे कल्याणक्रा अंश हनेसे थह सातो पासिक मनुष्य केजाते 
ह| सतोरणक्रा अधिक स्वध होनेमे जाहयशरीर सवे उत्तम है ॥ ५२ ॥ 
आरके लक्षण । 
सुरंचण्डमसूयकमै-ययंवन्तमोदरिकंरोदरमननुक्रोशकमात्म- 
पुजकमासुरविात्‌ ॥ ५३ ॥ - 
दूर, चण्ड, साहसी, निंदक, रेशव्वान्‌, पेटपारुक, उग्रस्वभाषवाङा, निर्दयी ओर 
अपनेको पूजन करे तथा करानेवाठा अथोत्‌ आत्मछाघीभघुर मद्य जानना॥९३॥ 
राक्षसके लक्षण] 
अमषिणमयुवन्धकोपच्छिद्रप्रहारिणेक्ररमाहासतिमात्ररचिमा- 
मिषम्रियतम॑स्वभायासबह खमीर्षुराक्षसंवियात्‌ ॥ ५४ ॥ 
४६ 


(७२२ ) चरकसंहिता-भा० ढी०। 


जो मनुष्य अपने अपमानको न सह. सके, निसके शरीरम वहत काठक शोध 
- चनाररै, जो छिद्र पाकर प्रहारकरेवाला हो रूर स्वभाव हो बहुत आदारकरनेवारा हो, 
मस लनम भम रखनेवाटा हो, अधिक सोनेवाखा हौ, अयिक परिश्रमकर सकता 
हो ओर ईषौयुक्त दो उसको राक्षसकाय-जानना ॥ ५४॥ 
पिशाच लक्षण! 
महालसखरेणखीरहस्काममश्चाकडुाविदरेषिणंभीरशीषयिता- 
रविक्रतिविहारहारशीरेपेशाचंवियात्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य अत्यन्त जापी हो, खि्योतें वेड रहता हो, खी भोगकी इृच्छवारा 
हो, अपवित्र ह, दतै देष रसनेषाला हो, उरनेवलेको उयाता हो, विकृत आहार 
विहारका सेवन करनेवाडा हौ, उसको पेशाचकाय कहते हँ ॥ ५५ ॥ 
सापैके लक्षण । 
[ 4 छरीरं (9) ध क [भद्‌ 
| दयूरषर च्छरन्ार्तल्णनायासवहुटसस्न्रसयाचरमाहारवि- 
हारपरसा्पवियात्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो भनुष्य क्रोधी, शूर, कलेर, उरपोक, वीक्ष्गस्वभाववाला, अधिक परिश्रम 
करनेवाला, थोडा कदैको सन्न जाननेवाला, आहा ओर पिहास्से युक्त दो उक्षको 
सार्पकाय करते हं ॥ ५६ ॥ 
प्रतके छक्षण । 
आहारकालमतिदुःखशीखाचारोपचारमसूयकमसंविभागिन- 
मतिरोटुप्मक्म्यीरप्रेतविवयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
जों मनुष्य अत्यन्त भोजनकी इच्छा रखता हौ, जिसका स्वभाव, आचार ओर्‌ 
उपचार यह सब दुःखितते हो खम्‌ नन्दक षिना विचारे करनेवाला अतिलोटप 
ओर्‌ अकर्मोको करनेवाला हो उसको प्रेतकाय जानना ॥ ९७ ॥ 
श्कुनके लक्षण । 
अनुषक्तकाममजखमाहारविहारपरमनवस्थितममषिणमसच्रः 
यंराकुने विद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 
लो मनुभ्य निरन्तर इच्छावाटा हो, कामन्मे आसक्त हो, हरसमय अपने खाने 
कमानिकी चिन्तामे सगा रदताहो, अनवस्थित चित्त हो, रोधी हो ओर संचय न 
करता हो उसको शान अर्थात्‌ पक्षोकाय कर्ते ॥९८॥ _ 
इयेवंखलुराजसस्यसत्वस्यषट्विधमेदांरोवियाद्रषात्वात्‌१५९॥ 


शारीरस्थान-अ० ४, (७२३) 


इसप्रकार रोषशयुक्त होनेसे राजस मनक छद्‌ अंगमेदसे जानने ॥ ९९ 1 
पाशवके लक्षण । 
निराकरिष्णमधमवेषमज्ञगण्तितारम्‌ ! 
आहारविहारमेथुनपरं खपनश्चीटंपाशचवंविधात्‌॥ ६० ॥ 
हरएफका तुच्छ समसनेवालां अधप्रवेष धारण कनेवाला निन्दारदिति, आहार 


विहार ओर मेथुन आसक्त रहनेवाखा एवम्‌ अधिक संनिवाद्धा पशव शरीर 
-जलानना ॥ ६० ॥ 


मात्स्ये लक्षण । 

भस्मिबुधमाहरड्व्ययनवास्यतमनुषक्तकामक्रोधसरणरी- 

रुतोयकाममारस्पेवियात्‌ ॥ ६१ ॥ 

डरपोक, भू, आहारछोभी, असावधान, कामक्रोधमे आसक्त, इधर उधर 
फिरने स्वभाष्षार, जरम फिरनेकी इच्छावाटा मघरुष्य मत्स्याय जानना ॥६१॥ 

वानसूपत्यके लक्षण । 

अखसंकेवलमभिनिविष्टमाहारेसवबुद्धङ्कहीनंवानस्पलंवि- 

यात्‌ ॥ ६२ ॥ । 

आरती, केष भोजने री चित्त सगानेबाटा, मव प्रकाशते बुद्धिरीन मनुष्य 
वानस्पत्यकाय जानना ॥ ६२ ॥ 

येवंलुतामसस्यप्तच्छस्यत्रिविपंमेदांरवियान्मोहशख त्‌६३१ 

इसप्रकार तामप्त स्वके विधिभेदसे, ओर मोघंशुक्त होनेते तीन मकारके तामसी 
मनुष्य दते हे ॥ ६३॥ 

इयपरिसतस्येयभेदानां खटुत्रयाणामपिसचखानाभेदैकदेशोन्या- 

स्यातः # ६४ ॥ 

इसप्रकार तीनो प्रकारके ससोके अंश भेदे अरसख्य भेद होना । इ स्थानम 
केवट निद्न माज कथन किय ॥ ६४1 

स्वके भदोका संक्षित्तवणेन । 

श्द्धस्यसस्यसपतविधोब्हयरषिरक्वरुणयमकुवेरगन्धकसच्वा- 

नृकारिण 1 राजसस्यषट्विधोदेयगक्षसपिश्चाचसपपरतराकुनि 

सच्वानुकारेण । तामसस्यात्रेविधःपडमस्स्यवनसपातेसानु- 


( ७२४.) चरकसंहिता-भा० ठी०। 


कारेण ! कथञ्चयथासच्वमुपचारःस्यादिति । केवरुश्चायमुदे- 
इभ्यथोद्ेरामभिनिदिष्टोभर्वति। गभौवक्रान्तिसेषयुक्तस्या्थ- 
स्यविज्ञानेसाम्यंगमैकराणाञ्चभावानामनुसमाधिविधातश्च- 
विघातकराणां भावानामिति ॥ ६५ ॥ - 
शद्ध सखफे-त्रह्य) ऋषि, इन्द्र, वरण, यम, कवेर ओर गंधे सखानुक्रमसेः 
सके सातमेद्‌ कथन विर । रजोगुण प्रथान दैत्य, सक्षस, पिक्षाच, सष, परेत, 
पक्षी यह छः प्रकारके मेद्‌ राजसमनके कथन विये । तामत सके अनुक्रमसे पड, 
मत्स्य, वनस्पति यह तीनभेद्‌ कथन किये । जिस गभेमे भिस सखकफे रक्षण पाये 
जाय उसका उसौ प्रकार पारन पोषण आदि उपचार करना चाहिये । यह्‌ उपरोक्त 
लक्षण यदि दौहृदकी समय गर्भवती सीमे हौ तो जिस भकारके क्षण हौ उसको 
उक्ती प्रकारकी संतान होगी । इस स्थानम इन तीनमकारे ससख्खौका इसी रदेशसे 
- वर्णेन कियागया है 1 इस सपू्णं विषरण्के जानखेनेसे किससमय गर्भे किप प्रकारके 
द्रन्योका मयोग करना ओर ग्म हितकारक तथा गर्भ॑करारण द्रव्योका अनुयोजन्‌ 
एवम्‌ गरभविघातक कारणक भ्रतिषिथानमें योग्यता उत्पन्न होजादीरै ॥ ६९ ॥ 
अध्यायका उपसंहार । 
तच्रश्ोकाः । 
निमित्तमात्माप्रतिवद्धिःकुक्षोक्रमेणच । 
इद्धिहेतुश्चगभस्यपव्चा्थाःशुभसंत्निताः ॥ ६६ ॥ 
यहापर शोक है-कि निमित्त, आत्मा, प्रकृति, गभक्रम ओर गभैका इक्षीमं 
कमपूरवक वढना, उसके वहनेके देतु, गर्मके उत्पन्न करनेवठे पांच दभ अर्थः वणैन 
कियेगयेदै ॥ ६६ ॥ । 
यज्जन्मनिचयोहेतुर्विनारेविङृतावपरि । 
इमाखीनश्चभान्भावानाहुर्गेभविधातकान्‌ प ६७ ॥ 
तथा जन्मके न हीने एवम्‌ गभे नाकच सजने ओर विकृत होजानेमे जो दैत 
उन ग्भविनाश्क तीन प्रकारके अदयम हेतु्माकौ वणेन कियागाया ॥ ६७ ॥ 
शुभाश्चमसमारूयातानष्टौभावानिमान्भिषकू्‌ । 
सर्वथावेदयःसवौन्सराज्ञःकलतुमहंति ॥ ६८ ॥ त 
लो तेयं इन छुभ ओर अष्चभ आरभागोको संपूणैरूपसे जानठेतदि वही राना 
विकित्साकरने योग्य उत्तम्‌ वैय दरति ॥ ६८ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ९, (७२५ ) 


अवाप्तयुपायान्गभेस्यसएवं्ञतुमहति । ` 
येचगभविधातोक्ताभावास्तांश्चाप्युदारधीः ॥ ६९ ॥ 
इतिचरकसंहितायांशारीरस्थानेमहवीगमभीवक्रान्तिःशारीरंसमा्तम्‌ ४ 
योग्य वै्यको चाहिये कि गर्भके उत्पन्न करनेके उपाय तथा गर्भकरे उत्पन्न करने- 
वाले भाव एवम्‌ ग्भविघातक भाव इन वको ुद्धिपूर्वक पूर्णरूपते जाने ॥६९॥ 
इति श्रीचरकप्र ° ०बे० स्त °गारीर्स्थाने माष्रादीकाया महतीगमीज्काति.शारीर नाम 
-चतुर्थोऽव्माय, ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः । 
न 
अथातः पुरुषविचयंशारीरं व्याछ्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेयः । ८ 
अव हम पुरुपविचय शारीरकी व्याख्या करते इसप्रकार भगवान आत्रेयी 
कथन करनेगे । । 
५" "९ ^ ् 
पुरुषोऽयंखोकसम्मितइत्युवाचभगवान्पुनवसुरात्रयः। यावन्तो 
हिमृत्तिमन्तोरोकेभावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुर्षे, 
तावन्तोखोके ॥ १॥ 
यह पुरुप टोकर्ीमित अथात्‌ जगत्के समान दै ! इसप्रकार भगवान्‌ पुनवैषु अत्र 
-यजी कथन करेगे । यह जितना मूर्तिमान्‌ छोकम भावनिशेष दे वह सव पुरुप 
"दोताहे ओर जो परुपमे दे पह इस मूर्तिमान्‌ जगते पायाजाताे ॥ १ ॥ _ 
इ येवंवादिनंभगवन्तमात्रेयमश्चिवेशडवाच ! नेतावतावाक्ये- 
= + भ तावद्ध तो ऽनः 
नोक्तंवाक्या्थमवगाहामहे । भगवतावुद्धयाभरूयस्तरमताञचु- 
व्याख्यायमानंश्चु्रूषामहे ॥ २ ॥ 
इसभकार कहतेहुए भगवान्‌ आत्रेयजीते अग्निवेदा वोठे कि दै भगवन्‌ ! इतनेही 
कथनसे आपकं पाक्यके अर्थकर नरी जान सकते । इसलयि आप कृपाकरके इस विष्‌- 
-यकी विस्तारपूर्वक व्याख्यः ीनिये हमको इसके सुननेकी इच्छा है ॥ २ ॥ 
आर जगत्‌ तथा पुरूषकी उल्यता ॥ वि 
इति तमुबाचभगवानात्रेयः । अपरिसख्येयाखाकावयवविद- 


८ ७५१.)  -न्वरकसंरिंता-मा०-दी" 
पौःपुरुषावयवाधेशेषाअप्यपारेसंस्येयाः 1 यथोयथाप्रधान॒ तेः 
षांयथास्थुरभावान्सामान्यमभिगरत्योदाहरिष्यामः तानेकम- 
नानिबोधसम्यगुपवण्व॑मानानश्रिवेश ! षड्धातवःसमुदिता 
रोकईइतिशन्दंखभन्ते । तद्यथा-ष्रथिव्यापस्तेजोवायुराकाङ 
बह्मचाब्धक्तमिस्येतएवचषड्धातवःसमुदिताःपुरुषरतिरादः 
रमन्ते । तस्यपूरुषस्यष्थिवीमूर्तिरापः्ेदस्तेजोऽभिसन्तापोः 
वायुःप्राणोवियच्छिद्राणिनरह्मान्तरास्मा ॥ ३.॥ 
यह्‌ सुनकर भगवान्‌ आत्रेयजी बीरे कि जगत्के अवयवविरोष ओर एरुपके अर्वः 

यवविरोष अपारसंख्येय दह अयात्‌ गणनामे नहीं आसकते। उनमें जो २ जैसे र.गरधान्‌ 
ओर स्थूल भाव है उनको सामान्यताति उदाहरणके ठिथे वर्णन करते । ३ अधिके! 
उन भकेभरकार वणन वियेहृए भावक एकामचितत होकर श्रवणकरो । छः -घोतुति 
मिरूहृमा जगत्‌ है रेसा खननेमे आता । वह छः धातु्ये इसप्रकार हैः! जेते 
पृथवी, ज, तेज, वायु, आकाश जर अव्यक्तन्रह इनसे सम्मिित्‌ मूत्िमानूलगत्‌ ह 
दसीमकार पर्ष भी यही छः घातुभोते सम्मिकित ह । जे -पृथ्वी जे, तेन, वायु 
जर आकार तथा आत्मा यह दोनो थारा व॒रावर देखने आती रै । जते -मू्िमान्‌ 
जगतूमे यह्‌ मततिमानपृथ्नी देखनेमे आती उसीमकार दुसरीयोर्‌ पुरुषका शरीर 
पृध्वी है । जैसे एकञर जगत जलका भवाह दै वैतेही पुरुषके शरीरमं डेदरूप -्ल. 
दै । जसे जगतू्मे एकओर अयि है उसीमकार दूसरीमोर पुर्षे जराप है नैते 
जगते एकमोर पूेपश्विमकी वायुका गमन है वैसेरी दूसरीओर पुरषके शरीरमे पराण 
ओर अपानवायुका गमन होत । जेते मूतिमान्‌ जगते एकर आकार हैर 
ही दरूसरीओर शरीरम छिद्रसमूहरूपी माकारा है । जेते सृततिमान्लंगतमे एकभोरे 
जगतूका भकाशक अह है उसीमकार दुसरीओर शरीररूपी जगत्को अकाशकले- 
 बाा आत्मा रै । इसमकार दोनोभर दोनो धारा देखन बरावर आतर ॥.३ ॥: 


यथाखलुबराह्मीविभूतिरेकितथापुरूषेप्यान्तरास्िकीवि्मूतिः ` 
रणो विभूतिरोकेभजापतिरन्तरात्मनोषिभतिःपुरुयसखम्‌ । 
यस्विन्द्रोरोकेसपुरषेऽहड्रःआदित्यास्त॒आदानंररारोषः. 
सोमःश्रसादोवसवमसुखमश्विनौकान्तिम॑रदुत्साहो विश्वेदेवा. 
.सर्वेन्द्रियाणिसरवेन्दरियाथौश्चतमोमोहोञ्योतित्ञानम्‌ 1 नि 
लोकस्यरवर्गोदिस्तथापुरुषस्येगभोधानंयथाकृतयुगसत्रत्ार 





शारीरस्यान-अ० ९. (७२७ ) 


म्‌ । यथात्रेतातथायोवनेयथाद्रापरस्तथास्थावि्ययथाकारि. 

॥ 
रेवमातुरख्ययथायुगान्तस्तथामरणभिव्येवमनुमानेनानुक्ताना- 
मपिरोकपुरुषयोरवयवविशेषाणामभिवेश ! सामान्यंवियात्‌॥९॥ 

जैसे जगतूम जाह्ीविभूति दै उसीभकार पुरुपमे भी जात्मिकी विभूति है । जेते जग- 
तम बह्मकी विभूति मजापाति है उस्रीभरकार अन्तरत्माकी विभूति सख है 1 जगत्‌ 
जेते इन्द्रं दै उसीपरकार परमे अकार है । जैसे जगतूम सयं है वैदी परुषे 
दान ( ग्रहणशक्ति ) है । नमे जगम द है वैेही परपमे कोध है .। जेते जगतूमे 
चन्द्रमा है उकतीमकार पुरुष भसन्नतादै। नपे जगते वसु हैरसीमरकार पुरुषमे सुख दै। 
जे जगत भश्विनी$मारदै वैते दूसरीभोर पुरुषं काती है। नैते एकयोर जगते वा 
दै वैसेदी दूसरीभोर पुरुषमे उत्साह है ।जैते जगत देवता उसीमकार पुरपमे इन्द्रे 
हं। जैसे जगतूमे तम ई उसी्रकार पुरुषमे मोह ६ । जैसे एकर जगतूमे ज्योती हैउसी 
मकार दसरीयोर पुपुे ज्ञान है । जेते जगते स्वगादि ह वेदी परर्म रतिषस दै 
जसे जगते सत्ययुग ‡ः उतीमरकार एरुपमे वा्यावस्था 1 जहे जग्मे त्रेतायुग है 
वतेरी पुरुषम्‌ योवनावस्या है । नेसे जगतूमे द्वापर है उसीमरकार पुरुषमे बुढापारै ! 
जसे जगते कलियुग है उसीप्रकार पुरुषमे रोगग्रस्त अवस्था हे । जेते एकञोर जग- 
तूकी मर्य होतारै वैसेदी दूसरीओोर पुरुपा मरण होति । हे अग्निवेश ! यह दोनों 
धागा पुरुष ओर जगतुमे बरावर देखनेमे आती है । इनके सिवाय ओर भी संपूर्णभा- 
वाको इसीप्रकार जगत्‌ जर पुरुषमे समान जानेना चाहिये 4 ४ ॥ 
अभिेशका पभ्रश्र। 

इत्येवंवादिनं मगवन्तमात्रेयमथिकेराडवाच। एवमेतत्सवंमन- 

पवार्देयथोक्तभगवतालोकपुरुषयोःसामान्यकिन्तुअस्यसामा- - 

न्योपदेशस्यप्रयोजनापिति ॥ ५ ॥ 

इसप्रकार कथन करतेहए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अश्चिवेहय कटनेटगे कि दै भगवन्‌ ! 
आपने लिसप्रकार जगत्‌ ओर पुरुपकी समानताको वर्णन किय यह सर्वथा यथार्थ 
दे वीर्‌ निर्विवाद्‌ दै । परन्तु इन दोनोकी समानता वणैन करनेते क्या प्रयोजन सिद्ध 
आ सो कृपाकर वणन कीनि ॥ ५ ॥ 

अघ्रेयजीका उत्तर 
कि क 
भगवानुवाच । कथमिवरा 1 सपरोकमात्मन्यारमानथस्व- 


रोके समनुपदयतस्तस्यास्मदुद्धिरत्पयतेइति । सवैरोकंहिआ- 


< ७२८ ) चरकसंहिता-भा० टी ° । 


त्मनिपर्यतोभवतिआस्मैवसुखदुःखयोःकत्तीनान्यइतिकमा- 

स्मकखाचच । हेस्वादिसिरयुक्तसवंखोकोऽहमितिविदि्ाज्ञानं 

पतैसुत्थाप्यतेऽपवगयिति ॥ ६ ॥ ध 

आत्रेयजी कहनेरुगे किं हे अधिवेश ! जो मनुष्य संपूरणं जगत्के भारवोको जप 
दारीरमं देखताह ओर अपने श्रीरके संू्णमा्वोको जगतूमे देखत रै । उस मुष्यको 
आत्मडुद्धि उत्पन्न होजातीह , संप्रणनगतक्ो आत्मामें देखतादुजा आत्भादही सुखदुः 
खका कत्तीहि ओौर कोई कत्ता नदीं ६ । क्योकि कम आत्माही कत । संपूण हैत 
आदिकसि आत्मा अरग है केवर क्मवरसे नगतमे भिलहुभा ३ । कर्मक्षय होनेसे 
आत्मा इन सवभावे अलग होजातताै । इसमकारका ज्ञान उत्पन्न होकर भ इन 
 संपरूणभावोसे अलग यह नान्‌ उत्पन्न होजातहि । ओर साक्षात्‌ आत्मज्ञान पराप्त 
होजानेते मोश्षको माप्त होजातदि ॥ ६ ॥ । 

तत्रसंयोगापेक्षीरोकरन्दःषड्धातुसम दायोहिसामान्यतःस- 

वैरोकःतस्यतुरुस्पततिशरेद्धिरपष्ठवोवियोगश्च । तत्रहेतुरुत्पतत- 

कारणमुत्पत्तिजेन्मदृद्धिराप्यायनमुपष्ठवोदुःखागमःषड्धातु- 

वियोगः । सजीवापगमःसप्राणनिरोधःसभद्कः सरोकख- 

भवः ॥ ५७॥ 

इस स्थानमे लोकश्द्‌ संयोभकी अपेज्ञा करतार । सामान्यत्ताते छः धातरभोका 
-समुदाय संपूणं रोकं { इसजगह लोकरष्डसे परुष ओर जगत्‌ दोर्नोका प्रहण है । 
उस छोकके देतु, उत्पत्ति, वर्धि, उपष्टब ओर वियोग यह सव दते । सनगह ' 
हितुराग्द उत्पत्तिमे कारण जानना । जनको उत्पत्ति करते 1 वृद्धिशब्दे वना ओर 
पष्ट होना जानना । उपणटव शब्द्‌ दुःखकी माप्रीका वाचकं । छः धातुजका पृथक्‌ २ 
होजाना वियोग कटहाजातहि । वह वियोग जीदापगम, ( जीवनत्याग ) प्राणनिरोध 
भेग, ोकस्वभाव, नामसे उच्चारण कियानातारे ॥ ७ ॥ 

वियोगका कथन । 

६4 9 [+अद 9७ ष ९ 4 
तस्यमरुसर्वोष्ठवाना्प्रडत्तिनित्तिरुपरमश्च भवृत्तडुःखनि- 
वृत्तिःसुखमितियजञ्ज्ञानमुत्पव्यतेतत्सयम्‌ । तस्यहेतुःसवलाक- 
साभान्यज्ञानमेतसख्योजनंसामान्योपदे रस्येति ॥ <॥. श 

इस वियोगका गू गवृ । मदृत्तिदीः संप्रणं दुःखोका सूल ६ आर "दू 
संधू सुसोका मूलै । तव यह सिद्ध हमा कि मदृत्ति दुःख ओर निदत्त इतर । 


शारीरस्थान-अ०५. , (७२९) 


इसपरकारका जो ज्ञान उत्पन्न होताहि वह सत्यंहे । स सत्यन्ञानके उतपन्न हेनिका 
कारण सपू्णजगत्‌ ओर पुरषकी समानत्ताका ज्ञान होनादी दै । सो समानतासे जगत्‌ 
ओर्‌ परुषकी तुर्यताकै व्णनका प्रयोजन कथनकर दियहि ॥ ८ ॥ 
अभ्रिवेशका प्रश्न । 
अथाध्चिवेशचडवाच । किंमूखाभगवन्‌ ! पवृत्तरनिवृत्तवाउपाय 
इति ॥ ९॥ 
यह सुनकर अघ्निवेश्‌ कहनेरगे कि हे भगवन्‌ ! गरवृक्तिका क्या कारण है जीर निब 
त्तिका क्या उपाये ॥ ९॥ , 
भरव्॒तिकै मूलका वर्णन । 
भगवानुवाच । मोहेच्छद्रेषक्ममृरप्रवृत्तिस्तजादयहङ्रस- 
दरसन्देहाभिस्ठवाभ्यवपातविपषरलययाविशेषानुपायाः । तरुण- 
मिवद्ुममतिदिपुखश्खास्तरबोऽभिभरूयपुरुष्मवतत्योत्तिषटन्ते 
येरभिभूतोनसत्तामतिवन्तेते ॥ १० ॥ 
यह्‌ सुनकर भगवान्‌ आत्रेयी कहनेलगे कि मोह इच्छा, द्वेष ओर कर्मही अबरू- 
न्तिका मूल अथौत्‌ कारण है । उक्त भवृक्तिके नेमे अकार, संग, संदेह, अमितं 
अभ्यवपात, विप्रत्यय, विदोषं ओर अनुपाय यह उपस्थित दजातेहे । जैसे-तरुण- 
वृक्षम शाखा आदि निकलकर वदी २ टहनी बहकर होजार्तीदि ओर बृक्षसे सव 
टहनी व्याप्त रहती उसीप्रकार अर्हकारादि वटकर पुरुपते व्याप्त र्त । उन 
अर्ैकार आदिक व्यापतहूमा पुरूष आत्मज्ञानको नदी जानसकता ॥ १० ॥ 
अरहंकारका लक्षण । 
तत्रेवंजातिरूपपित्तवद्धिरखवियाभेजनवयोवास्यपभावस- 
म्पन्नाऽहमित्यहद्कारः ॥ ११ ॥ 
तनै अच्छीजातिका है, मेरा रूप वहत उत्तम है एवम्‌ म वुद्धि, शीर, विया, 
कुट, योवन, वीयं ओर प्रभाववाला द इस प्रकार चित्तम अमाव अनेका अह 
कार करते ॥ ११ ॥ 
संगलक्षण । 
यन्मनोवाक्छायकर्मनापवगांयससङ्कः ॥ १२ ॥ 
मन, बाणी, देह जोर करम इनका इसप्रकार उपयोग करना निस मोक्षको 
ग्राप्न न रसके उसको संग कहतेद्‌ ॥ १२ ॥ 


(७३०) चरकसंहिता-भा० टी०। 


सदहका लक्षण 1 
क्मफरमाक्षपुरुषघ्रत्यभावादयःसन्तिवानेतिसंश्चयः } १३ ॥ 
कमेका फर ओर मोक्ष तथा आत्मा ए पुनर्जन्म है या नर इसमकार बुद्िरने- 
को सशय करतेहं ॥ ९२ ॥ 

अभिसंञ्रवका लक्षग । 
सवौखवस्थास्वनन्योऽहमहंखष्टास्वभावसंतिद्धोऽहमहंशरीर- 
न्द्रियवुद्धिस्छतिविरोषरारिरित्तिमहणमभिस्षएठवः ॥ १४ ॥ 
जो ङ दं सो मही ह, सव अवस्थाओमें मँ यनन्य ह अथोत्‌ मेरे समान को 

नही में शरेष्ठ ह मेरा स्वभाव बहुत अच्छा ओर ठीक है) पँ शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, 
जर स्मृति विशेषका रादि हं, एेसी बुद्धिहोनेका नाम सेघुवंहे ॥ १४८ ॥ 
अभ्यवपातका छक्षण । 
मममात्पितरभ्रात्तदारपत्यवन्धमिच्रश्रलययगणोगणस्यचाहमि 
लयभ्यवपातः ५१५१ 
माता, पिता, भाई, खी, संतान्‌, वधु, भित्र, नौकर आदि सव मेरे है जर भ 
उनका हू इसपरकारकी उुद्धिरौनको अभ्यंवपात कंहतेहे ॥ १५॥ 

विभ्रत्ययका लक्षण । 
कास्यौकाय्येहिताहितेश्यमाल्ुमेषुविपरीताभिनिवेशोविप्रययः १६॥ 
कायं ओर अकाय, हित ओर अरित, श्म ओर अद्यु, इन सवमें विपर्ीतभावसे 

मवरत्तसेना । जसे अकार्य॑को कार्य, हितको अरित ओर अदितको दित मानना आदि 
इस बुद्धिकी विप्रत्यय कहतेहं ॥ १६ ॥ 
विशेषक लक्षण । 
ज्ञाज्ञयोःप्रकृतिविकारयोःषवृत्तिनिवृच्योश्चासामान्यदशेनंविः 
दोषः ॥ १७ ॥ 
यह्‌ अन्न है, यह ज्ञानी है, यह पकरृति ₹ यह विकार है, यह मरवत्ति टै, यह मिृत्ति 
है, इनसबको असामान्यदृष्टिसे देखना विरोष कहाजातांहे ॥ १७ ॥ 

-अलुपायका उक्षण । 
परोक्षणानदानाभिहोचन्निषवणाभ्युक्षणवाहनयजनर्याजनया- 
चनसङिखहुताशनभवेशनाक्यःसमारम्भाः श्रोच्यन्तेद्यनुपा- 
याः ५ १८ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ९. (७३१) 


मोक्षण, उपवास) अभिहत, रिपवण, जभ्युक्षण आवाहन, यजन, याजन, याचन, 
इनका करना तथा जर वा अगनिमे वेदा आदि यह मोक्षलाभकरा अनुपाय । अथौत्‌ 
मोक्षकी ओरते हटकर स्वर्गादिर्काकी कामनाते प्रडत्तहोना अनुपाय कजात १८ 
एवमयमधीधृतिस्प्रतिरहडाराभिनिषिष्ट ससक्तःससरायाभभः- 
संषुतबुद्धिरभ्यवपतितोऽन्यथादृ्िर्विशोषथाहीविमागंगति्नि- 
वासवृक्षःसचखशरीरदोषमरखानांमूसर्वडुःखानाभवति ॥ १९ ॥ 
यह पुरुप इकार बुद्धि, धृति ओर स्यरतिते रहितदोकर अकारी, आसक्त, 
संरायीं प्टतचित्तदृत्ति, अभ्यपतित, अन्यथादृष्टि, त्रिरेषयाही इमार्मगामी दोजाता- 
हे ।-सचदौप अथौत्‌ मनके दोष ओर श्रीरऊ दोषसे वटेहुए दुःखरूपी ब्र्षका मूल 
होजाताै । इसप्रकार अकार आदिकंसि दुःखोकी उत्पत्ति होती ॥ १९॥ ` 
इस्येवमहकारादिमिदेषिश्राम्यमाणोनातिवत्तेतेषवृत्तिःसासृर 
सघस्य ॥२०॥) 

_ इसप्रकार अकार जादि दोप भ्रमषाछा इमा मदुष्य निवृत्त नही हौसकता 
यर्‌ प्रदत्तिमे आकर स्थित होजाति 1 यह्‌ प्घृत्तिरी सम्पूणं दुःखोका मू दै ॥२०॥ 
निदत्त्रिपवर्मस्तत्परपशान्तवदक्षरतद्रह्यसमोक्षः। तव्रस॒मुभ्नु- 
णामुदयनानिग्याख्यास्यामः। तत्ररोकदोषदरिनोमुसुक्षोरा- 

देतएवाचास्यामगमनतस्यापदेशानुष्टानम्‌ ॥ २१ ॥ 
निवृत्तिही मोक्ष है, नि्रत्तिरी अपवग जौर ओर शान्ती रै, ओर्‌ अक्षर है, 
निवृत्तिदी ब्रह्य दै । मोक्षके इच्छावाछके उपयोगी विपयका वणन करते । जगते 


दोषर्टते देखनेवाखा ससुष्च अथौत्‌ मोक्षकी इच्छा करत्ाहुभा गुरूकं पासन जायु 
ओर पदेरको भवणकरके तदनुसार वततावकरे ॥ २१ ॥ 


अन्नेरेवोपचय्याधमेराखरानगमनतदथावनोधस्तेनावष्टम्भः 
त्रयथोक्ताःक्रियाःसतास॒पासनमसतांपरिवजैनंनसद्नतिडजने- 
नसदंसवेभ्रतहितमपरषमनतिकारपरीक्ष्यव्चनसवप्राणिषु 
आमनीववेक्षासर्वासामस्मरणमसंकल्पनमघरा्थनाअनभिभा- 
षणञ्खरीणांसवैपरियहत्यागःकौषीनपरच्छादनार्थधातुरागनिव- 
सनकन्थासीवनहेतोःसृचीपिप्पखकंशोचाधानहेतोःजख्कुण्डि 
कादण्डधारणभेश्ष्यचय्यीर्थपात्प्राणधारणाथंमेककारमय्रा- 


(७१२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


क थरीण © ६ 
स्यायथोपपन्नएवाग्यवहारः। श्रमापनयनार्थरीणशुष्कपरणत्‌- 
णास्तरणोपघानंध्यानहेतोःकायनिबन्धनेवनेषुअनिकेतवास- 
स्तन्द्रानिद्रालस्यादिकमवजंनमिन्द्रियारयेषुअनुरागोपतापनि. 

क [4 ५ 
अहःसुक्षस्थितगतग्रक्षिताहारविहारप्स्यङ्कचेष्टादिकेषुआरम्मे 
पुस्रतिपूविकाप्रहात्तिःसत्कारस्तुतिगर्हावमानक्षमवश्नपिपा- 

( # क्ये क ॐ न 
सायासश्भमशीतोष्णवातवषीसुखदुःखसंस्पशसहस्वशोकैन्य- 
देषमदमानखोभरागेष्यांभयक्रोधादिभिरसचलनमहङ्ारादि) 

५ = € च + १ 
षृपस्गसंज्ञाखोकपुरुषयोःसगोदिसामन्यविक्षणंकास्यकाला- 
त्ययभयंयोगारम्भेसततमनिवेंदःसच्ोस्साहापवगायधीधति- 
स्म्तिवलखाधानंनियमनमिन्द्रियाणाचेतसिचेतसञआस्मन्यात्मः ` 
नश्चवधातुमेदेनशषरीरावयवसंख्यानामभीक्ष्णंसर्वकारणवदःख- 
मस्वमनिदयमिः्यम्युपगमः । सवेभवृ्तषदःलसंज्ञसवसन्याः 

सिनिवे नि 

सेसुखमिलयभिनिवेशएषमार्गोऽपवगायअतोऽन्यथावध्यतेहृद्यु- 

दयनानिय्याख्यातानिं ॥ २२ ॥ ४ 

ओर अन्निसेवन धर्भशखको पटना ओर उपकर अथंको जानना तथा धममेराखका 
आश्यटेना ओर्‌ जो २ उस क्रिया कथन की हँ उनको करना । शष्ठ परुषोकी 
सेवा करना । खोरे पुरुषोंको त्याग देना, दुभनपे संगति न करना सस्य बोलना, 
संपूण जीवोँका दहित चाहना,विनासमय विनाविचारे तथा करोर वाक्योको न वोरना 
, सब प्राणि्थोको अपनी आत्माके समान जानना, विषयोकाः स्मरण न करनविषर्योका 
संकल्प तथा इच्छा न करना, चि्योते भाषण जर प्रेम न करना तथा सियो संव 
ग्रकारके संव्॑धोको त्यागदना । गुद्यस्थान, ठकनेकै छियि कौपीन, गेरुए कपडे, 
गदडी, सू सीनेके रयि -्ैवा ( जलपात्र ) शौचके लिये, द्ण्डधारण, दात, मिका 
भागनेका पा्,मराणधारणक टिम एकपमय बनके कद्‌ मूादिक सवन, यथामाि 
भोजन, थकावट दूर करनेका उपरसे सुखकर गिरहृए पत्रोका आश्रयं तथा धाक 
आसन । ध्यान लगानेके लिये योगप वनधृकष फे नीचे निवास तंद्रा, निद्रा ओर 
आलस्यादि कमौका वर्जन, इन्दर्योके विषयो उपताप रखना तथा इनदरयाकी _ 
वराम रखना, निद्रा, स्थिति, गति, दृष्ट, आहार, विहार, तथा अंगादिकोकी चम 
- िचारप्रषक वृत्त हीना । तथा सत्कार स्तुति, निन्दा ओर अपमान आदिक 


| 
। 


शारीरस्थान-अ० ९. (७३३). 


म्रसन्न तथा रंजन होना । श्रम, सर्दी, गर्मी, पवन, वृष्टि, सुख ओर दुःखको सहन 
करना । शोक, दीनता, द्वेष, मद्‌, मान, छोभ, राग, ईषा, मय, ओर को चादि- 
कोसे चलायमान न हना । अहंकारादिर्कोको उपद्र समञ्चकर त्याग देना । , 
आत्मामे ओर रोकपुरषमे तुर्य दृष्टस देखना, अपने योगोदिक य। समाधि 
आदिक किसी कालको विगडने नक्ष देना । योगके आरम्भे सदैव भरेम ल्गये 
रहे । अपने मनको सदैव साचिक वनाता रहे । मेक्षक्े दिये बुद्धि, धृति, स्मरति 
इनके वल्को ग्रदण करे । इन्दर्योका नियमन करे अर्थात्‌ जीते । अथवा 
इन्द्रियोको चित्तम ओर चित्तको आत्भा स्थापन करे । रारीरावयवोको धातु 
भेदे जाने । यह शरीर धातुभेदे वनाहृा है ओर निरन्तर संपूरणं काय, कारण 
इसीसे हतेरै ! यह संयोगही दुःखका कारण रै 1 यह शरीर अनित्य है । सव प्रकारकी 
मवृत्ति दुःखकरो देनेषाटीहै ओर संपरणं सुर्खोका अभिनियेश त्यागमे र । इसपरकारका 
निश्वयकरे । यही मोक्षका सीधा माग रै} इससे विपरीत परदृत्तिमागं है । उससे 
मनुष्य दु;खते वधजाता है मोक्षका सुख प्राप्त करनेके छ्यि इन निच्रृत्ति मगोका 
कथन किया है ॥ २२॥ 


भवन्तिचात्र । 
एतेरविमटंसक्वुद्धयुपायेरविशुध्यति । सुज्यमानइवादरासतै. 
रचेलकचादिमिः ॥२३॥गहाम्बुदरजोधूमनीहरिरसमाइतम्‌ । 
यथाकंमण्डलंभातिभातिसच्वं तथामलम्‌॥२९ ॥ जवललात्म- 
निसंरुदधतत्सच्वंसंदतायने । श्॒द्धःस्थिरःप्रसन्नाविर्दीपोदी- 
पारायेयथा ॥ २५॥ 


इन सव इद्ध उपायोद्रार मन निर्मल होजातहि । जैसे-तेल, व ओर वाङ 
जआदिकंसि साफ कियाजनेप्र शीशा निर्म होजातदि तथा धर, बादल, पूर, धूम, 
नीहार इनसे टका हभ स्र्यपण्डक प्रतीत नदी होता उसीप्रकार रहकारादिकोसे व्याप्त 
इञा मन हनेषर ज्ञानका प्रकाश नही होता । ओर उन बादछादिकोके उडजानेे 
सूर्यका खच्छ प्रकारा दिखाई देने ठगताहै उकीप्रकार अ्हैकार आदिकोके चे 
जानेस मन खच्छ दोजाताहि । भिस प्रकार स्थिर ओर प्रसन्न दीपककी उ्योति शुद्ध 
री¶िसे टिकाई जानेपर निमट टिका हमा म्रकाश्‌ करर्वीहि उसीपरकार अुद्धस आतमा 
मँ ज्ञानका मकार करता है॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ 


< ७३४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


शुद्धसखडद्धिव्छा कथन । 
य॒द्धसच्स्ययाद्यद्धासल्ाबुद्धिःपवतेते ! ययाभिनत्यतिदङमः 
इहामाहमयततमः ॥ २६१ 
युद्ध ससे शुद्ध सत्य ञुद्धि उत्पन्न होति । बद बुद्धि महामोदृरूषी अतिवलान्‌ 
-जधकारको दृर्कर देती ॥ २द॥ छ ० 
सवेभावस्वमावन्नोययाभतिनिस्ण्हः । योगंययासाधयत्तेसां- 
ख्यःसम्पयतेयया ॥ २७ ॥ यया नोपेत्यहङ्ारनोपास्तेकारणं 
यया । ययानारस्वतेकिथिस्सवेसन्यस्यतेयया ५ >€ 
यातिब्रह्माययानलयमजरःशान्वमक्षरम्‌ । वि्यासाद्धमातमं 
धाप्रज्ञज्ञनश्चसामता ॥ >९॥ 
नित इुद्धिके दाय मनुष्य संपूण भववोके स्वभादाको जानताहूमा निष्किय 
होजातहि । जिस बुद्धिके दारा योग साधन कियाजाता तथा सांख्यके जाननेवाले 
साख्यके ज्ञाता होतेह । जिसमे अकार उत्पन्न नदीं होता ओर दःखष्ुखके कारण 
आकर मापि नकं होते । भिस्‌ इद्धि होनेप्ते अन्य किप्री विषयकी इच्छा नक्ष रहती 
है जिस बुद्धिस मवुष्य संपूरणं त्याग करति ओर नित्य, अजर, शान्त, अक्षर 
त्रह्मको प्राप्न रौजाता है । बह उद्धिदी विया, सिष्टि, सति, भधा, प्रा, ज्ञानः 
स्वरूप कदी जाती दे ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
रोकेविततसात्मानरोकशात्यनिपद्यतः। 
परावरहशःदास्तिक्ञानमलखाननश्यति \॥ २० ॥ 
जो मतुष्य संप्रणं जगतूमे अपने आपको देखताहै चौर अपम संपूणं 
जगतको देखतारै उतत मदुष्यकी परावरदष्टि ओर ज्ञानमूखा शान्ती कभी नष्ट नह 
होती हे ॥ ३० ॥ 
पदयत्‌ःसवभतानसवावस्थाससकचद । 
बहयभ्रतस्यस्तयामानद्चु द्धस्य्पपदयत ॥ २१ ॥ 
संपूण प्राणिमि जह्यमयी दृष्टे देखताहमा ओर संपरणे अवस्था तथा संपूर्ण 
काम उस बह्मभूत ज्ञानीको पनजन्भके कारण उपस्थित नहीं होतेह ॥ २३१॥ 
मुक्तका लक्षण । 
~ © गोः 
नासनःकारणाभावाद्टिङ्कमप्युषभ्यते । ससवकारणत्यागा- 


शारीरस्थान-अ० ६. _ (७२५ ) 


नमुक्तत्यभिधीयते ॥ ३२ ॥ विपापविरजःशान्तपरमक्षरम- 

उययम्‌ । अमृतंनह्मनिवौणपय्योयेःरान्तिरुच्यते ॥ ३३ ॥ 

जव आत्मके कारणभावते ओर कोर चिद्ग मतीत नही होता तौ व सं 
कारणोके त्यागसे सक्त है एेसा कद्ाजातहि । विपाक, विरज, शान्त, पर अक्षरः 
अन्य, अनत, जह्य ओर निर्वाण यह सव शान्ती अथौत्‌ मेोक्षके पयोयवाचक राष्द्‌ 
है॥ ३२॥ ३३ ॥ 

एतत्तस्सोस्यविन्ञानेयञ्ज्तात्वामुक्तसरयाः। सुनयःप्ररामंजम्म- 

दींतमोहरजःस्पृहाः ॥ ३४ ॥ 

हे सोम्य ! इत विक्नानके जानने दी सुनीशवर संशयरहित ओर भह, राग तथा 
सपृहारहित हए । ओर मोक्षको प्राप हए ॥ ३४ ॥ 
। अध्यायका उपसंहार । 
न दिष्ट 4 १००. 
सप्रयोजनमुदिष्टखोकस्यपुरुषस्य च । सामान्यंश्खमुरत्तोनि- 
वृत्तौमार्मएवच ॥ २५ ॥ शुद्धसससमाधानंसत्याबद्धिशवने- 
टिकी । विचयेपुरुषस्योक्तानिष्टाचपरमषिणा ॥ ३९॥ 
इति चरकसंहितायां शारीरस्थाने पुरुषविचय शारीरं समाम्‌ ॥५॥ 

यहां अध्यायकरे उपंहा्म छेक है-इस परुषविचयशारीरनामक , मध्याय 
जगत्‌ ओर्‌ पुरुपकी सामान्यताका विचार तथा उका प्रयाजन, दुःखोकी उत्प- 
तिका मूढ ओर निवृत्ति माग, शद ससक्ा समाधान, मक्ष पराप्त करनेवाटी सत्य 


उद्धि तथा भोक्च इन सवका मरं आत्रेयजीने वणेन किया ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहधिचरक ण्यारीरस्थाने भापाटीकाया परूपविचयशारीरनाम पञ्चपोऽध्याय' ॥ ९ ॥ 
0 ककि 


` पृष्ठोऽभ्यायः। 


अथातः दरीरविचयश्चारीरंब्याख्यास्याम इति हत्माह भग- 1 
वानात्रेयः । ू 
अव हम शरीरविचय नामक शारीरकी व्याख्या कतेह इसमकार्‌ भगवान्‌ ज 
यजी कहने खे । 
शरीरविचयका भयोजन । 
रीरविचयःशशैरोपकारा्थमिष्यतेमिषग्वियायाम्‌ । ज्ञा 


(७३६) . चरकसंहिता-भा० दी०। 


दिश्चरीरतच्वशरीरोपकारकरेषुभावेषुज्ञानसुतपद्यतेतस्माच्छरी 
रविचयंभरंसन्तिङुशरलाः ॥ १ ॥ 

३ अभ्िवेशं ! वैक शशमे शरीरके उपकारके टिम श्रीर विचय जानना चाहिये 
दारीरतसखको जाननेसेही शरीरके उपकारक भावोमें ज्ञान उत्पन्न हो सकताहि \ सिये 
दरीरविचयके नाननेकी विद्रानोग प्रशंसा कर्तेद ॥ १॥ 

शसीरका वणेन । 
तच्रशरीरनामचेतनापिष्ठानमूतंपञ्चभूतविकारसमुदायात्मकम्‌ २॥ 
दारीर चेतनाके अधिष्ठानभूत पंच महाभूतोके विकारोका सुदाय है ॥ २॥ 
समयोगवाहिनोयदाद्यसिमज्च्छरीरेधातवोवेषम्यमापयन्तेत. 
देङ्करोविनाश्ंवाप्रानोतिवैषम्यगमनंवापुनर्ातूनांदद्धिहास- 
गमनसका््स््येन ॥ २ ॥ 

रारीरकी संपूरणं धातय समयोगवाहीरे । जव यह धातुं शरीरम विषमताको प्राप्न 
रोजातीै । तव यह मनुष्य केष्टको पाति अथवा विनाश्को भाप्र होना । 


धातुओंका अपने परिमाणत्ते वडजाना या कमहीजानाही विषरमताको माप्त होना 
कहा जात्ताहै ॥ ३॥ 


प्रस्याचयोगपदयेनतुविरोधिनांधातुनाबृद्धिहासोभवतः ॥9॥ 
मायः; यह स्वभाक्सेदी धातुर्भोका गुण है कि नव एक धातु वृद्धिको प्राप्त होदि 
नो उससे विपरीत दुसरा धातु हीनताको प्राप्त होजात्ति ॥ ४ ॥ 
यद्धियस्यधातो्द्धिकरंतत्ततोविपरीतमुणस्यधातोःप्रस्यवायक- 
रन्तुसम्पयते । तदेवतस्मादद्धेषजंसम्यगवधाय्यमाणंयुगप- 
न्न्युनातिरिक्तानांधातुनांसाम्यकरंभवतिअधिकमपकषतिन्यु- 
नमाप्याययति। एतावदेवहिभेषन्यप्रयोगेफरमिष्टस्वस्थच्त- 
नुष्टान्यावद्धातूर्नासाम्यस्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
जो दव्य एक्‌ धातुको वढानेवाखा होता वह उससे षिपरीत गण्ारी दुसरी 
धातुको हैन करनेवाढा होत । इल््यि वह एकी ओषधी विधिवत्‌ सेवन कौ हई 
न्यून ओर अधिक्हृईं घततमोको साम्यावस्थामे करती । क्योकि जो धातु बदीहुरं 
~ सेतीरै उष्को अपकरपेण करके घटा देतीरै भौर धटीहुईैको बढा देती । ईइसकार 
ओौपधीका प्रयोग करका श्रेष्ठ पठ ₹। ओर सखस्थदृत्त मदुष्यका अदुषटान है । 
- निस संपूणं घातुरओकी साम्यता वीरे ॥ ९ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ६. (५३७) 


॥ि धावु्ःम्यकी विधि । 
खस्थस्यापिसमधातुनांसाम्यानुप्रहमथमेवकुश्चरारसगुणानादः 
= प्ायेणे ४ कप 
रविकारंश्चप््यायेणेच्छन्तिऽपयोक्तम्‌) सा्यसमाख्याताने- 
-कप्रकारभूयिषटंश्नोषयुञ्नानास्तदविपरीतकरणलक्षणत्तमास्याः 
तचेष्टयासममिच्छन्तिकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वस्थ मदष्योकी भी समधाह्माकी साम्या रखनेकैलियि रस, गुण नादि 
आहारक विकारौको उनके पयायक्रपे निश्चयकर देना उचित समक्त । क्योकि 
एक मारक रस॒ सात्म्य हनेपर मी बहुत खाया जाय तौ उसमे जो धातुर 
विषमता हनेषारी हये उसके विपरीत कार्थकरनेषारे दरव्यके उपयोगे धातुओमं 
समा र्दीरि ओर सास्यताप्ं कोई विष्व उपस्थित नदी होता । इसलिये अनेक 
कषर स्सोक्षा भोजन करतेहृष उनके शुणादिकति उनको धातुसाम्य बना, सेवन 
करना अथवा जि्षपक्रार तेवनकरमेषे धाठुएं सात्म्य रई उस्तपकार साधनकना 
उचिते । त्या निके सेवने जो धाहु भिक होनेषारी हो ` उससे षिपरीत्त 
द्रन्यका सेवनकरना ओर चेष्टाकरना धाुभोको सात्म्य रसत ॥ ६ ॥ 
स्रस्थके धातुक्ताम्यरखनेका उपदेश \ 
देशकारासमगुणविपरीतानांहिक्मणामाहारविकाराणा्चकमे- 
णोपयोगःसम्यक्‌ । सर्वाभियोगोतुदीणीनांसन्धारणमसन्धा- 
दीर्णान र + ७ त 
रणसुदीर्णाना्गतिमरतांसाहसानाचवजनम्‌ । स्वस्यदत्तम 
` तावद्धातुनां सास्यालुधहा्थमुपदिदयते १७ ॥ 
देश, काल ओर भर्गुणते विपरीत कर्मौका तथा. आहारसू्होका अमपूतैक 
उपयोग करना अर्थात्‌ सीतदेशम गै वस्तुओंका उपयोग ओर उष्णदेदामे प्रीत- 
वस्तु्भोका उपयोग कना ! इसीपरकार कीतका उप्णपदार्थोका मेषन ओं 
दष्क शीतपदार्थाका सेवन एवम्‌ रक्ष मकृतिको ए्निगव द्रभ्याका सवनकना 
जर छ्लिग्धको रक्षका सेवनकरना इत्यादि कम तथा जो वेग अभि हे उनको 
थारण न कला ओर नकौ अधहुए वेमोक्रो ९४ रना साहपीकर्ीको छोडदेना, 
यह्‌ सव स्वस्थ मलुष्योकी धातुभौको सात्म्य रखने मे कथन किये गयेहं ५७॥ 
धातुओंकी बृद्धि ओर दासक कारण । म 
धातवःपुनःसारीराःसमानयुणेःसमानगुणभरचनेपतजहर्‌ 
४.11 


{७३८ ) चरकसहिता-मा० ठी° । 


विहरिरभ्यस्यमानेचेदधिपराप्तुवन्तिहासन्तुवितरीतरुेिपरीः- 
तगुणश्यिष्ेवाप्याहारेरभ्यस्यमानेः ॥ ८ ॥ - 
शरीरकी ध्यं अपने समान्‌ गुणवाद तथा समानगुणविशेषवारे आहारविहारोकष 
सेषनसै श्ष्धको मप होती । जीर विपरीतशणकारे तथा दिपरीतमभाववाके आदार, 
विदारते धायं हासको माप्त होती ॥ ८ ॥ 
धातुथासे शृण । 
ततरेमेशरीरधातुगुणाःसंख्यासामध्यरूपकरास्तयथारुरुघुश्ची- 
तोष्णल्लिरधरूक्षमन्दतीक्ष्णस्थिरसरष्दुकटिनविशदषिच्छि- 
रश्छक्ष्णखरसूषमस्धृरुलान्ददवाः ॥ ९ ॥ 
उन्‌ शारीरिक धातुके छण इस प्रकार द ओर वह सर्या, सामथ्ये ओर रूपेक 
विभाग॑से जानने चाहिये । जते गुरुखु,सीत, उष्ण, सिनिग्ध.रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, 
सर, खदु, कठिन, विशद्‌पिच्छिक.कष्ण, खर, सूक्ष्म, सान्द्र, स्थूल ओर दरव ॥ ९ ॥ 
गरू ओर्‌ लघुधातुञ्सेका वर्णन । 
तेषुयेगुरवोधातवोगुरूभिराहारविकारगुणेरभ्यस्यमानेराप्या- 
य्यन्तेखघवश्चहसन्ति \ रषवस्तुखघुभिरेवाप्याय्यन्तेगुरब- 
श्रहुसन्ेवमेवसवैधातुगुणानांसामान्ययोगाद्छद्धिषिप्य- 
याद्भ्‌सः ॥ ९० ॥ 
उनम जो शरु धात द वह श॒ुणुणवाठे. आदारके सेवनते बढ । ओर रघु 
धातुएं हास होती द । इसप्रकार ल्घुर॒णवाले दरव्योके सेवनकरनेते रघुषातुयं शष 
होती । ओर युरुषाये हास दोषी । इसप्रकार संपूरणं धातुजोकी समानगुण 
द्रव्ये इदि ओर पिपत गुणव उव्योसि हास होत्र ॥ १० ॥ 
प्रतिघादुभोष्भे इद्धिका हेतु 1 
, तस्मान्मांलमाप्याय्यतेमां सेनभ्रयोन्येभ्यःररीरधातुभ्यः तथा 


क 


छोहितरोहितेनमेदोमेदसादसावसयाअस्थितशणास्थ्नाम- 

उजामज्जय्कंश्चकेणगभस्त्वामगर्भेण ॥ ११ ॥ 

इर्य ओर धाु्जंकी अपेक्षा माके खनते मांस । रुधिरते रुधिर्‌ । चर्वी 
चर्वी । कोमल अस्थियोसे अर्थियं । मजासे मना ! व्यते ष्यं बढताहि । इसी 
प्रकार गर्म-अआमग्भ (अण्डा ) के रेवनसे वदते ॥ ११ ॥ 


शरीरस्था ० ६, (७३९ } 


॥ 3 वमानकी अभासि्मे उपाय । 
यच्रतुएवलक्षणनसामान्येनसामान्यवतामाहारविकाराणामः- 
[कद ४4 [+ [ गाघ्रणि 

सान्निध्यस्यात्‌ । स्िंहितानांवारिथयुक्तलान्नोपयोगोध्रणि- 

स्वादन्यस्माद्वाकारणात्सचधातुरभिवर्यितव्यःस्यात्‌ । तस्य 

चे्तमानगुणाःस्युःआहारविकारा असेव्याश्चतत्रसमानगुणभ- 

यिष्ठानामन्यप्रकतीनामपिआहारविकाराणासुपयोगःस्यात्‌ ॥१२॥ 

इष स्थानम इस सामान्य निर्दैरसे संपूर्णं आहार भादिकोका भाव जानना । 
रातीरके धातुके समानरणवलठि मांपादिभाहारमे मंप आदिकोकिादी आवङ्यक 
कथन नदीं है किन्तु मां आदि जाहार वढनिवाडे जो आहारविशेष दै उनका ्रयो- 
जन हे । जिनको माप आदिकोकषे घृणा दै अथवा न मिटनेसे वा अन्य क्रिप्नी कार 
णते इह अपेवनीय हे उनको मांस आदिके बढानेवठे अन्य दुध आदि परार्थ व- 
नंकरने चद्िये ॥ १२ ॥ 

५९ [ क भेर हथ [^> 
तदयथा-जश्छकषयेक्षीससपिपोरपयोगोमपुरलिग्धसमास्यात्ता- 
नाच्चापरेषामेवद्ञ्याणाम्‌ 1 सृष्क्षयेपुनारश्ुरलवारणीमण्डद्रः 
वमधुरम्छख्वणोपक्केदिनाम्‌ । पुरीषक्षयेकुस्माषमाषकृष्माः- 

[०९ 
ण्डाजमध्ययवक्ताकधान्यास्छानाभर्‌ । वातक्षयेकटुतिक्तकषा- 
यरक्षलघुशीतानाय । रपित्तक्षयेम्कलवणकटुकक्षारोष्णती- 
क्णानाम्‌ । श्छेष्मक्षयेल्िगधगुरूसधुरतान्द्रपिच्छिरनादरन्या- 
णाकर्मापिचयययस्यधातोवृद्धिकरंतचदनुसेव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह इसमकार्‌ जानना 1 जसे गुकरके सण होनिपर दृध, धृतका उपयोग करना; 

सधुर तथा चिकने एवम अन्य दीर्यवदद्ध॑क पदार्थाका सेषनकरना उचितं । सू्रक्षय 
श्ेनेपर स्वका रप्र, बाणी, मण्ड तथा पते ओर मधुर, अम्ह, ख्वण, एषम्‌ मूत्रके 
रानेवाले अन्यपदार्थ सेवनकरने चाद्ये । मरके क्षय होनेपर खुरमाष्‌ (मरर्‌ ) 
उडद, कूष्माण्ड, अजमभ्य, यव, शाक, धान्यामर तेवनकरना चाये । पातके 
श्षीण होनेपर कदुए, चरपरे, कतरे, रूक्ष, दके तथा शीतल द्रव्य सेवनकरना 
चाहिये । पित्त क्षय हैनेषर खे. नमकीन, चपर, क्षार, उष्ण तथा तीक्ष्ण 
दरव्योका सेवनकरना चाहिये ! कफके क्षीण दहीनेपर किग्य, भारी, मधर, सान्द्रः 
पिच्छिह दरव्योका सेवन करना चाकि । इषतीप्रकार जो कर्म भी जिस २ यातुको 
व्ढनिवारा हो उसका सेवनक्रना चाहिये ॥ १२ ॥ 


(७८० ) चरकसंदिता-भा० टी ° । 


एवमन्येषामपिरारीरधातूनां सामान्यविपय्यंयाभ्यांवृद्धिहास्ते 

यथाकाटंकाय्यािति । सर्वैषातूनामेकेकशोऽतिदेशतश्चवृ्धि- 

हासकराणिष्याख्यातानिभषन्ति ॥ १४ ॥ 

एवम्‌ जन्य भीजो राकी धातुये ह उनके समान ओर विपयय करनेषा्े 
द्रन्यासे धातुोकी वृद्धि ओर हास दोताहे । उनसवका धातुओंको साम्य रखनेके 
श्ये यथासपय सेवनकरना चाहिये । इसप्रकार संक्षेपसे संपूण धातुभोके बृ 
ओ हास करनेवाले भारवोका एकएक करके वर्णन किया गयि ॥ १४॥ 

[ (० किक [० 
्ृत्लशरीरपुष्िकसास्तविमेभावाःकायो गःस्वभावसिद्धिराहार- 
सोष्टवमविधातश्चेतिबरुचद्धिकरास्तविमेभावामवन्ति। तदयथा- 
बखवस्पुरुषदेशेजन्मबलवस्पुरुषेचकाटे । सुखश्चकालयोगो 
बीजक्षत्रगणसम्पचाहारसम्पचशरीरसम्पचचसारम्यसंपच्तस- 
त्वसम्पच्चस्वभावसंसिद्धिश्वयौवनथक्मचसंहर्षश्वेति ॥ १५॥ 

संपरणे मनुष्येकि सब धातुओंको पुष्ट करनेवाटे यदह भाव रेते । जते-पमयका 
उत्तमथोग, स्वभावसिद्धि, आहारकी उत्तमताकिसीपरकारका विघात न पचना यह 
मनुष्योके बके बटानेवारे भाष होते । जेसे-वर्वान्‌ पुरुषसे बख्वान्‌ सीमं ओर 
बरवा. देशम, तथा बटवान्‌ समयत जन्म दोना 1 खुखकारक कालका योग्‌, वी 
जीर क्षत्रकी उत्तमता, सकी उत्तमता, व्यायाम आदि वटकारक कमे, यौवना 
स्था, अपना किया कर्मं ओर मसन्नता यह सव मलुष्योके इ्रीरको पुष्ट तथा तल ओर 
धृातुखंकी वृद्धिके करनवारे भाव ई ॥ ९५ ॥ 
आहारपरिणामकरास्तुईमेभावामवन्ति। तयथारष्मा, वायुः 
छेदः, लेहः, कारः, संयोगश्चेति ॥ १६ ॥ तत्रतुखस्वेषामु 
स्मादीनामाहारपारिणामकराणांभावानामिमे कमेविरोषाभव- - 
न्तितद्यथा । उष्मापचतिवायुरपकषतिङ्केदः्रोधिस्यमापाद्य 
पतिलेहोमा्दवंजनयतिकारःप्यतिममिनिवततेयतिसंयीग- 
* ध पच 
स्तुएषांपरिणामधातुसास्यकरःसम्पचते ॥ १७१ . 
आहारको पाचन करनेवाटे यह्‌ भाव हीते । नेसे-गरमी पायु, द, लेह कारः 
ओर संयोग । इन गर्मी, आदि आहारके पाचन करेवारे भावकं आहारकं पाचनं 
कने प्रथक्‌ २ कर्म दै । जेते-गमीं पचनेवारी ३ 1 वायु आकषेण करती । कंदं 
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वाहारको रथि करता है । लेह सु अर्थात्‌ आहारक नरम बनाता । काल 
पथाति करता । अथात्‌ ठीक समयपर उचित २ का्योको करते । समययर भोजन 
न होनेते परिपाकमें भी विघ्च होत । संयोग इन सवके परिमाणसे घातरमोको साम्य 
कतै ॥ १६।) ९७५ 

पारणामतस्स्वाहारस्यगुणाःदपरीरगुणमावसापयन्तेयथास्वम 

विरुद्धाविरुद्धाश्चतिहन्युविहताश्चविरोधिभिःशसीरम्‌ ॥ १८ ४ 

जव आहार पाचन होजातताह तो उतके छण शरीरके ण मामि माप्त होने 
रिग अविरुद्र गृुणवाटा हो तो शररीरको पृष्ट करति ओर विरोधी यणा 
होनेसे शरीरो नष्ट करदेतदि ॥ १८ ॥ 

शरीरधावुके भेद ¦ 
€ भ 4 $ क 

शररषातवस्वववादाकचचाः सयहणमरुभ्रताः नसाद्श्रूतान्च ! 

तत्रमलभूतास्तेशरीरस्ययेवाधकरास्युस्तयथारारीरच्छि्रेषुड- 

प्देहाःपथगूजन्मानोबहिस॑खाःपरिपकाश्चपातवः । प्रङ्ुपिता- 

श्र वातपित्तरेष्माणोयचान्येऽपिकेचिच्छरीरेतिष्टन्तिभावाभ्य- 

रीरस्योपधातायोपपदन्तेसर्वास्तान्सलान्सं्रचकष्महे ! इतरा- 

स्तुप्रसादेगुवदींद्रव्यान्तान्गुणसेदेनरसादीश्वशयुन्छन्तान्द्- 

व्यभेदेन ४ १९१ 

गारीरिक धातुं सामान्यताते दो प्रकाग्की होप । ९ मरभूत २ प्रसीद्भूत 
उनम जो शगीरकर वाधा कैरनेवारी हं उनको मटमभूत धातं कहतेहे ! बह इस म्रकार 
ह । जम-मरीरचिप्रमे भरा हज क्टेद्‌ ओर जो शरीरते पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाके 
हौ अर्थात्‌ शुरीम्मे न मिलकर फोकट रूपते अरग निकर जानेवारी हौ जर परि- 
पाकको माप्त से अपने छिरदरोदारा बाहर निकर जानेवारी हो ( विष्टे ) इनको 
मह कह्ने हे तथा पित हुए बात, पित्त, कफ ओर इनके सिवाय भी जो क्षरीरको 
ब्िगाडनेवाछे भाव है । उन सवको मटमूत धातु कहते । इनके सिवाय रुरु आदिं 
गणपे देकर द्रव पयैन्त गुण भेदसे, ओर रसमे ठेका शक्रपर्यनत द्रवभेदसे सब धातुरयं 
प्रसादं संज्ञक होती ॥ १९ ॥ 

(व र । क, १५ ष्टा [+अक तिदोषः त्वा 

तषासद्पामवर्वातपनत्श्छष्माणादु्दृ्षष्यतारासवातदप्वत्वा- 

द्ातादीनापुनधालन्तरेकाखान्तरेषदुष्टानांदिविधाचितषीतीये- 

यायेदिन्ञानान्यक्छानि दकोषगतियो © 4 
ऽध्यायेदिन्ञानान्युक्तानिषएतावखेवदुष्टदोषगतिर्यात्सस्परोना- 


^ 
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च्छरीरधातुनाम्‌ । पछृतिभरूतानान्तुखद्ुवातादीनां फरमासे- 
ग्यंतस्मादेषांपछतिभविभ्रयतित्तव्यंबुद्धिमद्धिः-॥ २० ॥ 
उन सव धातुओंकोी हंषट हए वात, पित्त, क़ दूषित करनेवाले होते । दोर्‌ 
होनेसे वात्रादिकोद्रारा जो संप्रणं धातु दुषित दोकर जिन २ रक्षणोको धारण 
करती ह स विविधारितपीतीयाध्यायमे विरोषरूपसे कथनकर चुके । दोष दु 
होकर रारीरकी धातुर्ओोको सैस्परी करतेही दूषित करदे । जव यह वातादि दोष्‌ 
अपनी प्रकृति स्थिर रह तो इनका फर आरोग्यता रौतरै । इससिये बुद्धिमान, 
दोर्पौको प्रकृतिस्थ रखनेमें यत्नवान्‌ रते है ॥ २० 1 
पृणेवेद्यके लक्षण । 
सवैवास्वेथासरवरारीरंवेदयोभिषद्‌ । 
आधुकेदसकात्श्न्येनवेदरोकसुखपवम्‌ ।॥ २१ ॥ 
यहापर शोक द । जो वैच सप्रकार सवकरामं संपूण , इारीरके संपर्क 
यथावत्‌ जानता वद टोकको सुख नेव आर्वदको संपूणह्पपे जानति ॥२१॥४ 
तमेवसुक्तवन्तंभगवन्तमात्रेयमश्चिवेशउवाच । श्रतमेतयद- 
त्तंभगवताश्रीराधिकारेवचः किन्चुलटुगभैस्याद्धएवमभिनि- 
वैतैतेशुक्षोद्कतोसुखंकथेवाचान्तर्मतस्ति्ठति । किमाहारश्व- 
त्तेयतिकथभ्मतथनिष्कामतिकेशायमाहारोपचारेजौ तस्वरया- 
धिरभिवद्धतेसयोहन्यतेकेःकथचास्यदेवादिष्रकोपनिमित्चाधिः 
काराउपलभ्यन्तेआहोस्मिन्नकिथास्यकाराकाठष्रत्यो भीकः 
€ 
मावयोभगवानष्यवस्यति । किथास्यपरमायुःकानिचास्वपरः 
मायुषोनिभित्तानीति ॥ २२ ॥ । 
इसप्रकार कहूतेहए भगवान्‌ आत्रेयजीसे अथ्विदच कनेलगे कि हेमगवन्‌ { रपी 
संबंधी जो विषय आपने कथन्‌ करिया वहं हमने श्रवण किय्‌[ । अव छपाक यह 
कयन कीनिये कि गर्भका मरथम कौनसा अग्‌ उत्त होता आर गममं वारक 
किसर सुखकरंके किस मकार गभोरयके भीतर रहतांहे । ओर क्या_ आहारक 
जीति, किसप्रकार्‌ निकलता, कैसे आहार ओर उपचारक दंनिसे आरोग्य रहकर 
बद्धिको पराप्त दतै । किन कारणो सीघ्र नष्ट रोजा देव आदिकांके कोपते 
उत्पपहए एवकार केते जानेजततिद ! हे भगवन्‌ ! आप इसके कार ओर अकाल- 


४. 
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सृतयके भाव जर अभावका क्या निश्चय केह अयौत्‌ भावाभावमे कौनती 


यकराठमृत्यु ओर्‌ कौीनसी काठमृतयु हती तथा उनके कारण क्या ह । इसकी 
परमाघु कितनी ओर उसे निमित कया है ॥ २२ ॥ 


तमेवसुक्तवन्तमभ्रविदभगवानपुनववसुराप्रेयउवाच ।पू्वसुक्त- 
मेतद्गभौवकान्तोयथायमभिनिर्व्॑ततेक्षोयचचास्यथदासन्ति- 
एतेऽ्घजातम्‌ । विप्रतिपत्तिवादास्लत्रबहुविधाःसत्रकारिणा- 
मृषीणांसन्तिसर्वेषा तानपिनिवोधरच्यमानान्‌ । दहिरपूवम- 
भिनिवचतेकु 
| ्षावितिकुमारश्चिराभरराजःपदयतिसर्वेन्व्रिया- 
णांतदधि्नमितिहटदयमितिकाङ्कायनोवाहीकभिषकूचेतना- 
पिष्ठानत्वात्‌ । नाभिरित्तिभद्रकाप्यभाहारागमहतिङ्खापक- 
गुदमितिभद्रसोनकोमारताधिष्टानत्वात्‌। इस्तपादमितिबडि- 
दरास्तकरणल्ादयुरुषस्यडन्द्रियाणीतिजनकोवेदे हस्तान्यस्यवु- 
द्वयधिष्ठानानीतिक्प्वा । बुद्धिपरोक्षत्वादचिन्त्यमितिमारी- 
एविःकद्यपःसनद्गनिदत्तियुगपदितिधन्वन्तरिः । तडुपपन्नस- 
वोद्गानांतुल्वकालाभिनि्वततसाद्रदयभशरतीनंसवा्गानांद- 
स्यहदयंूरुमपिष्टान्चकेषाचिददधावानानचतस्मापृ्ाभिनि- . 
ईत्तििषान्तस्मादुदयपरराणांसवा्नानांतुल्यकारमिनिचत्तिः 
सर्वभावादयन्योन्यप्रतिवद्धास्तस्मायथा्रतंदगौनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दसमकार अप्रिवश॒के कथनको सुनकर भग्वान्‌ आत्रेयजी कट्नरगे किं दै अगन 
वेश ! निसमकार कुक्षीमे गभ उत्त होतोहै उसका वर्णन तो हम गमाक्करंति 
अध्याये करी छक । ओर गमका जो अग निससमय उन्न होता यह भी उसी 
स्थानम कहचुके परन्तु जिसमकार वहूतसे सूत्रकार ऋषियोका इत विषय पृथक्‌ र्‌ 
मत ह उको श्रवणकरो । ऊमाररिरा ग्रान कहते पि पिले गभमे मस्तक 
उतपन्न होति । क्योकि मस्तक संपूण इन्दर्योका निवापस्थान है । कांकायण- 
वाहीक प्रैयका मत है पि यथम हदय उत्यन हीति करयो चेतनाृक्तीफा स्थान 
हदयी दै 1 भद्रकाप्य कहत कि पटे नाभी उतपन्न दौतीई । कोक ग्भको 
पाठनकसेके टि धाहार नामिदराराही पचति । मदरशौनक कनेरगे वि पह्टे 
पक्तासाय उत्पन्न हया क्योकि शारीरिकवायुक्षा प्रधानस्थान पकारायंही दै । वड 
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ऋषिका मत दै कि पिरे हायंयेर उत्पन्न हेते क्योकि हाथंषेरी मनुष्यके करण 
अथौत्‌ कायैकरनेवारे ई ! विदेह देके पति जनक्का मत है कि पिरे 
इन्दि उतपन्न होती क्योकि इन्द्रियही इुद्धिके अधिष्ठान रै 1 मारी करते 
ह कि यह सब अपरोक्न है इसे विषयमे यह जाना नहह जाता कि कौन पहिछे 
तथा कोन पछि उत्पत्न हतँ । कर्यप कतै कि संपूर्णौ अंग एकवार 
उत्पन्न होतेह । ओर यही मत धन्पैतरीजीका भी है कि संपरणैजंग एकदीसमयपर 
उतन्न होतेह । सो-दमारे मत्तम भी दय प्रति संपूर्णसंग एकदीप्राथ उलपत् 
होत । संपूणजगोका मभाधेष्ठान हृदय है ! किषी मावकी भी दयसे प्रथम उत्पत्ति 
नहीं होती । संप्रणैभावदी आपप्तमे परस्पर उत्पत्तिके विषयमे अपेक्षः रखे । इसमे 

हे धिवेश सवर्गोका एकदी कालभै उतपन्रहोना युक्तिपिद्ध दै ॥ २३॥ 

, गभ॑स्तुखटमातुःपुष्टाभिमुखसर्शिराःसंकुच्याङ्गान्यास्तजरा- 
युद्तःकुक्षो । व्यपगतपिपासावुभुक्षुस्त॒खदुगर्भःपरतन्त्रवृत्ति- 
मांतरमाधिलवर्चयतिरडपखेहोपखेदाभ्याम्‌ । गभस्तुसदसन्नू- 
ताङ्घावयवस्तदन्तरद्यस्यङोमकूपायनेरुपसेहःकथित्नभिना-  , 
उ्ययनेःनाभ्यांह्यस्यनाडीप्रसक्तासानाभ्याचामराचास्यमातुः 
प्रसक्ताहदयेमातृहदयद्यस्यताममरामभिसंप्खवते्िरभिःस्य- 
न्दमानाभिः ॥ २४ ॥ 
गभ माताके पीठकी ओर सुखकर उपरो सिर कियेहुए सब अंगोको संकोच्‌- 

करके जरायु किपटाहुमा कुश ररत । ओर यह भूख प्याते रदित रहता । यद 
गर्भ परतेतरघृत्ति है! गाताके कियेहुए्‌ आहारके उपसद्‌ ओर उपस्नेहसे परता! तथा 
इ सका -जीवनं माताके जाहारके आश्रय है । गकं अंमाव्यव जवतक नरी दति 
तवतक मातकि गर्माशायके सृक्म रूपे उपलेदफो प्रप्र होता रहता है! 
किर सोममा्मदारा गभका उपल्ेह हेता दै । गर्म नाभितते एक नाडी की हई 
निसको नाद्वा कहत द । यही नाडी माताकी नाडियोमे मिटी इ है । यह ग्भकी 
नाभिकी नार माताके हदय जीर गर्भके दयते मिरीहृईं ६ । इस नाडीको अमरा 
दते दै । रसके स्य॑द्न करनेवाली नाडियोसे यह्‌ नाभिकी नाड रस लेकर गभैको 
घुष्ट करपी रहती दै ॥ २४॥ । 

, सतस्यरसोसर्ववखवर्णकरःसम्पव्यतेच ! सचस्तवेरसवानाहारः 


छियाह्यापन्नगभायाखिधारसःपरतिपदते , स्वेदारीरुष्येस्त- 
ल्यायगर्भश्द्धयेचसतेनाहारेणोपस्तड्धोवत्तयतियन्तयतः ५९५ 


१8 


शारीरस्यान-अ० ६. ( ६४९ » 


वही रस गभैको सव प्रकार बट ओर वणे उत्पन्न करता । गर्भवती स्री मव 
अकारक रस जो आहार करतीहै उसका तीन प्रकारका रस॒ सतार । उनमेते एक 
रससे गभवतीके शरीरकी एष्ट होतीहै दरे प्रकारके रस स्तनोमे दध प्रकट कसे है । 
तीसरे प्रकारका रस अंतर्गत हयो गर्भैको पाटन करता है । २५ ॥ 

। गमक बाहर आनका वृत्तां । - । 
सचोपस्थितकाठेजन्मनिभसृतिमारतयोगासरिवत्याऽवाक्‌- 
ष्टोरानिष्कछामलयपत्यपथेन । एवाप्रकरतिर्विकरतिरतोन्यथापर. 
स्त्वतणएवस्वतन्तव्रत्तिम॑वति ॥ २६ ॥ न 

क्र वह गभ पण हो सर्वागसम्प्त होकर जन्भके समय प्रसूत बायुके वेगसे 
परिवृत हो नीचेको किर कथि -संतानमाभे द्वारा बाहर गिरजाताहै ! यह्‌ गभ॑की 
्रञ्मति ( साभाविक धमे ) दै! इसपर अन्यथा विकृति (वेकारिक धम › ोतीहि। 
गर्माशियसे वाहर होकर अर्थात्र्‌ जनपरनेके अनन्तर इस वाठककी वृत्ति सवततर 
रोजा्ीरै ॥ २६ ॥ ति 
वालक्के आहारका संतान । 
तस्याहारेपचारौजातिसूत्रीयोपदिषटोभविकारक्रो चाभिदृद्धि- 
स्रौथवतः ! तामभ्यामेवचसेदिताभ्यांविंषमाभ्यांजार्दक्तय- 
अपहन्यते वर्रिवाचिरव्यपरोपितोवातातपाभ्णामप्रतिषित. 
मूः ॥ २७ ॥ 
गक जितसरकार आहर ओर उपचार करना चाहिये उसको अगि जातिसनरीय 
नामक आसे अध्यायमे कथन करगे ! किसप्रकारका आहार भर आचारं करने 
जहार ओर उपचार निर्विकार होते हृए गभको वहानिवारे होतेह । उन्दी आहार्‌ ओरं 
उपवामोके विषम हनिते गभं अथवा जन्महुभा वालक इसमकार नष्ट हीनातारै 
नया सगायरा हुजा छोटा वृक्ष जिसकी जके पृरथ्वीने पकडा न ह वह अधिक 
-गायुे कगनेसे ओर तेज धूपके पडनेसे जडे नष्ट होजात्ताह २७ ॥ 
देवादिकोपनिमित्त विकार । 
आक्षोपदेदादद्भतरूपवर्शनातसमुत्थानलिद्गविकित्सितविशे- 
ाचचदोषप्रकोपानुरूपाश्चदेवादिप्रकोपनिमितताश्चविकाराः स 


सुपलम्यन्ते ॥ २८ ॥ 


ॐ 


{ ७७६ } चरकसदिता-भा० टी० । 


आपपुरषोके रचे दृष चालतनोके उपदेशसे ओर अद्ुतरूपोके देखनेसे विचित्र 
रूपके अथौत्‌ दैवी कारण आर रक्षणोके देखनेसे, यथोव्वित संत्तिपर निदान, रक्षण 
ग, पौके + देवादिकोके 
ओर चिकित्साका ज्ञान हीनेसे, दोपोके कोपसे ओर देवादिकोंके कोपे उतपन्न हुए 
विकार जानेजासकतेद ॥ २८ ॥ 
कालाकाल मृत्य॒वणेन । 
काराकारम्व्योस्तुखलुभावाभावयोरिदमध्यवसितनः। यःक- 
श्चिनभियतेस्वैःकारुएवसथियतेनहिकालच्छिद्रमस्तीयेके 
भाषन्ते! तचासम्यकूलद्यच्छिदढतासच्छिद्रतावाकारस्योपप- 
व्यते काडस्वलक्षणमावात्‌ ॥ २९॥ 
कारुम्त्यु ओर मकालमृत्युके होने न होनेमे हमारा मेतन्य सुनो कोई कतह 
कि जब मनुष्य मरता है वह्‌ किसी प्रकारसे भी कभी मरे परन्तु उसका वदी काठ्दै । 
कोई करति कि काठ छिद्र मप्त होने धात पाकर आक्रमण करता ! अथौत्‌ 
सृत्युके टिये मदुप्यमे जव जो ५६ अवकाश होता वही उसका मृत्युकार ३ । 
परन्तु यह कथन सत्य नहीं क्योकि कारके चयि कों छिद्रता जीर अच्छिद्रः 
नदीं है । काल तों स्वयं स्वरक्षण सिद्ध है । उसमे कोई छिद्रता ओर अच्छिद्रता नही 
रोसेकती ॥ २९ 
तथाहुरपरेयोयदान्रियतेसतस्यनियतोमृत्युकाखःससवैभूतानां 
सत्यःसमकरियत्वादिति । तदपिचान्यथार्थयहणंनदिकशिन्न- 
न्रियतेइतिस्तमक्रियःकारःुनरयुषःप्रमाणमपिङ्कत्योच्यते ५२०६ 
अन्य इसप्रकार कहते कि जौ जव मरता उसका वही मृत्युकारु ह 1 क्योंकि 
कार सत्य दै जर रागदप रदितेदै। सवक छथि एकसी त्रिया करनवाटा दै। पर्‌ 
यह भी ठीक नहीं 1 देखनेमे आति कि वहसे मरजतेरँ ओर बहृतसे नरी मरे 
दस्य काट समक्रिय अर्थात्‌ एकसी विणा करनेवाला नहीं दै । यदि सवके सिये 
ककार एकसादी होय तो उस कारम या तो सवकी पतयुरी दीजाती अथवा 
कभी न मरता) यदि आबुके प्रमाणे कार मानाजाय तो सोव्से पिरे 
किसीकी मरनादी न चाहिये इसल्यि काठक आयुके प्भाणते भी समक्रिय नहा 


“ कहा जासकता ॥ ३० ॥ 


यस्यचे्रयोयदाधियतेतस्यसनियतमूल्युकालइतितस्यसर्वभा- 
वायथास्वनियतकालाभविष्यन्ति । तचचनोपप्यतेपत्यक्षद्य- 


शारीरस्थान-अ० ६. ( ७४७). 


काटाहारवचनकमंणोफलमनिष्टविपय्यैयेचेषटम्‌ । प्रत्यक्षत. 
ओयखभ्यतेखद्टुकाराकालयुक्तिस्तासुतासुअवस्थासु्ततमर्थ- 
मभिसमीक्ष्य । तयथाकारोऽ्यमस्यतुव्याधेराहारस्योषधस्य, 
प्रतिकर्म॑णोविस्स्यचाकालोवेविरोकेऽप्येतद्धवति । कारे- 
देवोवषत्यकारेदेबोवषतिकारेशीतमकारेशीत्तेकारेतपखका- 
छेतपतिकाटेपुष्पफङमकाटेपुष्पफटमिति। तस्मादु भयमस्ति 
काटेमृत्युरकलेचनेकान्तिकमन । यदिद्यकालेम्द्युनेस्पान्नि- 
यतकारुप्रमाणमायुः्सर्वस्पात्‌ ॥ ३९ १ । 


यदि करौ कि जो जिपतसमय मरे उसका वदी सूत्युकाल निश्चित दै । तो उसके 
नितने भाव है वह सवदी ख्युके सवधम निथित काट मानने पडग सोता भी 
नरी रोसकता । क्थोँकि प्रतयस्च देखनेमं आता कि काठ ओर्‌ अकराकी व्यवस्ये 
निसजिस समय मैते २ भले या दुर माहारविदहाराि वियेनातहे उनका वेसाही केषा 
फट होत । जेते हस व्याधीमें हार थवा ओषयका यद काठ है, चिकित्सका 
यह्‌ समय रै, प्याधीका यह समय है अथवा असमय ह । इसीमरकार क्म भी 
देखा जाता किं अपने ठीक समयप्र ऋतुकारमे वपा होना आर अकाल्मे वर्प 
हीना, शतिकाटमे सीतषडना जर अकाम शीत पडना, उष्णक्राठेमे उष्णतां 
रोनी तथा यक्राटमे उष्णता होनी । समयपर एलफल आता ओर वे्मय एल 
जना । इस प्रकार काट ओर अकाठ युक्तिमिद्धेदे । इसल्यि दोनो दोसकतेद \ 
कालमे भी सरयु होति मौर अकार्रत्यु भी होसकरतीरं यह दोनो एक नही मानी 
जाएकती । यदि अकाटप्रद्यु न दोती तो सवदी मनुष्य आयु ममाणसे निश्चितः 
समयपर मराकरते ॥ ३१ ॥ 


एवेगतेहिताहितक्ञानमश्ारणंस्यास्चयक्षातुमानोपकेशशचभ्र- - 
= [, गेचो 
माणीस्युधये्रमाणभ्रूताःसवतन्त्रेषुयेरायुष्याप्यनायुप्यागचा- 

परभ्यन्तेवाग्वस्तुमेतदयादमपयोमन्यन्तेनाकालमूृलयुरसतीति३९॥ 

थद जकारमल्यु न होती तो हिताहित जाननेकी कोई आवर्यकता न रहती 1 


अर प्रत्यक्ष तथा अनुमान ष्यम्‌ आप्तोपदेश इन तीनो प्रमाणोकी मी प्रमाणता नही 
रहेगी 1 तथा ऋषि्योके शापे जो अयुष्य ओर अनादुप्यकत्ता परवाग आदि 


७४८ ) + वरच्संहिता-स्ल ° टी०। 


- कथन कयि मये ह दहं सव वकवादमात्र हो जांयगे । ईसट्यि कारब्त्यु जीर अकार ` 
सरत दोनो होती रसा निश्चय है ॥ ३२ ॥ 
सायका परमाण । 

४७ * ~ [4 तित्तं 
वषरातखलुायुषःप्रमाणमस्मिनकारेतस्यनिमित्ंपरकृतिगु- 
णात्मसम्पत्सास्म्पोपसेवनयति ॥ ३ 
हू कलगूत्ु लार्‌ अक्राल्ग्रल्यु इसप्रकार ह । कर इससमय आदयुका प्रमाण 

१०० वर्षका है उप्त सोवपेकी आयु होनेका कारण मातापिताके रज, वीयैकी उत्त 
मता, मकतिके गण जर आत्मक्त कपकिा उत्तम हना, सात्स्यक सेवन है अथात 
न मवके उत्तम होनेसे आयु संवर्षंकी होतीहै । उस सोव्षकी आपुको भोगकर 
भनेको काटमुल्यु कहते \ इसे विपरीत अकालश्त्यु होती ॥ ३३ ॥ 
अध््रायक्छा उपसंहार । 
रायीरयदुयथातच्चवततैतेष्धिषटमामयेः ।! यथाष्केशंविनादाखया- 
तियेचास्यधातवः॥ ३४॥ उरद्धिहासोतथाचेषांक्षीणानामोषध- 
४) [> 
यत्‌ । देह्ददधिकरामावावटब्रद्धिकयश्चये ॥ ३५ ॥ परिणा- 
सकराभवरायाचतेषां पृथक्क्रिया । मसस्यासस्प्रसादाख्या 
घातवःप्रश्नषएवच ॥ ३६ ॥नवकोनिणेयश्चास्यतिधिदत्सम्प्रका- 


[# र कजे 


ष्तः । तयट्ष्यसनचयद्याररपरसमवणा ५ ३७ ५ 


इ त्चरस्कसार्हतायाराररस्यानश्सरक्चयःदपरषरमसमाक्त, ५६५ 


यहांपर शोक दै किं इस यरीरविचयदारीर अध्यरायमें शरीरका रूप तथा 
लौ गभं निसप्रकार्‌ जीताहै जिसप्रकार रोगोसे क्छेदित होता, जिसथकार क्रे तथा 
विनाराको प्राप्त होति ओर इसके संप्रणधातुओंकी बृद्धि ओर दाक क्षीण धातुञेकि 
हानेकी अौपथी, देहवृद्धि कसेवाले भाव तथा चल्बृद्धि करनेषाडे भाक, भोजनक 
परिणाप्र करनेवाठे भावे ओर्‌ उनकी भित्र २ क्रिया मट संज्ञक घातु तथा प्रादु- 
संक धरतिय, नोप्रश्च, उन प्रश्चाका निर्णय, यह सव महष आत्रेयीं वणन कया 
.॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 

` इति श्रीमहापिचरकध्णीताघुेवीपदिताया शरीरस्थानि प° रमग्रपादवैविरचितपरसा- 

दन्यास्यभाणादीक्तायापपमारनिदानं नामपटोऽव्यायः ॥ ६ ॥, 
न 


शा्सरस्थान-अ० ७, (७५९) 


सप्तमोऽध्यायः 
अथातः रारोरसख्यानाम शारीराध्यायंव्याख्यास्याम इति 
हस्माह भगवानात्रेयः 1 , ` 
उवे हम शरीरसंख्या नामक शारीराघ्यायकी व्याख्या करते इसप्रकार भगषाच 
आत्रेयी कथनं करने रगे । । 
दारीरसंख्यामवयवशाःकररलंशारीरपविभज्यसवदारीरसंख्यान- 
च 9 ॥ 
प्रमाणन्ञानहेताभगवन्तमान्नेयमभिवेशःपभ्रच्छ ॥ ९ ॥ 
संपणं सरीरके अवयकके विभागते संपूर्णं शरीरके अवयवोकी संख्याको अपव 
आत्रेयजीमे परनेरगे ॥ १ ॥ 
तमुवाचमगवानातरेयः। श्वुणमत्तोऽभनिवेश ! सर्वारीरमभिच- 
क्षाणाययथाग्रश्नमेकमनाः ॥ २॥ 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेटगे कि हे अभिषेकश्च ! सपर्ण रारीरके अवयपोक्गी 
व्याख्या एकाय्रचित्त होकर सुङ्से यथा प्रशन श्रवणकरो ॥ २ ॥ 
त्वचाके भेद । 
यथावच्छरीरेषरूलचस्तययथा-उवकधरालग्बाद्याहितीयाल- - 
गसुग्धरातृतीयासिध्मकिराससम्भवापिष्ठानाचतुर्थीकुषटलम्भ- 
वापिष्टानापञ्चमीजटजीविद्रधीसम्भवापिष्ठानपि्ठीतुयस्यां 
ज रो क, = ७ [ + 
चिन्ना्याताम्यखन्धवचतमःपरविरतियांचाप्यधिष्टायारूषि- 
जायन्तेपवेसन्धिषुकृष्णरक्तानिस्थूलमृखानिदुशिकिरस्यतमाः 
नीतिषटूखचएताःषडङ्गशारीरमवतव्यतिष्टन्ति ॥ २ ॥ 
यथावत्‌ इ्रीरमे छः तचा होती ६ । वह इसप्रकार है । नेसे-पहिटी उद्कधरः 
त्वचो अथौत्‌ ऊंपखारी बाहरी त्वचा दूरी अख्ग्यशा, तीसरी त्वचा सित (छी) 
यह किलास सोगके उत्पन्न दनेका स्थान है, चौथी तचा ष्ट जादि रोग उलन 
होतेह, पाचदी तरचामे अरजी, विद्रधी आदि रोग उन्न दैति छठी तचा वह्‌ द 
निके फटजानेमे मरुश्यको मूच्छ उत्पन्न होजातीदै, नेमिं अंधकार आजातदि | 
इसीके आश्रयते जोडोकी संधियोमे काटा, तथा राठवणेके अत्यतं दुश्विकित्स्य 
जरण प्रगर होतेह । यह तचा षडंग शरीरको ख्पेटकर रहतीह ॥ ३ ॥ 
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शारीरक अंगविभाग । 
त्रायरदरीररं [५4 
तत्रायंदारीरस्याङ्घविभागःतयथा-दरौवाहद्धेसम्थिनीरिपयोभरीव- 
सन्तराधिरितिषडङ्घमद्घम्‌ ४ ४॥ 
यद्‌ दारीर छ अगम विभक्त है । जसे-दो वाहं ओर दौ ऊरू ( दाग ) तथा एक 
-गद॑नसहित शिर एवम्‌ छटा मध्यभाग ॥ ४ ॥ 
शरीरकी दड्यींकी संख्या । 

€, णषर्था [1 

तीणिषष्टयधिकानिरातान्यस्थ्नांसहदन्तोटूखखनलेस्तयथा- 

> शरद्य ५ [९ + ह्र #= € धिं [० 
द्रनरिददन्तीरूखलानिदरात्रिशदस्तार्विरतिनेलार्विंश्तिः पा- 

वधिष्ट ५ । 
णिपादशलाकाश्चत्वाय्यधिष्टानान्यासांचतारिपणिषादपष्ठ- 

[क श 0 किन 
निद्िरंगुल्यस्थीनिद्वेपप्ण्योदकूचौधश्रलारःपाण्योमणिका- 
श्चस्वारःपादयोगुर्प्राःचखाय्यैरल्योरस्थीनि चस्वारेजंघयोः 
ईंनातुनोरदैकुषैरयेर्दउवेद्विाहसंसयोःदयदक्षकोद्धे ताट्निदरे 
भणिपफककेएकंभगास्थिपुसमिदूस्थिएकनिकक्षधितमेकयु- 
दास्थिपृष्ठगतानिपच्त्रिरात्पथचवशस्थीनिगरीवायदिजचुण्येकं 

[> थह ५० घर ० १०९३ {तगण्डयं = 
हन्वस्थद्रहुष्रूरबन्धनेदरेछरषटिदरेअकष्णदर॑गण्डयोनालिकायां 
द्रीणिघोणादख्यानिद्योःपा-शैयोश्चतुविशतिश्चतुर्विशतिःपञ्जराः 
स्थीनिचपाश्वैकानि । तावन्तिचेषास्थालिकान्यत्दाकाराणि 
तानिदधिस््तिष्यशंखकोचलरारिशिरःकपारानिवक्षसिसपद- 
देतिचीणिषष्टयधिकानिररतान्यस्ण्न (मिति ॥ ५॥ 
दात ओर दूष ( जिसमे दात जडे रहत ) सदित संपूण शरीरम तीन 

साठ ३६० हिय दै । जैपे-वत्तीस ३२ दात २२ वत्तीस उदूखल । २० वीप नं 
२० वीस हाथपाबोकी शाका । ८ चार उन श॒खााजके अधिष्ठान । व हाथ 
पव पृष्ठस्यान ६० साठ अंगुि्ोकी हदयं । र पाशवणी । दौ ₹ रके अपो 
भाग । दोनो हाथौकी ४ चार मानिका । दोनो रोके ४ चार शफः । ४ चा 
असली । चार जंवाकी इयं । र दो जालुक इड्यं । २ दो कटनीकी इयं! 
-दो २ उरक ह्य । २ दौ वाकी हय । दो र केयेकी दधिं । दौ २ दोर 
लद्ुसंधियोम अक्षक ( कीटक ) । दौ २ ताड द्ये । दौ २ श्रोणी फलक ( दीनी 
चूतठेकि उपरी दड ) । १ एक भगकी ही १ पृर्पके दिगकी दृह । एक १ 
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निकस्थानकी हड़ी। ९ एक शुदाकी हडी ! ३५ तीप पीठ्की हिय ! १८ प्रह 
गदेनकी दद्य । २ दो जग्रुकी इडे । १ एक ठोडीकी ही ! २ दौ ोदीके 
मूरर्बकी \ दौ २ लरारकी हं । दो २ ने््रोकी हयं । २ दो गण्डस्थलकी 
. इडं । ३ तीन नातिकाकी हदये । २४ चीवीस दोनो पाश्वेमागकी ह्ये । 
२४ चौभास दोनोतरफ पैनरकी हे । २४ चौवीसरी शनक डदाकार स्थाछिक । 
२्दोदोनो संखोकी हड्धियां। ४ चार्‌ कपालकी हृष्टियां 1 १७ स॒त्रह वक्षस्थकी 
दडियां । इसप्रकार सव मिर्कर पूणे शरीरकी हदये ३६० होती है ॥ ५ ॥ 
इद्धरियोके अधिष्ठान आदि । 
ञ्चेन्द्रियाधिष्टानानितवययथा-खग्जिह्ाना्तिकाक्षिणीकर्णोच।६॥ 
पांच इन्द्ियोके अधिष्ठान द । जैते-त्वचा, निदा, नासिका, आंख, कान ॥६॥ 
पश्चवुद्धीन्द्रियाणितवयथा-स्पन्ेनरसनेघाणंददानश्नोत्रमिति ४ 
पांच बुद्धि इन्द्रिय अथीत्‌ ज्ञान इन्द्रिय होती । जेसे-्यशषेन, रसन, प्राण, दृशैन 
चीर श्रोत्र इन्द्रिय ॥ ७ ॥ 
पञ्चकमेन्दरियाणितयथाहस्तोपादौपायुरुपस्थोजिद्वाचेति ॥ < ध 
पांच कपर इन्द्रिय दै । जते दाथ, पाव, पायु ( गुद ) उपस्थ (भग या ईनि > 
ओर्‌ निहा ॥ ८ # 
इदयंचेतनाधिष्टानमेकम्‌ ॥ ९॥ 
चेतनाका अधिष्ठान हृदय है ॥ ९ ॥ 
दशप्राणायतनानितव्यथामृद्धौकण्ठोहदयेनाभिगौदबस्तिरोजः 
रकैशेणितमांसमिति । तेषुषटपृकाणिलम॑संख्यातानि ॥ १०॥ 
दर्‌ प्राणायतनरै । जेसे-मस्तक, कण्ठ, हृद्य) नाभि, दा, वस्ती, जज, शक्र, 
रुधिर ओर मांस । इन दश स्थानि पाण रहनेषे इनको प्राणायतन अथौत्रू माणकि 
रह्नेके स्थान काते । इनपं कण्ठ, मस्तक, हदय, नाभि, गदा, वस्ती इन छर्मोको 
पभैस्थान भी कहते ५ १० ॥ 
पञथदराकोटज्ञानितयथानाभिश्चहृदयञङ्कोमचयङचश्ीहाच 
ृद्रौचवसितिश्चयुरीषाधानश्चामारायशेतिप कारायश्चोत्तरगुदया- 
धरगुदकषुद्रान्त्रचस्थुखान््रथवपावहनशचेति ॥ ११ ॥ 
कोष्ठाग ८ कोटे > पदर दै । नेते-नाभि, दय, क्लोमयङ्घत, पीहा) बरक, वस्ती? 
सलाश्चय, मामाल्‌य पकाशय, उत्तरगुदजषोगुदः दर स्थूलात्रवपावदन ५ १९ # 
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प्रत्यङ्गाके नाम) 
षटूपश्चारास्पर्यज्नानिषट्‌सुभङ्गषुडपनिवद्धानियास्यपारसंछ्या- 
तानिपृवैमद्धेषुपरिसंस्यायमनेषुर्तन्यन्येःपस्ययेरिहरकाश्य 
स्यास्यातानिभवन्ति  तद्यथा-दरेजंघापिण्डिकेद्वेडरुपिणिडिके 
दोस्पियोद्योदषणोएकरोफश्ेरखेदोवक्षणोद्नोककन्दरौएकंव- 
स्तिशीषभेकमदर्रोस्तनोद्ोथजादरेवाहपिण्डिकविवकमेकद- 
वोष्ठदरसक्रण्यो्ीदन्तवेषटकोएकंताटुएकागरश्ुण्डिकाद्वेप- 
निहिकेपकागगोजिहिकादोगण्डोदरेकणेशष्कुटिकेदोकणेपत्रको 
दअध्चिकरेचत्वारभक्षिवत्मानद्वेमाक्षिकननेगेदरशचतोएकम- 
वटचत्वारेपाणिपादहदयानिनवमहान्तशेद्ाणिसप्तारिरसि- 
चाधः ॥ १२ ॥ 
छप्पन ९६ प्रस्थंग ( उपग ) ह ! वह पूवं कैहृए छःअंगोमं वधेहं । जिनका 
पाहेडे छः अंमोका कथनं करते समय कथन नरह कियागयाथा । अव उन छष्पन्‌ 
अंमौका कथन करते । जैे-रजघाओंकी पिंडं 1 २ उरूस्थर्की पिडियं ¦ 
> स्फिङ््‌ २ व्रपण। १ छ्गि। १ आमाशय) ९ ग्रहणी) २ ५ । २ कुन्दर 
१ वस्तिश्चीषं । १ उद्र । २ स्तन! > थना 1 २ छहुनियां । १ टोडी 1 २ हीट) 
> सक्णी ) २ दैतवेष्ट। १.ताट 1) १ गल्श्ुण्डिक । २ उपानह । १ गोनिषहिका) 
म्‌ गण्डस्य 1 २ कर्णदृष्छुलिका । २ कणपुत्र । २ अक्षीक्ूट । ४ अक्षीवतेमं ! 
२ अक्षीकंनीनिका 1 २ ओह 1 १ गर्दन 1 २ अथेरी) र तख्वे। ९ महाष्द्र \ 
उन नवमं सात छिद्र गदनते उपर ओर दो नीचेके भागम ॥ १२॥ 
अदृश्य अङ्के नाम । 
एतावद्हदयंरक्यमपिनिरदष्टमानिरदैरयमतःपरतक्यमवतयथा 
नवलायुरातानिसत्तशिराशतानिद्ेधमनितेपश्चपेशशितानं 
सक्ात्तरममरातदपनःसान्परत ॥ ९३॥ र 
यह सुव अंग द्भ्य अर्थात्‌ देखनेमे अति ओर वहुतसे एमे अंग भी नो 
अद्य है वह केवर तरकदरारादी जनि जासकतेद । नेसे-नौसो ९०९ लाय । साति 
सौ ७०० शिरा 1 दसौ २०० घेमनियां 1 पाचसौ ५०० पेशियां 1 एकसौ सात 


१०७ मरमं । दोसौ २०० संधियां होती ॥ १३ ॥ 
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्रिराच्छतसहस्राणिन च शतानिषट्पचाशसतहशखागिरिराध- 
मनानामगुश्रविभञ्यमानानांपुखाथपरिमाणम्‌ । तावन्ति 
् ध [ [1 
चेषकेरादमश्रुरोमानीप्येतयथावयतसंस्यातंखकूभमृतिददय- 
; ¢ 
मतःपरंतक्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
इन शिरा ओर धमनियोके सूम विभाग करनेसे इनके सुखाग्रभागका परिमाण 
अथात्‌ संख्या २० तीप खास ९५६ छप्पन हजार ९ नोसो हेर्तहि । उतनी केश, 
दमश्च ओर रोम होते है । इतपरकार इनकी यथावत्‌ संख्याक वणेन किया गहि ॥ 
त्वचा म्ति जो दीखनेभे अतर उनको दृश्य क्ते तथा अन्यको तक्यं 
कहते ह ॥ १४ ॥ 
एकेतदुभयम्पिनविकस्पयन्तेभरक्ृतिभावाच्छरीरस्ययत्वञ्ललि- 
संख्येयतदुपदेक्ष्यामःतत्परप्रमाणमभिन्ञेयंतचब्ृचधिहठासयोगि. 
तक्य॑मेवतयथादशोदकस्याञ्जरयःशरीरेसेनाञलिप्रमाणेय- 
तुप्रच्यवमानं पुरीषमनुबधात्तिअतियोगेन । तथामूत्ररधिरः 
मन्यांश्चशरीरधातून्‌ यततुपवशरीरचरबाद्यखग्विभत्तियत्ुल- 
गन्तर्रणगतंरसीकाशब्दंलमतेयचोष्मणानुबद्धरोमकुपे- 
भ्योनिष्पतस्स्वेदरब्दमवाभोतितदुदकंदश्चाजरिप्रमाणम्‌ ॥१५॥ 
नवाञ्तलयःपूर्वस्याहारपरिणामधातोयंद्रलमियाचक्षते । अष्टो 
सोणितस्य्तप्तपुरीषस्यषट्ग्छेष्मणःपथपित्तस्यचस्वारोमूत्रस्य 
०५२ [द #१ [९ 
त्रयोवसायाहोमेदसःएकोमज्जः । मस्तिष्कस्यअद्धाजारेः 
शुक्रस्यताबदेवध्रमाणंतावदेवश्छेप्मणश्चोजसइ येतच्छरीरत- 
्वसुक्तप्र्‌ ॥ १६ ॥ । 
कोई कते कि अं्गोका विभाग त्यक्ष ओर अवुमानारा दोनो प्रकार नहीं 
होपकता । वह शरीरके सवभावसेही है । शरीरके धातुभोका अजर दारा परिमाण 
कथन करते । वह परिमाण प्रत्येक मनुष्यकी अपनी अंजङीपर्‌ निभेर है । अत्यंत 
त्रीक्षण विरेचन देनेसे जो जक विचन दा पुरीसे भिर्क्‌ निक जाता वह द्र 


अंनटी प्रमाण होति । तथा जो जल मूत्र दवारा, रुधिर दारा निककतहि एवम्‌ 
ष्८ छ 


( ७५४). चरकसंहिता-भा० टी °) 


संपूण शरीरम विचरण कणेवाला -त्वचाको पान करोवाला, जो त्वचे घरण 
रोजानसे रीका कहाजात, जो गर्भे आनेते रोमक दारा निकरतारै । यह 
सब दश्च अंजली मरमाण नल होताह । नो आहार किया जाता उसका परिमाण 
धातु, रस नौ अंजी होति ! रक्त आर अजर होति ! पुरीष सात अंजली 
होताहै 1 कफ़ छः अनरी होति । पित्त पांच अनी होतार 1 मूत्र चारज॑नली 
होति । वसा तीन अंजरी रोति । दोनी मेद्‌ । एक अंनली मजा । आधी 
अजटी मस्तिष्क । आधी अनरी शुक्र । आधी अंजली दछ्ेषका ओजं 1 इसप्रकार 
रारीरमं अंजरिथोका प्रमाण जानना ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
भ्रार्थिव द्रव्योका वर्णन । 
तरयद्विरेषतःस्थूरस्थिरंमूत्तिमहुरुखरकटिनमद्कनखास्थिद- 
न्तमांसचर्मववैःकेरदमश्चुनखलरोमकण्डरादितत्पाथिवंगन्धो- 
प्राणच ॥ १७ ॥ | | 
उन सन अंगोर्मे जो विशेषकरके स्थूर, स्थिर, मूत्तिमान्‌, भारी, खर, कटेर्‌, 
अंग होति तथा दत, नख, दड़ी, मासि, चरम, मर, केरा, समश्च, रोम चौर कण्डरा 
आदि पाथिव्जग होतेह तथा गष ओर प्राणेन्द्रि भी पाथिव अर्थात पर्थ्वी 
अंगद ।\ १७॥ 
आप्यद्रव्योके नाम । 
यद्गवसरमन्दलिग्धमूदुपिच्छिलरसरुधिरवसाकफपित्तमूत्रखे - ` 
दादितदाप्य॑रलोरसनश ॥ १८ ॥ । 
जो भिरेषरूपते प्रव, सरः मंदः सिनग, मृदु, पिच्छकः, भवयष ह तथा रस, 
रुधिर, वसा, कफ, पित्त, मूतर, स्वेद आदिक जल्कै अंग हँ । एवम्‌ रस ओर रसना 
भी जरूके अंग ॥ १८ ॥ 
आग्रेयद्रव्योके नाम। | 
५१ तरेयरूपंदरन क ¢ 
यतिित्तमुष्माचयोयाचभाशरीरेतत्सर्वमा्रेयंरूपंदर्शनश ॥ १९ ॥ 
न ८. (५ [ष्‌ 
दारीरम पित्त, उष्णता, मकाश, पाचनशक्ति, रूप जओर द्रनेन्द्रिय यह सव अप्रिय 
, अथौत्‌ यग्निके घग ह ॥ १९ ॥ 
वायवीय द्रव्योके नाम। ध । 
् णाः 
यदुच्छरासप्रश्वासोन्मेषनिमेषाकुनप्रसारणगमनप्ररणधारणा- 
दितद्वायवीयंस्पसैःस्पगीन ॥ २० ॥ 


शारीरस्थान-अ० ७. (७५९५ ) 


उच्छास, निःशास, राण, अपान, उन्मेष, निमेष, आश्कुचन, प्रतारण, गपनगरण, 
-धारण ओर स्पदी तथा स्परनन्द्रिय यद सव वायवीय अर्थात्‌ पषनक्ते अंग ई ॥२०॥ 
आन्तरिक्षद्रन्योके नाम । । 
यद्विविक्तसुच्यतेमहान्तिचाएनिचस्नोतोसितदान्तरिक्षशब्दः 
श्रोत्र ॥ २१॥ ^ 
शरीरके बडे छोटे सव छिद्र, सोत, गन्द ओर श्रो्रइन्दरिय यह्‌ सव आका- 
दके अंगे ।॥२१॥ 
यत्प्रयोक्ततत्तस्धानवुद्धिमनशचेतिद्नरीरावयवसंख्यायथास्थू- 
रभेदेलावयवा्नांनिर्दिं्ठा ॥ २२ ॥ 
जो प्रयोग कसेवाका है उसको मयोक्ता कते । मन ओर बुद्धि मयोक्ता 
उसटिये प्रधान है 1 इसप्रकार शरीरके अवयवोकी संख्याक्ता भद्‌, जवयरवोक्रा स्थूल 
भद्‌ वर्णन किया गधा ॥ २२ ॥ 
दारीरावयवास्तुपरमाणमेदेनापरिसस्येयाभवन्प्यतिवहुत्वाद्‌- 
वतिसोक्ष्म्यादत्तीन्दियखाच । तेषासंयोगविभागेवायुःपरमा- 
एर्नांकारणंकर्मस्वभावश्चतदेतच्छरीरसंव्यातमनेकावयरवंदष्ट- - 
मेकतवेनसङ्ःसंख्यातम्‌ । प्रथकत्वेनापवगेःतत्रप्रधान मर्तं 
स्वेसस्वातिवुत्तोनिव तेते इति ॥ २३॥ 
परमाणु मेदे शरीरके अवयव अपस्य होतें क्योकि वह मेद्‌ अत्यतं अधिकः 
अत्यंत सूक्ष्म ओर अतीन्द्रिय होतेह । उन परम्धणअङ़े संयोग विभागमे वायु कर्म 
ओर्‌ स्वभावदी कारण रोति । इसप्रकार रारीरकी संख्पाका वणैन कियागया ए 
उन अनेक अवयर्घोसे वनाहुञा यह शरीर एक दिखाई देति ओर यह कमौधीन 
मोहवशच एकत्वके संगो प्राप्त हरि । इन सव भावाक्े पृथक्‌ २ विचाएैते ओर 
यगते मोक्ष प्रप्त होता । संपूर्णं अवयवो यथोचित दृष्टि देने ज्ञान उत्प 
रोकरं संपूण भावक निदृत्ति हजारी ॥ २२.॥ 
सअध्यायका उपसंहार । 
शरीसंरूपांयोषेदसर्वावयवश्ेभिषक्‌ । तदज्ञाननिमिततेनल 
मोहेननयुज्यते ॥ २४ ॥ अभ्ूढोमोहसुेश्चनदोषेरभिभूयते । 
निसषेनिःस्प्हःशान्तःप्रशास्यत्यएनभवः ॥ २५ ॥ - 
इति चरकसं० शारीर शरीरसंख्यः दारीरः समाः ॥ ७४ 


८ ७५६ ) न्वरकसंहिता-भा० टी०। 


यपर अध्याये उपसंहारमं श्लोक र । जो वैय संपूण अवयवस श्रीरकी 
संख्याको जान चेद वह अज्ञान निमित्तक मोहे युक्त नरीं होता । वह बुद्धिमान 
मूहतारित मोदमूलक दोर्षोसिं दूषित नक्ष हौसकता तथा निर्दोष, निस्पृहं ओर 
शान्तिको प्राप्त होकर मोक्षो माप होति ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहषिचरक ०शारीरस्थाने भाषाटीकाया नससरसेष्याशारीरेनाम सप्तमोऽध्यायः 1 ७ ॥ 








अष्रमोऽध्यायः । 


न्ग णद जज 


अथातोजातिन्रीयंशरीर्याख्यास्यामईतिहस्माह भगवान्यः । 


प 


अव हम्‌ जातिसू्रीय शारीरक व्याख्या करत इत्परकार भगवान्‌ आत्रेयजी 


©> 


कथन करनेलगे । 
उत्तम संतानदोीनेक्स उपाय । 
लीषुरषयोर्वापन्नुक्रकषोणितयोनिगययो यसी भजा 
मिच्छतोस्त्िरदत्तिकरंकमोंपदेक्ष्यामः ॥ ११ 
खी ओर पुषा र, वीय, योनि जीर गभौदयय निर्दोष होनेपर उत्तम संतान. 
उतयन्न करनेकी इच्छावारे खी परपोको जो कमं करना चादिथे उसका वणेन, 
करत ॥१॥ 
अथाप्येतोख परपोलेहखेदाभ्यासुपयायवमनविरेचनाभ्यसि- 
्ोष्यजमाखङ्रतिमापादयेत्संशुचास्थापनातु वासनया 


याचरडुपाचेरचमधुरोषथसंस्छता्ातकषीराभयापरच्िय- 
न्तुतेखमांसाभ्याम्‌ ५२ ॥ । 


रथम छी जर पुरुष लेहन स्वेदन ररीरको नरम बनाकर कमपूर्वक वमनःपिरेचन 
द्वारा संशोधनकर शरीरको उत्तम वनावि ओर्‌ दोषादिकंसि शद्ध शरीर हनिपर मधुर 
दव्योसे उर पूत दधते षको आस्थापन जीर अहुबासन करे । खीको तल ओर 
आंसरससे अरुवासन करे ॥ २ ॥ 

द्षपुरूषका कर्तव्य कमे । 
कअ [१ (9.3 दराधिनी [9९ 
ततःपुष्पा तू्ररतिनिरा्रमासीद्रयचारिष्यधःनाष्यन "1 णिः 
अ्यामन्नमजसैरपत्रभु्ानानचकाचिदेवमूजामापत ॥३४ - 


शार्ररस्थान-भ० ८, ( ७५७ ) 


इनके अनन्तर जव सी ऋतुमती हो तो निस समयते एनोदशन हो-उती समयते 
तीन रात्नितक ब्हमचर्मे स्थित ररे ओर प्रश्वीमे सयनकर, पुराने वर्तन अथवा मीके 
पत्रभं या ीर्थोपर ठेकर भोजन किया क किसीते स्पश न करे जर क्षिसी प्रकारका 
भी अहित काय॑ न करे \॥ ३॥ 
ततशचतुधऽहन्येनामुर्सायसरिरस्कंलापयिताश्धानिवासौ- 
स्याच्छादयेतपुरुषयं ॥ ४ ॥ 
इसके अनन्तर चौथे दिन शरीरम पैलकी माटिदाकर उवटन रगा दिरसहित 
लान करे । खच्छ सुन्द्र वश्च तथा एूटमराला आदि धारणकरे । रौर पुरुषकोभी 
लानकग गंधादि ठेषनकरा, शेत खच्छ वरखोको धारण करके ॥ ४ ॥ 
ततःद्यङ्कवाससोचखग्विणोदुमनसावन्योन्यमभिकामोसंवसे- 
तामितित्रूयात्‌ ॥ ५॥ 
किर वैद्य इन दोनो शद पवित्र व्र धारण केह, पएूट्मारास्े विभूषित 


गुद्धमनधारे, परस्पर सदवासुकी इच्छावाटे खी पुरुषसे करे कि त॒म रना संतानकी 
कामनापते जाकर सहवास करो ॥ ५॥ । 


सखरीसदहवासकरनेके दिन । 

सनातूप्रमृतियु्मेष्वहःुसंवसेतां पुत्रकामो तोचायुग्मेषदुहि- 

तृकामो ॥ ६ ॥ 

लानके दिनसे अथात्र चौयेदिनके उपरान्त युग्म ( ६, ८, १२, १४) रानि 
पूरक कामनाते सवास करे । अथौत्‌ इन रानियोमे गमन करनेते एत्र उत्त 
रताद । ओग अयुग अथौतर्‌ ( ९, ७, ९, ११, १३, १५, ) इन रात्रयो गमन 
करनेसे कन्या उतपन्न हतर ॥ ६ ॥ 

सदवासकी विधि 1 

नचन्युगजापा-ंगतांवासंसेवेत। न्युव्जायावातोवरबानसथो- 

निपीडयति । पाश्चगतायादक्षिणेपाश्छेष्मासंच्युतोऽपिदधा- 

तिगभोराथमर । वमेपापित्तेतदस्यांपीडितविदहतिरक्त्- 

करतस्मादुत्तानासतीवीजेचर्हयात्‌। तस्याहियथास्थानमवति- 

एन्तेदषापर्यातेचेनांशीतोदकेनपरिषिश्वेत्‌ ॥ ७ ॥ 

सी ओंधी टेटकर अथवा बाम दिने कट केकर सहवाप्न न केरे । क्योकि 
ओधी दोनेते वलवान्‌ वादु योनिको पीडन करतदि ! दहने पप्तवाडे कण्छेकर 


(७५८) - चरकसंहिता-मा० दी०। ` 


सहवास करनेतसे कफ टपककर गभादयको आच्छादन कर देता । ओर वार्थ 
करवट छेकर सहवास करनेसे पीडतहभा पित्त रज ओर शकक दूषितकर देता 
इसलिये य टेटकर्‌ परुषके वीकरो ग्रहण करे । देषा होनेसे संपूण दोष 
अपने २ स्थाने स्थित रहते । गं ग्रहण करनेके एक प्रहर वाद्‌ शीतलजलस अपे 
नेर, मुख तथा योनिको घो ॥ ७ ॥ 
गभेधारणके अयोग्य घरी । 

तत्रालरिताक्षधितापिपासिताभीताविमनाःशोकार्ताकद्धा 

चान्यश्चपुमांसमिच्छन्तीमेथुनेचातिकामावानारीगर्भनधत्ते 

विगु्णावाप्रजांजनयति ॥ < ॥ 

गभाघानमें हृसमरकारकी खी निषिद्ध होती है । जिसने अधिक भोजन वियाह 
अथवा भूखी, ठपातुर, भयभीत, निका चित्त मेधुनमे न हो या अन्यप्रकासे। 
मन विगडाहो, रोक अथवा करोधवाी, दूसरे एरुषकी इच्छ। रखनेवारी एवम्‌ जो 
मधुनसे तप्तदी न होती । एसी सिये गभको धारण नदीं करती । अथौत्‌ इनको मम॑ 
नही रहता यदि रहै भी तो कुरूप, ओर विशुण संतान उतपन्न होतीरै ॥ ८ ॥ 

[3 [^ ५ ह ० 0 ध (व 
अतिवारामतिव्द्धादीघधरोगिणीमन्येनवाविकारेणोपसुष्टावज- 
येत्‌५९॥ - 

अत्यन्त छोटी अवस्थाकी, अत्यन्त वृद्धा, जिसके इरीर ओर योनिपर अत्यन्त 
वार हौ अथवा जीर-किसी विकारसे युक्त हो पेसी स्री मेथुनमें त्याज्य दै ॥ ९.॥ 

पुरुषेऽप्येतएवदोषाः 1 अतःसवेदोषवजितोखीपुरुषोस्ंसृञ्येय- 

तामू ॥ १०१ 

परुषं भी यदि इसीमकार कोई दष हौ त्तो उप्तको भी भेधुनमे त्य जय॒ जानना 
इसलिये संपूण दोषींसे सहित सी पुरुषोको संतानकी कामनासे मेधुन कना 
चाये ॥ १० 1 ॥ 

समीगमनवरिधि । 
सञ्नातहषोमिथुनेचानुकूराविष्ठगन्धंसास्तीणसुखशयनसुपक- 
त्प्यमनोक्ेहितमदनमशिखादक्षिणपादेनपुमान्वामपादनला 
* ® [4 ¢ [क 
चारोहेत्तत्रमेतरप्रयु्जीत ( अदहिरसिभायुरसिसवतः पतिष्ठा- 
[9 = (न 
सिधातात्वादधातुविधातात्वादधातुत्रहवचसाभवोदाते ॥ च 


शासैरस्यान-अ० ८, (७५९) 


हादृहस्पतिविष्णुःसोमःसूचयस्तथाश्िनौ । भगोऽयमित्नावरु 
णोपुत्रवीरदधातुमे ॥ ११॥ १२ ॥) इत्युक्त संवसेताम्‌ ॥ १३॥ 
सी ओर पुरूष ह्यैसदित मेथुनाभिराषी प्रीतिपूषक दोनो सुन्दर सुसनित रेसी 
राय्याप जिस्म तकिया, खच्छ चदर; तथा महा विछछाह मनकौ प्यारी रुगनेवाी 
हौ पेसी शय्याषर पुरुष ददने पावते ओर स्री पिरे वामपांवसे आरोहित हैव । 
(इनस्री परि उपदन हितमोनन करना चाहिये । ) फिर उस रस्यापर दोनो 
चैठकर इ मैत्रो पडे । “अिरसि आघुरमि सर्वतः भरतिषठासि” आदि “तरं वीरं 
दधातु मे," पर्यन्त । उपरे परमे टिखेहुए मत्रको पटकर शथनकरे ॥ ११।१२।९३। 
उत्तम शुत उत्षन्न करनैकी विधि । 
साचेदेवमासीतवृहन्तमवदातेह््यक्षमोजखिनराचिससस- 
स्प्नेपुत्रमिच्छेयमिति । ययदधस्नानात्‌ प्रशखस्येमन्यमवदातं 
यवानांमधुसर्पिभ्यसंसुस्यश्ेताथागोःसरूपवत्सायाःपयसः- 
लोड्यराजतेकास्येवपानेकारेकारेसपाहंसततप्रयच्छेत्पाना- 
यप्रातश्चश्षालियवान्नविकारान्दधिमपुसपिर्मिःपयोभि्वसंस- 
उ्यसुञ्नीत ॥ १९ ॥ 
या उत सीको मौखरण, पिहके समान पराक्रमी, तेजस्वी, पिति, पपनन 
त्र रपत्नकःनेकी इच्छा हौ तो ऋदप्नानसे छुदधहोकर यवके सद्ठओका मंय वन, 
मधु धृतथुक्तकर, सफेदगके वषडेवाठी स्पेद्‌-गौके दरधे साधं चांदी या कोके 
प्रे धोटकर नित्यम्भति परातःकार साबरोजतक पीया कर ओर भोजन भी शाः 
सिचा, यवके भेदेसे वनाहुथा पदाथ, ददी, भ, घृत, दूष इन सनको भिरा 


खाया करे ॥ ९४ ॥ 
तथासायमवदातद्ञरणशायनासनयानवसन भृषणवेषाचस्यात्‌ १५ 
किर सायैकारे सुन्दर य॒सनित्र धरम उत्तम शय्या, आसन आदिषए! आगमं 
करे खम्‌ उत्तम षच, भूषण ओर वेको धारण करे ॥ १९ # 
सायंप्रातश्चश-शत्‌श्वेतंमहन्तम्‌ ऋषभम्‌आजनिधंहरिचन्द- 
नाद्विततेपद्येत्‌। सोभ्याभिशचेनाकथामिरमनोऽतुमूरभिरूपास- 
त। सोस्याङ्तिवचनोपचारवेष्टशचखीपुरपानितरानपिचेन्धिः 


६ ७६० ) चरकसंहिता-मा० टीर। 


याथीनवदातानूपदयेत्‌। सहचय्यैशवेनाप्रियहिताभ्यासतततसुप 
चरेयुःतथामत्तौनचमिश्रीमावमापयेयाताम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा सायका ओर माततःकार नित्य सुफेदव्णके वडेभाशे वैको ओर पीठ 
चेदनते चचितहए उत्तम सफेद धोडेको देखा करे । ओर उस सीकर चित्तको सुन्द, 
मनोहर पवित्र वचने, उपचार, चेष्टा आदि मसन्न रक्वे । तथा पुरुषका भी रेसाही 
आचरण रहना चाहिय ! एवं इन दौनोका सुन्दर दैवी वस्तुओंका दरशन कराना 
चाहिये 1 इप्त खक समीप रहुनेवारी उत्तम सहचारिणी सिये उसको हित अर परिय 
आचरणसे सेवा करती रहं । ओर इन सातदिरनोमें उप्त खीका पत्ति भी उत्तम्‌ 
ञआचार्योका सेवनकरे परन्तु यह्‌ दोन आपसमें सहवास न करं ॥ १६॥ 
इत्यनेनविधिनासप्तरा्॑स्थित्वा्टमेऽहन्याप्टुलाद्धिःसशिरस्कं 
सहभव्राचाहतानिवख्ाणिआच्छादयेदवदातानिअवदाताश्च 
सखजोभषणानिविभ्रयात्‌ ॥ १७ ॥ 
इस विधीते सात रात्रि व्यतीत होनिके अनन्तर आदं दिन मरातःकार रिरसहित 


लानकर यद दोनों सख पुरुष पत्र सुन्दर नवीन वर्को धारणकर्‌ उततम भूषण ओर 
सुन्दर एकी प्राखाओंको पारणकरं ॥ १७ ॥ 


उत्तमपुत्रके सिये दवन विधि । 

ततऋविक्रपरागृत्तरस्यादिशिअगारस्यप्राक्पवणमुदक्प्रवणवा- 
प्देशमभि्मीक्ष्यगोमयोदकाभ्यास्ण्डिलमुपसंरिप्यप्रोक्ष्य 
चोदकेनवेदिमस्मिन्स्थापयेत्‌ 1 तांपश्चिमेनानाहतवचखसश्चये 
ेताषमेषाप्यजिनउपविशेद्राह्मणप्रधुक्तोराजन्यभ्रयुक्तस्तुवेया 
पेचर्मप्यानुडहेवविदयध्युक्तस्तुरौरवेबास्तेवा । तत्रोपविष्टः 
पालाश्ीभिरेगदीभिरोदम्बरीभिमाधूकीभि्वासमिद्धिरभरिमु- 
पसमाधायकुस्ेःपरिस्तीय्यपरिषिभिश्चपरिधायलाजेःदय्॒काभिश्च 
गन्धवतीभिःसुमनोभिरुपकिरेत्‌ ।ततरप्रणीयोदपात्रपवित्रपूतसु- 
परसस्करलयसर्पिराज्यार्थयथोक्तवणांनाजनेयादीन्समन्ततःस्थाः 
पयत्‌ ॥ १८ ॥ 


शारीरस्थान-अ० <. ( ७६१) 


फिर ऋत्विज ( यततकरानेषाडा पुरोहित ) पूरषकी दिशमे अथवा उत्तरकी दिश्यम्‌ 
या घरसे जिन्न ओर जल पूवं या उत्तरको ठलताहो उस स्थानम गोवरसे लीपकर पेदीको 
चनापे । उ वेदीको जरते छिडककर प्रहादिर्कोको यथास्थान स्थापित करे ! फिर 
उस सरीको षेदीसे पश्चिमकी ओर शुद्ध विछठेहुए वखके उपर या सफेद वृषभेके अनि- 
नके उपर अथवा मृगछाराप्र विपे । आह्मण ह तौ इस विषिते विष्वे, कषत्री दो तौ 
व्या्रके चरमपर्‌, वैश्य दोय तो रुरु मृगके चमेषर अथवा वकरेके चमप विठावे । फिर 
पठारूगुदीरमोढुम्बर महज आदिकी समिधोत अभ्रक स्थापन करे भौर कुरचकण्डी 
कर्मं विधि खुशाको विस्तीर्णं केरे । फिर बेदीकी परिपि स्थापन होनेके अनन्तर सफेद 
धानकी सील, सफेद सुरगधित एूप्ि खस्तिवाचनपूरवक वेदीकौ सुशोभित करे एवम 
मणीता पात्र, उद्कपात्र, पवित्रा, पवित्र घृतपात्र, तथा प्रष्टी यज्ञविधिमे वरण 
आदि संप्रणं साम्रीको विधेवत्‌ स्थापन केरे ॥ १८ ॥ 

ततःपुत्रकामापश्िमतोऽश्चिदक्षिणतोत्राह्मणसुपवेद्यअन्वाखमे- 

तसहमच्रीययेष्ठुत्रमाशासाना । ततः तस्याआद्रासानाया 

ऋविकूपरजापतिममिनिर्दिदययोनोतस्याःकामपरिपुरणा्थका- 

म्यामिष्टिनिवेपेद्िष्णुर्योर्निकस्पयविस्यन्वयाचांततश्चैवाग्ये- 

नस्थाीपाकमभिसा्य्रिजहुयात्‌ । यथाश्नायञ्चोपमन्त्रि- 

तसुदकपानर॑तस्येदवयात्‌ सर्वद काथान्कुरष्येति ॥ १९ ॥ 

दके अनन्तर इत पुत्रकी कामनावाटी सरको अगनिसे पश्विपकी ओर ओर 
जह्याको अग्निते दक्षिण ओर स्थापन करे । ओर उस स्के भत्तौको यथेष्ट पुत्रके तन्न 
होनेकी इच्छासे इसके पास वैठवे । फिर आचाय प्रनापतिके उदशसे अथवा “्रजा- 
चति" आदि मंचका निर्दशकर्‌ उस सखीके पतिका हाथ खीकी योनिते स्पदौ कराकर 
“विष्णुर्योनिं कस्पयतु" इको पदतेदुए पूत्रेष्टठी यद्ग करपे ओर तक साथ चङ्‌ 
मिखाकर स्थाटीपाक बनाकर तीनवार हवन करे । फिर वेदोक्त म्॑ोसे उ 
किया हुआ जलपूर्णं कल्दा रस स्ीको देवे । जीर यह के किसंपूण जर्के कार्य इस 
नसे करना ॥ १९ ॥ 

यन्ञके अंतमे कमं । 
सेकर्मणिपर्वर्दा [०९ ४ [> 

ततः समासेकर्मणिपूर्वदक्षिणपादमभिहरन्तीप्रदक्षिणमभ्चिम- 

नुपरिकामेत्ततोन्राह्मणान्खरितिवाचयितासहमवौऽऽज्यशेषंपरा- 

श्रीयात्‌ । पूर्घपुमान्पशचत्छ्ीनचउच्छिष्टमवरोषयेत्ततस्तोस- 


(७६२) चरकसंदिता-भा० टी०। 


हसंवसेतामष्टरात्र॑तथाविधपरिच्छदविवचस्यातां तयेषटपुत्रन- 
नयेताम्‌ ॥ २० ॥ 
फिर इस कमके समाप्त हीनेके अनम्बर पिरे दक्षिण पदौको अगे रीड 
अग्निकी कृमपूरक प्रदक्षिणा करे । फिर ब्राह्मणोसे स्वसितवाचन कराकर यङ्ग ववेहुए 
घृतको आर स्थारीपाके चरूको पतिसहित खी भक्षण करे अर्थात्‌ पिरे उप्रको पति 
भक्षण कर फिर घी भक्षण रे । परन्तु उस्म वाकी जूढा न छोडे } फिर वह इस 
आंख रात्रिम पूर्वोक्त उत्तम शय्यापर पूर्वोक्त विधीपे सहवास करावे इषषपरकार 
करनेते इच्छाुरूष पुत्र उत्पन्न होति ॥ २० ॥ 
यातुख्यामरोहिताक्षव्युटोरस्कमहावाहुपुत्रमारासीत । 
यावाछृष्णङ्कष्णम्दुदीधकेदाशुदा्षशुक्छदन्तंतेजखिनमातम- 
वन्तम्‌ एषषएवानयोरपिहोमविधिःकिन्तुपरिवर्हवणवज्यश्यात्‌ 
ुत्रणानुरूपस्तुयथारीरेवतयोःपरिवर्होऽन्यःकार्यःस्यात्‌ ॥२९॥ 
नित्त सीको खालनेष, यामवणै, बडे २ कयै, विशाल छाती ओर ५ 
उत्पन्न केकी इच्छा हो अथवा कृष्णवण नम्र, दीं कल्केशोषाे शेत नेत्रो; 
शेत दृत पेक्तीयाके, तेजी, जञानपंप् एत्र उत्प करकी इच्छा हो तौ इन दोरनौ 
छी पुरक उपरोक्त षिथिसे यज्ञ करना चारदिथे । पर्त शेतवख ओर भेत 
आदिकोको त्यागकर जसा एत्र उत्पन्न करना हौ उसीके अनुप भोजनः परवरधन: 
होम आदि करना चाहिये ॥ २९॥ न 
दिजेभ्यःगुद्रातुनमस्कारमेवकुय्यादवगुरुतपसिसिद्धेभ्यश्च ॥९॥ 
की सीको वेदोक्त म॑रत यञ करका निषेध है इसरिये कह देवता र तपस्वी 
सिद्ध ओर्‌ बाहमणौको नमस्कारपषक पुत्रेष्ठिको कर ॥ २२॥. 
यायचयथाविपुत्रमाशासीततस्यास्तस्यास्तातापुतरा षमः 
तुनिशस्यतास्ताज्जनपदानामनुप्याणामनुरूपपुत्रमासार्‌तः 
सतिषतिषाजनपदानामाहारविहारोपचारपरिच्छदानटुषिधी- 
यसेतिवाच्यासयात्‌ । इलेतत्सर्वपुत्रािषांसमृष्धिकरेकमव्या- 
ख्यातेभवति ॥ २३ ॥ िः 
जो जो सी पुरूष जैपनैसेपुत्ोको उत्प करकी ईच्छा ४ 8 
भकार बाहमणोके आ्ीवादोंको श्रवण केर तथा तददुरूप मनसे स्मरण कर जार नत 


शारीरस्थान-ऽ० <. (७६३ ) 


देदाके मवुण्योके नेसे २ पराक्रमी पुत्रोको उत्न्न कएना चाहे वैते २ ददा, आहम्‌ 
विहार उप्वयो वस शास्या आदिर्कका सेवनकरे । दसा करनेसे उनकी इच्छादुसार 
। संतान उत्पन्न होतीहै इसप्रकार इच्छाचुरूप पुत्रवे उत्पन्न करनेकी शिक्षा यौर सम्- 
द्विका करनेवाला कर्म कथन कियाजातहि ॥ २३ ॥ 
नतुखट्ुकेवरमेतदेवकर्मवणीनवशष्यकरमपितुतेजोधातुर- 
प्युदकान्तरिक्षधातुप्रायोऽवदातवणैकरोभवति । पृथिवीवायु- 
थातुप्रायःछृष्णवणैकरःसमसवैधातुपरायः्यामवणेकरः ॥२९॥ 
खीकी इच्छाुरूप पुत्रका वणं रूप टोनेमे केवल इतनाही नही किन्तु ओर भी 
एसे भाव होत जो प्के श्याम गौर्‌ मादि वणैको उत्पन्न काते दै जेपे-तेनथाठु 
ओर उद्कधातु १ अधिकं होनेते गोखणै होति 1 प्रथ्वी जर 
वायु धातु अधिक होनैसे कृष्ण होताहै । सव वातुये समान दोनेते उयामवर्णं 
होति ॥ २४ ॥' 
सच्वभेदका कारण । 
सत्ववेरोष्यकराणिपुनस्तेषांतेषाप्राणिनां मातापितरं चान्यन्त- 
वेल्याशशुतयश्चाभीकष्णखोचितञ्चकमंसत्वविरोषाभ्यासश्चेति२५॥' 
अव गर्भैके मनके विषयमे श्रवण करो । जम माता चौर पिताका गमावानके 
समय लेसा मन होति वैसादी संतानका भी मन होति । तथा गर्भवती सी जित- 
प्रकारके नित्यम्प्रति कथा आदि श्रवण किया करे ओर निसप्रकारके क्मामे चित्त. 
गाय रक्ते परायः गभैका मन उसीप्रकारका होदि ॥ २५ ॥ । 
यथोक्तेनविधिनोपरसंस्छृतशरीरयोःखीपुरुषयोस्तुमिश्ची साव- 
मापन्नयोःशुकररेणितेनसहसंयोगेसमेलाग्यापन्नमव्यापन्नेन 
न भक [3 ¢ तिएकान्ते 
योनावनुपहतायामप्रदषटेगभादायेगभेमभिनिषत्तयतिएकान्ते- 
न । यथानिर्मरेवाससीसुपारिकस्पतेरञजनसमुदितगुणमुषाने- 
पातादेवरगमभिनिवंर्तयतितदत्‌ । यथावाक्षीरंद्नाभियुत- 
मभिषवणाद्िहायस्वभावमापदयतेदधिभावशयक्रतद्त्‌ ॥ २६ ॥ 
पूर्वोक्त िधिसे सेस्कार कियेदुए शरोबाटे सखीपुर्पोका जव विधिवत्‌ जापसमं 
संयोग होति तव दोपरदित पुरुषके वीय ओर खकि रजका संयोग होकर गभं उतपन्न 
होजात्ि । यदि योनि किसी्रकारकता विकार्‌ न ही जर गमाशिय दद ही एवम्‌ 


( ७६४ ) चरकसंदिता-भा० टी° 1 


रन पीये भी निदौष ह तो अव्य स्री गभैको धारण कर ठेीहि 1 जेते निर 
 वस्तुमें निसमकारका र॑म चडाना चाहत ठो उतसीभकारका रग बस्त॒को रगे उक्ते 
चठजाताहं । 'उीम्रकार शु शक ओर रकष संयोगते गभौरय क्ट गमैको धारणक 
ठेर । जेसे दूध दहीके साथ मिकजानेसे अपने स्वमावको छोड द्रीके अनुरूप 
दोजातहि उसी प्रकार वीयं भी शद्ध रके संयोगसे ग्मारायमे प्राप्त हो गर्भको प्रगह- 
करर देति ॥ २६ ॥ 
एवसभिनिव्॑तंमानस्यगभंस्यतुखीपुरुषतेहेतुःपषैमुक्तः ॥२५७॥ 


क 


इसपकार गभैके उत्पन्न करनेमे जिसपरकारके स्रीपुरुष हने चाहिये सो पिरे कथ- 
नकर चके ॥ २७ ॥ 
यथाहिवीजमनुपतपसुपंस्वास्वांपङृतिमनुविधीयतेनीहिवत्री. 
हिसवंयवोवायवत्वंतथाखीपुरुषावपियथोक्तहेतुतिभागमनुवि- 
धीयते ॥ २८ ॥ । 
| जेसे जो २ वीज बोया जाय बह अपनी अपनी म्रक्ति अनुरूप उत्पन्न होता । 
` जैसे धानका बीज धानको उत्पन्न करतहि । यशसे यव उत्यन्न होता ओर वह ` भी 
वीज, पृथ्वी तथा समयके अनुरूप होतार उसीप्रकार सरीपुरुषोके वीजके अनुरूप 
` संतान होतीहै ॥ २८ ॥ 
क ¢ ५, भ ० क £ [> क [ 
तयोःकमेणावेदीक्तेनावेचत्तनमुपदिदयतेप्राग्व्यक्तोभावात्‌॥२९॥ 
उन सीपएुरुषाको गभ॑क परगट होनेसे पिरे लिसपरकारका वत्तौव करना चादिये 
उनको वेदोक्तरीतिसे वणेन करते ॥ २९ ॥ 

न 4 प कि ५ 0 
धरयुक्तेनसम्यक्षमंणांदिदेशकालसम्पदुपेतानानियतमिष्टफर- 
त्व॑तथेतरेषामितःसम्‌ । तस्मादापन्नगभंच्ियमभिसमीक्ष्य 
प्रागभ्यक्तभावाद्रमस्यपुंसवनमस्येदयात्‌ ॥ ३० ॥ 

जो कम जेते देश, जेप समयमे जेषी सामग्रीसे विधिवत्‌ किया जाति उ्षका 
वैता फर होति । इसलिये जोकमे उत्तम रीतिसे उत्तम सामथीद्रार उत्तम्‌ समयपर 
कियाजातहि उस्तका उत्तभ ए पराप होति" तथा इसके विपरीत ` करसे उकषका 
अनिष्ट फट प्राप्न होताै । अतएव गर्भवती स्ीको दुसरे महीनमें पसवन कम करना 
चादि ॥ ३०1 | | । 
पुंसखवनविधि । ग 
गोटेजातस्यन्यग्रोधस्यप्रागुत्तराभ्यांराखाभ्यांशुङ्कऽतुपहतं 


शारीरस्थान-अ० ८. (५६५ ) 


आदाय द्वाभ्याधान्यसाषाभ्यासम्पडुपेताम्थांगोरसषपाग्या 
वासतहदनिप्रक्षप्ययुष्येऋक्षेपियेत्‌ ॥ ३१॥ 
गोओ विश्राम करलेकी जगहके वः च्रकषाका लो टह्न पर ओर उत्तरी भर 
हो उसरमेते निर्दौष उत्तम दो दरा ( अंकुर या कटी) तोडरपे भौर दो खच्छ मोरे 
चाक तथा दो उडद्‌ उन दोनो अंङरोमे मिराकर अथवा दौ सफेद सरपाके दाने 
मि्टाकर दहीमे मिराकंर्‌ वह गभेवत्ती सरी पृष्यनक्षतरमे पते ॥ २१॥ 
तथेवअपराश्चीवकषभकापामार्भसतहचरकर्कश्चयुगपदे$ैक- 
शोयथेष्टवाष्युपरसस्छृ्यपयसा ॥ २९॥ कुडयकीटकंमसस्यक- 
ओदकज्ञरोपरक्षिप्यपुष्येणपिवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा जीवक) ऋषभक, सफेद अपामे, सफेद सहचर, इन सवका कलक वना 
अथवा इृनमेते किसी एकका कस्क बनाकर नीक दूधके संग एष्यन्त्मे पानके 
अथवा ुडयफीट ८ दीवारम हौनेषाठा धन्वी कीट विरेष्‌ ) उसको जथवा छोरीी 
मछृटीको पुष्यनक्षत्रम एक यनी जके साथ पीवे ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ 
तथाकनकमयात्राजतानायसाशचपुरुषकानभिवणौनतुभ्रमाणा- 
न्दधिपयत्िरदकान्ञरोवाप्रक्षिप्यपिबेदनवदेषतःपुष्येण ॥ ३९॥ 
अयवा सुवर्ण, चांदी या लोकी उत्तम भस्म लेकर अपने यन्नि, वणक तमान 
स्म मात्रा दरी अथवा दूध या एक अंजली जलके साय पुष्यनक्षत्रे पवि ॥ 
( बागभटने छिलाहै कि सोने चांदी अथवा छोटका एक छोटापता पुरुष वना उप्तको 
अग्नितरं तपा एक अंजी जलमे अथवा दूध या दहीमे ब्शञाकर उस जठ या दध 
दहीको परे) ॥ ३४ ॥ 
पुष्योदुतलक््मणामूरस्यपयसापुत्रकामोऽस्यदक्षिणनासाषुटे 
सापुटेरिं षि ५ ५ ५9 
कन्याकामस्य वामनासापटे्तिचत्‌ । एव श्वतकरटकायारस- 
सिचनेनपुत्रावातिः । पुष्येणैवचपिष्ठस्यपच्यमानस्योप्माणसु- 
पत्रायतत्येक्चयिषटस्योदकसंसृष्स्यरसंदेहरीमुपनिधायदक्षि- 
णेनासापुटेखयमातिेपिचुना ॥ ३५ ॥ इतिपुसवनानि 
यच्चान्यदपित्राह्मणात्रूुरासावापुंसवनमिषटतचानुष्यम्‌॥ २६५ 
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अथवा पुष्यन उलाडीहृई र्षमणाकी जडो दुमे घोरकर पुत्रकौ इच्छा- 
वाटी सी नाक्के दहने नधे आओर कन्धाकी कामनावारी वाय नथने दवारा पीपे। 
या नस्यके मकारसे टपकावै । इसीमकार रविवार पुष्ये उसाडीहूरं सफेद 
कटेरीका रस भी पुत्रको देनेवाला होताहे । रकष्मणाकी एष्य नक्षत्रम उलाडी इई 
जडकी धम्‌ पीसकर उत्करे रसको वा दधे पकाकर्‌ उपकी भांफको सूरये सामने 
गरातःकार खड हो नापिकाद्वाया सधे अथवा केवल रक्षमणाको पीस उसका रस्‌ 
निका पूरको सुखकर अपने दक्षिण नथनेमे धरकी देहलीपर से होकर अपने 
हायते टपकावे । यह सव कभ अथवा अन्य पसवन कभ ब्रा्णोके ओर माप्त- 
पुरुषोके आज्ञानुसार अनुष्ठान कर्न चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
- गभेस्थापन अौषध । 
अतरद्धगभेस्थापनानिव्याख्यास्यामः ॥ ३७ ॥ 
अव गभैके स्थापन करनेकी विधिक्रो कथन करते ह ॥ ३७ ॥ 
पेन्द्रीवाह्मीरातवीय्यांसहखवीय्यांअमोघाअव्यथािवाबला 
अ॑रिष्टावाव्यपुष्षीविष्वक्सेनाकान्ताचआसामोषधीनांशिरसा 
दक्षिणेनपाणिनाधारणमेताभिश्वेवसिद्धस्यपयसःसरपिंषोवापा- 
नमेतामिश्ेवपुष्येपुष्येखानंसदाचेताभिःसमालमेत ४ ३८ ॥ 
तथासर्वासांजीवनीयोक्तानामोषधीनांसदोपयोगस्तेस्तैरुपयो- 
गविधिभिरितिगभंस्थापनानिभ्याख्यातानिं भवन्ति ॥ ३९ ॥ 
इ्द्रायण, ब्राह्मी ( वागी, इल्टुल अथवा बाहरी ) सफेद दूब, काटी दरव, 
अमोघा, अबव्पथा (गदा ) हर्ड, बरा, नीम, कुटकी, गंगेरण, प्रियंगु, सतार इन 
जोपधभितसे किसी एक अओषधीको पुष्यनक्षत्रे उखाडकर उसके स्वरषको दक्षिण 
दाथे दहिनी नामं टपकतरे ओर शिर्को दहिन ओर दहिने हाथते धारणक 
रक्से तथा हन्द स्च ओषभियोक साथ सिद्धं कियेहुए दूय ओर पुतको पानक! । 
पम्‌ इन्धते ओटाये जरते हरएक पुण्य नक्षत्रम स्नान किया करे इनके उपयागसे 
गरभैस्थापन होदि । अथवा जीवनीयगणकी संपूण ओपरधोकि उपयोगे सिद्धि 
दुध, घृत्‌ आदिकः ओर पूौकत विधानसे पुण्यनक्षत्रमे सव उपयोग कते गभस्था 


यन होता ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ॥ 
गभनाशक भाव । 


गभोंपघातकरास्तविमेभावाभवन्तितयथाउककटुविषमस्थानं 
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कटनासनसेविन्यावातम॒त्रपुरीषवेगानुपरन्धत्यादारुणालुचि 
तव्यायामसेविन्यास्तीक्ष्णोष्णातिमात्रसेविन्याःप्रमिताशनसेषि 
न्यागभभ्रियतेऽन्तःकुक्षरकटेवाखसतेश्ोषीवाभवति ॥ ४० ॥ 
गर्भके उपघात करनेवाले यृह्माव ह 1 जप्त-गभवतां स्राका उत्कट रीतिसे चटना 
अथवा उचेनीचे तथा विषमस्यानमे फिरना, कंठिन आसन आदिते चैना, वात 
मूत्र ओर पुरीपके वेगको रोकना, दारुण ओर अनुचित परिश्रम आदि कणा, 
तीक्ष्ण तथा उष्ण द्र््पोका अधिक सेवन करना, वहत भूखे रहना इत्यादि कार- 
णोति भ इक्षीमेही मरजाताहे अथवा सराव दोजाताहै या सुखजाता ॥ ४० ॥ 
तथाभिघातप्रपीडनेः शछश्रकूपप्रपातदेदावलोकने वौ भीषष्णमा- 
तुःप्रपतव्यकाटे ! तथातिमात्रसंक्षोभिभियनेरभियातिमात्र- 
श्रवणेवां । प्रततोत्तानश्षायिन्याःपुनर्मभैस्यनास्याश्रयानाडी 
कण्ठमनुवेष्टयति ॥ ४१ ॥ 
इसप्रकार चोर आदि रुगनेसे, किसीप्रकारमे गभेके दवननिसे तथा अत्यंत भ्य॑- 
कर, गढे, करूप, पदाडके विकट गिरेहुएु किनार्योका देखना आदि भयकारक स्थानोको 
देखनेमे भी गभैपात होजाताहै 1 अथवा गभवरीके रररे किसीप्रकार अर्यं 
हइर्चरु दोजानेसे वा किरी विकट सवारीपर चढनेसे. एवं अत्यंत भर्यकर्‌ ओर बहुत 
ऊँचा शब्द्‌ युननेषे भयैकर अप्रिय शब्दके सुननेसे भी अकाटमे गर्मपात् होजाता दै ॥ 
ओर सदैव सीधी उत्तान पदी रह्नेसे गभैकी नामिति आभ्नित नाडी गभैके कण्ठ 
किप जाती । इसख्यि ग्भका उपघात होत ॥ ४९ ॥ 
विव्तसायिनीनक्तारिणीचोन्मत्तजनयत्यपस्मारणपुनः क- 
छिकलदहाचारशीला । उ्यवायरीटाडूवैपुषमहीकंनलनेणवाशो- 
कनित्यागीतमपचितमद्पाशषंना । अभिष्यात्रीपरोपतापिन- 
मीष्यदचेणंवातेनासायासवहरमतिदोहिणमकमेशीटंवा । अ- 
मर्षिणीचण्डमोपाधिकमसयकंवा 1 स्वभ्रनित्यातन्द्राङमवुध- 
मस्पार्धिवा । मद्यनित्यापिपासाटमनवस्थितचित्तवा । गोधा 
मांस्िपिथाशर्करिणमरमरिणंरशनैर्मेहिनंवा । वराहर्मासाप्रयार 
्त्चक्रथनमनतिपरूपरोमाणंवा । लस्स्यमासनिस्याचरान- 
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मिषं स्तन्धाक्षवा । मधुरनिलाप्रमेहिणेमूकमधिस्थुरुंवा । 
अम्छनिव्यार्तपित्तिनेसवगक्षिरोगिणवा । रवणनित्याद्चीघ- 
वलीपलितखालिलरोगिणवा कटुकनित्यावरमत्पदकमन- 
पत्वा । तिक्निलयाशोषिणम्‌बरमपाचितंवा । कषायनित्या 
इयावमानाहिनमुदावार्चिनंवा ५ ४२ ॥ 
यदि गभैवती खी नप्र होकर सोया करे अथवा इधर उधर अधिक फिरे तौ उसके 
गर्मैते उन्मत्त ( पगरी ) संतान होती है । गभेवती स्री यदि अधिक कठह ओर 
उपद्रव करनेवारी हो तो सूगीरोगवाटी संतान होती है) यदि गर्भवती सी अधिक 
मैथुन करे तो पकर आर निज अथवा स्ैण ( चियोकेमे छत्यवाला ) संतान 
उत्पन्न दोत्ती दै । यदि गर्भवती निरन्तर शोके व्याकुल रहा करे तो उसकी संतान 
भयातुर, क्षीण जर अल्पायु होती है । यदि गभैके समय सी परधनके टेनेकी इच्छा 
रखती हो तो उसकी संतान परायी संपत्तिको देखकर जलनेवाटी योर इष्यायुकतं 
तथा च्ैण संतान होती दै । अगा चौर, आठसी, अतिद्रोही, छकमे करनेवाढी संतान 
होती है । ग्भैवती सरी,अत्यत क्रोध किया करे तो उसकी संतान अत्यंत क्रोधी) छरी 
ओौर चुगङखोर उत्पतन रोती है । अत्यंत सोनेवाटी गभैवती स्रीकी संतान निद्राटुः 
आलसी, मूख, मंदाग्रिवाटी उत्पन्न होती है । यदि गभैवती स्री मद पीये तो तषा 
ओर विकरचित्त संतान हीतीर । जो सखी गौका माप्त खाय उसके गभैते सरकरा, 
पथरी ओर रनेमेहवाटी संतान उत्पन्न होती है । वराहका मास्त खानेवारी ग्व तीके 
गभे ालनेत्नोवाला ओर हत्यारा तथा कठोर रोमोवाखा पुत्र उत्पन्न होतार \ 
मछटी खानेवाटी ग्भवतीकी सैतान वहत देरमे परक सपकनेवाी तथायं नेत्रा 
वारी होत्री रै । गभवतीके अत्यन्व मीडा खानेसे प्रमेही, गंगी ओर अधिक स्थूट 
संतान उत्पन्न होती है । गभवतीके अधिक सद्य लान रक्तपित्त रोगवारी, त्वचाके 
रोग तथा नेत्ररोगवाटी संतन हीती है गर्भवतीके अत्यंत टवणरस सेवने अकाठमे 
सफेद वार हेजानेवटी, सलबयारी तथा गंजी संतान उपपन्न होती है । गभेवतीके 
रपरे रसके अत्य॑त सेवनसे दु्वैर भरप्चक्र तथा अनपत्य संतान उन्न हती है । 
गर्भवतीके अव्यंत कडु रस सेवनते स्रखेहुए शरीएवाला अथवा शोधरोगी, निने 
जर कृश संतान उत्पन्न होती ३ \ गरभैवतीके अत्थत कर्षायरस सेषनते काटे वणैकी 
अफारा रोगवाटी ओर्‌ उदावसे रोगवाटी शतान उत्पन्न होती है ॥ ५२॥ 
ययचयस्ययस्यव्यापे्निदानमुक्ततत्तदासेवमानान्तवेलीतदि- 


कारवहुङुमपत्यंजनयति ॥ ४३ \ 
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गभेवती घी जो २ द्र्य निन २ सोगोकं उत्पन्न कनकं कारण कद गय ` उनक 
मधिक सेबनसे उन २ रोगापे ग्रसित संतान उत्पन्न करती है ॥ ४३॥ 
- पित्रजास्तुश्क दोषामातृजेरपचरव्यास्याताइतिगमपघात- 
करामाचव्यास्वात्ताः ॥ ४८ ॥ 
पिताकरे जो शुक दोष रै माताकरे अपचारामे उनक्रा भी निर्देग जान रना । इत 
मकार गभे उपघातकारक भावाका वणैन किया गया ॥ ४४ ॥ 
गर्भिणीकी उपचारविधि 1 
` तस्मादहितानाहारषिहारान्प्रजासम्पदमिच्छन्तीचीविरोषेणः 
व्पेत्साभ्याचाराचात्मानुपचरेद्धिताभ्यामाहारविहार- 
स्याम्र्‌ ॥ ४५ ॥ 
इपल््यि संताने दितकी इच्छा करती इं गर्भवती ची अहित आदार विहा 
रको त्याग दवे । तथा श्रेष्ट आचार ओर दित आदार विहारे अरीरकी रक्षां 
कर्ती रहे ॥ ८९ ॥ । ह 
व्याधीं्ास्यागरडुधुररिशिरसुखसुकमारपरायेरोषधाहारोप- 
चारेरुपचरेत्‌ ! तचास्यावमनविरेचनशषिपोविरेवनानिभ्रयाोज- 
येन्नरक्तमवसेचयेत्‌ 1 सरवैकालथनास्थापनमनुवासनवाकू- 
ययादन्यत्रात्ययिदाद्रयाथेः । अष्टममासमुपादायवमनादिः 
साध्यषुपुनर्विकारेषुजात्ययिकेुषडुभि्वेमनादिमिर्गीपचारः 
स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ व 
यदि गर्भवती खीको किीग्रकारका रोग उलन्र होजाय तो वेको चाद्यं कि 
नरम, मधुर, शीतर, सुखदायक ओर सुकुमार ओ्पथियोसि विधिवत्‌ चिकित्सा फर । 
जर गसवतीको बमन, विरेचन, शिरोषिरेचन तथा रमेकषण कमी न करावे । अर 
गर्भी सव अवस्थामे अस्थापन वस्ति तथा अनुवासन वस्ति अन कलः ५ 
कोई शीघ्र प्राणनाशचक व्याथी उपस्थित न हौ । नव गभेके नासं महीनेम्‌ गरा 
होनपर यदि कोई रसा मिकार हौ कि निस दमनादिककि विना म्रणही 
न बच स॒कतेह तो युक्तिपू्वक वहत नस्र ओग दितकाग आपार्भया तत नरम 
वपनादि उपचार कंरे ॥ ४६ ॥ ॥ 
ग्भिणीके ठपचारम सुख्यक्म ॥ , 
युणमिवतैकपाज्मसक्षोभ्याऽन्तवेत्नीभवस्ुपचय्यो ॥ ४७ ५ 
४९ 
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जिसप्रकार तेरे सुखपर्थन्त परणं भराहुभा पात्र इधर उधर उठने धरनेमे उसक्घे 
गिरनेका भय रहतदि उषीपकार थोडा भी अप्तावधानी जौर अहित उपचार होनेसे 
गर्भके गिरेका भय रहत ॥ ४७ ॥ । 

साचेदपचाराद्योखिषुमासेषुपुष्पंपद्येन्नास्यागभःस्थास्यती- 

तिविद्यात्‌ । अजातसाराहितस्मिन्काटेभवान्तिगर्मीः ॥ ४८ ॥ 

यदि किसी कुपथ्यके करनेसे गर्भवतीको दूसरे या तीसरे महीनेमे मापिकनऋतके 
समान स््तस्लाव होने रगे तो उप्तको वह गमे नौ रहतकता । स्योकि, इसकारतक 
गभ साररदित होता । इसटिये पथ्य आदिमे शीघ्र स्व होजाता है ॥ ४८ ॥ 

साचेचतुष्प्रभृतिषुमासेषुकोधशकासुयेष्योभयत्रासग्यवाय- 

ठ्यायामसंक्षोभसन्धारणाविषमाह्ञनशयनस्थानक्षुखिपासाय- 

तियोगाकदाहाराद्रपुष्पंपदयेत्तस्यागभेस्यापनविधिमुपदे- 

क्यामः ॥ ४९ ॥ ॥ 

यदि गर्भवती सखी चौथे आदि मदीनेमिं क्रोध, शोक अथवा असूया, हर्षा, भय, 
तास, मेथुन, परिश्रम, संक्नोभ, वेगावरोध, विषमाशन ओर विषमरीतिसे शयन 
तथा विषमभावसे विषम स्थानम रहे एष अधिक भूख प्याप्तके समय अधिक्‌ भोजनं 
करे अथवा भूसी रहे या दृष्ट आहार व्यवहार करे तो इनसे उसके गभेके पतन होनेका 
भय है । इछि गभ॑वती खीको हित आदार ओर हित आचुःर एवं शद्ध प्रसत्न मन 
रहना चाहिये । यदि रेपे (य पातया स्ञाव होनेरगे तो उमे नो उपाय 
करने चाये उनका वर्णन करते हँ ।॥ ४९ ॥ 

मभकी रक्षाविधि 1 . व 

पुष्पदर्शन देवैनात्रयाच्छयनंतावन्मरूहुसुखरिशिरास्वरणसं- 

स्शर्भमीषदवनतरिरस्कंप्रतिपयस्पेति। ततोय्टिमधुकतर्पि- 

स्वौपरमशिश्चिरवारिणिस्ंस्थिताभ्यापिचचमाष्चाठ्य)पस्थसमीपे 
स्थापयेत्‌ । तस्याः तथाशतधोतसहसरधोताभ्यासर्पिभ्याम- 
धोनाभेःसषैतःप्रदिह्यात्‌ । गव्येनचेनांपयससुशीतेनमधुका- 
स्बुनावान्यभोधादिकषायेणवापरिषेचयेदधोनासेः । उदकवा 
सशीतमवशाहयेरक्षीरिणांकषायदुमाणा्खरसपरिपीतानिचे- 
सानिभाहयेत्‌ । न्यग्रोधादिलिद्धयोवाक्षीरसभषोःपितंपाह- 
येदतश्चैवाक्षमाव्रपराशयेसपारयेद्वकेवरक्षीरसर्पिः ॥ ५० ॥ 


शासरस्थान-अ० ८. ( ७७१) ` 


-जिससमय गभ॑वततीकी योनितते रजस्ाव हने ठगे उसको उत्ीसमय कहे कि तू नरम 
खुखकारी सीतर विह शय्यापर मस्तकको कुछ नीवाकर ठेटजा । इसके अनन्तर 
खरहरी ओर्‌ तको मिराकर शीतर पानीके समोगते रीतलकर एक रईका फोहा 
वना किपी नरमप्चते भिगोकर ओर ठपेटकर उस फोहैको सखीकी योनिमे रख्दे । 
तथा एकस वार या हनारवार धोयेहृए सक्छनको नाभिसे नषे शीतर २ ठेपकर 
क्ष । ओर शीतर गोका दूध अथवा युरुहटीका क्वाय या न्यगरोधादिगणको काथ 
रीतरकश्के उससे मदमद तरे नाभिकरे नीचे देषे ! अथवा शीतट नर्क धारा 
डरे । अथवा वड आदि क्षीरी वृक्षोके कषाय भोर कपे रसवारे वक्षोके स्वरसर्मे 
ॐीरासा नेभ्रवस्चका टकडा भिगो यौनि्मे रक्से । अथवा वड आदिक काथसे 
सिषद्धकिथे दृध या धृतम भिगेोयाहमा फोहा योनिमे रक्ते भौर इस धृत ओर्‌ 
दुध दो तोया पीनेको मी दे देवे । अथवा इन ओौपपिर्योसे सिद्टकिये धृतं ओर 
रथ पििषे ॥ ९६० ॥ 
प्चोत्परदुपदकिञ्जस्कांश्चस्येसमधुशाकरलिहार्थदयात्‌ । श्च 
ङ्ाटकपुष्करवीजकरेरकान्भक्षणायंम्‌ । मन्धभ्रियग्वस्ितो- 
र्पलश्ण्ुकोदुम्बरस्नखाटुन्ययोधञयु्ग निवापाययेदेनामाजेन 
पयसा ॥ ११ ॥ 
कमल र कमेदनीकी केशर अथवा एूरदी शदद ओर भिसरीके साथ पीसङर 
चवे ¦ ओर क्िषाडे, कमल, तथा कसेरू ये खानेके स्थि देवे अया गंधं 
प्रियं, नीरोफर, कमलकी नड, युष्टङ्क" कञ्े फठ, वडको अंकुर इनको चकरीके 
दृधमे घोर पिरदे ॥ ५१ ॥ 
पयसाचेनांवङातिवलाशालियशिकेक्षुमूखकाकोरीश्रतेनसमः- 


धुशर्कर॑स्कशारीनामोदनम्म॒दुसुरभिरतं भोजयेत्‌ । सावक- 

पिज्ञरकुरद्म्बरशाहरिणेणकारपुच्छकरसेनवाघृतसलिः 

ठसिद्धेनसुलशिश्चिरोपवातकेशस्थां भोजयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

अथवा वा, अतिवरा, शारीचावल, साठीके चावल, ईंखकी जड, काकोडी इनष- 
वपे तिद्किये दृधे मिसरी भिला सेवन करवे । तथा राट्चावर्छकी नमसे 
यकराकर शीतल हौनिषर उनम शहद, मिसरी ओर दृध मिला मोजनकरनेको देवे । 
अथवा खवा, कपिनर, ऊुरग, सांभर, शशा, हरिण, काछच्छक इनके मरको 
घृत ओर जरते सिद्धकर सुरीतट हवाके स्याने उस रसके संग मातका भोजन 
करे ॥५२॥ 


(७७२ ) चरकसंहिता-भ° टी०। 


तथाक्रोधरणेकम्यासतस्यवायव्वायामतश्वाभिरक्षेसोम्ाभिशच- 
नांकथाभिमेनोःन॒दूखाभिरुपासीततथास्यागभस्तिष्ठति ॥ ५३॥ 
ओर दसी अवस्थामं उस गर्भवती सीको कध, सोक, परिश्रम, मेथुन, देशका 
दिखाना अदि कमं नही करना चाद्ये ! तथा सुन्दर पवित्र मनके ईरनेवारी वाते 
उत्त गभवती खीके चित्तकौ प्रसन्न रखना चदिये । इन उपायेके करनेसे गभं अपने 
स्थानम रिका रहता ॥ ९३ ॥ 
आमगभंमें पुष्पदशेन । 
यस्याुनसयमान्वयात्पुष्पदशनस्यात्परायस्तस्यास्तदभवाधकंम्‌- 
वतिविरुदधोपक्रमप्वात्तयोः ॥ ५४ ॥ 
निस गर्भैवतीके आमदोषसे रज दिखाने टगजाय उससमय .उसकी विवित्सा 
विरोधी जओषीधयोका उपयोग दौनेसे प्रायः ग्भैको हानि होती दै ) परन्तु विधिवत्‌ 
समयानुकुरु उससमय भी उपचार कमना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
यस्थाःपुनरष्णतीक्ष्ोप्योमाद्र्भिण्यामहतिसतजतिसारेगर्मपु- 
ष्पद्दान॑स्यादन्योवायोनिप्छावः 1 तश्यागभेविदधिनग्राभोति 
निःखुतत्वात्सकाखान्तरमवतिषतेऽतिमाघ्रैतसुपविष्टकमित्या- 
चक्षतेकेचित्‌ ॥ ५५ ॥ । 
जव गर्भवती सके उष्ण, तीक्ष्म पदारयाके सेवनसे मासिक अथवा अन्य 
अकारसे योनिसाव होजाय तां उप्तके हानेषे जातसार्‌ गभ्‌ भी जयात्‌ चाथ मनेक 
गभ भी बहनेसे वद दोजाता जर अपूर्णं रहता इसल्थि बह वहुतकार परह 
रहति यदि यह वहत जत पेदमेदी र त्तो इस गभेको कोई आचाय उपविषटक 
कहते ॥ ५५ ॥ 
नागेोद्रग्भके लक्षण 
उपवासत्रतकर्मपरायाःपुनःकवाहारायाःलेहदेषिण्याबरातभरको- 
पनोक्तान्यासेवमानायान्भोनवृर्धिप्रामोतिपरिशुष्कत्वात्‌ । 
[4 [ क्षु (1 पर [9 
सचापिकाखान्तरमवतिष्टतेऽतिमाच्रस्पन्दनश्भवति । तन्तु 
 नागोदरमिलाचक्षिते ॥ ५६ ॥ | | 
उपवास, व्रत, कर्मपरायण सरी जन रूस आदि जाहारको कर्ति ओर विकनाई 
नहीं खाती ओर वायुके कुपित करनेवारे रुक्ष पदारथोको सेवन करती तो इषि ई 


शारीरस्थान-अ० <. (७७३ ) 


बाय गभेको कने नदी देता तथा सुला देतदिं । वहं सूखाहजा ग भी वहुतकारतक 
पेटम स्थिर्‌ रहता ओर अधिक्‌ फडकतहि । इस गभको नागोदर क्ते ॥ ९६ ॥ 
८ [क किस्सि अ 
नार्य्योस्तयोरुमयोरपिचिकिस्सितविशेषमपदेक्ष्यामः ॥ ७ ॥ 
अव नागोदर्‌ ओर उपविषटक गर्भवाटी खिथोकी चिकित्साको कथन करते ६५७॥ 
उक्तगर्भमें चिकित्सा । 
भ ११ [४३ 4 ५ 
शोतिकजीवनीयब्रहणीयसधुरवातहरसिद्टानांसर्धिषासुपयो- 
गः । नागोदरेतुयोनिग्यापर्चिदि्टपयत्तामामग्माणाचगम- 
वरृद्धिकराण।यसम्मोजनमेतेरेवसिद्धेथधतारिभिमसुवुभुक्ताया- 
सभी्णयानवाहनापमाजंनावजुम्भणैरपपादनमिति ॥ ५८ ॥ 
टपविष्टक गं होतिएर भोतिक अथौत्‌ गर्भम रथव आदि यण वढानिगके दव्य 
अववा नूतहर लाक्षादि द्रव्य ओर जीवनीयगण तथा चंहणीयगण, सुरगण ओर 
वातदर्यणासे हिद्टकिया धृत पिना चाये । नागोदरं होजानेप्र जिन द्रव्ये 
सिध्‌ देकर षद मृग दनाय अग्ौत्‌ उस बालका जन्म रोजाय वैष करिया 
करनी चाहिये ! ओर गभेके वटनिवछे द्र््योसि सिद्ध कियेहुए र तथा घृत हमेशा 
भूखके समय देने चाहिये । तथा इस नागोद्र गभवाष्टी खीको सदेव पाटकी आदि 
सवागीमे वेडाना, ज्ञानकराना, उत्तम वार्तोका सुनाना हितकरं होता । (जो गमे 
वातकारक्‌ कारणति रूक्ष होकर हृत काठक अर्थ्‌ ्थाग्द या वारं मरहीनेतक 
प्रग न हौ उप्को नामोद्र कहते ) ॥ । ॥ 
सुप्तग्भ॑मे चिकित्ता 1 
९.९ स (» त्र 

यस्याःपुन्मभैःप्रसुक्ोनस्पन्दतेतारेयेनमत्स्वमवयतित्तिरताघ्र- 

चृडशिखिनामन्यतसस्यसर्पिम्मतारसेनमाषयूषेणवापरभूतस- 

पिषामृलकयुषेणवारक्तदरालीनामोदनेमूदुसधुरस्ी तंभोजयत्‌। 

[ति ४ [4 ४५ 
तैखाम्यंगेनास्याश्चामीक्ष्णमुदरवक्षणोककटिपा प्रवेद 
नीपड्प्णेनोपाचरेत्‌ ॥ ५९॥ _ _ 
निर श्ीका गथ मोयादुभासा स्थिररहे आर्‌ फडके नही उस खीको सिकरा- 

मछटी, रोज्ञ,तीतर, गां ओर मोरे मांसरसको धृतयुक्तकर पिलाषे अथवा उदक 
गूपको धृतयुक्त करके या सठजमका यूष अधिक धीके संयोगसे पिकपे अथव खा 
आटिचावलाको मिसगके साथ बा अन्य मुर दतर द्र््यकि साथ भोजनक रये 
ह । तथा किमी उत्तम ण्ण तेखद्वारा पेट, वक्षण, पती जीर पीरको सदैव नरम 
` दथ माचि कगया करे ॥ ९९ ॥ 


(७७६) चरकसरितता-भा० टी०। 


-उदावत्तरुद्धगभेकी चिकित्घो । 
यस्थाःपुनरुदावत्तविवन्धःस्यादष्टमेमासेनचानुवासनसाध्यंम- 
न्यतेततस्तस्वास्तद्धिकारथशमनसुपकत्पयेत्निरूहमुदावतों दप. 
क्षितः सगभतसगभोगमिणीवानिपातयेत्‌ ॥६०॥ ` 
यदि आ महीनेमे सको उदावत्तरोगसे वथ पडनाय ओर वह अनुवासनस्ति 

हाया शन्ति होता न दिखाई दे तो निवरूहण वस्ति दवारा विधिवत्‌ चिकफितसाकमं करे 
क्योकि उससमय उदावत्तकी चिकित्सा न करने वहं उदावत्तरोम गर्भको अथवा; 
गर्भित गभैवती खीको भी नष्टकर डरता ॥ ६० ॥ 
त्रवीरणक्ञालिषषठिककुशकारोक्षुवाछिकावेतसपरि्याधमृला- 
नांभ॒तोकानन्ताकादमय्यपरूषकमधुकमद्रीकानाचपयसाद्धौ- 
दकेनोद्मय्यरसंप्रियारुविभीतकमजातिरखकल्कसम्प्रयुक्तमी- 
षटटवणमनस्युष्णनिरूहंदव्यात्‌ ॥ ६१ ॥ 
से समयम वीरणतृण, शारि, ओर षष्टिक चावल, कुशा, कांस, उष्घवािका,. 
वेतस, व्यु इन सवकीं जड केकर अथवा अजवायन, सापि, कुम्हार वक्ष, फारसा,. 
मुहर, सनका इन सवको वराव्रके जटचुक्त दुधमें पकावि फिर उत दुधमे चिरौनीं 
वहैडेकी मजा तिलका कर्क ओर वहुत थोडा सेधा नमक भिरा इससे निरूहण 
बस्ति देवे ॥ ६१ ॥ 

भ 9 [न €, ¢ न 9५ ४७ 
उयपगतविवन्धाचेनांसुखसलिरपरिषिक्तांमीस्थेययकरमविदा- 
हिनमाहारभृक्तवतीसा्यमधुरकसिद्धेनतेलेनानु वासयेनन्युजा- 
न्तवेनामास्थापनानुवासनाभ्यामुपचरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

जव विवध खुहृजाय तो उस गभेवती सरीको सुखोष्ण गभ जसे परिरेचनकर 
रान्तिदायकं तथा अविदाही आहारको देवे! ओर साथैकारके समय मघुरगणते 
सिद्ध वियेहुए तैरद्वारया अनुवासन क्म करे । तथा उस  गर्भवतीको जव सतुबापतन 
ओर आस्थापन करे तौ ओंधे ( मृधि ) छेटाकर करे । क्योकि अन्य पुरषौके समान, 
सीधी छेटाकर आस्थापनकम कएनेसे गभे हिलजाताहै ॥ ९२ ॥ 
सृतगभेका लक्षण । | 
यस्याःपुनरतिमात्रदोषोपचयाद्वातीक्ष्णोप्णातिसात्रसेवनाहया- - 
(9 _ $ @ क, © 
तमूत्रपुरीषवेगधारणेमाविषमादनशयनस्थानसंपीडनेवाक्रोध- 


शार्सीरस्थान-अ० ८. ( ७७९) 


द्रोकेष्यासूयाभयत्रासादिभिर्वापरेःक्मभिरन्तःकुक्षौगमोमि - 
१ ® न्तमतमि 
यते । तस्याःस्तिमितस्तन्धसुदरमाततशीतमदमान्तगेतमि- 
वमघत्यस्पन्दनोगरभःशूकमधिकमुपजायतेनचाष्यःप्रादु्मव- 
वन्तियोनिर्नप्रखवस्यक्षिणीचास्याःखस्तेभवतःताम्यतिव्यथतं 
भ्रमतेद्वसित्यरतिबहुराचभवतिनवास्यावेगप्राुभावोक्षयः- 
थावदुपरम्यतेहव्येवंरक्षणांन्नियंसतगरभेयमितिविवयात्‌ ॥६३॥ 
गर्मबतीके शरीरम दोषोका अत्यंत सचय हीनेसे अथवा अस्यत तीक्ष्ण जर गरम 
द्रव्यकि सेवनसे तथा अपोवात ओर मलमूप्रके आये वेर्गोको रोकनेते एवम्‌ विषम 
रीतिपर भोजन, ययन ओर उठने वैठने आदिसे अवे नीचे पांव रखनेते या किप 
भकार गक सेषीडन होनेसे अथवा अत्य॑त कोय, शोकः भय, ईषा, असूया भर ` 
त्रास आदिमे या अन्य किप दुष्ट कर्मके योगे गं कुष्षि्मेही मरजाति । उसके ये 
लक्षण द 1 पेट-स्तिमित, स्तब्ध ओर विस्ठतसा हीनाय ओर शीतल पडजाय तथा 
सा प्रतीत हो कि परमे पत्यरसा र्ता है, गभं फडके नदी अतयत ददे ह 
पीडा अत्यतं हो पर मूत काटी न हो योनिते पानीका सव हो, दोन त्र 
शिथिल होजाय गर्भवती खी मस्ती होजाय, शरीरम अत्यंत व्यथा हो, भाती हे, 
उवास अधिक चरनेरगे । व्याछुलता अत्यंत वनाय मख मूत्र मादि वेगके उपस्थित 
होनेपर भी यथावत्‌ न आसके ! इन रक्षणेोसे ग्मवतीके गभं वालककी शयु 
हग रै पेसा जानना 1 ६३ ॥ 
मूतगभमें उपाय । 
, तस्यगर्मव्यस्यजरायुप्रपातनेकरमसंशमनमित्याहुरेके । स 
थ्व ल्यहः ४५ 
न््रादिकमथर्वेदविहितमिस्येके । परिदष्टक्मणाराल्यहत्त्रा 


ह॒रणमिखेकं ॥ ६४ ॥ ९ 

रेमे समय किसी २ आचार्यका मत हं किं ओषध दोरा वा अन्य मकार जरायुको 
निकाटदेनाही उत्तम उपाय दै क्योकि जरायुकं सायरी मराहृभा गभी वाह 
आजातषै । कोई आचायं कहते कि अथर्ववेदे म॒त्रद्रारा माजैन करनेसे मरा 
ग निकरनाता है कोई आचाय कहते कि नो पेय राखकममं कमा ( तजु- 
रकार ) से उपे शसदवारा निस्रकाग निकर सके मृतमर्भको शीघ्र निकाल देन 
चादिये ॥ ६४ ॥ 


(७७६ ) ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


ठ्यपगतगभराल्यान्त॒चियमामगमौसरशीध्वरिषटमघमदिरास- 
वानामन्यतमममेसामभ्यतःपाययेत्‌ गर्भकोष्टविरच्यर्थमक्षि- 
देस्सरणाथप्रहूषणाथच ॥ ६ 
जव रप स्ीका मराहृमा गभे निकर्जाय तो उसको उसी समय सुरा, सीध 
अरिष्ट, मषुनामक मय, मदिरा ओर आसव सामथ्योनुसार पिला दषे। उपसमय 
नरोवाटी मये पिरदिनेसे उकं गभर कोष्ठकी इद्धि दोतीरै ओर खी दुःखको भूर 
नातीहं ओर उसको अनन्द उत्पन्न हीजाताहै ॥ ६५ ॥ 
अतःपरव्हणिवेलानुरक्षिभिःलेदलम्परयुक्तेयैवाग्वादिभि्विले 
प्यादिमिवातत्छाल्योगिमिराहारेशुपाचरदोषधातुक्छेदविशे 
पणमाच्रतस्काटम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इसके उपरान्त उस ्ीको ब्रंहण वर्की रक्षा करनेवाटी सेहयुक्त यवागू पिना ` 
चाषटिये । फिर यथाक्रम विठेपी अथवा उस समय जो उचित हो उप्त रस या आहार्‌ 
का सेवन कराना चाये । जवतक उप स्के दारीरमें दोष ओर भातु क्टेदं 


उत्पन्न न होजांय तथतक सतिभ्य हटके ओर बरुकारक आहाथसे उसकी रक्षा करनी - 
चाहिये ॥ ६६ ॥ 


अतःपरखेहपनेवसितिसिराहारविधिभिश्वदीपनीयजीवनीयवु- 

हणायमधुरवातहुरसमास्यात्तर्पचरर्पाचस्त्‌ ॥ &५ ॥ 

इसके उपरान्त स्ेहपान दारा एषं खेहनदसिद्राय तथा दोपनीय, जीवनीय, 
वृणीय ओर मधुर तथा वातनाशक आहार द्वारा उपचार सरना चाये ॥ ६७ ॥ 

परिपक्गभेरल्यायाःपुनर्विमुक्तगर्भशस्यायास्तदहरेवस्ेहोप- 

चारःस्यात्‌ ४६८ ॥ 

यदि गर्भ परे दिनकाःपरूणीम होकर मरे तो उप गभ॑के निक्षालनेके अनन्तर उसी 
दिन्‌ स्हद्रव्योसे उपचार्‌ करना चाये ॥ ६८ ॥ 

परमदोतिधिकारसःप्यायसानस्यगर्भस्यमास्तमासेकमोपदे- 

क््यासः॥ ६९ ॥ 


अव इसके उपरांत निशतपरकार गभे निर्विकार होकर बृद्धिको प्रा हो उस्‌ 
रकार प्रथम महीनेसे केकर महीने २ जो क्म करना चाहिये उसकी व्याख्या 
. -कररैरं ॥ ६९ ॥ 


शारीरस्थान-अ० ८. (७७७) 


१. गभकीम सपरत्वरक्षणविधि ॥ 
अधरमेमासेशङ्खताचेदभमापन्नाक्षीरमनुपस्छ्तमात्रावच्छीतं 
कारेपिवेत्तात्म्य्भोजनंसायप्रातश्चञ्जीत ॥ ५७० ॥ 
पथम महीने जव स्ीको यह भतीत होजाय किं गभं गहगया तो बिना ओषधी. 


से केवल दूध मात्र, शीतल उचित मात्राते पीयाकरे । ओर्‌ प्रातः तथा सायेकाल 
दोनो समय सात्म्य भोजनको कियाकरे ।॥ ७० ॥ 


दितीयेमासेक्षीरमेनचमधुरोषधसिद्धम्‌ । तृतीयेसासेक्षीरंमधु- 
सपिभ्यासुपसंसज्य । चतु्थेमासेतुश्रीरनवनीतमक्षमात्रमश्नी- 
यात्‌ । पञ्चमेमासेक्षीरसधः । षषटमापेक्षीरसपिरमधुरोषधसि- 
द॑तदेवसप्तमेमात्ते ॥ ७१ ॥ 
दूसरे महीनिमे मधुगणकी ओपीधयंसि सिद्ध कियाहुआ दूध पना चाश्य । 
तीसरे मनम शद ओर धृतक्त दूध पीना चाहिये ! चौथे महीनमे तने दृध 
एकतोरा ताजा मक्खन मिला पाना चाहिय । पचे महीनेमे घी ओर दूध मिसा 
कीना चाये । छव महीनेमे मधुर आदि गणपे सिद्धक्यि दध्मे धी मिला षीना 
नवारिथे । ओर सात महीने मी यदी करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
सप्तममासमं यन्य उपचार । 
तच्गर्मस्यकेदाजायभनामातुविदाहंजनयन्तीतिद्धियोमाषन्ते 
तन्नेतिभगवानत्रेयः । कफिन्तुगो्ीडनाद्रातपित्तष्छेष्माण- 
उरःपराप्यविदहन्तिततःकण्डुरुपजायतेकण्डुपलाचकिच्छारा- 
वासि्वतित्नकोरोदकेननवनीतस्यमधुरोषधसिद्धस्वपाणि 
तरमाघ्र॑कारेऽस्येद्यात । चन्दनभ्रणालकरकेश्चस्याःस्तनो- 
द्रवि्दीयात्‌। रिरीषधातकीसर्षपमधुकचर्णेकटजाजकबी- 
जसुस्तहरिद्राकल्कैरवानिम्वकोलपुरसमलिष्ठ करवा । प्रषः 
द्रिणशशरधिरयुतयात्रिफएठरयावाकरवीरकपत्रसिदधेनवातेढे- 
नास्यङ्कः। परिषिकःपुनमोरतीमधुकसिद्धनाम्भसाजातकण्डू- 
या्वकण्टूयनंवजैयृममेनतररूप्यपरिहासथमरात्यायान्त | 
कण्डासुन्सरनोदधषैणाभ्यांपरिहारःस्यात्‌ 1 सधुरमाहारजात 
वातहरमस्पसर्पसरेहटवणमर्ोदकानुएनचभजीत ॥ ५२ ॥ 


( ७७८ ) चरकसंहिता-ना० री०। 


सिये कहा करती कि सत्रे महीनेभं गर्भम वारकको कैश्च उत्पन्न हो जिह 
उसके ते कारण माताके कुक्षिमं दाह उत्पन्न हमा करती ।. परन्तु भगवान्‌ आत्रेयजी 
कहतेहं कि रेषा नहीं होता । उसमय ग्भैके उत्पीडन होनेसे वात, पित्त, कफ 
वक्षस्थरमें प्राप्न हो दाहको उत्पन्न करते । शसीटिये उससमय खाजसी भी प्रतीत , 
होतीहै । ओर उप्त खाजके देतह पेटके त्चाको फाडदेनेवाटी किकत खाजकी 
अधिकतासे त्वचाका फटना उत्पन्न होती । उससमरय इसं सीको वेरफे क्वाय 
मधुरगणक्षी ओषधियोको सिद्धकर उन ओषधियोसे सिद्ध कियाहूञा मक्खन दो तोला 
मात्र समयसमयपर खिराया करे । चंदन अर कमलके कर्कको उस श्चीके स्तनौ 
तथा पेटपर मालिश करना चाहिये अथवा सिर्सका छिलका, भाविके फूल, सरस 
ओर सुररीक चणम सिद्ध किया तै या कुडा, वनतुरुसीके वीज, नागरमोथा जर 
हर्दीके कल्कसे सिद्ध किया हुमा तेर अथवा नीम, वेर, तुटसी ओर्‌ मंजीरके 
करके पिद्धकिया तेर अथवा प्रपत्हरिण या खरगोश्के रुधिरयुक्त त्रिफरेकै. . 
कठ्कसे या कनेरके पत्तोते सिद्ध कियेहुए तेलकी स्तनौ ओर पेटपर माटिश करि । 
यदि स्तनेमिं खुनली हीय तो उनको खुनलाना न चादिये । मारतीके फू ओर 
मुरुहटीके क्वाथसे स्तनौको धो डालना चाहिये । उस समय खुनटनेसे पेरकां 
चमडी फट जाती ह तथा त्वचा विगड नाती है । यदि उप्त समय खुजीको सद 
न सके तो मदेन ओर त्वचाको हाथमे धिसे । परन्तु नाखनोसे खान न करे । उस 
समय मधुर तथा वाबनाश्चक आशरको थोडी चिकनाई मिखा खाया करे ओर नमक 
वहत थीडा खवि । तथा जं भी थोडा २ पीया करे ॥ ७२ ॥ 

आठवें मासमे गभरक्षणविधि । 
कः १९ (4 नि [9 क्प क, कि ऋ क 

अष्टमेतुमासेक्षीरयवागूसपिष्मतीकारेकारेपिवेत्‌ 1 तचतम्‌- 

द्रकाप्यः येङ्कस्यावाधोध्चस्यागभमागच्छेदिति । अस्खन्रपेद्ग- 

स्यावाधडूलयाहभगवान्पुनवंसुरात्रेयोनदयेतदकाय्थेमेवन्ुवती- 

ह्यारोग्यबरूव्णसरसहननसस्पदुपेतज्ञातीनासपिश्रेछमपस्यं 

जनयति ॥ ७३ ॥ 


[ # कोष 


आय्य महीनेमे दूधमें सिद्धकी छं यवागको धृतथुक्तक समय समर्यफ पया 
करे । इस विषयमे भद्रकाप्य ऋषि कहनेलगे कि यदि गभेवती सी इस प्रकार पथ्य 
सेवन करने ठगेगी तौ उसकी संतान पेशला होगी । यह सुनकर भगवान्‌. पुनवघु 
आवेयजी कहनेलो कि रेसा नक होता विकि इसप्रकार पथ्य सेषन करन संतान 
आरोग्य, बरवण॑युक्त, सर्युक्त, च अं्गोषारी तथा अपने अन्य भाहृयोमे भी श्रे 
सैतान उत्पन्न होती रै \ ७३॥ 


शारीरस्थान-अ० <. ( ७७९ ) 


नवममासके गर्भकी रक्षणविधि। 
नवमेतुखलुएनांमासेमधुरोषधसिद्धेनतेलेनातुवासयेत्‌ । अत. 
श्रास्यास्तेरंपिचमिभ्रयोनोप्रणयेद््भस्थानमागंखेहनाधम्‌ ॥७४॥ 
नवम महीनेम मधुर ्रव्योसे सिद्धक्ियि तैल द्वारा इस सीको अनुवासन करना 


चार ओर गभमागेको चिकना कनेक छिमि इप तेरका फोहा योनिम रखना 
चाहिये ॥ ७४ ॥ 


यदिदेक्मप्रथममासममपादायोपदिष्ठमानवमान्मासात्‌ । तेन 
[9 ॥ 
गभिण्यागभंसमयेमभधारणेकुक्षिकटिपा पृष्ठमृदुभवतिवात- 
आनुरोमः सम्पदयतेमूत्रपुरीपचभङृतिभतेसुखनमागंमनुपये- 
© ये „= 
तचमनखानिचमादैवमुपयान्तिवरुवर्णोचोपचीयेतेपुतरचेषटस- 
म्पदुपेतंसुखिनसुखेनेषाकालेनप्रजायतङति ॥ ७५ ॥ 
„ इसमकार प्रथम परहीनेपत छेकर नवम महीने पर्यन्त जो इस क्रिथाका वणेन किया 
र इसके करनेसे गभेवती सखीके कू, कपर पपरी ओर पीठ यह नेरम रहती है । तथा 
धारण किया गर सुखपूरवक पुष्ट होता दै । एवं वायुका अनुकोम होता दै । मल मूत्र 
का त्याग ठीक सम॒यपर्‌ उचित्‌ रीतिसे टोजातारै नख ओर त्वचा नरम रहती द ।. 
वल, वणैकी वृद्धि होती है ! ओर उत्तम सुन्दर शरीरवारे, वलयुक्त पुत्रको सुखप्रषैक- 
ठीकसमयपर्‌ प्रसव करती दै ॥ ७५ ॥ 
सृतिकाभारकी विधि, 
प्राक्चेवास्थानवमान्मासास्सूतिकागारंकारयेदपहतास्थिशकंरा- 
कपाटदेशप्रशस्तरूपरसगन्धायाभमोपषा््रारमुदग्ारवा॥७६॥ 
गर्भको नवम महीना प्रवेद होनेसे प्रथमदी सूतिकागार ( प्रषूतस्थान ) बनाना 
चाहिये । वहं रेसी उत्तम भूमिमे हौ जिप्तम इड) कंकंड, ठिकरे आदि न हा तथा 
रूप, रस, गंधयुक्त पवि भूमि हो उस भूमिमे पूष या उत्तरको द्वार रखकर मरसवके- 
दिये घर बनवि ॥ ७६ ॥ 
तत्रवैरवानांकाष्टानांतिन्दुकगुदानांभद्ातकानांवारुणानांख- 
दिराणांवा यानिचान्यान्यपिव्राह्मणाः रंसयुरथवेवेदविदस्त- 
~ दसनटेपनाच्छादनापिधानसम्पदुपेतबास्तुवियात्‌। हद्ययो- 
गेनाभ्भिसलिखोष्ुखर्वचःस्थानलानभरमिमहानसमतुसुखश्च ७७ 


( ७८० ) चरक्सैदिता-भा० टी०। 

स स्थानक विख, तड, मोद्नीः भिलावा, व्णवृक्ष ओर. सैरकी ठकं तथा 
अन्य सव भरकारकी ल्कडियोको मंगर । फि अधवेवरेदको नाननेवाला बाह्मण जो २ 
वस्तयं वतव उनसवको संचय करे ओर षस, आलेपन तथा वि्ठानैके कपडे ओर 
ओढनेके कपडे आदि वस्तुको उप घरमे स्थापन कर ओर्‌ जिन २ पदार्थो्गी 
गम॑वती इच्छा करे जथुवा उसके लि चित हो उनडनको समये अपार 
जिस ऋतुमें जते प्रव्योकी आवकयकता ह वैसे २ द्रव्य, मपि, नरु, ओखरी, मल- 
सूत्रके त्मागनेका स्थान, स्नान करनेका स्थान भोजन वनानेका स्थान इन स्वको 
-निम ऋतम जिसम्रकार उचित ह वना ॥ ७७ ॥ 

सूतिकागहका सामान । 
तत्रसपिस्तेखमधुतेन्धवसोवबेरकाटलवणविडङ्गरुङ्ठमि- 
लिमनागरपिप्पदीमरखहस्तिपिष्परीमण्ड्कपण्येलाखाङ्री- 
वचाच्यचित्रकचिरनिस्वहिंग॒सर्षपर्चनकणकागिकान्पैपा- 

` त्तीवस्वेजमरजाःकुलत्थमेरेयसुरासवामसक्चिहिताःस्युः ५७८॥ 

उम घर्म षी, तेट, शहद, सेधानमक, संचरनमक, कालानमक, वायविडंग, ठंड, 
डाः दषदारः साट पिषलामरूल, गजपीषठ, मण्डूकपर्णी, दटायची, रांटीक॑द्‌, वच, 
चीता, चव्य, टताकरज, हिगः सरस, रदसुन, कनकबृक्ष ट, कर्दैव, अलस, पेठ, 
भोजपत्र, ऊटथी, मरेय सुरा आर आसव, ` इन सवको संग्रहकरके यथास्मान्‌ 
रक्खे ॥ ७८ ॥ । † 

तथादमानोदधद्रैचण्डसुसख्द्रेउटखरेखरोदषभश्चदरौच तीक्ष्णो 
सृचीपिप्यरुकोसोवणेराजतेद्रेश्राणिचतीक्ष्णायसानिद्रोचनि- 
० 0. न्द २ (९ [+भ ^ अ [^> ९ + 
स्वभयोपय्यङ्कातन्दुकेगु दानिचकाष्टानिञचसन्धुक्षणानाछ- 
यश्चवहयोबहुशःप्रजाताःसोहादैयुक्ताःसततमनुरतताःपरदाक्षि- 
णःचाराःप्रतिपत्तिकुरखाःप्रङृतिवत्सखास्यक्तविषादा्ेशस- 
(^ न (८ (च „£ 
हिष्णवोऽभिमताक्रह्यणाश्चाथवेवेदविदयश्चान्यद्पितत्रसमथं 

न्येतयचव्रह्मणानरुःचखियश्चव्द्धास्तत्का््यम्‌ ॥ ७९॥ 

तथ दो पत्थर, दो मूल, दौ उखलःएक गघा एक वट, दौ तीक्ष्ण सूरय, छुवणं, 
चांदीकी, धोकषी गोटी, छेके तीक्ष्ण सच, सोना, चांदी, विखखकी रकडीकी वनी 


[० 


-चारषा, तेद ओर ईगुदीकी छकटियं आगजटनिके दिये । जिन चिर्थोनि अनेक्वार्‌ 


शारीरस्थान-अ० ८, (७८४ ) 


म्पे कया पती दिलके रखनेवाली जो गर्भवती अत्येत प्रम रखतीही हनी 
सिये रखनी चाहिये परन्तु बह छिये व्वा पेदाकरानेम अत्यंत चतुर, चित्तकी वातको 
समस्ूलेनेवाटी, विपाद्रहिते ओर खभावसेही दया, कष्टे सदन करनेषाी होनी 
चाहिये । तथा अथववेदे जाननेबाहे ब्राह्मण तथा अन्य भी जो २ स्तुभ आवग्यक 
ग्रतीत हं ओर्‌ निन पस्तुओक्ो दह चाह्मण के सवको उ्परिथत करना चास्थि । 
जिस र वातिके बृद्धखिय आर वह्‌ अथववेद व्राह्मण कट सो उम स्थानम रखना 
चाये तथा उसीप्रकार करना चाये } ७९ ॥ 
ततःप्रृत्तनवमेमापिपुण्येऽहनिप्रशस्तनक्षत्रयोगमुपगतेभगव- 


ष 


तिदयशिनिकस्याणेकरणेमेत्रेसुदूर्वेसान्तिहुतागोबाह्मणमभि- 

मुदक्चादोप्वर्यगो्यस्तृणोदकंमधुलाजाश्चप्रवाय॒त्राह्मणे 

भ्यो र) (^ पु 

श्षतान्सुमनसोनान्दीसुखानिचषटखानीष्ानिव्ाटदवपु- 

वेमासनस्थेभ्योऽमिवाथपएनराचम्यस्वस्तिवाचयेत्ततःपुण्याहश- 

रब्देनगोवाह्यणमन्वावत्तेमानाप्राविदर्सातेकामारम्‌ । तन 

स्थाचपसवकाटश्रवाक्षत ॥ ८० ॥ 

किर नवम मध्षैना पवेश हेततेही उत्तम, दिन, नक्षत्र, चन्द्रमा ओर शुभ करण तथा 
मैत्र खमे शन्तिकमं कर, गो, बाह्मणः, अभनि ओर जलके भरेहृए करको १६९ 
गरदा केर मीओंकौ थाम जल ओर शद तथा धानकी सीर्‌ द । फिर ब्रह्मणि 
चार्ट ओर एल देका गान्दीशखके योग्य उत्तम फटीको देकः उत्त या प्रषम 
आसनोपर विकर प्रणाम करे । जीर उनके चरणादि ग्क्षालनकर्‌ फिर आचमन कर) 
तदनन्तर सस्तिवाचन ओर पुण्याद्वाचनपूैक गो बाह्मणोको अगिकर सूतिका 
स्थानम परेशवरे । फिर उसी स्थानम रहवीहुई प्रसवकालकी परीक्षा केरे ॥ ८० ॥ 

प्रखवकालके चिद्र । । 


तस्यारत॒लल्ुदमानिलिङ्गानिप्रजननकाटममितोभवन्तितय- 
थाङ्कमोगात्राणाग्टानिराननस्यअक्ष्णोःरेधिस्यंविसुक्तवन्धन- 
खमिववक्षसःकुक्षरवस्चसनमधोगुतंक्षणवस्तिकाटेपाश्व- 
ृष्टनिस्तोदोयोनेःपरसवणमनन्नामिखपश्चेति । ततोऽनन्तर 


मार्वानाप्रादावःपरसेकश्चगर्मोदकस्य ॥ ८१ \ 
श्रसवकारके समय सकि थे रक्षण हतर 1 जेते क्लम, अगोमे ग्नि; सुं 


(७८२ ) चश्कसंहिता-भा० छी ०। 


आर नेर्वोकी दिविलता, वक्षस्थख्के वैधनसे लगे प्रतीतहोना, डक्षिका नीची - 
जोर जाना, चीचेका भाग भारी प्रतीत हौना, विस्ती, क्षण, कम्र, पसवाडे जर 
पीरमें चमकके साथ पीडा होना, योनिका साद होना, अन्मे रुचि न होना, रस 
अनन्तर प्रसवकी पीडा होना, गर्भका जल निकद्ने ठगना । ८१ ॥ 
भरसववेदनामें कत्तैव्यकमे । 
आवीम्राडुमोवेतुभूमोशयनंविदध्यान्मुद्रास्तरणोपपनं तदध्या- 
सी्नातांततः समन्ततःपरिवाय्ययथोक्तगुणाःखियःपर्पा- 
सीरत्नाश्वासयन्दोवागभिभीहिणीभिरूपविषएटवदर्थाभिधाधि- 
नीमिः ॥ <२ ॥ । 
प्रसवकी पडा उत्पन्न होतेही गभेदती सीको प्रथ्वीप्र नरम विह रासयाप्र 
छेटजाना चाहिये ओर योग्य शु्णोवाी जिनका पिले वणेन किया जा चुका 
, उन सव खिर्योको उप्षके चार्योओर वैटकर मीठे ९- वाक्यम धेय दतेहृए उसके 
चिनत्तको शान्नकरते रहना ख्ये ॥ ८२ ॥ 
साचेदावीभिःसंङ्धिद्यमानानब्रजायेताथेना्रयादुत्तिष्टमुसर- 
मन्यतर्चगृहीष्वानेनेतद्टलटंपान्यपूर्णयुहुमुहरधिजदिसुहू- 
सुहुरवजुर्भस्वच॑करसस्वचान्तरान्तराहलयेवसुपदिशन्खेके ५८२ 
कोर कृतेहे कि यद्‌ वह्‌ गभैवती मरसकेदनास पीडित होतेषृए भी प्रपवन करे 
तो उसको कहनाचाहिये कि तू.उस्कर्‌ वैटजा र दो मूर या एक मूर ठेर 
उखरीमे भरेदुए धानोको. कूट ओर वारवार हाथपावौको हिका, वारवार जमा रेप 
उधपर्उघर्‌ षर ॥ ८३ ॥ 


& 


आत्रेयजीका मत । 
तन्नेलाहभगवानात्रेयः ! दारणव्यायामवजेनंहिगर्भिण्याः 
सततसुपदिश्यते । विरोषतश्चप्रजननकाटेप्रचलितसवधातु- 
दोषायाःसुफुमाय्यनिाय्यीमुसरन्यायामसमीरितोवायुरन्तरं 
रुच्ध्वाप्राणानूरहिस्याद्दुष्प्रतीकारतमाहितस्मिन्कालेविशेष- 
णभवतिगर्भिणी 1 तस्मान्मुसखयहणपारिहा्यसृषयोमन्यन्ते 
जस्भण्यैकमणश्चपुनरनुष्टेथमिति ५ ८४ ॥ , 
इसपर भगपरान्‌ आभरेयजी कदनेकगे क्ति देषा कमी नी कना राहि । गवती 
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४ 1 करना किपतीकालमे भी उचित नी ट ओर विरषकः 
तदकाठ ता व धात ओर दातादिं दोष शीव्री मचत होमातेहै । यदि 
षडमार खी उखलमरं धान कटने ठगेगी तो इतत एरिश्रमपे पितुमा रायु िद्रको 
मापहो मर्णोको नकः देता जर दह समय मी रेषा हेति कि चिकिसा केम 
चडीभासी कठिना पडतीहै । उसप्तमय किसीमश्रारका उपद्रय दौजानेसे उसकी शान्ति 
नी होती । ईतकिषे ऋषिलोग भूष लेकर धान कूटना उचित नही समञ्चते किसु 
जमाना ओर इधर उधर रदृलना यह कम अच्छा प्रपीत होते ॥ ८४ ॥ 
सबकालमे षध) 
भ (4 _ [७4 कि = ¢^ 
अथास्येदयातकुषटेखाटाङ्लिकीदचाचिन्रकाचिरविल्वसरणमुप- 

‰ [तर ५७ जित ४५ * (> 
घ्रातुसातन्मुहुहरपनिमेत्‌ । तथाभ्रूजपपरमशिशपासारधूमं 
तस्याश्चान्तरान्तरा ) कटिपापष्ठसविधदेरदीपड्ष्णेनतेलेः 
नाभ्यज्यानुसुखमवश्दवीयादिलनेनतुकमेणाग ्मोऽवाक्भ्रति- 
पाद्यते । सयदाजानीयाष्विमुच्यहव्यभ्ुदरमस्यास्त्वाविदतिव 
सितिशिपदोऽवभहातिखरयन्तिएनासाव्यःपरिवत्ततेमस्याअवा- 
ग्गसहलयस्यामवस्ार्यापव्यङ्कमेनामारोष्यरवाहितमरपक्रमेत 
कर्णैवास्यामन््रमिमसनुकूखाल्लीजपेत्‌ ॥ <५ ॥ 

रेते समय मरभवती सको दूट, इटायची, रं ुटीरवंद, वच, चित्रक जीर कंनेका 
चणेकर्‌ शावार संवाना चाहिये । तथा भोजपतरकी ओर शीक्षमकी गद्की धरून थोडे 
यड देर वादं योनिम देनी चाहिये । तथा कमर दोनो पसुाडे, पीठ ओर नितम्ब 
आदि स्थानोको घसप्ण ते ्गाकः धरे २ माछ करना चाये । पमां कः 
नैते गर्मी तीवेकी ओर मवृत्ति होजार्तहि । अव पेक्षा प्रतीत हो कि गम दद्यक्गी 
अमे पेते आय गयि भौर योनिदवारमे पचना चाहताहि ओर प्रतवकी वेदना 
अत्त सीध शीघ्र हने रगतीदै तव जानना कि इका गं अधोमुख होकर बाहर 
आना चाहर तो इपकषो शय्यापर भिढाकर कं कि दू भच भीतस गभर 
वाहुर हसेठनका यत्न कर ओर इर उध्रते माटिश्पूपैक नरम हाते उत गक 
बाहर निकालनेक। यल कराना चाहिये । जव देसे किं अद बाठके प्रग होने 
वाला रै तो योग्य सी उसके कानमे यह मत्र पठ ॥ ८५ ॥ 

भरसवकालका मंत्र} ५ 
( क्षितिर्जरुतियततेजोवाधु्युप्जापततिः । सगभात्वांसदा 


॥ 


(७८४ ) नचरकसंहिता-भा० टदी० 1 


पान्तुवैसस्यचदिश्न्तुते \ ८६॥ प्रसुवत्वमविद्धिष्टमवि्धिष्ट- 
शुभानने !। कातिकेययुतिंपु्रका्तिकेयाभिरक्षितमिति)८9॥ 
८६ ओर्‌ ८७ का @ोक मेत ह 1 इस मृतरका य चरथं दै पृथी, जल, आक, 
तेज, ६ ओर्‌ प्रजापति है गभ॑वती स्री ¡ यहं तुम्हा सदा रक्षाकरं । ओर 
तुम्हारे गभेम किसी प्रकारका उपद्रव न हने देवे । हे सयभानने ! तृ क्ठेदारहित पुत्रको 
उतपन्न कर तथा स्वामी कातिकके समान कान्तिवाखा ओर स्वामीकाततिकपे अमि- 
रक्षित पुत्रका प्रगट क्‌ ॥ ८६ ॥-८७ 1 
ताश्वेनांयथोक्तगुणाःचियोऽ्तुशिप्युरनागतावीमाभ्रवाहि्ः 
याद्यनागतत्रीःप्रवाहयतेन्यथमेवास्यास्तत्कमेभवति । प्रजा- 
चास्याविङृतिमापन्नाचनश्वालतकासरोषष्ठीहभसक्तावासवतिय- 
थादिक्षवधूदारवातमूत्रपुरीषवेगान्परयतसानोऽप्यप्राप्तकारान्न- 
लभतेछृच्छरेणव्याप्यवाभोतितथानागतकाटंगभमपिप्रवाहमा- 
णायथाचेषामेवक्वभ्वादीनांसन्धारणमुपघातायोपपयतेतथा- 
मा्तकालस्यगभेस््राप्रवहणमिति । सायथानिवशेदुरप्वेतिव- 
तञ्यास्यात्‌ । तथाचद्वंतीशनैःशनेःपूर्वभवाहेतततोऽनन्तरं 
वलवत्तरसितितस्यायेप्रवाहमाणायांल्लियःरश्दशुय्यंःप्रजाता- 
म्रजादाधन्यघन्यंपु्रक्नितितयास्याहूर्बेणाप्यायन्तेप्राणाः लन 
यदि उसरस्मय वारक म्रगट न हो ततो यथोक्त गुण संपन्न च्य इत गर्भवती 
खीको कटं कि यदि ईससमय तुम्हरे प्रसवकी पीडान दती दहो तो अभिक जर 
ट्गाकर्‌ व्केरनम यल मत कर । क्योकि प्रसव वेदना विनाही जौ खी गमको 
दोलनेके हिथे यत्न करतीदि तो वह्‌ इसका यल व्यर्थे नाता । ओर इसकी 
संतान भी विककृतिको ग्रा होजारतीहि । अथवा उस खीको विकृति हीकर व्वा 
खासी, राजयक्ष्मा ओर एह सेग उत्पन्न रोजाताहै । नेसे-रीकः, डकार, वात पूत 
पुरीष इनका वेग यतन करनैपर भी विना समय नहीं हौतकता अथत्‌ विना, समय 
पेरको कितना दी दवा दिया जये परन्तु कभी मर, मघ नहीं आता उसीपरकार 
विना मदके समय उपरिश्त होनेके कितने जोरते प्रव दीनेका यल (क 
- जाय परन्तु वह्‌ अपने समयके विनः मगट नदी होता। पैसेदी आयेहुए छाक नाद्‌ 
वेगोकौ सेकनेमे निस प्रकार रोगादि उत्पन्न देतह उसी प्रकार प्रसवकाल मर 


शारीरस्थान-अ० ८. (७८५) 


५ उसको निकारनैका यल न करमते भ्येकर परिणाम होति । समीप्वारी 
क को गर्भवतीते कहना चाकि कि मिसतरह हम क उसीप्रकार तुम करना ॥ 
र उस्न ग्भवत्तीको भी उनकी आक्गावुसार कना चादिये । पिर प्रसव वेदना उप- 
स्थित होनेपर उसको धीरे २ वारक वाहरको ठंकेना चाये । जव वाटकः प्रकट 
हातेहए उसके शरीरम वाकककै मगर दोनेकी योनिम पीडा होनैसे व्याकुलता उत्पन्न 
होनेटगे तो उसतमय्‌ उसकी समीपषाली सब सिये कहँ किं धन्य है धन्य है ्डका 
पेदा इमा। र्डका पेदा इभ । रेषा कने उस खीके शरीरमे हषं उत्पन्न होकर 
राण प्रफुष्टित हौज ॥ ८८ ॥ 
प्रसेक उपरत कम॑ । 
यदाचप्रजातास्यात्तदेनामवेक्षेतकाचिदस्याअमरापपन्नावाप्र- 
पन्चनेति । तस्याशचेदमरानभपत्रस्यादथेनामन्यतमालीद- 
क्षिगनपाणिनानाभेरुपरिष्टादटवन्निपीड्यसव्येनपाणिनापरषठ- 
तउपसंगृह्यसुनिदधैतंनिदधरुयात्‌ । अथास्याःपादपाष्ण्यौश्रोणी- 
भाकोटयेदस्याःस्फिचाघुपसंगृ्यसुषीडितंपीडयेत्‌ । अथास्या 
वाल्वेण्याकण्ठताटपरिखरशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
वाटकका जन्म होनिके अनन्तर देत कि अमरा अर्थात्‌ जेर निकल गह है किं 
नहीं यदि अमरा ननिकरी ह तो एक सरी प्रपरूताकौ नाभिके उपर दिना हाथ 
रखकर उससे नाभिक्षो दबाव ओर वाये हाथ पीटको बलपूषैक द्ववि ओर दिर 
फिर पावकी एडियोको नाभिके समीप ठेजाकर उसके र्नो नितम्बोको, अच्छी 
तरह पीडन करे । फिर उस वेणीको ( गंथको ) सुखम प्रवेशेकरके कंठ ओर ताड 
पर केरे ॥ ८९ ॥ चमणिस्पनिे आस्यायोनिभपयेत्‌ ५ । ि 
भूजेपत्रका  कुठताली- 
सकल्कंबल्वजयषिमैरेयपुरामण्डेवाकौर्येवामण्डूकपणिपिप्य- 


ीकायवास्ंघ्ठाव्यपाययेदेनाम्‌ ॥ ९० ॥ 

पिर भोलपत्र, कांच, मणि ओर पके काुीकी इसकी योनिमिं धूनी 
दैवं तरथा व्व वूर्टक जडका काथ, मेरथे मच, सुरामण्ड, छरथीका यूष 
अयवा पीपरके क्वाथके साथ इष्ठ ओर ताटीरपत्रक कट्कको मिलाकर पीनेके 


दिये देवे ॥ ९० ॥ 


५० 
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अमरानिकाल्नेकी विधि । 
तथासूष्ष्मेखाकिलिमदुष्टनागराविडद्ककारविडचब्यपिप्यलीवचि. 
त्रकोपकुधिकाकस्कंखरद्रषभस्यजरतोवादक्षिणंकणस्छच्यर- 
षदिजजरीछृलवस्वजयूषादीनामन्यतममस्मिन्प्रक्षिप्यमुदु्त 
स्थतसद्धप्यतरछवचपाययदनाम्र ॥ ९१॥ 
तथा छोरी इलायची, देवदारु, कूट, सट ,वायषिडंग, विडनामक, चभ्य, पीप 
चित्रक ओर काराजीया इनके कत्कको विल्वजवणके क्वाथ आदिमे भिराकर 
पिरवे 1 ओर्‌ वृद्ध खर तथा बृषभके दक्षिण कणैको जराता काटकर पत्थरके उपर 
जरजरी चना बल्वज आदि क्वाथमें दो घडी भिगोरक्से फिर षह क्वाथ छानकर इष 
्सृतसीको पिलाना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
++ (र भद, 4 4 षत द ५१ 
दरातपुष्पक्रष्ठमदनाहगुसिद्धस्यचनातेटस्यपिच्चंमाहयेदतश्चैवा 
नुवासयेदेतेरवचाछवनेःफरजीमूतकेक्ष्वाकुधामागेवद्ुटजङ्कः 
तवेधनहस्तिपण्युपदहितेरास्थापयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
फिर सफ, कूट, मेनफर, हग इनसे सिद्धकिंया तिछोके तैकका फोहा मसूताकी 
योनिमे रक्खे । इसके उपरत मेनफर, नागरमोथा, कडवी तवी, डा, कडवी तोरी 
ललौर हस्तिपर्णी इन सवके कर्कको उपरोक्त वस्वज आदिके क्वाथमे मिका आस्थापन 
वसिति करे ॥ ९२ ॥ 
तदास्थापनमस्याहिसहवातसूचपुरीषैनिहरयमरामासक्तांवा- 
योरनुखोमगमनात्‌ । अमरंहिवातमूरपुरीषाण्यस्यानिचान्त- 
वैहिखानिसृजन्ति ॥ ९३ ॥ 
उस आस्थापन वस्तिके करनेसे वायु यबुखोम होकर बात, मूत्र ओर मल साफ 
निक्त ओर साथी अमरा भी निकल जाती । क्योकि वात, मूत्र, पुरीष तथा 
अन्य भी सन अमराके साथदी सिचेहुए होनेसे अन्तसुंख ओर विख होतेह । 
आस्थापन द्वारा परीष आदिकोके वदिषुंख होनेसे अमरा (आंवल ) भी बाहर निकट 
आरीः ९२ ॥ 
कुमारक कमे । 
तस्यान्तुखस्वमरायाःप्रपतना्ैखल्वेषमेषकमैणिकियमाणे 
म ३ ध ^ 
जातमात्रेस्येषद्कुमारस्यका््याप्येतानिकमाणिभवन्तितदय- 
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था-अदमनोःसंवहनंकणयोमृरेदीतोदकेनोप्णोदकेनवाप्षख 
पारेषेकः । तथासंङ्केराविहतान्पाणान्पुनरमेतङ्ृष्णकपारि- 
कापेणचेनम्‌भिनि प्पुणीयायचेष्ठस्यायावस्राणानाप्रत्याग- 
मनात्तत्तत्सवेमेवङ्ख्यैः ॥ ९४ ॥ - 
४ यह सव कमे तो अमरा ( आंबल ) गिरानेके दिये कयि जातेहे । अब बालके 
सवधम जो कम करने चाहिये उनको वर्णन कर । जैसे जव वाटक उत्प 
होतो उत॒ वाठकके कानके समीप दो पथरी फो वाना जर सीत अथवा गरम 
जले धीरिधीर सुखको धोना ओर युखपर टि देना निमे प्रपवसमयके कषटतै 
उत्पन्न मूच्छ दूर होकर वारकके प्राण प्रफुष्टित हो अथौत्‌ शरीरम फिर आजांय । 
फिर एकं का षडे श॒रावसे अथवा उाजसे इस वाखकको धीरे २ हवा केरे तथा 
वारुककी मृच्छ दुर केके टिये भोर उनके शरीरे मा्णोकेा आगमन होनेके लिये 
जो २ उपाय उचित हो करन चादिये ॥ ९४ ॥ । 
ततःप्रयागतप्राणपरङ्तिभृतमभिसमीक्ष्यस्लानोदकय्महणाभ्या- 
मपपादयेत्‌। अथास्यताल्वो्ठकण्ठजिह्याप्रमा्जनमारभेतअंगु- 
यामपारिरि [क 
ह्याम्रपरिटिखितनखयासुप्रक्षालितोपधानकापसपिचुमया 
५ ~€ 
प्रथमप्रमा्ितस्यास्यचरिरस्ताटुकापीसपिचुनालेहग्भेणप्र- 
तिच्छादयेत्‌ । ततोऽस्थानन्तरंका््यसेन्धवोपहितेनसपिषा 
पच्छदैनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जव वालक होक्षम आकर रोनकगे ओर खस्थवृत्ति होनाय किर उप्तको रनान 
करावे तथा दाथ आदिते खच्छ करे । उसके उपरान्त कोई सी हायकी अंगटीको 
साफकरके उप अंगरखीका नख उत्तमतासे कटाहेना चाये फिर इस्‌ अंगुीपर 
उत्तम सापः धुनी दके फोको टपेर उत बाखकके तषु, ईट जीर कण्ठको 
साफ करे । किर सके फोदेको तरम मिगोकर वारक ताडेपर रक्ले 1 फिर इस 
उपयस्त संधानमक्र ओर धसे बाककको वमन करि ॥ ९५ ॥ 
नाहुवाछेदन विधि । 
नाद्यास्तस्याःकस्पनविधिमुपदेक्ष्यामः । नाभिवन्धनासभुः 
तिहिसया्ंगलमभिह्ानंकत्वाखेदनावकारास्यद्रयोरन्तरथोः 
शनेशहीतातीकषणेनरेक्मराजतायसानछिदिनान(सन्यतमेनी" 
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द्वधारेणेवयेत्तामयेसूत्रेणोपनिषभ्यकण्ठेचास्यरिथिरुमवस्‌ 
जेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
. अव वालककी नार कारमेकीं विधि कथन करते । नाभिते आट अंगुड रम्ब 
छोडकर जितत स्यानपरसे काटनी हो उसके दोनो ओर उर ओर नीचिमै धाक 
साथ वांधदेना चाहिये । फिर उन दोनो वधनेकि वीचर्मेते सोना.चांदी अथवा लेदिकी 
तीक्ष्ण (पेनी ) धाखाढी दररैते नाटको काटदेना चाहिये ! फिर नो नाठ नामिते 
आठ अंगु रमी रै उसको सूतके डोरेते वांधकर बारकके गरेमें ऽसप्रकार दीटी 
वाधदेनी चाहिये जिसे बह खिचे नक्ष ओर डरा भी देष युक्तिसे ओर मरम वाधुनो 
चाये किं निसरसे उस बारुकके नरम शरीरम कौ अपना असर न दिखवि ॥९६॥ 
नाभिषाककरा यल। 
तस्यचेन्नाभिःपच्येत्ताखोधमधकपियंगवदारुहारिद्ाकस्कसिद्धेन 
तेखेनास्यस्यादेषामेवतेलोषधानासर्भेनावच्चणयेदेषनाडीकत्पन- 
विधिरुक्तःसम्यक्‌ ॥ ९७ ॥ | | 
यादि वाटककी नामि पकजाय तो पठानी रोध, युखददी, प्रियंयु, दृष्दी ओर 
दारुहल्दी इनके कर्क द्वारा सिद्ध कियाद्भा तेल उस नाभिपर लगाना चाद्ये । 
अथवा इन उपरोक्त ओषधि्ोकि वारीकं वर्णको तैर्मे मिराकर नाभिपर लगना 
चाहिये! इसप्रकार नाटवाकंट्पनर्विंधि कथन की गई है ॥ ९७ ॥ 
असम्यक्स्पेनहिनाडथाञयामव्यायामोन्तुण्डितपिण्डालिकावि. 
नामिकाविज्ञम्मिकावाधेभ्योभयम्‌ ॥ ९८ ॥ तन्नाविदाहिभिगोत. 
पित्तप्रश्षमनैरभ्यद्धोरसादनपरिषिकेःस्पिभिश्चोपक्रमेतगुरुलाधव- 


सभिसमीक्ष्यकमारस्य ॥ ९९ ॥ 

यदि नाख्येका उत्तमप्रकारसे छेदन न ियाजायमा तो उस बाख्कको आयामके 
व्यायाम उतुण्डिका, पिण्डालिका, पिमानिका ओर विज्गम्भिका नामक व्याधियकि 
उत्पन्न हौनेका भय है ॥ ९८ ॥ इनके उत्पच्र होनेष्र इन व्याधिरयोकी घता, गुरुता 
आदि देखकर अविदाी बातपित्तनाशचक, उत्ादन ओर परििकों दवारा तथा तिद्ध 
धृत दाभ चिकिल्सा करना चाहिय । ( इसका विदेष वणन चिकित्सास्थान १२ 
व अध्याये देखना ) ॥ ९५ ॥ 

जातक्मविधि । 
प्रागतोजातकमेकार्थ्यततोमधसपिदीमन्त्रोपमन्तितेयधान्याय 
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प्रारित॒मस्मैवयात्‌ । स्तनमतरद्भममेनेवविधिनादक्षिगपानुपू- 

रस्तात्प्यच्छेत्‌ । अथातःरीषत्तःस्थापयेदुककुम्म॑मन्त्रोरम- 

न्तितम्‌ ॥ १०० ॥ 

प्रथम वालकका जातकमे करना चाहिये । वेदोक्त मंवरोद्रारा मंत्रितं किया- 
हआ धृत ओर मधु विपमभाग भिखाकर बाङकको चटाना चाहिये । हसकं उपरान्त 
इसी पिधिमे पदिटे दाषटिना स्तन पीनेके टिये देना चाये । फिर उसके सिरके समीप 
मंत्रे मंत्नित किया जलका फल रखना चाद्ये ॥ १०० ॥ 

रक्षाविधि। 


अथास्यरक्तांबिदध्यादादानीलदिरककंन्धूषीटुुपरूषकशालामिर- 
स्थारहभिषक्समन्ततःपरिवारयेत्‌ । सर्वैतश्चसूतिकागारस्यसर्षपा- 
तसीतण्डुलकणकणिकाः्रकिरेत्‌।तथातण्डुकबलिमङ्गलहोमःसतः 
तमुभयकारंक्रियतेभराङ्नामक्मंणोद्रीरेचसुसटमनुतिरशचीनंन्य- 
स्तंकु्यीत्‌ । वचाङुष्क्षोमकदिंगुसषैपातसीलश्चनकणकणिकानां 
रक्चोघसमास्याताना्चषधीनोहङिकाबद्धसूतिकागारस्यो- 
त्रदेहर्यामासूजेत्‌। तथासूतिकायाःकण्टेसपुत्रायाःस्थास्युदककु- 
म्भप््येष्वपितयेवचदरयोषरारपक्चयोःसकणकुम्भकेन्धनाभरिस्ति- 
नुकका्ेन्धनश्चाभनिःसृतिकागारस्याभ्यन्तरतोनिखस्थात्‌ । चि" 
यश्चेनांयथोक्तगुणाःसुटदश्चाचुजागुदेश्ाहदादसहवानुपरतप्र 
दानमङ्गलास्ीःस्तुतिगीतवादित्रमन्नपानविशदमनुरकतपरहष्जन- 
सम्पूर्णतद्ेश्मकारययम्‌ । ब्राह्मणश्चाधवैवेदविरसततसुभयकालदाः 
न्तिजहयारस्वस्ययनार्थसकुमारस्यतथासूतिकायाइव्येत्क्षावि- 


धानयुक्तम्‌ ॥ १०१ ॥ 
इसे उपरांत इस वारककरं कषा कर । उप्त रक्षाविधिका वर्णन करते । नेते- 
आदानी ( धोषकरता ) सैर, वेर, पीट, फारस € सव वषोकी शाखार्भोको घरक 
चात ओर छटका देवे । जौर उस भसु धरम्‌ सफेद सरसो, मलस ओर चारके 
दानि वचेरदेवे । परात;कारु ओर सार्यकार दोनों समय चादर्लोका विदान ओर 
मंगरकरम, हवन, आदि नित्यम्मति करना चाय ! तथा नामकरण संस्कार दनिते 


(७९9) चरषसंदिता-भा० ठी०। 


मथुम दारमे एकं ठोदिका भूस टेढाकर रखदेना चादि । ओर वचः कूटं, -अजवीं 
यन, हीग, सफेद सरसो, अटसी, रदषुन, चाष इनसवकी पोरटी ` बाधक तथं 
भूतादिनाशक ओषधिर्योकी पोटली बाधरकर भ्रमूतघरके उत्तरे द्रारकी देदटपर रखःः 
देना चाहिये ! या चीकठमे बांधकर रटका देना चाये । श्दीप्रकार इन भूतनीराक 
्रव्योकी छोटी२ पोटली बना प्रसता स्री जीर बारुकके गरेते बाधदेना. चाहिये । एं 
भरसूताके भोजनकरनेके पातम ओर जलपीनेरे धरेमे तथा चारषाञ्मरं ओर दोनो ओरके 
किवाडमं भी बांधनी चाहिये । इपर प्रधतकि घरमे सरसों आदिके कण्के, ` चिः 
जटका घडा, ठकड्ये, अग्नि, तेदंकी कडीमे प्रजबीलत हई अपरि सदैव रखमीचां 
दिये । ओर यथोक्तयुणसंपन्न तथा इसे सेह रखनेवारी खि ओर सुदह्धण इसकी 
सबप्रकारते सेवामं सादधानीमे ठे रई । इसप्रकार दश बारह दिन व्यतीतःकरना. 
चाहिय । इसके अनंत भी दान देना, मंगल्कमर, आ्चीवाद छेनाः ेदध्वनि, गीत भीर 
बाने आदि ध्ुभकरमोकि करतेरहना चाये । अथयैषेदके जानमेवाटे बाह्मण दोनो 
समय इस बालककी रक्षाके ल्वि ओरं प्रसूताकी रक्षाके स्थि दोनो समयं कंल्या- 


णकारी श्ान्तिपार ओर होमादिक किया करं | इस प्रकार रक्षाविधिका' कधन 
कियागया ॥ १०१॥ 


भसृतिकाका आहारविहार बणन । 
सुतिकान्तुललुुभुक्षिताविदितवालेहंपाययेसखथमेपरमयाराक्तया 
सपिस्तेटंव्तामजानेवासात्म्यीभावमभिसमीक्ष्यभिषक्‌ । पिप्प 
रीपिष्पलीमूटचन्यचित्रकशूदधवेरपणैसदहितलेपीतवत्योश्वकप 
सतेलाभ्यामभ्यज्यवेष्टयेददरेमहताचाससातथातस्यानवायुरुद्रेवि 
वि्ृतिमुपादयत्यनवकाशस्वात्‌ । जीर्णतुलेहेपिष्पर्यादिभिरेव 
तिद्धायवामुसुलिग्धाद्रवांमात्रशःपाययेतोभयकालोष्णोदकेतप- 
सषिचयेल्पक्लेहयवागपानाभ्याम्‌ । एवेपचरात्रसप्तरात्रथानुपा- 
त्थततःक्रमेणाप्ययेस्स्वस्थवृत्तमेतत्सूतिकोयाः ॥ १०२॥ 


भमूता सरीको निपसमय श्वधा को तो उ्षको उसकी सामथ्यीनुतार उत्तम्‌ 
मत्रि लेहपान करवि ! ओर उसका सालय विचार करके भिस दिके 
जो दितकारी से सो धृत परैर अथवा वता या मलना पान. करप । तथा पीप 
चव्य, विनक ओर सट इनका चूण मिराकर लहान कना ्रादिये ।: ओर; 
सके पेदपर घृत श्र तैर दोनो मिकाकर चोपड दमे 1 इसके,दषरान्त पेपर की 


शारीरस्थान-अ० ८. (७९१९) 


टम्धा कपडा तपेट दे । हेता कानेते उप पेट वायु पवेश होकर अवकाक न 
मिलनेसे विकार नही कएसकता । जव लेहपान कियाहुआ जीण होनाय फिर पीपल, 
पिपलामूह, चव्य, चित्रक ओर सोठ यह मिलाकर सिद्ध कीरं चिकनी यवागू 
पतलीसी वनाकर मा्रालुक्षर दोनो समय पीनेको देवे । सेद ओर यवागू पान 
कनके पिेही मसूता खीको गमंजरसे परिषेक करदेना चाहिये । फिर पाच या 
सात राचरिषयैन्त इसी नियमको पारन करे ओर फिर क्रमते सको पुष्ट करताजाय । 
यहः प्रमृताके स्वास्थ्य अर्थात्‌ तन्दुरुस्त अवस्थाके ऋमका वणैन किया ॥ १०२ ॥ 
भसूताका रोमावस्थामे उपाय । 
तस्यास्तुखल्योष्याधिरत्पयतेसङकच्छरसाध्योभवलसाध्योवा । गः 
भदृद्धक्षयितशिथिटलवैशरीरधातुल्वातप्रवाहणवेदना्केदनरक्त- 
निःसतिविशेषदन्यशरीरस्वाचतस्मात्तायथोक्तेनविधिनोपरेदधोः 
तिकजीवनीयद्रंहणीयमधुरवातहरसिदैरभ्यङ्गोत्सादनपरिषेकाव- 
गाहनान्नपानविधिभिरविरोषतश्चोपचरेदिशेषतोदिशन्यश्चरीराःखि- 
{प्रजाताभवन्ति ॥ १०६ ॥ 
यदि पूताखरीको किसीपरकारकी व्याधि उत्यन्न दोजाय तो दह व्याधि कष्ट . 
साध्य अथवा असाध्य होजातीरै । श्योकि उससमय गर्भो वेके कारण स्वीका 
शरीर ओर संपूर्णं धातु क्षीण ओर भिथिक दोतीरे भौर मरसयके समय प्रूतकी 
पीडा ओर शरीरे क्टेद ओर रक्ते निकलजनिसे शरीर ओौर भी विशषरूपते शल्य 
होजाताहि । इसल्यि सावधान दोकर पसूतके समय पूर्वोक्त विधिका पारन करे 1 
ओर विशेषकर भूतनाशकगण, जीवनीयगण, वहणीयगण ओर वातनाशक नयसि 
सिद्धपिे तैरकी मिष, उत्सादन, परिषेचन अवगाहन ओर अन्नपानोका उपयाग 
करे । क्योकि मसवहोनेते सियोका शरीर विदेषरूपे शूल्य (खाली) होता है ॥ १०६॥ 
बालकहोनेपर दशमदिनकी विधि। 
दशम्यानिरयतीतायांसपुत्राखीसर्वगन्धौषधेगोरस्पलोभेश्चला- 
ताङष्वहतवन्नंपरिधायपविग्रेष्टखधुविचित्रमूषणवतासस्पुरयमङ्ग- 
छान्युचितामर्चयिसवाचदेवतांशिखिनःशु्टवाससोष्यङ्गशचत्राह 


णान्स्वस्तिवाचयित्वाकुमारमहतेनहूचिवाससाच्छादयेत्‌ । भादू 


शिरसमुदक्निरसंवासंवदयेवंतापूवदिजातिम्यःपरणमतीवयु्ी 


(७९२ ) चरकसंदिता-भा० ठी०। 


कुमारस्यपितद्विनामनीकारयेतनाक्षत्रिकंनामाभिघ्रायिकथ। तत्रा: 
भिप्रायिकनामघोषववायन्तस्थान्तमूष्मान्तचचद्तिपुरषान्तर 
मनवभतिष्ठितम्‌ । नाक्षतन्निकन्तुनक्षत्रदेवतासंयुक्तंकृतंदयक्षरंचतु- 
रक्षरवा ॥ १०४ ॥ - 
दशरात्र व्यतीत होनेके अनन्तर ग्यार्वं दिन परसूता खी ओर उप बारकको 
स्वौषधी तथा सर्वगंध, सफेद सरसों ओर पठानी रोध इनसवका कस्कररीस लगा 
फिर उष्णजरसे स्नान करते । तदनतर स्वच्छ, दर्के ओर नये षखोको धारणक 
मंगलद्र्योका सपद करावे । ओर इष्टदेवताओंका पूजन कराये । फिर दिखासू् 
धारणकिये श्वेत पश्ोबारे सवीगरसपन्न योग्य जाह्मणोसे स्वस्तिवाचन करते तया 
उस वाछृकका निमंङ कोमर नवीन सफेद वख धारणकरवे । फिर उस वारुकंको 
पूवं अथवा उत्तरी ओर सुखकर टेटादषे । फिर उस वारुकका पिता प्रथम देवता 
जर ब्राह्म्णोको मणाम करके उस ठडकेके नक्षत्र संवेधी जर अपना इच्छित दो 
नाम रक्ते । उन्म बोनेका अथोत्‌ भपनी इच्छानुसार जो नाम रक्खा जाय 
उक्त नामके आदि ओर अन्तमं रमसे घोषवान्‌ ओर अन्तस्थ अक्षर होने चाहिये । 
अथवा अन्तम उष्मा अक्षर होना चाहिये । पुत्रका नाम रखते समय अपने पिता, 
पितामह आदि तीन पीके -नाम वचाकर घर अपने युर आदिका नाम वचा 
आर कोई नाम रखना चाहिये । वह नाम भी वतैमान समयका करना किया न 
होना चाहिये किन्तु पुर ने समयके देवता या ऋषि्योकासा नाम होना चाहिये । 
तथा नाक्षन्निक अर्थात्र जन्म नक्षत्रके चरणगत अक्षरसें जो नाम रक्खाजाय षह दो 
अक्षर्योवारा अथवा चार अक्षरोवाखा होना चाये ॥ १०४ ॥ 
कृतेचनामकर्मणिङ्कुमारपरीक्षितुमुपक्रामेदायुषःप्रमाणज्ञानहेतोः। _ 
तत्रेमानिआयुष्मतांकुमाराणांलक्षणानिभवन्ति । तथ्था-एकेक- 
जाघ्रदवोऽस्पाशललिग्धाःसुबद्मृखाःकरष्णाःकेशःप्रशस्यंते । स्थिरा- 
बहखातववम्रत्याकृतिसुसस्पन्नमीषसपरमाणातिरिक्तमनुरूपमातप- 
त्रोपभेदिरःपरशस्यते । व्युटंटटंलमंसुश्छिषटंखसन्ध्यदधैव्यजनमु- 
चितं [> ४७ [+ $ भद मपीरोस्षमोनी 
पचितंबिनमद्धचन्दाकृतिरसाटंबहखोविपुलसमपीटोस्मानी- 
चोचदधोपृठतोऽवनतोसश्छि्टकंणपुटकोमहच्छिद्रोकर्णोहषस्रल- 
म्बिन्यावसङ्गगतेसमेसंहतेमहयोश्ुवौ । समेसमाहितदशनेभ्यः 
क्तमागविभागेवरुवतितेजसोपपन्नेसवाद्ोपाद्धचक्षुषी । छञ्वीम- 


शारीरस्थान-म० ८. (७९३ ) 


प 1 द्‌ ज्सुनिषि 
हाच्छमसावंशसम्पन्नेषदवततायानासिकामहटञ्चसुनिषिष्टदन्तमा- 
स्थमायामविस्तरोपपन्नाग्छकष्णातन्वीभछतियुक्तापाटख्वणानि- 
हा । शछ्ष्ण॑युक्तोपचयमूष्मोपप्चरक्तताटुमहानदीनःलिग्धोऽ- 
(9. थोधी (0 
नुनादीगम्भीरसमुत्थोधीरःखरः । नातिस्थरोनातिकृशोविस्तारा 
पपन्नावास्यप्रच्छादनोौरक्तावोषठो । महत्योहनशृत्तौनातिमहतीभी- 
वाव्यूटमुपचितसुरोहदंजचुण्ष्टवंशश्च ! विृष्टान्तरोस्तनोअंसपा- 
तिनीस्थिरे @\ 1 
पादवेबत्तपरिपूणीयतोवाहुसक्थिनीअंगुखयश्चमहडुप- 
चि्तपाणि [> 
पादम्‌ । स्थिराइत्ताः क्िग्ास्ता्रास्तङ्लाःकूमाकाराः 
करजाः । परदक्षिणावरत्तासोत्सङ्चनाभिः । नाभ्युरल्लिभागहीना 
समासमभुपचितमांसाकटीदृत्तौस्थिरोपचितमांसोना्युन्नतोनायव- 
० ® [+ 
नतोरिफिचावनुपुवंचृत्तोरपचययुक्तावृरू । नात्युपचितेनात्यपचि- 
तेषणीपदेधगूढरिरस्थिसन्धीजदधे । नासयुपचितोनात्यपचितोगु- 
ल्फोपू्ोपदिष्टगुणोपादकूरमाकारो । ध्रकृतियुक्तानिवातमूत्नपुरीष 
गुह्यानितथाखप्नजागरणायासस्मितरुदितस्तनग्रहणानि ।यचकि 
थिदन्यदपिनुक्तमस्तितदपिसिधेपरकतिसम्पन्नमिष्टविपरीतपुन- 
रनिष्टमितिदी्घायुरलक्षणानि ॥ १०५॥ 
नामकरण करके अनन्तर उत वार्ककी आयुका ममाण जाननेके रि उसकी 
परीक्षा करे । उनमें दीेजीवी अथीत्‌ दीषौयु दोनैव हे वाठकाकि यह लक्षण होते ई । 
नने सिके वाट अलग २ नरम, चिकन, थोडे, कारे ओर दढ, वद्धमूल, अच्छे 
हेते । तचा स्थिर मौर पष्ट उत्तम होती दै । सिर स्वभावसेी सुन्दर आकारका 
प्रमाणत क्षिचित्‌ बडा, सुन्दर छक्षणोवाछा, अदुरूप, तथा छत्रे समान उत्तम 
होति । लाट विशाठ, ट, सुडौर, खुन्दर) उत्तम कनपटिरयोकी संधियुक्त, उछ 
टचा ओर ऊढ दलाहुमासा उत्तम आकारवाला उपचित, वहिघयुक्त ओर 
अधचन्द्रके समान आकाखाखा होना श्रे होतार । दोनों कान पुष्ट, कानेकि पीेका 
भाग विपुर ओर सुडौर तथा दोनों कान उच नीचे समान ओर पीडको -नवहृएत 
दोनो क्षुर सश्च तथा कानेकिं छिद्र अथात्‌ कोकरू वडे रोना श्रेष्ठ मानेनाति 1 
मोह ठेवी परपर मिहह एकसी घनकी ओर वडी २ होना उत्तम रोता । 
दोन नत्र एकते देखनेवारे, सोर, अकग २ सीधे, तेनयुक्तः परकं जादि सुन्दर 


८७९४) ` चरकसंहिता-भा० दी०। 


उपपांगयुक्त उत्तम हेति । नाकं सुडौर, रम्बी स्वासयुक्त, ठम्बे वासवा, छ २ 
आगेको श्चकीहुई उत्तम होती हं । सुख वडा सुडौर, सुन्दर जिसके दोनो ओर 
सुन्दरतायुक्त हो तथा दतपेक्ति सखुन्द्रतायुक्त हौ वह मुख उत्तम होता । निहा 
ठंवी, चिकनी, पतली, सुडौट, गुखावी रंगकी ओर्‌ अपने गुणे संपन्न उत्तम 
होतीरै । ताड मस्ण, पृष्ट, उचा, तथा रारवणैका उत्तम होतार । स्वर ' बडा 
दीनता रहित, चिकना, प्रतिष्वनियुक्त, गंभीर तथा धीर उत्तम होति । होठन 
वहत मोटे न अधिक पते, विस्तारयुक्त, युखको ठकेहृए ओर ङाख्वर्णके उत्तम 
होति । ठोडी गो अधिक छम्बी न होना उत्तम रोति । गर्दन दृठ ओर थोडी 
म्बी उत्तम होतीरै । दोनों कंधे, उयूह ओर दढ तथा उ उत्तम दोतते । हसी च 
ओर छातीमे भरी दई उत्तम होतीरै। पीठका वांस मांसम छिपाहुजा उत्तम होतार । 
स्तनोक्षे वीचका भाग फैठाहुआ चौडा अच्छा होति । दोनों पाश्च दोनों कथो ओर 
ठलेहुए ओर चठ उत्तम होतेह । दोनो वाह, नितम्ब नौर अशुटियं छवी, गो, परिपूणे 
ओर च होना उत्तम दहै । हाथ ओर पांव-पुष्ट, हट, जौर ठम्बे उत्तम होतेह । नख 
चिकने,ताम्रवणै,ङचे ङुछएकी पीटके समान,सुडोर उत्तम होतेह ! नाभि-दक्षिणावत्तं 
ओर वीचर्मेसे गहरी किनारेसे उची. उत्तम होतीहै । नाभि ओर उस्रथरुके वीच 
चौथा भाग प्रमाणसे सुडौरु ओर पुष्ट कमर उत्तम हीतीहै । दोनों नितम्ब गोर, 
दृढ, मांससे पुष्ट न अति उंच ओर न अधिकृ नीचे उत्तम हतैर दोर्नो उरस्थल 
गोल, पुष्ट ओर मोटे उत्तम दते । दोनों जाव मोट, ओर पुष्ट उत्तम हो । दोनों 
जाव~-हिरणीके पैरके समान ओर पुष्ट छिषीहुईं हडियोवारी जिनमे कोई नाडी 
दिखाई न देतीषे ओर उनकी संधि भी छिपी पसी उत्तम होपीरं । दोना शल 


न वृत पुष्ट ओर न अधिक करा उत्तम होते । दोनों पाव पूषोक्त क्षणवारे कल- ` 


एकी परकै समान सुडीर उत्तम होते हँ । इनके सिवाय वायु, मूत्र, मर, युह्यावयष 
निद्रा, जागरण, आदि अन्य ग्यवृहार तथा हास्य ओर्‌ रोदन तथा स्तर्नोका पीना 
स्वाभाविक ठीक होने उत्तम होतेह । यह लक्षण दीघा मारके होतेह इसमे 


4 


विपरीत लक्षण अर्पायु बाटकोकै होतें । इसपमकार दीघंजीवी बालकोके ठक्षण 


कथन कियेगयं ॥ १०५ ॥ 
` धात्रीपरीक्षा । 
अतोधाज्रीपरीक्षासुपदेक्ष्यामः ॥ १०६ ॥ 
अव धात्रिकी परीक्षाका वणन करते ॥ १०६ ॥ 
अथन्रयाद्धान्रीमानयेतिसमानव्णायोवनस्थां निभृतामनतुराम- 
ठयद्घामव्यसनामविरूपामञुगुष्सितदिशजातीयामक्षुद्रामक्चद्रक- 


शासीरस्थान-अ० <. (७९५ ) 


मि्णीकूेजातांवत्सामरोयजीवदत्ता पवत्सदोगभीमभमताम- 

शायिनीमतुचारदायिनीमनन्तावशापिनौकुदारोपचारांशुचिमशु- 

चिद्ेषिणीस्तन्यस्सम्पदुपेतामिति ॥ १०७॥ ` 

इसके अनन्तर एक महुष्यको के कि धात्री ( धाय ) केः रावो । वह धातर अपने 
समान वणेकी हो, सुवा हो, अयोग्य न ह, रोगत हो, स्वग संपन दो, उप 
ओर इचरितर न हो निदनीय न दो, अपो देशकी हो नीच न ह, उततम स्वभा 
१ करमबारी हो, जच्छे लकी ह, वालकको प्यार करवाल शिः निपको अपने वे 
जीते हौ भीत्‌ सवत्सा न्‌ हे ओर ठडकेवाली हो, जिसके स्तनमं वहतत दध होः 
असावधान न ह, बहत सोनेवाी न ही तथा विना कृ कही एकान्तम्‌ सेनिवाडी न 
हो, नातिते पतित न हो, चहुर उपचार करवा हो, पवित्र ठो, अपवित्रतति देष 
रखती, भिषक स्तन्य उत्तम हो पते र्णोषारी धारी उत्तम होतंदे ॥ १०७ ॥ 

ति उत्तम स्तनके लक्षण) 

तत्रेय॑स्तनसम्पत्ा्ु्धौनातिरस्बोअनतिङ्ृशोनतिषीनोयुक्त 

पिप्पलकोसुखप्रपानोचेतिस्तनसम्पत्‌ ॥ १०८ ॥ 

सतनोके यह रक्षण उत्तम हेत । अर्थात्‌ घायके स्तन पेते हने चाहिये । 
अधिक र्व, अधिक लम्बे, अधिक कृदा ओर अधिक मोटे न ह । अरूप रक्ष 
णवाठे खूवपरत पीपल प्के समान पठते चौडे भौर अगिसे नोकीरि जिनमे 
वाकं सूखपर्वक दुध पी सके पसे उत्तम हैते ॥ १०८ ॥ 

उत्तमहूधकै लक्षण । । 

स्तन्यसस्पततुपरकृतिव्णगन्धरसस्पदमुदपानरेचटुखमानड्ग्वसु क 
पेतिषृतिमूतलात्ततपुिकरमारोग्यकरशरेतिस्तन्यसम्पदतोऽन्यः 

थव्यापन्नक्ञेयम्‌ ॥ १०९ ॥ 

अव दुक लक्षणोका वणन करते । सनोका दध्‌ वरण, गथ, र ओर सपमे 
लाभाविकं रणोबाला होना चाये । स्वाभाविक गुणके ये रक्षण दकि जी दुः 
जके पात्रमे डालनेते जके सायदी भिरजाय दही दूष पुष्टिकारक, आरोग्यं रखने- 
वाटा तथा उत्तम होति न रक्षणे से पिपत क्षणोवाला दध दूषित जानना ५०. 

वातदूषितदूध । 4 श 

तस्यविरोषाप्यावारुणवर्णकषायातुरसंविशदमनातलश्षयगन्धर- - 

७ > कर्पणेवातविकारा्णाकर्तैवातोपसष्टकषी- 

्षेद्रवंफेनिलरघरुभतृसिकरकषणवातविकारा सुषट 

रमभिज्ञेयम्‌ ॥ ११० ॥ 


(७९६ ) चरकसंहिता-भा० टी°। 


दूषित दूधके य रक्षण ह । जो दूष काठे या लाल्वर्णका हो करैर सयुक्त श 
- जि्मेते इछ २ गथ आतीहो, जो अत्यंत रूखा होय, चंचल तथा स्ञागयुकत हे 
निके पीनेते ठृत न होतीहो, बहुत इस्का हो, निस्त पीनेते बाठक छश टोनाप 
तथा वायुक विकाररोक उत्पत करताहो वह वातदूषित दूध जानना ॥ ११५ ॥ 
पित्तदू पित्तदूध । | 
छृष्णनीलपीतताघ्नावमासंतिक्ताम्लकटुकानुरस्कुणपरषिरगन्धि- 
के, # ७ + ७ 
भृशोष्णं पित्तविकाराणांकततैपिततोपसूष्ठक्तीरमभिक्ेयम्‌ ॥ १११ ॥ 
नी टूध क्ष्ण तथा नीलव्णका अथवा पील या तवे वणैका हौ ओर उत 
दूधका कडुभा, सटा, अथवा चरपरा अनुरस हो, सदकीसी गंध आत्तो, अथवा 
रधिरकीसी गष हौ ओर अत्यंत गरम ह एषम्‌ पित्तकं रोरगोको उत्पन्न करनेवाला हे 
उष्तको पित्तदूषित जानना ॥ १११ ॥ 
कफदूषित्त दूध । 
अः ९ [भे ०५ (८ [3 भभ मस्जगन्धिं 

त्यथशुह्कमतिमाधुय्योपपन्नलवणानुरतंधृततेटवस्तामनज्जगन्धि- 

पिच्छिंतन्तुमदुदकपात्रेऽवसीदतिश्छेष्मविकाराणांकनचश्छेप्मोप- 

सृष्टक्षीरमभिक्ञेयम्‌ ॥ ११९ ॥ 1 | 

जो दूध अत्यन्त वेतवर्णं हो, अधिक्‌ भीटा हो, रवण अनुरसथुक्त्‌ हो, पूत तेल 

वपा मञ्जाकीसी गधवाला ही, गादा हो, ताध्युक्त हो, जरम डाहनेमे इव नाताहो 
एवम्‌ कफ़रोगोको उत्पन्न करनेषाला हौ उसको कफदूषित जानना ॥.११२ ॥ 


क 


तेषान्तुत्रयाणामपिक्षीरदोषाणांपङतिविेषमभिसमीक्ष्ययथाखं 
यथादोपञ्चवमनविरेचनास्थापनानुवासनानिविभज्यङृतानिभ्रर- 


मनायभवन्ति ॥ ११३ ॥ . 
उन तीनों प्रकारके दूषित दूधोको ुद्धकनेकं ल्य धायको वर्मन, विरेचन 
ओर आस्थापन तथा अलुषासन कमं यथायोग्य रीतिपर विभागपूक्क कला 


चाद्ये ॥ ११३ ॥ 
धात्रीके खानेपीनेकी विधि। 
पानारानविधिस्तुदुषटक्षीरायायवगोधुमश्षालिषष्टिकसृदहरेएकड- 
रत्थसुरासौवीरकतुषोदकसेरेयमेदकट्युनकरसप्रायःस्यात्‌॥११४॥ 
उत दूषित दूधवाटी धायको खानेषीनिके स्यि मायः यव, गहै, उत्तम गारिचा' 


, शारीरस्थान-अ० ८, (७९७) 


पठ, साठीचाषल पग, हरेणु, $र्थी, सुरा, सौवीर, मैरेय, तपोदक, मेदक, लहसुन 
खीर करन मादि दरव्योको देना चासि :॥ ११४ ॥ 
्षीरदोषविशोषांशचवेक्ष्यवेक्ष्यतततद्विधानकार्य्यस्यात्‌ ॥ ११५ ॥ 
क्षीर ( दूध ) के दोर्षोको विरोषरूपते विचारकर ओर उनमें वातादि दोर्षोकी 
पृथक्‌ पृथक परीक्षाकर चिकित्सा करनी चाष्टिये ॥ ११९ ॥ 
दुग्धशीधक्‌ उपाय । 
पाटामहीषध-सुरवार-मुस्तमृवीगुड ची-वत्सकफर-किरातति- 
क्तकटुकरोहिणीशारिवाकषायाणाञ्चपानेषरास्यते । तथान्येषांति- 
त्कषायकटूकमघुराणांदव्याणा्रयोगः । इतिक्षीररोधनान्यु- 
क्तानिभवन्ति । क्चीरविकारविदोषानभिसमीध्ष्यमात्राकारुधेति 
क्षीरविशोधनानि ॥ ११६ ॥ 
धा्रीके द्धको चुद्धकरनके लिये पाटा, सेढ, देवदार, नागरमोथा, सूबौ, गिरोयः 
इन्द्रयव, चिरायता, कुटकी ओर सखिका क्राथ वना पिाना चाहिये । तथा 
दोर्पीकि अनुकार विचारपूर्वक क्च, कटे, चरपरे तथा मधुर प्रव्याका प्रयोग 
करना चाहिये 1 इसमरकार क्षीरे शोधनके उपाय करेगये । जर क्षीरके विकारोको 
पृथक्‌ पृथक विचारकर मत्रा तथा काठक ध्यान रखकर उचित रीतिसे उचित 
्रव्थोदार दधन करना चाये यह दूधशोधनकी विपि कहीगईं ॥ ११६॥ 
इग्धोत्पादकविधि । 
क्ीरजननानितुमयानिसीधुवज्यानियाम्यानूपोदकानिचरणकधा- 


[+ 


न्यमांसानिद्रवमधुराम्लभूयिष्टश्चाहारक्षीरिण्वश्चौषधयश्षीरपा- 


तयानायासश्ेतिवीरणषषटिशालिकेक्षवालिकावरभकुश्काश्गुन्दो- 
त्टमूखकषायाणा्चपानमितिक्षीरजननान्युक्तानि ॥ ११७ ॥ 
स्तन्य अथीतू स्तनेमिं दूध वढानेवाछठे यहं द्रव्य द । जैसे शीधुमचके सिवाय 
अन्यं सवपकारपै म, भस्य जोर अनूष तथा जठ हनवारे शाक, धान्य जीर 
मासि, पतले पदारथःपधुर मौर खटमीठे द्व्य'णटड आद क्षीरोगणरधका पीना,परि्रम 
न कला, बीरणतृण, साटीचावर, इष्चुवालिका दर्भङुशा,काश्, यनदरपटेर ञओर उत्कर 
दन सबकी जका काथ बना मिपरी मिला धीना स्तरनोमे द्रधको वढातोदं ॥११७ 
छद्वदुधवालीका कर्तव्यकमं । 


धत्रीतयदासाुबहलगुचुगधास्याचदासातातुरिसाशुवलपारे 


(७९८ ) चरकसंरिता-भा० टं । 


धायेनद्ीत्राहीरातवीच्यौसहसवी्य्यामोवामव्यथां िवामरघावाः 
[9 कथ, ् 
ठ्यपष्पीविष्वक्सेनकान्तामितिवबिश्त्यौषधीः कुमारपराडस॒खपरथ- 
मंदक्षिणस्तनंपाययेदित्तधात्रीकर्म ॥ १९८ ॥ 
नन देसे किः धायका दध्‌ सवादिष्, बहुत ओर शद्ध होगयार तव इस धायकषो 
स्नान कराकर चदनादिसे सुशोभित करा खच्छ निभैक वच पिन इन्द्राय, बही, 
सफेद ओर हरी दव, पा, इरड, आमटे नीप.बटा, पि रका, इन सव ओषधि. 
योको एक धगेमं माठाके समान वांध्‌ गकम धारणकरे किर पूर्क्ी ओर सुखकर्‌ 
वारकको पिले दहना स्तन पानकरवे ॥ ११८ ॥ 
कुमासगारविधि । 
अतोऽनन्तरकुमारागारविधिमनुव्याख्यास्यामः। वास्तुषिद्याकुर- 
परशास्तरम्यमतमस्कंनिवातेभवातिकदेदाटटसपगतरवापदपश्चद- 
्रिषिकपतंग॑सुसंविभक्तसलिलोट्खलमुतरवर्चःस्थानसानभूमि- 
८५ # अ ङ ५ 
महानसम्रतुसखयथतुरयनासनास्तरणसम्पन्नङरय्यात्‌ । तथासु- 
विहितरक्षाविं 0, # 9 __ # 
हितरक्षाविधानविमंगलहोमम्रायधितंशुबिष्द्ययातुरक्तज- 
नसस्पूणमिति कुमारागारविधिः ॥ ११९ ॥ 
दसंके उपरांत भव वारकके रहनेका स्थान वनानेकी विधिका कथन करै । 
उत्तम वास्तवियाको नाननेवाला चतुर पुरुष उत्तम इधर उधर फिरने योग्य अंधकार. 
रहित, निसस्थानमं अधिक बाय न आतीहो तथा एक ओर सुन्दर पवन आती भी 
हो एसा दृढ मथोतत्‌ पका मकान वनवे । जिस मकानमे कत्ते, पु, अन्य दातोवारे 
जानवर तथा सक जीव, मच्छर, मूषक, पतंग, आदि न आरके । यर्‌ उत घसं 
विधिपू्वैक यथास्थान जल, उख, मलमूत्र त्यागनका स्थान, स्नान करनेका स्थान 
भोजन वनानेका स्थान यथात रायन, एने ओर वैठनेके लि तथा विषे ओर 
वमोढनेके श्ये सुखदायी वख एवं इस घरमे संपणै रस्षके विधान, वल्दान, मंगर 
कर्म, हीम आर्‌ प्रायश्चित्तकी सामयी तथा पवित्र वृद्ध, प्रय ओर वालकते भ्ीति- 
रखनेवाठे मनुष्य रहने चाहिये । इसमकार मारागारकी बिधि वर्णैन कीग॥ ११९॥ 
शयनास्तरणप्रावरणानिकरुमारस्वमूृदुरुशुचिसुगन्धीनिस्युःखेद- 
मरजन्तुमन्तिमूत्रपुरीषोपसष्टानिचवल्यानिस्यः ॥ १२०॥ ` | 
वालकके सोनेकी शास्या ओर विछानेके पस्तु ओर ओढनेके वख हफे बुन्द, 


शारीरस्थान-अ० ८, (७९९) 


नरम, पवित्र ओर सुगंधित होने चाहिये । उनम पसीना, मट, मू, जीव, विष्ठा 
आदि किप्तीपतमय भी न रहना चाहिये ॥ १२०॥ 
, असतिसम्भवेऽन्येषातान्येवचसुभक्षाछितोपधानानिमुधूपितानि 
सशद्धञ्चष्काण्युपयोगं गच्छेयुः ॥ १२१ ॥ - । 
यदि वारवार नये ओर स्वच्छ वस्र माप्त न करसे तो उन्दी वख्ाको उत्तम 
रीतिते धोकर स्वच्छ करे ओर अच्छीतरद सुखा शुद्ध भूखे होनपर सुधित धूप 


आदि दे उन्धौका वर्तव करे । अर्यात्‌ पदिठे बदल दिया करे जौर दूसरे घुठेहभाको 
उपयोग किया करे ॥ १२१ ॥ 


वख्रोमें ध्रपदेनेषाली ओषधी । 

धुपनानिपुनवौससांरयनास्तरणप्रावरणानाञ्चयवसष॑पातसीहि- 

गु-गुगुद्-चाचोरकवयःस्थागोलोमीजटिला-पलङषाशोक- 

रोहिणीतपनि्मोकाणिघृतेसणप्क्तानिस्युः ॥ १२२ ॥ 

पूपनद्रव्य अथौत्‌ वालकोंके वस्को धुनी देनेके यहं द्रव्य द । जेते यव, सरसा 
अरसी, शग, गूगल, वच, गढीवन, हरड, वारे, जणामांसी, काख, असोक, 
कुटकी ओर सांपकी कांड इनसवके बारीक वर्णेको धृतम मिटा वारक्के वघ, 
शय्था मादि सवको धूनी देनीचादिये ॥ १९२ ॥ 

कुमारकी अन्यरक्षा विधि। 

मणयश्चधारणीयाःकुमारस्यखङ्गररुगवयदृषभार्णाजीवतामेवद" 

क्षिणेभ्योविषाणेभ्योऽयाणिगहीतानिस्युः। मन्त्रायाश्चोषधयोज- 

वकर्षभकौचयान्यपरिभन्यानिन्राह्मणाश्रस्ंसेयुः ॥ १२२ ॥ 

इस वालकको मणि धारण कराना चाहिये । जर गेंडा, सुरू, गज, अथवा राञ्च 
या वृषम्‌ हन जीतेहुमिते किसीका दहिनी सीगका अग्रभाग या इनपवकेहीं दिनी 
सीगका अग्रमाग ओर मंत्ादिकंसि अमिमंन्ित ओपधिये, जीवक, ऋषभक! अन्य 
वच, सीप आदि जिन द्रव्योको बाह्मण अच्छा कहता वहं सव इस वालकको धारण 
कराना चाये ॥ १२२ ॥ । 
वालके विलेन । चका . 

ऋडनकानिखस्वस्यतुविचित्राणिघोषवन्दयाभेरामाणसगुरूण्यती- 

गाच्ाणिभनासवपरवीनिभाणहरणि विनता १ त 

सेटनेके छथि चित्र विचित्र शब्द्‌ करनवाठे अधात्‌ वजनवार' सुन्दर 

व वह सिरोने हरके, भिनके हाय पिपर गिरलानेसे चोट न 


( ८००) चरकसंहिता-भा० टी०। 


रगे तथा अनेते पनँ न हो एवं सुखम न चुभनाय पसे तीक्षण न हों जो वारक 
पराणोको टे या कष्ट देवे । इसप्रकारके हके खिन होने चाहिये ॥ १२४ ॥ 
नहिअस्यवित्रासनंसाधुतस्मात्तस्मिघ्ठदयभञ्नेवाअन्यत्रवियेय- 


तामगच्छतरक्चषसलपदयचपतनायनिनसान्याहयताकृमारस्य 


वित्रासनाथनाममहणनकाययैस्यात्‌ ॥ १२५ ॥ 
` बारकको कभी भी राना नह चाये । यदि बालक रोता हो ओर खातानहैग 
अन्य उपद्रव करताहो तभी उसको भयभीत नहीं करना चाहिये :1 अर उक्षको 
डरानेके लि किसी राक्षप्त, पिशाच, प्रतना आदिका नामतक नक ठेना चाहिये । 
तथा उस बारकको डरानेके लिये वह्‌ देख ! भूत आया इत्यादि शब्द कभी श्री नकी 
कहना चाष्टिये ॥ १२९ ॥ 
कुमारक रोगोका उपचार । 
यदितुआतुच्य॑किि्छुमारमागच्छे्तसथक्तिनिमिन्तपूषरूपलिङ्गो 
पराथविरेषेस्तच्तोनुवुध्यस्ैविशेषानातुरोषधदेराकाखाश्रयान- 


कशः $ 


वक्षमाणश्चिकिल्तितमारमेतेनमधुरख्डरणघुसुरभिशीतसडरंक्म- 
प्रवततैयन्ेवंसास्म्याहिकुमाराभवन्तितथातेशमंरभन्तेअचिरायरो- 
रोगेतअरोगव्त्तमातिष्ठदेशकारास्मराणविपय्ययेणवत्तेमानेः१२६॥ 
यदि वालकको किसीप्रकारकी व्याधिं उत्पन्न होनाप तो उस संगकी मरति 
निमित्त, पवैरूप, रूप, उपदायके भदेसे रोगके तको निश्चयकरके फिर रोगी 
ओषधि देर, कार ओर आश्रय इनको विशेषरूपसे विचारकर मधुर, नरम, रधु, 
सुगंधित, तथा सीतल द्रव्ययुक्तकर वि धिपूरवेक चित्ता करे । इसप्रकारकी चिकि 
त्सा करना बारकोको सात्म्य होतीहै । जीर ऽसप्रकारकी चिकित्ससे बारककों 
शीघ्र आराम सेनाताहै । जव बालको व्याधि ष्टो तो दे्‌, काक ओर शारीि 
खभाव देखकर उनसे विपरीत यण करनेवारी नेसे शीतकाटमें उष्ण, उण्णे 
शीतखक्रिया व्याधिको शीघ्र नाश्च करनेके टिये युक्तिपूवक करना चाये ॥१२६॥ 
` कऋमेणासात्म्यानिपारिवर्स्योपयुञ्जानःसवीणिअहितानिवजंयेत्तथा- 


वि श )) 


घडवणरारारायषासमस्पदमवभ्रातात ॥ १२. ॥ 
असात्म्यद्व्य तथा ` अहितकर््तां सवपदार्थाका वाठकंपे क्रमप्रवक त्याग 
4 करदेना चादिये । देा करसे आलकके षट, ` व्ण, शरीर जोर आयुकी वृद्व 
होती ॥ १२७ ॥ ए 
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एवमेनंकुमारमायौवनप्रतेर्षम्कुशलागमनाचातुपारयेरिति 
तरारिर्षासमृद्िकरंक्ैव्यारुयातम्‌ । तदाचरन्यथोक्तैर्विधिभिः 

पूजांयथेष्टलभतेऽनसूयकडइति ॥ १२८ ॥ 

जवततक यह वालकं युवा न होजाय तवतकं इस वाटकको धर्म मौर अर्कौ 

योग्यता माप्त करने टये इस विथिसे पाटन कना चाये । वालके हित ओर 
शभक इच्छाके ठि तथा समृष्धिवे करनेवाले यह कम कदेगयेद । नो मचुष्य निनदा 
दप आदिको त्यागकर इस कथन कीडुई विधिका पाटन करतें बह अपनी इच्छलु- 
रूप मरतीष्टाको प्राप्त होतेह ॥ १२८ ॥ 

„ , + अभ्यायक्त उपसदार 1 
पुत्नारेषाकमसश्द्धकारकयङुक्तमेतन्महदथसंहितम्‌ । तदाच- 
रज्जञोविधिभिर्ययातथंपूजांययेषठंलमतेऽनसूयकः ॥ १२९ ॥ शरीरं 
चिन्द्यतेस्वैदेवमातुषसम्पद्‌।। सर्वैभावैयतश्तसाच्छारीरंस्थानसु- 


स्यते ॥ १३० ॥ 
इति श्रीमर्हषचरकप्रणीतायवदसंहितायां शारीरस्थानं समासम्‌ ॥ 
अव अध्यायके उपतंदारमी दो शोक र कि पुत्रके हितके ल्मि ओर एकी 
समूद्धिके कलेषाहा जो यह महावर अथैका संग्रह कथन किया इस ॒विधिको 
इषौ, द्वेष॒ तथा निन्दारदित ज्ञानी वेके करसे अपनी इच्छावुरूप प्रतिषठाको 
माप्त होताहै । इरीरको लक्षय रखकर दैवी जर मापी संपत्तिका संपण॑मावोपे इत 
स्थानमेद सवप्रकारसे चिन्तन कियागयाहै इसट्यि इस स्थानको शारीरस्थान 
कतरे ॥ १२९ ॥ १३०॥ 
इति श्रीमहधिचस्वप्रणीतायु्वेदीयतदिताया शारीरस्याने टकस्ताटनिवापि प० रामप्रसाद 
 वैयोपाष्यायविरचित्माषाटीकाया जातिसूत्नीयशारौर नामाष्टमोऽ्याय; 1 ८} 
शारीरिक निदेशो, मज खषटि विज्ञान ॥ 
संख्या नाडी ममेयुत, यथा इरीर विधान ॥ १ ॥ 
आत्मजगत्‌ अध्यास यह द्विविध विश्च सामान ॥ 
साधन मोक्ष शरीर सव, कथन कियो भगवान ॥ २ ॥ 
चरकरचित शयुभतञमे, भयो चतुथेस्यान ॥ 
सो प्रसादनीयुत कियो, राममसाद्‌ सुजान ॥ २ ॥ 
॥ समाप्तमिदं शारीरस्थानम्‌ 1 
सस्रे 


५५ 


इन्द्रियस्थानम्‌ 
~धनन - 
` प्रथमोऽध्यायः ।- 
अधातोवणैस्वरीयमिद्रियेव्याख्यास्याम इतिहस्माहभगवानात्रेयः। 
` अव हम वर्णस्वरीयः इन्द्रियकी व्याख्या कसे है इसमरकार भगवान्‌ भग्रेयजी 
कथन करनैलगे 1 ५ 
आयुके प्रमाण जाननेकी रीति । 
इहखटुव्णश्चस्वरश्चगन्धश्चरसश्चस्पदरोथचक्चशवश्रोत्रथवाणथ्रसः 
नञ्चस्परीनयसखञ्भक्तिश्वदरोचथरीरयाचारशवस्मृतिश्चाङ्ति- 
अवलथग्छानिश्चतन्द्राचारम्भश्चगोरवश्चराघवश्चआहारश्चविहार- 
` आ्आाहारपरिणामश्चोपायश्चापायश्चव्याधिश्चम्याधिपूवैरूपथ्चवेदना- 
श्चोपद्रवाश्चछछायाचप्रतिच्छायाचखन्नदरानश्चदूताधिकारश्चपाथिचो- 
स्पातिकथातुरद्ुेमावावस्थान्तराणिचमभेषजसंश्त्तिश्चभेषजवि- 
कारयुक्तिश्वेतिपरीक्ष्याणिप्रत्यक्षानुमानोपदेशेराधुषःप्माणविरे- 
षंजिन्ञासमानेनभिषजा ॥ १ ५ | 
वैको रोगीके वणै, स्वर) मेध, स्पशे, नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, तचा, सख, 
इच्छा, दौच, शीर, आचार, स्स्ति, आङ्कति, बट, गानि, तंद्रा, कमं, शरीरकी 
गीसता ओर छाघपता, आहार, विहार) आहारका परिणाम, रोगकी शान्तिका 
उपाय, उपाय, व्याधिं, व्याधिके पूरवैरूप, वेदना, उपद्रव, छाया, प्रतिच्छाया, खपर 
देखना, दूतकी योग्यता, रोगीको देखनेके दिये जतिहृए रास्तेमं ओत्पातिक भावः 
सेगीके घरवालोकी अस्या विदोष, तथा अन्थ अवस्था, ओषधीके गुण विशेष, 
ञओपषधीफे दोष, रोगे किसप्रकारसे किस जौषथका प्रयोग करना इन सवको रोगीके 
जीवन, मरण तथा आयु विशेषके -ममाण लाननेकी इच्छा करनबाठे केयकौ योग्य 
है कि, त्यक्ष, अनुमान ओर आपतोपदेशकै दारा परीक्षा करे ॥ १॥ 
परीक्ष्यवस्वुजोके भेद्‌। 
तत्रतुखटुएषापरीक्ष्याणांकानिचिसुरषमनाभितानिकानिचिचपु- 


^ 


इ द्धियस्थान-अ० १. (४०६) 


रपसंशरयाणि । तत्रयानिपुरुषमनाधितानितानिउपदेशतोधुक्तित- 

परीक्षेत ।पुरुषसंश्रयाणिपुनःप्रकृतितशचविदतितश्च ॥ २॥ 

टेन सब कारकी परीक्षाभोम वहुतसी परीक्षा ततो पुरुपके आश्रय होती 
सीर वहुतसी दसी ह जो पुरुषाश्नित नदी ह । उनम जो पुरुषाभ्रित नही दै ऽनेकी 
उपदेश ओर युक्ति अथोत्‌ अनुमान ओर भप्तोषदेशके दवारा परीक्षा करनी 


चाये । एवम्‌ जो परुषाभरित द उनकी रति ओर विद्तिद्ारा परीक्षा करनी 
चाये ॥ २॥ 


भक्रतिवर्णन । 
ति्जातिष [* बा 

तत्रप्रकृतिजातिप्रसक्ताकुलग्रसक्ताचदेशातुपातिनीचकालातुपा- 

तिनीचवयोऽतुपातिनीचग्रयात्मनियताचेति 1 एतावञ्जातिकुख- 

देश्कावयःप्रत्यात्मनियताहितेषातिषांपुरुषाणांतितेभावविशेषाम- 

वन्ति ॥ ३॥ 

प्रकृति ( खभाव ) की परीक्षा इतने प्रकारकी होती । नते-जातिगत गरकृति, 
लगत पर्चति, देशके अनुरूप प्रकृति, तथा समयाचुरूप मरकृति ओर मरतिपुरुषमे 
उसकी आत्मनियत म्रक्ुति इसप्रकार पुरुषकी जाति, कुर, देश, कार, अवस्था 
ओर शयीरेदतसे प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव प्रत्येक पुरुपका उसके भवुरूप होता सो 
इन मर्द ओर पुरूपमेदसे मदुष्योमे भाव विशेष होतेह । इन सव भार्वोका अपने 
अपने ठीक सखभावमें रहनां परकरति कराजाताह ॥ ३ ॥ 
विकरतिका वणन 1 

विद्ृतिःपुनरुक्षणनिमित्ताचलक्ष्यनिमित्ताचनिमित्तानुरूपाच । 

तत्रलक्षणनिमित्तानामसायस्याः्चरीरेखक्षणान्येवहेतुभृतानिभव- 

म्ति। छक्षणानिहिकानिचिच्छरीरोपनिवद्धानिभवन्ति। थानिहित 

सिमस्तस्मिस्तन्नाधिष्टनमासायतांतांविश्तिसुत्पादयन्त ॥ ४॥ 

ओर विकृति तीन प्रकारक होती । नेमै-रक्षणनिमितता विकृति, र्यनिमित्ता 
विकृति ओर निमित्ताचुूपा विक्रृति ! शरीरकी आरोग्यताके दैतभूत जो रक्षण दतत 
उनकै विकृत होजानेसे षह ॒विकृतिके निमित्त 8 उनको, लक्षणनिमित्ता 
विङ्कति कहते क्योकि कोई २ रक्षणी इसमकार इरीरते वेधेहए ६ समय समयपर 
प्रगट सकर जित २ समयमे जिस २ | वह रक्षणं रेते उस उप 
परकारकी विकृति ( विकार ) को उत्पत्न कतेद ॥ ४॥ 


( ८०४) न्बरदसंहिता-भा० टी० । 


रष््यनिमित्तादुसायस्याउपखभ्यतेनिमित्तंयथोक्तंनिदानेषु ॥ ५॥ 
रोगका निदान कथन करनेके समय रक्षयनिमित्ता विकृतिका कथन करु 
अर्थात्‌ रोगोके निभित्तरूप वातादिकीकी विकतिको रक्यरनिभित्ता विकृति - 
कहते ॥ ९ ॥ 
निभित्ताचुरूपाके लक्षण । 
निमित्तानुरूपातुनिमित्ताथाजुकारिणीयातामनिमित्तानिमित्तमायु- 
षःपरमाणज्ञानस्येच्छन्तिभिषजोभयश्चायुषःक्षयनिमित्तप्रितलिङ्ञ- 
नुरूपांयामायुबोऽन्तगेतस्यन्नाथमुपदि्लन्तिधीराः ॥ ६॥ 
निमित्तकी अ्थाबुरूपा विरृतिको निमित्तातरूपा विकृति कह्तेरं अर्थात्‌ विनाही 
कारणके स्वभावादिकमिं विकृति होनाना निमित्तानुरूपा विकृति कहीजार्वहिं । इसी 
विद्तिको वैयरेग अनिमित्त दोनेषे आयुकी परीक्षाका निमित्त मानते है । इुद्धि- 
मान्‌ इसी विकृतिको आयु क्षयका निमित्त ओर भेततका चह; मानते । तथा 
गतायु मनुष्यकी जायुनारकै ज्ञानके टियि इसी विकृतिको कथन करते ॥ ६ ॥ 
यामधिद्घत्यपुरूषसंभियाणिमुमूषतांखक्षणानिडपदेक्ष्यामः। इ्यु- 
देशः 1 तद्धिस्तरेणानुव्याख्यास्यामः ॥ ५७ ॥ 
इस विक्रृतिके आश्रये मरनेबाे पुरुषके क्ष्णोका उपदेश करगे 1 यह उदश 

ह 1 पुरुषे जिन रक्षणौको देखकर उसके मरनेका ज्ञान हौसकता है उन्दीं विकृति 
आदिकोको विशेषरूपमे वणैन करते ॥ ७ ॥ 

। भ्रक्रतिवणे । 
तत्रादितएववणापिकारस्तचयथाङ्ृष्णःकष्णदयामःरयामावदातो- 
वदातश्चइतिष्रकृतिवणाःशरीरस्य ॥ ८ ॥ 

उनमें पिरे बणैकी परक्रति ओर ॒षिकृतिका वणेन करते । जे-ङृष्णवणं, 
कृष्ण इ्यामवणै, स्याम गोण जोर गोरपणै यह शरीरके मरकतवर्णं अर्थात्‌ खामा- 
विकवणं रीतं ॥ ८ ॥ 
याश्चापरानुपेक्षमाणोवियादनृकतोऽन्यथाधापिनिदिंरयमार्ना 
स्तञ्जञैः ॥ ९॥ । 
दनक सिवाय ओर भी जो शरीरके वण ( रंग › होतेह वह सव इन उपर ङदेहए 
वर्णोकी स्यूनाधिक्यतासे जर वणैविरशेषको जानकेना चाहिये । वणक जानेषारे 
रद्धिमान्‌ इसमकार उपदेश करते भौर यर शरीरके खामामिक वणं हं ॥ ९॥ 


इन्दरियस्थान-अ० १. ( ८०९ ) 


वैकारिकबर्ण 1 
नखर्यामताम्रहरितशुद्काश्चवणाःशरीरस्यवेकारिकाभवन्ति । 
यांश्चापरानुपेक्माणोवियास्पराण्िङतानभूलोपपन्नानितिप्रकृतिवि- 
इृतिवणाभवन््युक्तशरीरस्य ॥ १० ॥ 
नीट, श्याम, ताम्र, हरित ओर सफेद, यह शरीरके विक्रति वणँ दै । इनके सिवाय 
ओर्‌ भी जते कि जो वणे पे देवा न हो जया पिते दूसरे पकारका होजाय 
उसको भी विकृतवणे कहते ञुद्धिभार्नोको पिरे शरीरको प्रकृतिवणं ओर विङ्घत 
वणैकी परीक्षा करनी चाहिये } इकपरकार शरीरके वणक मरकरति ओर विक्राति वणैन 
कीरै ॥ १० ॥ | 
वर्णजन्यभरत्युलक्षण । 
तत्रषरङृतिवर्णोऽशैररीरेविङतिवर्णोऽदशरीरेद्ावपिवर्णेम्य्यादा- 
-विभक्तोदष्वाययेनं सम्यदक्षिणविभागेनययेवेपूवपश्चिमविभागेन 
यदयुत्तराधरविभागेनयव्यन्तवहिर्विभागेनअतुरस्यारिष्टमितिवि- 
यात्‌ ॥ ११॥ 
यदि प्रकृतिव्णवारे मटुष्यके शरीरम वामभाग अथवा दक्षिण भाग या वागे पीछे 
दोनो ओर या केषर पीठे तथा केवर अगे या किसी अगमं स्वाभाविक ओर 
किसी अंगमे वैकारिक बण दिखा देवे ती उस रोगीको अरिष्ट छक्षण जानना॥ ११॥ 
मृत्युके अन्यलक्षण 1 
एवमेववणसेदोमुखेऽप्यन्यतोवत्तेमानोमरणायभवति ॥ १२॥ 
यदि रोगीके सुखका वर्णं पटिकेते विलछ्ल वदर्जाय अथवा ओर्‌ प्रकार स्वामा- 
विक वर्णं एकदम पर्टजाय तो यह स्युका चिह जानना ॥ १२ ॥ 
व्णीभेदेनग्टानिहषेक्ष्यलेहव्याख्याताः ॥ १३ ॥ 
व्णमेदपे ग्लानि, हष, रक्षता ओर सेह इनसवका निदेश फियागयर ॥ १२ ॥ 
तथापिष्ठवव्यंगतिरकारकपिडकानामन्यतमस्याननेजन्मातुरस्ये- 
वमेवअप्रशचस्तंविचात्‌ ॥ १९ ॥ 
तथा पुव ( रदन्‌ ) भ्यंग, तिर, कारक, पिडका इनका वेसमय एकाएक 
रोगी लपर मगर हौनाना रोगीके छथि अघम कहाजाताहि ॥ १४॥ =, ,„ 
नखनयनवदनमूत्रपुरीषहस्तपादोष्ठादिष्वपिचवेकारिकोक्तानांवणा- 
नामन्यतमस्यग्रादुभावोहीनवखवर्णन्द्रियेषुक्षणसायुषःक्षयस्य 


( ८०६ ) वर्कसंरिता-भा० दी०। 


भवति । यच्ान्यदपिकिचिद्रणेवेक्ृतमभूतपूर्वसदसोखयेतानि- 
मित्तमेवहीयमानस्यातुरस्यतचारिष्टमितिव्णीधिकारः ॥ १५॥. 
रोगीके नख, नेत्र, मुख, मूत्र, म ओर हाथ यैरोके वणे एकाएक विकुत होना 
तथा स्वाभाविक नष्ट होकर ओर्‌ प्रकारके वैकारिक वणौ उत्पन्न होँजार्थँ अथवा बर, 
वणे ओर इन्द्रियम एकाएक हीनता उत्पन्न होनाय तो यहं रोगीके आयुनाराक चि 
जानने चाहिये इनके सिवाय अर भी जोःकभी पदिठे न देखा उस प्रकारके वण 
विकारका एकाएक उत्पन्न होजाना भी रोगीकी स्त्युका चिह्न होतार । इतमरफार 
अरिष्टकारक वणौधिकारका वर्णन कियागया ॥ १९ ॥ ॥ 1 
स्वराधिकारः । 
सखराधिकारस्तुहसकरोश्चनेमिदुन्डुभिकटविककाककपोतसर्रानु- 
कराःप्रकृतिखराः। यांश्चापरानुपेक्षमाणोऽपिक्ियादनुकतोन्यथा- 
“वापिनिदिर्यमानास्तज्जः ॥ १६ ॥ 
अव स्वराधिकार वणन करते । ईस, बगुखा, चकवा, नगारा, चिडा, कोभा, 
कन्तरः ओर शीगुर इनके समान सवर होनेते प्रकृतिस्वर अथौत्‌ स्वाभाविकं स्वर है 
इनके सिवाय जिनका कथन यापर नहीं किया गयहै उनको भी जिसप्रकार खरक 
जाननेवाोने कथन कियाहौ उस प्रकारसे जानरेना चाहिये । यह साभाविकस्र 
वणेन कियागया ॥ १६ ॥ 
वेकृतिकस्वरका छक्षण । 
एडकस्ताग्यक्तगद्दक्षामदीनामुकीणांस्तु आतुरा्णांखरावेकारि- 
काः। यांश्चापरानुपेक्षमाणोऽपिवियास्राण्विद्ठतानभूतवासन्नानई- 
तिष्रङृतिविकृतिखराव्यास्याताः ॥ १७ ॥ । 
यदि रोगिर्योका खर मेके समान अथवा जो समञ्ञा न जाय इसप्रकारका या 
गद्‌ स्वर अथवा शान्त ओर हीनश्चब्द या फराहुभा हो तो वेैकारिकस्वर जानना । 
इसके सिवाय जो पहिले श्रवण न कियाहो इसप्रकारका मभूतपूवं स्वर भी वैकारिक 
होति 1 यह स्वरोकी ग्रकरूति ओर विकृतिका वणैन कियागया ॥ ९७॥ 
आसन्नमृत्यरोगीका लक्षण । ए; 
त्प्रकरृतिवेकारिकाणणांखराणामा चभिनिवैत्तिःस्वरानेकत्वमेकस्य 
चानेकतमप्रशस्तमितिस्वराधिकारः। इतिवणेस्वराधिकारो यथा- 


वदुक्तोसुमूषंताज्ञानाथंमिति ॥ १८ ॥ 


इद्दियस्थान-अ० १. (८०७) 


गेगियोकि स्वरका एकाएक वद्टजाना ओर्‌ अनक मकारका स्वर होना रया 
अनेफ़ भकारस फटाहु्ता हीजाना यह रोगियोके अरिष्टका पिद है । ईस मरकर 
मररनेवाटे रोगि्ोकि खर ओर वणैका उनके मूुज्ञानके टये वणन कियागया॥१८॥ 
तव्रश्छीकाः। 
यस्यवेकारिकोवर्णःशरीरउपजायते । 
अरददेवायदिवाछ्घत्लेऽनिमित्तनचनासितिसः ॥ १९ ॥ 
यरांपर छोक ह-जिस मतुष्यके शरीरम्‌ आधे बा. पूर्णे एकाएकी वैकारिक 
^ वणे गट होजाय प्रह मनुष्य यवर्य मृत्युतो माप होति ॥ १९ ॥ 
नीरंवायदिवादयावंताभ्र॑वायदिवारुणम्‌ । 
मुखारदधमन्यथाव्णोमुखादधेऽरिषटमुच्यते ॥ २० ॥ 
यदि रोगीके आधेयुखका वणं नीठा, श्याम, ताम्वणं या लालवरणं होजाय ओर 
आधा अन्य वणैका हो तो यह मरिष्टकारक रक्षण हतै ॥ २० ॥ 
सेहोसुखाद्ेषुष्यक्तोरोक््यमरद्धमुखेमृराम्‌ । 
ग्छानिरदैतथादर्षोमुखाद्धपरेतटक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
आथां भुख चिकना हौ अर्थात्‌ तेरसे भिगाहूभासा प्रतीत होताहो तथा आधा ख 
विलङ्कुर रूक्ष हो तथा अधेचेहमे ग्लानि ओर भेम हषं मरतीव होताहो तो यह 
रोगीकी मृत्यु होनेके लक्षण ई ॥ २१॥ 
तिलृकापिप्ठवोव्यद्काराजयश्चपृथग्विधाः । 
आतुरस्या्जायन्तेमुखेप्राणान्मुम॒श्ततः ॥ २२ ॥ 
नित्त रोगीके सुखपर एकाएकी तिर पिष्ठव ( ठसु वयग, ज्ाई ) तथा अनेक 
प्रकारकी रेखा आदि विचिन्रहपसे प्रगट रोजार्थे तौ उसके; मरणख्यापक लक्षण 
जानना ॥ २२ ॥ छ 
पुष्पाणिनखदन्तेषुपङ्ोवादन्तसंस्थितः । 
चूर्णकोवापिदन्तेषुलक्षणंमरणस्यतत्‌ ॥ २३ ॥ 
निप्त रोगीक्े नख ओर दातोपर रंगक्षिे एख्मे पडजयै अथवा दातार वहुत 
गादी भरैल नमनाय वं दातं चणसा कगाहृमा ग्रतीत हो तो उस रोगीके मरणके 
लक्षण जानना ॥ २३॥ ए 
ओष्ठयोःपादयोःपाण्योरकष्णोम्पुरीषयोः ) 
नखेष्वपिचवैवप्थसेतरक्षीणवसेऽन्तक्रत्‌ ॥ २४ ॥ 


(८०८ ) चरकरसदिता-भा० टी०॥ 


निस रोगीकं दोनों होट, दोनों परव, हाथ, नेतर, सत्र, पुरीष भौर नख इन सनमे 
एकाएकी विवण.ता उत्पन्न हौजाय-जीर वह रोगी क्षीणवल हौ तो उसकी मृत्यके 
क्षण जानना ॥ २४ ॥ 
यस्यनीलाबुभावोष्टोपक्जाम्बवसन्निभो । 
£ ¢ (= 4 क 
मुमूषैरितितंवियान्नरोधीरोगतायुषम्‌ ॥ २५॥ ` 
नित्त रोगीके दोना हेड नीरे या पकी नासुनङे समान होजा्थं तो उस रोगीको 
बुद्धिमाच मघुभ्य गतायु जाने ॥ २९ ॥ 
क, [नद कपेः मेः = 
एकोवायदिवानेकोधस्यवेकारिकःस्वरः। 
-सहसोत्पयतेजन्तोरयमानस्यनास्तिसः ॥ २६ ॥ 
निस रोगीका स्वर एकाएकी वदलजाय अथवा अनेक प्रकारका वैकारिक होजाय 
उस नष्ट आयु रोभीको न है पसा जानना ॥ २६ ॥ । 
[4 किरि दिक्त [ 
यच्च।म्यदपिकिथिस्स्यषद्ेकतस्वरव्णयोः । 
वलमांसविहीनस्यतस्सर्वमरणोदयम्‌ ॥ २७ ॥ 
वर ओर मांसहीन रोगीके स्वर जौर वणम अन्य किसीप्रकारकी विक्रति होना 
भी उसके मरणकरा चिह्न जानना ॥ २७ ॥ । - 
इतिवणस्वरावुक्तौरक्षणाथंनुमूषैताम्‌ ! 
यस्तुसम्यगिविजानातिनायुज्ञानेससुद्यति ॥ २८ ॥ 
इति चरकसंहितायासिन्दरियस्थाने वणैस्वरीयभिद्रियम्‌ \१॥ 
इसमकार मरणाभिषुख मलुष्ोके रक्षर्णोको जाननेके लिये वे ओर खरक 
कथन्‌ कियाद ! जो वैय इनके ज्ञानकौ भकेमकार जानते बह मुके जाननेमे 
मोहको प्रप्त नकौ हौता ॥\ २८ ॥ 
इति श्रीमहषिचरकप्रणीताघुवेदसंरितायामिन्दियस्थाने टकसाटनिवांसिपण्ठितरमप्रसादवेयोपा- 
ध्यायविरचितप्रसादन्यास्यमापाटीकायां वर्णघ्वरीयमिन््रियं नाप प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः । _ 
अथातो पुष्पित्तमिन्दियं व्याख्यास्याम इति हस्माह भगवा- 
नात्रेयः ॥ 
अब हम पुष्पित इन्द्रियकी व्याख्या करत इसमकार सगवान जत्रेयजी कथन 
करनेरगे ॥ 


इद्ियस्थान-अ० २, ( ८०९ ) 


पुष्पका लक्षण 1 
पुष्पयथापूतवैरूपफरस्वेहभविष्यतः । 
.. तथालिद्गमरिशस्यंपूरवरूपंमरिष्यतः ॥ १॥ 
-भेत्त-जगतमे हीनेवाठे फलका पूैरूप ए देखाजातारै पेते मरनेहारे मयुण्यका 
ूरूप अरिष्टनामके क्षण भी है ॥ १॥ 
अ्येवन्तुभवेदुष्पंफरेनानतुवन्धियत्‌। पलथापिभवरेखिथिय- 

# £ [> व ०१ 
स्यपुष्पनपूवेजम्‌ ॥ २॥ नलखरिषटस्यजातस्यनाशोऽस्तिमरणाहते। 
मरणथापितन्नार्तियन्नारिषटपुरःसरम्‌ ॥ ३ ॥ 

„ यथापि इसभकारके सी बहुतसे फूल होतेह जिनते फलकी उत्पत्ति नदीं रोती 
ञओर एमे फ़ल भी वहुतसे है जिनके एल नदी होते परन्तु पमा कोई अरिष्ट नदी 
हेता नेो सू्युको उत्प न करताहो ओर पसा श्तु भी नही होता निसमे पिटे 
अरिष्ट न हेताहो ॥ २॥ ३॥ 
भिध्यादष्टमरिष्टाममनरिषटमजानत्ता । 
अरिष्ठचाप्यसम्बुद्धमेतसपज्ञापराधजम्‌ ॥ ४॥ 
प्रायः वहत स्थानि अरिष्टे न जाननेषाटे तुष्य षिनाही भरिषके रक्षणेति 
अरिष्ट मानक । भौर वहुतसी जगह अरिष्टे क्षण न होतेहुए भी अपनी बुद्धिफे 
दोषसे अरिष्ट मानते ॥ ४॥ त 
म 4 + स 
त्ानसम्बोधनाथन्तुलिङ्घेमरणपूवकेः । 
पुष्पितानुपदेक्ष्यामोनरान्बहुविधाज्छुएु ॥ ५ ॥ 
एसे इहीन वरयोकी इुद्धिको चेतन्य कनके स्थि श्यसे प्रथम होनेवलि मर- 
णख्यापक पुष्पितनामक चिदौको कथन करतेहं उन अनेक प्रकारके रक्षणोको श्रव" 
णकरो । ( निश्चय नियत मरणके वत्रखनेषाे रक्षणकौ अर कहतेद )॥ ९ ॥ 
पुष्पितके लश्चण । 
हिषे ० [प भ 
नानापुष्योपभमोगन्धोयस्यवातिदिवानिशषम्‌ । पुष्पितस्यवनस्येव 
नानाद्ुमकतादतः ॥ ६ ॥ तमाहुशुष्पितंषीरानरंमरणलक्षणे । 
सवेसंवर्सरादेहंजहातीतिविनिश्वयः ॥ ७ ॥ 
जिस शरीरम अनेक प्रकारके पुष्पित नके समान अनिक बक्षः रतकि पूरके 
तमान सुरथ दिनरात बरावर आनेरगे उस महुप्यको बुद्धिमान्‌ मवुण्य मणक 


(८१० ) - ` चरकसंहिता-भा० टी०। 


रक्षणेति पष्पित समञञे ओर बह मनुष्य एकवरपके अन्दर निश्चयी देहको त्याग क 
देतह ॥ ६ ॥ ७॥ 


एवमेकेकशःपुष्पेस्यगन्धःसमोभवेत्‌। इषटेवायदिवानिषटःसचपु- 
(+> प ५ 
्पितडच्यते ॥ ८ ॥ समासेनाञ्चभान्गन्धानेकत्वेनाथवापुमान्‌ । 
आजित्रेयस्यगात्रेषुतंविव्याप्पुभ्पितंमिषक्‌ ॥ ९॥ आप्ठुताना- 
> __ क 
प्टुतकायेयस्यगन्धाग्युभाश्ुमाः । व्यत्यासेनानिमित्ताःस्युःसचपु- 
प्पितउच्यते ॥ १० ॥ । 
निर मनुष्यके रारीरमे किसी एकएक एूलकी गंध आतीहो बह गध सुगंपित हो 
अथवा दुरभधित हौ परन्तु उसको पुष्पित कर्ते है । अथवा निस्‌ मनुष्यके शीं 
एकं अथवा अनेक प्रकारकी अद्युभ जघ आतीहौ उसको भी वैय पुष्पित जाने । 
अथवा जिस मनुष्यके स्नान न करनेपर अथवा सान करनेपर भी विनाही कारण 
अश्चुभगेध आतीदहो उसको भी पुष्पित कहते ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ 
तयथाचन्दन॑कुष्टतगरागुरुणीमधु । माल्य॑मूत्रपुरीषेवामृतानि 
कुणपानिवा ॥ ११ ॥ येचान्येविषिधारमानोगन्धाविविधयो- 
नयः। तेऽप्यनेनानुमानेनविक्ञेयाविकृतिगताः ॥ १२ ॥ इद्ाप्य- 
तिदेशार्थलक्षणगन्धसंश्रवम्‌ । वक्ष्यामोयदभिन्ञायभिषडमरण- 
न 
मादिशेत्‌ ॥ १३॥ 
जिपके शरी चंदन, कूट, तगर, अगर, शाद, मारा, मूतर, मक ओर युर्दैकीसी 
तथा अनेक प्रकारकी अनेक कार्णोयारी गंय आतीहो वह मलुष्य भी विकृतिको 
मापहूमा जानटेना चाहिये । इसप्रकार अनुमान दारा गंधक्ञानसे मरणके लक्षण जान्‌- 
नेके ठ्थि यह निदेश किया गया ओर भी ग॑घाभ्रित ॥ कथन के 
जिनको जानकर वैय मनुष्यके सत्यका कथनकर सकद ॥ १९ ॥ ९२॥ १२॥ 
गधका ज्ञान 1 
वियोनि विडुरोयस्यगन्धोगात्रेषुदयते । 
इष्टोवायदिवानिष्ठोनसजीवतितां स्मम्‌ ॥ १४॥ 
जिस मनुष्यकी देहम विना कारण पञ पक्ि्योकौसी सुरगंधि अथवा दुर्गि 
भेरगे बह मनुष्य डीव सृतयुको प्रप्त होजातदि ॥ १४ ॥ 
एतावद्न्धविज्ञानरसन्नानमतःपरम्‌ । 
1 विधि ह 
आतुराणांशरीरेषुवक्ष्यामोविपिपूककम्‌ ॥ १५ ॥ 


इन्द्रिथस्थान-अ० २, (८८९१ » 


इसमकार ग॑यके विज्ञानको वणन करचुके अव इससे आगे रसकरे ज्ञानको कथन 
करते, निपप्रकार रोगियोके शरीरम विधिपूक रस जानना चाहिये ॥ १५॥ 
रसान । 
नद ५ ५ 
योरसःप्रकृतिस्थानांनराणिहसम्भवः | 
- सएषांचरमेकारेविकारान्भजतेदयम्‌ ॥ १६ ॥ 


जो र प्रकृतिस्थ मसुरष्योकी देम उत्पन्न होता षह मरनेके समय दो ्रकारकी 
विकृतिको धारण करति ॥ १६ ॥ 


कश्चिदेवास्यवैरस्यमलय्थमुपप्यते । 
स्वादुत्मपरश्चापितिपुरभजतरसः ॥ १७ ॥ 
कोई रस तो अत्यंतदही विरसताको पराप् होजाताहि जोर कोई अत्यंत भारी स्वादु- 
ताको प्रप्र होजात्ताह । यह मरणके समय रसके दौ भेद सित ॥ १७॥ 
तमनेनानुमानेनविव्याद्विकृतिमागतम्‌ । 
मनुष्योहिमनुभ्यस्यकथंरसमवाप्तुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
मवुण्य मनुष्ये शरीरके रको किसपरकार जान तकति सो कहे है कि शरीरके 
विकृतदुए रसको इसप्रकार अनुमाने जाने कि मनुष्यके मरणसित्ने होनेषे जव 
श॒रीरका र विकृत होजाताहि अथात्‌ बहत बद्जायका हनाताै ॥ १८ ॥ 
विरसताका ज्ञान । 
मक्षिकाश्चैवथूकाश्चदेशाश्चमशकैः सह । 
विरसादपसपन्तिजन्तोःकायान्मुमूषतः ॥ १९॥ 
तो उसके शरीरपर मक्सी, जु, दश, मच्छर मादि कोई भी सपद नीं करते 
अर्थात्‌ अग होने ।॥ ९९ ॥ 
मधुरताका स्तान। 
धरसि (~ 9 
अत्यथरसिकंकायंकारटपकस्य्क्षिकाः । 
अपिलातानुङिस्य ृश्मायान्तिसवेशाः ॥ २०॥ 
तथा निसके शरीरम कारके पकनानिते अथीत्‌ मरणासन्न समयम रस ५ अत्यंत 
सुसवाडु होनाताह तो वह मनुष्य यदि स्नान आदिक ओर चंदनका ते शद्ध 
भीत्तेतो भी उके शुरीरपर चार्यो मोरमे बहुतदी मकि, मच्छर आ आकर 
पडते ॥ २० ॥ 


(4१२) चरकसंहिता-भा० टी०। 


= _ तनेशषीकः ५ 
यान्येतानिमयोक्तनिलिङ्ानिरसगन्धयोः । 
पुष्ितस्यनरध्येतेःफरंमरणमादिशेत्‌ ॥ २१॥ 

इति चरकरसं० इन्द्रि पुष्पितकरमिद्धियं समाम्‌ ॥ २॥ 
यापर शोक दै-कि जो फेय इन हमारे कहुए रस ओर गंधक रक्षणेति 


एष्ित ( मूरणासने ) मदुप्यके रक्षणोको .जानरेताहै बह सत्यु रक्षरणोको केन 
कर सकतांहं ॥ २१॥ 


इति श्रीपदषिचरक ० इन्धियस्थाने साषाटीकायां पुथितमिन्ियेनाम दवितीथोऽ्यायः ॥ २ | 
._  वतीयोऽध्यायः। _ 
अथातःपरिमर्षणीयसरिन्दियंव्याख्यास्याम इतिहस्माहभगवात्रेयः॥ 


अव हम परिमर्षणीय हन्दरियाध्यायकी व्याख्या कसते ई इप्प्रकार भगवान्‌ आत्रे 
यजी कथनं करनेर्गे । 


वर्णेस्वरेवगन्धेचरसेचोक्तंपुथक्पथक्‌ । 
रिद्धसुमूष॑तांसम्यकुर्प्ैष्वपिनिवोधत्त ॥ १ ॥ 
हे अश्वे ! व्ण, स्वर जौर गंष्‌ तथा रपविज्ञानसे मरणासन्न मुष्येकि रक्षण 
कथन्‌ किये गये । अव स्पदीते भी मरनेवारे मलुर््योके रक्षणेको श्रवणक्री ॥१॥ 
स्पसपराधान्येनञतुरस्याुषःघमाणविन्ेषजिन्ञासुःपरछतिस्थेनपा- 
णिनाकेवरूमस्यशारीरंस्पशेत्‌ । परिमभयेदान्येन ॥ २ ॥ 
रोगीको सपश दारा उसकी जायका विशेषरूपे प्रमाण जाना जासकताै इसटिये 
रोगीकी आयु जाननेकी इच्छावाला रोगरहित मबुष्यकं हाथते केव इसफे शरीरका 
स्पशं करब अथवा स्वथं करे ॥ २ ॥ 
स्पशके लक्षण । 
परिमृषतातुखलुभतुरशरीरमिसेभावास्त्राववाोद्धन्याः । तयथा 
सततैस्यन्दनानांशरीरोदेशानास्तस्मः । नित्योप्मणांशीतीभाव;। 
मृदूनां दारुणखस्‌। शछष्ष्णानाखरस्वम्‌ | सतामसद्धावःसन्धीनास 
सम्रेशच्यवनानि । शाँसननेणितयो्वीतीभावः । दारुणव्वस्वसा- 
नुघन्धःस्त स्मोवायच्चान्यदपिकिथिदुशविक्तमनिमिततस्यादिति 
` टक्षणस्पृद्चयार्नासावानाम्‌ ५ २५ 


इ द्धियस्थान-अ० ३. (८१३ ) 


, स्परोकरनेवाले मनुष्यको सपरीदारा रोके यह भाव लाने चाये जसे-जो शरीरके 
जग निरत फडकनेषे हू उनका स्थिर होकर स्तम होनाना । जो अंग नित्य गरम 
रहनेाटे है उनका रीत होजाना । जो नरम हों उनका कठिन होजाना । जो चिकन 
हा उनका खरद्रे होनाना । जिनका निसस्थानमे होना उचित दे उनका उसस्था- 
नपे न रहना । संधियोका भरा पडजाना या विगडजाना । तथा नष्ट होजाना 1 मां 
ओर रक्तका देहे हीन होजाना । सरीरका कठिन दोनाना । पसीना अधिक आना 
अथवा विल्कुह न आना । ररीगका स्त॑भ होजाना । इनफे प्िवाय विनादही कारण 
एकाएकी पश्य भार्वोके जो रक्षण उत्पन्न हों उनको भी जानरेना चाहिये, 
इन स्परोजनित छक्षणसे रोगीको काटग्रस्त जानना चादि ॥ २ ॥ 

विस्तारपू्क स्पशंका लक्षण । 
तद्वयासतोऽतुष्याख्यास्यामःतस्यचेस्परिटरयमानंपथकूतवेनपाद- 
जद्ोरस्फिगुदरपाश्वैय्टेषिकापाणिथीवातास्वोष्टकरारटसिन्नशी- 
तंप्रस्तन्धंदारुणंवीतमां सशोणि्तवास्यात्यरासरयंपुरुषोनचिरात्‌- 


(> (क 


काठकरिष्यतीतिषियात्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्ही स्पृ्यभावोको विस्तारपूक वर्णन कते । यदि उस रोगीके संपूण द्दय- 
मान अंगोको एक एककर देखाजाय कि पव, जंघा, घुटना, पाश्भाग, उटे, य॒दा, 
उद्र, पीठका वासा, हाथ, गर्दन, ताढ, होढ ओर काट यह शीतर, पसीनेयुक्त, 
स्तव्ध्‌, कठोर, मां ओर रक्तरहित हजारे तो इस गतायु मनुष्यको तत्कार मरना. 
नेवाला जानना चाये ॥ ४ ॥ 
तस्यचेत्परिम॒रथमानानिपृथक्तेनगुरफजातुवंक्षणगुददृषणमेदूना- 
भ्वंसस्तनमणिकहनुर्पडयंकानासिकाकणेक्षिश्रदांखादीनिखस्ता- 
निष्यस्तानिच्य॒तानिस्थनेभ्यःस्युःपरासुरयंपुरुषोनचिरातकारुक- 
रिप्यतीतिविद्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि रोगीके यह अंग पृथक्‌ २ देखे जायसे गुखः घुटने, वंषणशुदा, अण्डकोप, 
टिग, नामि, केये, स्तन, दोनों हाथोके पचे, ठोदी, पलटी) नाकं, कान, नेत्रः 
मोह सौर कनपटी आदि अंग अलग २ अपने स्थाने द्ूटजायं ओर हदजा्ये तो 
उस मनुष्यको गतायु अथौत्‌ शीघ्र मरनेबाढा जानन्‌ चादिये ॥ ५॥ 


०५ 


तथात्योचछसमन्यादन्तपक्मचकषुकेशरोमोदरनखागुरी राक्ष 
येत्‌तस्यचेदुच्छासोऽतिदीषैःतिह्वखोवास्यात्परासुरतिनयात। 


( ८९४ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


तस्यचेन्मन्येपारददयमानेनस्पन्देयातांपरासुरितिविचयात्‌ \ त॑स्य 
चेदन्ताःपरतिकीणोश्वेतजातश्कराःस्युःपरासुरितिविषयात्‌ । तस्य 
चेत्पक्ष्माणिजटाबद्धानिस्युःपरासुरितिविद्यात्‌ । तस्यचेचक्षुषीप्- 
करुतिदहीनेविकृतियुक्तेअव्युत्पिण्डितेअतिप्रविष्टेअतिजिद्येअतिविष- 
मेअतिप्रसुतेअतिविसुक्तबन्धनेसततोन्मेषितेसततनिमेषितेनिमे 
षोन्मेषातिप्रवृत्तविभ्रान्तदष्टिकेषिपसीतटष्टिकेहीनदष्िकेयस्तद- 
षिकेनकुखान्धकपोतान्धेजखांतवर्णेक्रष्णनीटपीतदयावताम्नहरि 
तहारिद्रश्ङ्धवेकारिकाणांवणानामन्यतमेनाभिसंष्टुतेवास्याताप 
रासुरितिविात्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा रोगीके उच्छास, ठोडी, दांत, परक, नेच, केरा, ठोम, उद्र, नख ओर 
अंगी इनकी भी परीक्षा करनी चाहिये । यदि रोगीका उच्छ अत्यंत वा या 
, बहती हस्व चलनेल्गे तौ रोगीको प्राणरहित होनेवाा जानना चाहिये । जिस 
रोगीकी दोनो तरफसे ोदीकी नडे फडकनेरगे ओर ठोडी दिनेटगे उस रोगीकौ 
भी गतायु जानना चाये । जिस रोगीके दांत अधिक भरे विखरहुए ओर सफेद 
शारकैरायुक्त हौ उसको भी शीघ्र मृत्युप्रसत दोनेदाखा जानना चाहिये । निस रोगीकी 
पटक नटि समान वधजाय वह भी गता होता । जिस रोगीके नेच अपने स्वभावे 
हीन हकर विक्त हीनार्थं अत्यंत बाहर निक आवें अथवा अधिक भीतरको 
बनाय या टेडे हौजा्ये या एक बडा एक छोरा होजाय अथवा एक वेद्‌ होजाय 
एक यवुका रहे एवम्‌ अर्त्य॑त पानी वहना, कुत ही शिथिट होजाना बिर्क वद्‌ 
होजाना या सुरही रहना या थोडी २ देर खना या बद्‌ होवें अथवा फरेसे 
होना्ये था भयानक रीतिपे देखे या दृष्टिहीन दोजारये या अपूरवृष्टि होजाय, दिने 
सव वस्तुएं साधारण देखना अथवा सव वस्तुर्ये काटी देखना अंगारक समान 
कारे, नीरे, पटे, इयाम, ताम्रवणं, दरे, हर्दकि रेगके या सफेद इन सब वणमि 
अत्यत विकृत होकर किसी वर्णका होना यह सब रक्षण गतायु भरुष्यके द ॥ ६ ॥ 
शपरीक्चा 1 
अथास्यकेराखोमान्यायच्छेततस्यचेर्केशररोमान्यायम्यमनानिप्- 
टुच्यरन्नचेद्रेदयेत्परासुरितिषि्यात्‌ ४ ७॥ ` 
रोगी मदुष्यके केश ओर सेमोंकी भी प्रक्षा करनी चाहिये । जिस रोगीकं केश 


इद्दरियस्थान-अ० ४, ( ८१५ ) 
या रोम सीचनेसे उखडजा्य ओर उस ॒रोगीको किचित्‌ शडा 
[भी प्रतीत 
_ उसको गतायु जानना ॥ ७ ॥ ४ ४, 
चवर उद्रपरीक्षा । 
तस्यचढुदरदिराःप्रदयेरन्‌ , इ्यावताभ्रनीलहारि्ुष्ावास्युःप- 
रासुरितिविव्यात्‌ ५ ८ ॥ 
नित्त रोगीके पेटपर काटी, छार, नीर, पात ओर शेत नसे दीखनेलगे उप्तको 
भी गतप्राण जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
ना नखपरीक्षा । 
तस्यचे्खादीतमांसदोणिताःपकजाम्बववणीःस्युःपरासुरितिवि- 
यात्‌ ॥ ९॥ 
जिस रोगीके नख मांसरहित तथा रुधिरहिच दोजार्थे र पकए जायने समान 
काठेवणंफ होजार्ये उसको भी गतप्राण जानना चाद्ये ॥ ९ ॥ 
अंशलीपरीक्षा। 
अथास्यांगुलीरायच्छेत्तस्यचेदंगुरयभायस्यमानानचेरसफुटेयुःपरा- 
सुरितिवि्यात्‌ ॥९०॥ . 
ध इसे उपरात इसकी अंशुि्योकी भी परीक्षा केरनी चाहिये । यदि रोगीकी 
अंगुलिय खीचनेसे शब्द नी रर तो उस रोगीको भी मरणासन्न जानना चादिये॥१०॥ 
भवतिचाच्र । 
एतान्सपुरान्बहूल्भावान्यःस्पुरान्नावबुध्यते } 
आतुरेनससम्मोहमायुन्ञानस्यगच्छति ॥ १ ॥ 
इति चरकसंदितायामिन्द्ियस्थाने परिमदनीयमिद्धियं समास्म्‌॥२॥ 
यापर अध्यायके उपसंहारे शोक है जो वैय इन अनेक मकारके स्पयमार्वोको 
सपार जानति इह रोगीके आयज्ञानमे मोहको माप नहीं होतां ॥ ११ ॥ 
इति श्रीमहधिनर० शारी ° स्था भाषारी ० अतुल्यगोत्रीयजचारीर नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 


[> । ^ मि 


अथात इन्द्रियानीकमिद्वियंग्यास्यास्याम इतिहस्माह भग- 
वानत्रेयः। 





(८१६ १ चरकसंटिता-भा० टी०। 


अब हम इद्वियानीक ईद्ियकी व्याख्या करते इसप्रकार भगवान्‌ अघ्रेयसी 
कथनं करनेरगे । 
इन्द्रियाणियथाजन्तोःपरीक्षेतविश्चेषवित्‌। 
जातुभिच्छन्भिषङ्मानसाथुषरस्वन्निवोधमे ॥ ९ ॥ 
हे अभवे ! बुद्धिमान्‌ वेको आयुका प्रमाण जाननेकी इच्छसे निसप्रकार 
मनुष्यके इद्विर्योकी परीक्षा करना चाहिये सो त॒म श्रवण करो ॥ १ ॥ 
अस्तमानास्परीक्षतदशनादीनित्खतः 
अद्धाहेविदेतन्ञानमन्द्रयाणामतीन्द्रयम्‌ ॥ २॥ 
स्वथेभ्योविकृतंयस्यज्ञानमिल्रियसस्भवम्‌ । 
आटक्ष्येतानेमित्तनटक्षणंमरणस्यतत्‌ ५ ३ ॥ 
मनुष्यकी दशेनादिक संपूण इद्वियोके तखको अनुमान द्वारा परीक्षा करनी चाये 
निसको अकस्मात्‌ अतीन्द्रिय ज्ञान इन्धियोद्राया साक्षात्‌ दोनो । अथवा निप 
मनुष्यके इद्वियोका ज्ञान षिनाकारणही सदसा विक्त होजाय तो यह रक्षण परप्युका 
पूर्वरूप रै ॥२॥३॥ 
इद्युक्तखक्षणंसवेमिन्दरियेष्वश्युभोदयम्‌ । 
तदेवतुपुनयोविस्तरेणनिवोधत ॥ ४ ॥ 
इसप्रकार संक्षेपे सब इन्द्रियोमे होनेवाले अङ्ञभ क्षण कथन कियिगयेद । अव 
उनको दय विस्तारसे वर्णन करतेह ॥ ४ ॥ 
नेच्रद्धियद्वारा परीक्षा । 
धनीभूतमिवाकारप्माकारएमिवमेदिनीम्‌ 
विगीतह्यभयद्यतस्परयन्मरणमच्छति ॥ ५॥ 
निस मव्रष्यको आकारा पृथ्वीके समान घनीभूत ( कठोर ) दिखाई देवे ओर्‌ 
पृथ्वी आकाशके समान खारी दिखाई देनेरगे इसपकार विपरीतभाव दोनो प्रतीत 
हो तो वह मदुष्य मत्युको प्राप्न होता ॥ ९ ॥ 
यस्यदशनमायातमारुतोऽम्बरमाचरः 
अभरिनोयातिवादीषस्तस्यायुःक्षयमादिरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस रोगीको आकाशम विचरनेवाडी वायु मूतिमात्‌ दिखाई देनेरगे अथवा 
प्रखर अश्रि दिखाई न देवे उसकी शीघ्र प्रत्यु दोजाताहं ॥ ६ ॥ 


इन्दियस्थान-अ० ४. (८१७) 


जचेसुबिमटेजाटमजाखवततेतथा । 


स्थितेगच्छतिवाद्चाजीवितात्परिसुच्यते ॥ ७॥ 


मिप्त रोगीको निर्मल जट्मे निर्म जाल न पडा उतम जाल प्रतीत हे ओर 
स्थिरनलको चंच समञ्च वह मनुष्य सृ्युको प्राप्त होतहि ॥ ७ ॥ 


ज्ाय्रत्पदयतियःप्रतात्रक्षासिविविधानिच । 
अन्यद्वाप्यद्तेर्विचिन्नसजीचितुमरति ॥ ८॥ 
निस रोमीको जाग्रत अपस्थपेरी अनेक प्रकारके प्रेत ओर राक्षपत दिखाई देने 


ध अन्य इतीपरकार अदत सामान मतीत हनेरा वह जीता नही रहत 
जथोत्‌ मृत्युको पाप होताहे॥ ८ ॥ 


योऽभिप्रङकतिवर्णस्थनीलंपरयतिनिष्प्रभम्‌ 
करष्णेवायदिवाशु्निशंवसतिसतमीम्‌॥ ९ ॥ 
, नो सेमी जने शक खभाव ओर वर्णम स्थित अभिक नटि रा ओर्‌ कान्ति 
रहित अथवा ष्ण या भरेत देते वह आठ दिनके वीच मूको प्रा सेति ॥९॥ 
। मरीचीनसतोमेधान्मेधान्वाप्यसतोऽम्बरे } 
विद्ुतोवाविनाेवः पदयन्मरणमृच्छति ॥ १०॥ 
जिस सेगीको विना प्रकाशक आकाशा प्रकाश प्रतीत हताहो अथवा विना 
वादके आका मेवाच्छनन मतीत होताहो अयथा विनाही मेघकि विजङी चपकी 
दिखाई तीर वह अवश्य मृतयुको मा हतै \ १० ॥ 
मृण्तयीमिवयःपात्रीह्ष्णाम्बरसमा्ताम । 
आदित्यमीक्षतेशु्ंचन्द्र॑वान्तजीवति ॥ ११ ॥ 
निप रोगीक्ते स्दच्छ सूयं अथवा चन्द्रा काले कपडेते छिपटाहआा या मवि 
पात्रके समान दिलाई चवे बह रषयो प्रप्त होति 1 ११॥ 
अप्वणियदापदयेसूय्याचन््रमसायहम्‌ । 
अव्याधितोव्याधितोवातदन्तंतस्यजीवनम्‌ ॥ १२ # 
निस मतुष्यको पके विना दी सूयं भौर चन्द्रमाका अर्ण दिर देताहौ वह 
सोनी हो अथवा नीरोगी हो अवश्य ृल्युको प्राप सतार + ९२५ 
नत्तनूययमहशन्दमनशनोधूममुत्थितम्‌ । 
अधिवानिष््मेरत्रदष्मरणमृच्छति ॥ १३ ॥ 
र्‌ ४ 


(८१६ ) न्वरकसंहिता-भा० टी०। 


जव हम इद्वियानीकःदद्रियकी व्याख्या करतें इसप्रकार भगवान्‌ अगरेयजी 
कथनं करनेर्ग । 
इन्द्रियाणियथाजन्तोःपरीक्चेतविरोषवित्‌। 
जञातुमिच्छन्मिषड्मानमायुषस्तन्निवोधमे ॥ १ ॥ 
हे अग्निवेश ! बुद्धिमान्‌ वेयको आयुका प्रमाण जाननेकी इच्छासे निसपरकार 
मलुष्यके इद्रियोकी परीक्षा करना चाहिये सो तुम श्रवण करो ॥ १ ॥ 
अनुमानासरा्षेतदशनादीनिततः ! 
अद्धाहिविदितंज्ञानमिन्द्ियाणामतीन्द्रियम्‌ ॥ २॥ 
स्वथेभ्योविक्तंयस्यज्ञानमिल्द्रियसस्मवम्‌ । 
आरक्ष्येतानिसित्तनरक्षणंमरणस्यतत्‌ ५ ३॥ 
मनुष्यकी दशेनादिक संप्रणं इद्वियके त्को अनुमान द्वारा परीक्षा करनी चाहिये 
जिसको अकस्मात्‌ अतीन्द्रिय ज्ञान इन्द्रियोदारा साक्षात्‌ होनेरगे । अथवा निप 
मनुष्यकर इद्वियोका ज्ञान विनाकारणही सहसा विक्त दनाय तो यह रक्षण मृत्युका 
पूर्वरूप दै 1 २॥३॥ 
इत्थक्तखक्षणसवमिन्दियेष्वशाभोदयम्‌ 1 
तदेवतुपुनभ्षयोविस्तरेणनिवोधत ॥ ९ ॥ 
इसप्रकार संक्षेपसे सव इन्द्रियोमे होनवारे अद्म रक्षण कथन कियेगयेह । अव 
उनको ही विस्तारे वर्णन करते ॥ ४ ॥ 
नेचरद्धियद्वारा परीक्षा । 
घनीभ्रतमिवाकारामाकाश्चामिवमेदिनीम्‌ । 
विगीतद्यभयंद्यतद्यद्यन्भरणमच्छति ॥ ५ ॥ 
निस महष्यको आकारा पृरथ्वीके समान घनीभूत ( कठोर ) दिखाई देषे ओर 
पृथ्वी आकारके समान खारी दिखा देनेरुगे इसपकार विपरीत्तभाव दोरनोषि प्रतीत 
हो तो वह मचुष्य मृत्युको प्राप्त ोतदि ॥ ९ ॥ 
यस्यदशनमायातिमारतोऽम्बरगोचरः । 
अभ्निनौयातिवादीतस्तस्यायुःक्षयमादिरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
निस सेगीको आकाशम विचसनेवाटी पायु सूतिमाद्‌ दिखाई देनरगे अथवा 
प्रज्टित अभि दिखाई न देवे उसकी शीघ्र प्रत्यु होजाताहं ॥ ६ ॥ 


इन्दियस्थान-अ० ४, (८१७) 


जछेुविमरेजारमजालावततेतथा । 


स्थितेगच्छतिवादष्ाजीवितात्परिमुच्यते ॥ ७॥ 
~ जिस रोगीको निर्मल जक्मे निम नाल न प्राह उतरे नार प्रतीत हो ओ 
जो स्थिरजरको चंचल समे वह मनुष्य मृत्युको प्रप्त सेतर ॥ ७ ॥ 


जाथत्पदयतियःप्रेतात्रक्षांसिषिविधानिच | 
अन्यदराप्यद्धतंकिचिन्नसजीवितुमति ॥ ८॥ 
नित रोगीको जात अवस्थामही अनेक प्रकारके प्रत ओर राक्षप दिखाई नर 
अथवा अन्य इसीग्रकार अदत सामान प्रतीत हनेरा वह जीता नी रहसकता 
अर्थात्‌ मृत्युको प्रा्च होते ॥ ८ ॥ । 
श्रिशरकृतिवणंस्यंनीरुष्दययतिनिष्प्रभम्‌ । 
कृप्णेवायदिवाड्धनिशांवसतिसपतमीम्‌॥ ९ ॥ 
~ जो रोगी अपने ठीक स्वभाव ओर वर्णं स्थित अगिको नसि छा जौर कान्ति 
रदित अथवा ङष्ण या चेत देखे वह आर दिनके वीच मृतयुको माप होत्र ॥९॥ 
मरीचीनसतोमेधान्मेधान्वाप्यसतोऽप्बरे 1 
विदुतोवाविनामेवैः पदयन्मरणमृच्छति ॥ १० ॥ 
जिस रोगीको विना प्रका्चके आकीदामे प्रकार प्रतीत होता अथवा विना 
वादके आकाश मेषाच्छन्न प्रतीते होतो अथा विनाही मेधेक्ि विनरी चमकती 
दिखाई देषीहो १६ अवद्य मृपयुको पराप्त हतै ॥ १० ॥ 
म॒प्मयीमिवयःपात्रीृष्णाम्बरसमाइताम्‌ । 
आदिप्यमीक्षतेशु्ंचन्द्रवानसजीवति ॥ ११ ॥ 
जिस रोगीको सखच्छ सुर्यं अथवा चन्द्रमा काले कपडेमे छिपा या महीकि 
याक समान दिखाई देवे वह स्ु्युको प्रप्र होत ॥ ११ ॥ 
अपवेणियदापदयेसूस्यौचन्द्रमसोभेहम्‌ । 
अभ्याधितोग्याधितोवातदन्तंतस्यजीवनम्‌ ॥ १२ 1 
निस मघुष्यको पवक विना ही सूपं भोर चन्द्रमाका ग्रहण दिखाई देताहो शं 
रौगी से अथवा नीरोगी हो अवश्य द्यु पराप हतार ॥ १२ ॥ 
नक्तसूर्यमहश्न्द्रमनसनोधूममुत्थितम्‌ । 
अर्भिवानिष्पर्सत्रीदष्ठामरणपृच्छति ॥ १३ ॥ 
पर्‌ , 


(८१८) चरकसंहिता-जा०. टी०। 


जिस मदुप्यको रानिको सूय ओर दिनं चन्द्रमाका प्रकाश दिखा देते ओर 
अभ्रिके विना दी धुओं उटता दिखाई देता अथवा र॒त्रिके समय प्रकाशमान अग्न 
भी प्रभारहित दिखाई देतीहयो बर भ्रत्युको परक्त होति ॥ १३ ॥ 


प्र॑भावतःघरभाहीनान्निष्प्रभावान्प्रभावतः। 
नराविशिद्कान्पदयन्तिभावान्ध्राणाल्ञिहासवः ॥ १४१ 
निस मनुष्यको प्रकाशमान वस्ते निस्तेन मरतीत होती ओर म्रकाशरहित 
मरकाशमान दिखाई देती हो । इसी प्रकार अन्य दर्यो भी विपरीत रक्ष्णोको देखे 
उस मयुष्यकी अवश्य. मृत्यु होती ॥ १४॥ 
व्याकतानिविवणौनिविसंस्योपगतानिच । 
विनिमित्तानिपदयन्तिरूपाण्यायुःक्षयेनराः 1} १५ ॥ 
जिस रोगीकी आयु नष्ट होगयीरो वह संपूण वस्तु्जको विक्तरूपसे विकरतवणं- 
वारी ओर विपरीत संख्यावाटी तथा कारणसे विपरीत री देखताै ॥ १५॥ ` 
यश्चपद्रयल्यददयान्वैददयान्यश्चन परयति । 
, ताबुसोपद्यतः क्षिपरयसक्षयमसंशायम्‌॥ १६ ॥ ` 
. जौ ममुष्य अदृश्य वस्तुको देखे ओर जौ दृस्यौको भी न देखे यह दोनो 
निश्चय प्रत्युको प्राप्न होते ॥ १६ ॥ 
कर्णेद्धियद्वारा परीक्षा । 
अशाब्दस्यचयःश्नोताशब्दान्यश्चनवुध्यते । 
द्ावप्येतोयथाप्रेतोतथाज्ञेयौविजानता ॥ १७ ॥ 
जो रोगी शब्दको श्रवण न करे ओर जो विना दी शब्द्‌ होनेके र्दोको सुने यह , 
दोनो मृत्युके सुखम पडे जानना चाद्ये ! ९७ ॥ । 
संबत्याङ्गुटिभिःकर्णोज्वालाराव्दंयआतुरः । 
नश्रुणोतिगतासंतंवुद्धिमान्पारेवजेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो रोगी अपने दोनों कारको अंगुलियोसे दबाकर बैदकर कनेर सय सय 
ई पडनेवारे अनाहत शब्द जो सेतादै उसको न सुनसके उस्तकी अवश्य सत्यु _ 
0 । बुद्धिमान्‌ वैच स्ते रोगियोको खतप्राय समश्षकर त्याग देषे ॥ १८ ॥ 
| नास्िकाद्वारा परीक्षा । 
विपय्यंयेणयोविद्ाहंधानांसाध्वसाधृताम्‌। 


नवातान्सवैरतेविद्यात्तविव्याद्विगतायुषम्‌ ॥ १९ ॥ 


इन्द्रियस्थान-ड० ४. (८१९) 
„ जो रोगी उत्तम सुगंधिको दुगं ओर इरधको उत्तम सुरगष तीतकररे अथवा 
िर्कररु गेधन्नानरदित होजाय उसको गतायु जानना चाहिये ॥ १९ ॥ ` 
त्वचाद्वारा परीक्षा । 
७ 
योरसान्नविजानातिगवाजानातितच्वतः। 
#०९ [4 
ति सुखपाकाह तपक्तमाहुःकुरटानरम्‌ ॥ २० ¶ 
जिक्ष रोगीको विना किसी सुखके विकारके किसी परकारकेभी मीटे, सदै 
रसका ज्ञान हो अथवा रसके तत्वको न जानषके उस मतुष्यको मरणासन्न जानना 
चाष्टिये ॥ २० ॥ 
उप्णाञ्छीतान्डराञ्छक्ष्णान्मूदूनप्चिदारुणान्‌ । 
© यतवुस्ुसतेषु ०९ व 
स्पशोन्स्पष्ाततोऽन्यतंसुसूषुस्तेषुमन्यते ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य उष्ण द्र््ोको रीत, खरदर दरव्योको विकने, नरम द्रर्व्योको कठोर 
उन सिवाय अन्य भी स्पृश्य वस्तुमोको स्पदौकर्‌ विपरीत प्रतीत करे उसको भी 
-सरनेवारा जानना चाये ॥ २१॥ 
अन्तरेणतपस्तीनेयोगं बाविधिपूवैकम्‌ 1 
® भ 9 यत्प (+ 
इन्द्रियैरधिकंपदयन्पथत्वमधिगच्छति ॥ २९ ॥ 
जो मुष्य तीतर तपस्याके विना अथवा विधिवत योगताधन विना अतीन्द्रिय 
-विपयोको जानने कगनाय, अथवा इन्द्रयोसिं देखने रगजाय वह ग्रत्युको प्राप्न 
होति ॥ २२॥ 
इन्द्रियाणासूतेदृटरिन्द्िथाधोद्धपदयति । 
विष्य्ययेणयोविवात्तेवियाद्विगतायुषम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य दृटिके दिना अम्य इन्दियकि रुब्दादि व जानके परन्तु दि 
द्वारा अन्य इनद्ियोके विपयोको भी जानने लगजाय अथवा संपूणं इन्दियकिं ज्ञानको 
पिपरीत भावस जाने वह मृतयुको माप्त होतार ॥ २२ ॥ 
स्वस्थाःपर्ञाविपय्यीसेरिन्दियाथघुवेकृतम्‌ ॥ 
पर्यन्तियेऽसहहुशस्तेषां मरणमादिशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि खस्थ महुप्य भी बुद्धके विपरीत भावसे संपूण इन्द्रेकि विपर्याक 
विपरीत देते एवम्‌ अच्छेको इरा ओर इुरेको अच्छा प्रतीतं करे वह्‌ भा मरणात 
जानना चाद्ये ॥ २४ ॥ | 


= 


(८२० ) नचरकसंहिता-भा० टी०। 
ततश्ल्नेकः । 
एतदिन्द्रियविज्ञानेयःपरयतियथातथा । 
मरणजीवितंचैततसभिंषकूल्ञातुमहंति ॥ २५॥ 
इति चरकसंहितायाभिन्द्ि इद्धियानीकमिदरेयं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
यहां अध्यायके प्हारमें एक शोक है-कि जो वैध ईस इन्द्ियविक्ञानको 
यथोचित रीप्तिपर ठीक परीक्षा करना जानता है वरी तैय मनुष्यके जीवन ओर मर 


णको जान सकत ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहर्पिचरक ° इच्धिस्थाने सापादीकायामिन्दियानीकमिन््ियनाम चतुर्थोऽध्याय; ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
¢ ५. यरि ह~ + न [ (प 
अथातः पुवेरूपीयर्चिद्वियं व्याह्यास्याम इति हस्माह भग- 
चानात्रेयः । | 
अव हम प्रूषीय इन्द्रियकी व्याख्या करते इसप्रकार भगवान्‌ अत्रेयजी 
कथन करनेटगे । ~ 
पवरूपाण्यसाध्यानांविकाराणाप्रथकूप्रथक्‌ । 
मिन्नाभिन्नानिवक्ष्यामोभिषजाज्ञानवृद्धये ॥ १॥ 


भ, हिक, 


क वै्यननोै ज्ञानबद्धिके छिये पृथक्‌ > रोगोके असाध्य पूर्रू्पोको अलग २ करके 
वैणैन करद ॥ १ ॥ 


भूवेरूपाणक्षबणनज्वराक्तन्यातमान्या | 
यंविरान्तिविरप्येनंग्रद्यज्वेरपरःसरः ५२ ॥ 
यदि उवरफे संपूण पूर्वरूप बलवान्‌ होकर अधिकततासे जिस रोगीका आश्रय ल 
त्रो उस रोगीक दारीरमे ज्वरको आगेकर स्यु परेश करति ॥ २ ॥ 
अन्यस्याप्रचरगस्यपर्वेरूपाणय नरम्‌ ) 
[वदृन्त्यतनकटषनतस्यापमरणध्चवम््‌ ॥ ३॥ 


अन्य रोगोमे भी यदि किसी सेगके संपूरणं पूरषैरूप बलवान्‌ होकर अधिकरूपे 
निस मनुष्यके रारीरमे परेश्च करते तो उसकी अवरय मृत्यु होजातीहै ॥ २३ ॥ 


पूवरूपेकदेदरास्तुवक्षयामोऽन्यान्‌ सुदारुणान्‌ । 
येरोगाननुबभन्तिमूत्य्ेरसुबध्यते ॥ ४ ५ 


इ द्दरियस्थान-अ० ५. (८२१) 


अव अन्य रोमि भी जो दारुण पूरैरूप होनेते रोग मलुष्यकी मृत्युकरदेतेहे खन 
'वूररूपोका वणन करते ॥ ४ ॥ ` 
भित्र २ भ्रत्कारक रोग । 
वरखहीयत्तेयस्यप्रतिरयायश्चवद्धते । 
तस्यनारीप्रसक्तस्यश्चोषोन्तायोपजायते ॥ ५॥ 
जिस मदुप्यका वल क्षीण होगयाहो ओर प्रतिदयाय वहुत जोरसे वडाहुभा हे 
वह मदुष्य यदि स्रीसंग्मे अत्यंत आसक्त रह तो उस मयुष्यको ओोषरोग अवद्य 
नष्ट करदेताह ॥ ५ ॥ 
-छभिरुषैःखरेवापियातियोदक्षिणांदिशम्‌ । 
. स्वभनयक्ष्माणमासायजीवितंसविमुञ्चति ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य स्वमें त्ता, उट वा गेके उपर चकर दक्षिणकी ओर गम्रन करे 
उस मनुप्यको राजयक्ष्मा रोग प्रवेशक उसके जीवनको नष्ट कदेति ॥ ६ ॥ 
प्रेतेःसहपिवेन्मयंस्वसेयःक्ष्यतेल्यना । 
सघोरेडवरमासायनजीवेक्चचसुञ्यते ॥ ७ ॥ 
जी मनुष्य स्वममे परेत ८ मरेहृए ) के साथ मिलकर मयको पीतारै अथवा 
-जिसको स्वभरमे कुत्ते धमीटते हे उस मनुष्यक्रो घोर्‌ ज्वर उत्पन्न होकर नष्ट 
कर्देताहि ॥ ७ ॥ 
खाक्षारक्छाम्बरासं यःपदयत्यम्बरमन्तिकात्‌ । 
सर्तपित्तमासातेनेवान्ताथनीयते ॥ < ॥ 
जिस मद्ुष्यको अपने समीपका आकाश्च लासक रेगसे रंगादुजासा प्रतीत होवे 
उस्‌ मतुष्यको रक्तपित्त रोग होकर शीघ्र यमरोक्को ङेजाति ॥ ८ ॥ 
रक्तखयक्तसर्वागोरक्तवासामुहुहसन्‌ । 
यःस्वपरेहियतेना्यी सरक्त प्राप्यसीदति ॥ ९ ॥ 
निस मनुष्यको सखवममे कार वश्च, राटूर्टोकी शारा पहिनेहुए संपूर्णं रर 
अं्मोवारी खी वारवार दैसतीहृईं आकन्‌ हरण करनी, उसको रक्तपित्त रोग होकर 
मृ्यको माप करता ॥ ९॥ 
ग्रखाटोषान्त्रकूजाश्चरोवेल्यंचातिमात्रया । 
नखादिषुचवैव्यगुस्मेनान्तकरो्हः ॥ १० ॥ 


(८२२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


निस (७ अत्येत श्रू, फ़ारा, आंतोका कूजन, दुर्लता यह अधिकः, 
क ओर नखादिकेमे विवण॑ता हीनाय उस मनुष्यकी खरमरोग द्वारा खत्यु होजा- 
ह ॥ १० ॥ 


ठताकण्टकिनीयस्यदारुणाददिजायंते ! 
क 
-स्वभेगुल्मस्तमन्तायकरूरोविरातिमानवम्‌ ॥ ११॥ 
निसमनुम्यको स्वम अस्यत कांटोसे शुक्त वेट अपने गेम पटीहूर छातीपर 
ठ्टकती दिखाई दे उसकी शर्मरोगसे मृत्यु हौजातीटै ॥ ११ ॥ 
कायेऽरपमपिसंस्पृ्ठसुभरोयस्यदी्यते । 
क्षतानिचनरोहन्तिकृषटेस॑व्य्हिनस्तितम्‌ ॥ १२ ५ 


"ॐ ^= € 
अ श ^ 


जिस मचुष्यकै शरीरम थोडासा स्पदोकरनसे भी इारीर फटजाय ओर्‌ जो शरीरम 
घाव उत्पन्न हों वह हे नही तो उस मयुष्यकी कुष्ठरोगसे म्रत्यु हाजातीरै ॥ १२ ॥ 
न्स्याञ्यावलिक्तस्यञ्चहतोऽभ्निमनचिषम्‌ । 
पद्मान्युरसिजायन्तेस्वभेकुष्टेर्मरिष्यतः ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य स्वममं न्न होकर संप्रणं ददम घी ट्गा ज्वाटारदहित अग्निम दवनकरे 
अथवा जपने छातीमे कमल उत्पन्न इञ देखे तो उस मनुष्यकी कु रोगसे प्रयु 
होती ॥ १३ ॥ 
लातानुखि्तगात्रेऽपियस्मिन्गृ्न्तिमक्षिकाः 1 
क * 9 भ 4 
सप्रमेहेणसंस्पदप्राप्यतेनेवहन्यते ॥ १४ ॥ 
जिस मवुष्यके शरीरपर स्रानकर चंदन आदि लगा छेनेपर भी वदहुतसी मक्खियः 
आकर वैं डस मनुष्यकी यमेह रोगसे स्रत होरीहै ॥ १४॥ 
सेहेबहुविधंस्वमरेचण्डालेःसहयःपिवत्‌ । 
वुष्यतेसप्रमेहेणस्पुदयतेऽन्तायमानवः ॥ १५ ॥ 
लो मघुष्य सममं चाण्डालक साथ मिलकर अनेक प्रकारके धत, तेल आदिरको- 
का पान करतार उसकी प्रमेह रोगसे मस्य होरे ॥ १५९ 1 ` 
घ्यानायासोतयोद्धेगोमोहश्चास्थानत्तम्भवः । 
. अरतिषैलदहानिश्वमृस्युरुन्मादपुवंकः ॥ १६ ॥ 
जिस मनुष्यको ध्यान, थकावट, घवराहट, भ्रम, दवेग ओर मौह तथा चित्तका न 
लगना यह सव एकी कालम उत्पन्न दोजा्थे उसकी उन्माद रोगसे मृत्यु रीती ६॥१९॥ 


इ द्द्ियस्थान-अ० ५. (८२३) 


आहारदेषिणंपदयर्सवित्तसुदर्दितम्‌। 
विदयाद्धीरोमुमषुतसुन्मादेनातिपाततिना ॥ १७ ॥ 
निस मनुष्यको भोजनक सव पदार्थं ञे प्रतीत होतिहौ गोर ज्ञान जातारदे, उदर्द 
रोग हौ उस मनुष्यको बुद्धिमाच उन्माद रोगत मृत्यु होनेवाटा जाने ॥ १७॥ 
कोधनत्रासवहुरुसङ्कसप्रहसिताननम्‌ । 
मुच्छापिपासाबहटं हन्त्युन्मादःशरीरिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
जितत मनुष्यको अत्यंत क्रोध त्रास, ओर हास्य ये एककाले ही प्रगट होजयं 


तथा _वारवार मृच्छ अर प्यासकी अधिकता हो उसकी उन्भाद रोगसे रत्यु 
॥ १८ ॥ 


नृलत्रक्षोगणेभसार्छवःस्वन्नेऽम्भसिसीदति । 
सप्राप्यभृशमुन्मादेयातिरोकमतःपरम्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य स्वप्रपे राक्षसोके साथ नाच करता हज नलमे इबजाय वह उन्माद 
रोगते प्रसित होकर पररोकको प्रप्र होतो ॥ १९ ॥ 
अस्तमःपदयतियः्णोलप्यसतःस्वरान्‌ । 
वहुन्बहुविधाञ्जायत्सोऽपस्मारेणवध्यते ॥ २० ॥ 
जिस मदुष्यको विना अंधकारके यंधकार प्रतीत होताहो ओर विना दी किसी- 
प्रकारकी आवाजसे अनेक प्रकारके गाथनके स्वरोको श्रवेण करे वह मनुष्य शमी 
रोगस मृत्युको प्राप्न होता ॥ २० ॥ 
मत्तनस्यन्तमाविष्यप्रतोहरतियनरम्‌। 
स्वप्रेहरतितंमत्युरपस्मारपुरःसरः ५ २१ ॥ 
नो महुष्य खपरमे अपनेको उन्मत्त होकर नाचताहृभा देखे ओर उस नाचती- 
ह मवस्थामे उसको प्रेत उगकर छेन । एता सम॒ अनवा मनुष्यको अप- 
स्मार ( मृगी ) रेगको मगिकर मृतय प्रवेश करता ॥ २१ ॥ 
, स्तुभ्येतेप्रतिबुद्धस्यहलुमन्येतथाक्षिणी । 
यस्यतवहिरायामोगरदीसवाहन्त्यसश्षयम्‌ ॥ २२ ॥ 
निस मद्यं ठोडी, गर्दन्‌ ओर दोनो नेत्र अकडजारयं उसको बहिरायाम नामक 
वातव्याधि प्राप्त होकर नष्ट कदी ॥ २२॥ 
शुष्कुलीरप्यपुपान्वेस्वमेखादतियोनरः । 
सचेत्ताद्यूढदेयतिप्रतिबुद्धोन जीवति ४ १३॥ 


( ८२४ ) नचरकसंहिता-भा० डी०। 


जो मनुष्य स्वमे प्रूडिये, ओर पूरवोको खाति ओर जागकर उन्शके समान - 
वमनकर देता व्ह मृत्युको प्राप्त होताहै ॥ २३॥ 
एतानिपूषैरूपाणियुःसम्यगववुद्धयते । 
सएषामन॒बन्धञ्चफलश्न्ञातसहति ॥ २४ ॥ 
इन सव भकारे प्रपोको जो वैद मटेप्रकार जानता वह दी इस अनुरधधके 
फुरको जानता । अथौत्‌ मनुष्यकी रोगों द्वारा म्रत्छुको कहसकताहे ॥ २४ ॥ 
यदर्माश्चपरान्स्वमान्दारुणानुपटक्षयेत्‌ । 
उ्याधितानांबिनाएयह्कश्षायमहतेऽपिवा ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य इन आगे कहे दारुण स्वप्ौको देखत वह यदि रुग्णावस्थार्मे देखे 
त्तो अवरय मत्य होतीदे' ओर यदि स्वस्थावस्था्म देखे तो महान्‌ कष्ट उपस्थित ` 
होतार ॥ २५ ॥ 
यस्योत्तमाद्भेजायन्तेवंशगुल्मल तादयः! व्यांसिचविद्धीयन्तेस्वघ्र 
मोट्थमियाचयः ॥ २६ ॥ गुध्ोटकद्वकाकायैःस्वेयःपारिवा- 
भष । ५ ९ भ्र क. 
व्यते । रक्षःप्रतपिक्ाचरखचण्डाखद्रवितान्धकेः ॥ २७॥ वंरावे- 
त्रकतापाद्ात्रणकण्टकत्तङ्टे । भसुद्यतिहियःस्वप्नेखगतिप्रप- 
तलयपि ॥ २८ ॥ 
जिस मदुष्यके स्वकरे शिरपर वांस, गुल्म, वरे आदि मकट सजायं ओर कौज 
आदि पक्षी मुख आदि किसी अगमं छिपजवि अश्वा स्वरम लिस्तका शिर युण्डन्‌ 
कियाजदे अथवा गीथ, उल्छरू, कुत्ते, काग राक्षक्त, परेत, पिशाच चर्थे, चाण्डाल 
ओर दैत्य आदि चारों तरफसै षरे इए दों अथवा वस्त, वेत, खता, फांसी, चण, 
कटि आदिके संकटे फसनाय अर उन्दीमें फसकर वेहोश हो गिरजाय तो यदि 
यह स्वप रोगीको अवि तो उसकी रत्यु हौय ओर खस्थ अवस्थामे अविं तो वहं 
म्रहाच्‌ संकरे पडे ॥ २६ ॥ २७॥ २८ ॥ 
भूमोपांश्रपधानायावल्मकेवाथभस्मनि । उमद्ानायतने न्नेस्व- 
मेयःप्रपतत्यपि ॥ २९ ॥ कटुषेऽम्भसिपद्कचकूपेवातमसावृते ।. 
स्वघ्ेमञ्जतिरीषिणस्रोतसाहियतेचयः ॥ ३० ॥ सेहपानतथा- 
#०द ध न 
भ्यङ्कःस्वमेवन्धपराजयो । हिरण्यखाभःकल हः प्रच्छदेनविरेचने ॥ 
४ ३९१ ॥ उपानद्युगनादाश्वश्रपात्तःपांशचमेणोः । ` हषःस्वभेभ्रङपि- 


इ द्धरियस्थान-अ० ५. (८२५) 


तेऽपितभिश्वापिभत्वनस्‌ ॥ ३२ ॥ ठन्तचन्द्ार्वनक्षत्रदेवतादीप- 
चक्षुषाम्‌ । पतनंवाविनाशेवास्वपेमेदोनगस्यवा ॥ ३३ ॥ 


जो मनुष्य स्वममे धूटियुक्त एृथ्वीमे अथवा सांपकी वोवीमे या भस्मम्‌ या 
उमशानमे या गमे गिरजाय अथवा मरिन नरपे कीचडमे, एम या अंधकार 
इवनाताहै या नदीक मवादमें वहजाता हे अथवा दवेदपान या अपने रारीरपर शै 
मदन करते या वंधनमे फैसजाय अथवा श्रुजपि हाग्जाय या जिसको स्वरम सुवर्ण 
मिले या कर्ह्‌ हो वमन भथवा विरेचन हो अथवा दनो जूते नष्ट सकर शरीरषर बाल 
ओर्‌ चमडकी स्वम बृष्टि हौ स्वभमे ना ओर पित इए पितरस ताडित 
होना या स्वपमं दात, चंद्रमा, स्य, नक्षत्र, देवता, दीपक ओर ने्ोका शिरजानां 
देखे या नष्ट हते देखे एवं पर्॑तका एरना देखे तो वह यदि रोगी हो तो मृत्युको माप्न 
होतार ओर आरोग्य ह तो संकटं पडतहिं ॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ 
रक्तपुष्पवनभुसिपाप्कमालयचिताम्‌ । गुहान्धकारसम्बाधेस्वपेयः 
विरालयपि 1 ३४ ॥ रक्तमारीहसघरुचेर्दिग्बासादक्षिणां दिशम्‌ । 
दारुणामट्वींस्वप्ने कपियुक्तःप्रयातिका ॥ ३५ ॥ कषायिणामसौ- 
स्यननन्नानादण्डधारिणाम्‌। क्रष्णानरक्तने्राणास्वप्तेनेच्छन्ति- 
दश्ेनम्‌॥ ३६॥ छृष्णापापानिराचारावीर्धकेशनखस्तनी ! विराग- 
साल्यवसनास्वप्तेकाखनिशासता ॥ ३७॥ इत्यन्येदारुणाःस्वप्ना- 
रोगीये्यातिपञ्चताम्‌ । अरोगःसंशयंमस्वाकश्चिदेवविसुच्यते॥३८॥ 
जो मनुष्य स्वपे खाट एूलोक वनर्म तथा पापकम होतेहुए स्थानमे, अधकारयुक्त 
-गुफामें प्रवे कर तहि अथवा रार णूरोका हार धारण किये हए रसता २ दक्षिण 
दि्ामं या बन्द्रके उपर चढकर घोर जंगटमे प्रवेश करताहै अथवा मगूए वस 
पहिने विकराल रूपवाङे नप्र, हाथोमें उण्डे लियेहए कृष्णवर्णे जोर ठाट नेवा 
दर्तोको स्वपे देखकर डरतारै अथवा कषिवर्णकी पापाचारिणी देवे बारछोबाली तथा 
ठवे नख अर स्तनोबाटी मिन माला भौर मलिन वरख्वोबारी काटी निश्चाचरीको 
देखत अथवा अन्य इसीभकारके दारुण स्भोको देखत तो वह यदि रोगी दरी 
तो मत्यको प्राप्न होतारै जौर नीरोगी मयुष्यभी एसे स्पाको देख महावर कष्टक 
ग्राप्त होत्र ॥ ३४ ॥ ३९ ॥ ३६॥ ३७॥ ३८ ॥ 


मनोवहानापूर्णत्वादोषैरतिवरेखिभिः । सोतलादार्णान्स्वप्ना- 


(८२६ ) चरकसंहिता-भा० टी°। 


न्कारेपदयतिदारुणे ॥ ३९॥ नातिष्रसुषःपुरुषःसपलानषलान- 
पि 1 इन्द्ियेशेनमनसास्वप्नान्पद्यलनेकधा ॥ ४० ॥ 
लब्‌ वातादि तीनों दोष बलवान्‌ होकर मनकी वहन कणेवारी नाडियेमिं मप 
होजातेरै तव उप्त समयमे वह मदुष्य श्म मौर अशुभ स्वभोको देखताहि । जिस 
समय मनुष्य अधिक निद्राम नही हता उस समय इन्द्ियोके परति मनक द्वारा अनेक 
भकारके स्वमोको देखत वह स्वम कोर सफर होते कोई निष्फल दोतेदै॥ ३९।४०॥ 
| स्वप्रके भेद्‌ । 
दृष््चुतानुभूत्पा्थितकस्पितंतथा । 
भाविकंदोषजञैवस्वप्नं सक्तविधंविडुः ॥ ४१ ॥ 
खनेहए, देखेहुए, अनुभव कियेहृए, इच्छा कियेहए, कल्पना कियेहुए, भावी फलक 
कःएेवाले ओर तीनों दोरपोसे होनेवाठे इन भदे सप्र सात प्रकारके रेति ॥ ४९ ॥ 
तत्रपञ्चविधंपुर्व॑मफरुंभिषगादिशोत्‌ । 
दिवास्वप्नमतिहस्वमतिदीर्धचवुद्धिमान्‌ ॥ ६२ ॥ 
इनमे पिरे पांच प्रकारके स्रभौको वेय निप्फल कथन करे । अथवा जो स्मर 
दिनम देखा गया या दहूत छोटासा हौ या वृत छम्बा हो उसको भी बुद्धिमान 
निष्फर जाने ॥ ४२ ॥ 
दषटःप्रथमरात्रेयःस्वप्नःसोऽस्पफरोभवेत्‌ । 
नस्वपेद्यःपनर्दष्ाससयःस्यान्महाफलः ॥ ४३ ॥ 
जों स्वम राके मरयम पहर दिखाई देता वह अरप फल्को करनेवारा होता 


जिस खपरको देखकर मनुष्यको फिर निद्रा न अवरे वह स्वपर महाफरूको दैनैवाटा 
होति ,। ४३ ॥ 


अकल्याणमपिस्वभ्नदष्ातत्रैवयःपुनः । 
पदयेत्लोम्यश्युभाकारंतस्यविव्याच्छुभंपएरुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यंदि प्रथम अञ्चभ्‌ स्वको देखकर फिर उसी समय शुभ स्वपरको देखे तो उसका 
सुभरी फल होति ॥ ४४ ॥ . । 
तच्रश्योक । 

पू्वरूपाण्यथस्वलानूयइमान्वेत्तिदारुणान्‌ । 
नसमोहादसाध्येषुकमौण्यारभतेभिषक्‌ ॥ ४५५ 

इति चरकसंहितायाभिन्द्रियस्थाने पूवरूषीयमि द्वियं समाम्‌ ॥ ५॥ 


इदल्द्रियस्थान-अ०३. ( ८२७) 


जौ वैय इन संपूणं पूर्रूपाको तथा इन दारुण स्ाको भट्पकाग जानता वह 
असाध्यरोगोमे मोदके वश चिकित्सा करनेके व्यि नही फेप्तता ॥ ४९५ ॥ 
' इति श्रीमहार्पिचरक ०इन्दियस्थाने भापाटीकाया पूरवरूपीयमिन्दरिय नाम पञ्चमोऽध्याय, ॥ ९ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 


--<->> 
अथातः कतमानिदारीरीयमिन्दरियन्याख्यास्याम इतिहस्माह्‌ 
भगवानात्रेयः । 
अव हम कतमानिरारीरीय इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करते इसप्रकार भगवान्‌ 
अत्रेयजी कथन करनैरे । 
कतमानिरारीराणिव्याधिमन्तिमहाभुने । 
यानिवे्यःपरिहरेयेषुकमेनसिध्यति ॥ ९ ॥ 
अभ्निवेश कहनेटगे कि हे महामुने [ कितने प्रकारकी व्याधियोवटे रोगियोके शरीर 
देसे होते है जिनको वैय त्याग दे जीर जिनमे चिकित्सा कीरं सफल नही होती॥ १॥ 
इप्यात्रेयोऽ्चिवेशेनप्रश्नपुष्ठःसुदुव॑चम्‌ ! 
, आचचक्षयथातस्मेभगवस्तान्निबोधमे ॥ २॥ 
इसप्रकार यह्‌ गहन विषय अभ्निवेशके प्रछनेपर भगवान्‌ आत्रेयजीने निसरकार 
अप्निवेशके प्रति वणेन किया उसको श्रवण करो ॥ २॥ 
| त्याज्यरोगोके लक्षण । 
यस्यवैभाषमाणस्यरुजल्युष्वमरोशशम्‌ । अन्नयच्यवतेभुक्तस्थित- 
आपिनजी्यति ॥ २॥ वरुखहीयतेयस्यत्रष्णाचाभिषवर्डते 1 
जायतेहदिशरखचतंभिषकूपरिवजेयेत्‌ ॥ ४-॥ 
जिस रोगीके वोरते समय छारतीके उपरफे भागम अत्यंत पीडा हौ जीर भोजन 
कियाहुजा उसी सुमय निकल्नाया केरे अर्थात्‌ उद्गमे ठहर न सके यदि रहर 
भी तो पचे न जोर जिसका प्रतिदिन वल क्षीण हता जाय तथा प्याप्तं कती 
चरीजाय टदयमे शूर हो उ्तको वैय त्यागदेवे ॥ ३॥४॥ 
हिक्षागम्भीरजायस्यशोणेतश्रातिसाय्यंते ) 
नतस्मेसेषजदययात्‌स्मरन्नात्रेयश्षासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
निस सोगीको गंभीरनामक हिचकी अनरे जर अत्यंत रुधिर निकठतादौ 
उसको अघ्रेयजीकी आज्ञाका स्मरण कराताद्ज करं ओषधन देवे ॥ ^ ॥ 





८१२८ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


आनाहश्चातिसारश्चयमेतोदब॑टंनरम्‌ । 
कि ७ [ 
ठ्याधेतव्रतोरोगोडरभतस्यजीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो रोगी अत्यतं दुनेरु होजाच ओर उस रीण अवस्यामे अफारा ओर अतिसार 


भी आकर मरवश दीजायं तौ उस रोगीके जीवनको दुरम जानना चाद्ये । लर्थात्र 
उसकी मवर्य म्त्यु होजायगी ॥ ६ ॥ 
आनाहश्वेवत्ष्णाचयमेतोदुर्वरनरम्‌ । 
विशतोविजहस्येनंभराणानतिचिरान्नरम्‌॥७॥ - ` _ ` 
निस रोगीको अफारा ओर ठष्णा यह दोना अत्यंत वहनार्ये जीर वह रोगी 
अधिक दिनोसे बीमार हानेके कार्ण अत्त दूर्व दो तो यह रोग उस्र महुष्यके 
म्रा्णोको थोडे क्षि समयमे नषटकर डालते ॥ ७ ॥ 
उवरःपोवालिकोयस्यशयुष्कःकासश्चदारुणः ! ज्वरोयस्यापराहेतु 
` ष्सक्रासश्चशरार्णः, ! वरूमांसविहीनस्ययथापरेतस्तथेवस ८ | 
निस मतुष्यको मरातःकारुमे ज्वर्‌ चठनायाकरे जोर साथ दी साथ दारुण सुखी 
खासी भी होजाय ओर इस ज्वर तथा खासी वर र्‌ मांस क्षीण स्चेजा्यँ तो उस्‌ 
मनुष्यकी सत्यु होनेवारी दै एेमा जानना अथवा अपराहे नित्य उवर उत्पन्न 
हयेताह्ये ओर कफकी खासी अप्यत दारुण हौ तथा इसी स्वर्‌, खांसीसे वल ओर्‌ 
-मास्‌ क्षीण होजार्थे तो वह रोगी भी अवदय मृस्युको प्राप्न होति ॥ ८ ॥ 
यस्यसूर्पुरीषचयरधितंसम्ध्रवत्तेते । 
तिरुष्मिणोजररिणःसनोनसजीवति ६ ९ ५ 
निस रोगीका मर ओर मूञ्चगांव्दार निकरे ओर रारीरमें गमी विसु न रहै - 
तथा उद्ररोग हयै ओर खासका रोग हौ वह रोगी अकव्यं मृल्युकौ प्रात होता ॥९॥ 
व्यवुयरयङुक्षस्वाहिस्तपावविसपति । 
ज्नापतसघससष्करयतनरागणह्ल्यत ५ १८ ॥ 
जिस रोगीके क्षि ( कोख) से आरम्भ होकर संप्रणं हाथपविपर्‌ सूजन्‌ 
पच जाय वह्‌ सूजन उसके जाति समूह कष्ट देता रोगीको नष्ट करडारततारै॥ १०॥ 
श्यथयस्यपादस्थस्तथार्तस्त्चाषाण्डक ॥ 
सीदतश्चाप्यसेजंघेतंभिषकरूपरिवजयेत्‌ ॥ ११५ 
निस रोगीके पेरोमं सूजन उत्पन्न हो जाय ओर दोनो पिण्डचियं शिथिल पडजाय 
-तथा दोनो जवा हि न सके उप्त रोगीको वैय व्याग देव्‌ ॥ ११॥ 


इद्धियस्यान-अ० ६. (८२९) 


सुनहस्तश्रूनपादंशनगुद्योदरंनरम्‌ । 
हीनवणवलाहारमोषधै्नोपपादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जित रोगीके हाथपाष घूस जायें तथा युद्धस्यान्‌ ओर उद्र्र सरूनन दोनाय, वणं 


ओर बल तया आहार हीन हजाय उस रोगीकी ओषध दारा चिकित्सा नी करली 
चाहिये कर्थोकि वह अवश्य मरनानेवाटा रै ५१२ ॥ 


उरोथुक्तोबहु्टेष्मानीलःपीतःसरोहितः) 
सततेच्यवतेयस्यदूरात्तपरिवजंयेत्‌ ॥ १३ ¶ 
जिस पुराने रोगीकी छातीमेसे नीलवण ओर पीला तथा लारीयुक्त बहुतपसा 
चर्गम याताहो तो उत्त रोगीको दूरसेदी त्याग देवे ॥ १३॥ 
` हृष्टरोमासान्द्रमृत्रश्यूनःकासतञ्वरादितः । 
क्षीणमांसोनरोदृराद्वज्येवियेनजानता ॥ १४ ॥ 
निस रोगीकि सेम खडे हो, मूत्र आंच्रसदित आताहो, शरीरपर सूजन हौ तथा 


खासी ओर ज्ये पीडित हो, मांस क्षीण होगा हौ उसकौ ज्ञानी वैय द्रत दीः 
त्याग दषे) १४॥ 


त्रयः प्पितायस्यदोषाःकोषठेऽभिलक्षिताः । 
कशंस्यवखृहीनस्यनास्तितस्यचिकित्सितम्‌ ॥ १५ ॥ 
निस बशृहीन हव॑ रोगीके कोष्ठम वातादि तीनों दोष पित हीकर म 
होजा्ँ उस रोगीकी कोई चिकित्सा नही दै अर्थात्‌ बह अवय मरेगा ॥ १५ ॥ 
ज्वरातिसासेशोफान्तेश्ववधुवातयो क्षये । 
दुषरस्यविशेषेणनरस्यान्तायजायते ॥ १६ ॥ 
नित मतुष्यको ज्वर ओर जतिषारके अन्तम पूजन उत्पन्न दोनाय अथवा सुजनकेः 
तमे जर सीर अतिसार उत्पत होजाये ओौर वह मतुष्य॒विरेषरूपते वररीनं ह 
तो उत्तकी अवदय मृत्यु होति ॥ १६ ॥ 
पाण्डूदरःङृशोऽतयर्थतष्णयाभिपरिप्लुतः। 
उम्बरी्ुपितोच्छरासःशरत्याल्येयोविजानता ॥ ९७ ॥ 
जो रग पोडरोग सहित उद्र रोगे पीडित हौ सीर अत्यंत छश्च तथा तषे 
व्याक हो, दोनों नेत्र जिसके वेठजपि जीर केसे शवा चर्नेटगे तो ञ्छ 
सेगीकौ मत्याख्यैय जानना अथौत्र यह नही वचेगा ईतमकार कट्दैने योग्यः 
जानना ॥ १७॥ 


(८३० ) च्रकसंहिना-भा० टी०। 


हकृमन्यायहस्त्ष्णाबलहासोऽतिसातचया \ 
अ भ ¢. 
भाणाश्चोरसिवन्तन्तेयस्यतपारवजयेत्‌ ॥ १८ 
जित रोगीकी रोड़ी ओर मन्या यह दोनो अकड गृईहो प्यासकी अधिकता हो, 
चल अरत्यैत क्षीण हौगयाहौ ओर प्राण केवर छाती जागयै्यं उस ॒रोमीको 
त्यागदेना चाये ॥ ९८ ५ क ~ ¢ ^ (९ 
ताम्थत्यायच्छतेशमेनकिथिदपिविन्दति । 
8 न मि ए 
क्षीणसांसवलाहारोसुम॒षरविरत्नरः ॥ १९ ॥ 


५ ८५ 
४० [० 


जो रोगी अत्यंत व्याल होगयाहौ जर उसकौ किसीपकारभी शान्ति माप्त न 
रदोतीदो, ज्ञान एकदम नष्ट दगया एवं मांस बल ओर आदार क्षीण दग उसको 
ओओडे दी समयमे मरनेवाखा जानना चाहिये ।॥ १९ ॥ 

वकु नथः तध 
विरुद्धयोनयोयस्यविरुद्धोपक्मामृशाम्‌ । 

०) 112; @ $ प 
वद्धन्तेदारुणारोगाभ्दींशीधंसहन्यते ॥ २० ॥ 

. सव रोग परस्पर विरोधी कारणोके उतपन्न हौनेसे तथा विरोधी चिकित्सा करनेसे 
सीघ्र २ बद्धिको प्राप्न टीकर मनुष्यको मारडार्तेह ॥२०॥ 
वङविन्ननमारोग्ययहणीमांसश्णितम्‌ । 
एतानियस्यक्षीयन्तेक्षिप्रक्षिप्रसहन्यते ॥ २९१ 

निस मतुष्यका वरः ज्ञान, आरोग्य, यहणी, मास ओर रक्त यहं क्षीण हदोगे 
दा वह रोमी शीघ्र मृ्युको माप्त हताहि ॥ २९१॥ 

४ 3 2 € 
विकारायस्यवद्धेन्तेपछरतिःपरिहीयते । 
सहसासहसातस्यस्रत्युहेरतिजीषितम्‌ ॥ २२ ॥ 

जिस रोक शरीरम विकार वदते चरेनायं ओर्‌ स्वाभाविक यकृति नष्ट हती 
-चरीनाय उक रोगीके जीवितको मृत्यु शीघ्र हरटेती है ॥ २२॥ 

8 [ +त [११ [3 तनरश्योकः। |. + 
इत्येतानिशरीराणिब्याधिमन्तिविवजयेत्‌। 
नदयषुधीराःपरयन्तिसिद्धिकाधिदुपक्रमात्‌॥ २३॥ 

4 1मीन्द ९ + (ल क, क 

ति चरकसांहतायामीन्दे° कतमनिशरीरीयामद्रियं समाम्‌ ॥8॥ 

अव _अष्पायके उपसंहारमं एकं रोक दै 1 उत्पर्‌ कदे टक्षणोषाछे 
रोगिर्योको त्यागदेन्‌ चहिये क्योकि इतप्कारके रोगियों किीपरकार चिकित्पा 
 करनेमं उुद्धिमान्‌ सिद्धिको नं देखते ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहषिचरकरणइच्ियस्थाने भाषा ० कतमानिदरीरीयमिनचछिय नाम पष्ठोऽ्यायः ॥ ९ ४. 





इन्दरियस्यान-अ० ७. (८३१) 


। सप्तमोऽध्यायः, 
अथातः पच्चरूषीयसिद्रियंग्यास्यास्याम इातिदस्माहभगवानात्रेयः । 
अव हम पत्नरूपीय इन्द्ियनामक अध्यायकी व्यास्या कमते इसमकार भगवान्‌ 
ञप्रेयजी कथन करनेलगे ! 
ट ्वांयस्यविजानीयात्पन्चर पाष्ुमारिकाम्‌ । 
प्रतिच्छायामयीम्ष्णोननमिच्छेचिकिंत्सितु॥ १ ॥ 
निस रोगीकी छाया विकरुतरूप दिखाई दे अथवा दिखाई तदेवे या उत रोगीके 
अपनी छाया न दिखाई श होया वह किंसीकी छाया न देखसक्ता ही तो वे 
उक विकित्सा करने यत्नवान्‌ न दवे ॥ १ ॥ 
ज्योस्ल्ञायामातपेदीपेसटिखादर्योरपि । 
क 
अद्ेषुविक्रतायस्य्ायप्रेतस्तथेक्सः ॥ २ ॥ 
त भिसको चंद्रमाकी चांदनी, धूप, पकर इनके अगि खडे हौनेस अपनी छाया 
विकृतांग दिखा देतीहले अथवा जर या शेम अपने प्रतिविम्बको विकृतांग देखै 
तो वह मदुष्य अवदय परस्युको प्राप्न होति ॥ २ ॥ 
िन्नाभिन्नाु ल्वीद्िधााः 
छेन्नाभिन्नाकखचायादहीनाबाप्यधिकापिवा । नष्टातन्वोद्विधाछा- 
याविरिराविस्तरृताच्या ॥ ३ ॥ एताश्चान्याश्वयाःका्िसखतिच्छा- 
याविगर्हिताः । सर्वामुभू्षतानेयानचेटक्ष्यनिमित्तजाः ॥ ६ ॥ 
निप मचुष्यकी छाया छिन्न, भिम्‌. व्याक, हीने! अधिक, नष्ट, वारीक, दौ 
मामेनि करीहृई, मस्तकरहित ओर डे विस्तार प्रक दिखाई देतीदौ इनके सिवाप्‌ 
अन्य निंदित प्रकारकी य! शिद्रयुक्त दिखाई देतीहो बह छाया भी यदि किती पवन 
आदि निमित्ते, या चे नीचे स्थान आदि किसी कारणसे विक्त नक दँ तौ अवस्थ 
- मृत्यु दोनेवारे मतुष्यकी जाननी ॥ २३॥ ४ ॥ 
संस्थानेनप्रमाणेनवणनिभ्रभयातथा । 
छायाविवत्ततेयस्यखमेऽपिप्रेतएवसः ४ ५ ॥ 
निप मनुष्यकी आक्रति, वणे, प्रमाण, कति आदिते छाया विक्त दईं स्वमर्भ 
भी दिखाई दे वदे अवद्य सत्यको भाप होताहै ॥ ५ ॥ 
छायाके भद्‌ । व 
संस्थानमाङृतिजञेयासुषमाविषमाचया । मध्यमद्पमहचाततरमा- 


{८३२ ) चरकसंडिता-भा० टी०) 


णंनिविर्धनृणाम्‌ ॥ ६ ॥ प्रतिभरमाणन्तस्थानाजलाददतपादिषु । 
छायायासाम्रतिच्छायायाचवणप्रभाभया ॥ ७॥ 
स्थान आक्रतिको कहते वहं आक्रति सुषमा ( स॒न्दरता ) ओर विषमा इन दो 
भदोसि दो प्रकारकी होतीहै ओर मतु्योका प्रमाण अलप, मध्य ओर बहतके मेदस 
तीन परकारका होति ॥ £ ॥ मल्येक मचुष्यके अपने ममाण ओर आक्रृतिके अनु- 
सार नछ दपण यौर धूप आदिमं जो छाया पडतीहै उसीको छाया क्ते । छायाम 
वर्णे ओर परभा रहनेसे उसको प्रतिच्छाया तथा काति कहते ॥ ७ ॥ 
पंचभूतात्मक कछायाका लक्षण \- 
खादीनांपचपञ्चानांछयाविविधलक्षणाः । 
नाभसीनिम॑खानीराससेहासभरमेवच ॥ ८ ॥ 
आकाशादि पांच महाभूतोंकी अनेक भकारके लक्षणोवारी छाया होतीहै उनमे 
नीरवर्णैकी ओर निर्मल तथा चिकनी ओर कांतियुक्त छाया आकाशीय होतीरै ॥८॥ 
रुक्लाद्रयावारुणायातुवायवीसाहतप्रभा । ॑। 
विशुद्धरक्तात्वान्नयीदीप्ाभादश्चैनभ्रिया ॥ ९॥ 
रुक्ष, कारी, छार, म्रभारहित छाया वायवीय होती है । विद्युद, रालवणेकी. 
कातियुक्त, देखने प्रिय इन रक्षणोबवाी अ्रेयी छाया होतीहै ॥ ९ ॥ 
श्वेदूय्यविमलासुल्लिग्धाचाम्भसीमता । 
स्थिराल्िग्धाघपाश्छक्ष्णादयामाश्वेताचपार्थिवी ॥ १० ॥ 
स्वच्छ, वदू मणिके समान निर ओर चिकनी जरकी छाया हौतीै 1 स्थिर, 
चिकनी, घनी, इलकष्ण, याम ओर्‌ श्वेत पार्थिवी छाया रोती ॥ १० ॥ 
वाय्वागाहतात्वासाचतखःस्युःुभादयाः | 
वायवीतुषिनाश्ञायज्केश्ायमहतेऽपिवा ॥ ११ ॥ 
इन सव छायाम वायवीय छाया निन्दनीय होती । ओर चार प्रकारकीं 
छाया सुखदायक होती है । वायवीय छाया तो ्रत्युको करनेवाटी अथवा महाकष्टं 
देनेवाटी हतीरै ॥ ११॥ 
| तेजसी भभाक्छा वणेन । 
स्यात्तेजसीप्रभासवासातुसक्तविधास्पता । 
रक्तापीतासितादयावाहरितापाण्डुराऽसिता ॥ १२९ ॥ 


इद्दरियस्थान-अ० ७, (८२३३ ) 


सव प्रकारकी प्रभा तैजसी होतीरै ओर उतत म्रभाके सात भेद है। जसे शरु, 
पीरी, सफेद, स्याम, हसित, पाण्डुर ओर काटी ॥ १२ ॥ 
तासांयाभस्यर्विकासिन्यःल्िग्धाश्चविपुलाश्चयाः ! 
| ताशशुभारुक्षमलिनाःसंक्षिताश्चाश्ूमोदयाः ॥ १३ ॥ 
उनमे लो प्रभा विकाश्वारी, चिकनी ओर विपुर होतीहै षह तीन प्रकारकी 
प्रभा ञ्युम दती ! ओर रक्ष, मिन्‌, संक्षिप्त यह तीन प्रकारकी अश्म दोर्तहि॥ १३॥ 
वर्णमाकरासतिच्छयाभास्तुवर्णप्रकाश्षिनी 1 
मासत्राटक्ष्यतेखायाभाःप्रकृएटाप्रकादते ॥ १४ ॥ 
छाया व्णंको छिपा टेतीदै अथवा यो कार्ये कि वर्णरदित प्रतिविम्बको छाया 
कतरे । आर वणं प्रकाराुक्त प्रतिविम्वको प्रभा कदेतेहं । छाया समीपके मतुष्यकी 
दिखाई देतीरै ओर प्रभा दूरके मवुष्यकी भी दिखाई दे्दिं ॥ ९४ ॥ 
नाच्छायोनाप्रसःकशि द्विशचेषाचिहयन्तितु । 
चृणाञ्चुभाञ्यभोव्पत्तिकारेछायाःप्रभाधिताः ॥ १५॥ 
किसी मनुष्यकी भी प्रभा ओर छाया विशेषरूपे विकृत नदी होती न कमी 
किसी मतुष्यको छायाम्‌ किसी परकारकी विदेपता देखने आरी परन्तु जव किसी 
मरकारका ञ्यम अथवा अञ्युम होनेवाछा होति तव ही छाया ओर प्रभाम किसी- 
प्रकारके विरोष लक्षण दिखाई पडते ॥ १५ ॥ 
कामरक्ष्णोरुखपुर्णगण्डयोथुक्तर्मांसता । 
सन्त्रासश्चोष्णगात्रञ्चयस्यतंपरिवजंयेत्‌ ॥ १६ \ 
जिस रोगीके दोना नेच कामरारोगमे पीष्े पडगयेहो, मुख बहुत भारी होग- 
याहो गोर दोनों कपोल मासे एर दृएसे दोगये हौ, अगो चात तथा उष्णता 
अधिक दौ उस रोगीको त्याग देना चाद्ये १६॥ 
उत्थाप्यमानःकयनस्प्रमोहंयात्तियोनरः। 
मुहमहुमैसत्ताहंसजीवतिषिकस्थनः ॥ १७ ॥ 
जो मनुप्य शय्यासते उठाया हमा सट वेह होजाय ओर वारंवार इसीपभरकार हो 
तथा माप अथौत्‌ अरतंट वकता हो वह मयुण्य सात दिनकी आयुवाडा होति 
अयौ सातरोजमे मरजाता ॥ १७ ॥ 
संसृष्टाञ्याधयोयस्यप्रतिखोमानुरखोमगाः । 
व्यापन्नाय्रहणीप्रायःसोऽद्मासंन जीवति ॥ १८ ॥ 
५ 


( ८३४ ) चरकसटिता-भा० टी०। 


जिसके शरीरमे प्रतिरोमगामी अर्थात्‌ उल्दी चलनेवारी ओर अनुरोमगामीं 
अर्थात्‌ सीधी चटनेव्रारी दोनो प्रकारकी ्यापिरये आपपर भिलजवि ओर निसकी 
अहणी दौषेसि युक्त हो बह मनुष्य प्रायः प्रह दिनम मरजातहि ॥ १८ ॥ 
उपदुतस्यरोगेणकषितस्यार्पमश्चतः । 
वहुमू्रपुरीषंस्यायस्यतेपरिवजेयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो रोगी रोगो अप्ताहमा हो, जिसका शरीर कृश होगया हौ तथा भोजन वहत 
ही थोडा करता हो ओर मठ मूर वहत अधिक आतादहौ उस रोगीको त्यागदेना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
दुबैरखोबहुभ॒ङ्क्तेयःप्राग्भुक्तादन्नमातुरः। 
अस्पमूत्पुरीषश्चयथाप्रेतस्तथेवसः ॥ २० ॥ 
जो रोगी दुवैक हो ओर उस ग्रस्त दब अवस्थामें यदि रोगी "परिरुेसे भी 
अरथौतू अपनी खस्थ जवस्थासे भी बहुत अधिकं खानेरगे ओर ममू भी बहुत कम्‌ 
त्याग करे तो उसको प्रेत ( मरहुए ) के समान जानना चादि ॥ २०॥ 
वद्धिष्णुगुणसस्प्नमन्नमश्चातियोनरः । 
रशचच्चवरवणभ्यांहीयतेनसजीवति ॥ २१॥ 
जो मनुष्य पुष्टिकारक पदार्थोको भोजन कप्ताहुमा भी प्रति दिन ब, वर्णते 
हीन हता चछाजाय वह प्रत्युको मा होतार ॥ २९॥ 
~ (क ५ 
प्रकूजतिप्रश्वसितिरिथिङचातितार्य्थते । 
बलहीनःपिपासान्तैःश्चष्कास्योनसजीवति ॥ २२ ॥ 
जिस रोगीका कण्ड गने ओर खवास अधिक अवि, शरीर दिधि दोजाय तथा 
अतिसार हो, बलीन ही, प्याक्त अधिक रगे, सुख सखाय वह्‌ मनुष्य अवश्य 
मृत्युको माप्त होति ॥ २२ ॥ 

[9 [1 क 
हखथयःप्रश्चसितिग्याविद्ध॑स्पन्दतेचयः। 
स॒तमेवतमात्रेयोग्याचचक्ेपुनवैसुः ॥ २३ ॥ 

जिसका खास अत्यंत कैन होजाय ओर विषे हृएकी. समान खडकने रगे 
भगवान्‌ पुनर्वसुजी कहते कि, उस मवुष्यको मराहुमादी समञ्चना चाहिये ॥ २३ ॥ 
द्ध (५ प र 
उरद्ंचयःप्श्वसिविश्छेष्मणाचामिभरूयते । 
हीनवर्णबराहारोयोनरोनसजीवति ॥ २४ ॥ 
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जि मतुप्यका उद्भास जल्दी जल्दी चले ओर्‌ कफ़ अधिक बोठनेरगे । वर, 
वणँ ओर आहार हीन होगे वह मचुष्य मृत्युको परप्न होता ॥ २४॥ 


उद्धयिनयनेयस्यमन्येचानतकस्पने । 
। वरुहीनःपिपासार्तःशचष्कास्योन सजीवति ॥ २५॥ 
नित्त रोगीके नेत्रीके अग्रभाग उपरको हौगये ह जोर ठेडीकी दनो संधि 


नीचेको दोकर कांपने खे वरते दीन दो, प्यापते व्याङ्ूर हो मौर सुख सूखजाय तो 
चह मृत्युको प्राप रोता ॥ २९ ॥ 


यस्यगण्डाञ्जुपचितोज्वरकासो चदारुणो । 
श्रीषद्रे्टिचाप्यन्नंतस्मिन्कमंनसिद्धयति ॥ २६॥ 
. जिस रोगीके दोनो गण्डस्थ॒ल(गडवलि)ूलना्ये, उर ओर खांपी अरत्यत दारुण 
हो, उती श्रूढ हो तथा अन्ने द्वेष हो तो उप्त रोगीकी चिकित्सा करना बरधाहै२६ 
[९ अ भर [3 
व्यादत्तमूद्धजिहाक्षोश्चुवोयस्यचविच्युते। 
कर [3 क थेव 
~ कण्टकेश्चाचिताजिह्ायथाप्रेतस्तथेवसः ॥ २७॥ 
निसं रोगीके मस्तक, जीम ओर्‌ दोनो ह टेटी अथवा उप्रको उर्टीसी होई 
दा, तथा जीभके छपर वहत काटिते ोगयेदौ उपतको मरेहुएके समान जानना ॥२गा 
० {क # ® भ 
दरोफएशथात्यथसुत्सिक्तनिसुतोदषणोभ्रशम्‌ । 
अतश्वेवविपौसोविक्ृलयाप्रेतलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
निस मुष्का हिग पीरछिको हटगया हो जर दोनो फोते लटक अये हाँ अथवा 


इसे विफीत होगये हौ या स्वभावसे विपरीत होगये हा यद मएेवाटे मनुष्ये 
लक्षण जानने ॥ २८ ॥ 


निचितंयस्यमां ्ंस्याखगस्थिचेवटदयते । 
क्षीणस्यानश्नतस्तस्यमासमायुःपरभवेत्‌ ॥ २९॥ 
जिप् मतरुष्यके शपीसमे मांस बिल्डर क्षीण होगयारो, केवर तचा ओर अस्ि- 


माच दिखा देतह तथा वहं आहार न कप्ताहो इसप्रकार क्षीण मदण्यकी एक 
महीनेकी परमाय जानना चहिये 1 २९ ॥ 


तत्र श्लोकः । 
इदलिद्कमरिास्यमनेकममिजज्लिधान्‌ । 
आयुर्वेदविदिव्याख्यींखभतेकुशलोनरः ४ ३० ॥ 
इति चरकसंहितायामिन्द्रि° पुवैरूपीयमिद्वियं समाम्‌ ॥७॥ 
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अव अध्यायके उपसंहारमं एक शोक है कि, जो वे इन अरिष्टनामक अनेक. 
कारके लक्ष्णोको भलेग्रकार जानत उसी कुशल पुरुषको आयुवेदका जाननेवाखा- 
कहना चाहिये ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमृहर्षिचसका °इच्छियस्थाने माषाटीकायां पूवरूपीयमिन्दरिय नाम सक्तमोऽव्यायः | ७ ॥ 


अष्रमोऽध्यायः। 


[योद र ् 
अथातोऽवाकूशिरसीयमिन्दरियं ष्याख्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानात्रेयः। 

अव हमः अवाक्शिरदीय नामक इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करतें इसप्रकार 
भगवान्‌ आत्रेयजी कथन करनेलगे । १ 
अवाकूशिरावालिह्यावायस्यवाविरिराभवेत्‌ । 
जन्तोरूपधरतिच्छायानेनमिच्छेचिकित्सितुम्‌ ॥ १ ॥ 
जो मबु्य अपनी छायाका नीचेको हिर देखे अथथायेढा देते या विना दिरके 
देखे उस मनुष्यकी चिकित्सा नदी करनी चाद्ये ॥ १॥ 
जटीभरूतानिपक्ष्नाणिदष्ठिश्चापिनिगृद्यते। 
यस्यजन्तोनेतंधीरोभेषजेनोपपादयेत्‌ ¶ २५ 
जिस मनुष्यकी पट्कं नटाओके सम्रान वंधनायं आर दृष्टि जातीरहे उस मबुष्य- 
की बुद्धिमान्‌ वेय चिकिसा न कर ॥ २॥ 
यस्यगूनानिवस्मानिनसमायान्तिशुष्यतः । 
चक्षषीचोपदद्येतेयथाभ्रेतस्तथेवसः ॥ ३ ॥ 
जिस रोगीकी दोनों पलक प्रून जव जोर दोनों परकै आपसमें न मिस 
नेमे भत्यत दाह होतीहो ओर वह पर्कं सृखनेमे न अवि वह रोगी भी मृघ्युके वश्‌ 
जानना ॥ ३॥ । त 
=, € 19 ^ सा ह ल्व प 
श्ुवोवायदिवायधिसीमन्तावस्म॑कान्वहून्‌। अपृवानङ्वानूल्यक्ता- 
नूटष्ामरणमादिशेत्‌ ॥ ९॥ उयहमेतेनजीवन्तिरक्षणेनातुरा 
नराः } अरोगाणांपुनस्खेतत्षदातन्र॑परसुच्यते ॥ ५॥ 
निस रोर्गीकी दोनों भेदं या मस्तकमे अपूवं जटी रोजा्ये तो इन अपूर्वं विना 


ड ० क [ब 


किसीकी बनाई प्रगट भैवरि्थोको देखकर रोगीकी मर्य जानटेना चादिये यदं यह्‌ 
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क्षण गेगी मवुष्यके हा तो वहं तीन दिनम मनात जग रोगगदितके दोना तो 
वट्‌ छः दिनम मरजातांहे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
आयम्योत्पाटितान्केदान्योनरोनिव ६ [> न ०, च अ 
त्पाटितान्केशान्योनरोनाघव॒ध्यते । 
अ नात्रोवारोगीवाषडाच्रना च अ, (५ + [५ 
तुरोवारोगीवापडात्रनातिवरतते ॥ ६ ॥ 
नित मनुष्यके वादको सौचकर्‌ उखाड दियानाय्‌ थोर वद्‌ उमरे पिपी भकाम्के 
दुःसक यतीत न करसे तो यदि वह रोगी दौ तो तीन द्विनम जग भेगग्दति पे 
ती छः; दिनम म्रत्युके षड होजाताहि ॥ ६ ॥ 
ह [> 
यस्यकेदानेरभ्यद्घादर्यन्तेभ्यक्तसन्चिमाः। 
उपरुद्धायुपज्ञात्वातंधीरःपरिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
निस मदप्यके केड विना तेटके छप तेटपे भिगहण्े भ्रतीत दा ते रस 
रोगीको गतायु समञ्चकर धीर वेद्य त्पागद्े॥ ७॥ | 
नप ज [। 
ग्खायत्तोनासिकावेशःपुथुसवंयस्यगच्छति । 
अगूनभ्बुनसङ्ादयःप्रत्याख्येयःसजानता ॥ < ॥ 
निस रोगी मनुष्यके नाकका बांस मोटा सेनाय ओर सूजन व्रिनादी मना 
` इआसा दिखाई दे आर वह पुगना रोगी तथा कृडा गगर ह तो उनको मग्नेवाटा 
जानना चाये ॥ ८ ॥ 
€ [ 
अलयथंविदरतायस्ययस्यचा्यर्थसंदता । 
जिद्धावापरिङ्ुषकावानाक्तिकानसजीवति ॥ ९ ॥ 
जित रौगीकी नीभ अधिक बाहर निकट अवे अथवा अविक भीत्तर चटी जाय 
तथा नाकं सूखनाय उप्त गोगीकी अवदय प्रत्यु दोतीदे ॥ ९ ॥ 
सुखंराच्दखवावोषटोड्छदयावातिलोदहितो । 
विद्तोयस्यवानीलोनसरो गाह मुच्यते ॥ १०॥ 
मिप मवुप्यके सुखम अवध्य अयद निकट अथवा मृख कान, दोना दोट यदं 
काटे या अत्यंत खाट, नीरे एवं विकृत रनाय बह रोगी प्रत्युक्तो म रोता६१०॥ 
अस्थिश्वेतादिजायस्यपुष्पिताःपङ्कसंदताः । 
9 * ् 
विक्कत्यानससेगंतंतिहायारोग्यमदुते ॥ ११॥ 
निस सोगीक्े दात विकृत दोजार्ये जीर वेत तथा फलडीयुक्तः दद्यां बुगद युक्त 
शवं कीचडयुक्त होजार्ये बद्‌ मुप्य कभी रोगेमि शुक्त नरी दता अर्या मरनानां६१ ५॥ 
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स्तव्धानिश्च तनागुर्षीकण्टकोपविताभृराम्‌ । 
इयावादुष्काथवाशूनप्रेताजहयाविसपिणी । १२ ॥ 
निस रोगीकी नीम टेदी, बाहरको निकीहईं चेतन्थता रहित, भारी, कोव्युक्त, 
काटी, सखी या परजीहूं हो वह अवदय मृ्युको ्राप्र दयोताहै ॥ १२ ॥ ` 
दीधमुच्छरस्ययोहरखनरोनिशस्यताम्यति । 
उपरुद्धायुषन्ञात्वातंधीरःपरिवजयेत्‌ ॥ १३॥ 
जिस मनुष्यका शास रम्बा रम्बा आताहूमा क्रमसे धीरेधीरे अत्यंत दीनः 
ह्ेनाय योर वृह मदरुष्य वेस हौनाय उसको गतायु जानकर न्यागदेना चाये १३॥ 
ˆ इस्तोपादौचमन्येचताङ्चेवातिशीतलम्‌ । 
मवययायु्षये्छूरमथवापिभवेन्मरढु ॥ १९ ॥ 
निस रोगीके हाथ, पांव, मन्या ओर ताह यह सव अत्यंत शीतल अथवा करर 
या वहत नरम पडजार्य उस रोगीका आयु क्षीण हुञा जानना ॥ १८ ॥ 
घटयज्ञानुनाजानुपादाद्चचस्यपातयन्‌ । 
योऽप्यास्यतिस॒हृव॑क्रमातरोनसजीवति ॥ १५ ॥ 
जो रोगी अपनी दोनों जघा्भोको कटकट वजवि मौर पावको उठा २ जमीनपर 
कैक ओर अपने खुखको वारवार फिरते वह रोगी अवश्य मप्युको पराप्त होतदि५१९॥ 
दन्तेच्छिन्दन्नखायाणनखेश्छिन्दञ॒रिरोरुहा्च्‌ । 
काष्ठेनभूरमिविङिखन्नरोगास्परिमुच्यते ॥ १६॥ 
जी रोगी दतिंसि अपने नखोंको कटे ओर नखि अपने शिरके वारोको उखाडे 
एवं र्कडीसे जमीनको सवुरेदे वह रोगी अव्य म्रत्युको माप्त होतादै ॥ १६ ॥ 
दन्तान्खादत्ियोजायदसाश्नािरुदन्दसन्‌ । 
विजानातिनचेहुःखंनसरोगाद्िसच्यते ॥ ९७ ॥ 
जो रोगी अपनी जाग्रत अवस्थापरे दातोको पमे ओर ऊचे खरसे रोते तथा हमै 
जर अपने शरीरके किसीपरकारके दुःखोका होश न हो वह रोगी रोगत नही कचस्तकता 
अथात्‌ मृतयुको प्रप्र होति ॥ १७ ॥ 
मुहदेसन्मुहःक्वेडञ्श््यांपादेनहन्तियः। 
उन्चेदिख्द्राणिविसुरान्नातुरोनसजीवति ॥ १८ ॥ 
जो रोगी बारवार हंसे ओर चीख मारे, पेरोसे अपनी राय्याको खराव करे तथा 


इद्धियस्थान-अभ० ८. (८३९) 


लपने प्योषे नाक कान आंख आदि छिद्रोको मदेन करे या छ्ताजाय उपको 
मरणाषनन जानना चादिये ॥ १८ ॥ 


येर्विन्दतिपुराभावेःसमेतैःपरमांरतिम्‌ । 
तैरेवारममाणस्यग्लासरोर्मरणमादिशेत्‌ ॥ १९॥ 
जौ भाव रोगीको अपनी रोगावस्थासे पहिठे उत्तम मरतीत दोते ह, जो २ वस्तु 
अ्य॑त परय हों बह सब निस रोगीको इरी ओर ग्छानिकारक प्रतीत हीनेलगे उसकी 
अवदय मृत्यु होती है । १९ ॥ ॥ 
नविभतिरिरोथीर्वानपृषठंभारमात्मनः । 
नहनूपिण्डमास्यस्थमातुरस्यमुमूषेतः ॥ २० ॥ 
निस रोगीकी गैन श्षिरके भारको न संभाल सके ओर पीठ शरीरके भारको न 
संभाल सके भौर टोडी सुखे भारक न सभालस्तके वह रोगी अवय मृतको प्राप्त 
` होति ॥ २० ॥ । 
सहश्ताञ्वरसन्तापस्त्रष्णामूच्छोबरक्षयः 
विश्छिषणश्सन्धानामुमृषोरुपजायते ॥ २१॥ 
जिस रोभीको एकाएकी उर, संताप, प्यास, मूच्छ, बकी क्षीणता, संधिर्योका 
टीला हो जाना यह सव रक्षण रोजा उप्तकी मृत्यु होती है ॥ २१ ॥ 
गोसर्गेवदनादयस्यखेदःप्रच्यवतेभ्ररशम्‌ । 
छेपञ्वरोपतकतस्यदुरं भेतस्यजीवितम्‌ ॥ २२ ॥ 
निस प्रेषक जश्वाटे रोगीकि इसे मातःकाट गोमोको ठोडनेके समय अत्यंत 
पकषीना रपकने सो ओर वह प्रकेपक जरसे पडत हो तो उस्तका जीता रहना कठिन 
६॥ ९२ ॥ 
नोपैतिकण्ठमाहारोजिह्याकण्ठमुपेति च । 
आयुष्यन्तेगतेजन्तोरवल परिहीयते । २३ ॥ 
निस रोमीकी जीभ कण्ठे चहीग हो, बर क्षीण होगमा हौ जर आहार कण्ठते 
नीसे न जा सकता ह्य उप रोगीके आश्रुको (नष्ट जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 
~ शिसेविक्षिपतेहृच्छरन्सु्यित्वाप्रपाणिके 1 
लखारग्रसतखेवोमुमूषःछछथवन्धनः ॥ २४ ॥ 
जो रीगी बड़ी कठिनता अपने दोनी हार्थोको दिरके उपर रखकर दिरको 


(८ ८४० ) श्वरकसंहिता-भा० ठी०॥` 
वड कष्टे इधर उधर दिलासके ओर उसके मस्तके अत्यंत पसीना निकरने रगे, 
दारीरके वधन टीरे पड़जार्य तो उस रोगीको मृत्युवश जानना ॥ २४ ॥ 

तचश्ोक्छ 

इमानिलिङ्गाने नरेषुबुद्धिमान्विभावयेतावहितोमुहुमुहः । 

क्षणनमूताह्यपयान्तिकानिचिन्नचाफरंलिद्गमिहास्तिकिथ्चन॥ २५॥ 
इति चरकसंहितायामिन्दियस्थानेऽाङ्श्िससीयमिद्धियंसमाक्षम्‌८॥ 

अव अध्यायके उपसंहारे एक छक टै उद्धिमान्‌ वैय मनुष्योमिं इन ठक्षणोको 

देखकर बारवार अपने अलभवकेो सावधानीसे पृष्ट करता जाय क्योंकि वहूतसे शसेभी 
टक्षण होतेह जो योडेषे काठ रहकर फिर नष्ट होना 1 ओर को रक्षण, पसे 
रोदें नो निष्फट नरौ जाते अर्थात्‌ अवदय मत्युके करनेवारे रोते ईसि 


स!वघ्‌ानास्‌ पराक्षा करतदए अपन अनुगदक्ण पुट कर्‌ रखना चाहिय ॥ २९५ ॥ 
इति श्रीमहर्विचरक ० .इन्ियस्थाने भापारीकायामवाकृशिरयीयमिन्दियं नामाष्मोप्यायः ॥ < ॥ 


नवमोऽध्यायः । 


अथातोयस्यर्यावनिमित्तीयभिद्धियव्याख्यास्याम इति हस्माह 
भगवानात्रेयः । ॥ 
अव हम यस्यश्यवनिपित्तीय इन्द्रियाध्यायङी व्याख्या करतें इसप्रकार भगवान्‌ 
आत्रेयजी कथन करनेरगे । 
यस्यदयावेपरिष्वस्तेहरितेचापिददने। 
आपन्नोच्याधिरन्तायज्ेयस्तस्यविजानता ॥ १ ॥ 
निस रोगीके दोनों नेच स्याम, अथवा हरे जोर टे जथवा शिथिल होजार्थे, इद्धि- 


भ, र 


मान्‌ वेय उसकी व्याधिको उसके नारके लिये उपास्थत जानं ॥ १॥ 
निःसंन्ञःपरिश्युष्कास्यःसंविद्धोव्याधिमिश्चयः । 
उपरुद्धायुषज्ञासवातंधीरःपरिवजंयेत्‌ ॥ २॥ 

जिस रोगीकी संज्ञा ( ह्च ) नष्ट होजाय, सुख सूखजाय ओर्‌ व्याधियोसे अत्यत 
संविद्ध हे उस रोगीको गतायु समञ्षरेना चाये ॥ २ ॥ 
हरिताश्चरिरायस्यरोमकुपाश्चसंदताः 
सोऽम्लाभिखाषीपुरषःपित्तान्मरणमदनुते ॥ २१ 
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जिम रोगीकी सव नस हरी दोग हों मौर संपरणं रोभमागं वद होगये हौ जीर 
खटाई खानेकी इच्छा रखता हो वह मयुष्य पित्तरोगे सत्यको प्राप्त होति ॥ ३ ॥ 


रारीरन्ताश्चरोभन्तेदरीरोपश्चुष्यति । 
बलश्वहीयतेयस्यराजयक्ष्माहिनस्तितम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिन रोगीके ररीरके सव अंग शोभायुक्त प्रतीत हौं जीर शरीर सूखा हौ तथा 


उस्न म॒नुप्यका वल नष्ट होगया हौ बह राजयकष्मावाला रोगी अव्य मृत्युको प्रा 
होताहै ॥ ४ ॥ 


अंसाभितापोदिष्छाचछदनं शो णितस्यच । 


आनाहःपाश्वदूरभवलन्तायसोषिणः ॥ ५ ॥ 
जिस्‌ शोपरोगीके दोनो पाशवभागेमिं श ोता हो तथा अफारा हिचकी, रुधिरकी 
छर्दिं ओर कधी पीडा होती हो वह अवश्य मृत्युको प्राप्न होति ॥ ^ ॥ 
®. (१ (9 व 
वातव्याधिरपस्मारीकुष्टीरोपीतथोदरी । गुर्मीचमधुमेहीचराज- 
यक्ष्मीचयोनरः ॥ ६ ॥ अचिकिलस्याभवन्येतेवलमांसक्षयेसति ॥ 
अन्पेष्वपिविकारेषुतान्भिषकूपारिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वातव्याधि, अपस्मार, कुष, सनन, उद्र, ग॒ट्म, मधुमेह ओर राजयक्ष्मा इन 
रोगोमेसे किती एक रोगाटेका वल ओर मप क्षीण होजा्ये तौ बह चिकित्साके 
योम्य नृही रहता । इसीधकर्‌ अन्य विकारोमें भी वर ओर मांसके क्षीण होजानेपर 
मरायः रोग असाध्य हौज ॥ ६ ॥ ७॥ 
विरेचनहतानाहोयस्तरष्णाद्रुगतोनरः । 
विरिक्तःपुनराध्मातियथापेतस्तथेवसः ॥ ८ ॥ 
नित रोमीको विरेचन हनेके अनन्तर अफारा दूर होनेपर अधिक प्यास खगे 
सथवा विरेचन हनैके पीछे फिर अफारा उत्पन्न होजाय वइ रोगी अवश्य प्रत्युको 
माप्त होति ॥ ८ ॥ 
पेयंपातुनरक्न तिकण्ठस्यचसुखस्यच । 
उरसश्च विवद्धस्वायोनरोनसजीवति ॥ ९ ॥ 


निस रोगीका कण्ठ, मुख ओर्‌ छाती यह विर्छल रुका ओर वह नरः दूध 
आदि पते प्दा्थौको भी न पीमके उसकी अवद्य मृत्यु दोतीहै ॥ ९ ॥ 


खरस्थदु्बलीभावंहानिश्चवरुवणेयोः । 
रोगवृद्धिमयुक्तयाचटेष्ामरणमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ 


( ८४२ ) चशकसंदिता-भा० टी ० 


निस रोगीका स्वर दीन होजाय, बर ओर वणं नष्ट होजाये मीर॒रीगकी बरद 
- होतीचटीनाय उसको विनाही किसी परीक्षाके मरनेवाला जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
उद्धे श्रासंगतोष्माणंद्लोपहतरवक्चषणम्‌ । 
शमेचानधिगच्छन्तंबुद्धिमान्परिवजयेत्‌ ॥ ११॥ 
जिस रोगीके उद्धश्वास्त चनेरगे शरीर शीतर पडजाय, दौनो कक्षणोमे अत्यंत 
श्रु होनेरगे ओर किसीभरकार भी. शान्तिको प्राप्तन दो रेते रोगीको बुद्धिमा 
त्याग देवे ॥ १९१ ॥ | 
अपस्वरभाषमाणप्राक्तमरणमात्मनः। 
श्रोतारराप्यशऽदस्यदूरतःपरिवजंयेत्‌ ॥ १२१ 
जो रोगी अनेक प्रकारै षिनाहुए श्दोको सुने ओर अपने युखसे आप ही अपनी 
मृत्युको हतस्वरसे होनेवारी कथन करताहो उस रोगीको त्याग देना चाहिये ॥१२॥ 
यंनरंसहसारोगोदुर्बरंपरिमु्ति । संदयप्रात्तमात्रेयोजीवितंतस्य 
मन्यते॥१२॥अथचञज्ञातयस्तस्ययाचरन्प्रणिपाततः । रसेनाथा- 
, दितित्रूयान्नासेदथाद्िशोधनम्‌ ॥ १९ ॥ मासेनचेन्नटदयेतविरेष- 


भ्व, 6 (+ 0 ¢ 


स्तस्यश्रोभनः । रसेशवान्येवहुविधेदुलभतस्यजीषितम्‌ ॥ १५॥ 
जिस अत्यंत दुव रोगीको भ्र एकसाथ रोग छोडकर अरग होजाय उसका 
जीवन संशययुक्त ही जानना चादिमे यदि रेमे समय रोगीके घरवाठे वेधसे अधिक 
आना करं कि, इसकी चिकित्सा कीजिये त्ती उनके कहे कि इसको मांसरस या 
विधिवत्‌ बनायाहृओा यवका रस पीनेको दो पतु रसे मनुण्यको विशोधन नही 
द्ना चाहिये । यारि उस रोगीको अनेक गरकारके रस आदिकोके सेवनसे एक 
महीने भी कुछ फायदा प्रतीत न हो- तो उसका जीवन दुखेन समक्चकर त्याग 
देवे ॥ १३ ॥ १४॥ १९ ॥ 
निष्ठयुतच पुरीष्रेतशाम्भक्िमज्जति । 
यस्यतस्यायुषःप्रा्मन्तमाहुमनीषिणः ॥ १६॥ 
भिस रोगीका शूक, पुरीष आर बीं जल्मं इूबजाय बुद्धिमान्‌ उस रोगीका अंत 
आयाहृभा कथन करते ॥ १६ ॥ 
निष्ठवृतेयस्यहर्यन्तेवणोवहुविधाःप्रथक्‌ । 


तच्चसीदल्यपःप्राप्यनसजीवितुमहंति ॥ १७ ॥ 


इद्दियस्थान-अ०९. ` (८४३ 9 
निप रोगीका भूक अरग २ जनेकं वणोवाला दिखाई दे ओर नर्म रने 
दूवनाय वह्‌ रोगी अवश्य म्त्युको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
पित्तमुष्मालुगयस्यञ्चं खो प्राप्यविमूच्छंति । 
सरोगःरंखकोनाम्नानरिरा्राद्न्तिजीवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिसके पित्त उप्माको लेकर दोना कनपटियोमर प्राप्त होकर वि्मूच्छित होनार्‌. 
उसको शंखके रोग कहतेहै । ( इस्‌ रोगमे कनप्यं अत्य॑त चटकती दै ओर उनमें 
अत्यंत दारुण दूर उत्पतन होजातादं ) इससे रोगी तीन दिनमे मरनाताहै ॥ १८ ॥ 
सफेनंरुधिरंयस्यसुहुरास्याखसुच्यते ! 
भ [९ 
राखेश्चतुयतेकुक्षिःपत्याख्येयःसतादृशः ॥ १९ ॥ 
निस रोगके सुखसे स्चाग भिला्जा रक्त वारंवार गिरे ओर उस रोगीकी दरूखमं 
अत्यंत श्रू होता हो उप्त रोगीको मरजानेवाछा जानना चाहिये ॥ १९ ॥ 
वरुमांसक्चयस्तीव्रोरोगश्द्धिर रोचकः । 
यस्यातुरस्यलक्षयन्तेत्रीनहान्नसजीवति ॥ २० ॥ 
निस रोगीका वर ओर मा क्षीण दगया दो ओर रोग सहता वकर तीर 
होजाय ततथा अरुचि हो वह रोगी तीन दिनम मरजाताहे ॥ २० ॥ 
तच्रश्टोक्छ । 
विज्ञानानिमनुष्या्णांमरणेप्रस्युपस्थिते । भवन्त्येतानिसम्पदये- 
दन्यान्येव॑विधानिच ॥ २९१ ॥ तानिसर्वाणिलक्षयन्तेनतुतस्तबीणि 
मानवम्‌ । विशन्तिविनरिष्यस्तंतस्मादोष्यानिसवंशः ॥ २२ ॥ 
इति चरकसंहितायामिन्द्रियस्थाने यस्यद्यावभिद्धियं समातम्‌॥९॥४- 
यहां अध्यायक उपसहारमे दो रोक है जव मवुष्यका मरणपमय आजाता है 
उस समय सै २ लक्षण उतपन्न होतेह तथा इती प्रकारके ओर भीं रक्षण उत्पन्न 
होते सौ कैयको चाये कि इन मरणख्यापक सव मकरके रक्षणोको विन्ञनपूवक 
सावधानी देला करे । सव क्षण एक दी मलुष्यम नदी होसकते इसे अनेकः 
मरणासन्न मुण्योमे सव प्रकारके रक्षणोको सावधानीसे देखना चाहिये ॥२१॥२२॥ 
इति श्रीमहधिचर ०१्द्र°स्था ० भापाटीं ° यस्यद्यावनिमित्चीय नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 








( ८४४ } चरकसंडिता-भा० टी° । 


दशमोऽ्यायः । 


~ य 0 +~ - 
अथातः सयोमरणीयमिन्दरियंब्याख्यास्याम इतिहस्माहभग- 
वार्नान्नियः । 
अव्‌ हम सयोमरणीय इन्द्रियाध्यायकी व्याख्या करते ह इसप्रकार भगवान्‌ 
` आत्रेयी कथन करनेटगे । 
सयास्त(तक्षतःपाणानरक्षणानष्रथदूषथक्‌ । 
~ अभ्रिवेरा ! प्रवक्ष्यामिसंस्प्षटोयेनजीवति ॥ १॥ 
हे अग्निवेश ! निन ठक्षणोके स्पदोमात्रसे दी मतुष्यकी सीघ्र प्रत्यु होजातीदे उन 
म्णोके नष्ट करनेषारे लक्षणोको हम अलग २ वणेन करतेहे ॥ १ ॥ | 
वाताष्ठीखाः ससव्रत्तास्तिष्टन्तिदारुणाहदि । 
तरष्णयाभपरातस्यकस्तव्यास्नष्मातजावितस्‌ ॥ २ ॥ 
निप्र मनचुष्यके शारीरम वाताष्टीटा रोग वटकर्‌ दृदयमे दारुणमभावसे स्थित 
दोजाय तथा उसको अधिकं प्यास र्गमेरगे तो वह्‌ रोगी शीघ्र मरनाताह ॥ २ ॥ 
पिण्डिकेशिथिरीक्खय जिद्यीकृलयचनाक्िकाम्‌ । 
वायुःशसैरेविचरन्‌सथोमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस रोगीके शरीरम वायु दोनों पिण्डरियोको शिथिल करके नाकको ग्ड 
वनदिवे तथा शरीरम विचरण करनेरुगजाय वह रोगी शीघ्र मृत्युको प्रप्र होताद।२॥ 
शु वायस्यच्युतस्थानादन्तद्‌हश्चदारणः 
तस्यदिक्षाकरोरोगस्सयोसुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस रोगीकी दोनो भो अपने स्थानसे हटजांय दारीरमे अत्यंत दरण अन्तदाद्‌ 
ह्ये ओर हिचकी अधिक आनेरगे वह रोगी शीघ्र मरजाताि ॥ ४ ॥ 
क्षीणरणणेतसांसस्यवायुरूद्धं गतश्चरन्‌ । 
उभमन्येसमयस्यसयासष्णातजावतम्‌ ॥ ~+ ॥ 
जि रोगीक स्त ओर मांस क्षीण हीगये हीं तथा वायु उद्धगतिसं चर्म - 
ओर दोना मन्या ( ठोडीकी दोनो ओरकी संधि ) अकडजार्य वहं मदुष्य दीप्र 
मत्युको माप्त हतार ॥ ९५ ॥ 
अन्तरेणगुदंगच्छन्नामिश्चसहसानिलः । ~~ 
छशस्यवक्षणोग्हन्सथयोसुष्णातिजीवितम्‌ ॥ &॥ 
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यद क्षीण रोगी शरीरम वयु यदास नाभिमे होती दोना वैर्णोको महण 
करे अथात्‌ गदा्मेते वाणु उठकर्‌ नामिमे प्रवेश करतीहुरं दोनो वेक्षणों ( वक्ी > 
म दारुण पीडाको उत्पतन करे तो बह मनुष्य शीघ्र मरजातदै ॥ ६ ॥ 
[क हः [० च्‌ 
वितत्यपड्यकाय्राणिगृहीस्वोरश्चमारंतः । | 
स्तिमितस्थायताक्षस्यसदयोमुष्णाति जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
पलत रोगीके दोनों पाुर्ओका अग्रभाग वायु फेठनाय तथा उसकी छातीको 
वायु रोककर अत्यत पीडा उत्पन्न करे उस पीडासे सोगीका संप्रणे दारीर गीला. 
होजाय ओर आंस उडी २ सयुरजायं तो उस रोगीका शीघ्र मरण होता ॥ ७ ॥ 
ह दयथगुदघोमेग्हीत्वामारुतोबरी । 
दुबङश्यविरोषेणसदोसु्णातिजीषितम्‌ ॥ < ॥ 
यदि दवै रोगीके दद्यको ओर दाको रोककर बल्बान्‌ वायु अत्यंत पीडा 
उत्पतन करे तो वह रोगी सीघ्र अपने जीवनको त्याग देतह ॥ ८ ॥ 
वभ्रणौचशुदयोभेगृहसिमारतोबी । 
-धसिसञ्जनयजन्तोःसरोसुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि वलवान्‌ वायु दोन रक्षण भौर उत्तरथुद्‌ तथा जथोगदको रोककर उन 
अत्येत पीडा काताहृभा उवासको उत्पन्न कर देवे तो रोगीके प्राणोको सप्र नष्टकर 
देता ॥ ९ ॥ 
नार्भिवररितरिरोमूषघ्रं पुरीषचापिमारुतः। 
विवध्यजनयज्छरटंसयोमुष्णातिजीर्वतम्‌ ॥ १० ॥ 
यादि बलवान्‌ वायु मनुष्यके नाभि, वस्ति, दिर, मूत्र ओर एरीषको रोककर 
दारुण शूको उत्पन्नकरदेवे तो मयुष्यका जीवन शीतर नष्ट हीजाताई,॥ १० ॥ 
भियेतवक्षणोयस्यवातदरेःसमन्ततः। 
भिन्न पुशषदम्णाचसयःप्राणाञ्नहातिसः ॥ ११॥ 
जिस रोगीके दोनो वक्षर्णोज्घोकी सन्थियोमे बायुके श्रकोसे सवतः त्यत भेद 
{ काटनेकीसी पीडा ) होतीहो तथा साथ दौ दरस्तोका रगना भोर दारुण प्यास 
भी हो वह मनुष्य शीघ्र अपने जीवनक त्याग देति ॥ ११ ॥ 
(= वोत 3 ० 
आष्टुतंमारतेनेहशसरीरंयस्यकेवलम । 
भिन्नपुेषैठष्णाचसयोजघ्यात्सजीवितम ॥ १२ ॥ 


( ८४६ ) -चरकसैदिता-भा० टी०। 
जिस मलुष्यकः शरीर केव वायुके वेगसेदी पषीनेते भीगजाय्‌ ओर साथमे 
-दस्तोका वेग तथा प्यास भी हौ वह शीघ्र अपने जीवनक त्याग देतह ॥ १२ ॥ 
®, + ऋ }पितंय क = 
दरारीरशोफितंयस्यवातदशोफेनदेहिनः। 
भिन्नेप्रीषतष्णाचसव्योजद्यात्सजीवितम्‌ ॥ १३ ॥ 


निस मसुपष्यका शरीर वायु पूजने सृनाहृआ हो जर उसको दस्त तथा 
स्यासकी भी अधिकता होजाय तो वह मयुष्य शीघ्र ही प्रत्युको प्राप्त होता ॥१३॥ 
आमादायसमुत्थानायस्यस्यार्परिकतिंका। 
तष्णागुद्यहश्योयःसयोजद्यास्सजीषितम्‌॥ १९ ॥ 
निस मवुष्यके आमारायमे मांस काटनेकी सी पीडा हो जर अधिक प्यास तथा 
गदाम उर पीडा भी साथमे मगर होनाय बह मनुष्य शीघ्र ही मरजाताहि ॥ १४ ॥ 
पक्तारायमधिष्टायहतासंन्न्वमारुतः 1 
कण्ठेघ्ुधुरकंछृलासयोहरतिजीषितम्‌ ॥ १५॥ 
जिस मयुष्यके पक्तायमे वलवान्‌ वायु प्रणष्ट होकर संज्ञाको नष्ट कर देतदि 
अथोत्‌ वेदोय्‌ करदेताहै ओर कण्ठमे घुरघुर शब्द्‌ करने रगत वह मनुष्य शीघ्र 
मृत्युको प्राप्त होता ॥ १५ ॥ - 
दन्ताःकदैमच्रणीभासुखंचूणकसन्निभम्‌ । 
शिप्रायन्केचगाच्ाणिदिङ्कसयोमरिष्यतः ॥ १६ ॥ 
नित रोगीके दांतौपर कीचडसा खगा हौ ओर सफेद चूनाषा बुरका प्रतीत हता 


हो तथा सुख भी चूलके समान सपेद्‌ होगया हो तथा सव अंग पतीनेहे युक्त हे 
जीर शिथिर दोजारथे उसे शीघ्र सरनेवारा जानना ॥ १६ ॥ 


तृब्णाश्चासशिरोरोगमोहदोर्वस्यकूजनेः । 
सपरष्ठःप्राणाज्जहादाडशक्घद्धेदेनचातुरः ॥ ९७॥ 
यदि, दुबेड रोगीको प्याप्त, खास, रिरोरोग, मोहः क्षीणता, कण्टका कूजन्‌ 
एक साथ दी रौज्ना्ये तथा दस्त रुगनेरगे पह रोगी शीघ्र अपने मरार्णोको त्याग 
देताहै ॥ १७ ॥ 
तत्रश्लोकः । 
एतानिखटुलिङ्गानियःसम्यगववुध्यते । 
सजीवितञ्चमच्यानांमरणथावबुध्यते ॥ १८ ॥ 
इति चरकसंहितायामिन्द्रिय० सदयोमरणीयिद्रियं समासम्‌ ॥ १०५ 
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यहां अध्याये उपतंहारमं एक कद । जो षेय इन संपूण रक्षणीति भे 
मकार जानति बह मनुष्योकि जीवन आर भरणको भी अच्छीतरह जानठेतरि ॥ १८॥ 
इति श्रीमहर्पिचरक ° इन्द्ियस्याने मा०्टी० सयोमरणीयमिन्दरिय नाम द्मोऽ्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः । 


[1 





अथातोऽणुभ्योतीयमिन्दरियं उयाख्यास्याम इति हस्माह भग- 
वानान्रेयः । 
अव हम अणुज्योतीय इन्दरियनामक अध्पायकी व्याख्या कते इसप्रकार भग- 
वान्‌ आ्रेयजी कहनेरगे । हि 
अणुञ्योतिरनेकायोदुरछायोदुमनाःसदा । 
रतिनरमतेयातिपररोकंसमान्तरे ॥ ९ १ 
जिर मतुष्यकी उयोति ८ कान्ति ) क्षीण दौजाय, चित्तम अनेक्र प्रकारके संकहप 
विकल्प उत्पन्न हो, शरीरकी छाया दीन रक्षणोषारी दहोजाय, मन चिन्रसा रद, 
किसी समय किसी वस्तुमे भी प्रीतिन हौ वह्‌ मनुष्य एक वरैर भीतर प्रलोककी 
यात्रा करते ॥ १॥ 
वर्दिबदधिभ्रजोयस्यप्रणीतनोपसस्नते । 
लोकान्तरगतःपिण्डंभङ्क्तलंवत्सरेणसः ॥ २ ॥ 
जि मुष्के हाथकी दी हई वलि काग, कुत आदि न खतिहो एह मयुष्य एक 
वर्षे भीतरही परलोक प्रप्त हो परततवके पिडको ्रहण करते ॥ २ ॥ 
सपर्षीणांसमीपस्थांयोनपरयत्यरन्धतीप्‌ । 
संवत्सरान्तेजन्तुःससस्पद्यतिमहत्तमः ॥ ३॥ 
नो मटुष्य सामने अये हृए सपतषिथों ( तलालश्मे उदय होनेबटे साततारयो$को 
ओर अरधतीको नहीं ेखसतकता। वह मनुष्य एक वषे भीतर ही यमलोकका दशेन 
करता ॥ २ ॥ 
विङ्कत्याविनिमित्तयःशोभासुपचयधनम्‌ । 
पराप्नोरयतोवाविश्ंशंसमालन्तनसजीवाति ॥ ४॥ 
जितत मुष्यके शोभा, खमा, ष्टि, धना, विना ही कारणत्ते एकाएक अपने 
खभावको छोडकर वदनाय अथौत्‌ विकृत हजार षह मवुष्य एक वैके भीतर 
मृत्युको मप्र होजातोहे ॥ ४ ॥ 


८४४८ ) चरेकसंदिता-भा० टी०। 


भक्तिःरीरस्प्रतिस्त्यागोबुद्धिनंखुमहेतुकम्‌ । 
पडेतानिनिवततन्तेषडिमंसै्मरिष्यतः ॥ ५॥ 


जिस मनुष्यके भक्ति, रीर ( स्वभाव ) स्ति, त्याम, बुद्धि ओर वर यह विना 
कारणसे बदलजा्ये उस मसुष्यकी छः महीनेके भीतर मृत्यु होतीह ॥ ^ ॥ 
धमनननामपूवाणाजाटरमत्यधदराभनम्‌ } 
ठराटेहस्यतेयस्यषणमासान्नसजीवति ॥ ६ 1 
जि मनुष्ये खटाटपर अपूर्वं ओर सुन्दर नसौका जार दिखाई देने र्गतां बह 
मनुष्य छः महीनिमें प्रत्युको माप्त होति ॥ £ ॥ 
लेखाभिश्वन्द्रवक्राभिरेखाटमुपचीयते । 
यस्थतस्थायुषः षड्िमासेरन्तसमादिरोत्‌ ॥ ७ ॥ 
निस मनुष्यके मस्तके चन्द्रमाके सर्फीन एक रची रेखासी उर्खडी हो बहु 
. मयुष्य छ; महीनेमे मरजातहि ॥ ७ ॥ 
दारीरकम्पः संमोहोगतिवचनमेवच । 
मत्त्येवोपलश्षयन्तेयस्यमास्तनजीवति ॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्यका शरीर कंपने छगजाय ओर वहोश्ची उषन्न होजाय तथा चलने 
ओर बोलनेकी गति विगडजाय वह मदुण्य एक मरहीनेमे प्रत्युको प्रप्र रोति ॥८॥ 
रेतोमूत्रपुरीषाणियस्यमजन्तिचाम्भति , 
॥ समासात्खजनद्रष्टा्रल्युवारिणिमनजति ॥ ९ ॥ 
जिस मनुष्यका वीये, मूत्र ओर मल जरम वनाति ओर अपने मि््रोको भी 
देषभावसे देखने ठगतारै वह मनुष्य एक महीनेमें मृत्छुको पराप्त स्ेजातदि ॥ ९ ॥ 
हस्तपादंसुखश्ोभोषिरोषावस्यद्युष्यतः । 
सुयेतेवाविनादेहात्सचमासंनजीवति ॥ १०॥ 
निस मनुष्यके हाथ, पाव, सुख यह्‌ विशेषकर सूखजाथे अथवा इनमें सूजन 


उत्यन्न हीनाय परन्तु वह शनन ओर देम न दो वह्‌ ममुष्य एक महीनेमे मृत्युको 
माप्त हेजातारै ॥ १०॥ 


कराटेमुथिवस्तोवानीखायस्यप्रकाद्यते । ` 
राजीवाखेन्दुष्ुरिरनसजीवितुमर्हति ॥ ११॥ 


इ न्दियस्थान-अ० ११. (८५२) 


जिस मनुष्यके टार भीर मूघौ ( शिर) तथा षस्िमे बारुचं 
1 घ्द्रमाके समान 
ती ओर टेढी रेखा उत्पन्न होजार्यँ वह भतुष्य अवश्य सत्युको प्रा 
दि ॥ ११॥ 


प्रवारगुटिकाभासायस्यग्रेमसूरिकाः। 
उत्पायाञ्युविनदेयन्तिनिचिरात्सविनर्यति ॥ १२॥ 


भिस्त मवुष्यके इरीरमे मृगेके वणैवाली गोल मसूरिका ८ शीतला ) वहु- 


होतो ॥ १२॥ नसी द वहे रोगी अवश्य म्ृत्युको प्रान 


मरीवावमदोवल्वािहाश्वयथुरेवच । 
ब्घरास्यगरूपाकश्चयस्यपफतमादिशेत्‌ ॥ १३॥ 
जिस मनुष्यकी गर्दनमं अत्यंत पीडा होती हे तथा जीम सूनजाय, वें निकल- 
अर्वे गला पकनाय वह मनुप्य अवद्यदी शरीरके अंतको प्राप्त होति ॥ १३॥ ` 
संभ्रमोऽति्ररापोऽतिभेदोऽस्थ्नामतिदारुणः । 
काटपाशपरीतस्यत्रयमे तस्रवतंते ॥ १४॥ 
जो रोगी काटरूपी फसीते वंधजाताि उसको भ्रम, प्रलाप, ओर इडिौका 
पूटना यह तीनादी भति दारुणरूपरते भगट दोजति है ॥ १४॥ 
भरमुदयर्टुथयेकेशान्परानगहण।त्तीव च । 
नरःखस्थवदाहारमबलः काडचोदितः ॥ १५॥ 
जो मयुभ्य वेहोरीको प्राप्त हकर अपने कैर्शोको उखाडता दै तथा अन्य मतु 
प्पे लिपट जातदि एवं छणापस्थामें भी रोगरहित मदुष्यौके समान बहुत भोजकः 
करतार वह क्षीण मलुष्य अवद म्त्युको माप्त हीता है ॥ १९ ॥ 
स्मीपिचक्चषोःक्रत्वाश्रगयेतांगुरीयकम्‌ । स्मयतेऽपिचकारान्धर- 
दक्षोऽनिम्पिक्षणः ॥ १६ ॥ यनाद्रसनादङ्गा्र्टा्ुव्याद- 
थापिवा । असन्मुगयतेकिञित्समुद्यन्कालचोदितः ॥ १७ ॥ 
जो रोगी अपने हार्थोकी अंुटिर्योको नेक समीप लेजाकर उनको वारार्‌ 
देखे ओौर विरमते समान उपरको नेत्र करके किसी विचित्र अस्थाकौ देखे 
तथा पलक न श्ञपके अथवा अपनी राय्यार्मे वा अगमि जथव। किसी काष्ठ या दवार 
आदिर जते किसी खोयी हई परस्त॒को डा कते ह इस तरह वारवार ट्टोके ओर 
बेहक होनाय षह मनुष्य काका परेरा इजा जानना चाये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
५४ 


८ ८५७ ) न्चरकसंडिता-पा० सी०। 


अहास्यहसनाोसुयन्प्ररेडिवरानच्छदौ । 
सीतपादकरोच्छमसोयोनरोनसजीवति ॥ १८ ॥ 
लो रोगी विना हयी कारण रसे, विना ही किप्ती कारणक बेहोरा होजाय तथा अपने 
दार्तोको ओर होभको जीमसे चरे, जिसके हाथ ओर पाव शण्डे हौं तथाजो दीषे 
खास ठेता हो वह मनुष्य अवस्य म्रत्युको प्राप्त होतार ॥ १८ \ 
आहायन्तसमीपस्थस्वजनंजनमेववा । 
महामोहादृतमनाःपरयन्नपिनपर्यति ॥ १९॥ 
जो रोगी अपने समीप दैेहुए वाधरवोको भी अयुक कहां ह असक कहा है इस 
रकार बुखवि ओर मनक महामोहावृत्त होनेके कारण देखता हआ भी न देखे अथवा 
अपने पास वेदे हुए बांधर्वोको भी न देखकर महामोहसे व्यार हीं ओर बारंबार 
बुरवि बह अवद्य मत्युको प्रप्त होता है ॥ १९ \। 
अयोगमतियोगवादारीरेमतिमास्भिषक्‌ । 
खादीनायुगपद्ह छ्ाभेषजंनावचारयेत्‌ । ५० ॥ 
निप रोगीके शारीरम पांचभौतिक पदार्थौको दीन देखे अथवां अत्यंत वटे देखे 
उसकी चिकित्सा न करे ॥ २० ॥ । 
अतिप्रबृद्धयारोगाणांमनसश्चवलक्षयात्‌ 1 
वासमुत्सजतिक्षिपशरीरीदेहसक्ञकम्‌ ॥ २१ ॥ 
रोगेकि अत्यंत बटकर वलवान्‌ होनेसे, मन॒ ओर वल्के क्षीण हो जानेसे नीव 
ददृरूपी षरको छ)डकर शीघ्र बाहर दौजातताहै ॥ २९ ॥ 
वणस्वरावधिवरबवागिन्द्रियमनोबरम्‌ ।` 
हीयतेऽसक्षयोनिद्रानिलयाभवतिवानवा ॥ २२१ 
जव मैनुष्यके वण, स्वर, अधि, बरु, वाणी, इन्द्रिय जर मन इनका बर्‌ . क्षीण 
दोजातादै तव षह मनुष्य यातो अधिक सोता ही रहतरि.जथवा जागताश्च रहता 
है त्ब इस मनुष्यकै माण दीघर नष्ट होजाति ह ॥ २२॥ 
भिषग्मेषजयपानान्नगरुमित्रद्धिषश्चये । 
वरागाःसवेएवेतेवोदव्याःसमवर्निनः ॥ २३॥ 
जो मनुष्य-वैय, पपि, अन्न, पान, माता, पिता आदि गुरुजन, जीर भित्र 
आदिक द्वेष करने गते ह कारव इए हस प्रकारके मनुष्य एक पधेके भीतर 
त्युको मरप्त होजाते द ॥ २३ ॥ 


इन्धियस्थान-अ० १२. (८५१) 


एतेषुरोगःकमतेभेषजेपरतिहन्यते । 
नेषामन्नानिभुजीतनचोदकमपिस्सत्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार अतताध्य रोगिर्याको ओषध नरी देना चाहिये ओर न इनके मन्न ओर 
जका स्पदे करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
पादाःसमेताश्चतारःसम्पन्नाःसाधकै्मणैः । 
व्यथोगतायुषोद्व्याद्विनानास्तियुणोदयः ५ २५ ॥ 
यदि एकत्रित ओषध, वेय, परिचारक, रोगी यह सव चिकित्सा चारो पाद 
सायक्युणोसे सपत्नं भी हो तो भी आयुरहित मदुष्यकी चिकितप्ता करना वरया है। 
नेे-भोपधके विना गुण नही रह सकता उसी प्रकार आयुके विना विक्षित्सा भी 
-निष्फर दै ॥ २५ ॥ + 
परीक्ष्यमायुभिपजानीरुजस्यातुरस्यच । 
आयुवेदफलंदस्लमायुरेहयतुवत्तेते ॥ २६ ॥ 
वैदयको चिये'कि रोगी तथा नीरोग मचुप्यके आयुकी परीक्षा करके दी चिकित्सा 
-करे । क्योकि संपूण आयुवैदका फर आयु ही है । वह आयु देहके आधीन रै इसटिये 
रोगीका देह तथा युक परीक्षा कर चिकितपागें प्रवृत्त होना चाये ॥ २६ ॥ 
तच्रश्लोकः । 
करियापथमतिक्रान्ताःकेवरुदेहमाष्टुताः । 
चिहंकुवतियदीषास्तदारिषटनिरुष्यते ॥ २७ ॥ 
इति चरकसंहितायामिन्द्रियस्थानेऽणाज्योतीयरभिद्वियं समाप्तम्‌ ॥१९॥ 
यहां अध्यायके उपसंहारे शोक दै-किं वातादि दोष क्रियामार्ग्े अतिक्रान्त 
हा अथीत्‌ चिकित्सा दारा सिद्ध होनेवले न रहकर केवर शरीरम प्राप्न होकर जिन 
सक्षणोको कसते द उनको बश कह्ने द । अर्थात्‌ अवहष मृत्यु करनवटे रक्ष 
णोको अरिष्ट कहते ट ॥ २७ ॥ 
दति श्वीपह्पिचरक° इन्धियघ्यनि भा टी० अणुज्योतीयमिन्दभ नाभैकादशोऽध्याय. ॥ ११ ॥ 


द्ादशोऽध्यायः । 
~~~ 


अथातो मोमयवूर्णीयमिन्दरियं ज्याख्यास्यामः इति हस्माह भगः 
वानत्रेयः। 








( ८५२ ) चरकसंहिता-भा० टी०। 


अव हम गोमयद्ूर्णोय नामक ईन्द्रियाभ्यायकी व्याख्या कते है इस प्रकार भग- 
वान्‌ आत्रेयजी कथन करने लगे । पि 
-यस्यगोमयन्रू्णांभचूणमृदंनिजायते । 
सलेहश्ररयतेचैवमासाम्तंतस्यजीषितम्‌ ॥ १ ॥ 
निस रोगीके मस्तके गोवर चूर्णके समान (द्रण) उत्यन्न होजाय तथा वह्‌ 
चूण चिकनाई युक्त होकर डे तो उस रोगीका जीवन एक महीनेके भीतर नष्ट 
-होजाताहि ॥ १ ॥ 
निर्घषन्निवयःपादोच्युतांसःपरिधावति । 
[७ विय $ ष, [० 
विकरत्यानसरोकेऽस्मिशिरंवसतिमानवः ॥ २ ॥ 
निस रोगीको अपने दीनो पांव आपतमे धिसतेहृएसे भागते प्रतीत होतेह 
` ओर दोनो कंये या छातीके अंश ठीडे पडकर भिरेहुएसे प्रतीत हं षह मनुष्य इस 
विकतिसे मनुष्यरोकपे अधिक नदी रदपकत्ता ॥ २ ॥ 
यस्यसलातानुटिक्षस्यपूवशुष्यत्युरोभृरम्‌ । 
आर्देषुसवेगात्रेषसोऽ्द्रमासंनजी वति ॥ ६॥ 
नित मनुष्यंके स्नान करनेपर अथवा चैदनादि ठेपन करनेपर्‌ संप्र अग गीटे- 
रहते हृए .भी छाती ्ञटपर सूखजाय वह मयुष्य पदर दिनके भीतसमे मत्युकोः 
प्राप्त होतार ॥ ३॥ 
यसुदिरयातुरवेयःसंवर्तयितमोषधम्‌ । 
यतमानोनद्क्नोतिहुरभंतस्य जीवितम्‌ ॥ ९1॥ - 
निस रोगीकी योग्य वेद्ये अनेक ग्रकार चिकित्सा करा जानेपर भी ओप- 
धिय अपना कछ रुण न करके उस मतुष्यक्रा जीवन दुरुष ही जानना चाहिये 
विज्ञातबहुशःसिद्धेविधिवच्वावचारितम्‌ ! 
नसिष्यप्योषधंयस्यनास्तितस्यचिकिस्सितम्‌ ॥ ५॥ 
जिन ओषयिर्योको अनेक रोगियोपर सनक परकारसे अनुभव करके दै भौर वह्‌ 
जनत्कतार फर दिखाने वारी हौ उन ओषीधियोसे योग्य कैच विधिपूरवंक अनेक भकारसे 
[जिसकी चिकित्सा करे उनसे भी उपको किचित्‌ छाम न पहुचे तो उस रोभीकी 
चिकित्साही नहीं है ॥ ९॥ 1 
आहारमुपयुल्नानोभिषजासूपकस्पितम्‌ । 


यःफङेतस्यनाप्नोतिदरछभंतस्यजीवितम्‌ ५६॥ 


इद्धियस्थान-अ० १२. ` (८१२) 


निस रोगीको वैयकशाखके अतुसार विधिवत्‌ पथ्य आदार दिया जवे ओर उस 
-पथ्यका ङु भी फर न होकर विपरीत गुण उत्पन्न देवे "उप्त रोमीका जीवन दुरम 
-जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 


दूताधिकारेवक्ष्यामोरक्षणानिमुमृरषताम्‌ । 
यानिरष्काभिषरप्राज्ञःप्रत्याख्येयादसंशायम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव दूतपरीश्ना वणेन करते दै । इस दूताधिकारमे मरनेवारे रोगियकि रक्ष. 


"णको दूतको देखनेसेदी जानकर रोगीको प्रत्याख्येय ( चिकित्सा न करनेयोग्य ) 
काह सकतांहे ॥ ७ ॥ 

भ 4 (न 
सुक्तकेशोऽथवानभ्नरुदत्यप्रयतेऽथव। । 
भिषगभ्यागतंटङ्कादूतंमरणमादिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 

यदि दूत शिरे वारको छोडाये हुए, नगेकिर, अथवा नगा, हाथपते अपने मुष्पर 
यवन्‌ करता हा, अपवित्र अवस्था्मे वैको उटाने अवि तो उप्तके। देखकर रोगी 
मरजवेगा एसा समञ्च सेवे ॥ ८ ॥ 
सुकतेभिषनि ये दूतार्छिन्दत्यपिचभिन्दति । 
आगच्छनितिभिषद््तेषांनभनत्तौरमनुतरजेत्‌ ॥ ९॥ 
- यदिप्रैयसो राहो, अथवा कुछ काट रहा हो या ङक ्ेदृन कर रहा ह्यो उप 
समय जो दूत वैयको बुटाने आवे तो उप्तके मालिककी चिकित्सा करने नर 
जाना चाहिये ॥९॥ । व 
जुहव्यश्नितथापिण्डपितृम्योनिवेपत्यपि । 
वदेद्‌ तायआयान्तितेशनन्तिश्रजिर्घांसवः ॥ १० ॥ 
जव क्य अधमे छन कररहादो अथवा पितरोकि अर्पण श्राद् कररहा्ते तो पेत 
समय यदि सेगीका दूत बुकन आवि तो जानटेना चाहिये किं यह दूत रोगीके 
आर्णका नाशकं है ॥ ९० ॥ 
कथयत्यप्रशस्तानिचिन्तयत्यथवापुनः । 
तयेदूतासनुष्याणामागव्छन्तिुसूष॑ताम ५ १९॥ 
यदि सेय किपी मकरी अञयुभ वाते करर. हो अथवा किती प्रकारकी 
तामे म ञो तो उस समय जो किसी रोगीका दूत अपर तो वहं दूत रोक 
सृस्युका पूर्वरूप जानना ॥ ११ ॥ 


(८५४) चरकसटिता-भा० टी°) 


स॒तदग्धविनष्टानिभजतिग्याहरत्यपि । 
अप्रशरस्तानिचान्यानिवैयेदतामुभषताप्‌ ॥ १२ ॥ 
जव वैद्य किसी मरी अथवा जरी या नष्ट हुईं वस्तके विषयमे सचतां हो अथवाः 
उसी विषयतमें छ काथं करता हो या अन्य किसी निदित कर्म॑की वातचीत कररहा 
हो सर समय सोगीका दूत मैयको दुकान अ तो वह रोगि खत्युका कारण हीति 
विकारसामान्यगुणेदेशकारेऽथवाभिषक्‌ । 
दूतमभ्यागतंरष्कानातुरतसुपाचरेत्‌ ॥ १३॥ . 
अथवा रोगके समान युणवारे देश, कालम अथोत्‌ निस प्रकरृतिका रोगी हौ 
उस सोगकौ वहानेवालारी देशा ओर कार हौ तौ पसे समयमे यदि सेगीका दूत 
परै्यको बलान अवि तो वैदयकौ उस समय उसकी चिकित्सा करके छियि नदी जाना 
साहिये ॥ १३ ॥ 
दीनभीतढुतत्रस्तांमटिनामसतीलियम्‌। 
जीन्व्याकर तां्चपण्डांश्चदृतान्वियान्मुमृषंताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि वरैयको उने रजस्वला अथवा व्यभिचारिणी, मटिन, दीन) भयभीत स्री 
अथवा तीन चछियं भिरुकर या जल्दी २ भगीहुईं सिये खाने जाव अथवा बुलानेके 
दयि तीन दूत कटे होजार्य, या विक्त अंगवाटा दूत हो अथवा नषुसक दूत बुकाने 
आ तो वैसे दूतोंको देखकर रोगीकी मृत्यु जानना चाहिये ॥ १४॥ 
अङ्कव्यसनिनद्तलिद्धिनेव्याधिततथा । 
संप्कष्यचोथकमौणंनवैव्योगन्तुमरीति ॥ १५॥ 
यदि वेको धखानेके ख्ये अंगरीन जथका कोई सन्या आदिका चिह धारणक्यि 
था रोगी अथवा किसी विकर क्मको करवाल रोगीका दूत आयं तो एसे दृतको 
दैखकर वेयको चिकित्सा करनेके लिये जाना उचित नहीं ॥ १५ ॥ 
आतुराथमनुषरातंखरोष्ूमथवाहनम्‌ । 
दूतंहषटाभिषग्वियादातुरस्यपराभवम्‌ ॥ १६.॥ 
दि दूत वैयको बुरानेके लियि गधा, ऊंट आदि निदित, सबारियोंपर चकर 
मे तो एसे दूतको देखकर वैय रोगीके मरणको जान लवे ॥ १६ ॥ 
पलालनुषमासास्थकेशकोमनखदिजान्‌ । माजनीमुसरंशप॑सुा- 
नद्धभविच्युते ॥ १७ ॥ तृणकाषतुषाद्भारस्पुशन्तोलोष्टमस्मच । 
तप्पुवैदशनेद्‌ताव्याहरन्तिमुमूषताम्‌॥ १८ ॥ 


इन््रियस्थान-अ० १२ ( ८५५ ) 


जच रोगीका दुत वैको इलाने अपरे ओर पह अतिही पदे परारी, तष, मास 
, दडी, केक, लोम, नख, दूत, सा, मूष, एूष ( छान ), चृता अथवा चूका 
हुखाहृजा चमडा, घास, रकडी, किसी प्रकारके अत्रका छिलका या अगर, 
मिहीका डला अथवा पत्थरकरा सपर करे या इनके उपर दाथ रक्ते तो एसे दूतको 
देखतेदी रोगीका मरण जान ठेना चाहिये ॥ ७ ॥ १८ ॥ ‡ 
यस्मिश्वदृतेघरुवतिवाक्यसातुरसेश्रथम्‌ । 
„ पदयेचिमित्तमञयुभंत्नालुतजेद्गिषक्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि पैय दूतस रौगीक संवैथमे बातचीत करतेहए अद्म शनक देसे तौ उस 
दूतके सामे नरी जाना चाये ॥ १९ ॥ 
यथान्यसनिनप्रतम्रेतारडारमेववा । भिन्न दग्धंविनएवातदादीनि- 
वचांसिवा ॥ ९०॥ रसोवाकटुकसतीतरोगन्धोवाकोणपोमहान्‌ । 
स्पशचोवाविपुःकू योयद्ान्यदशु्भभवेत्‌ ॥ २१ ॥ तप्पू्वमभितो- 
वाक्यंवाक्यकाटेथवा पुनः । दुतानांग्याहतश्रुतवाथीरोमरणमा- 
दिेत्‌ ॥ २२ ॥ 
- जव दूत धैय पास बढाने टये अवि ओर वैधते रोगीके सवधम ङ बात 
खीत करना चाहे तो उसी समय वैके समीप वात कएने प्रथमरी किसी व्यसन 
अथवा पतक वात चलपडे अथवा कटेहुए, जच्हुए या किसी नष्ट इषे विषयवी 
वात चलपडे । अथवा कंडए ओर तीव्ररस तथा सुदकी दुमैय या की दष्ट ओर करर 
वस्तुका स्पशं होनाय या अन्य किसी प्रकारका अष्भ हौ अथवा को सपं विच्छ 
आदि करूर जानवर दिखाई दे जायें तो यह अथम्‌ शन द्रतके अनेके समय या 
दूते वातचीत कलेस प्रथम अथवा दूतस वोरते समय बा दूतकी वात सुनके 
अनन्तर हौ जाय तो बुदिमाद्‌ रोगीके मरणो कथन करे अथौत्‌ रेत अवस्यामे 
रोगौको मलेषाटा नानकर दूतक साय न जवि ॥ २० ॥ २१॥ ९९ ५ 
इतिदूताधिकारोऽयसुक्तृत्लोभुशरषैताम्‌ । 
पथ्यातुरकुलाना्वकष्याम्योत्पातिकं पुनः) २३ ॥ 
इसमकार मलेबारे सोगियोकि विषयमे सपण दताधिकार वणैन करदा 
गया है । अव मरनेबाटे रोगीक देखनेके दिवे जतिहृए मर्गं होनेवाले तथा रोगी" 
घरे हेनेवाछे अशम इत्पा्तौका वणन करत \\ २२) 


(क 


[ ५ ५ द तिषे 
अवक्षतमथोक्ुषटस्खखनपतनतथा । आक्रोशः संश्रहरोवाप्रातेष- 


~ 
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धोविगरहैणम्‌ ॥ २४ ॥ वद्रोष्णीषोत्तरासद्वदछ्त्रोपानद्युगाश्रयम्‌ ! 
ठ्यसनंदरनश्चापिमरतव्यतनिनंतथा ॥ २५ ॥ 
जव वैद्य रोगीको देखनेके ल्यि चके तो रास्तेमं सामने छीक होना अथवा 
अज्युभ किरुकारीफा सुनना या पांषका स्खटन होना जथवा टोकर खाकर गिरजाना 
ग विधाड बा गाडाका सुनना याचोट ठगना या चरुतेदृए कोई रोके अथवा 
यमेते कोई ताडना करे या कोई मनुष्य आगेसे -कषडाः, पगडी, चद्‌र, छतरी, जता 
आदि मृतदस्याका सामान लिये भिरे अथवा इनमेसे किसी एक वस्तुको भी टेकर्‌ 
भिठे या रास्तेमे किसी मरकारके व्यसनका दशैन हो जथवा किप मरेहुए मनुभ्यका 
नदन आदि सुनाई पडे य! छाश दिखाई दे तौ रोगीको देखनके लियि नौ जाना 
चुदियि ॥ २४॥ २९५ ॥ ॥ ४ 
चैत्य ५ 9 [क्व [#९ 4 
ध्वजपताका्नांचूणाना पतनानि च ! इहतानिष्टप्रवादाश्चद्शनं 
भस्मपासुभिः ॥ २६ ॥ पथच्छेदोविडाङेनशुनासर्पेणवापुनः । 
मृगद्विजानांक्ूसणांगिरोकीसां दिशं भ्रति ॥ २७ ॥ इायनासनयाना- 
नासुक्तानाना्रदशैनम्‌ ! इयेतान्यप्रशस्तानिसर्वाण्याहुमेनी- 
विणः॥ २८ ॥ 
अथवा बोद्धोका मन्दिर या देवस्थान देववृक्ष या ष्वजा, पताका वा चूना रास्तमं 
गराहा हो या गिरताहुजा दिखाईदे किसीकी मारनेकी अथवा अन्य प्रकारकी 
अनिष्ट आवाज सुनाई दे वा रास्तेमें राख या धूल उडती हे या विधी, त्ता अथवा 
सप वे्यके आगे रास्ता काटकर निकरजा्वे या मृग अथवा पर्ियाका सू्यके 
इन्सुख दूर शब्द करना अथवा शस्या, आसन, यान, रास्तेण॑ उलट पडे देखना 
इत्यादि सव प्रकारके अशुभोको इद्धिमान्‌ वेय रोगीको देखनेके ल्यि जाते समय 
अञ्ुभ शकुन करतेहं ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
एतानिपयिवैयेनपदयतातुरवस्मनि । 
श्रुण्वताचनगन्तव्यंतदागारंबिपिता ॥ २९ ॥ 
कय मागमे इस मकारके अशुभ रड्नोको देखकर अथवा अभ तेब्दो को सुनकर 
रोगोकं-घरको न जवे ॥ २९ ॥ 
यो [4 १५ 
इस्योत्पातिकमास्यः!तंपथिवेयविगर्हितम्‌। 
इमामपिचवुध्येतयहावस्थाम्रमूषताम्‌ ॥ ३०४ 
इसभ्रकार रोगीको देखने जातिहृए मामं हीनेवाले अशुभ उत्पातोका वणैन्‌ क 


इ न्दियस्थान-अ० १२. (८५७) 


-दियागया ह । अव रोगीके धर पटुचनेप्र जो मरनेवाठेके उत्पात होते उनको भी 

श्रवेण करो ॥ ३०॥ 
भवेशेषणकुम्भाभिमदधीजपकसिषाम्‌ । वुषन्राह्मणरत्नानांदेवता- 
नोषिनिर्गतिम्‌ ॥ ३१॥ अभ्निपूणीनिपात्राणिभिन्नानिविशिखानि 

च । मिषद्मुमूषतविदमपरविदान्नेवपरयति ॥ ३२ ॥ 

, जव कय रोगीके घरमे प्रवेद करे उस समय रोगीके घरसे जलका भरा कल्श 
अग्नि, प्रत्तिका, एड, वीज, धृत, वेट, ब्रह्मण, रत्न जौर देवता आष्िको बाहर निक- 
ठते देखे तथा उसके घरक पाको अधित भरेहए, एृरेदुए, पिना गेके देसे तौ 
समञ्ञे कि ईस रोगीका मरण रोनेवारहे ॥ ३१॥ २२॥ 

ठिन्नभित्नविदग्धानिभप्रानिमुदितानिच । 
दुभेलानिचकतेवन्तेभूषविंरिमकाजनाः ॥ ३३ ॥ 

„ अथवा रोगीके घरके मघुष्य-छिन्न, भिन्न ( ए दुरे ) जरेहुए, फटेहृए, मरिन 
ओर दुवैल वख आद अङ्लभ द्रव्योको धारण कियि पेड हो एवं अद्म शर््दोको 
कग्ते हौ तो रोगीको मस्य समीप जानना ॥ ३२ ॥ 

दायनेवसनंयानगमनभोजनंरुत्तम्‌ । 
श्रूयतेऽमङ्गलंयस्यनास्तितस्यचिकित्सितम्‌ ॥ ३४॥ 
जिस रोगीकी शय्या धिक्ते समय, वघ पिनाते समय अथवा वैठते, उठते, 
चते, फिरते, भोजनकपते सव समय रोनिकौ अथवा अदयम आवाज आती दौ उस 
-रोगीकी कोई चिकित्सा नष है ॥ ३४॥ 
दरायनवसनेयानमन्यद्वापिपरिच्छदम्‌ । 
प्रतवयस्यकुवैन्तिसु्टदःप्रतषवसः ॥ २३५ ॥ 
निष सेगकि सुदृदण सोना, वैटना, उटना, वस्पिनानाः वा अन्य सव कर्म मरे 
हृएके समान करते हो उसको मराही जानना चाहिये ॥ २५ ॥ 
अन्नव्याप्यतेऽदयर्थञ्योतिश्चैवोप्चास्यति । 
निवातेसेन्धनंयस्यतस्यनास्तिचिकिस्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निस्र सेगीके लिपि पथ्य आदि वनाति हुए किसी न किप मकारका अद्म उप्‌ 
दरव होजाय जिसमे पथ्य वनने कोर विघ्न होजाय तथा विनाशी पवनकै रे खकडी 
आदि रहते हए भी अभर इुञ्चनाय अथवा ते वत्ती रहतेहुए भी विनाही कारण 
दीपक बुञ्चजाय उस रोगीकी चिकित्सा नरी ह अर्थात्‌ वह मरजानेवाङा है ॥ ३६ ॥ 
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आतुरस्यगृहेयस्यमिचयन्तेवापतन्तिवा । 
अतिमात्रममन्राणिदुर्छभंतस्यजीवितम्‌ ॥ २७ ॥ 
जव वै रोगीके यर्म पटैचे तव यदि किती बतेन आदिका पटना अथवा 
मद्री, पत्थर बरसना आदि अत्यैत अमेग उत्पात हों तो उस रोगीका वचना 
दुरम जाने ॥ २३७ ॥ 
भवतिचाच्र । 
यद्टादशभिरध्यायै््यासलतःपरिकीततितम्‌। मुमूषतांमतम्याणांरक्ष 
णंजीषितान्तक्ृत्‌ ॥ ३८॥ तस्समासेनवक्ष्याभिपय्योयान्तरमाभि- 
तमू । पस्योयवचन॑द्यथंविज्ञानायोपपद्यते ॥ ३९॥ 
अव यहां कहते कि, मरणासन्न मदुष्योके जीवनका अंत करनेवारे जो लक्षणः 
इन वारह अध्यायोमें विस्तारपूर्वक कथन करये उनको स्थानकी समाप्तम पयाय 
मेदस संक्षेप रूपमे वणेन करतें । क्योकि पर्यायद्वारा दुसरीवार कहाजानेसे पठनेवा- 
छोको अभविज्ञानका सहज उपाय होजाता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
इव्य्थपुनरेवेयंविवक्षानो निधीयते । 
तस्मिन्नेवाधिकरणयदयूषंमभि दितम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस विषयको हम परिरेही इस इन्द्रियस्यानमे वर्णन करचुके है उपी विषयको 
फिर वणैन करते ॥ ४० ॥ 
वसरताचरमेकालेदारीरेषुशरीरिणाम्‌। अल्यु्राणांविनाशायदेहैभ्यः 
प्रविवरसताम्‌ ॥ ४१ ॥ इष्टास्तितिक्षतांप्राणान्कान्तवासंजिहास- 
ताम्‌ । तन्त्रयन्त्रषुभिन्नेषुतमोनन््यपविविक्षताम्‌ ॥ ४२ ॥ विना- 
शायेहरूपाणियान्यवस्थान्तराणिच । भवन्तितानिवक्ष्यामियथो- 
देदोयथागमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शरीरम रहते इए शरीरियोके अन्तकारके समय शरीरके नष्ट करनेके छ्य जो 
अत्यंत ५ विकृतिर्यो उत्पन्न होती ई ओर देदरूपी यंतरे छिन्न भिन्नता उत्पन्न 
होकर भाणौको त्यागनेवाडे ओर शरीररूपी घरको छोडकर स्थान करनेवारे, अपने 
नय शारोरको छोड देनेवारे, कारके सुखमें पडनेवाटे, माणोको त्यागनेवारे, माणि. 
याके शरीरम पा इन्दर्योमें अथवा अन्य शरीर संव॑धी तंतरमे शरीरके विनाशके 
ल्यि जो रूपांतर उत्पन्न होति उन सवको शाखातुसार यथा उदेश॒ वणेन कसते- 
६॥.४१॥ ४२॥४३॥ 


इद्धियस्थान-अ० १९. ( च्५९ ) 


भराणाःसमुपतप्यन्तेविज्ञानमुपरष्यते । बमन्तिवरमङ्गानिचे्ट- 
व्युपरमन्तिच ॥ ४॥ इन्द्रियाणिविनद्यन्तिलिलीभूतेवचेतना । 
अ, 4 +" चा, स्‌ भीरािरात्यपि [> (> 
ओतुक्यभजतेसचचेतोः ॥ ९९८ ॥ स्मृतिस्यजति 
मेषाचदहीभ्रियोचापसयतः । उपष्ठवन्तेपाप्मानजस्तेजश्चनर्य- 
ति ५४६१५ 
नेते-प्रार्मोको उपताप्य, ज्ञान नष्ट ही नाय, अंग वहीन हीजार्ये, संप्रणे 
चेष्टा जातीरहै, इन्द्रिये नष्ट होजारये, चेतन्यता जाती रहे, मन व्याङल हौजायं चित्त 
भयातुर होजाय, स्फरति जाती रहे तथा मेधा, काति, ठजा यद सव नष्ट ीजार्ये 


उपदररूपी पारपूका पवेश हो, ओज ओर तेज सव नष्ट होजार्थे यदह सव यमलोक 
जातैवटे मयुष्योकि टक्षणः होति है ॥ ४४ ४५ ॥ ४६ ॥ 


दरीखग्यावततेऽस्य्थभक्तिश्चपरिसपते । विक्रियन्तेभतिच्छया- 
दृछायाश्चविक्ृतिंगताः ॥ ४७॥ शुकरभ्रच्यवतेस्थानादुन्मा्गभज 
तेऽनिखः । क्षय॑मांसानिगच्छन्तिगच्छत्यसगुपक्षयम्‌ ॥ ४८॥ उ 
प्माणःप्रस्ययान्तिविन्छेषयान्तिसन्थयः । गन्धावि्ततायान्ति- 
न + ¢ भर (4 = रिच ८ विरा 
मदंवर्णस्वरौतथा॥ ४९ ॥ वैरस्यंमजतेकाथःकायगिठदरविशुभ्यति 1 
धूमःसज्ञायतेभूधिदारणास्यशचचरूणकः ॥ ५० ॥ 
स्वभाव अत्येत विगडजाय, भक्ति जाते, छया ओर प्रतिच्छायामे विकार्युक्त 
लक्षण होनेरूगं अथवा स्यानसे वीरै गिरता वाघु अपने स्थारनोको छोड उदे 
मागि गमन कने टगजाथ, मां क्षीण होजाय, रक्त मष्ट हीनाय, श॒रीरकी गरमी 
शान्त होजाय, संपूण सिये टीरी पडजायं, गधमे विकृति रोजाय, वणै ओर स्वर 
विगडजारथे, शरीर विरस हीनाय, सैपूणं क्षसे चिद्ौकी उत्पत्ति -होजाय अयवा 
शरीरके णिद्र सूखना्े, मस्तके शुभं प्ा निकटे जीर मस्तकपर गौवके 
चूर्णे समान दरण चूर्णा उतपन्न हीनाय यह सव शरीर त्याग करनेवाहे रोगियेके - 
रक्षण हे ॥ ४७॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ९० ॥. वि 
सततस्पन्दनादेशाःारीरेयेऽमिरक्षिताः । तेस्तस्भानुगताःसनन 
वलन्तिकथन ॥ ५९॥ गुणाःशरीरकेडानांशीतोप्णमूदुदारुणाः 
अ 
विप््यासिनवस॑न्तेस्थानेष्वन्यषुतष्ठिधाः ॥ ५२ ॥ नखेषुजायते 
= 7 = तेसीमः १ 
्पंपङ्ोदन्तेषुजायते । जटाःपकष्मसुजाचन्तेसामन्ता्ापर 


{ ८६० ) चरकसंहिता-भा० टी ० । 


नि ॥ ५३॥ भेषजानिनसंवरत्तिप्राप्नुवन्तितथारचिम्‌ । यानिचा- 
प्यपपदयन्तेतेषांवी्य्यनसिध्यति ॥५४॥ पानाप्रकृतयःक्रुराविका- 


राविविधौषधाः ॥ ५५ ॥ | 
रासीरके कई भागोंमें फडकन उस्पन्न हेजाय अथवा शरीरके कई स्थान सोयहुएते 
-सुन्न रहना्ये, हदयकी गति अथवा धमनीकी गति वंद दनाय, या देहके सव 
अंगोका स्वभ हकर दिलने चरनेसे वैद होजारये, शरीरके सव अंगोकी शीतलता गर 
मी, नरमाई, कटोरपन यह सव विपरीत भावको प्राप्त दोजार्ये, अपने २ स्थानके 
गुर्णोको छोड दें । दूसरे अंगेमिं अन्य प्रकारके ण उत्पन्न होजार्ये, नसलोपर फुर- 
दिये सी पडजार्थे, दािपर कीचसा जमजाय, पलर्कोकी जसी व॑धजा्ये, रिरके 
- केम अपूर्वं मौस्थिसी पडजा्थे, जिन ओषधिययोको ठेने जाय बह न मिटे अथवा 
अपना गुण ने कर या उनके अनुहूप क्रिया न होसके तथा जो ओपधियोके द्वारा 
 साध्यन हों रेते अनेकं प्रकारके उपद्रव होनार्ये । अथवा जिनमे अनेकं भकारकी 
अरुम्य जौषयिर्योकी आवक्यकता पडे इस प्रकारके भ्यैकर ओर विरोधी विकार 
` उत्यन्न होजा्यँ तो रेमे सक्षणदारे रोगी मायः अवर्यरी काटकरे सखम पडनेवाटे 
सेते ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ९९ 
क्षिभसमभिवर्चन्तपरतिहत्यबरोजसी । शब्दःस्पर्ोरसोरूपगन्ध- 
्चेष्टाविचिन्तितम्‌ ॥ ५६ ॥ उदपयन्तेऽश्चुभान्येवपरतिकर्मपदत्ति- 
घु ! टदयन्तेदारणाःस्वभ्नावोरास्म्यसुषजायते ॥ ५७ ॥ प्रेष्याः 
प्रतीपर्तायान्तिप्रेताकृतिरुदीय्य॑ते  प्रकरतिरहयतेऽ्य्थविक्रतिश्वा- 
भिव्धते ॥ ५८ ॥ 
रोगीके र्द, स्परी) रस, रूप, गध, ओर चेष्टा तथा जपकमं यह्‌ सव अपनी २ 
` दीघर गति परृत्त होजारये जिससे रोगीका व ओर ओज नष्ट होजाय ! चिकित्सा 
करनेके छिये प्रवृत्त छयनेके सयय अनेकं प्रकारके अद्युभ उपद्रव उत्पन्न हजारे तथा 
खोटे, दारुण स्वस दिखाई देनेरगे 1 ओर रोगी सवसे विनादी कारण द्वैप करनेरगे 
तथा प्रप्य ( नौकर्‌ चाकर ) सव म्रतिक्रूर होनार्थे, रोमक सव लक्षण मरेदुएके 
समान होजा्ये, शरीरके सव स्वभाव विगडजार्य, वैकारिक स्वभाव उत्पन्न होजायें । 


न्प 


यह सव स्लयुके प्रास होनेवारे.रोगियोके रक्षण हेते ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
\ छृत्लमोत्पातिकंघोरमरि्टसुपलक्ष्यते । 
इत्यतानिमनुष्याणां भवन्तिषिनरिष्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


इन्द्रियस्थान-अ० १२. (८६१) 


तथा संप्रणै लक्षण घोर उत्पातकेसे दने रगजा्ये । यह संपणे लक्षण विनाश्चको 
प्राप्त होनेवाछे मनुष्येकि होतें ॥ ९९ \' 
छक्षणानियथोदेश्लंयान्युक्तानियथागमम्‌ । मरणायेहरूपाणिपर्य- 
तापिभिषग्विदा ॥ ६० ॥ अप्ष्टेननवक्तव्यंमरणंप्रत्युपस्थितम्‌ \ 
ृष्टेनापिनवक्तव्यंतत्रयत्रोपधातकम्‌ ॥ ६१ ॥ आतुरस्यभवेहुः 
खमथवान्यस्थकस्यवित्‌ । अध्रवेमरणंयस्यनैनमिच्छेचिकिस्ति 
तुम्‌ । यस्यपदयेद्धिनाश्ायणिङ्गानिकुशरोभिषक्‌ ॥ ६२ ॥ 
यह संपूण लक्षण शाखाुकरुल आर अपने उदेश्यके अनुसार कथन करदियेगये 
है । इन मर्णख्यापक रूपाको देखतेहए भी विनापूे वैयको किसके पास नदी 
कहना चादिये । ओर पखनेपर भी यह अवश्य मरनायगा इसत प्रकार नहीं कहना 
च्टिये ओर खासकर निस जगह रोगी ओर रोगीके घरे हौ उस स्थानम तो 
कनारी नरह चाहिये क्योकि एसा खोराशब्द्‌ कहनेमे रोगीको अत्यंत दुःख होता 
ओर उपके घाल भी व्याङ्करुता उत्पत्न हनाती दै । जव वैय किसीको मरके 
टश्षणोगटा देखे तो कददे कि इस समय हम इसकी चिकित्सा नही करसकते परन्तु 
यह कभीन कहै कि यहु मरजनायगा क्योकि यदि देवयोगसे वह वचजाय तौ 
रैयको वडीभारी हानि पटुचती र इसख्यि ङशर्वैय अपने सुखे रोगीके पात या 
रोगियोक सं्वाधयंकि पास उसके मरणकी वात न कहै ॥ &० ॥ ६१॥ ६२ ॥ 
सखाध्यरोगीके लक्षण 
लिद्गेभ्योमरणास्येभ्योविपरीतानिपदयता । रि ङ्घन्यारेग्यमाग- 
न्त॒वक्तभ्यंभिषजाध्रुवम्‌ ॥ ६३ ॥ दृतेरोत्पातिकेभोवेःपभ्यातुरकुः 
राश्रयैः । आतुराचारशीलेएदव्यसस्पत्तिकक्षणेः ॥ ६४ ॥ 
निस रोगीके कोर लक्षण उपरोक्त लक्षणोमेते न हो अथात्‌ उपर करैहुए सव 
अश्युम रक्षणेसे विपरीत शुभ रक्षण दिखाई देते हो तथा अन्य किरी प्रकारके 
उत्वात न होते हों एवं दृतसंव॑धी वा मागेसंव॑धी, कठसंबन्धी, पथ्यसंवन्धी किती 
भकारे अश्जम रक्षण न हो तथा रोगीके आचार, स्वभाव, इन्दरियादि द्रष्टव्य पिषय 
ओर शारीरिक संपत्ति इन सवके शयुभ रक्षण हों तो वह रोग अवश्य नीरोग 
हीनाताहै एसा वैयको कहना चाये ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
खाचारृष्टमव्यङ्कयरस्यंशङ्कवाससम्‌ । अमुण्डमजटदृतजाति 
वे्क्रियासममू ॥ ६५ ॥ अयुष्टूलरयानस्थमन्ध्यासखभरहेषुच । 


(८ ८६२ ) चरकसौहिता-भा० दी०। 


अदारुणषनक्त्रेष्वनुमेषुधुवेषुच ॥ ६६ ॥ विनाचतुर्थीनवर्मीवि- 
रि) तदी ॐ ^ॐ त € 
नारिक्तातुदशीम्‌ । मध्याहथाद्धेरात्रचभ्रकस्पंराहुदशनम्‌ ॥६७॥ 
यदि दूत शद्ध आचारवाा, मसन्न, सर्वोग सपत्न, यशस्वी, सेत्‌ वराको धारण- 
किमे न शिर डा ओर न जर्टोवाटा, अपनी जातिके अनुकल वेष जर क्रियावाछा हो 
तथा गे, ऊंट आदि सवारियो पर न चढा हो, संध्याके समय अथवा तूर्ये 

न आया हो, खोरे नक्षत्रे, उग्रनक्ष्रोमं शधुषसज्ञक ॥ नकष्रोमे ( ज्येष्ठा, मूल, आठ 
उय्नकत्र एषं उत्तयामाद्रपद्‌, उत्तयाषादा म नक्षत्रोके उदयम्‌ ) न आया हौ तथा 
चतुर्थौ नवमी, चतुदश इन रिक्ता तिथियों मध्याहके समय जथवा आधीराधरिमे 
जव भूकम्प दोरहा हो उस सम्रय तथा यरहणकाल्मे न आया हो तो बह दूत यभ 
नानन्‌ा ॥ ६५ ॥ &६ । ९७ ॥ । 

विनादेशमशस्तथशस्तोत्पातिकटक्षणमपर । 
` दूतप्ररस्तमन्यथरनिरदिशेदागतंभिषक्‌ ॥ ६८ ॥ 
तथा वे्मय, निन्दितस्थानमे ओर निन्दित वस्तु्भोको विनष्ु ए, उत्पातके 
रक्षणोकि विना शुभ समयमे ुषदेशमे शुद्र चित्तवाला दूत यदि वैयको बुरने अवि 
तो उत्तम जानना चाये ॥ ६८ ॥ 
दध्यक्षतद्विजातीनांदृषभाणणानृपस्यच । रलनानापूर्णकुस्मानांलि- 
तस्यतुरगस्यच ॥ ६९ ॥ सुरध्वजपताकानांफर्नांयाचकस्य च । 
ऊन्थानावद्धेमानानांबद्धस्येकपशोस्तथा ॥ ७० ॥ पृथिव्याउद्ध- 
१ ववार ५ (4 ६: 
तायाश्चवहेःभरस्बखितस्यच । मोदकाननासमनसांसक्ृ न चन्दन- 
न ९ 

स्यच .॥५१॥ मनोज्ञस्यान्नपानस्यपूणस्यरकटस्यच । नृभिर्षेन्वाः 

सवत्सायावडवायाःचियास्तथा ॥ ७२ ॥ 

५. रोगि धरको नति समय वेको द्ही, अक्षत, ब्राह्मण, वैल, राजा, रल, जर्क 
मेष. सफेद वोडा, भागे भि अथवा इनद्रधदुव, ध्वजा, पताका, इर) याचक, 
यनेवाली कन्या, वेधाहृमा पञ, खुदी रमि पस्खाकित अभि, मोदक, सकेदपूठ सपेदं 
चदन, मनोज्ञ जन्नपान्‌ ओर मन्यसे मराहुभा श॒ ( छकडा ) वछडषारी गौ्मोको 
सगि कयि मनुष्य, कवेषाली घोडी, लडकेको गोदे छथि खौ न सबका अगे 
मिना रोगीकी आसेम्यताके छिये शम हतै ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७९ ॥ ७२ ॥ 


ह 


+$. [५4 [द म + * ् 
जीवञ्जीवकसिद्धा्थसारसप्रियवादिनान्‌ । हसानांशतपत्राणां च- 
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धाणारिखिनांतथा ॥ ७३ ॥ म॒त्स्याजद्विजरंखानांभियड्ग- 
नांधृततस्यच । रोचिष्कादशंसिद्धानारोचनायाश्चदरशनम्‌ ॥ ७४ । 
, तथा जीवन्तीशाक, जीवकः सेद्‌ सरो अथवा सारस पक्षी, चकोर चातक, 
दस, शतपत्र ( टकबडहिमा पक्षी या यावके फुः अथवा शवपत्री कमल 
नीलकण्ठ, मोर मछली वक्री, सवेतवसोको धारणकिये ब्राह्मण, शंख, रिय, धृत, 
नमक, दपण, सिद्ध, गोरोचन इनका दन होना रोगीको आरोग्य करनेवाला छम 
रक्षण जानना ॥ ७३ ॥ ७४॥ 
ग्र ॥ सुरभिवणे 4 
न्पःसुराभिवणशचसुशुङ्ोमधघुरोरसः  मृगपक्षिमनुप्याणांपरशस्ता- 
शरगिरःशुभाः ॥ ७५॥ छत्रध्वजपताकानासुरकषेपणमभिषठुतिः । 
भेशेष्ठदङ्गशंखानांशब्दाशुण्वाहनिस्वनाः ॥ ७६ ॥ वेदाध्ययनश्च- 
वदश्चसुखोवायुःप्दक्षिणः । पथिवेदमप्रवेशेतुविद्यादारोग्यलक्ष- 
णम्‌ ॥ ७७॥ । 
सुधित पदार्थ, सुन्दर वणवाे शेत पदाथ, मीठे रस, मृग, पक्षौ जौर मलुर्ण्योकी 
ञ्भवाणी, छत्र, ्वजा जर पताकाका उपरको उठाना, भेरी ओर प्रदेग आदिक 
दाग्द्‌, शंखध्वनि, पुण्याहवाचन आदिका मधुरखर, बेदाध्ययनका शब्द, सुन्दर 
सुखदाथी दहनी ओरका पवन यदह सव शकुनं वैयको रोगीके रको जातेहुए 
या रोगीके घर्मे प्रवेश करते इए होना रोगीकी आरोग्यताका रक्षण जानना 
-चादिये ॥ ७९ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
मद्गराचारसम्पन्नःसातुरोवेदिमकोजनः । भरदधानोऽनुकुश्चपभू- 
तद्रव्यसंयहः ॥ ७८ ॥ धनै.शवय्यसुखावापिरिषटलाभःसखेनच । 
द्रव्याणांतत्रयोग्यानां योजन सिद्धिरेवच ॥ ७९ ॥ 
रोगीके घमं संपर्णं मनुष्य मगराचारसे संपन्न हौ ओर्‌ सव श्रदरावान्‌ ह 
जीर अवुक्रूर के तथा विकितसाके उपयोगी एव द्रव्य विधिवत्‌ संग्रह विवि ह 
ओर रोगी भी . ्ुभयुण संपत्न हो एवं घन, पे्यै, सुख इनते संपत हो ओर निस 
वस्तुकी उस जगह इच्छा कीजाय वह सुखपूवंक शट प्रप्त होषकती हौ ते स्थानमे 
कैव योग्य जौषयि्ोकि दारा चिकित्सा करे तो शीव्र सिष्धिको माप्त शता 
॥ ७८ ॥ ७९ ॥“ | स 
गृहपरासाददौटानांनागानांदषमस्यच । हयानपुरषाणाचस्वनः 


(८६४ ) च्रकसंहिता-भा० टी०। 


तमभिरोहणम्‌ ॥ ८० ॥ सोमाकौशचिद्विजातीरनांगर्वानूर्णायदसखि- 

नाम्‌ । अणवानाप्रतरणदृद्धिःसम्बाधनिःसृतिः ॥ ८१ ॥ 

जो रोमी स्वरम घर, महल, पवेत, हाथी, वेक, अथवा धघोडेके उपर चदे तथाः 
चद्मा, सूय, अपन, जाह्मण ओर भीक देखे एषं यशस्वी पुरुषे मिलाप कर्‌, 
ससुद्रको तैरकर पार हो किसी वडे भारी संकरमते छे तो जवश्य आरोग्यताको 
प्रप्त होहि ॥ ८० ॥ ८१॥ 

खप्नेदेवैःसपितृभिःप्रसन्नेश्चाभिभाषणम्‌ । ददनशुङ्कवख्राणांहद- 

स्यविमलस्यच ॥ ८२॥ मांसमत्स्यविषामेध्यच्छत्राददौपरियहः | 


खप्नेसुमनसाञेवशुद्धानां ददनम्‌ \॥ ८२ ॥ 
एवं स्वप्मे देवता जौर पितरगणौको म्रसन्न देखना ओर प्रसन्नतपूैक भाषण. 
सुना, सफेद वस्लोका देखना, निर तारावका देखना, मांस, मछटी, विष ओर 
अपवित्र वस्तुओको, त्था छत्री ओर्‌ दुषणको ग्रहण करना, सफेद फूलोको देखना 
यह स्वप्र रोगके टिये द्युभकारक होतेह ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
अरवगोरथयानखयानपूवात्तरेणच । 
रोदनंपतितोत्थानद्िषताञ्ावमर्दनम्‌ ॥ ८४ ॥ 


इसी प्रकार घोडा, गोः ओर रथभे चढना तथा उनपर चकर प्या उत्तरकी 
दिशामें जाना, रोना, ओर शद्चुको जीतना यह्‌ सव सखम श्युभकारक हतर ॥ ८२ ॥ 
सोगसुक्तलक्षण । 


ह स 


सत्वरक्षणसयोगाभ क्तिवंयद्विजातिषु । 
साध्यस्वेनचनिवेंदस्तदारोग्यस्यरक्षणम्‌ 1 ८५ ॥ 
अव रोग युक्तके रक्ष्णोको कहते हँ । मन प्रत्न होना, रारीरमे येतन्यता 
मतीत होना, वेय ओर जाह्न सक्ति होना, रोगे साध्यता उत्पन्न होकर शरीरे 
किसी कारक पीडा या हानि न होना यह आरोग्ये रक्षण है । अथौत्‌ जव 
मवुष्य रोगमे टकर आरोग्य हौजाति तव उसके यह लक्षण होतेह ॥ ८९ ॥ 
आरोग्य द्ररमायुश्वसुखचरभतेमहव्‌ ! ` 
इष्टंशचाप्यपरान्भावान्पुरुषःटयुमलक्षणः ॥ ८६ ॥ 
आरोग्य होनेते मवुष्य बल आयु तथा महान्‌ सुखे छाभको भप्त होति । 
सथा जन्य भी उत्तम २ मार्क वह डुभरक्षण पुरुष माप्त होत ॥ ८६ ॥ 
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तजश्लोकः । 
उक्तगोमयचूर्णीयेमरणारोग्यटक्षणम्‌ । 
दूतस्वप्नतुरोत्पातयुकतिसिद्धिञ्यपाभ्रयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यहां अध्यायके उपसदारमे एक शोक दै कि, ईस गोमयनूर्णीय नामकं 
अध्यायम रोगीके मरके जर आरोग्यताकरे लक्षणोका कयन कियागयहि तथा 
दूत ओर्‌ स्वम ओर उत्पात तथा वैचक्री पिद्धिके आभित रक्षणोका क्षथन किया- 
गहे ॥ ८७ ॥ । 
भवतिचात्र । 

५. [1 [१ + + 
इतादसुक्तप्रकृतयथातथातदन्ववेक्ष्यंससततंभिषम्विरा । 
तथाहिसिद्धयशश्वसादवतंससिद्धकमांरुभतेषनानेच ॥ ८८ ॥ 

इति चरकसंहितायामिन्द्रियस्थानं समाप्तम्‌ ५ ` 
यहां यह छोक है कि, इष इन्दियस्थानमे जो संपूण क्ल निसप्रकार्‌ मदुष्यक्गी 
प्रकृति भर्‌ विकृतिके विषयमे वणेन कियागयाह । वैयरोगेकि यद सव नित्त २ 
म्रकार वणैन कियागया है उसको जानकर इन संपूणे छक्षणोको देखना चादिये । इ 
प्रकार करने वैको ्िद्धि ओर खच्छ यश्च चथा धनकी प्राप्ति दोतीदै ओर वद 
तिद्धकमां हेजातारै ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीमदर्षिचरकप्रणीतायुर्वेद्दिताधामिन्धियस्यनि टकसाटनितापतिप० रामप्रसाद्‌-, 
येदयोपाष्यायषिरचित-प्रतादन्याल्यमापाटीकायां गोमयचूर्णीयमिन्दिय नाम 
दादस्योऽ्यायः ॥ १२ ॥ 


दोहा । 


मचुजनके जीवन मरण, विषयक पूरण ज्ञान ॥ 
जानाचं भिषक जो, पटे इन्द्रिय स्थान ॥ १॥ 
द्वाद अध्यायन विषे, ऋषिजन शाक्य षिचार ॥ 
सो मरसाद्नीयुत भयो, विषर्वित भेलेप्रकार ॥ २ ॥ 
वैयजननको चाये, रसै नित निज ध्यान ॥ 
कपिप्रणीतत इस तत्रमे, पूरण पचमस्थान ॥ ३ ॥ 


॥ इती नियस्थानं पश्चमम्‌ ॥ 





५५ 


जाहिरत । 
क्रय्य परसकै-(वे्कम्रन्थाः ) 
----- य दय" 
नाम. कीमत, 


शसम॑जस-भाषारीकासदित सर्वभकारके रस बनाने मोर धातु एूकनेकी 
क्रिया ~ र ग ५ 6 ५ 
छयभसं ततियोगभकाश-भाषारीकापमेत-कं मन्थोके आधारसे यद 
लोकोपकारक मन्थ निर्माण कियागयाह इसके अनुसार वत्तीव करनेसे 
सैर बलवान्‌ होकर सन्ततिभी सद्द बीर सतेन पैदाहेगी ...“ ए) 
तिल्वअकवर-हकीम अकवर अरीखां टिखित देषीप्रषाद जीसे हिन्दी 
भाषामे अनुवादित 'छन्बीस अध्यायमें हिरसे पतक ची पुरूष 
ठडके आदिक संपूण रोगोकी उरत्पात्त निदान कारण खरूप लक्षण 
ओर यूनानीमतसे एक २ रोगोपर सेकडा ओंषपिर्योका उपचार 
८ चिकित्ता ) कणित है अग्रव प्रय वैचमार्त्रोको उपयोगीहै .... ५) 
+ # अरोग्यशिक्षा-पं°मुररीधर शमो रजवे संकरित 9 
शरीरपष्टिविधान-अथौत्‌ शरीरके सदा दृष्ट पुष्ट विष्ट होनेकी विधि 
जिस प्रकौणोघ्याय क्षीणाध्याय नपुंकाध्याय जराध्याय संग्रसै- 


॥1=) 


ताध्यायादिमे निदान ओर चिकित्सा पाकादि प्रकरण द ,.., £) 
„५, ,) तथा छोरा गुटका .... (४ ५ ५. ~ 
अजीणेतिमिरभास्कर-माषामे चौबे प्याखूवसमपरसादङत .... ट) 
डाक्टटीनिकित्सासार--पंकषिप्र डाक्टरी निधटु.... 2 ,... ॥>) 


डाक्टरीचिकित्साणेद-परत्येक रोगोका उाक्टरीमतसे ओर साथ २ 
देशी वैयकमतते नाम रक्षण रोग निदान आर उपाय आदि 
छिसेगये दं डाक्टरी सीखनेको यह पुस्तक परमोपयोगी है „.. १) 
वेद्यकरसराजमदोदधि-परथपमाग भाषा मुन्शी -यगवानप्रसादके शिष्य 
भगत भगवानदास कृत यूनानी दिकमत्त यूनानी दवा फकीरोकी 
जडी वरी मोर सन्तेके पुस्तर्कोका संग्रह दै "न 


जाहिरात । 


नाम. कीमत, 


वै्यक्सराजमहोदधि-दूषरा भाग, भाषा उपरोक्त दिषयाघुसार 
„ शरवत पाकं विधि सित ।॥) तथा तीसरा भाग 
चद्यकरसराजमहोद्यि-चतुयभाग भापामे सर्ैरोगोकि निदान, रक्षण 
„ ओर चिकित्सा तथा पथ्यापथ्यनी मली्मोति शामिल है 
वद्यकरसराजमहोदधि-पांचवा भाग, इसमे अनेको प्रकार रस, 
गुटिका, चूणी, काथ, पाक, अवरह, तैर, धृत, आदि ओप 
नानक रीति व यण वहत सरल रीतिपे रित ह अनेकं पकार 
सर मस्तकानेत्र आदि सभी अं्गोक रोग दूर करने उत्तम उपाय 


वाणितिदे ... ~ 
रामविनोद-भाषा संपूण रोगोक्ती ओषधि माचीन भरथो अनुकार निदान 
लक्षण जौए उत्पत्ति लिखी गई ह ह 


अपृत्तसागर~दिन्दीभाषा्मे विना छोटे नगे दवाखाना करसकति 
ह, इतमं से रोगोँका वणैन ओर यल सितिगयेरं रफ २) जडेन , 
चक्षुरक्षक ५ व भ (८ 
योममहीदधि-ैयकरलभंडार इसमे लोकोपकाराथं सुश्रत चरकं वाग्भट 
भावप्रकाश शङ्खधर हारतादिक भरथो संग्रह माषे रै, 
करिकल्पलता-उन्दबद दिन्दीभापाे केशर्दनी तालक्ेदार रचित 
जिर हायियोके शुभाञ्युभ रक्षण ष उनके रोगनाराथं अनेक 
ओपधिषिधान चित्रित वणित द ए । 
शालिहोज-नङ्कलङ्ृत माषे घोडकि श्भाश्चम लक्षणकी पहिचान ओर 
उनकी ओपयि निदान यथाक्रम पिस्तारपषक छन्दवद्ध भाषाम्‌ 
शालिदोच्रसंग्रद-बडा-छदौोवद्ध वहत विस्तारपूर्वक घोडंकि लक्षण रीग 
निदान ओर जपधी आदिकका चित्रोपहित बणैन ३ . 
पश्युरिकित्सा-अथात्‌ इृषकसपुम छन्दोवद्र । इसमे वेर ग जर भतोफे 
हयुभाञ्यभ रक्षण यंत्र चिकित्सा परिघान चित्रसहित बितर 
सर्वविषचिरि.त्सा-भापा, सर्पादि ओर घातुमकि विष निवारणाथं उपाय 
आदिशासख्-भा० टी° समेत इस रथम कन्या जर पुरुषका उक्षण कौन 
२ मकारसे विवाह करना ओर रोगोकी दवा आदिका वर्णन टै .... 
श्वरतिभिरनाशक-भाण्टी° सर्वप्रकारे उवरोकी दषा्भोका संग्र ३... 


॥=) 


11) 


॥) 
र) 


। =) 


॥1) 
९) 


जीहिरात । 


कीमत. 


नाम. 
रसायनतत्र-भाषारीका धातुपोिक अपूव रसायनी प्रयोग दै 
इलाज्ञल ग॒रवा--चूतन छपाहमा 
शणोकी पिटारी-दसमे अनेकप्रकारङी पातुओंके एकन व॒ सेवनकरमे 
तथा प्रमोक्योगी नानाप्रकारके तीकेभी लिकिगयेरं | 
गोरीकांचकिकातन-भषारीका तंत्र मत्र जीर दवाईयोका सग्रह 
रसन्यंजनप्रकाश-निसर्म हरतरहके पकान्न, भात, साग, चार इत्यादि 
किंपरीतिसे तेयार करना यह सुबोध दिन्दीभाषामें अच्छी रत्ति 
वर्णन किया दै -. 
वेधमनोत्सछव-भाषा ( नैनसुक्वेयक ) (ध ११ 
भिल्नानुतिन्ब-भयौत्‌ सर्वग चिकित्सा 
शीतलापरिदार-अथोत-आरोग्यासृतविन्दु-भाषा-इस अथमे प्रथम 
भागक प्रवौरदधमें शीतरारोगका निदान स्वरूप उत्तराद्धम चिकित्सा 
टीका रुगानेका, दवितीयम शीतछारोगका रक्षण मेद्‌ कुपित दोनेका 
समय, सध्राप्ताध्य सरूप मौर चिकित्सा वणन, ठतीयके पूवद 
रीतकारोगके कारण, उत्तरा्धम शीतलारोगका उपाय चिकित्सा 
आर पथ्यापथ्यका विस्तार वणन, अतम सवं साधारणे ल्िजो 
ओषधी चाये उनके नाम कोष सहित शिख दिये गये ई 
वयक्सार-भा० री०-यह्‌ छोटाता म्य वैयोको देखने योग्यै 
करपपचकनयोग-भा० री ०-इस य॑म चोपचीनीकरप, रुदरवन्तीकलप, 
रागदमनीयकस्प, शिविगीकरप, पराशकसर्पात्मक ये पांच करप 
भली भतिसे वणि ध 1 ५ ष 
दे्यस्वस्व-भा० टी० ध 
¢ कक्यार्वूबडिविया-( जरहीयोग ) चष क्यापूबजीकी बनाई ह्र 
हमेशा पास रखने योभय है 


सपे परतकोश्ष “वडासू चीप", अलग है भगालीजिये विना दाम भेजा जात । 
शसक भिटनेका दिकाना-~ 


सेमरा श्रीङष्णदास, 


“भ्ीविङकरे्रः' स्रीमू्‌ मेस-पुम्बर. 
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